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क्ास्ताककिक { हिन्दी 1 


आचाय गुणमद्र कन उनत्तरपुराणके परराश्नके साथ जिनसेन ओर गुणभ द्रकृत “त्रिषष्टि-रुक्षण- 
मष्टापुराण-संगरहः अपरनाम (महापुराणः तीन भागों पुणंरूपते प्रकारित हो गया । इस सुप्रसिड संस्कत 
अन्धको पेते सुन्दर रूपमे विदरस्सं कारके सन्मुख उपस्थित करनेका श्रेय भारतीय ज्ञानपीठ, काशी को है ! 
इससे पूवं आंशिक अथवा पू्ण॑ख्पमे हिन्दी, मरादी ब कन्नड अनुवादो सहित ईस मन्थके तीन चार 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हे । किन्तु उनकी अपेक्षा भ्रस्तुत संस्करण अयनी ङुछ वि्ेपताजकि कारण 
जधिक उपयोगी है । यकं संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन हस्वकिखित प्रतियोके मिरानके पश्चात्‌ समारोच- 
मात्मक रीतिसे निश्चित क्रिया गया है, ओौर उपयोगी पाडान्तर अदित किये गये हँ । प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत 
मूर पाठे साथ-साथ धारावादी हिन्दी अनुवादं भी दिया गया है! हिन्दीकी सुविस्तृत प्रस्तावनार्मे 
प्रन्थकारोके सम्बन्धकी समस्त क्तात बातोका संप्र कर दिगा है, तथा अन्थके कुछ महत्वपूर्णं विषर्योका 
भी परिचय कराया गया है । अन्तम पर्यांकी वणाुकमसे सुची भीदेदी गहं है) 8्स प्रकार यह संस्करण 
धर्मानुरागिर्योके स्वाभ्यायके ङिर्‌ भौर आलोचनशीर विद्वानोकि किण समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा । 
महापुराण अपने नामानुसार प्राचीन कालका एक मदान्‌ आख्यान है । इसमे जेनधर्मकी मान्यता- 
नुसार चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बरूभद्र, नौ नारायण जौर नौ प्रतिनारायण, इन प्रेसठश्षराका 
पुरुषोका मुख्यतः जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है । यँ उक्त महायुरषोके केवल पक टी जीवनकाख्का 
वणन नदीं है, किन्तु उनके अनेक पूरवंजन्मोका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी धामिक व भाध्या- 
स्मिक उश्रतिका मागं मी स्पष्ट दिखाई देता है । यथा्थ॑तः इन चरित्रो द्वार! धर्मानुरागियोके समश्च अनेक 
आदमाओके आध्याव्मिक विकासके नाना ददेय उपस्थित ्ोते है जिनसे पाठ्कोके दयम धार्मिक द्धा एवं 
आध्यात्मिक आदरक्ञं उपस्थित हो जाते ह । 
महापुराणका समस्त आख्यान महाराज श्रेणिकके प्रक्नोके उत्तरम भगवान्‌ गौतम गणधरके सुखसे 
भसूत हआ है । गौतम गणधर भौर श्रेणिक ये दोनों ष्ठी विख्यात देतिष्टासिक पुरुष द । रिक चिन्रणमें 
मरन्थकाररोकरो अनेक परम्परागत रूढ विषर्योके वणंनका अवसर मिला है, ओर उन्होने जपनी रचना 
नाना पौराणिक, धामिक, सैद्धान्तिक, सास्कारिक तथा कमंकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये ह । 
इस प्रकार यष म्रन्थ प्रायः जैनधमका विश्वकोश बन गया है। यहा हमें मानव समाजके कारानुसार 
विकासका सजीव चित्रण तथा भादिकारीन महापुरू्षोके रोक-कस्याणकारी कार्योका परिचय मिरूता हे । 
जीवक जन्मान्तर-वणंनोमे हमे समस्तं खोक ओर तस्सम्बन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट क्लोकिया दिखाई देती 
हं । काभ्यात्मक वणन, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेश्चो, रूढिगत स्वो, नगर-योजनार्भो, राजनीति 
दस्यादि, तथा सिद्धान्त ओर सदाचार एवं मत-मतान्तरोके खण्डन-मण्डन व कलात्मक बार्तोके वर्णन 
करनेका कर्द कोद अवसर कुरार कवियोने अपने ष्ाथसे नष्टौ जाने दिया । इसा परिणाम यह हुभा है 
कि आख्यानोमे सुन्दर बैचिश्य आ गया है जिससे अन्थकारोकी विशार विदत्ता एनं परुपरागत प्रकाण्ड 
पाण्डिस्यका पता चरूता है । 
महापुराण श्रमण संस्छृतिके महापुरर्षोका श्रेष्ठ परम्परागतत इतिहास है । यँ नाभि भाविक 
रुकरो, इषभादि तीर्थकर, भरतादि चक्रवतियों आदिके सुविस्तृत वणन बद रोचक उङ्गसे प्रस्तुत किये 
गये है । यहौँ हरम राम ओौर रावण, कृष्ण भौर पाण्डव, तथा बाहुबरी, ब्रह्मदत्त, जीवन्धर, वसु, नारद 


आदि अनेक महस्वशारी भ्यक्तिर्योके कथानक प्राक्त होते हँ जो कथार्भोँके तुरूनात्मक अभ्ययनके छिए 
अत्यन्त उपयोगी हे । 


कविने भरतकी विजय-यात्राके प्रसङ्गे बहुत-सी महस्वपूणं भौगोरिक सूचनाद्‌ दी है, जो अनेक 
बातों रूढिगत ्टोनेपर भी उपयोगी हैँ । कर्पदक्ष, गणना, त्रैरोक्य, नाना पव॑त, दशष॑न, ज्ानभेद, 
वैराग्य, कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वणेनों द्वारा यष्ट रचना घामिक व सास्छृतिक 
महर्वकी विविध वातांभोसि खूब परिपुष्ट हदं है । इनके अनेक सामाजिक व॒सास्छृतिक विषय भ्यानसे 
अध्ययन करने ओर समश्षने योग्य है । अन्थरमे सवत्र व्याप्त ्रावकधमं व ॒सुनिधमंके अतिरिक्त हमे यँ 
प्रभावशाली रीतिसे अभिभ्यक्त बहुवसी राजनीति ओौर रोकृ-भ्यवहार-वातां भी मिख्वी ह| 


२ महापुराणान्तमंत उत्तरपुराण 


मष्ापुराणक्धी रचनम भावाय जिनसेन ओर गुणभद्रने भगमिक परम्परा तथा यतिश्षभङृत 
तिखोय-पण्णत्ति ब कवि परमेष्ठि छत “वागथ -संमह' जैसी आगमोत्तर श्चनार्ओका भी बहुत ऊख आधार छया 
है । किन्तुं उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सवोक्गपूणं ओर श्रेष्ठ सिद्ध इदे कि उसकी "तत्तद्‌ विषयक 
पृ्॑कारीन स्चनार्थँ प्रायः अन्धकारे पड़ गदर" । अतः यह कोद आश्चयकी बात नहीं कि छवि परमेष्ठी जैसे 
प्र॑थकारोकी रचनाषं उपेक्षित हो गह भौर क्रमसे कारूके गारे समा गदं । 

ष्ठ महापुराण अपश" कवि पुष्पदन्त, संस्छत कवि हेमचन्द्र भौर आदार, कन्नड कवि चायुण्ड- 
राय एवं भ्रीपुराणकार तामिरू कवि धादिकी रचनाओके किप्‌ यदि साक्षात्‌ जौर पुकमाच्र आधार न्दी 
तो आदंक्षं अवश्य रहा है। इसके धतिरिक्त जिन जैन रेखकोने किसी एक तीर्थकर, चक्रवर्ती अथवा 


बाहुबली, प्रथुभ्न, जी्च॑धर भादि प्राचीन महा पुरुपका चरित्र ख्ख है, वे भी अपनी रचना्भोके पोषक 
वर्णन ओौर विस्तारके छिए इन्दी भंथोके प्रणी हैँ । 


महापुराण दो भागों विभक्त है । प्रथमभाग आदिपुराण कष्टङाता है ओौर उसमे सैताखीस पर्वं 
है । द्वितीयभाग उत्तरपुराणके अन्तगंत उनतीस पर्वं हैँ । इस प्रकार पूरा महापुराण चिष्चर पमौ समार 
हा है जिनका समस्त अंथाग्र रुगभग बीस हजार शछोक-परमाण है । आदिपुराणके व्यारीस पव॑ ओौर 
तेतालीसवें पर्क तीन पद्य, जिनका शोक प्रमाण कूगभग बारह हजार होता है, आचाय जिनसेन कृत है 
ओौर अंथका शोपभाग उनके शिष्य आचार्यं गुणभन्रकी रना है । आदिपुराणमें प्रथम तीर्थकर आर प्रथम 
चक्रवत इन दो काष्टी चरित्र वणित हो पाया है । शेष कसः शचराका पुरपोंका जीवन चरित्र उरारपुराण 


मे मथित द्ुभादहे। इससे स्पष्ट है कि उच्तरपुराणके कोह भाठहजार शोक प्रमाणम चण॑न-विस्तारकी 
अपेक्षा नाम-धामोषछेख ही अधिक है । 


नैनधम॑के विविध अंगोके सुयोस्य व्यादयाता तथा संसृत भापाके सफर कराकारढे नाते जिनतेन 
धपनी रचनाके श्रमाण भौर गुण इन दोनों दष्टियोसे भारतीय साहित्ये एक अद्धितीय स्थान रखते ह । 
उनके वैयक्िक जीवनके सभ्बन्धर्मे हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवरा टीकाके जन्ते 
उर्ोने जो कछ पद्य-रचना की है उससे उनके भ्यक्तित्वफी इछ श्रु मिरु जाती दै । जान पडता ह, 
उन््ोनि भपने बास्यकारमे ही जिन-दीक्षा ब्रहण कर री थी, भौर तभीसे वे निरन्तर कठोर बह्यचर्य॑के 
पारुन एवं धार्मिक च साषिव्यिक्‌ प्रशृचि्योमे ही पूण॑तः संरप्म रहे । यद्यपि वे शारीरसे कृश थे भौर देखने 
सन्दर भी नदीं थे, तथापि वे तपस्या सुच ओर इद्धि, धयं एवं विनयादि गुणोमे प्रतिमावानरू थे । वे 
तान भौर अध्यारमके मूतिमान्‌ अवतार ही कष्टे जा सकते हें । 

खनिषमेकी दष्टिसे जिनसेन पक व्यक्तिमान्र नदीं किन्तु एक संस्थाके समान थे । वे वीरसेन से 
मष्टान्‌ गुरुके महान्‌. शिष्य थे । उन्होने भपने गुरुकी जयधवरा टीकाको शरक संवत्‌ ७५९ ८ सयू ८३७ 
द° ) मँ समार किया । उसी प्रकार उनके शिष्य गुगभद्रने उनकी सत्युके पश्चात्‌ उनके महापुराणको 
शरक सं° ८१९ ( सन्‌ ८९७ ईस्वी ) से कछ पूरं पूण किया । वे पचस्तूपान्वय नामक सुनि सम्धदायके 
सदस्य थे) दसी सं्प्रदायर्मे गुहमन्दी, ब्पभनन्दी, चन्द्रसेन, आर्यनन्दी भौर वीरसेन भी इष थे। 
इस पंचस्तु पान्वयका मुख्य केन्द्र॒ किसी समय उत्तर-प्व भारते था । अनुमानतः इसी अन्वयके सुनि 
जैन कम॑-सिदधान्त सम्बन्धी कानके सबसे बद्धे संरक्षक थे । वे राजपूताना भौर गुजरात ्ोते हए दक्षिण 
भारतम भवणवेगु तक पचे ! बे जषा गये वौ अपने परम्परागत कम॑सिदधान्तके क्षानको रेते गये, 
ओर कठोर तपस्याके धाभिक मार्गका भी भनुसरण करते रह ! वीरसेन ओर जिनसेनने देती अतिष्ठा पराक्षकी 


कि उनके पश्चान्‌ उनका सनिसम्प्रदाय पुंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेनान्वय अथवा सेनगणके नामसेष्टी 
अधिक्‌ प्रसिद्ध हो .गया । 


जिनसेनका का राजनैतिक स्थेय ओर सदधि एवं  साख्मीय सथु्रतिका युग था । 
उनके समकाीन नरेश राषटदटवंरि भगत्ुग ओर चपतुङग अपरनाम अमोघवर्ष ( सन्‌ ८१५--८७०७ ) 
थे 1 इनकी राजधानी मान्यखेद थी जद विद्वानोका च्छा समागम हुञा करता था । अमोधवषं केवर 
एक भवर सश्रार्द ही नर्ही थे, किन्तु वे साहित्यके आश्रयदाता सी थे। स्वयं भी वे शाद्लीय चचाम 
खचि भर॒ सादिवप्यिकृ योग्यता रखते थ-\ अरंकार-विषय प्क कन्नदभंय कविराजमार्गं उनकी कृति 


प्रास्ताषिकं १ 


ष्टी जाती है । वे जिनसेनके बडे भक्त थे ओौर जिनसेनके संयम ओर सा्िष्यिक गुणोंसे खूब प्रमावित 
हए प्रतीत होते हैँ । वे शीघ्र ही जैनधर्मके पक्क अनुयायी ष्टो गये । उनके संरङृतक.भ्य “प्रदनोरररनमाला' 
तथा उनके समकालीन महावीर्यं कृत॒ 'गणितसार संग्र्"के सुस्पष्ट उदके अनुसार उन्होने राज्य 
स्यागकर धामिक जीवन स्वीकार किया था। ( देखिये मरो° ्ीरारारु जैन : शरद्य नरेशं 


अमोघवषकी जैनदीक्षा' जै० सि० भास्कर भा० ९कि० १; तथा अनेकान्त, वषं ५, पू० १८६-१८७ ) 
उनका राञ्यकार खर विजयी भौर सश्रद्धिशाली रहा, तथा बे दी्॑कारु तक जीवित रहे । 

जिनसेनने वीरसेन भौर जयसेन जैवे गुदओंसे व्याकरण, भरुङ्कार, न्याय भादि परस्परागत नाना 
विद्या्भोको सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं ° ७०५ ( सनू ७८३ ) से ऊछ पूवं 
संस्कृत काभ्य पार्वाभ्युदयकी रचनाते की । यह काव्य संस्कृत सा्ित्यमे अनूटा माना जाता है । स 
कवितार्मे कविने भपने भ्स्येक पदयर्मे अनुक्रमसे काकिदास कत मेघदूत नामक खण्ड-काभ्यकी एक यादो 
पंक्त्यां अनुबद्ध की है ओर रोष पच्य स्वयं बना है । इस प्रकार उन्दने अपने काव्यम समस्या- 
पूतिके काभ्य कौक्र द्वारा समस्त मेषघदूतको मथित कर छिया है । यथपि दोनों कार्व्योका कथाभाग 
परस्पर सवथा भिश्च है, तथापि मेषदूतकी पंक्तिर्या पाश्वभ्युदयमे बदे टी सुन्दर ओर स्वाभाविक दक्से 
यै गह है । समस्यापूतिकी कला कविपर भनेक नियन्त्रण खगा देती है । तथापि भिनसेनने अपनी 
रचनाको पेसी शता ओर चतुराईेसे सम्हारा है कि पाश्वभ्युदयके पाटकको कौ मी यष सन्देह 
न्दी हो पाता कि उसमे जन्यविपयक व॒ भिश् प्रसंगात्मक एक पथक्‌ काव्यका भी समवे है। इस 
प्रकार पाशवाभ्युदय जिनसेनके संस्छृेत भाषापर अधिकारं तथा काव्यकोशरूका एक सुन्द्र प्रमाण है । उन्दने 
जो काकिदासके का्यकी प्र्ंसा की है उससे तो उनका ग्यक्तित्व भौर मी रचा उठ जाता है। महान्‌ 
कमि ही अपनी फवितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है । इस काभ्यके सम्बन्धे प्रोफेसर के बी० 
पाठकका मत है कि “पाश्वंम्युदय संस्कृत सादित्यकी एक अद्‌,त रचना हे । वह अपने युगकी साहि. 
व्यि चिकी उपज ओर आदनं है । भारतीय कवि्योमे सर्वोचस्थान सर्व॑सम्मतिसे काछिदासको भिरा 
है । तथापि मेषदूतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन भधिक्‌ प्रतिभाश्चारी कवि माने जानेके योग्य हैँ ।”, ( जनै, 
बाम्बे ब्रांच, राय पक्षियारिक सोसायटी, संख्या ४९, ब्ा० १८ ( १८९२ ) तथा पाठक द्वारा सम्पादित 
(नेषद्‌ त' द्वि° संस्करण, पूना १९१६, भूमिका एू० २३ आदि ) 

भपनी षट्‌खंडागम-टीकाको बहत्तर॒ हजार शोक प्रमाण अथाप्रमे समाप्तं करनेके पश्चात्‌ वीरसेन 
स्वामीने कषाय-प्राश् तपर जयधवराटीका छिखना प्रारम्भ किया । इसकी बीस हजार छोकप्रमाण ही स्चना 
शो पादे थी कि उनका स्वर्गवास हो गया । जनतः उस टीकाको पूरा करनेका कायं उनके सुयोग्य शिष्य 
जिनसेन पर पड़ा । हन्ने इस मान्‌ ओौर पविन्न प्रंथको अपनी चालीस हजार छोकप्रमाण रचना हारा सन्‌ 
८२३८ ईस्वी समाक फिया । ये विक्ारु टीकां उनके कर्ता्भोके गम भीर क्तानां तथा जैनधम॑के समस्त 
अंगों शौर विशेषतः कम॑ सिदधान्तके मष्टान्‌ पाण्डिस्यकी परिचायक हैँ । इन रचनाम तद्विषयक समस्त 
श्ञातब्य बार्तोका एवं प्रायः पूवंकाखीन संस्छृत प्राहृत टीकाका समावेश कर ख्या गया है । जिन- 
सेनाचाय॑का काव्यकौशर उनके स्मरणीय काव्य पाश्वाभ्युदयसे एवं उनकी विशार विद्धेचा उनकी अमर्‌ 


टीका जयधवकासे सुस्पष्ट है । मद्ापुराणमे उनकी यदी दिसुखी प्रतिभा लौर भी खूब विकसित रूपम 
हृष्टि-गोचर हो री है । 


जैन पुराण ओर सिद्धान्तकी दृष्टये तो म्ापुराणका विकेषक्लो हारा पयां आद्र किया जाता है; 
किन्तु इस रचनाके साहित्यिक गुर्णोकी ओर संस्छृतक्ञोका जितना चाषिये उतना ध्यान नदीं गया । भमहा- 
पुराणके अनेक खंड संस्कृत काभ्यके भति सुन्दर उदाहरण है । इस कषरम जिनतेनने अपने पूर्वकालीन 
कवियोकी कृ तिर्योसे सुपरिचय प्रकट किया है । उन्होने संस्कृत भाषाका प्रयोग बडे सररु ओौर स्वाभाविकं 
दंगे करके भी उसे एक उत्कं प्रदान किया है । उनका सहखनाम स्तोत्र यतरा रष्टा है कि उन्होनि 
संस्कृत भाषा, व्याकरण ओौर हाब्दभण्डारके सामथ्यं शौर दौब॑स्य, दोनोँसे कितना अधिक राभ उडाया है । 
वे पद्यरचनाके परिपक् विद्वान्‌ हैँ जौर जौ तटा उन्होने चिच्रकाभ्यको मी अपनाया है । उनके वणन अति 
सश तथा शब्द जौर र्थात्मक अरुंकारोसे भरे हुए है । उनके महापुराण्मे जो कढपनाका उत्कं, 


प महापुराणान्तभत्त उत्तरपुराण 


विश्रणका भावुयं तथा पद्यरचनाकी धारावादिकता आदि गुण दृष्टिगोचर होते है उनसे प्रोफेसर पाठक 
बहुत अकपित हुए । संस्कृत साहिस्यके इतिहास यह भी एक दु्माग्यपूणं घटना है कि जिनसेन भपनी 
सं रचनाको भपणं छोडकर परेरोक सिधार गये । उनके शिष्य गुणभद्रने बडे संकोचके साथ, ऊुछ कार 
ठहर कर, अपने गुरके प्रति पुण्य कत॑न्य समन्तकर, इस मन्थको सन्‌८९७ देस्वौमं पूणं किया ओर गुणभगवके 
शिष्य ोकयेनने उसकी प्रतिष्ठा कराई । यह एक बद़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन 
लौर गुणभद्र इन ती्नोका अविच्छिन्न ओौर सुसंघटित एक टी साहित्यिक व्यक्तिस्व पाया जाता है। इस 
भसाधारण त्रिमूतिका अवतार धवखा, जयधघवङा भौर महापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी निधियोको 
उस्पच्च करनेके ङि हा जान पडता है, क्योकि उक्त अरं एक व्यक्ति द्वारा एक जीवनकारूमे समस्पश्र 
करना असंमवं था । 

अपने गुखकी कृति महापुराणकी पू्तिके अतिरिक्त गुणभद्रने दो भौर संस्कृत प्रन्थोकी रचना की- 
एक 'आ्मायुशासनः जिसमे धार्मिक व नैतिक २७२ परथोका समवे है; जौर दुसरी 'जिनदचचरितः जो 
नौ तर्गौका प्रबन्ध काव्य है । 

संसृत सात्यके ओर विशेषतः जैन साहिस्यके अनुरागी श्रीमाम्‌ सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनक्षी 
बिहुपी धम॑पली श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतत्न है, क्योकि उन्होने भारतीय क्ञानपीठकी स्थापना 
करके अदे महरवपृणं संस्कत ओर प्राक्त अरन्थोका प्रकाशनं किया है भौर कर रहे है । इस प्रकाशनसे भ्ययकी 
कोद चिन्ता न कर उन्होने केवर यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय सादिष्यके सुन्दर रघ 
अन्धकारमे पदे न रह जवे । इस सम्बन्धे उनके निस्वा्थं त्याग भौर साद्ित्य-पेमकी पूर्णतः सराहना करना 
शब्दसाम्यंसे बाहरकी बात है । जहाँ “ज्ञानपीऽ छोकोदय प्र॑थमाराः जन-साधारणमे ज्ञानप्रसारका कायं कर 
री है, वद “ज्ञानपीठ भूतिदेवी जैन अंथमाखाः भारती प्राचीन साहित्यिक निधि, मौर विशेपतः उसके 
उपेक्षित अङ्गका विनीत भावसे सत्कार ओर उत्कं कर रही दै । दक्च प्रकार च्ानपीढठ एक श्रेष्ट र्य 


ध्येय व म्ान्‌ सास्छृतिक प्रयोजन पूतम संख्य है । उसके समस्त प्रकाशन राषटरमापा हिन्दी 
सुश्रत भी सहायक हो रहै हं । 


भारतीय क्ञानपीरके मंत्री भरी भयोध्याप्रसादजी गोयरीय त्ानपीठके कार्यको गतिकश्लीर बनाये 
रखनेर्मे बी तत्परता भौर रगनते प्रयलशीर है । 


महापुराणके इस ॒संस्करणको हिन्दी अनुवाद सष्टित सुसलित करनेके किष पं० पन्नारारजी 
साहित्याचायं हमारे घन्यवादके पात्र है । 


हमै पणं जारा शौर भरोसा है कि यष्ट संस्करण महापुराणके नाना श्यते भध्ययन-अन्वेषण 
कार्यम नव-स्फूतिदायक सिदध शोगा । 
हीरारार जैन 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाष्ये 
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प्रस्तावना 
सम्पादनसामभ्री 


उत्तरपुराणका सम्पादन निम्नङिखित सात भरतिर्योके आधारपर हा है । 
कः प्रति 
यह प्रति भांडारकर रिसं इस्टीटथूट प्नासे प्रास हु है । पत्रसं ख्या ३१८, कस्बाई-चौडद १२०८५ 
दंव । प्रति प्रमे ११ पंकति्या भौर अरति पंक्तिमे ६४ से ३६ तक शक्र । प्रारम्भसे २८१ पत्र तक 
भ्रति अत्यन्त जीर्णं हो चुकी है । कागज जर्जर है, हाथ कगतेहीं दृटता है, रंग भी परिवतितदो 
चुका है । दशा देखनेसे अत्यन्त प्राचीन मालुम होती है । २८२ से अन्ततकं पुनः पत्र छिखाकर जोदे गये 
है । अन्ते ङेखन-कार नष्ठीं दिया गया है । हस प्रतिके चारों भोर संस्कृतमे सुक्ष्म अक्षरो द्वारा टिष्पण 
मी दिये गये है । किन््ी-किन्दी शछोकोमे अन्वयके क्रमाङ्क भी दिये गये है । रेखन प्रायः छुद्ध भौर 
सुवाच्य है । कारी स्याहीसे छिखी गईं है जौर शोकाङ्क कारू स्याहीसे दिये गये ह । इसका सांकेतिक 
नाम षक" है। इसमे १६६ वाँ पृष्ठ नष्ठी है ओर १८५ से २५० तक पत्र नटी ह । 
खः प्रति 
यह प्रति जैन सिद्धान्त भवन रासे पं नेमिष्न्द्रजी अ्योतिषाषार्यके सौहार्द॑से प्रा इ है । 
इसकी छक पत्र सख्या १०९ है । यन्नोंका परिमाण १२८३ इन है ! प्रति पत्रमे १२-१२३ पंक्ियाँ भौर 
भरति पंक्ति ३५ से ३८ तक अक्षर हैँ । अन्तम डेखन-कार १८१५ संवत्‌ विया इभा है । मा्ग॑शीष 
कष्ण दष्टमीको इसकी प्रतिलिपि पूणं हृ है । दरा अच्छी है, ख्पि सुवाच्य है, छडध भी हे, दसका 
सांकेतिक नाम “खः है । इसमे अन्थकर्ताकी भश्स्ति नरी है । 
"गः प्रति 
यह प्रति भाण्डारकर रिस इंस्टीटधूट पूनासे प्राक्च है। ऊर प्ष्ठसंख्या ४१६ है, पर्क 
परिमाण १०५८५ द है । प्रति पत्रमे ९ पक्तिं ओर प्रति पंक्तिमिं ३० से ३३ तक अक्षरहै। किपि 
खुद तथा सुवाच्य है, अन्तर्मे रुखन-कारु १५५७ वषं आषाद्‌ इष्ण < छक्रशार दिया इजा है । काशी 
स्याद्वीसे छिखित है, कागज जीण षो शुका है, रङ्ग भी मयमैखा हो गया है, बीच-षीचमे कितने ही स्थरो 
पर रिप्पण भी दिये गये है । दा जजर होनेपर भी अच्छी है । इसका सांकेतिक नाम “ग हे । 
श्वः प्रति 
यह प्रति भी भांडारकर रिसचं दंस्टीटथृट पूनासे प्रास है । इसमे ङरू पत्रसंख्या ३१३ है, पर््रोका 
परिमाण १३५८७ हश्च है, भ्रति पत्रमे ११ पिया है, भौर प्रति पंक्ति ४५ से ४७ तक अक्षर हे । 
अन्तम ङेखन-कारु नहीं दिया गया है । कागजकी दशा ओर रङ्गसे अधिक प्राचीन नहीं मालूम होती । 
ङिपि श्युद्ध॒तथा सुवाच्य है । दसका सौकेतिक नाम "वः है । 
शलः प्रति 
यह प्रति श्रीमान्‌ पण्डित रारारामजी शादी द्वारा सम्पादित तथा अनूदित है । ऊपर सुक्ष्म 
अक्षरोमे मूरू शोक तथा नीचे ऊख स्थुरक्षरोमे हिन्दी अनुवाद दिया गया है । इसका प्रकाशन स्वयं 
उरू शाश्नीजी द्वारा हज है । इसमे मूरूपार कितनी टी जगह परम्परासे भद्युद्धः हो गया हे, अब यह्‌ 
अप्राप्य है। इसका सकितिक नाम ङ" हे । 
मः प्रति 
यह भरति भीमान्‌ पंडित शचैनयुखदासजी न्यायतीथं जय पुरके सौजन्य वज्ञ भी अतिशयक्ेश्र महा. 
भरीरश्ीके सरस्वती-र्वनसे प्रास्त दं हे । इसमे १७९ पतन है, पुत्रकः परिमाण १२२६ ६ इञ्ज है, प्रतिप्रमे 
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१२ प॑क्तियहे ओर भरति पं्तिमि ३८ से ४० तक अक्षर है । अक्षर सुवाच्य है, बीच बीचरमे करिन पर्दोके 
रिप्पण भी आचू-बाजूञ दिये गये है । पुस्तककी दशा अच्छी है, प्रायः शुध है, रेखन-कार १८०५ है, 
जेठबदी पञ्चमी गुरवारको सवाद जयपुरमें विमरुसागर यतिके दवारा किखी गदर है । इसका सांकेतिक 
नाम भमः है। 
एक प्रति श्रौर 

उत्तर पुराण संस्छृतकी पाण्डुकिपि भारतीय क्ञानपीट बनारस इद है । प्रारम्भसे केकर नमिनाथ- 
पुराण तक तो यह पं० रारारामजी शाख्रीकृत अनुवाद सहित यद्वित प्रतिसे हुं हे ओर उसके बाद किसी 
हस्तकिखित प्रतिसे हदं है । यह प्रति करटा से आई, कैसे आदं दसका परिचय क्षानपीरके भ्यवस्थापक 
महादययके स्थानान्तरिति हो नानेके कारण नहीं जान सका । पक पत्र मेने पं० महेन्द्र$मारजी न्यायाचा्यं 
भूतपूर्वं म्यवस्थापकको उस प्रतिका परिचय प्राक करनेकी इच्छसे क्िखाभीधा पर छु उत्तर प्राप्त 
नहीं हुभा । भ्त्यक्च भी च्चा की थौ पर उन्होने कहा कि समय अधिक हो जानेसे स्मरण नहीं है । 
वत॑मान उग्रवस्थापकजीको इस विषयी जानकारी नहीं है। अस्तु, यह प्रति शुद्ध माद्म होती है 
सौर जहाः कष अन्य प्रतियोसे विभिन्न पाठान्तर क्ि हुए है । हस प्रतिके पार्ठोका उच्चे मैने “त्यपि 
क्वचित्‌” दन शब्दों द्वारा किया है । 


उत्तरपराण 

उचरपुराण, महापुराणका पूरकभाग है । इसमे अनितनाथको आदि लेकर २२ तीर्थकर, सगरको 
आदि छेकर ११ चक्रवर्ती, ९ बरूभद्र, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायग तथा उनके कार्म होमेवारे विशिष्ट 
पुरषोके कथानक दिये गये ह । विशिष्ट कथानकोमे कितने ही कथानक इनने रोचक ठज्जसे खि गये है 
कि उण्हं प्रारम्भकर पूरा किये बिना बीचमे छोड्नेको जी नष्टं चाहता । यद्यपि आवे, सोरु, बाईसवें 
तदंसवं ओर चौबीस तीर्थकरको छोडकर (अन्य तीर्थकरोंके चरित्र अत्यन्त संशोपसे किख गये है 
परन्तु वर्णन रोरीकी मधुरतासे बह संक्षेप भी रुचिकर हौ प्रतीत होता है । इस म्रन्थमे न केवर पौराणिक 
कयानक ` ही है किन्तु कुछ पसे स्थर भी है जिनमे सिद्धान्तकी देसे सम्बग्दर्शनादिका ओर 
दानिक दष्टिसे सृष्टिकतरत्त भादि विपर्योका भी जच्छा विवेचन हुभा है । 

स्चयिता गुणभद्राचा्थका एेति हासिक विवेचन महापुराण प्रथम मागकी भूमिकामे विस्तारसे दे 
लुका हँ अतः यँ फिरसे देना अनावश्यक है । 

उत्तरपुराणका स्वना-स्यल-पष्रङ्कापुर 

उत्तर पुराणक्ी रचना ब॑ंकापुरमें इद है इसका परिचय प्राक्त करनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु 
साधनके अभावमे उसके सफर होनेकी आच्च नहीं थी । एक दिन विद्याभूषण प° कै सुजबली शाखी 
मूडविररीने अपने एक पत्रमे संकेत किया कि भ्यदि उत्तरदुराणकी भूमिका उसके रचना-स्थरू वंकापुर 
का परिचय देना चां तो भेज वुः । मैने शाखीजीकी इस पाको अनभरवृष्टि जैसा समक्न भूमिकां 
बंकापुरका परिचय देना स्वीकृत कर क्या । फरस्वरूप शाद्जीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह 
उन्हीके शब्दाम दे रहा ह-- 

“बकापुर, पूना-बंगदर रेरुवे कानमे हरिहरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेरुवेष्टेशन से १५५ मीरु पर 
धारवाड जिरें है । यह वह पविन्न स्थान है, जहाँ पर प्रातःस्मरणीय आचाय गुणभद्वजीने शक संवत्‌ 
१८२० सँ अपने गुरु भगवल्निनसेनके विश्रत महापुराणान्तगत उत्तरपुराणको समाप्त किया था । आचार्यं 
जिनसेन ओर गुणमद्‌ जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवि्योमं से है इस बातको सा्िस्य संसार अच्डी 
तरह जानता है । संस्छृत सा्िव्यमे महाधुराण वस्तुतः एक अनूढा रन है । उत्तरपुराण क समासि-कारमे 
व॑कापुरमे जैन वीर बंकरियका सुयोग्य पुन्न रोकादिस्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक अकाङवषं वा 
छृष्णराज ( द्वितीय ) के सामन्तके रूपम राज्य करता था । रोकादिस्य माश्चर वीर, तेजस्वी जौर शु 
विनयी था । द्तकी ध्वजामे चिष्छं वाचीर का चिद्ध जंदिति था जौर वह चेष चीरजका अनुज तथा चेद्यकेत 
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८ बकेय ) का पुत्र था। उस समय समूचा वनवास ( वनवासि ) प्रदेश लाकादिन्यके ही वश्मे रहा । 
उपयुक्त बंकापुर, श्रद्धेय पिता वीर॒ बंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गयाथ ओर 
उस जमानेमे उसे एक सश्रद्धिशाली जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त था। वकेय भी सामान्य 
व्यविति नहीं था । राष्ट नरेश चृपतंगके र्षु राज्यकायोसे जेन वीर बके हीं पथग्रदक्शक था। 
मुञकलका पुत्र एरकोरि, एरकोरिका पुत्र घोर ओर घोरका पुत्र बकेय था। बंकेयका प्रपितामह सुङ्खल 
शमतुंग कष्णराज का, पितामह ए्रकोरि छुभतुंगके पुत्र धुबदेव का, एवं पिता घोर चक्री गोविद राज 
का राजकायं-सारथि था । इससे सिद्ध होता है कि लोकादिव्य ओर बकेय ही नहीं, इनके पितामहादि भी 
राजकायं पटु तथा महाश्चर ये । 

यृपतुङ्गको बकेय पर अटूट शद्धा थी । वही कारण ह कि एक केखमें नरपतुंगने बंकेयके सम्बन्ध 
मे (विततल्योतिनिंशितापिरिवापरः' कहा है। पके बकेय नृपतुंगके आप्त सेनानायेकके रूपे 
अनेक युद्धो विजस्र प्राप्त कर नरेशके पुम कृपापात्र वननेके फरस्वरूप विक्ारु वनवास ( बनवासि ) 
प्रान्तका सामन्त बना दिया गया था। सामं बंकेयने ही गङ्गराज राजमद्धको एक युद्धम हरा कर बंदी 
बना ङिया था। ब्कि इस विजयोपलक्ष्यमे भरी समामे वीर ॒व॑केयको नरपपुंगके द्वारा जब कोद अभीष्ट 
वर मँगनेकी आज्ञा है तब जिनभक्त बंकेयने सगवूराद मष्टाराज वरपतुङ्गसे यष्ट प्रार्थना कीकि 
"महाराज ! अब मेरी कोई लौकिक कामना बाकी नदीं रही । अगर आपको छु देनादह्ी भभीष्टदोतो 
कोरनूरमे मेरे द्वएरा नि्मापित पचिन्र जिनमन्दिरके किए सुचार रूपसे पूजादि का्य॑-संचालनाथं एक 
भू दान प्रदान कर सकते है, । बस, रेसा हयी किया गया । यह उद्रेख एक विश्चार प्रस्तरखण्डमे शासन 
के रूपमे आज भी उपलब्ध होता है । बैकेयके असीम ध्म॑प्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पर्याक्च हे । 
दस प्रसंगमे यह उच्टेख कर देना मी भावश्यक है कि वीर बंकेयकी धमैपणी विजया वडी विहुपी रही । 
इसने संस्कृतम एक काव्य रचा है । इस काभ्यका एक पथ श्रीमान्‌. बेकटेश्च भीम राव आर बी०ए०- 
पुल० एरूण्बी ० ने 'क्णाटकगतवैभवः नामक पनी सुन्दर रचनाम उदाहरणके रूपमे उद्धत किया 
हे १ । ब॑केयके सुयोग्य पुत्र खोकादित्यमे मी पूज्य पिताके समान धमं प्रेमका होना स्वाभाविक हीह, 
साथ श साथ लोकादित्य पर “उच्तरपुराणके रचयिता श्री गुणमदाचायंका प्रभाव मी पर्या्च था। 
इसमे सन्दे नदीं किं धमंधुरीण रोकादिस्यके कारण बंकापुर उस समय जैन धर्म॑का प्रसुख केन्द्र बन 
गया था । यद्यपि रोकादित्य राष्टृदुट-नरेश्ोका सामन्त था फिर भी राष्ट ट श्ासकोके शासन-कारूमं 
यह एक वैशिष्टथ था क्षि उनके समी सामन्त स्वतन्त्र रहे । आचाय गुणमद्कं शब्दों रोकादित्य शत्रु 
रूपी अन्धकारको मिरानेवारा एक सख्यातिगप्रा्च प्रतापी श्चासक ही नहीं था, साथ टी साथ श्रीमान भी 
था 1 उस जमानेमे बंकापुरमे कदं जिन-मन्दिरि थे । इन मन्दिरोको चाद्धुक्यादि शासकोसे वान मी मि 
था । बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र नेसे वषं पर जैनाष्वार्थोक्ा वास अधिक रहता था । यही कारणदहै कि 
इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपमे होती थी । इसीषिए ही गङ्गनरेश्च नारसिष्ट जेते प्रतापी श्षासकने 
वहीं जकर प्रातःस्मरणीय जैन गुरूभोके पावमूरमे सद्रेखना व्रत सम्पन्न करिया था। टंडाधिप हुने 
वर्हपर कैरास जैसा उनतङ्ग एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था । इतना ही नदी, प्राचीनकारमे बर्ह पर 
एक दो नहीं, पाँच महाविद्यालय मौजूद थे।२ ये सब बीती इदं बातें हु" । वतमान कारम बंकापुरकी 
स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुन डे । सरकारी रास्तेके बगरुमे उन्नत एवं विश्चारु मैदानमे 
एक ध्वंसावशिष्ट पुराना किरा है । दस किरके अन्दर १२ एकड्‌ जमीन है । यह किरा बम्ब सरकारके 
वासे है। वटौ पर इस समय सरकारने एक उरीफामं खोर रखा है । नर्ह-तषटा खेती भी होती हे । 
राजमहरुका स्थान ऊँचा हे ओर इसके चारों ओर विश्षारू यैदान है । वष मैदान इन दिनों खेतोके रूपमे 
दृष्टिगोचर होता है । इन विद्रारु सतोम भाजकर उवार, बाजरा, गेह, चावल, उडद, मूँग, चना, तुवर, 
कपास ओर भंगफरी आदि पैदा होते है । स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी समृद्धिके जमाने यह स्थान 


१ (रसती व कर्णाय विजयाङ्का जयत्यसौ । या वैदमीौगिरा वासः काल्लिदालादनन्तरम्‌ ॥” २, बम्बर 
प्रान्तके जैन स्मारक देखें । 


८ महापुराणान्तगतं उत्तरपुराणं 


वस्तुतः देखने छायक ददी होगा, सुक्षे तो बडी देर तक वहसे हटनेकी च्छा ही नहीं इदं । किरेके अन्द्र 
इस समय एक सुन्दर जिनार्य अवसिष्ट है वह बारे इते (आवत मुख कंब गङ्वस्तिः कहते है । इसका 
हिन्दी अथं ६२ खम्भोका जैन मन्द्र ह्ोतादहे। मेरा अनुमान दहै कि वह सन्द्रि जैनःका प्रसिद्ध शान्ति 
मन्दिर ओौर इसके ६३६ खम्भ जैनोके त्रिषष्टिशलाकापुरूबोका स्एतिचिद्ध होना चाहिये । मन्दिर बदा 


पुष्ट ह भौर वस्तुतः सर्वस्व काका एक प्रतीक है । खम्भोका पाड्शि इतना सुन्दर है कि इतने दिनक 
खाद्‌, आज्ञ भी उनम जसानीसे सुख देख सकते हँ । मन्दिर चार खण्डि विभक्त है । गभंगृह विशेष 


बडा नहीं है । इसके सामनेका खण्ड गर्म॑गुहसे बड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ 
खण्ड सबसे बड़ा है । इतना बड़ा है कि उसमे कदं सौ आदमी आरभसे बैड सकते हँ । छत ओर दीवार 
परकी सुन्दर करापूर्णं मूतियौ निर्दैय विष्वंसकोके द्वारा नष्ट की गदं है । इस मन्दिरको देखकर उस समय 
की कला, आधिक स्थिति जौर धामिक शद्धा आदिको आज मी विवेकी परख सकताहै। खेदहैकि 


बंकापुर आदि स्थानके इन प्राचीन महच्वपूणं जैन स्थानोका उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानों 
को जानती भी नदीं हे । 


रमकथाकी विभिन्न धारार्थं 

पद्मपुराण ओर उत्तर पुराणकी राम-कथामे पर्यासत मतभेद है । यह क्यो जर कब इभा इसका 
विदवस्त रूपसे कष्ट सकना संभव नहीं दिखता । जब रोगोको मालूम इजा कि उन्तरपुराणका सम्पादन 
ओर अनु शाद मेरे द्वाराष्टो रहा है तव कदं गिद्वानोने इस आश्यके पन्न ङ्खि कि आप राम-कथाके मत- 
मेदकी गुस्थी अवश्य ष्ठी सुरुक्षाहये । मेरी दृष्टि भी इस आर बहुत समयसे थी । परन्तु अभ्ययन करनेके 
बाद भी मै इस परिणाम पर नहीं पटच सका कि आखिर यह मतभेद क्यो ओौर कबसे चरा । रामकथा 
की विभिन्न धारा्जो पर प्रकाश डारूते हुए श्रद्धय श्रीमान्‌ नाथूरामजी मीने अपने जेन साहित्य ओर 
इतिष्टास, नामक श्न्थरमे भकाशचित “पद्मचरित ओर पडम चरिड, नामक रेखभे राम कथा की विभिन्न 
धारार्पँ शीष॑क एक भरकरण स्ति है जो कि इस विषय पर पर्याक्त प्रका डारुता है । पाठकोकी जानकारी 
के रिपु मैं उसे यहो केखकके ही शब्दो उद्धत कर देना उचित समन्तत ह-- 

“रामकथा भारतव ष॑की सबसे अधिक रोकप्रिय कथा है ओर इस पर विपुरु साित्य निर्माण किया 
गया है । हिन्दू, बौद्ध भौर जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायो यह कथा अपने-अपने ठंगसे छिखी गहं 
हे ओर तीनो ही सम्परदायवाङे रामको अपना अपना महापुरूष मानते है । 

अभी तक अधिकांश विद्धानोका मत यह है कि टस कथाको सबसे परे वाल्मीकि सुनिने छिखा 
ओर संस्कृतका सबसे पष्टरा मदहाकाभ्य ८ आदिकान्य ) चास्मीकि रामायण है । उसके बाद यष कथा 
महाभारत, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणम थोडे-थोडे हेरफेरके साथ सं्षेपमे छिपि 
बद्ध की गद हे । इसके सिवाय अध्यात्मरामत्यण, आनन्द्रामायण, अदुयुत रामायण नामस भी कर 
रामायण अन्थ शिखे गये । बरहर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देरशशोके साित्यमे भी इसका अनेक 
रूयान्तरोके साथ विस्तार हुआ । 

अव्‌ शुत रामायणे सीताकी उस्पत्तिकी कथा सबसे निराली है । उसमे छा है कि दण्डकारण्यम 
गस्समद्‌ नामके एक अषि थे । उनकी खीने प्राथ॑ना की कि मेरे गभंसे साक्षात्‌ रक्ष्मी उत्पन्न हो । इस पर 
उसके किए वे प्रतिदिन एक घडे दूधको अभिमन्त्रित करके रखने रुगे कि इतनेमे एक दिन वष्टौ रावण 
आया भौर उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके किष अपने वार्णोकी नोदं चुभा-चुभाकर उनके शरीरका 
दुःव-बर'द खून निकारा जर उसे घदे मे भर दिया । फिर वह घडा उसने मन्दोदरीको नाकर दिया ओर 
चेता विया किं यह रक्त विषसे भी तत्र है । परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गं किं पति 
का जुक्षपर स्वा प्रेम नहीं हे भौर वष निस्य ही परज्िरयोमिं रमण किया करता है, इसछिषए अव मेरा मर 
जाना हौ ठीक दै । परन्तु उसके योगसे वह मरी तो न, गभ॑वती हा गह । पतिकी अनुपस्थिति गभ॑ 
धारण हो जानेसे अब उसे चछुपानेक! भ्रयस्न करने र्गी भौर आखिर एक दिन विमाने बैठकर ऊरकषेत् 
गदं भौर उस गभैको जमीन गाड्कर वापिस चकली आदं । उसके बाद हर जोतते समय वह गभ॑जात 
कन्या जनकजीको मिरी भौर उन्होने उक्ते पारु सिया व्ही सीता हे । 


परस्ताबेना ६ 


विष्णुपुराण ( 9--५ ) मे मीरा कि जिस समय जनकवंशीय राजा ्ीरध्वज पुत्रराभ 
के किए यज्ञभूमि जोत रहे थे, उसी समय छब्गलूके अग्भागसे सीता नामक दुहिता उप्पन्च हु । 

बौदधोफे जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हे जिनमे ुद्धदेवके .पूर्वजन्मकी कथा छिखी गड है । दश्लरथ 
जातकके असार काशीनरेशक्छी सोरुह हजार रानियां थीं । उन्मँसे मुख्य रानीसे राम-रुक्ष्मणये दो पुत्र 
भौर सीता नामकी एक कन्या हुई । फिर सुख्य रानीके मरने पर दूसरी जो पट्रानी इदे उससे भरत 
नासका पुत्र इजा । यह रानी बडे पुत्रका हक मारकर अपने पुच्रको राज्य देना चाहती थी । तब इस भय 
से कि करीं यह बडे पुत्रोको मार न डरे, राजाने उन्हें बार वष॑तक अरण्यवास करनेकी आक्तादेवी 
ओर वे अपनी बहिनके साथ हिमाङ्य चरे गये ओौर वहां एक आश्रम बनाकर रहने रगे 1 नौ व्ष॑के बाद 
दक्षारथकी गव्यु हो गर ओर तब मन्त्रियोके कनेसे भरतादि उन ठेने गये प्रन्ठ॒ वे अवधिके भीतर 
किसी तर खौटनेके शिष्‌ राजी नही हए । इसखङ्िएु भरत, रामकी पादुकार्जोको टी सिषासन पर रखकर 
उनकी ओरसे राज्य चरने रगे । आखिर बारह वधं पूरे होने पर वे रटे, उनका राज्याभिषेक हुआ भौर 
फिर सीताके साथ विवाह करफे उन्होने सोर हजार वषं तक राञ्य करिया । पूवं जन्ममे राजा शुदधोदन 
राजा दसरथ; उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुरुमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान 
क्षिष्य आनन्द भरत भौर सारिपुच्र लक्ष्मण ये । इस कथाम सबसे अधिक खटक्ने वारी बात रामका 
शपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बताता है कि उस कारम शाक्योके राज्य- 
घरशनोँमे राजवंशकी छुद्धता सुरक्षित रखनेके छिषए भद्रके साथ भी शैश्िनका विवाह कर दिया जाता था, 
वह एक रिवाज था । इस तरह हम हिन्दू भौर नौद्ध साहिष्य्मे रामके कथाके तीन रूप देखते ह एक 
वास्मीकि रामायण का, दूसरा अदुभुत रामायण का जौर तीसरा बौद्ध जातकका । 


जेन रामायणे दो सूप 

इसी तरह जैन सािस्यमे भी राम-कथा के दो रूप मिरूते हँ एक तो पउमचरिय भौर पद्म्वरित 
कातथा दूसरा गुणभद्राचा्यैके उत्तरपुराण का । पडमचरिय या पद्मपुराणकौ कथा तो प्रायः सभी 
जानते है, क्योकि जैन रामायणके रूपमे उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका 
उतना भचार नहीं है जो उसके ६८ वें पर्व॑म वणित हे । उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है- 

राजा दश्चरथ काशी देक वाराणसीके राजा थे । रामी माताका नाम सुबाखा जौर रुक्ष्मणकी 
भाताका नाम कैकेयी था । भरत श्तु किसके गरभ॑मे आये थे, वह स्पष्ट नहीं छिखा। केवरु "कस्यां 
चिव्‌ देभ्याम्‌' किख दिया । सीता मन्दोदरीके गभंसे उत्पन्न इद थी, परन्तु भविष्यदुवक्ताजोके यह क्टनेसे 
कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजुषामे रलवाकर मरीचिके इारा मिथिकमे भेजकर जमीन गढ़वा 
दिया । वैवयोगसे हरूकी नोकमे उरक्च जानेखे बह राजा जनकको मिरु गदं ओर उन्होने उसे अपनी पुश्री 
कै रूपमे पारु छी । इसके बाद जब वह विवाषटके योग्य दुद, तब -जनकको चिन्ता हुदै । उन्न एकं 
वैदिक यक्त किया ओर उसकी रक्षाके टिप राम-रक्ष्मणको अग्रह पूवक बुरुवाया । फिर रामके साथ सीता 
को विवाह विया । यज्ञके समय रादणको आमंत्रण नही मेजा गया, इससे वह अत्यन्त क्रंद हो गया 
ओर इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तव वह उसको हर रानेकी 
सोष्वने रुग । 

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथाम कोद जिक्र नदीं है । पंचवटी, दण्डकः- 
वन, जटायु, श्यप॑णखा, खरदुषण आदिके प्रसंगोका भी अभाव है । बनारसके पासके ही चिन्नदट नामक 
वनसे रावण सीताको हर रे जाता है ओर फिर उसके उद्धारके रिपु कामे राम-रावण युध होता है । 
रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए खौरते हँ जौर फिर दोनों भाद बनारसमे राज्य करने रूगते हें । 
सीताके अपवादकी ओर उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चवा इसमे नदीं है । रक्ष्मण एक बसा. 
ध्यरोगमे रसित होकर मर जाते हं ओर इससे रामको उद्वेग द्योता वे लक्ष्मणके पुश्र प्रथ्वीसुन्वर 
को राजपदं पर ओर सीताके पुन्न अजितंजयको युवराजपद्‌ परं अभिषेक करके अनेक राजा्भों ओर अपनी 
सीता जदि रानियोके साथ जिन-दीक्षारे रेते । 


१० महापुराणान्तगंत उत्तरपुराण 
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इसमे सीताके आः पुत्र बतलापे, पर उनमें रव-कुशका नाम नहीं है । दनानन बिनि विचाधर 
के वंरके पुस्स्यका पुन्न था । शन्रुभ।को सताता था हसं कारण वह रावण कराया । आदि । 

जरह तक मै जानता हँ, यह उचरपुराणकी रामकथा इवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचरति नहों हे । 
आचार्यं हेमचन्द्रके त्रिषष्टिशराका पुरूष चरितमे जो रामकथा है, उसे भने पड़ा । वह बिककुरू "पडम- 
चरिः की कथाके अनुरूप है । रेसा मादस होता है कि "पडमचरिय भौर पश्चचरितः दोन ही हेमचन्त्रा- 
चार्थे सामने मौजूद ये । जैसा किं पहले छिख। जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदायमे भी इसी कथाका अधिक 
भ्रचार है ओर पीके कविर्योनि तो दसी कथाको संक्षिक्च या पर्रुवित करके अपने अपने अ्रथ र्खिहे। 
फिर भी उदारपुराणकी कथा बिरककुरु उपेक्षित नदीं इं । अनेक कवियाने उसको भी आदञ्चं मानकर 
काम्य रचना की है । उदाहरणके किए महाकवि पुष्पदन्तको ही रे खीजिये । उन्होने अपने उत्तरपुराणके 
अन्तर्गत जो रामायण किखी हे, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुङृति है । च।सुण्डरायपुराणमे मी बही 
कथाहे।१ 

पठमचरिय ओर पश्च चरितकी कथाका अधिकांश वार्मीकि रामायणके ठंगका है ओर उ्रपुराण 
की कथाका जानकी-जन्म अद्‌ञ्युत रामायणके ठंगका । दशरथ वनारसके राजा थे यह वात बौद्धः जातकसे 
मिरूती जुरुती है । उत्तर पुराणके समान उसमे मी सीता निर्वासन, रव-कुश जन्म आदि नहीं है । 

अर्थात्‌ भारतवर्षे रामकथाकी जो दो तीन परम्परार्पै है, वे जैन सम्प्रदायमे मी प्राचीन कारुसे 
चली आ रही हँ । पउमन्रिउके कर्तान कदा है कि उस श्मचरितको मैं कहता हँ जे( आचार्यौकी परम्परासे 
चखा आ रहा था ओौर नामावखी २ निबद्धः था । इसका अथ॑ मै यह समश्चता हँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस 
समय तक केवर नामावर्खके रूपमे था, अर्थात्‌ उसमे कथाके प्रधान प्रधान पात्राफे, उनके माता-पिता, 
स्थानों भौर भवान्तरे आदिके नाम ही होगे, वह पररुवित कथाके रूपमे नहीं होगा ओर उसीकी विमरु 
सूरिने विस्तृत रचनाक रूपमे रचना की होगी । श्री धमंसेन गणीने वसुदेव्हिंडिके दूसरे खण्डमे जो ऊठ 
कहा है उससे भी यष्टी माम होता है कि उनका वसुदेवचरितं भी गणिताज्योगके क्रमते निर्दिष्ट था । 
उसमे छ श्रतिनिबद्व था ओर कु आचायं परस्परागत था । 

जब विमरसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने ग्रन्थी रचनामे प्रहर इष होगे तब पेसा 
माूम ्टोता है कि उनके सामने अवश्य ही कोड रोकमप्रचङित रामायण रेसी रही होगी जिसमें रावणादि 
को राक्षस, वसा-रक्त-माौसका खाने पीनेवारा ओर ऊुम्भक्णको छह छं महीने तक इस तरह सनेवारा 
कहा है कि पर्व॑त तुल्य हाधिर्योके द्वारा अंग कचरे जाने, कानमे घडं तेरु डरे जाने ओर नगा बजाये 
जाने पर भी वह नष्टौ उठता था ओर जवर उश्ताथातो हाथी मैते आदिना ऊढ सामने पाता था, सब 
निगर जाता था ।* उनकी यह्‌ भूमिका ईसं बातका संकेत करती है कि उस समय वाव्मीकि रामायण या 
उसी जैसी राम कथा प्रचरित थी ओौर उसमे अनेक भरीक, उपपत्तिविरुढ तथा अविश्वसनीय बाते थी, 
जिनं शत्य, सोपपरिकं ओर विशवास योग्य बनानेका विमरसूरिने प्रयत्न किया है । जैनधम॑का नामावली 
निबद्ध ढंचा उनके समक्ष था ही ओर श्रुति परम्परा या आचाय परम्परासे आया हुमा कथासून्र भी था । 
उसीके आधार पर उन्हेनि पडमचरियिक्ती रचना की ्ीगी । 


उन्तरपुराणके कतां उनसे ओर रविषेणसे भी वहत पीछे हुए है । फिर उन्होने इस कथानकका 
अनुसरण क्यों नीं किया, यष्ट एक श्रदन है । यष्ट ॒तो बहुत कम संभव है किं इन दोनों मन्थोका उन्दं 
पतान हो ओर इसकी भी संभावना कम है कि उन्होने स्वयं दी विमरपूरिके समान किसी रोक-पचलित 
कथाको ही स्वतन्त्रूपसे जैनधमके सामे ठाखा हो स्थोंकि उनका समय वि० सं° ९५५ है जो बहुत 


१ पंपकविकी कनद रामायण शरोर स्वयंभू कथिकी श्रपभ्र॑श रामायण पश्मपुराणके आघार पर 
लिखी ग्रै है। २ “णामावक्तियणिबद्ध श्रायस्िपरपरागयं सव्वं । वोच्छामि पउमचरियं श्रहागुपुभ्िं 
समासेण ॥ = ॥” २ देखो पउमचयिय गाथा १०७ से ११६ चैक । 


प्रस्तावना ११ 


प्राचीन नहीं है । हमारा अनुमान है कि गुणमद्से बहुत पष्क विमरूसूरिके दी समान किसी अन्य आचाय 
ने भी जैनधर्मके अयुद्ध सोपपत्तिक ओौर विरवसनीय स्वतन्त्र ॒रूपसे रामकथा छिखी होगी भौर वह गुण- 
भद्राचा्य॑को गुरुपरम्परा हारा मिली दहयोगी । गुणभद्रके गुर जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण कवि 
परमेश्वरी गच-कथाके अधारसे लिखा था--कविपरमेश्वरनिगदितगच्कथामात्कं पुरोश्वरितम्‌ ।' 
जओौर उसके पिरे ङु अंहाकी पूति स्वयं गुणभद्रने भी की है । जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्वर या चवि 
परमेष्टीको 'वागथ॑संग्रह" नासक समभर पुराणका कतां बतखाया है । अतएव भुनिसुत्रत तीर्थ॑करका चरित्र 
श्री गुणभद्रने उसीके आधारमे ङिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा मी हे । चासुण्डरायने कवि परमे- 
इवरका स्मरण क्रिया है । 

गरज यष्ट किं पडमचरिथ ओर उत्तर पुराणकी रामकथाकी दो धारार्पँ अरूग-भरग स्वतन्त्र रूपसे 
निर्मित हुदै ओर बे ही आगे प्रवाहित होती हुदै हम तक आद ह । द्रून दो धारमे गुरू-परस्परा भेद 
भी हो सकता है । एक परभ्पराने एक धाराको अपनाया ओर दुसरीने दृसरीको । देसी दक्ञामें गुणभद्र 
स्वामीने पञउमचरियष्छी धारासे परिचित होने पर मी इस ख्यार्ये उसका अनुसरण न किया होगा कि 
वह हमारी गुरू-परम्पराकी नहीं है । यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हे पउमचरियके कथानककी 
अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा मालूम हआ हो । 

पडमचरियकी रचना वि० सं° ६० में हद है ओौर यदि जैन धम दिगम्बर श्वेताम्बर भेदम वि° 
सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाङे मानते, तो फिर कहना ष्टोगा 
कि यह उस समयका है जब जेन धमं अविभक्त था । इमे इस मन्थमे कोद एेसी बात भी नटी मिरी जिस 
पर दोमे से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छप लगी हा ओर उससे हेम यहं निर्णय कर सदं कि विमरु 
सूरि असक सम्भदायके ही ये । बल्कि छ बातें ठेसी है जो श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती है ओौर 
कुछ दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध । इससे एेसा माम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोके बीचकी, 


विचारधारा है । 
अन्य कथार्थोमें भी विविधता 

इकषचरवें प्व॑मे बरूराम, रीकृष्ण, उनकी आड रानिया तथा परथम्न आदिक भवान्तर बताये 
गये है इक्षमे जिनसेन [ द्वितीय ] के हरिवंशपुराणसे कहीं-कहीं नाम तथा कथानक भादि मेद पाया 
जाता है । इसी प्रकार पचहत्परवं पव॑मे जीवन्धर स्वामीका चरित किखा राया है परन्तु उसमे ओर आचार्यं 
वादीभसिहके द्वारा छिखित गद्यचिन्तामणि या क्षघ्रचुड़ासणिके कथानके काफी विविधता है। नाम 
आदिकमे विविधता तोह ही पर उनके चरित्र-चित्रणमे भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता ष्टे 
कि वादीभर्सिहने पौराणिक कथानकशो काव्यके ढौ ठारनेके किए परिष्कृत किया हो । भवान्तर 
आदिके प्रकरणोको छोड़ दिया हो । पर पात्रोके नाम आदिमे भद्‌ कैसे टो गया यह समक्षे नकौ आता । 


महापुराणक्ा परिमाण 
दस महापुराण भ्रन्थका अनुष्टुप्‌ शरोकोकी संख्याम कितना परिमाण है १ इसके विषयमे दो 
उद्रेख {मरूते है-एक तो गुणभद्वाचार्य॑ने ष्टी प्रन्थके अन्तम २० हजार इरोक प्रमाण बततराया हे भौर 
दूसरा उसी दरोकके पाठान्तरम २४ हजार रोक प्रमाण बताया गया है । इन दौ उस्रेखोको देखकर 
बिचार आया कि इसका एक वार निणय कर ङेना ही उचितं होगा । फरस्वरूप महापुराण भ्रथम-दितीय 
भाग तथा उत्तर पुराणके इरोकांका निर्णय निग्न यन्त्रसे किया जाता है-- 


आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय मागका पर्मिण 
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आदिपुराण--१ १४२९ अनुष्टुप 
उचरपुराण--७७७८ अनुष्टुप्‌ 
१९२०७ 
इस भरकर विचार करने पर महापुराणके तीनो भागाकी अनुष्टुप्‌ इरोाक-संख्याका प्रमाण उक्रीस 
हजार दो सौ सात है ओर यह भदन्त गुणमद्राचायैके प्रतिपादित आनुमानिक प्रमाणसे मिरुता-जुरुता है । 
पाठान्तरे दिथा इजा चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नदीं है । 


0 
अनुवाद ओर आमभार-प्रदक्चेन 


उ्तरधुराणके पाठट-मेद रेने श्री प॑० कपूरचन्द्रजी आयुरवेदाचायं, श्री छक्ष्मणप्रसादजी (प्रशान्तः 
साहित्यज्ञाख्री, मास्टर परमेष्टीदासजी विद्यार्थी, गोकखुचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रकुमारजी दिका 
पूणं सहयोग प्रा हुभा है । इसरिएु इन सबका भाभारी हूं । हस्तङिखित प्रतिरयोके वाचने श्रीमान्‌ 
वयोद्ध १० राङारामजी शाखी द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्या्च साहाय्य प्रास हुभा हे । 
मै उनका जभार मानता हँ प्रस्तावना खमे श्रीमान्‌ नाधूरामजी भमी एवं प॑० के° भुजबली शाखी 
मूडविद्रीके कमशः “रामकथाकी विभिन्न धाराप्‌, ओौर “वंकापुरका परिचयः शीपक प्रकरण दिये गये हैँ अतः 
सै इनका मी च्राभारी हँ । इस अन्धके सम्पादन एवं अनुवादन दौ वप॑का रम्बा समय रुग गया है । 
दूरवती रहनेके कारण भँ इसका प्फ स्वयं नहीं देख सका दँ भतः पं० महादेवजी चतुवैदी स्याकरणाचा्ं 
बनारसने देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होने इस विषयमे काफी सावधानी रखी ह । शसका प्रकाशनं 
भारतीय ज्ञानपीर बनारसकी ओरसे हुआ है अतः मै उसके संचारुक ओर व्यवस्थापक मष्टालुभावों 
का अत्यन्त भाभारी हँ । 


महापुराण, पद्पुराण कौर हरिवंशपुराण ये तीन पुराण.दिगम्बर जैन प्रथमायुयोग साहिस्यके अमूटे 
रत्न ष । ने नका स्वाध्याय कटं घार किया है । मनम इच्छा होती थी रि नका आधुनिक रूपसे 
सम्पादन तथा अनुवाद हो जाय तो भाम जनताका बहुत उपकार हो । इन तीन म्रन्थोमिं से महापुराणक्षा 
सम्पादन जर अनुवाद कर शुश्षे बहुत प्रसन्नता हदं है। पद्मयुराण भौर हरिवशयुराणके सस्पादन तथा 
अनुवादी आवदयकता अवरिष्ट हे । देखूं उसकी पति कब टेती है । 


मन्थ महान्‌ है जौर मेरी द्धि भ्यन्त भस्य है उतम पर भी गृस्थीके भारसे दमा रहनेके कारण 


भने कार्थं व्यस्त रहना पदता है दइसकिए शर्ध की भनुवादमे श्रुटि होमा संभव है भतः निद्रभ्जनोमे 
क्षमाप्रार्थी हुं । 


व क विनीत 
श्रशुक्र पूणिमा 
२९८० शरी नि० सं० । पमाराछ साहिस्याचायं 
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सगर चक्रवतीं 
ˆ एको नप्छाशत्तम पये 
सम्भवनाथ चरित 
पञ्ाशत्तम पव 
आभिनंद्ननाथ चरित 
एकपच्छारात्तम पव 
सुमतिनाथचरित 
द्विपश्ाशत्तम पव 
प्मप्रभ चरितं 
तिपच्छाशत्तम पव 
सुपादनंनाथ चरित 
चतुःपश्ाशत्तम पव 
च्वन्द्रप्रभ चरित 
पच्चपश्चाशन्तम पये 
पुष्पदन्त चरित 
षद्पच्चाशत्तम पे 
श्ीतख्नाथ चरित 


सप्रपद्ाशन्तम पव 
श्रेयान्सनाथ चरित 


विजय बरूभद्र, त्रिपृष्ठ नारायण ओर 


अश्वमीव भ्रतिनारायणका चरितं 
अष्टपव्छाशत्तम पे 
वासुपूज्य चरित 


त्रिपृष्ठनारायण, अचरू बरूभद्र भौर तारक 


रतिनारायणका चरित 
पको नषष्टितम पर्वं 
विमलनाथ चरित 


धमं बरभव्र, स्वयंभू नारायण ओर सधु 


प्रतिनारायणका चरित 


संजयन्त, मेर भौर मन्दर गणधरका चरित 


षष्टितम पव 
अनन्तनाथ चरित 


सुप्रभ बकभव्र्‌, पुरुषोत्तम नारायण भौर 
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महापुराणम 
तदन्तं श्रीमद्-गुणभद्रविरचितम्‌ 


उत्तरपुराणम्‌ 


अष्टच्चारिंशात्तमं पवं 


श्रीमान्‌ जिनोऽजितो जीयाद्‌ यद्वचीस्यमरान्यरम्‌ । क्षाख्यन्ति जखानीव विनेयानां मनोमरुम्‌ ॥ १ ॥ 
न तस्य वक्षयेऽदटं : । श्रुतेन येन भव्यानामन्याहतमहोदयः ॥ २ ॥ 

विदेहे भाचि विश्रुते । सीतासरिदपारभागे वत्साख्यो बिषयो महान्‌ ॥ ३ ॥ 
सुसीमानगर' तस्मिन्‌ विभूत्या विस्मयावषम्‌ । नाश्नास्य चृपतिः भ्राभूत्‌ प्रसुविमल्वाहनः ॥ ४ ॥ 
गुणा गु्णाथिभिः प्राथ्यां न्यायोऽयं चिच्रमन्र तत्‌ ! गुणाः प्रणयिनः सर्वे स्वयं तं ५घरण्वते स्म यत्‌ ॥ ५ ॥ 
शक्तिसिद्धिश्रयोपेतो यथान्यायमतस्त्रितः । प्रजाः स पारयामास विधाय स्वप्रजासमाः ॥ ३ ॥ 
धर्मादय शस्ततोऽर्थोऽर्थाव्‌ फामोऽ ऽये १ऽनिष्ठिते,"न तौ । इति स्मरन्‌ बभूवासौ जैनधर्मेण धासिकः ॥७॥ 
स कदाचित्‌ समुत्पन्नबोधिः सम्ञ्वरनोदयी । स्वगतं * जातसंवेदो रषस्येवमचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 


सअनन्तचतुष्टय रूप अन्तरङ्ग ल्मी ओौर अष्टप्रातिहायं॑रूप बहिरङ्ग लदमीसे युक्त वे 
्मजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रैः जिनके कि निर्दोष पूर्वापरविरोध रादि दोर्पोसे रदित 
बचन, जलकी तरह भव्य जीवोके मनेः स्थित रागद्ेषादिरूप मलको धो डालते हैँ ।॥ १॥ ग 
उन अजितनाथ स्वामीके उस पुराणको करहगा जिसके किं सुननेसे भव्य जीवको बाधादीन महा- 
भ्युदयसे युक्त मोश्वरूपी लक््मीका समागम प्रप्र दो जाता है ।। २॥ इस व अतिशय 
प्रसिद्ध पूर्व चिदे चेतरमे सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विशाल देश है ॥ ९ ॥ उसमें 
श्मपने वैभवसे अ्श्चयै उत्पन्न करनेवाला सुसीमा नामका नगर है । किसी समय इस सुसीमा 
नगरका राजा विमलबाहन था जो बड़ा दी प्रभावशाली था॥ ४।॥ संसारम यह न्याय प्रसिद्ध 
है कि गरणोकी चाह रखनेवाले मचुष्य गुणोकी खोज करते है परन्तु इस राजामे यह्‌ अश्चयैकी 
बात थी कि सदसे भरे हये सभी राण श्चपने श्राप हयी श्राकर रने लगे थे ॥ ५॥ बह राजा, उत्साह 
शक्ति, मन्तरशक्ति श्मौर फलशक्ति इन तीन शक्तियोसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि ओर फल- 
सिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, श्रालस्यरदित था श्रौर अपनी सन्तानके समान न्यायपूरवैक 
प्रजाका पालन करता था । ६ 1 “धर्मसे पुण्य होता है, पुण्यसे चर्थकी भ्रानि होती है श्चौर्‌ अथेसे 
काम--अभिलषित भोगोकी प्रापि दोती है, पुण्यके बिना अथ श्यौर काम नदीं मिलते है" यदी 
सोचकर वह राजा जैनधमेके द्वारा सचा धर्मात्मा हो गया था।। ७ ॥ किसी समय उस राजाके 
्मनन्तालुबन्धी, अप्रव्याख्यानावरण शौर प्रत्याख्यानावरण कषायका उद्य दूर्‌ होकर सिफं संञ्वलन 
कषायका उदय रह गया उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रल्रयकी प्राप्ति हुदै रौर बह संसारसे 

विरक्त दौ मन ही भन एकान्तम इस भ्रकार विचार करने लगा ॥ ८॥ 


९ वणते क०, ख०, ग०, घ० | २ पुण्यम्‌ । ३ पुण्ये। ४श्रपूणे | ५ श्रथकामौ न भवतः | 
६ स्वगतं ग० । 


1] महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आयुषो वसतिः काये कायस्यस्य +ममाप्यरम्‌ । आुजेरं रगरत्याञ्चं मितकारुघदीश्टतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो गति निःशेषं न यावत्तावदेव हि । वरस्याम्युत्सद्य सन्मार्गे जने स्वरगापवगयोः ॥ १० ॥ 
दस्याशापाशमाग्छिद्य बहुभिः सह निस्पहः ! राजक्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षा्स्या वद्लीकृतः ॥ ११ ॥ 
तपस्यन्‌ सुचिर" तीव्रं विस्पष्टेकादश्ाङ्गकः । नास्नोऽन्त्यमेष पुण्यात्मा स्वकापंद्धावनापरः ॥ १२ ॥ 
भायुषोऽन्ते समाधानं विधाय परमेषठिषु । प्रयस्जिशस्समुदायुरयात्‌ स *विजयं जयी ॥ १३ ॥ 
तत्रादायाथसंस्थानं *श्रुद्धरेष्याद्रयान्वितः । दस्तोच्छरयं छभं देष सुवणांदिचतुष्टयम्‌ ॥ १४ ॥ 

मासैः षोडशभिः पच्चदशमिश्वोच्छवसन्‌ दिनैः । त्रय्चिदात्सहस्नाग्दै  मानसाहारमाहरन्‌, ॥ १५ ॥ 
निजतेजोऽवधिव्या्षलोकनाशिनिजावधिः° । क्षेत्रोत्थापिषरस्तस्पूरककायजविक्रियः ॥ ५६ ॥ 
सातपच्चश्चमैः सौख्यमप्रवीचारमन्वभूत्‌ । सभ्रवीचारसत्सौख्यात्तदनन्तगुणाधिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मान्महीं <महाभगे स्वगादोरागमिष्यति । प्रागेव भावनोपात्तती्थंङृक्नामपुण्यतः ॥ १८ ॥ 
दवीषेऽस्मिन्‌ भारते वर्षे साकेतनगराभिपः । दक्ष्नाङर्जिंतदाष्वाख्यः ख्यातो गोत्रेण कादयपः ॥ १९ ॥ 
तस्य शक्रा्तया गेहे षण्मासान्‌ भ्रत्य सुहुः । रणान्यैरुविर° स्तिः कोटीः साधं न्यपीपतत्‌ ॥ २० ॥ 
उ्येषठे मासिश्करदोपश्चदिरोषिण्युपारमे । सुहूताद्‌ ब्रमणः पूवं ° ° द्रनिद्ाविङेक्षणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


जजन स क ० 


दरस जीवका शरीरम जो निवास हो रहा है बह ययुकमेसे ही होता है, भै यद्यपि शरीरे 
स्थित तो भी कालकी परिमित घाड़योमें धारण फरिया हमा मेरा च्रायुरूपी जल शीघ्र ही गलता 
जाता है--उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा वह्‌ ्रायुरूपी जल जव तक समाप्त नहीं होता 
तब तक ओँ स्वगे श्रौर मोक्षके मागेभूत जैनधर्मः उतसाहके साथ प्रवृत्ति कर्हगा' ॥ ६-१०॥ 

इस प्रकार श्रशारूपी पाशको डेदकर वह राजा राज्यलक्मीसे निस्प्ह हो गया तथा स्वाधीन 
होनेपर्‌ भी अनेक राजाोके साथ दीक्षारूपी लच्मीके हारा अपने श्राधीन कर लिया गया अर्थात्‌ 
नेक राजाओ्ओके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥ ११ ॥ जिसने वहुत समय तक तीतर 
तपस्याकीहै, जिते ग्यारह चङ्गोका स्पषटज्ञान हो गया दहै, जिसकी श्मात्मा पुण्यके प्रकाशसे 
जगमग रदी है भौर जो दशनविशयुद्धि आदि सोलह भावनाोके चिन्नमे निरन्तर तत्पर रहता 
है पसे इस बिमलबाहनने तीर्थकर नामकमेका बन्ध किया ॥ १२॥ इन्धियोपर विजय प्रप्त करने 
बाला वह विमलबाहन श्रायुके अन्त समय पञ्चपरमेष्ठियोमे चित्त स्थिरकर-सभाधिमरण कर 
तैतीस सागरकी च्रायुका धारक दो विजय नामक शअनुत्तरविमानमे पर्हुचा ॥ १३॥ बह" वह द्रव्य 
श्र भाव दोनों ही शु्ललेद्याओोसे सहित था तथा समचतुरसरसंस्थानसे युक्त एक हाथ ऊचे एवं 
प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पशसे सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उतपन्न ह्या था, सोलह महीने नौर पन्द्रह 
दिनि बाद्‌ उच्छवास लेता था, तैतीस दजारवषे वाद्‌ मानसिक आहार ग्रहण करता थ! उसने पने 
अवधिज्ञानके द्वारा लोकनाडीको व्याप्त कर रख! था श्रथौत्‌ लोकनाड़ी प्ैन्तके रूपी पदार्थोको वहं 
पने श्रवधिज्ञानसे देखता थ, उसमे लोकनाड़ीको उलाङकर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी, - 
बह उतने ही केत्रभे पने शरीरंकी विक्रिया भी कर सकता था श्नौर सुखस्वरूप प॑ंचेन्दियोके दारा 
प्रवीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था ॥ १४-१७ | उस 
महामागके स्वेत प्रथिवीपर अवतार लेनेके छह भाह पूरवते ही प्रतिदिन ती्भैकर नामक 
पुण्यप्रकृतिके प्रभावे जगबूद्रीपके भरतक्षेवके अधिपति इदवाकुवंशीय कादयपगोत्री राजा जितश्ुके 
घरमे इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने सादे तीन करोड़ रकी वृष्टि की ।। १८-२० ॥ तदनन्तर जेठ मदनेकी 
श्ममावसके दिन जव कि रोददिणी नक्षत्रका कला मात्रसे श्रवशिष्ट चन्द्रमाके साथ संयोग था तब 


१ ममाप्यरं ख०। ममाप्रस्‌ ग०,क०,घ०| २ गचत्यश्रु कख °ग०.घ०] ३ नाम्नोऽन्त्यं शेष क० 
ग०, घ०। ४ विजयनामानुत्तरविमानम्‌ । ५९ द्रभ्यतो भावतश्च शुङ्गरेश्यासहितः । ९ मगा क 
प०॥ ० निजावधि-देत्ो क०, ग०, घ०.] = महामागस्वाग्ररोरगमिप्यतः ९ ल, न 1: ६-कुबेरः | 
१० ईषनिद्राकलुषितलोचनाम्‌ । 


अ्टचत्त्वारिशत्तमं पवे ३ 
दैवीं विजयसेनाख्यां पोडरास्वपूरवकम्‌ ! विद्रान्तं विरोक्याव्मवक्न्राज्जं ५गन्धसिन्धुरम्‌ ॥ २२ ॥ 
भ्रातः षृष्टवतीं स्वान्‌ देद्ावधिविरोचनः । जितशवरुम॑हाराजः फरान्येषामवृड्चधत्‌. ॥ २३ ॥ 
चिजयादागतं देवं तद्धभ" स्फरिकामरुम्‌ । विमरानुगसन्ज्ञान रसेच्रन्नितयभास्वरम्‌ऽ ॥ २७ ॥ 
दशम्यां माघमासस्य शुद्धपक्षे भ्रजेश्वरम्‌ । प्रजेदायोगे नीतिवो भद्ोदयमसूत सा ॥ २५ ॥ 
सागरोपमकोटीनां शक्षाः पञ्चा्रादुत्तरे । युक्तिमाथे जिने याते तदभ्यन्तरजीविनः ॥ २६९ ॥ 
तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराङृतेः 1 जन्माभिपेककल्याणमनिताख्यामकु्वत ॥ २७ ॥ 
दरासस्तिगुणा रक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम्‌ । चतुःकतानि पञ्ाशदु्सेध्ो धनुषां मतः ॥ २८ ॥ 
भवु^ सुवर्ण॑वर्ण॑स्य पादे* स्वस्यायुषो गते । अजितस्य जितादोपबाद्याभ्यन्तरविद्धिषः ॥ २९ ॥ 
पूवाणां क्षया हीनं भागच्रितयमाययुषः । पूवाङ्कमपि नापैत्यं + निजिंतादिष्यतेजसः ॥ ३० ॥ 
त्वया सम्भोगसौख्यस्य पर्थ॑न्तोऽथं ममेति का । राज्यर्म्या परिष्वक्तः घ्या भोगानसुङ्क्त सः ॥३१॥ 
स कदाचित्सुखासीनः सौधण्रष्े विशा पतिः । उव्कामरोकतानल्पां ९जल्पन्तीवाभ्‌ वां धियम्‌ ॥ २२॥ 
विषयेषु तदैवासौ विदां निविंविदे वरः । रुदमीमभ्य्णमोक्षाणां क्षें किं वा न कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्लोकात्तदाम्येत्य ऽसुराः सारस्वतादयः । मुनीश्वराः भ्रशषस्योच्च्तत्तदेवान्ववादिषुः ॥ ३४ ॥ 


ब्राह्ममुहूतैके पले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्र देखे । उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई 
अल्प निद्रासे कट्टुषित हो रहे थे । सोलह स्व देखनेके वाद्‌ उसने देखा कि हमारे युखकमलमें एक 
मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है 1 जव प्रातःकाल हृ्ा तो महारानीने जितशन्रु महाराजसे स्वप्रोंका 
फल पृष्टा ओर देशावधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण कनेवाले महाराज जितश्रुने उनका फल बत- 
लाया कि तुम्हारे स्फटिक समान निमल गर्भम विजयविमानसे तीर्थकर पुत्र चवतीर्णं ह्या है । 
वह्‌ पुत्र, निल तथा पूवेमवसे साथ ्रानेवाले मति-शरुत-अ वधिज्ञानरूपी तीन नेसे देदीप्यमान 
है ॥ २१-२४ ॥ जिस प्रकार नीति, महान्‌ अभ्युदयको जन्म देती है उसी भकार महारानी षिजय- 
सेनाने माघमासके श्ुक्रपक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें जापति तीथकर भगवामूको जन्म 
दिया | २९५ ॥ भगवान्‌ श्रादिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जव पचास लाख करोड़ सागर षै बीत- 
चुके तब द्वितीय ती्थकरका जन्म हु्ा था । इनकी श्नायु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित थी । जन्म 
होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीर्थकर भगवान्का देवने मेरुपर्व॑तपर अन्माभिषेक कल्याणक करिया 
शरीर अजितनाथ नाम रक्खा ॥ २६२७ ॥ इन अजितनाथकी वहत्तर लाख पूषेकी आयु थी श्रौर 
चार सौ पचास धनुष शरीरकी ऊंचाई थी 1 अजितनाथ स्वामीके शरीरका रङ्ग सुव्णके समान पीला 
था । उन्दने वाह्य यर अभ्यन्तरके समस्त शचुच्योपर विजय प्रप्र कर ली थी । जब उनकी आयुका 
चतुर्थांश अथात्‌ बहनत्तर लाख पूवे प्रमाणकाल बीत चुका तब उन्हँ राज्य प्रप्र हुमा । उस समय उन्दने 
अपने तेजसे सूयंका तेज जीत लिया था । एकलाख पूवे कम अपनी आयु तीनमाग तथा एक 
पूवाङ्गतक उन्होने राञ्य किया । देख, आपके साथ सम्भोगसुखका शन्त आतादहै या मेरा ही 
मन्त होता हैः इस विचारसे राज्यलद्मीके द्वारा आलिङ्गित हए भगवान्‌ अजितनाथने प्रशं सनीय 
भोगोका अनुभव किया ॥ २८-३१॥ 

किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्दने लद्मीको 
श्स्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उल्का देखी ॥२२॥ ज्ञानियोमें शरेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय 
विषयोँसे धिरक्त हो गये सो ठीक ही है स्योकि जिन्दे शीघ्र ही मोष प्राप्न होनेवाला है उन्हे लद्मीको 
छोडनेके लिए कोन-सा कारण नहीं मिल जाता  ॥ ३३ ॥ उसी समय सारस्वत आदि देवर्षियों 
श्र्थात्‌ लौकाम्तिक देवोने ब्रहमस्वगेसे कर उनके विचारोकी बहुत भास प्रशंसा तथा पुष्टि की ] २४ 


१ मतहस्तिनम्‌ । २ मतिश्रुतावभिकञानानि एव ने्तरितयम्‌। ३ भास्करम्‌ ग० | »४ चर्थे । 
५ गरपतेः कायं नपत्यं राज्यम्‌ । £ “जल्न्तीम्रुवां श्रियम्‌! इति पाठः शद्धो भाति । ७ सौय; क०, 
खण, गर) घ९ | 


् महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तेषां तहुदितं तस्य रोकस्येवाद्माणिनः ! स॒ चक्षुषो यथा्थावरोकेऽगत्सहकारिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुतायाजितसेनाय राज्याभिषेकपूरवंकम्‌ । दत्वा विवेकिनां स्याज्यं राज्यं १भोज्यमिवोज्छितस्‌ ॥ ३६ ॥ 
ठन्धनिष्कराभ्तिकल्याणमहाभिषवसम्मदः । सुप्रभारिषिकारूढो व्यूढा नरखगामरेः ॥ ३७ ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे रोदिण्यां नवमीदिने । सहेतुके वने स्तपणदुमसमीपगः ॥ ३८ ॥ 

अपराद्धे सहस्रेण राक्षामाक्ताविधायिनाम्‌ । साधं' र्षष्ठोपवासेन समास्थित स संयमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
४कतुर्थक्तानसम्पश्नो द्वितीयेऽदि प्रविष्टवान्‌ । साकेतं दानिनां तोषमपूर॑सुपपादयय्‌ ॥ ४० ॥ 

तत्र ५ब्रह्मा महीपारस्तस्मे दानं यथाक्रमात्‌ । दत्वा सातादिभिः पुण्यैः ऽसहापाशवर्यपञ्चकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
छादस्थ्येन नयन्नब्दान्यौषे द्ादशरछ्यदघीः । श्धैकादयष्ःप्रान्ते< रोदिण्यामाप्ततामगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सि्सेनादथस्तस्य नवतिः स्युगंणाधिपाः । खपञ्नसप्तवह्धयुक्म्रमाणाः पू॑घारिणः ॥ ४३ ॥ 

शिक्षकाः खदयर्त्वेकदिप्रमागणनाः ऋरमात्‌ । खन्यद्वयचत्रन्धरमिताशित्तानरोचनाः ॥ ४४ ॥ 
केवरागवमास्तत्र ते सष्टलाणि विदातिः । चतुःरातैः सहस्राणां विंशतिर्विंङृतद्ध॑यः ॥ ७५ ॥ 
शयन्यपञ्चचतुद्र्ेकमनःपयंयवीक्षणाः । चयुल्यद्वयचतुदरथेकैस्तस्याुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥ 

सर्वे ते पिण्डिताः सन्तो रुक्षमेकं तपोधनाः । प्रक्ुब्जायायिकाः चयुन्यच्चतुष्कद्वयभिसम्मिताः ॥ ४७ ॥ 
भ्रावकारीणि छक्षाणि श्राविका ^पञ्चरक्षिकाः । दैवा देव्यस्त्वसङ्ल्याताः सङ्ख्यातो दादश गणः ॥४८॥ 
एवं दवाददराभिर्दैवो गणैरभिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्धेतफरूमेदान्‌ प्रपन्चयन्‌ ॥ ४९ ॥ 





जिस प्रकार लोग देखते तो शपते नेत्रोसे हँ परन्तु सूर्य उसमे सहायक दहो जाता है उसी 

प्रकार भगवान्‌ यथपि स्वयं बुद्धथे तो मी लौकान्तिक देवोका कना उनके यथार्थं अवलोकने 
सहायक दो गया ।। २५॥ उन्दने जूठनके समान विवेकी मनुष्योके द्वारा छोडनेयोग्य राञ्य, राज्या- 
मिषेकपूवेक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया । २६ ॥ देबोने उनका दीक्षाकल्याणकसम्बन्धी 
महाभिषेक किया । अनन्तर वे सुप्रभा नामकी पालकीपर आरूढ होकर सहेतुक वनकी योर चले । 
उनकी पालकीको सर्वप्रथम मनुष्योने, फिर विय्ाधरोने चौर फिर देबोने उठाया था । माधमासके 
शुक्प्चकी नवमीके दिन रोदिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्दने सहेतुक वनम सप्तवणै धृक्षके समीप 
जाकर सायंकालके समय एक हजार श्ाज्ञाकारी रालाश्मोके साथ बेलाका नियम लेकर संयम धारण 
कर लिया--दीक्षा ले ली । ३७-३६।) दीक्षा तेते ही वे मनःपयय ज्ञानते सम्पन्न हो गये श्रौर दूसरे 
दिनं दानिर्योको अपूव श्रनन्व्‌ उपजाते हए सकेतनगरीमें पविष्ट हुए ॥ ४० ॥ बहोँ नन्या नामक 
राजने उन यथ्रमप्ते दान दिया श्मौर स।तावेदनीय अ।दि पुण्यप्रङृत्तियोका बन्धकर पच्श्वर् प्राप् 
किये ॥ ४१ ॥ ञद्धज्ञानके धारक भगवान बारहवषं छश्चस्थ अवस्थां बिताये । तदनन्तर पौषडयुक्त 
एकादंशीके दिन शाम संमय रोदिणी नक्षत्रम चप्तपना प्रप्त किया अर्थात्‌ लोकालोकावभासी 
केबलज्ञानको भाप्तकर स्ेज्ञ हो गये ।॥४२।॥ उनके सिहसेन रादि नब्बे गणधर थे । तीन हजार सात 
सो पचास पूवेधारी, इक्तीस दनार छह सो शिश्चक, नौ हजार चार सौ ्रवधिज्ञानी, वीस हजार केवल- 
ज्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रियाछरद्धिवाले, बारह दजार चार सौ पचास मनःपयेयज्ञानी श्रौर बारह 
हजार वार सो चरुत्तरवादी थे । इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रङ््जा श्रादि तीन 
लाख बीस दजार आर्थिक थी, तीन लाख श्रावकथे, पोच लाख श्राविकार्दैथी, ओर असंख्यात देषं 
देवियाँ थीं । इख तरह उनकी बारह सभाश्मोकी संख्या थी ।। ४३-४य८ ।॥ इस प्रकार बारह सभारो 
वेष्टित भगवान्‌ अजितनाथ संसारः मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोका विस्तास्से कथन करते 





“ ` -१ उच्छि्ट-मोजनमिव । २ दिनदवयोपवासेन | ३ श्रज्ञीचकार । ` ४ मनःपर्ययलानसरितः | 
५ जह्ममहीपा् कं०३ गर; घ॒ | ६ यथाक्रमम्‌, कण०, ख०+ गऽ] ७ सष साधम्‌ > श्राप कमै, श्राभर्यपश्चकम्‌ 
पश्चाश्र्यन्‌, इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग०। £ पञ्चलच्चकाः ०, ख०, ग०, घ०। 


श्ष्टचन्त्वारिशत्तमं पवे ५ 


मालिनी 
समवसरणरक्ष्या वीक्ष्यमाणः कटाक्षैः 
सुकृतविङ्कतचिदहरष्टभिः भातिष्ार्थैः । 
अविहितविहितारिः श्राज्यवैराग्यभावः 
स्वपरणु्कृतार्थपरा्यसम्यकूप्रसिद्धः१ ॥ ५० ॥ 
शादूलवि्रीडितम्‌ 
पापैः क्वापि न जीयतेऽयमिति वा दुर्वादिभिश्वाखिङै- 
नामान्वर्थमवाक्षवानिति विदां स्तोत्रस्य पात्रं भवन्‌ । 
आर्यश्चेत्रमदोषमेप विहरन्‌ सम्प्राप्य समभ्मेदकं 
स्थित्वा रदिव्यनिनादयोगरहितस्तग्रैव पश्चद्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वाणः समयं प्रति प्रकृतिषु उखरावं गुणासङ्ख्यया४ 
स्थित्यादिं च विघातयन्‌ स्वमितिकं दण्डादिकं वर्तयन्‌ । 
सृष्ष्मध्याननिरुद्धयोगविभवो विषिरुष्टवेष्टत्रय- 
सतुयंध्यानसमाश्रयात्सञुपयंश्ाष्टौ गुणान्‌ शुद्धिभाक्‌ ॥ ५२ ॥ 


आर्या 
चैत्रज्योत्खापर्षे पञ्चम्यां रो्िणीगते चन्द्र । 
प्रतिमायोग॑ बिमस्पूरवाह्ेऽवाप युक्िपदम्‌ ॥ ५३ ॥ 


दुतविरम्बितम्‌ 


विमर्वाहनुमादहवदुद्ध॑र दुरितदूरतपश्चरणोधतम्‌ 1 
सुखनिर्थिं विजये सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादजितं जिनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ये ॥ ४६ ॥ उन अजितनाथ स्वामीको समवसरण लक््मी कटाक्षोसे देख री थी, वे पुण्योत्पादित 
चिहस्वरूप आट मातिहार्योपि युक्त थे, उन्होने कमेरूपी शवुओमिसे घात्तिया कर्मरूप शचुश्रोको 
अपने ्राधीन कर्‌ लिया था-जीत लिया था श्रौर अघातिया कर्मरूप शलु्मोंको भी श्राधीन्‌ 
नहीं कर पाया था, उनकी वैराग्यपरिणति अत्यन्त बही हु थी, ` वे निज श्नौर परके गुरु थे, छृतषत्य 
मसुष्योके प्राथैनीय थे श्चौर अ्रतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे । ५० यह न तो कदी पापोंसे 
जीते जाते है श्रौर न समस्त वादी ही इने जीत सकते हैँ इसलिए अजितः इस साथेक नामको 
प्राप हुए है" इस प्रकार विद्वानोकी स्तुतिके पात्र होते हुए भगवान्‌ अजितनाथने समस्त अर्यते 
विहार किया श्रौर अन्मे सम्मेदाचलपर पर्हुचकर दिव्यश्वनिसे रहित हो एक मासतक बदीपर स्थिर 
निवास किया ॥ ५१॥ उस समय उन्दोंन प्रतिसमय कमै-मकृतियोकी श्रसंख्यातगुणी निजैरा की, 
उनकी स्थिति च्ादिका विधान किया, दण्डप्रतर रादि लोकपूरणससुद्घात किया, सुद्सक्रिया- 
परतिपातती ध्यानके द्वार योगोँका वैमव नष्ट फिया, श्रौदारिक, तैजस श्रौर कर्मण इनं तीन शरीरोके 
सम्बन्धको प्रथक्‌ किया, चौर सातिशय चि्युद्धताको प्राप्त हो व्युपरतक्रियानिवती नामक चतु 
ुकध्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि भाठ गुणोको प्रप्र किया ।५२॥ इस प्रकार चेत्ररुक्त पद्चंमीके 
दिनि जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, प्रातःकालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान्‌ 
अजित्तनाथने मुक्तिपद्‌ प्रप्र छिया ॥ ५३ ॥ 

जो पले विमलवाहन भवम युद्धके समय दुर्जय रदे, फिर पापनाशक तपश्चरणमे उद्यत रहे, 
तदनन्तर विजयविमानमें युखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हए उन अजित जिनेन्द्रको हे भग्यजीवो । 


१ समृद्धः ख ०, ग० । २ दिव्यध्वनिरहषिः । ३ निम॑रम्‌। ४ गुणव॑श्या क०, घ० । ` 


& महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
शादूरव्रिकीडितम्‌ 


इत्थं षोडछभावनाहितमहापुण्योदयापादकः 
सद्धथानास्वरूकमंजाखर्मखिषं निमुंरूयश्चिमंरः । 
धमः शमंपरम्परां प्रविदधद्धत्ते रिवे शाश्वते 
तस्माद्धर्ममुपाद्ध्वसु ज्छितमदाः चुद्धाडद्धं बुधाः ॥ ५५ ॥ 
तीर्थकरस्यु द्वितीयोऽपि °योऽद्धितीयपथस्तुतः । स विधेयात्‌ पुराणोरमा्गनिर्वहणं कवेः ॥ ५६ ॥ 
तत्तीथं सगराभिख्यो द्वितीयश्चक्रवतिंनाम्‌ । अभूत्‌ पुराणसेतस्य श्णु श्रेणिक धीधन ॥ ५७ ॥ 
दरीपेऽन्र प्राण्विदेस्य सीतापाग्भागभूपणे । विषये वत्सकाचस्यां एथिचीनगराधिपः ॥ ५८ ॥ 
यसेनो जनैः सेष्यो जनसेनास्य वभा । रतिषेणस्तयोः सूनु॑तिषेणश्च तायुभौ ॥ ५९ ॥ 
सूर्याचन््मसौ जिष्वा सदा भातः छृतोदयौ । पितरौ च (न) *मरन्मागंथिघ्यौ वा ततः पथक्‌ ॥६०॥ 
कदाचिद्रतिषेणोऽभूत्‌ कृतान्तसमुखगड्धरे । नापि हेतुना किं वा न रस्योर्हेतुतीं ब्रजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सजनं जयसेनाख्यं *सरूतं चामरत्रुमम्‌ । “पनोकारानिरवाधिष्ट तन््स्युघननिगंतः ॥ ६२ ॥ 
९प्र्थः भराक्तकारस्तावारिरिङ्ग यमाग्रगः । रढ्यरन्धा न तिष्ठयुरङुत्वापङतिं हिः ॥ ६३ ॥ 
भिषक्परायोलिंतोपायैः शनैः संरुष्धचेतनौ । रुणा शुरुणेवैष तेन दुःखेन बोधितः ॥ ६४ ॥ 
विग्रहं तद्‌गृहं मत्वा निगृहीत" कताग्रहः । हन्सु' यमं ससुधरस्तद्धिः युक्तं मनस्विनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


नमस्कार करो । ५४॥ चकि धमं सोलह भावनां से महापुण्य तीर्थकर प्रकृतिको उत्पन्न करता है, 
रेष्ठ ध्यानके प्रमावसे समस्त दुष्ट क्मोकि समूहका नाश कर देता है, स्वथं निर्मल है, सुखकी परस्परा 
को करनेवाला है भ्रौर नित्य मोश्चसुखको देता दै इसलिए शुद्ध तथा श्राप्तोपन्ञ धर्मकी हे विद्रननो ! 
सदरदित होकर उपासना कणे । ५५॥ जो तीर्थकरोमें दवितीय दोनेपर भी श्रुते मार्गमे अद्वितीय 
है--अलुपम दै मे अजितनाथ भगवान्‌, कविको पुराणका विशाल मागे पूरा करनेमे सहायता 
प्रदान करं । ५६ ॥ 


सगर चक्रवर्तीका वणेन 


द्वितीय तीर्थकर श्रजितनाथके तीर्थम सगर नामका दूसरा चक्रवतीं हुता सो हे बुद्धिमान्‌ 
भ्रेणिक ! तू अब उसका चरित्र सुन ॥ ५७ ॥ इसी जम्बूद्रीपके पूर्वं विदेहमें सीता मदीके दक्षिण 
तटपर वत्सकावती नामका देश है । उसमे प्रथिवी नगरका श्धिपत्ति, मनुष्योके द्वारा सेवनीय 
जयसेन नामका राजा था । उसकी ज्लीका नाम जयसेना था । उन दोनो रतिषेण श्ौर धृत्तिषेण 
नामके वो पुत्र धे ॥ ५८६ ॥ वे भाग्यशाली दोना पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य ओर चन्द्रमाको 
जीतते हृष शोभित होते थे । उनके माता-पिता नाकाश नौर पएरथिवीके समान नसे कमी पथक्‌ 
महीं रहते थे अर्थात्‌ स्नेहफे कारण सद्‌ा भ्रपने पास रखते थे ।।६०॥ एक दिन किसी कारणवश रतिषेण 
की मृद्यु हो गदे सो ठीक ही है क्योकि मृत्युका कारण क्या नहीं होता अर्थात्‌ जब मरणका समय 
श्नाता है तब सभी भृ्युके कारण हो जते हँ ।। ६१॥ रतिषेणकी सृत्युरूपी मेघसे निकले हुए शोक- 
रूपी वभ्नने लतासदित कस्पच्ु्चके समान भायांसदित राजा जयसेनको बाधित किया- दुखी किया 
॥ ६२ ॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके च्रागे-खागे चतनेवाली मृच्छनि उन दोनोका ्रार्तिंगन 
किया अथात्‌ बे दोनों मूच्छित दो गये सो टीक ही है क्योकि चिर प्राप्त करनेवलि शत्रु श्पकार 
किये बिना नदीं रहते ।। ६३॥ जब वैयजनोके श्रष्ठ उपायोकि द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए तो 
बदस्पतिके समान श्रेष्ठ गुरने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे समाया ॥ ६४ । तदनन्तर बह इस 
शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निह करनेके लिए आग्रह करने लगा । श्चौर यमराजको भारे 


१ योऽद्वितीयः पयि श्रुते कणग० 1 पथि स्तते ख०,घ०। २ श्राकाशपृरथिव्यौ । ३ सभार्यम्‌ । ४ ्तोपेतं 
कृल्पद्ृचमिव । ५ शोकवज्म्‌, । ६ मृच्छ | 


अष्टवच्वारिशत्तमं पवे ७ 


ओर्णपणवदागण्य प्राणप्रान्तान्‌ परिग्रहान्‌ । राज्यभोज्ये नियुञ्यायं' धतिषेणं १ छतायतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यश्रोधरगुरूदिष्टं शुदधमध्वानमाप सः । चरपैम॑ंहास्ताख्येन बहुभि्शुतेन च ॥ ६७ ॥ 

रारान्ते छतसंन्यासविधिः कल्येऽन्तिमेऽच्युते । देवो महाबरो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥ 
महारूतोऽपिं तत्रैव मणिकेतुः सुरोऽजनि । भावयोयोऽवतीणैः मरा तस्यान्यो बोधको भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति तत्र तयोरासीदन्योन्यं सम्प्रधारणम्‌ । तत्र द्वार्विदहतिसागरोपमाण्यामर' सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
अनुभूयात्र साकेतनगरे र्कौशङे ब्रपः । सञुदविजयस्तस्य सुबाखा रमणी तयोः ॥ ७१ ॥ 
महाबरोऽभवत्सूनुरिक्वाङुः सगराद्धयः । पूर्वाणां सषषतिरुक्षाः तस्यायुःपरमावधिः ॥ ७२ ॥ 
चतुःदातानि पञ्चाशदुत्सेधेन धनूंषि सः । सवंरुक्षगसम्पूणः श्रीश्च मीकरच्छविः ॥ ७३ ॥ 

कृमारत्वे दराष्टौ च लक्षाः पूर्वाण्ययुस्ततः ! महामाण्डकिकत्वं च तस्य तावखमामितस्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदौदपादि षट्खण्डमूचक्राक्रमणक्षमम्‌ । चक्र कीतिंश्च ऽदिक्चक्रमकरमन्त्यात्तविक्मा । ७५ ॥ 
आचचक्रिवदेपोऽपि कृत्वा दिग्विजयं चिरम्‌ । गृद्धन्‌ तत्सारवस्तूनि स्वान्‌ स्वान्तामनिम्रहत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ततो निदरत्य सकेतं साञ्नाञ्यश्रीनिकेतनम्‌ । भोगान्‌ दशाङ्गान्‌ निर्भ॑ङगं निर्विंशष्रावसम्‌ सुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तस्य षष्टिसहस्राणि पुग्राणो कतिनोऽभवन्‌ । तदाकारेण चा तस्य वेधसा व्यक्ञिता गुणाः ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्‌ सिद्धिवने ्रीनाम्नश्चवुसुंखयोगिनः । अन्यदाखिरूभास्यासीत्‌ केवराधिरमस्तद्‌ा ॥ ७९ ॥ 
त्छ्टयाणस्य देवेन्दैमणिकेतः सष्टागतः । मद्ाबरोऽजनि क्वेति सोपयोगोऽवधिव्विषा ॥ ८० ॥ 





के लिए उत हृ सो टीक दी है क्योकि मनस्वी मनुष्योको यही योग्य है ॥ ६५ । वह्‌ प्राणका 
अन्त करनेवाले अथवा इद्द्रियादि प्राण ह श्रन्तनें जिनके देसे परिपरहोको पुराने पन्तोके समान 
सममने लगा तथा राञ्यके उपमोग्मे भाग्यशाली आय धृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर्‌ अनेक 
राजाश्मों श्रौर महारुत नामक सालेके साथ यशोधर गुरुके हारा बतलाये हुए शद्ध सो्षमागेको 
भरप्र इृमा--दीक्षित हो गया ॥ ६६-&७ ।। जयसेन ञुनिने युके अन्तम संन्थासमरण च्या 
जिसे स्तिमि च्युत स्वगे महाबल नामफे देव हुए ॥ ६८ ॥ जयसेनका साला महारुत भी 
उसी स्वभेमे मणिकेतु नामका देव हुमा । वयँ उन दोनोमि परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हमलोगोकि 
बीच जो पहले ए्रथिवीलोकपर श्वत्तीणे होगा--जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समभानेवाला 
होगा--संसारका स्वरूप सममाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेगा । सहाबल देव, च्युत स्वर्गे 
बर दस सागर पर्यन्त देबोके सुख भोगकर कोशल देशकी अयोध्या नगरीमे इवबाङ्कवंशी राजा समुद्र- 
विजय ओर रानी सुबालाके सगर नामका पुत्र हु्ा ! उसकी चायु सत्तरलाख पू्वैकी थी } वह्‌ 
वार सो पचास धनुष ऊँचा थ, सब लक्षणोसे परिपूणे था, लच्मीमान्‌ था तथ सुबणैके समान कान्तिसे 
य॒क्त था ॥ ६६-७३ । उसके अठारह लाख पूवे मार अवस्थामें व्यतीत हए । तदनन्तर महामण्ड- 
लेश्वर पद्‌ प्राप्न हा । उसके बाद इतना ही काल बीत जानेपर छह खण्डकी प्रथिवीके समृहपर ्राक्रपण 
कले समथ चक्रल भकट हु ओर दिशा्मके समूहपर आक्रमण करती हद प्रतापपूणै कीतिं 
प्रकट हई । ७४७५ ।। म्रथम चक्रवती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विज्ञय किया, 
वहोँकी सारपूणे वस्तुको म्रहण किया चौर .सबलोगोको अपनी चाज्ञा ग्रहण कराई ॥ ७६ ॥ 
दिग्िजयसे लौटकर बह साम्राज्य-लद्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमें वापिस राया अर निर्विघ्न 
रूपसे दश प्रकारके भो गोका उपभोग करता हु सुखसे रहने लगा ॥ ७७॥ उस पुण्यवान्‌ साट- 
हजार पुत्र थे जो एेसे जान पड़ते थे मानो विधाताने पुत्रके भ।कारमे उसके गुण ही प्रकट किये हों 
॥५८॥। किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुसुंख नामके युनिराज पधारे थे श्रौर उसी समय उन्हे समस्त 
पदाथको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हृष्मा था ॥ ७६ ॥ उनके कल्याणोत्सबमें अन्य 

देबों तथा इन्द्रोके साथ मणिकेतु देव भी अाया था ! वरँ कर उसने जानना चाहा कि हमारा 


९ धु्ुमविष्यत्कालसितम्‌. । २ कोते क०, स, ग०, ० । ३ काटासमृहं ब्मा्न्ती | 


८ महापुराणे उत्तरपुरणम्‌ 


सगरशक्चवर्सयेष होषैः पुण्यैरभूदसौ । इति इद्ध्वा विद्यां नाथञुपगम्येदमश्रवीत्‌ ॥ ८१ ॥ 

स्मरस्यावां बदिष्यावस्तत््वं कल्येऽच्युताहये । प्राग्महीगतमच्रस्थी +बोधयल्वावयोरिति ॥ ८२ ॥ 
मलुष्यजन्मनः सार" सान्नाज्यं चिरमन्वभूत्‌ । किं भोरौरभोगिभोगाभैर्मो मब्यैभिर्भयावहैः ॥ ८३ ॥ 
उत्तिष्ट स्वविभो ुक्तावित्यस्य विमुखोऽभवत्‌ । घक्रवतीं स सिद्धधध्वा काररूञ्ध्या विना कुतः ॥ ८४ ॥ 
त्तास्वा तत्तस्य वैसुल्यमन्यारुपिन्यंवतयत्‌ । हितेनापि न छवंन्ति विप्रियं क्रमवेदिनः ॥ ८५ ॥ 
धिग्भोगानीदशान्स्वोक्तेरेवं च्यावयतोऽघदानर्‌ । दुस्त्यजानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद्‌ दिवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उपायमेकमारोेच्य ततो प्राटयिवु" पुनः । मणिकेतुमंदीपारुमवतीयं म्टीतखम्‌ ॥ ८७ ॥ 

आारम्ध्य रक्षणैरुश्षयं कान्स्येन्दु" भाजुमामया । वामेन वपुषा कामं निजिंत्य विजितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥ 
वारणत्वं समासाद्य भावयन्‌ संयमं परम्‌ । तस्थौ जिनेन्व्ान्‌ वन्दित्वा सगरस्य जिनाख्ये ॥ ८९ ॥ 
इटा तं विस्मयापन्नो ऽवयस्यस्मिशचिदं कुतः । तपस्तवेति पच्छ सूपः ४ सोऽप्यन्यथात्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
यौवनं जरसः भ्रास्यं गरुप्यायुः भ्रतिक्षणम्‌ । हेयः कायोऽद्युचिः पापी दुर्धरो दुःखभाजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सर्व॑दानिष्टसंयोगो वियोगशष्टवस्तुभिः । गतोऽनादिभ॑वावतः पुनश्चानन्त एव सः ॥ ९२ ॥ 
कर्मारिभिरिदं सव॑" दग्ध्वा तानि तपोऽथिना । थास्याम्यनश्वरी शुद्धि यथाहं कनकोपरः ॥ ९३ ॥ 


मित्र महाबल कहो उस्पन्न ह्या है १ इच्छा होते ही उसने अ वधिज्ञानके प्रकाशसे जान लिय। किं 
बह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवती इष्या है । रेखा जानकर बह सगर चक्रवरींके पास पू्ुचा 
श्रौर कहने लगा । ८०-८१ ॥ कि क्यो स्मरण है १ हम दोनों अच्युत स्वर्भमे कहा करते थे करि 
हमलोगोके बीच जो पहले पएरथिवीपर अवतीणै होगा उसे यदय रदनेवाला साथी सममावेगा ॥ ८२ ॥ 
हे भव्य ! मनुष्यजन्मके सारमूत।साम्नाज्यका तु चिरकाल तक उपभोग कर चुका है । अरव सर्पके 
फणाके समान भय उतपन्न करनेवाले इन भोगोंसे क्या लाभ है १ है राजन्‌ ! अब मुक्तिक लिए 
घद्योग कर । मणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवती इससे ।वुख रहा सो ठीक ही है व्योमि 
युचछिका मणे काललब्धिके बिना कों से मिल सकता है १ । ८३-८४ ॥ सगर चक्रवरतीकी विमुखता 
जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सो उचित ही है क्योफि श्रतुक्रमको जानने- 
बाले पुरुष अहितकी बात जाने दो, हितके द्वारा मी किसीकी इच्छाके चिरुद्ध काम नहीं करते । ८४५ 
न भोगोको धिक्कार है जो कि मलुष्योको इस प्रकार अपने के हुए वचनोसे च्युत करा देते दै, 
पाप उतपन्न करनेवाले हँ ओर बद कणिनादैसे छोडे जते दैः इस तरद निर्वैदको प्राप्न होता ह्या 
मणिकेतु देव स्वगे चला गया ।॥ ८६ ॥ फिर छ समय बाद भणिकेतुदेव राजाको तप भ्रण 
करानेका एकं दुसरा उपाय साचकर एथिवीपर आया ॥ ८७ ॥ उसने चारण छद्धिधारी निका रूप 
बनाया । बह सुनि अनेक लक्षणोसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाको, प्रभासे सूर्यको रौर सुन्दर शरीरसे 
कामदेवको जीत रहा था । इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उक्छृष्ट संयमकी भावना करता हुमा बह सुनि 
जिनेन्द्र, भगवान्की बन्दनाकर सगर चक्रवतींके चैत्यालयमें जा ठहरा । ८८-८६॥ उस चारण 
युनिको वेख चक्रवर्तीको बडा श्रावये हुमा । उसने पृष्टा फि आपने इस अवस्था यह तप क्यों 
धारण किया है वारण सुनिने भी भूरटमूठ कहा कि यह्‌ यौवन बुदापके द्वारा भ्रास्य है--मसनेके 
योग्य हे, श्रायु मरतिष्ष्णकम दो री है यह शरीर चकि श्रपवित्र है, पापीहै, दुरधैरदै, चौर 
दुःखोका पान है अतः छोद्नेके योग्य दै । सदा अनिष्ट बस्तुश्मोका संयोग अर इष्ट वस्तुओका 
वियोग होता रहता है । यह संसार रूपी मेषर, श्रनादि काल से बीत रही है पिर मी ्ननन्त ही बनी 
हद-हे ।  जीवकी यह्‌ सव दशा कर्मरूप शवुश्रोके ढारा की जा रही है घतः मँ तपरूपी अभिक 
दारा उन्‌ कमे-शबुर्मोको जलाकर सुवणे पाषाणके समान विनाशी शृद्धिको प्राप्त होऊँगा-मोश्ष 
प्राप्त करूगा ॥ ६०- ६३ ॥ 


९ बोला, ल्ञ०। २देग९। ३ श्चस्यां दशायाम्‌ ॥ ४. सोऽपीत्यथात्रषीत्‌ ०) ख०, ग०, षर । 


अ्टचत्वारिंशत्तमं पव ६ 


ह्युक्तः संसतेरमपो षेषमानोऽपि नापतत्‌ । पन्थानं निब तेवंदधः पत्रश्चहुक्या इदम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भातिहस्वोऽस्य संसार इत्ययात्स विपादवान्‌ । उपायो निष्फलः कस्य न विषादाय धीमतः ॥ ९५ ॥ 
शीतेन साञ्नाज्यतुच्छलक्म्या निधीशिना । १विस्खताऽच्युवर्ष्मीश्च कामिनां कान्तरकता ॥ ९६ ॥ 
रामो कामेषु पुत्राणां कामः स्वगापवगंयोः । लक्षम्योनांसाविति स्त्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषक्तवान्‌ ॥९७॥ 
कदाचित्ते सुता दक्षाः सिटपोता इवोद्धताः ! इति विज्ञापयामासुः समास्थं चक्रवतिंनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यदि क्षननियपुत्राणां ऽ्ौर्यसाहसनश्षाङिनाम्‌ । यौवनं न पितुः >ग्ैषे दुःसाध्ये साधितेप्सितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कि तेन जन्मना तेन जन्मिनो जीवितेन वा 1 नलु तत्सर्व॑सामान्यं जन्मजीवितयोद्ध॑यस्‌ ॥ १०० ॥ 
तदादि विक्षामीश वैष नः साहसावहम्‌ । ५पात्रेसमिततादैन्यं येनैनो ९ वा निरस्यते ॥ १०१ ॥ 
तदाकण्यं सद्‌ा पुत्राः सर्व" चक्रेण साधितम्‌ । भो किं यन्न मे सिद्धं मध्ये हिमसयुदयोः ॥ १०२ ॥ 
एष एव मम परेषो राज्यलक्ष्मीमिमां मम । सस्य भूयसीं यूयमयुभूष्वं यथोचितम्‌ ॥ ९०३ ॥ 

इति भूयो ५ नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोषमास्थुविंधेया< हि पितृणां छुदधवंराजाः ॥ १०४ ॥ 
तेऽन्येद्युः एुनरासाय चं व्यक्ञापयश्निदम्‌ । न भुज्महे न चेस्पैष इत्यभ्यणोत्मशयद्धयः ॥ १०५ ॥ 
तच्छत्यैव स कः भैष इति चिन्तयता मनाक्‌ । नन्वस्ति कायंशेषोऽयं धरम हइत्यात्तष्टुष्टिना ॥ १०६ ॥ 





मणिकेतुके इस प्रकार कने पर वह्‌ चक्रवती संसारसे भयमीत तो हृश्ना परन्तु मोक्षमागेको 
भार नहीं कर सका क्यो कि पुतरहपी सांषलोसि मनवूत वथा ह्या था ॥ ६४ ॥ (मी इसका संसार 
बहुत बढ़ा दैः इस प्रकार विषाद करता हृश्रा मणिकेतु चला गया सो ठीक दी है क्योकि निष्फल 
उपाय किस बुद्धिमानको विषाद नहीं करता १ ।।.६५ ॥। वह देवं सोचने लगा किं देखो साम्नाज्यकी 
तुच्छ लदमीसे वशीभूत हए चक्रवर्तीनि अच्युत स्व्मैकी लच्मी सुला दी सो टीक ही है क्योकि 
कामी मलुष्योको अच्छ-खुरे पदार्थोकि अन्तरका ज्ञान काँ दोता है १ । ६६॥। सुमे तो एेसा जान 
पडता है कि यह चक्रवती सब लाभम पुत्र-लामको दी लाम मानता है, स्वम मौर मोश्चलद्मीका 
लाम इसके लिए लाम नहीं है, देखा सममकर ही यह पुरम अत्यन्त लीन दो रा है ॥ ६७॥ 

किसी समय सिहके बके समान उद्धत ओर अहङ्कारसे भरे हए वे राजपुत्र सभामें चिराज- 
मान चक्रवरतीसि इस भकार निवेदन करने लगे कि शूरवीरता रीर साहससे ख॒शोभित ्षत्रिय-पुत्रोका 
यौवन याद्‌ दुःसाध्य कायम पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह योवन नही ह । एेसे प्राणीक 
जन्म लेने थवा जीवन धारण कएनेसे क्या लाम दै १ जन्म लेना श्चौर जीवन धारण्‌ करना ये दोनों 
ही सर्वसाधारण ह अथात्‌ सब लीवोके होते ह । इसलिए हे राजम्‌ ! हम लोर्गोको साहससे भरा 
ह्या कोई ठेसा कायै बतलाडये कि जिससे हमारी केवल भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली 
दीनता अथवा अधमे दूर दयो सके । ६८-१०१॥ 

यद्‌ सुन चक्रवतीने हर्षित होकर कहा कि ह पुत्रो ! चक्रसे सव छख सिद्ध हो चुका है, 
हिमवान्‌ प्त अरौर सुद्रके वीच एेसी कोनसी वस्तु हैजो स॒मे सिद्ध नहीं हृदे है १ वम्हारे लिए 
म्रा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशांल राज्यल्मीका यथायोग्य रीत्तिसे उपभोग 
केः ॥१०२-१०३॥ इस प्रकार राजाने जब उन्दं बहुत निवारण किया तव वे च्युपद्यो रदेसो टीकदही 
ह क्योकि शद्ध वंशम उत्पन्न हृए पुत्र पिताके आज्ञाकारी दी दते है ।। १०४ ॥ अआात्महुद्धिसे भरे 
बे राजपुत्र किसी एक दिन पिर राजाके पास जाकर कहने लगे किं यदि राप हम लोगोंको कोद 
कै नहीं देते है तो हम भोजन भी नदी करते दै ॥ १०५ ॥ पु्रोका निवेदन सुनकर राजा इध 
चिन्तामे पड़ गये । वे सोचने लगे कि इन्दे कौनसा कायै दिया जवे । अकस्मात्‌ न्दं याद आ ग 





१ विस्मृताच्युतलदमीश्च क०, ख०; ग०, घ । विस्छतोऽच्युत ० । २ लाभालाभेषटु क०, ध० | 
३ सूर्यं कण, घ०; ] ४ प्रेष्यदुःसाध्ये ग०। ५ मात्रभोजनसंमेलनजन्यदैन्यम्‌। ६ पापमिव ¦ ७ नरपन्द्रेण 
४ 
कऽ, ख०; ग० ष० | ८ श्माधीनाः श्रा्ञाकारिण इति यावत्‌ । & प्रेष्य ग° 
ब्‌ 


१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


रा्ञाप्या्ञापिता युयं कैलासे भरतेरिना । गहाः कृता मारणेश्वतुरविंशतिरहेताप्‌ ॥ १०७ ॥ 

तेषां गङ्ख प्रर्वीष्वं परिखं परितो गिरिम्‌ । इति तेऽपि तथा र्वन्‌ दण्डरभे न. सत्वरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसौजन्य्वोदितः । सविवरर्बोधनोपाथं स सहैवं व्यचिन्तयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षिञिद्धितं पियं चोक्त' किंचिच्च हितमप्रियम्‌ । किच्िष्मियं सदहितं पर" चाहितमभ्रियम्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्यद्वयं परित्यज्य दोषाभ्यां भाषता हितम्‌ । इति निधित्य कैरासं तदैवागम्य दपणः ॥ १११ ॥ 
कुमारान्‌ भस्मरादि वा व्यधात्‌ ऋूरोरगाङृतिः । ङुर्वन्ति सुदृदोऽगत्या हितं चेदगप्रियं च तत्‌ ॥ ११२ ॥ 
श्षालवापि तन्ति भूपमाक्णंयितुमक्षमाः । तस्स्तेहं तेषु जानानः संदरृत्य सचिवाः स्थिताः ॥ ११६३ ॥ 
तदा आष्षणरूपेण मणिकेतुरूपेत्य तम्‌ । मष्टा्ोकसमाक्रान्तो र्वावेदयदिदं वचः ॥ ११४ ॥ 

देव दैवे धराचक्रं रक्षति क्षेममत्र नः । किन्त्वन्तकेन मस्पुश्रोऽदा्यारा्नीवितावधेः ॥ ११५ ॥ 

मयान्‌ मतैक ४एवासौ नायुषा तेन जीवितम्‌ । नानीतश्रे्वया सोऽद्य तेन मामपि पयतः ॥ ११६ ॥ 
तव विंद्धथमतो नीतं कि कुव॑न्ति न गर्विताः । “शचराटुभक्षणे खोरः कि प क्रं त्यजेदिति ॥ ५१७ ॥ 
तदाकर्याह सन्‌. राजा द्विज किं वेस्सि नाम्तकः< । सिद्धेरेव स वार्योऽन्यरनेत्यागोपालविश्ुतम ॥ ११८॥ 
अपवस्यायुषः केचिदवद्धायुजींविनः परे* । तान्‌ सर्वानू संहरत्येष यमो त्योरगोचरः ॥ ११९ ॥ 


कि अभी धमैका एक कायं बाकी है । उन्होने हर्षित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवतींने कैलास 
पवैत पर महारलोंसे अरहन्तदेवके चौबीस मन्दिर बनवाये है सो तुम लोग उस पवैतके चारों ओर 
गङ्भा नदीको उन भन्दिरोकी परिखा बना दो ॥ उन राजयपुत्रोने भी पिताकी ओआज्ञानुसार दण्डरत्नसे 
बह काम शीघ्र ही कर दिया ॥ १०६-१०८॥ 
मेम ओौर सज्नतासे प्रेरित हृ्ा मणिकेतु देव फिर मी अपने मन्तरियोके साथ राजा सगरको 
समभानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १०६॥ कि क्वन्‌ चारं प्रकारके 
होते दैक वचन तो हित अौर प्रिय दोनों दी होते दै, ङ हित अौर अप्रिय होते है, इ प्रिय 
होकर अहित होते हँ चौर ङं अहित तथा अग्रिय होते दै । इन चार प्रकारके बचने अन्तके दो 
वचर्मोको छोडकर शेष दो प्रकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया जा सकता है । ेसा निश्चय कर 
बह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैलास पवैत पर चाया चौर उन अहङ्कारी राजङ्मारोको 
भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो टीक ही है क्योकि भंत्रीगण जव कुह उपाय नहीं देखते 
है तब हित होनेपर भी रप्रिय बचनोंका प्रयोग करते ही है ॥ ११०-११२ ॥ मंत्री यह्‌ जानते थे किं 
राजका पुं पर कितना स्नेह है अतः पुत्रका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनानेके 
लिए समे नदीं हो सके । समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे धिषा कर ही बैठ रदे ॥११३॥ 
तव्नन्तर मणिकेतु जाह्मणका ूप रख कर चक्रवती सगरके पास पहुचा चौर बहुत भारी 
शोकसे आक्रान्त होकर निम्रा्धित बचन कहने लगा ॥ ११४॥] € देव ! जब श्राप प्रथिवीमण्डलका 
पालन कर रहे दै तव हम लोगोंकी यदय सब प्रकार कशल है किन्तु श्ायुकी अवधि दूर रहने पर भी 
यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है । वह मेरा एक हयी पुत्र था। यदि अप ऽसे चायुसे युक्त 
अथोत्‌ जीवित नदी करते है तो भ्राज सुमे मी आपके देखते-देखते उस यमराजके द्वारा जे जायां 
हा सममे । क्योकि अहङ्कारी लोग क्या नदीं करते है । जो कच्चे फल खनेम सदृष्ण है बह भला 
पके फल स्यो छोडेगा ।॥ १९५-११७॥ 
ब्ाह्मणके बचन सुनकर राजान का कि हे द्विजराज ! क्या आप नदी जानते कि यमराज 
सिद्ध भगवानूके दारा दी निवारण किया जाता है; अन्य जीवक द्वारा नदी, यह बात तो आबाल- 
गोपाल भरसिद्ध है । ।। ११८ इस संसारम कितने ही प्राणी रेते है कि जिनकी चायु बी्वमें ही 
९ प्रकत क०› ख०; ग०, घ० । २ न्यवेदयदिदं ग० । ३ शर्याराजीवितावधिः १० । यहार्यो ल० | 


ष्टचत्त्वारिशत्तमं पे ११ 


तस्मिन्‌ वहसि चेद्वैर' जीणो मा भूगरहे श्था । मोक्षदीक्षां गृहाणाद्य शोकं हि्वेत्युवाचच तम्‌ ॥ १२० ॥ 
इ्युक्ते देव किं सत्यमेतद्यन्नान्तकात्परः । बीति तन्न भेतव्यं मया किचिद्रदिष्यता ॥ १२१ ॥ 
तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेऽपि स्वान्तिकं सुताः । तस्मात्तदुक्तमारगेण बहुवैर' खलेऽन्तके ॥ १२२ ॥ 
इत्याह सोऽपि तद्वाक्यवञ्रनि्िंज्ञमानसः । गतासुरिव निःस्पन्दो बभूव चपतिः क्षणम्‌ ॥ १२३ ॥ 
चन्दनोशीरसम्मिशभ्रसलिकैः सुहुदुक्तिभिः । उ््षपेश्च ख दृलक्ेपैः एुनरागत्य चेतनाम्‌ ॥ १२४ ॥ 

+मा माया मा चछृथायामा भीमः कामो यमोऽधमः। भङ्करः सङ्गमः मरस्णः कायोऽभ्रेयोऽद्खचिः क्षयी॥ १ २५॥ 
ऽवासुंकासंकनिरभासि यौवनं तद्ययौ वनम्‌ । जानन जिनोऽष्टमद्यापि मूढोऽतरैवेति चिन्तयन्‌ ॥ १२६ ॥ 
भन्ये भगकिदनोरसिहविकरमराईसुवः । विदभांयाः सुते राज्यं नियोज्यासौ भगीरथ ॥ १२७ ॥ 

राजते स्म तपोराज्ये दढधमंजिनान्तिके । तावदेव गृहे सन्तो न हेतुर्यावदीक्षयते ॥ १२८ ॥ 

°सोऽपि गत्वा भवद्वाता" महठीपतिमवृद्चधत्‌ । अनाकर्ण्यामसौ श्रुत्वा गाढं श्ोकाभ्निदीपितः ॥ १२९ ॥ 
कृत्वा भगीरथ राज्यं तपोऽयादहमप्यतः । दइहान्वेष्टुं समायातः रोकादयुष्मद्कुरुद्विजः ॥ १३० ॥ 

दति देवः समभ्येत्य मायाभस्मावरुण्ठितान्‌ । ऊमारार्‌ बोधयामास मायापि सुद. दां हिता ॥ १३१ ॥ 


छिद जाती है ओौर कितने ही पेसे है कि जो जितनी ्रायुका वंध करते दँ उतना जीवित रहते है-- 
बीचमें उनका मरण नदीं होता । यह यमराज उन सव जीवोँका संहार करता है पर स्वयं संहारसे 
रदित है ॥ ११६॥ यदि तुम उस यमराज पर देष रखते हो तो घरके भीतर व्यथै ही जीणै-शीणै 
मत दोश्रो । मोक्ष प्राप्त करलेके लिए शीघ्र दी दीक्षा धारण करोऽ शेक छोडो, ॥ १२०॥ 
जव राजा सगर यह्‌ कह चुके तो ब्राह्मण-वेषधारी भणिकेतु बोला--े देव ! यदि यह्‌ सच है 
किं यमराजसे बदुकर अर कोद बलवान्‌ नहीं है तो मै जो ङ कंगा उससे आपको भयभीत नही 
दोना चाहिये । ॥ १२१ ॥ आपके जो पुत्र कैलास प्ैत पर खाई खोदनेके लिए गये थे वे सब उस 
यमराजके वारा पने पास बुला लिये गये दै इसलिए भापको अपने के हुए मागके अनुसार दुष्ट 
यमराज्ञ पर बहुत वैर धारण करना चाहिये अर्थात्‌ दीक्षा लेकर यमराजको जीतनेका प्रयन्न करना 
चाहिये ॥ १२२॥ 
ब्राह्मणके उक्त वचन रूपी वञ्जसे जिसका हृदय विदीणै हो गया है एेसा राजा सगर क्षण भसम 
मरे हुएके समान निश्वष्ट हो गया । १२३ ॥ वन्दन ओर खससे मिले हए जलसे, मित्रके वचनोंमे 
तथा पंखोकी कोमल वायुस जब बह सचेत हा तो इस प्रकार विचार करने लगा किं व्यथे ही खेद्कों 
बदानेवाली यह लक््मीरूपी माया युम प्रप्र न हो- यमे इसकी श्राव्रयकता नहीं । यह काम 
भयंकर है, यमराज नीच है, प्रेमका समागम नश्वर है, शरीर अपवित्र है, क्षय हो जनेवाला है ओर 
इसीलिए सेवन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याणकारी है, यह्‌ योवन इन्द्रधञ्चुषके समान नश्वर 
है".'एेसा जानते हए तीर्थकर भगवान्‌ बनमे चले जाते हँ । परन्तु मँ मू अव भी इन्दीमें भूद्‌ हो 
रहा ईह“““-एेसा विचार कर सखगर चक्रवतीने मगलि देशके राजा सिहिविक्रमकी पुत्री विदभोके पुत्र 
भव्य भगीरथके लिए राज्य सोप दिया नौर आप दृदृधमां केवलीके समीप दीक्षा धारण कर तप- 
श्चरण रूपी राभ्य्े सुशोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योकि सञ्नन पुरुष घरमे तभी तक रहते है 
जवतक फि विरक्त होनेका कोड कारण नहीं दिखाई देता ॥ १२४-१२८ ॥ इधर चक्रवरतीँनि दीक्षा ली 
उघर वह मणिकेतु देव उन पुत्रके पाख पहुंचा श्मौर कहने लगा कि किसीने ्ापके मरणका यह 
्रध्रवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे वे शोकाभ्निसे बहुत ही अधिक उदीपित हुए ओर 
भगीरथके लिए राज्य देकर तप करने सगे ई। आपकी छल-परम्परासे चला भया बराह्मण दँ 
श्रतः शोकसे यँ राप लोगोँको खोजनेके लिए श्राया दँ ।। १२६-१३०॥ एेसा कहकर दस देचने 


१ मा लक्मीः माया मायास्वरूपा मा भूत्‌ । २ व्यर्थया । ३ वायु क्‌ मेषस्त्स्य कापर धनुि निभा 
सते शोभते श्वंशीलं नश्वरमिति यावत्‌ \ ४ कोऽपि ग०, च० । 
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तेऽपि तद्रचनास्मापनर तपस्तजिनसंश्रयात्‌ । चरमाङ्गधरा युक्तं तदेवौचित्यवेदिनाम्‌ ॥ ९३२ ॥ 
भगीरथोऽपि तान्‌ गत्या कृत्वा भक्त्या नमस्रियाम्‌ । ध्म॑माकण्य जेनेन्द्रमादत्त श्रावकनतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
भरकटीकृततन्मायो मणिकेतुश्च तान्‌ सुनी । क्षन्तव्यमित्युवाचैतान्‌ सगरादीन्‌ सुह. वरः ॥ १२४ ॥ 
कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया भियमनुितम्‌ । शितं चेति प्रसभ्नोक्त्या ते तदा १तमसान्त्वयन्‌ ॥ १३५ ॥ 
सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवञुपागमत्‌ । परा्थंसाधनं भायो ज्यायसां परितष्टये ॥ १६६ ॥ 
स्वऽते सुचिर" कत्वा सत्तपो विधिवद्‌ धाः । खद्खध्यानेन सम्मेदे सम्भ्रापन्‌ परमं पदम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
निवाणगमनं श्चत्वा तेषां निर्विण्णमानसः । वरदत्ताय द्वात्मराग्यरक्षमीं भगीरथः ॥ ९१३८ ॥ 
कैकासपर्व॑ते दीश्चां शिवगुष्ठमहासुनेः । आदाय प्रतिमायोगधार्यभूर्स्वधु'नीतटे* ॥ १३९ ॥ 

सुरेनदरेणास्य इग्धान्धिपयोमिरभिषेचनात्‌ । कमयोस्तत्परवाहस्य गङ्गायाः सङ्गमे सति ॥ १४० ॥ 
तदाभरश्ति तीर्थस्वं गङ्गाप्यस्मिन्नुपागता । छत्वोत्करष्टं तपो गङ्गातटेऽसौ निन्रति गतः ॥ १४१ ॥ 


शादूरुविक्रीडितम्‌ 


अत्रासुश्र च मित्रवन्न हितद्ृत्‌ कोऽप्यस्ति बन्धुः परो 

गुष्यादु गुद्यतर' गुरोरपि न तद्वाच्यं यदस्योच्यते । 
दुःसाध्यान्यपि साधयत्यगणयन्प्राणाश्च तत्र स्फुटो 

इष्टान्तो मणिकेतुरेव ऊरूतां तन्मित्रमीदग्िधम्‌ ॥१४२॥ 


मायामयी भस्मसे अ्रबराण्ठित राजछुमारोको सचेत कर दिया सो टीकं दी है क्योंकि भित्रोंकी माया 
भी हित करनेवाली होती है ॥ १३१॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरमशरीरी राजछ्कमारोने भी 
जिनेन्द्र भगवानका श्राश्रय लेकर तप धारण कर लिया सो टीक ही है क्योंकि जो उचित बाततको 
जानते है उन्दः ठेसा करना ही योग्य है ।॥। १३२॥ जब भगीरथने यह्‌ समाचार सुना तब बह भी उन 
मुनियोकि पास गया ओर वहाँ उसने उन सबको भक्तिसे नमस्कार कर जिनेदरोक्त धममैका स्वरूप 
सुना तथा श्रावकके त्रत भ्रहण किये ।। १३३ ॥ शन्तमं मित्रवर मणिकेतुने उन सगर आदि सुनियोंके 
समश्च अपनी समस्त माया प्रकट कर दी ओर कदा कि आप लोग क्षमा कीजिये ॥ १३४ ॥ &समें 
त्रापका अपराधदही स्याहै १ यह्‌ तो भ्रापने हमारा हित तथा प्रिय कायै किया हैः इस प्रकारके 
प्रसन्नतासे भरे हए शब्दां द्वारा उन सब गुनियोने मणिकेतु देवको खान्त्वना दी ॥ १३५ ॥ जिसका 
काये सिद्ध हो गया षै एेसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वं चला गया सो ठीक ही है क्योकि अन्य 
पुरुषोकि कायं सिद्ध करनेसे ही प्रायः महापुरुषोंको संतोष होता है । १३६ ॥ वे समी ि्टान्‌ मुनि- 
राजञ चिरकाल तक यथाविधि तपश्चरण कर सम्मेद शैल पर पर्वे रौर शुक्लध्यानके द्वारा परम 
पदको प्रप्र हुए । १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निर्वेदसे भर गया अतः 
उसने वरदत्तके लिए अपनी राग्यश्री सँपकर कैलास पवैत पर शिवगाप्र नामक महायुनिसे दीक्षा 
ले ली तथा गङ्गा नदीके तट परं प्रिमा योग धारण कर लिया ।। १३८-१२६ ॥ इन्दरने क्षीरसागरे 
जलसे महानि भगीरथके चर्णोका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गङ्गाम जाकर मिल गया । उसी 
समयसे गङ्गा नदी भी इस लोकम तीथैरूपताको भप्त हुई अर्थात्‌ तीथे भानी जने लगी । भगीरथ 
गङ्गा नदीके तट पर उल्छृष्ट तप कर वहींसे निर्वाणको प्रप्र हु्ा ।। १४०-१४१ ॥ गौतम स्वामी 
राजा श्रेणिकसे कहते हँ कि है श्रेणिक ! इस लोक तथा परलोकमेः मित्रके समान हित करनेवाला 
वृरा नदीं है 1 न मित्रसे बकर कोद मादे है । जो बात गुरु अथवा माता-पितासे भी नदीं कदी 
जाती एसी गुपतसे गुप्त वात मित्रसे कही जाती है, भित्र पने प्ाणोकी भी परवाह नदीं करता ह्या 
कठिनसे कठिन काये सिद्ध कर देता है । मणिकेतु ही इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त दै इसलिए सबको 


१ तमू देवम्‌ श्रसान्वयन्‌ शान्तं चक्रुरिति यावत्‌ । र₹ गज्ञातीरे । | 





ष्टचत्त्वारिशत्तमं पव १३ 


मालिनी 


स जयति जयसेनो यो जितारातियेनः 
श्चुत इति महदादिर्यो बलः प्रान्तकब्पे । 
सगरसकर्चक्री योजितो यश्च यश्च 
अष्टतष्वरमदेदहो देहमात्रास्मदेहः ॥ १४३ ॥ 
इत्यापे भगवदगुणभद्राचाय॑प्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसङ्गहे अभजिततीथंकरसगरष्वक्रधर- 
पुराणपरिसमाश्चसित्यष्टचत्वारिंशत्तमं पवं ॥ ४८ ॥ 


एेसा ही भित्र बनाना चादिये । १४२ ॥ जो पहले शल्रु्यंकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर 
्रच्युत स्वर्ममे महाबल देब हए, वहं से खाकर शत्रुं हारा च्रजेय सगर चक्रवती हुए ओर अन्तमें 
पना चरम शरीर-अन्तिम देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये एेसे महाराज सगर 
सदा जयवन्त रहं ।। १४३ ॥ 


इस प्रकार नाष नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणमद्राचायै हारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहमे अजितनाथ तीथकर तथा सगर चक्रवर्तीका वणेन 
करनेवाला च्ड़तालीसोँ पव समाप्त हा ॥ ४८ ॥ 


~---->&2)<== 


एकोनपन्राशत्तमं पवं 


भियं क्रियात्स मे निघ्नन्‌ सम्भवो व॒म्भजुम्भणम्‌ । सम्सुखीनायते१ यस्य सदोधः र्सम्युखेऽखिरे ॥१॥ 
द्वीपेऽस्मिश्रादिमे पूं विदेषे नदयुदक्सटे । ®च्छाख्ये विपये क्षेमपुरे विमरुवाहनः ॥ २ ॥ 

नान्ना नरपतिस्तस्य सदः केनापि हेतुना । सति उत्रिभेदे निर्वेदे स समास्ननिन्रःतिः ॥२॥ 
जन्तुरन्तकदन्तस्थो हन्त जीवितमी हते । मोहात्तन्नि्गमोपायं न चिन्तयति धिक्‌ तमः ॥ ७ ॥ 

आयुः परमसङ्ख्याताः क्षणास्ते शरणीछृताः । प्राणिभिहानये चेमानपेयन्त्यन्तकप्रभोः ॥ ५ ॥ 
अभिखापातपतक्चाइछायां भोग्यस्य संधिताः । जीणंदरस्य वासोऽमूत्र हि क्षेमेण "पारयेत्‌ ॥ ६ 1 
इत्यादि चिन्तयन्‌ राज्यं द्वा विमरूकी तये । स्वयम्भ्रमजिनस्यान्तेवासित्वं प्रतिपन्नवान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशङ्गधारी सन्‌ त्रैरोक्यक्षोभकारणम्‌ । भावनाभिर्निंश्रत्यान्त्यनामतीर्थकराद्धयस्‌ ॥ ८ ॥ 
संन्यासविधिना व्यक्तदेहो भैवेयकादिमे । “सुद्ांने विमानेऽश्ूदहमिन््रो म्टद्धिकः ॥ ९ ॥ 
त्रयोविरतिवाध्यायुः स षष्ठधङ््‌ रमानभाक्‌ । ° शरीरो केदयया छ्छः श्वसन्‌ पक्षोनवत्सरे ॥ १० ॥ 
खत्रयाधि द्विवषान्ते भोजनं मनसा स्मरन्‌ । निःप्रवीष्वारभोगोऽन्त्यनरकान्तगतावधिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रसञ्चारसमर्थस्त्मरमभ्रभः । प्राग्देहोत्थतनुव्या्षया स्वावधिक्षेन्नपूरकः ॥ ५२ ॥ 


जिनका क्षान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेके लिए दपेणके समान है 
तथा जो सव प्रकारे पाखण्डोके विरूतारको नष्ट करनेबाले हैः ठेसे सम्भवनाथ तीर्थकर भेरा कल्याण 
करे ॥। १।। इसी पहले जम्बृद्टीपके पूवं बिदेहक्े्रमे सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका 
देश है । उसके क्षेमपुर नगरमे रजा विमलवाहन राव्य करता था । २ ॥ जिसे निकट भविष्ये 
मोक्ष प्राप्त होनेबाला है एेसा बह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही चिरक्त दो गया । वह्‌ विचार करने 
लगा कि इस संसारमें बैराग्यके तीन कारण उपस्थित हैँ । ३ ।) प्रथम तो यह कि यह जीव यम- 
राजके दाँ तोके बीचमें रहकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता है अरर मोहक्मेके उदयसे उससे 
निकलनेका उपाय नदीं सोचता इसलिए इस अज्ञानान्धकारको धिक्कार हो ॥ ४ ॥ वैराग्यका दूसरा 
कारण यह है कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयकी ही है उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु 
आचये है किं ये युके क्षण ही इन जीवोको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप प॑वा देते है 
॥ ५॥। तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलाषारूपी धूपसे संतप्त होकर विपयभोगरूपी किसी 
नदीके जीणेशीणे तटकी छायाका श्रय ल रहे है सो उनको यह श्ाश्रय छुशलतापूर्ैक उनकी रश्षा 
नीं कर सका ॥ ६ ।! इत्यादि विचार करते हुए विमलबाहन राजाने अपना राज्य विमलकीर्तिं नामके 
पुत्रके लिए देकर स्वयंम्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्नीकार कर ली अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर्‌ 
ली ॥ ७ । म्यारह्‌ अङ्गका जानकार होकर उसने सोलह. कारण भावना्मोके हारा तीनों लोकें 
क्षोभ उत्पन्न करनेवाला तीर्थकर नामक नामकमेका बन्ध किया ॥ ८ ॥ अन्तमं संन्यासकी विधिसे 
शरीर घौडकर प्रथम भवेयकके सुदशेन विमानमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंरो धारण करनेवाला श्चहमिनद्र 
हृश्रा ।। ६ ॥ ते सागरकी उसकी चायु थी, साठ श्ल ॐवा उसका शरीर था, छक्ग लेदया थी, 
साद ग्यारह माहे एकवार शास लेता था, तेदैस हलार वषे बाद्‌ मनसे हारका स्मरण करता था, 
उसके भोग प्रवीचारसे रदित थे, सातघँ नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके 
तेतरमे गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी टी उसके शरीरकी प्रभा थी चौर उतनी ही दूर तक्र उसका 





९-जायते ल०, ग० ] सम्भर पुरस्ताद्‌ वतीति सम्युखीनौ दरपएस्तद्वदाचरतीति स ग्युखीनायते । 
९ सन्पुखोऽखिके ख० । ३ त्िमेद्‌ क०; ख०; ग०, घ०; म० | » यापयेत्‌ ख०, ग०। ५ श्रदशंननिमाने क५, 
ख०, ग०, घ ०, म० | ६ श्रधं्चांदिखादपुसवम्‌ । + 


एकोनपच्चाशन्तमं पवे १५ 


अणिमादिगुणोपेतं पञ्चपुष्योदयापिंतम्‌ । अहमिन्द्रसुखं श्रीमानन्वभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥ 
दवीपेऽस्मिग्‌ भारते वषै श्रावस्तिनगरेशिनः । राः काद्य पगोच्रस्य दृढराजस्य सथुतेः ॥ १४ ॥ 
वद्धभेक्षवाङुवंशचस्य सुषेणा तत्सुरागमे । षण्मासान्‌ वसुधाराधि १ माहात्म्यपदर्वीं गता ॥ १५ ॥ 
शुद्छफास्युनजाष्टम्यां स्वमाय्‌ षोडदा पञ्चमे । प्रभातसमयेऽपदयसक्ष्रे सुङकृतोदयात्‌ ॥ १६ ॥ 
ततोऽनु बदनं तस्याः स्वये प्राविरशदभिमःउ । गिरीन्दरर्षिखराकारो वारणश्चाररक्चषणः ॥ ९७ ॥ 
सा तेषां फरूमाकण्यं स्वपतेयदमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौोम्ययोगगे ॥ १८ ॥ 
पौर्णमास्यामवपन्यमहमिन्तं ४त्रिविध्ुतम्‌ । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव दस्यभूत्‌ ॥ १९ ॥ 
सम्भवे तव रोकानां शं भवत्यद्य शाम्भव । विनापि परिपाकेन ती्थक्ृक्नामकमंणः ॥ २० ॥ 
*तवाङ्गूते प्रीणन्ति क्षणव्यञ्जनोद्धमे । भररूम्बबाहुविपे सुरदग्भमराधिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
परतेजांसि ते तेजो भाति देव तिरोदधत्‌ । मतानि कपिखादीनां स्याद्वादस्येव निम॑रटम्‌ ॥ २२ ॥ 
समस्ताह्वादकेनासीदामोदेनेव चन्दनः । बोधेन सहजातेन निषिधेन जगद्धितः ॥ २६ ॥ 

स्वा रोकः स्मेहसं बृद्धो निर्हैतुहितकारणम्‌ । म्रदीपवक्नमत्येष निधानमिव भास्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति स्तुत्वादिकल्पेश्नो विषितानन्दनाटकः । पित्रोस्तमप॑यित्वामा स्वरोंकमगमस्सुरैः ॥ २५ ॥ 








बैकरियिक शरीर आरा जा सकता था ॥ १०-१२॥ इस प्रकार वह्‌ श्रीमान्‌ उत्तम यहमिन्र अणिमा 
महिमा भादि गुणोसे सहित तथा पाव .प्रकारके पुण्योद्यसे प्राप्न होनेवाले अहमिन्ध्रके सुखोका 
श्मनुभव करता था ॥ १३॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्टीपके भरत चेत्रमे श्रावस्ती नगरीका राजा दृद्राज्य था । बह इच्वाङ्- 
बंशी तथा कार्यपगोत्री था । उसके शरीरकी कान्ति वहुत ही उत्तम थी । सुषेणा उसकी खलीका नाम 
थ। । जब पूर्वोक्त देवके अवतार लेनेमे छहम।स बाकी रहं गये तव सुषेणा रतवृष्टि शादि माहातम्यको 
्राप्र हदे । फारणुन यक्त अष्टमीके दिन प्रातःकालके समय मृगशिरा नक्षत्रम पुण्योदयसे रानी सुषेणा 
ने सोलह स्वप्र देखे ॥ १४-१६ ॥ तदनन्तर स्वप्रमे ही उसने देखा कि सुमेर पर्वतके शिखरे 
समान श्राकारवाला तथा सुन्दर लक्षणोसे युक्त एक शरेष्ठ हाथी उसके युखमें पवेश कर रहा है ॥ १५] 
्मपने पतिसे उन स्वप्रोका फल सुनकर वह आनन्दको प्राप्न हुई ! उसी दिन बह अहमिन्द्र उसके 
गमे अया ] तदनन्तर नवमे महीनेमे कार्तिक शुक्त पोणैमासीके दिन ृगशिरा नक्षत्र ओौर सौस्य 
योगर्मे उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पूज्य अहमिन्दर पुत्रको प्राप्र किया । जन्मकल्याणकसम्बन्धी 
उत्सब दो जनके बाद उसका संमवः यह्‌ नाम प्रसिद्ध ह्र ॥ १८-१६ ॥ इ्द्रोने उस समय भगवान्‌ 
संमवनाथकी इस प्रकार स्तुति की-हे संमवनाथ ! तीर्थकर नामकर्मके उदये बिना ही फेवल 
्मापके जन्मसे ही आन जीवको सुख मिल रहा है । इसलिए श्रापका संमवनाथ नाम साथेक है 
॥ २० ॥ ह मगवन्‌ ! जिसमे अनेक लक्षण श्रौर व्यज्ननारूपी फूल लग रहे हैँ तथा जो लम्बी-लम्बी 
भुनाद्योंरूपी शाखाच्योसे सुशोभित है एसे आपके शरीररूपी अआम्दश्चुपर देवोके नेवरूपी भ्रमर 
चिरकाल तक दृप्त रहते है । २१॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याद्ादका नि्मैल तेज कपिल दिके 
मतोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोभित होता है उसी प्रकार आपका निमेल तेज भी अन्य लोगोके 
तेजकों तिरस्कृत करता ह्या सुशोभित दयो रहा है ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सब जीवोको श्राहवादित 
करनेवाली खुगन्धिसे चन्दन जगत्का दहित करता है उसी प्रकार आप भी साथ उतपन्न हुए तीन 
प्रकारके ज्ञानसे जगत्‌का हित कर रहे है ॥ २३ ॥ हे नाथ ! आपके स्तेहसे बदा हुमा यह लोक, 
दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खजानेके समान देदीप्यमान आपको नमस्कार 
कर रहा है |} २४ ।॥ इस भकार स्तुतिकर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ठेसा प्रथम स्वगैका 
अधिपति सोधर्मन्द्र माता-पिताके लिए भगवान्‌को सोपकर देवोके साथ स्वगं चला गया ॥ २५॥ 


१ वसुधारादिमाशपम्य-क०, ख ०, ग०, घ० । २ वदनस्यान्तः ल० । ३-दभिमे ल ० | ४ भिदिव- 
दच्युतम्‌ ख ०, गृ° । ज्ञानत्रयसहितम्‌ । ५ तव शरीराम्रह्चै टि० । तबाङ्गभूञे ल० । ६ मास्वरः बव । 


१९६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


द्वितीयती्थ॑सन्ताने समये सागरोपमः । त्रिशच्छतसहोक्तकोटिभिः परान्तमीयुपि ॥ २६ ॥ 
श्म्भवास्योऽभवस्स्वामी तदभ्यन्तरजीवितः । स पूरंषष्टिरक्षायुः चतुःशतधनुः्रमः ॥ २७ ॥ 
आयुपीते 9 चतुर्भाग ्राक्षराज्यमहोदयः । सुखान्यन्वभवदेवैरुपनीतान्ययुक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
चत्वारिद्चतुरुश्चाः पूर्वाणां समतिक्रमे ° । चतुःपूवाङ्गयुक्तानामभ्‌विभमदशंनात्‌ ॥ २९ ॥ 

छम्धबोधिः सञुत्यश्चवैराग्यो जीवितादिकम्‌ । स्वगतं स्मरति स्मेति इाम्भवः स भधान्तकः ॥ ३० ॥ 
आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भान्त्योक्तोऽन्योऽन्तकः परैः । जन्तवस्तदजानन्तौ श्रियन्तेऽनन्त्लोऽन्तकात्‌ ॥३१॥ 
अध्यास्य कायमेवायमन्तकेनाभि भूयते । भूयो जन्तुरिवं जाड्यमन्रैव वसतीति यत्‌ ॥ ३२ ॥ 

विरसान्‌ सरसान्‌ मस्वा विषयान्‌ विषसक्निभान्‌ । सुङ्‌क्ते रागरसावि्धो धिग्‌ धियोऽनादिविवम्‌॥२९॥ 
भत्मेन्दियायुरिष्टाथ॑सभनिषेःऽ संसतौ सुखम्‌ । स्वसन्निधिरि् स्थेयान्‌ किं न वेत्ति न तक्यंते ॥३.४॥ 
विचुदुधुतिवछ क्ष्मीर्नेयं स्थेमानश्च्छति । ५'ग्युच्छिन्नेच्छः भियं स्थातु" स्वच्छतद्वोधदीधितिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस्यात्तत्वसार' तं स्तुत्वा रौकान्तिका गता; । द्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रसि निष्कमणोत्सवः ॥ ३६ ॥ 
सिद्धा्थ॑रिबिकामूढां देषैरारुहय निर्गतः । सहेतुकवने राकां सहसरेणाप संयमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मनःपर्ययसन्क्ञानः श्रावस्तिनगर' १भ्रति । भिक्षाहेतोद्िं तीयेऽदहि भराविात्‌ कनकम्रभः ॥ ३८ ॥ . 
नृपः सुरेन्ददत्ताख्यः सुवणा भः प्रतीक्ष्य तम्‌ । दत्वा दानं स्फुरद्रलमापदाश्वयंपञ्चकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


.-------------------~---------~ 


द्वितीय तीर्मकरकी ती्ै-परम्परामें जब तीस लाख करोड सागर बीत चुके थे तव संभवनाथ स्वामी 
उत्पन्न हृए थे । उनकी आयु भी इसी श्न्तरालमे सम्मिलित थी । उनकी साठ लाख पूवैकी आयु 
थी, चार सो धलुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी श्रायुका एक चौथा भाग बीत चुका तब उन्हें राऽ्यका 
महान्‌ श्ैमव प्रप्र हुता था । वे सदा देवो पनीत सुखोंका अुभव किया करते थे ॥ २६-र८ ॥ इस 
प्रकार सुलोपभोग करते हुए जब चवालीस लाख पूवे ओर चार पू्ाङ्ग व्यतीत हो चुके तब किसी 
दिन मेघोका विभ्रम देखनेसे खन्द श्मात्मज्ञान उतपन्न दौ गया, वे उसी समय विरक्त हो गये श्नौर 
संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंमवनाथ स्वामी अपने मनम रायु आदिका इस प्रकार विचार करने 
लमे ॥ २६-३० ॥ कि प्राणीके भीतर रहनेवाला आयुकमे ही यमराज है, अन्य बालोँने भूलसे किसी 
वूसरेकतो यमराज बतलाया है, संसारके प्राणी इस रदस्यको नही जानते अतः अनन्तवार यमराजके 
द्वारा मारे जति है ।॥ ३१॥ यमराज इसी शरीरम रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस 
जीवकी मूखैता देखो किं यह इसी शरीरम वास करता ह ।। ३२॥ रागरूपी रस्म लीन इचा यह 
जीव विषके समान नीरस विषयोंको भी सरस भानकर सेवन करता है इसलिए अनादि कालसे चले 
ये इसकी बुद्धिके विभ्रमको धिकार है ।२३॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु श्चौर इष्ट पदाथेके संनिधानसे 
संसारम सुख होता है सो श्रात्ाका सन्निधान तो इस जीवके सदा विद्यमान रहता है फिर भी यहं 
जीव क्यो नदीं जानता ओौर क्यों नहीं इसका विचार करता । यह लक्समी बिजलीकी चमकके समान 
कमी मी स्थिरताको पराप्र नदीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही निमेल सम्यगज्ञान 
की किरणे प्रकाशमान मोक्षलद्मीको प्राप हो सकता है ।। ३४-३५॥ इस प्रकार पदार्थके सारको 
ग्रहण कएेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर लौकान्तिक देव चले गये । तथा भगवान्‌ मी अपने 
पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव प्राप्त करते हए देवों द्वारा उठाई हुदै सिद्धायै नामकी 
पालकी सवार हो नगरसे बाहर निकले अर सहेतुक वन्मे एक हजार राजाश्मोके साथ संयम धारण 
कर लिया ।\ ३६३७ ॥ दीक्षा लेते दी उन्हें मनःपययज्ञान प्राप्न दो गया । सुव्णेके समान प्रभाको 
धारण करनेवाले भगवानने दूसरे दिन भिक्षाके हेतु भरावस्ती नगरीमें प्रवेश किया ।॥ ३८ ॥ वों 
काचन जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्दः पगाहकर आहार दान दिया रौर जिनमे 


९ श्रायुषि इते गते सतीत्यर्थः । २ सम्भविक्मे ल ० । ३ सन्निधिः ल० | * स्वसम्धेरिद स्थेयं ल०, 


घ । स सन्निधिरि् स्थेयं ग०, क० । ५ विच्छिभेच्छः क०; घ० । व्युच्डिकनच्छुः भयेत्‌ स्थातुम्‌ क०, ख ०; 
गृ, घर | ६ मुनिः क०र ल० ग०; व° | 


एकोनपव्चाशत्तमं पव १७ 


अथ मौन्रतेनायं छुश्रस्थोऽब्देषु खद्धधीः । द्िसससु गते दीक्षावने श्ारूतरोरधः ॥ ४० ॥ 
जन्मक्षं कातिंके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्वगः । पष्ठोपवासो हत्वाघान्‌ पापानन्तचतुष्टयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कट्पामरैः समं सवैख्िविधैज्यौतिषादिभिः । व्यधात्‌ कैवल्यकल्याणं तदैषैत्यामराधिषाः ॥ ४२ ॥ 
पन्नोत्तरदातोदिष्टैगणेदीः परिवारितः । चार्षेणादिभिः सोऽभाद्‌ गिरीन्द्रो गिरिभि्यंथा ॥ ४३ ॥ 
छन्यपञ्चैकपक्षोक्तचा रपूरव॑धरादरतः । १ दन्य द्य त्रिरन्धद्वथेकोक्तशिक्षकरक्षितः ॥ ४४ ॥ 
शन्यद्धितयषड्रन्धमितावधिविरोचनः । शून्यत्रयेन्दियैकोक्तकेवरावगमान्वितः ॥ ४५ ॥ 
शयन्यद्रयाष्टरन्ध कन्तातवैक्रियकालुगः । श्यून्यपञ्चेकपध्मकनल्लानतुर्यावबोधकः ॥ ४६ ॥ 
छन्यन्नितयपक्षैकसङर्यावादिविभू.षितः । पिण्डिताशेषदिग्बासो रक्षद्वयपरिष्छृतः ॥ ४७ ॥ 
खचतुष्कद्विवहथुक्तधमायाचार्थिंकागणः । तरिरुक्षोपासकोपेतश्राविकापञ्चरक्षगः ॥ ४८ ॥ 
असङ्ख्यदेवदैवीड्य स्तिय॑क्सङ्ख्यातसंस्त॒तः । एवं ाददाभेदोक्तधमंश््गणनायकः ॥ ४९ ॥ 
'वतुखिरदादतीशेषप्रातिहार्याष्टकम्रसुः । दिव्यवार्ग्योस्स्नया कस्स्नमाह्वाययानमितांञ्चुमान्‌ ॥ ५० ॥ 
छद एव चरन्‌ पक्षे मोक्षरक्ष्या सहोद्भतः । निष्करङ्खो निरातङ्को निद्ध तारिः कुपकष्टुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सनितारागणाकीणैः कामद्वेपी महोष्म्टत्‌ । सदृृत्तः सर्वदा पूर्णः सदाभ्यर्णध्र बोदयः ॥ ५२ ॥ 


अनेक रत्न चमक रहे हैं एेसे पञ्चाश्चयं भाप्च किये ॥ ३६ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भगवान्‌ 
संभवनाथ चौदह वषे तक छद्मस्थ अवस्था मौनसे रहे । तदनन्तर दीक्षावनमें पर्हुवक्र शाल्मली 
बृक्षके नीचे कार्तिक छृष्ण चतुर्थके दिन जन्मकालीन भरगशिर नक्षत्रम शामके समय वेलाका नियम 
लेकर ध्यानारूढ्‌ हुए ओर चार धातिया कर्मरूपी पापअछृतिर्योको नष्ट कर शअ्नन्तचतुष्टयको प्राप 
हुए ॥ ४०-४१॥ उसी समय इन्दयने कस्पवासियों तथा अयौतिष्क श्रादि तीन प्रकारके देवोके साथ 
कैवल्य महोत्सव किया--ज्ञानकल्याणक उत्सव किया ॥ ४२। जिस प्रकार छोटे-छोटे अन्य अनेक 
पवेतोंसे धिरा हुमा सुमेरु पवत शोभित होता है उसी प्रकार चारुषेण शादि एक सौ पोच गणधरोसे 
धिरे हुए भगवान्‌ संभवनाथ सुशोभित हो रहे थे ॥ ४३ ॥ वे दो हजार एक सौ पचास पूर्वधारियोसे 
परिव्रत थे, एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ शिश्चकोंसे युक्त थे । ४४ । नौ हजार छह सौ श्रवधि- 
ज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थे ॥ ४५ ॥ उन्नीस हजार च्राठ सौ विक्रिया 
ऋष्धिके धारक उनके साथ थे, बारह हजार एक सो पचास मनःपययज्ञानी उनकी समामे थे ।॥ ४६॥ 
तथा बारह हजार वादियोंसे सुशोभित थे, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख सुनियोंसे अत्यन्त 
शोमा पा रहे थे ॥ ४७॥ धर्मायाको आदि लेकर तीन लाख वीस हजार चआर्थिकार्पे थी, तीन लाख 
श्रावक थे, पाँच लाख भाविकार्पे थी, असंख्यात देव-देवि्योँ ओर संख्यात तिय॑च् उनकी स्तुति 
करते थे । इस प्रकार वे भगवान्‌, ध्मको धारण करनेवाली बारह समाक स्वामी ये ।।४८-४६॥ वे 
चौँतीस अ्रतिशय अौर आट प्राविहायेकि प्रु थे, दिव्यध्वनिरूपी चोंदनीके द्वारा सबको आह्वादित 
करते थे तथा नमस्कार करनेवालोको सूयक समान प्रकाशित करते थे ॥ ५० ॥ भगवान्‌ संभवनाथने 
चन्द्रमाको तिरस्छृत कर दिया था क्योकि चन्द्रमा सुदी मौर वदी दोनों पश्चमे संचार करता दै 
परन्तु भगवान्‌ शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष पक्षमे ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लद्मीहीन हो जाता है 
परन्तु भगवान्‌ मोक्षलद्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलङ्क सहित है परन्तु भगवान्‌ निष्कलङ्क निष्पाप 
थे, चन्द्रमा सातङ्क--राहट आादिके आक्रमणके भयसे युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु 
भगवाम्‌ निरातङ्क--निमेय ओर नीरोग ये, चन्द्रमाफे राहु तथा मेघ आदिके आावरणरूप अनेक 
शत्र है परन्तु भगवान्‌ श्नुरदित थे, चन्द्रमा कूपश्च -छृष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान्‌ 
कपश्च--मलिन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनम ताराच्रोसे रदित दिखता है परन्तु 
भगवान्‌ सदा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको बदनेवाला है परन्तु भगवान्‌ 
कामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेजरदित है परन्तु भगवान्‌ महान्‌ तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके 
सिवाय न्य तिथिर्योमे वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न कारका धारक होता है परन्तु भगवान्‌ 


१ श्नन्यद्य-ल्ण ॥ 


य महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सदा त्रिभुवनासेव्यो भव्यपश्चावबोधनः । निस्यध्वस्तोभयध्वान्तो १खोकारोके प्रकाराकः ॥ ५३ ॥ 
विथु सोऽधो विधायैवं वि्रद्‌ धम॑रष्टये । पजंन्यघस्सतां चेष्टा विश्वरोकसुखभरदा ॥ ५४ ॥ 
सम्मदं पर्वतं प्राप्य व्यक्तमासविष्टारकः । सहखरमुनिभिः सार्धः" भतिमायोगमागतः ॥ ५५ ॥ 
रचेश्रे मासि सिते पद्मे षष्ठथामकैऽस्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनक्ष्रे मोक्षरक्ष्मीं समागमत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पच्चमावगमेश्षं तं पञ्चमीं गतिमास्थितम्‌ । प्मेऽभ्यच्यं कल्याणे सच्चितायाउ ययुः सुराः ॥ ५७ ॥ 
ज्ञादूरुविक्रीडितम्‌ 
अष्टौ रिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य कमा- 
दृष्टौ दुष्टतमाजुपायनिपुणो निमैथ्य कम॑द्धिषः । 
अष्टाविष्टतसान्‌ गुणानषिकरान्‌ कृत्वा तनं श्नाश्वती- 
मष्टम्यामवनौ स्म ४सम्भवविथुः ्म्भत्सुखः शोभते ॥ ५८ ॥ 
माकिनी 
विपुरुविमखरकमीवींश्षितानङ्गरक्ष्मीरिद सुवि विमखादिर्वाहनो देहदीप्त्या । 
हतरविरमिन्द्रो रन्द्रकल्याणलक्ष्मीप्रकटितपरिरम्भः सम्भवः शं क्रियाः ॥ ५९ ॥ 


इत्य पे भगवदूगुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसङ्गहे सम्भवतीर्थकरपुराणं 
परिसिमा्चमेकोनपञ्चाश्चत्तमं पवं ॥ ४९ ॥ 





सद्‌ा सदूवृत्त- सदाचारे धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको ही पूण रहता है अन्य तिथियोमे 
अपूणै रहता है परन्तु भगवान्‌ सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूणे रहते थे, चन्द्रमाके निकट ध्रुव ताराका उद्य 
नहीं रहता परन्तु भगवान्‌ सदा अभ्यणं धुबोदय थे--उनका अभ्युदय धुव अर्थात्‌ स्थायी था, 
चन्द्रमा केवल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय दै परन्तु भगवान्‌ तीनों लोकोके द्वारा सेवनीय ये, 
चन्द्रमा कमलोंको सुद्धलित कर देता है परन्तु भगवाम्‌ सदा भव्य जीवरूपी कमलोँको प्रफुडित 
करते थे अथवा भव्यजीर्बोकी पद्मा श्र्थात्‌ लदमीको बढते थे, चन्द्रमा केवल वाह्य अन्धकारको ही 
नष्ट करता है परन्तु मगवान्‌ने बाह्म ओओौर श्माभ्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, 
तथा चन्द्रमा केवल लोकको भकाशित करता है परन्तु भगवानूने लोक-अलोक दो नोको प्रकाशित 
कर दिया था । इस प्रकार चन्द्रमाको तिरस्छत कर धमेकी वषा करनेके जिए भगवानने श्राय देशोमें 
विहार किया था सो टीक ही है क्योंकि सत्युरुषोंकी चेष्टा मेघके समान सब लोगोंको सुख देनेवाली 
होती हे ।। ५१-५४ ॥ अन्तमं जव आयुका एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होने सम्मेदाचल प्राप्न 
कर विहार बन्द कर दिया मौर एक हजार राजाओंके साथ प्रत्तिमायोग धारण कर लिया ॥ ५५ ॥ 
तथा चैत्र मासके शुक्त पक्षकी षष्ठीके दिन जव कि सूय अस्त दोना चाहता था तव अपने जन्म- 
नक्षत्रम भोक्चलक्षमीको प्राप्न किया । ५६ ।॥ जो पञ्चम ज्ञान--केवलज्ञानके स्वामी है अौर पच्छम- 
गत्ति-मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए हँ पेते मगवाय्‌ संमवनाथकी पञ्चमकस्याणक--निर्वाणकल्याणकमें 
पूजा कर पुण्यका संचय करने वाले देव यथास्थान चले गये ।। ५७॥ उपायोके जाननेमे निपुण 
भगवान्‌ संभवनाथने छठर्वेसे लेकर चोदये तक संयमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लंघन किया, 
अत्यन्त दुष्ट आढ कर्मरूप शु्मोंका विनाश किया, त्यन्त इष्ट सम्यक्त्व आदिं आट गुणोको 
श्रपना अविन्वर शरीर बनाया ` श्मौर अष्टम भूमिम अनन्त सुखसे युक्त हो सुशोभित होने लगे 
॥ ५८ ॥ जिन्दोने श्नन्तचतुशयरूप षिशाल तथा निर्मल लदमी प्राप्त की है, जिन्दोने शरीररदित 
मोश्चलद्मीका साष्षात्कार किया है, जिर्दोने अपने शरीरी प्रभासते सूयैको पराजितकर दिया है, 
जो पहले इख एथिवी पर विमलबाहन राजा हुए थे, फिर श्रहमिन्द्र हए रौर तदनन्तर जिन्दोने पच्च- 
कल्याणक लदद्मीका आलिंगन प्राप्त किया एेसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करे ।५६]। 
दस प्रकार अषि नामसे प्रसिद्ध, भगवदूगुणमद्राचारयैके वारा प्रणीत त्रिष्टिलक्षण मदापुराणके 
संमदमे संभवनाथ तीरथकरका पुराण वणैन करनेवाला उनचासवां परव पूणं हुमा । 


९ लोकालञोकौ मकाशयन्‌ ल०। रवेत्रमासि ग०। ३ संचिताये ल०। सञचितपुण्याः । ४ संमवनिषुः ० | 


पारात्तमं पवं 


अर्थे सस्ये वचः सत्यं सद्रक्तव॑क्ति सत्यताम्‌ । यस्यासौ पातु वन्दारून्नन्दयक्नभिनन्दनः ॥ १ ॥ 
जम्बूपरुक्षिते द्वीपे विदे पाचि दक्षिणे । सीताया धिषयो भागे व्यभासीन्मङ्गरावती ॥ २ ॥ 

राजा महाबरस्तत्र नगरे रलसञ्चये । स्वामिसम्पत्समेतोऽभृद्धतु्व्णाश्रमाश्रयः ॥ २ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ महीं नासीद्‌ ध्वमिरन्याय इत्ययम्‌ । १प्राचर्त॑ना प्रजाः स्वेषु स्वेषु मारँष्वनर्गला; ॥ ४ ॥ 
षहुण्यं तत्र तैगण्यमगाद्विगतविद्विपि । निरीणोऽपि गुगैसत्यागसत्यादिभिरसौ गुणी ॥ ५ ॥ 

निःसपक्नः श्रियः सोऽभूत्पतिस्तस्याः सरस्वती । कीतिंवीरशियोऽभूवन्‌ सपल्यः प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥ 
*अन्यवाकृश्रोत्रयोः कीतिंस्तस्य वाचि सरस्वती । बीररकष्मीरसौ वक्षस्यहमित्यतुषढरमा ॥ ७ ॥ 
कान्ताकल्पकतारम्यो निजकायामरदमः । परति स्म असुखं तस्य यद्यततेनाभिवाण्च्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 
रभ्यरामामुलाम्भोजसेवारोाक्षिषट्पदः । सुखेन सोऽनयदीषं' कारं काटशूरामिव ॥ ९॥ 
कदाचिजातवैराग्यः कामभोगे४ऽप्यतर्पणात्‌ । सूनवे धनपालाय दत्वा राज्यं महामनाः ॥ १० ॥ 
"आदत्‌ संयममासाद्य गुर विमरूबाहनम्‌ । एकादश्चाङ्कधार्येष भावितद्रथष्टकारणः ॥ ११ ॥ 
तीर्थक्रक्ञाम सम्प्रापत्‌ ९फरं कल्याणपञ्चकम्‌ । येन ती्थंकरोऽयं स्यात्‌ क नाप्स्यन्ति मनस्विनः ॥ १२ ॥ 
आयुषोऽन्ते स संन्यस्य विजयेऽगुत्तरादिमे । जयशिदात्ससुद्रायुरहमिच्धत्वमाययौ ॥ १३ ॥ 


`  पदार्थके सत्य होनेसे जिनके वचनोंकी सत्यता सिद्ध दै भौर रसे सत्य वचन ही जिन 
यथाथै वक्ताकी सत्यताको प्रकट करते है देसे अभिनन्दन स्वामी बन्दना करनेवाले लोगोको आन- 
न्दिति करते हुए हम सबकी रक्षा कर ॥ १॥ जस्चृद्ीपके पूवे विदेह केतरमे सीता नदीके दक्षिण तट 
पर एक मङ्गलाबली नामका देश सुशोभित है 1 २॥ उसके र्तसंचय नगरमे महावल नामका 
राजा था । वह्‌ बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों वरणो नौर आश्रमोका आश्रय था~र्षा करने- 
वाला था | ३ ॥ उसके प्रथिवीकी रक्वा करते समय न्याय यह्‌ शब्द्‌ ही नहीं सुनाई पडता था ओर 
समस्त प्रजा किसी प्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मागमे प्रवृत्ति करती थी ॥ ४ ॥ शत्रुोको 
नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विप्रद आदि चह रुणोका समूह भी निगणताको प्रा हो गया था 
श्नौर इस तरह नगण होनेपर भी बह रजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोंसे गणवान्‌ था ॥ ५॥ वह्‌ 
राजा लद्मीका एक ही पति था। यद्यपि सरस्वती कीर्ति श्रौर बीरल्मी उसकी सौतिं थी तो भी 
राजा सब पर प्रसन्नचित्त रहता था। उसकी कीतिं अन्य मलुष्योके वचनं तथा कानोमें रहती है, 
सरस्वती उसके वचनम रहती है, वीरलदमी वक्षःस्थल पर रहती है ओर मँ सवा्गमे रहती ह 
यह्‌ विचार कर ही ल्मी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी ॥ &-७ ॥ स्रीहूपी कल्पलतासे रमणीय उसका 
शरीरूपी कल्पवृक्ष, बह जिस जिसकी इच्छा करता था वही वही सुख प्रदान करता था ॥ ८ ॥ 
जिसके नेत्ररूपी भ्रमर सुन्दर शयोक मुखरूपी कमलोकी सेवा करनेमं सदा सतृष्ण रहते हैँ एेसे 
उस राजा भदाबलने बहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया ॥ ६॥ 
किसी समय इच्छानुसार मिलनेवाले मोगोपमोगोमे संतुष्ट होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया 
जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके जिए राष्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पर्हच संयम 
धारण कर लिया । बह भ्यारह अङ्ग का पाटी हृश्मा रौर सोलह कारण भावनाश्चोका उसने चिन्तब्‌ 
क्षिया  १०-११॥ सोलह कारण भावनाश्मोंका चिन्तवन करनेसे उससे पश्चकल्याणकरपी फलको 
देनेवाले तीर्थकर नामकर्म-बन्ध किया जिससे यह तीर्थकर होगा । सो ठीक ह है क्योकि मनस्वी 
मनुष्योको क्या नहीं प्रप्र होता ?॥ १२॥ चायु अन्तमं समाधिमरण कर बह्‌ विजय नामे पते 


१ प्रवतंने ल० । २ श्रनिन्दाधोनयोः ख० । ३ सुरे ० । ४ काममोगेष्वतपंणात्‌ क०, ख, 
ग०, घ० | ५ श्रघात्‌ ल० । ९ फलकल्पाण-त्त | 


२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तत्रोक्तदेहरेदयाविद्‌ १ गुण्योच्छवासादिसंयुतः । पञ्शातसुखास्वादी भवान्त श्षान्तमानसः ॥ ९४ ॥ 
ध्यायन्‌ वैराग्यसस्पत्या तन्रीस्थाद्धक्तितोऽष्ैतः । छस्स्नकमंश्षयं कतु" तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १५ ॥ 
द्वपेऽस्मिन्‌ भारते वषे सकेतनगराधिपः । दश्वा काश्यपो व॑दागोत्राभ्यामन्नुतोदयः ॥ १६ ॥ 
राजा स्वयंवरो नाना सिद्धाथांऽस्याग्रवह्छभा । पडमासान्‌ वसुधारादि-पूजामाप्लुवती सती ॥ १७ ॥ 
वैराखस्य सिते पक्षे षष्ठयां मे सप्तमे शमे 1 स्वसेक्षानन्तर' वक्रं विश्नन्तं वीक्ष्य सा गजम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृपात्सवग्मफरैस्तुष्टा दिष्टयासूत तमुत्तमम्‌ । माघे मास्थदितौ योगे धवलद्वादरीदिने ॥ १९॥ 
तत्मभावविेषेण भ्रकम्पितनिजासनः । श्ैरोक्येशसयुदधतिमवबुद्ध यावधेः सुधीः ॥ २० ॥ 

तं तदावाप्य देवेन्द्रः स्वदेन्या दिव्यमानवम्‌ । देवाद्रृतो द्रुतद्रावी देवादौ दिव्यविष्टरे ॥ २१५ ॥ 
बाराक॑सनज्निभं बारं जः श्चीरापगापतेः । ४स्नापयित्वा विभूष्याख्यां परख्याप्यास्याभिनन्दनम्‌ ॥ २२ ॥ 
भ्ुबाहुः सहस्राक्षो बहुभावरसान्वितः । विचित्रकरणा५^रञ्धैरङ्गहारनभोक्गणे ॥ २३ ॥ 
उद्यताभिनयभ्रायं भक्त्यानृत्यत्सताण्डवम्‌ । गतो रागः परां कोटि धीरोदात्ताश्च \नाटयन्‌ ॥ २४ ॥ 
निद्त्यागस्य साकेतं *निष्कृष्य कृतका॑कम्‌ । पित्रोः घुरो विधायैनं <सुरेडारामर' पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्भवस्यान्तरे जाते दश्रुक्षाभ्धिकाटिभिः । तदभ्यन्तरवर्स्यायुराबभासे विदां त्रिभिः ॥ २६॥ 





्नुत्तसमें तैतीस सागरकी आयुबाला अहमिन्द्र हआ ॥ १३ ॥ विजय विमानमें जो शरीरकी उंचाईै, 
लेश्या, अवधिज्ञानका चेत्र तथा शधासोच्छवासादिका माण बतलाया है वह्‌ उन सयसे सहित था, 
पायो इन्द्रियोके सुखका अनुमब करत। था, चित्त शान्त था, वैराग्यरूपी सम्पत्तिते उपलक्षित हो 
मक्ति-पूवेक हन्त भगवान्‌का ध्यान करता हु्ा वहां रहता था ओर युके अन्तम समस्त कर्मो 
करा क्षय करनेके लिए इस प्रथिवीतल पर अवतार लेगा । १४-१५॥ जब अवतार ठेनेका समय 
हआ तव इस जम्बूद्रीपके भरतं केत्रमे अयोध्या नगरीका स्वामी इदवङ् वंशी कारयपगोत्री तथा 
ाश्चयैकारी वैमवको धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था । सिद्धार्था उसकी पटरानी 
का नाम था । अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह माह पूवैसे सिद्धाथाने रवृष्टि दि पूजाको प्राप्त किया 
ओर वैशाख भासके छयुक्रपक्षकी षष्ठी तिथिके दिन सातवें शुम नक्षत्र ८ पुनवेसु ) में सोलह स्वप्र 
देखनेके बाद अपने मुखे प्रवेश करत! हा एक हाथी देखा । उसी समय वह अहभिन्द्र उसके 
गभैमे आया ॥ १६१८ ॥ राजासे स्वप्रोका फल सुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुदै श्र माघ मासके 
शुक पक्की द्वादशीके दिन अदिति योगमें उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ उस 
पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका ्रासन कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमान्‌ने अवधिज्ञानके द्वारा 
त्रिलोकी नाथका जन्म जान लिया ।॥ २० ॥ इन्द्रने अपनी शचीदेवी द्वारा उस दिव्य मानवको प्राप 
किया ओौर उसे लेकर देबोसे आदृत हो शीघ्तासे सुमेरु पर्वत पर पहुंचा । वहां दिव्य सिंहासनपर 
धिराज्मानकर बाल सूयेके समान प्रमाबाले बालकका क्षीरसागरके जलसे अभ्िपिक किया, आभूपण 
पहनाये भ्नौर अभिनन्दन नाम रक्खा ।। २१-२२ ॥ उस समय जिसने विक्रिया वश बहुत-सी मुजार् 
बना ली दै, हजार नेत्र कए लिये हे नौर जो अनेक भाव तथा रसोे सहित दै देसे इन्द्रे आश्चयै- 
कारी करणि प्रारम्भ किये हुए अङ्खहारों द्वारा अ्राकाशरूपी श्रांगनमें भक्तिसे ताण्डव चत्य किया 
ओर अनेक अभिनय दिखलाये । उस समय उसका राग परम सीमाको भर्त था, साथ दी वह्‌ अन्य 
अनेक धीरोदात्त नटोको भी जत्य करा रहा था । । २३-२४ ॥ जन्माभ्षिकतसे वापिस लौटकर इन्द्र 
अयोध्यानगरीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके बालकको 
रख कर स्वगे चला गया ॥ २५॥ श्री संभवनाथ तीर्थकके बाद दश लाख करोड़ वैका अन्तराल 
बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अवतीणे हुए थे, उनकी श्रायु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित 


१ रेश्यादिगुणोच्छनासादि ख ०, ग^ । २ माघमाश्य-ल० । ३ तदादाय क०, घ० । ४ स्नपयित्वा शति 
भवितव्यम्‌ । ५ करणारम्मैः क०, ख ०, घ० । करणारम्मिरङ्गहारैः ग० । ६ नाय्येत्‌ ख०, ग० | ७ निकृष्य 
ग० | ८ सुरेट्‌ इन्द्रः श्रार जगाम, श्रामरं देवसम्बन्धि । 


पद्ाशत्तमं पषे २१ 


पज्नारक्षपूर्वायुः साद्॑त्रि्तचापमः१ । २बाङेन्दुरिव सञ्जयोत्स्नः पुण्यौवो वा उस्फुरद्रसः ॥ २७ ॥ 
स श्रीद्दधि च सम्प्रापव्‌ सर्वानाह्ाद्यन्‌ गुणे; । चामीकरच्छवियाते कौमारे ४कामसारथौ ॥ २८ ॥ 
पूव॑दरादशरक्षेषु सार्षु प्राञ्चवान्‌ स तत्‌ । राज्यं नियोज्य सुङ्श्वेति पितर्याकषे तपोवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दुः कामयते कान्ति दीसि मिच्छ^त्यहपंतिः । वाच्छत्यैश्वयंमस्येन्दः रममाश्चासते स्पृहः ॥ ३० ॥ 
निजोच्छृष्टानुभागानामनन्तगुणबृद्धितः । तस्य पुण्याणवः स्व फरुन्ति स्म प्रतिक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभिभूयान्यतेजांसि सर्वप्रकृतिरञ्ननात्‌ । तरेशमंश्मन्तं च जित्वाराजत्स ९ तेजसा ॥ ३२ ॥ 
नमिताखिरभूपामौङिरित्यत्र का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतीऽयं चेदमरेन्द्राचिंतक्रमः ॥ ३३ ॥ 

नेया श्रीरागिणी «वास्याभूदक्ता कोऽत्र विस्मयः। मोक्षरश्षम्या च चेदेष कटा्र्गोचरीकरृतः ॥ ३४ ॥ 
डुद्धश्रद्धानमश्चय्यमयस्तीर्थकराहयः । आत्मसम्पदितः काम्या जगस्त्रयजयपिणः ८ ॥ ३५ ॥ 

स धीररुरितः पूर्व" राज्ये धीरोद्धतः यमी । ° धीरः प्रहान्तः पर्यन्ते धीरोदाचत्वमीयिवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
अफलनरू शाक्तयस्तिखः सिधि धमानुबन्धिनीम्‌ । ता एव शक्तयो या हि रोकट्वयहितावहाः ॥ ३७ ॥ 
कीत श्रुतिः स्तुतौ तस्य गीतिर्व्ाक्षराङ्किता । प्रीतिर॑ष्टौ जनश्यासीर्सडतिश्च गुणगोचरा ॥ ३८ ॥ 
गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः स सर्वैराभिगामिकैः । न चेक्छि सेविढु" गभे निरिम्पाः कस्पितासनाः ॥ ३९ ॥ 


थी वे मति श्चुत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सुशोभित थे, पचास लाख पूव उनकी आयु थी, सादे तीन 
सौ धनुष ऊँचा शरीर था, वे वाल चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग 
प्रकट हो रहा है एसे पुण्य कर्मके समूहके समान जान पडते थे | २६-२७॥ गुणोसे सबको 
आह्वादित करते हुए वे शोभा अथवा लद्सीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे । उनकी कान्ति सुवणेके समान 
देदीप्यमान थी । कामदेवके सारथिके समान मार अवस्थाके जव साद वरह लाख पूर्वं बीत गये 
तब तुम राञ्यका उपभोग करोः इस प्रकार राउर देकर इनके पिता वनको चले गये । उसी समय 
इन्दोने राञ्य प्रप्र किया ॥ २८-२६ ॥ उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तको चाहता था, स्ये इनके 
तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वैमव चाहता था श्रौर इच्छां इनकी शान्ति चाहती थी ॥३०॥ 
अपने उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अनन्तगुणी बृद्धि दोनेसे उनके समी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल 
देते रहते थे ।। ३१॥ उन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सव प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा ओर 
सूयैको भी जीत लिया था इस तरह वे श्रपने ही तेजसे सुशोभित हो रदे थे ॥ ३१-२२॥ समस्त 
राजा लोग इन्दं अपने मुङ्ट ुकाते थे इसमे उनकी क्या स्तुति थी । क्योंकि ये जन्मसे दी ठेसे 
पुण्यात्मा थे कि इनदर मी इनके चरणोकी पूजा करता था ॥ ३२ । जब मोक्षलद्मी मी इं अपने 
कटाक्षोका विषय बनाती थी तब राञ्यलद्मी इनमे अनुराग करने लगी इसमे आश्चयकी क्या वात 
है ॥। ३४ ।। उनके कभी नट नहीं होनेवाला शुद्ध क्षायिक सम्यग्दशैन था ओर तीथकर नामक पुण्य 
प्रकृति थी । सो टीक ही है स्योकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके 
इससे बदकर दूसरी कौनसी आ्आत्मसम्पत्ति है ! ॥ ३५ । वे भगवान्‌ कुमार-अवस्थमें धीर मौर 
उद्धत थे, संयमी अवस्थामें धीर चोर प्रशाम्त थे तथा अन्तिम अवस्थमें धीर चौर उदात्त अवस्था- 
को प्राप हुए थे ।। ३६ ॥ उनकी उतसाह, सन्त्र चौर प्रमुत इन तीनों शक्तियोनि धमायुबन्धिनी सिद्धि- 
को फलीभूतकियाथासो ठीकदहीहै क्योकि शक्तियां वहीहैजो किं दोनों लोकोमें हित करने- 
बाली है ।। ३७ ॥ उनकी कीर्तिम शाख भरे पडे थे, स्तुतिमे बणे चौर अश्षरोसे अङ्कित अनेक गीत 
थे, मलुष्योकी दृ्टिम उनकी प्रीति थी, ओर उनका स्मरण सदा गुणोके विवेचनके समय होता 
था ॥ ३८ 1] बे उत्पन्न हौनेके पूव ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपणे थे। यदि एेसा न दोता तो गर्भे 





१ चापगः ख० । चापसः ग० | २ तटेन्दुरि घ० । ३ पुण्यौघो वा ससद्रसः ग० । पुण्योदावांसस्द्रसः 
ख० । पुण्यौषो ब स्फु्द्रविः ल० । ४ कामतां दधौ क०, ख०, ग० । कामसा दधौ घ० । ५-मीप्सयत्यष्टपतिः 
कृ०, ख०, ग०, घ० । ६ स्वतेजसा के०, ख०। ७ रागिणी माप्या ग०, ख० । रागिणी सास्या ल० | 
८ जयीक्षिणः ग० । जगस्िितयजयैपिणः ल० ।*श्रत्र पाठे छन्दोभङ्गः । ६ धोरपरथान्तः ष०, क० । . 


२२ महापुराणे उ्तरपुराणम्‌ 


पुष्करं प्रागचायातं बोधित्रितयञुत्तमम्‌ । तस्य प्रज्ञागुणाः केऽन्ये वर्णनीयाः मनीपिभिः ॥ ४० ॥ 

न वाच्यः प्रथगुत्साहो ययं हन्तुमीहते । मो्शत्र' सदोपाघं खर भेरोक्यकण्टकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१उद्रमेऽपि प्रतापोऽस्य माध्यन्दिनिदिनाधिपम्‌ । निःप्रतापं करोव्यद्य तमन्यः स्ते जु कः ॥ ४२ ॥ 
लिलङ्कवि षपवोऽन्योन्यं वर्धन्तेऽस्याखिरा गुणाः । समानं बद्ध॑मानानां स्पद्धा केन निपिध्यते ॥ ४३ ॥ 
एवं संसारसारोरुविसरद्गोगमागिनः । उप्रान्तबोधदिनाघीराम्रोद्रमोदयभूग्रतः ॥ ४४ ॥ 
खचतुष्केन्द्रिय्व॑भनिमित्वेु निष्ठिते । राज्यकारे जगद्धतुरष्टपूवांजञदलेपतः ॥ ४५ ॥ 
पराहुभूतक्षणपरान्तनिनक्यत्सोधविभ्रमे । गन्धर्वनगरे साक्षाय्याते सज्जातबोधिकः ॥ ४६ ॥ 

अवश्यं भङ्ुरा भोगा भञ्जयन्त्यन्न मां स्थितम्‌ । न पातयति किं स्वस्थं भङ्करो विटपः स्फुटम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तनुम॑थेष्सितैः सवैः स्वीकृतापि त्यजेद्‌श्ुवम्‌ । प्रायः पण्याङ्गनेवेति विरक्तः स तनावभूत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सत्यायुषि ृतिस्तस्मिन्नसत्यत्रास्ति सापि न । बिभेति चेन्भृतेस्तन भेत्यं पू्व॑मायुपः ॥ ४९ ॥ 
गन्ध्वनगरेणैव संवादः सव॑सम्पदाम्‌ । विधाय्यश्न॑विरायित्वविधेरपधियामपि ॥ ५० ॥ 
इत्यपदयत्तदैवैनमानचुरमरद्विजाः । सुरैः सम्भास्तनिष्कान्तिकल्याणः शामितेन्दियः ॥ ५१ ॥ 
हस्तचित्राख्ययानाधिरूढोऽग्रो्यानमागतः । माघे सिते भस्वगर्॑े दरादरयामपराह्नगः ॥ ५२ ॥ 

दीक्षां पष्टोपवासेन जञेनीं जग्राह राजभिः । सहस्रसङ्ख्यै्विख्यतिस्तदाघक्तानतु्य॑कः ॥ ५३ ॥ 


ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोके ्रासन कम्पायमान क्योँ होते १ ॥ ३६ ॥ उनका उन्तम रतत्रय 
प्रचुर मात्रा पूवेभवसे साथ राया था तथा अन्य गु्णोकी क्या बात ¶ उनकी दुद्धिके गुण मी विद्वानों 
के द्वारा बणैनीय थे । ४० ॥ उनके उत्साह गुणका वणेन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिये क्योकि 
वे तीनों लोकोके कण्टक स्वरूप मोह शुको अन्य समस्त पापोकि साथ नष्ट करना ही चाहते थे 
॥ ४१ ॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप एेसा था कि दोपहरके सू्येको भी प्रतापरहित करता था 
फिर इस समथ "उसे दूसरा सह दी कौन सकता था १ ॥ ४२॥ इनके गुण इस प्रकार वद्‌ रहै थे 
मानो परस्परम एक दुसरेका उल्लंघन ही करना चाहते दों । सो ठीक है क्योकि एक साथ वदुने- 
वालोकी दष्यको कौन रोक सकता है १ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार संसारके श्रेष्ठतम विशाल भोगोकि 
समूहका उपभोग करनेवाले भगवान्‌ अभिनन्दननाथ केवलज्ञान-रूपी सूयंका उदय होमके जिए 
उद्याचलके समान्‌ थे ।) ४४ ।। जब उनके राञ्यकालके सादृ छत्तीस लाख पूर्वं बीत गये ओर च्यु 
आट पूज्ग शेष रदे तब वे एक दिन च्राकाशमें मेघोकी शोभ। देख रहे थे किंउन मेधोमें प्रथम तो एक 
सुन्दर महलका आकार प्रकट हभ परन्तु थोड़ दी देर वह न्ट हो गया । इस षटनासे उन्हे मत्म- 
ज्ञान उतपन्न दो गया । वे सोचने लगे कि ये विनाशीक भोग इस संसारमे रहते हुए मुम अवदय दी 
नष्ट कर दे । क्या दटकर गिरनेवाली शाखा अपने ऊपर स्थित मलु्यको नीचे नदीं गिरा देती १ 
॥ ४५ ॥ यद्यपि ने इस शरीरको समी मनोस्थों अथवा समस्त इष्ट पदा्थेसि परिपुष्ट किया है तो 
भी यह निश्चित है कि वेशयाके समान यह सुमे छोड देगा । इस तरह पिचार कर बे शरीरसे विरक्त 
हो गये ॥ ४६-४८ ।। उन्दोने यह भी विचार किया कि आयुके रते हुए भी मरण होता है, आयुके न 
रहने पर मरण नदीं होता । इसलिए जो भरणसे रते दै उन सबसे पिते आयसे डरना चाय 
॥ ४६॥ समस्त सम्पदार्मोका दाल गन्धर्वेनगरके ही समान है अर्थात जिस प्रकार यह मेधोका 
बना गन्धवेनगर देखते-देखते नष्ट दो गया उसी अकार संसार्की समस्त सम्पदापं भी नष्ट हो 
जाती है यदं बात बिद्वानोकी कौन कहे मू मी जानते द ॥। ५० ॥। जिस समय भगवान्‌ ठेला विचार 
कर रदे थे उसी समय लौकान्तिक देवोन अकर उनकी पूजा की । देवोने भगवान्का निष्कमण- 
कर्याणक किया । तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ दरतचिघ्रा नामकी पालकी पर्‌ श्रारुद्‌ होकर भ्- 
उद्यानमे अयि । बर उन्होने माघ शक द्वादृशीके दिन शामके समथ श्रपने जन्म न्चचका उद्य 











१ जन्मकाठेऽपि । २ निषेध्यते क०, ख०, घ० । सवं किम्‌. निषेध्यते (१) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल । 
४ स्वग्मनचत्रे। 


पञ्ाशात्तमं पव २१ 


द्वितीयेऽहनि साकेतं बुमु्चुः प्राविशन्‌ नृपः । तं प्रतीक्षयेन्द्रदसोऽश्नं दत्वापाश्रयेपञ्चकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथ मौनत्रतेनेते१ छाद्मस्थ्येऽपष्टादद्राब्दके । दीक्षावनेऽसनक्ष्माजमृङे षष्ठोपवासिनः ॥ ५५ ॥ 
सिते पौषे चतुर्दश्या सायाद्धे मेऽस्य सक्चमे । केवरावगमो जक्ते विश्वामरसमधितः ॥ ५६ ॥ 
त्रिखेकोक्तर्मणधीङोर्वञ्नाम्यादिनामभिः । खद्रयेन्दियपक्षोक्त स्त्यक्ताङ्गः पू्व॑धारिभिः ॥ ५७ ॥ 
खाक्षखद्रयवद्धिद्विभमारुक्षितशिक्षकैः । खद्वयाष्टनवक्तेयैः प्राकतेखिन्तानरोष्वनैः ॥ ५८ ॥ 
खत्रयर्वैकसटन्ख्यानैः केवरुल्लानमानिभिः । श्ून्यत्रितयरन्धैकमितवैक्रियकद्धिभिः२ ॥ ५९ ॥ 
श्ून्यपच्चतु“र्द्रोक्तमनःप्ययनोधनैः । एकादरसदसरोयद्वादिभिर्वन्दितकमः ॥ ६० ॥ 
रक्षत्रितयसम्पिण्डिता्रीपयतिनायकः । खद्धयतु खवहृथभ्रिसङ्ख्याभिरमितो युतः ॥ ६१ ॥ 
मेर्षेणाधिकाद्यायिकाभिजंगदधीश्वरः ! रुक्षत्रयोदितोपासकाभ्यचितपदद्वयः ॥ ६२ ॥ 
रक्षपञ्चप्रमाप्रोक्तश्राविकारोक उ संस्तुतः । असङर्यदेवदेवीख्य'*स्तर्यक्सङ्ख्यातसेवितः ॥ ६३ ॥ 
इति द्वादक्ानिर्दिष्टरिष्टभन्यगणाग्रणीः । धर्म॑द्ष्टि किरन्‌ दुरं विहत्या्यांवनीतरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यद्च्छ्याप्य सम्मेदं स्थित्वा मासं विना ध्वनेः । तात्काङिकक्रियायुक्तो ध्यानद्वयमयोऽमरूः ॥ ६५ ॥ 
सुनिभिर्बहुभिः प्राह्वे भ्रतिमायोगवानगात्‌ । भ सिते सक्षमे षष्ठ्यां वैदाखेऽयं « परं पदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा भक्तथा नताष्टाङ्गाः सुरेन्द्राः तपूजनाः । नुत्वा तमगमश्नाकं नैरोक्येशं यथायथम्‌ ॥ ६७ ॥ 


रहते वेलाका नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध राजाश्योके साथ जिन-दीक्षा धार्ण कर ली । उसी 
समय उन्दँ मनःपयेयज्ञान उतपन्न हो गया ॥ ५१-५२ ॥ दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्न 
सकेत ( अयोध्या ) नगरमे प्रवेश किया । वहां इन्द्रदत्त राजाने पडगाह्‌ कर उन्हं श्ाहार दिया तथ। 
प्चाश्चये प्राप्न कयि ॥ ५४ ॥ 


तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाके अठारह वषे मौनसे वीत जाने परवे एक दिन दीक्षाबनमें 
असन्‌ वृक्षक नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए ॥ ५५ ॥ पौष शुक्त चतुदैशीके दिन शामके 
समय सातवें पुनवैयु नक्षत्रम उन्दे केवलज्ञान हृच्मा, समस्त देवने उनकी पूजा की ।॥५६॥ वज्जनाभि 
आदि एक सौ तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोडनेवाले दो हजार पांच सौ पूवेधारी, दो लाख तीस 
हजार पचास शिक्षक, नौ हजार श्राठ सौ शअ्वधिज्ञानी, सोलह हजार केवलक्ञानी, उन्ीस हजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास मनःपय॑यज्ञानी श्रौर ग्यारह हजार प्रचण्ड 
वादी उनके चरणोंकी निरन्तर बन्दना करते थे । ५७-६० | इस तरह बे सब मिलाकर तीन लाख 
मुनियोकि स्वामी थे, मेरुषेणा चादि तीन लाख तीस हजार छह सौ आर्चिकाओंसे सहित थे, तीन 
लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पूजा करते थे, पांव लाख श्राविकार्प उनकी स्तुति करती थी, 
असंख्यात देव-देवियोकि वारा वे स्तुत्य थे, चोर संख्यात तियेच्च उनकी सेवा करते थे ॥ ६१-६३ ॥ 
इस प्रकार शिष्ट रौर भन्य जीवोंकी बारह सभाश्रोके नायक भगवान्‌ अभिनन्द ननायने धमेव 
करते हुए इस श्नार्यैलण्डकी वसुधा पर दूर-दूर तक विहार किया ॥। ६४ ॥ इच्छाके विनां ही विहार 
करते हुए वे सम्मेद गिरि पर जा पर्हुचे । बँ एक मास तक दिन्य ध्वनिसे रदित होकर ध्यानारूढ 
रहे, उस समय वे ध्यान कालम होनेवाली योगनिरोध आदि क्रियाच्रोसे युक्तं थे, समुच्छिन्न क्रिया- 
प्रतिपा चौर व्युपरतक्रियानिवततीं नामक दो ध्यानोसे रदित थे, अत्यन्त निमेल थे, ओर प्रतिमा- 
योगको धारण किये हुए थे । वहीसे उन्होने वैशाख शुक्त षष्रीके दिन प्रातःकालके समय पुनवेसु 
नामक सप्तम नक्षत्रम अनेक मुनिययोके साथ परमपद- मोक्ष प्राप किया ॥ ६५-६& । उसी समय 
भक्तिसे जिनके आटो अङ्ग मुक रहे है पेसे इन्द्रने आकर उन च्रिलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की 
ओर तदनन्तर यथाक्रमसे स्वर्ग॑की ओर प्रस्थान किया ॥ ६७ ॥ 


१ मौनव्रतेन इते गते! २ वैक्रियिकिमिः क०; ख०, ग०, घ० । वैकियिकषिमिः त्ञ० | ३ संयुतः 
स॒ । ४ देवदेवीभिः क ०, घ० । ५ वैशाखेऽयात्‌ परं पदम्‌. ल ० । 


२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शादूरवि क्रीडितम्‌ 
येनाप्तानिमिपेश्वरेरयमयी , भीः पञ्चकल्याणजा 
यस्यानन्तचतुष्टयोज्ञ्वरुतरा श्रीरक्षया क्चायिकी । 
यो रूपेण विनापि निमंख्गुणः सिद्धि्ियारिङ्गितः 
स तिश्रीरभिनन्दनो निजपति्जीयादनस्तोदयः ॥ ६८॥ 


वसन्ततिलका 
यो रलसज्चयपुरेदमहाबरख्यो 
योऽनुचरेषु विजयी विजयेऽषहमिन्दः । 
यश्चाभिनन्दननूपो बृपभेश्षवंशे 
सकेतपत्तनपतिः स निनोऽवताट्रः ॥ ६९ ॥ 


उभयनयभेदाभ्यां विश्वं विभज्य विभावयन्‌ 
स्वभविभवस्नण्व्यै भक्ता दयुभूमिरभिष्टुतः । 
त्रि्ुवनविुभुःयो भव्या भवाद्धवतां भवद्‌ 
भयमभिभवन्‌ भूत्यै भूयादभीरभिनन्दनः ॥ ७० ॥ 


इत्याच भगवदूगुणभ द्राचार्यप्रणीते न्रिपष्टिरक्षणमष्ापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाक्षमभिनन्दन- 


स्वामिनः पञ्चादात्तमं पनं ॥ ५० ॥ 


[मि ~~~ । 


जिन्दोनि इन््ोके हारा पञ्च कट्याणकोमें उत्पन्न दोनेवाली पुण्यमयी ल्मी प्राप्त की, जिन्दोने 
कर्म क्षयसे दोनेवाली तथा अनन्तचतुषटयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्तरङ्ग लच्मी प्राप्रकी जो 
रूपे रहित होनेपर भी निमेल गुणोके धारक रदे, मोक्षलदमीने जिनका आलिङ्गन किया, जिनका 
उदय कभी नष्ट नदीं हो सकता ओर जो पूर्वोक्त लदिमयोंते युक्त रहे एेसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र 
सदा जयवन्त रँ ।। दे८ ।॥ जो पहले रत्नसंचय नगरके राजा महाबल हए, तदनन्तर विजय नामक 
अनुत्तर विमानमे विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋषभनाथ तीर्थकर्के वंशमें चरयोध्या नगरीके श्रधि- 
पतति अभिनन्दन राजा हए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करे । ६६।॥ जिन्होने निश्चय 
मौर व्यवहार इन दोनों नयोंसे बिभाग कर समस्त पदार्थोका विचार किया है, पने मवकी विभूति 
को नष्ट करलेके लिए देवने मक्तिपे जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकोके स्वामी दै, निमैय दै 
शौर संसारे प्राणियोका भय दूर करनेवाले हैँ एसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, दे भव्य जीवो ! हुम सबकी 


विभूत्तिको करनेवाले हों ।। ७० ॥ 


इस प्रकार श्राप तामसे प्रसिद्ध भगवदूराणमद्राचाचै प्रणीत तरिपषटि लक्षण महापुराणके संमहमें 
श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण वणेन करनेवाला पचास पव पूण हुश्चा । 


०० 


१ पुण्यमयी | 


एकपशारात्तमं पवं 


खक्ष्मीरनश्वरी तेषां येषां १तस्य मते मतिः । देयादादेयवार्‌ग सद्धिः सोऽस्मभ्यं सुमतिम॑तिम्‌ ॥ १ ॥ 
जखण्डे धातकीखण्डे मन्द्रे भराचि पूर्वे । विदेहे नथुदक्कूरे सुराष्ट्रं पुष्करावती ॥ २ ॥ 

पुरेऽस्मिन्‌ पुण्डरीकिण्यां रतिपेणो महीपतिः । भराग्जन्मोपाजितोदीणंपुण्यपण्यास्मस च्छत्‌ ॥ २ ॥ 

राज्यं विनिनितारातिनिःकोपं नित्यृद्धिकम्‌ । स्वामिसम्पत्समेतः स्गीत्या ४निष्यंसनोऽन्वभूत. ॥ ४ ॥ 
“या स्वस्यैवास्य सा विध्या खलर्थ न प्रयोगिणी । यदेकस्यापि दण्डेषु बत॑न्ते न पथि प्रजाः ॥ ५ ॥ 
रक्तस्य मनसा तृिः कामः करणगोष्वरे । स्वेष्टादोषाथंसम्पत्तैः कामस्तस्य न दुरंभः ॥ ६ ॥ 

भर्थे चतुष्टयी इृत्तिरज॑नादि यथागमम्‌ । देवोऽ्टर्थघमौ च तदनीपष्ठभौ मतौ ॥ ७ ॥ 

गच्छस्येवं चिरं कारे हेया पाङितक्षितेः ! परस्परान्ल्येन वरंत्रितयवद्धिनः ॥ ८ ॥ 

जन्तोः किं कुशलं कस्मास्सुखमेषोऽधितिष्ठति । पर्यायावतंदुज॑न्मदुश्टतय्‌ रगदूरगः ॥ ९ ॥ 

न तावद्थ॑कामाभ्यां सुखं संसारवद्ध॑नात्‌ । नायुष्मादपि मे धमांस्मास्सावश्चसम्भवः ॥ १० ॥ 


अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते है अथवा उनके द्वारा प्रति- 

पादित मतमें ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हे अविनाशी लदमीकी प्रप्त होती है। इसके 
सिवाय जिनके षचन सज्नन पुरुषोके द्वारा माद्य है एसे सुमतिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए सदूलुद्धि 
प्रदान करे ।॥ १॥ श्रखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूव मेरुपवैतसे पूवैकी श्चोर स्थित विदेह कतत्रमे 
सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है । २॥ उसकी पुण्डरीकरिणी 
नगरी रतिषेण नामका राजा था । बह राजा राज-सम्पदाश्रोसे सहित था, उसे किसी प्रकारका 
व्यसन नदीं था ओर पूर्वै भागम उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उद्यसे प्रप्र हुए राञ्यका नीति-पूर्वैक 
उपभोग कर्ता था । उसका वह राज्य शतुच्यों से रहित था, धके कारणोसे रदित था ओर निरन्तर 
बृद्धिको भ्राप्र होता रहता था । ३-४। राजा रतिषेणकी जो राजविध्ा थी वह उसी की थी वैसी 
राजविध्ा अन्य राजाओमिं नदीं पादै जाती थी । आन्वीक्षिकी, घ्रयी, बाता श्रौर दण्ड इन चारों 
विद्याम चौथी दण्डावद्याका षह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योकि ठसकी ग्रजा प्राणदण्ड श्रादि 
अनेक दण्डोरमेसे किसी एक भी दण्डके मागमे नदीं लात्ती थी ॥ ५। इन्द्रियो के विषयमे अदुराग 
र्खनेवाले मनुष्यको जो मानसिक दपि होती है उसे काम कहते दै । वह्‌ काम, अपने इष्ट समरत 
पदार्थोकी संपत्ति रनेसे राजा रतिषेणको छद भी दुलैम नदीं था ।। £ । बह साजा अजेन, रष्चण, 
वधेन रौर व्यय इन चारा उपायासे धन संचय करता था ओर आगमके अनुसार अहेन्त भगवानकतो 
ही देव मानता था 1 इस प्रकार अथं शौर धर्मंको वह कामकी श्रपेक्षा सुलम नदीं मानता था अथौत्‌ 
कामकी अपेक्षा अथे तथा ध्म पुरुषाथेका अधिक सेवन करता था । ७ 1} इस भकार लीलापूर्षैक 
प्रथिवीका पालन करनेवाले ओर परस्परकी अनुकूलत्तासे धमे, अथे, काम इस त्रिव्गेकी बृद्धि करनेवाले 
राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हौ गया तब एक दिन उसके हृदयम निन्नाङ्कित विचार 
उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ वह विचार करने लगा कि इस संसारे जीवका कल्याण करनेवाला क्या है १ 
श्रोर पर्यायरूपी र्भवरमे रहनेवाले दुजैन्म तथा दुर्मरण रूपी सर्पौसि दूर रहकर यह जीव सुखको 
किस प्रकार प्राप्र कर सकता है अथे ओर कामसे तो सुख दयो नदीं सकता क्योकि उनसे संसारकी 
ही बृद्धि होती है रहा धमे, सो जिस धर्मम पापकी संभावना है उस ध्मेसे भी सुख नदीं हो 


१ यस्य क०) ख०; ग०, घ० । २ मतिमेतम्‌ क०, ग० । ३ वावूसिद्धि; ग० । ४ निन्यंसनन्वभूत्‌ क्ष» । 
५ यास्वस्येष्टाचमसा विद्या ग०। 
(1 





६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


निःसावच्योऽस्ति धर्मोऽन्यस्ततः सुखमनुत्तमम्‌ १ । दव्युदको वितकोऽस्य विरक्तस्याभवसतः ॥ ११ ॥ 
राज्यस्य दुरं भारं निवेश्यातिरथे प्तुजि । असुभरं तपसो भारं बभार स भवान्तकरत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जिना्न्दनाभ्यासे विदितैकादराङ्गकः । उदासीनः स्वदेष्ेऽपि मोहारातिजयेष्छया ॥ १३ ॥ 
यतोऽभीष्टा्थसं सिद्धिस्तष्वरन्ति सुमेधसः । श्रद्धानविनयादुयुक्तकारणोपाच्ती्थंकूत्‌ ॥ १४ ॥ 

भान्ते संन्यस्य बदध्वायुरल्ृष्टमष्टमिन्द्रताम्‌ । °वैजयन्तेऽत्र सम्प्रापदेकारभि्रारीरकः ॥ १५ ॥ 

मासैः षोडशभिः पञ्चदशमिश्च दिनैः श्वसन्‌ । भ्रयश्धिशस्स्टखाव्दैरन्धो" मानसमाहरत्‌ ॥ १६ ॥ 
छ्रेयः स्वतेजोऽवधीतविष्टपनाङिकिः । तत्छेच्रविक्रियद्धौरास्तदुद्धारिबरान्वितः ॥ १७ ॥ 
आदमिन््र' सुखं सु ख्यमङ्गिनामाजवंजवे । निद्रनद्रः निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
आयुरन्ते समाधानारस्मि्नश्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते वर्षे साकेते दृषभान्वये ॥ १९ ॥ 
तद्रोभे क्षत्रियोऽस्तारिः छाण्यो मेघरथोऽभवत्‌ । मङ्गराऽस्य महादेवी वसुधारादिप्जिता ॥ २० ॥ 
मघायां श्रावणे मासि दृष्टा स्वप्नान्‌ गजादिकान्‌ । आस्यं सितद्वितीयायामैक्षिष्टागासुक द्विपम्‌ ॥२१ ॥ 
तत्फरान्यवुष्यात्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । नवमे मासि चित्रायां सञ्गयोत्स्मैकादश्षीदिने ॥ २२ ॥ 
भरिज्ञानधारिणं दिव्यं पिदरयोगे सतां पतिम्‌। जगत्त्रयस्य मर्तासमहमिन्द्रमरुग्ध सा ॥ २३ ॥ 
दवेन्द्रास्तं सदए नीत्वा मेरौ ध्जन्मरिवोत्सवम्‌ । कृत्वा सुमतिसज्चतां च षुनस्तद्वे्टमानयन्‌ ॥ २४ ॥ 





सकता । दा, पापरद्ित एक युनिधम है उसीसे इस जीवको उत्तम सुख प्राप्न दो सकता है । इस 
भकार बिर्त राजके हृदयमें उत्तम फल देनेवाला विचार उत्पन्न हभ! । । ६-११ ॥ तदनन्तर संसार 
का चन्त करनेवाले राज। रतिषेणने राञ्यका भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए सप कर 
तपका दलका भार धारण कर लिया ॥ १२॥ उसने अहेज्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, 
ग्यारह अङ्गका अध्ययन किया ओर मोह-शश्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरम भी ममता छोड 
दी ॥ १३ ॥ उसने दशेनविञुद्धि, विनयसम्पन्नता अ!दि कारणे वीर्थैकर प्रकृतिका बन्ध किया सो 
ठीक दी है क्योकि जिससे अभीष्ट पदाथैकी सिद्धि होती है बुद्धिमान्‌ पुरुष वैसा दी आचरण करते 
है ॥ १४ ॥ उसने अन्त समयमे संन्यासमरण कर उलछृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त यिमान- 
मे अहमिनद्र पद्‌ प्रप्त किया । वां उसका एक्‌ हाथ ऊँचा शरीर था । वह सोलह माह तथा पन्द्रह 
दिनम एक बार श्वास लेता था, तैतीस हजार वं वाद्‌ मानसिक आहार रहण करता था, ञुक्लेश्या- 
का धारक था, अपने तेज तथा अवधिज्ञानसे लोकनाडीको व्याप्त करता था, उतनी ही दूर तक 
विक्रिया कर सकता था, भौर लोकनाडी उखाड़ कर. फेकनेकी शक्ति रखता था ।॥ १५१७ ॥ इस 
संसारे श्रहमिन्द्रका सुख ही सुखुय सुख है, वही निद्र॑न्द है, पवीचारसे रदित है अर रागसे 
श्ूल्य है । चदमिन्द्रका सुख राजा रतिषेणके जीवको प्राप्त हुमा था । ९८ ॥ आयुके अन्तम समाधि- 
मरण कर जव वह अहमिनद्र यँ अवतार लेनेको हुश्च तव इस जम्बूदीप-सम्बन्धी भरत-केत्रकी 
अयोध्यानगरीमे मेघरथ नामका राजा राउ्य करता था। बह भगवान्‌ बृषभदेवके वंश तथा गोत्नमे 
उत्पन्न हुभा थ, कषन्निय था, शकुर्ोखे रदित था श्रौर अतिशय प्रशंसनीय था । भङ्गला उसकी 
पटेन थी जो .रतवृष्टि च्रादि अरत्तिशयोसे सन्मानको प्राप्त थी | १६-२० ॥ उसने श्रावणदुक्त 
द्वितीयाके दिनि मधा नक्षत्रम दाथी आदि सोलह स्वप्र देखकर अपने भखमें भवेश करता हा एक 
हाथी देखा । उसी समय बह अदमिन्द्र रानीके गभैमे आया ॥ २१॥ अपने पतिसे स्वर्का फल 
जानकर रानी बहुत ही हरषित हृदे । तदनन्तर नौषे चैत्र भाहके शुक्तपक्षकी एकादशीके दिन चित्रा 
नक्षत्र तथा पितृ योगसे उसने तीन क्षानके धारक, सतपुरषोमे शरेष्ठ नौर तरिमुबनके भता उस अद्‌ 
मिन्द्रके जीवको उत्पन्न किया ॥ २२२३ ॥ सदाकी भाति इन्द्र लोग ॒जिन-बालकको सुमेर पवत 


१-मनुततरम्‌ क०, ध०। २ पुत्रे तुक्‌ तोकं चात्मजः परजा" इति कोशः । ३ सुचिरम्‌ ख०, ग०। 
४ वैजयन्ते दु क्ञ° । ५ भोजनम्‌ । ६ ; जन्मोत्सवोत्सवम्‌ . क०, घ० । जन्मम्चतसमम्‌ लु० | 


एकपख्ाशत्तमं पयवे २७ 


नवरक्षान्धिकोरीषु ्रयातेऽनन्तरेऽन्तरे + । तदभ्यन्तरवत्यांयुरुदपाद्युदितोदयः* ॥ २५ ॥ 
च्न्यषद्वापिपूर्वायुः श्रासप्रिशतोष्टितिः3 । सन्तपतपनीयाभः स्वभावसुभगाृतिः ॥ ६ ॥ 

शैवो चितसर्वाथे'देवानीतैः सदैधितुः४ । अंदावो वा शिशोरिन्दोव्य॑क्स्यास्थावयवा वसुः ॥ २७ ॥ 
तनवः कुञ्चिताः; स्निग्धाः मूधंजाजाम्बवत्विषः 1 मुखपङ्कजमााङ्क्य मिरिता वास्य षट्पदाः ॥ २८ ॥ 
मया त्रैरोक्यराज्यस्य स्नपनान्ते सुरोत्तमैः । पष्टोऽरुम्भीति “वास्याधाट्टराटसटसुश्रतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

कर्णौ रक्षणसम्पूणौः नास्य जिक्ञानधारिणः । पञ्वपोध्वंषिष्यत्वपरिभूति प्रतेनतुः ॥ ३० ॥ 

सुभूवो न भ्‌ वो्वाच्यो विभमोऽस्य एरथग्विदाम्‌ । भ. क्ेपमाघ्रदसाथंसा्थसन्तपिताथिनः ॥ ६१ १ 

नेघ्रे विरूासिनी स्निग्धे श्रि तस्य रेजतुः । दष्टाखिराथ॑सम्भेक्षासुखपर्थन्तरामिनी ॥ ६२ ॥ 

मया विनाऽऽस्यशतेभा ९ स्याज्नेत्यसौ नासिका, स्मयम्‌ । उश्नता दधतीवाभाद्रक्त्रान्जामोदपायिनी ॥३३॥ 
रक्षम्यौ कपोरयोम्या वक्षःस्थरुसमाभितेः७ । उन्तमाङ्गाश्रयाद्‌ द्वित्वात्‌ जित्व वास्य रेजतुः ॥३४॥ 
नित्वास्य कुन्दसौन्दर्यं दविजराजिव्येराजत । वक्रान्जवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती ॥ ३५ ॥ 
नाधरस्याधराख्यास्यास्सक्षमास्वादश्ाणिनः । अधरीषतविश्वामराधरस्यादि्षोभिनः ॥ ३६ ॥ 

नारूप्यते रूपस्यास्य शोभा वाग्वद्भोऽज्वका । यदि दिव्यो ध्वनिरविश्ववा्वकोऽस्माद्विनिः षताः ॥ ३७ ॥ 


पर ले गये, वहां उन्दने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमति नाम रक्खा चौर फिर धर वापिस 
ले आये ॥ २४ ॥ अभिनन्दन स्वामीके बाद नौ लाख करोड सागर बीत जानेपर उ्छृष्ट पुण्यको 
धारण करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे । उनकी श्राय भी इसी समयमे शामिल थी 
1 २५ ॥ इनकी च्रायु चालीस लाख पूवैकी थी, शरीरकी ऊंचाद तीन सौ धनुष थी, तपये हुए 
सुव्ैके समान उनकी कान्ति थी, भौर आकार सुवमाबसे ही सुन्दर था ॥ २६॥ वे देवोके दारा 
लाये हए बाल्यकालके योग्य समस्त पदारथेसि बृद्धिको प्राप्त होते थे । उनके शरीरके अवयव पेसे 
जान पडते धे भानो चन्द्रमाकी किरणं दी हो ॥ २७॥। उनके पतले, टेदे, चिकने तथा जाञुनके समान 
का्ति बाले शिक केश ठेसे जान पड़ते थे मानो मुखम कमलकी आशंका कर भोरे ही इकट हृष 
हं ॥ २८ ॥ ने देवोके द्वारा चरभिषेकके बाद तीन लोकके राच्यका पट पराप्त करिया है । यह्‌ सोच 
कर ही मानो उनका ललाटतट ऊंचा््को प्राप्त हुमा था ॥ २६॥ तीन ज्ञानको धारण करनेवाले 
भगवान कान सब लक्षणोंसे युक्त थे चनौर पांच वेके वाद भी उन्दोने छिसीके शिष्य बननेका 
तिरस्कार नहीं पराप्त किया था ।। ३० उनकी महिं बड़ी ही सुन्दर थी, मोदके संकेत मात्रसे दियं 
हृए धन-समूहसे उन्दने याचकोंको संतुष्ट कर दिया था अतः उनकी भहोंकी शोभा बदे-बडे बिद्वानां 
कै द्वारा भी नही की जा सकती थी ॥ ३१॥ समस्त इष्ट पदार्थो देखनेसे इत्यन्न दोनेवाले 
अपरिमित सुखको प्राप हृए उनके दोनों नेत्र विलास पूणे ये, स्नेहसे भरे थे, शक्त कृष्ण ओर लाल 
इस प्रकार तीन बणे के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे ॥ ३२९॥ उुख-कमलकी सुगन्धिका पानं 
करनेवाली उनकी नाक, भरे चिना सुखकी शोभा नहीं दो सकती इस घातका अर्हंकार धारण 
करती हृ हयी मानो ऊंची उठ रही थी ।। ३३॥ उनके दोनों कपोलोकी लक्मी उत्तमाङ्ग अर्थात्‌ 
मस्तकका श्राश्रय होने तथा संख्याम दो दोनेके कारण वश्षःस्थल पर रहनेवाली लद्मीको जीतती 
ह्ली शोभित दो री थी ।।३४॥ उनके दातोकी पंक्ति छद पुष्पके सौन्दयैको नीतकर एेसी खुशो- 
भितहो रही थी मानो युख कमलम निवास करनेसे संतुष्ट हो हसती हुदै सरस्वती ही दो ३५) जिन्दोने सम- 
स्तदेबोंको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरुपवैतकी शोभा बदा है ओर धह रसोकिसिवाय सप्तम मलौकिकि 
ससक श्रास्बादसे सुशोभित दै एेसे उनके धरो (टो) की अधर (तच्छ) संज्ञा नदी थी ।।३६।। जिससे 
समस्त पदार्थाका उस्लेख करनेवाली दिन्यध्वनि प्रकट हृद है एेसे उनके युखकी शोभा तो कदी दी 


९ प्रयातिऽनन्तयन्तरे ग०, क० । २ दयुतितोदितः क०, ख०, ग० । धुतितोदितम्‌ घ० । ३ भ्रिशतोक्रितः 
कं०, घ० ! ४ सदैव च ग०। ५ वास्यगाह्नलार-ल०, ग० । ९ श्रास्यशोमा-एखशोमा । ७-माभितः ल० । 
द--भरास्यस्य्‌ ऋ0०; स, ग०, षर | 


1 मंदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१ हावो वक्राम्बुजस्यास्य किः पुनर्वण्यतेतराम्‌। यदि रोखाङितां जग्सुर्मिङिम्पेद्षः सवष्ठभाः ॥ ३८ ॥ 
कण्टस्य कः स्तवोऽस्य स्याद्यदि ब्रैरोक्यकण्ठिका । बद्धामरेष्ौः स्याद्रावकुण्ठिताखिरुवादिनः ॥ ३९ ॥ 
तदवाहूक्िखरे मन्ये शिरसोऽप्यतिरुद्धिनी । वक्षःस्थरुनिवासिन्या रक्ष्याः क्रीडाचकायते ॥ ४० ॥ 
धराक्ष्मी समाहत *वीरलक्ष्मौग्रसारितौ । भ्राजेते जयिनस्तस्य शुजावाजानुरुक्घिनौ ॥ ४१ ॥ 
पथक्‌ घथक्त्वं नाख्येयं रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाम्बुदयलक्षम्यौ चेत्तदैवावसतः समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्षमष्यज्श्धं मध्यं रक्ष्मीढ्यसमाश्रितम्‌ । ऊर्ध्वदेह महाभारं वष्देतस्य हेखया ॥ ४३ ॥ 

नाभिः प्रदक्षिणावता गस्भीरेति न कथ्यते । सा चेन्न तादृशी तस्मिन्न स्यदेवं सुरुक्षणा ॥ ४४ ॥ 
रूपशोभां विना नेमःउ स्वाश्रयादिति बाणवः । सन्तः सवंऽपि तन्रासन्‌ रम्यस्तच्र कटीतटः ॥ ४५ ॥ 
रम्भास्तम्भादयोऽन्येषामूर्वोयन्तूपमानताम्‌ । उपमेयास्तदूरभ्यां ते छरतस्वादिभिुगेः ॥ ४६ ॥ 

तो जायुकरियत्येतदूः वेक्षि नान्येषु वेधसः । चेदस्मिननरजङ्धानां शोभास्पद्धनि“चये ॥ ४७ ॥ 
बश्रेण घटिते जङ्घं वेषसाऽस्यान्यथा कथम्‌ । जगत्त्रयगुरोभारं बिधाते ते तनोस्तनू ॥ ४८ ॥ 

धरेयं सर्वभावेन रस्माऽस्मचरुयोरिति । तच्छमौ भमदेनेव कूर्मष्ठौ खभव्छवी ॥ ४९ ॥ 

दयन्तोऽस्मिगर, मविष्यन्ति धर्माः कमंनिवद्णाः । इत्याल्यातुमिवामान्ति विधिनाङ्र्यः कताः ॥५०॥ 


नहीं जा सकती । उनके मुखकी शोभा वचनोंसे प्रिय तथा उञ्ज्वल थी अथवा वचनरूपी वहमा- 

सरस्वतीसे देदीप्यमान थी । ३७ । जब कि अपनी-अपनी बह्वभाश्ओंसे सहित देवेन्द्र मी उस पर 
सतृष्णं ध्रमर जैसी अवस्थाको प्राप टौ गये थे तवं उनके मुख-कमलके हावका क्या वर्णेन किया 
जावे १ ॥ ३८॥ जिन्दोने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त बादियोको इण्ठित कर दिया है एेसे भगवान्‌ 
पुमतिनाथके कण्टमें जब इनद्रोने तीन लोकके अधिपतित्वकी कण्ठी बोध रक्ली थी तब उसकी क्या 
प्रशंसा की जवे ‰ ॥ ३६ ॥ शिरसे भी सचे उठे हए उनकी युजाभोके शिखर एेसे जान पड़ते थे मानो 
वक्षःस्थल पर रहने षाली लच्मीके क्रीडा-पवेत ही हों ।॥ ४० ॥ घुटनों तक लटकने वाली विजयी 
सुमतिनाथकी भुजा एेसी खशोभित हो रही थीं माने प्रथिवीकी लद्मीको हरण करनेके लिए वीर 
लद्मीने ही अपनी भुजा फलाद हें ।। ४१॥ उनके बक्षःस्थलकी शोमाका परथक्‌-प्रथक्‌ वणेन केसे 
किया जा सकता है जब कि उस पर मोश्चलक्मी ओर अभ्युदयलदमी साथ दी साथ निवास करती 
थीं ॥ ४२ ॥ उनका मधभ्यभाग छश होने पर भी कृश नदीं था क्योंकि वह्‌ मो्षलच्मी रौर श्नभ्युदय- 
लच्मीसे युक्त उनके भारी शरीरको लीलापूवेक धारण कर रहा था ॥ ४३ ॥ उनकी आ्ावर्तके समान 
गोल नामि गहरी थी यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं क्योकि यदि बह वैसी नदीं होती तो उनके 
शरीरम अच्छी ही नहीं जान पडती । ४४॥ समस्त अच्छ परमाणुष्योने विचार किया-हम किसी 
अच्छ श्राश्रयके पिना रूप तथा शोभाको प्राप्त नहीं दो सकते एेसा विचार कर ही समस्त अच्छे 
परमाणु उनकी कमर पर श्रा कर स्थित टौ गये थे ओर इसीलिए उनकी कमर अस्यन्त सुन्दर हो 
गद थी ।। ४५ ॥ केलेके स्तम्भ अदि पदाथ अन्य मलुष्येकी जांकीः उपमानताको भले दी प्राप्त दो 
ज्व परन्तु भगवान्‌ सुमतिनाथके जयिकि सामने वे गोलाद आदि गुणस उपमेय ही बने रहते थे 
1} ४& 11 विधाताने उनके सुन्व्र घुटने किसलिए बनये थे यह बात मै ही जानता हँ अन्य लोग 
नहीं जानते अर वह बात यद है कि इनकी उरुच्मों तथा जंबा्मोमे शोभासम्बन्धी शर्या न हो 
इस बिचार सेदी बीचमे घुटने बनाये थे ।। ४७। बिधाताने उनकी जंघा वसे बनाई थ, यदि 
पेखा न होता तो वे छश होने पर भी त्रिभुबनके गुर थवा िभुवनमे सबसे भारी उनके शरीरे 
मारको कैसे धारण करतीं ।। ४८॥ यह्‌ एूथिवी संपूण रूपसे हमारे तलबोके नीचे श्राकर लग ग 
है यद सोचकर ही मानो उनके वोनोँ पैर षैसे कदुबेकी पीठे समान द्म कान्तिके धारक हयो गये 
थे ॥ ४६॥ इन भगवान्‌ सुमतिनाथमें कर्मोको नष्ट करनेवाले इतने धर्म कट होगे यह्‌ कहनेके लिए 


१ मुखस्य । श्रयं श्लोकः घ० पुस्तके नास्ति । २ वीरलद्म्या ख०, ग० । २ नैमः ग० । स्मशोभा- 
वितानेन खऽ । ४ सुषु श्राभयः स्वाश्रयः त॑स्मात्‌ । ५ निषिद्धये ल । 


एकपच्वाशनत्तमं पवे २६ 


विधाय दंधाऽऽत्मानं विधुरह्वी निषेवते । कान्तिमाभ्यां परं प्राप्तुमित्यादङ्कावहा नखाः ॥ ५१ ॥ 
एवं स्वाङ्गकशोभास्य लक्षणैव्य॑ञ्जनैः छमा 1 स्वीकरिष्यति सुक्स्यङ्कनां वेत्यश्र न संदयः ॥ ५२ ॥ 
कौमारमिति रूपेण सन्धत्ते रामणीयकम्‌ । अनाक्चयौवनस्यास्य तद्विनापि मनोभवात्‌ ॥ ५३ ॥ 

ततो यौवनमारूम्डय कामोऽप्यस्मिन्‌ कृतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थार्नं नाधितिष्टन्ति के स्वयम्‌ ॥५४॥ 
कुमारकारे पूर्वाणां दशरक्षेषु निष्ठिते । अुन्जन्‌ स्वरोकसान्नाज्यं नृराज्यं चपि स॒ कमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
न हिंसा न इषा तस्य स्तेयसंरेक्षणे न च । स्वमेऽपि तद्रतानन्दः शु्रेश्यस्य केन सः ॥ ५६ ॥ 
तथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेष्टवस्तुनि । नासातं न निदानं च तत्स््धेशो न तद्गतः ॥ ५७ ॥ 
गुणानां ब्द्धिमातन्वन्‌ सञ्चयं पुण्यकर्मणाम्‌ । विपाकं विश्रपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥ ५८ ॥ 
सेव्यमानः सदा रक्तैः सुरखेचरभूचरः । निराङ्तैहिकारम्भः सम्श्रतः सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
निधितं कामभोगेषु नित्यं नृसुरभाविषु । न्याय्यार्थपथ्यध्मेषु १शरम॑सारं समाप सः ॥ ६० ॥ 
कान्ताभिः कमनीयाभिः सवयोभिः समीप्युभिः । दिव्याङ्गरागस्रग्वख्चभुषाभी रमते स्म सः ॥ ६१ ॥ 
दिग्यश्रीर्मानुषी च श्रीः समप्रेमग्रतोषिते । सुखं विदधतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न परियः ॥ ६२ ॥ 
सुखं नाम तदेवात्र यदस्येन्द्रियगोष्वरम्‌ । स्ववंन्धसारभोग्यं चेत्सुरेशचास्यैव रक्षितम्‌ ॥ ९२ ॥ 

एवं सङ्गमयनू कारु दिष्यराज्यभियोदरंये । भ्यरष्सीत्‌ संदतेः सा हि मत्यासन्नविनेयता ॥ ₹४ ॥ 


हयी मानो विधाताने उनकी दश अंगुलियों बनाई थीं । ५० | उनके चरणोके नख देसी शङ्का उत्पन्न 
करते थे किं मानो उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्र करनेके लिए दी चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी 
सेवा करता था ।। ५१॥ इस प्रकार लक्षणों तथा व्यञ्खनोंसे सुशोभित्त उनके सवै शरीरकी शोभा 
मुक्तिहपी सीको स्वीत करेगी इसमे इं भी संशय महीं था | ५२ ॥ इस प्रकार भगवाम्की 
कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यथपि उस समय उन्हुः यौवन नहीं प्राप् 
हृश्माथातो मी वे कामदेवके बिना ही अधिक सुन्दर थे ।॥ ५२ ॥ तदनन्तर यौबन प्राप्न कर काम 
देवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सो ठीकदहीदहै क्योकि ठेसे कौन सत्पुरुष टै जो स्थान 
पाकर स्वयं नहीं ठहर जाते। ५४ ॥ 
दस प्रकार करम-करमसे जब उनके कमार-कालके दश लाख पै बीत चुके तव उन स्वगेलोकके 
साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाला मलुष्यांका साम्राज्य प्राप्र हृष्या ॥ ५५॥ श्ुक्रलेश्याको धारण 
करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ न कभी हिसा करते थे, न मूठ बोलते थे श्रौर न चोरी तथा परिग्रह 
सम्बन्धी श्ानन्द उन्हे सुबप्नमें भी कमी प्रप्र होता था । मावाथे-वे हिंसानन्द्‌, मृषानम्द्‌, स्तेयानन्द्‌ 
र परिरदानन्द्‌ इन चारों रोद्रध्यानसे रहित थे । ५६ ॥ उन न कभी अनिष्ट-संयोग दोता था, न 
कभी इष्ट-वियोग होता था, न कमी वेदनाजन्य दुःख होता था श्रौर नवे कभी निदान दही करते 
ये । इस प्रकार वे चारों आतेभ्यानसम्बन्धी संक्तशसे रदित थे ॥ ५७॥ गुण, पुण्य रौर सुखोको 
धारण करनेवाले भगवान्‌ अनेक गुणोंकी बृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कर्म॑का संचय करते थे श्रौर 
पुरातव समस्त पुण्य कर्मके विपाकका अचुभव करते थे ॥ ५८ ॥ अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर 
श्मौर भूमिगोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे, उन्होने इस लोकसम्बन्धी समस्त श्रारम्भ 
दूर कर दिये थे, ओर वे सवे सम्पदा्मसे परिपणे थे 1 ५६॥ वे मतुष्य तथा देवम होनेवाले 
काम-भोगोमे, न्यायपूणे अथेमे तथा हितकारी धर्मम श्रष्ठ सुखको प्रप्र हुए थे ॥ ६०॥ वे दिल्य 
अङ्गराग, माला, वख ओर ्राभूषणोसे सुशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे 
प्राप्त हु खियोके साथ रमण करते थे ॥ &१॥ समान परमसे संतोषित दिव्य लक्समी शौर माुष्य 
ल्मी दोनों दी उन सुख पर्हृवाती थीं सो टीक ही है क्योकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नही 
होता १ ॥ ६२ ॥ संसारमें सुख वही था जो इनके इद्द्रियगोचर था, क्योंकि स्वगमें भी जो सारभूत 
बस्तु थी उसे इन्द्र इन्दीके लिए सुरश्चित रखता था ॥ ६३ ॥ इस भ्रकार दिग्य ल्मी श्वौर राज्य. 


१ धर्मसारं ग०। 


३० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१सुधीः कथं सुखांशोष्सुविषयामिषगृद्धिमान्‌ । न पापबडिद्रां पशये चेदनिमि र्पायते ॥ ६५ ॥ 
मूढः प्राणी परा प्रौढिमप्रासोऽस्स्वहितादितः° । अदितेनाहितोऽं च कथं बोधन्रयाहितः ॥ ६६ ॥ 
निरङ्कुदां न वैराग्यं यादग्ान च तादृशम्‌ । डतः रयादात्मनः स्वास्भ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
खपन्नकनवद्वणुक्तैः पूत रा्येऽवसाधिते । सह दवादशपवा्ः स्वस्मन्ेवेत्यविन्तयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्तुतस्तदैव संस्तोत्रैः सर्वैः सारस्वतादिभिः । जभिषपेकं सुरैराप्य देवोडाभययानकः ॥ ६९ ॥ 
दक्वा षष्ठोपनासेन सदेतुकवभेऽगृठीस्‌ । सिते राल्ला सहनेण सखुमतिनंघमीदिने ॥ ७० ॥ 
मधाश्चशिनि वैशाखे पूर्वाह्ने संयमाश्रयम्‌४ । तदैवाविरभुदस्य मनःपयंयसञ्छकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

धुरं सौमनसं नाम भिश्चायै पश्चिमे दिने । प्रां“ प्रतीक्ष्य पद्मोऽगःस्पजा शुम्नचयुति्ंपः ॥ ७२ ॥ 
सामयिकं समादाय समोौनः शान्तकल्मषः 1 तपस्तेपे समाधानात्सदिष्णुदुस्स्, परैः ॥ ७२ ॥ 
विति वत्सरा्नीत्वा छद्मस्थः प्राक्तने वने । प्रियद्गुभूरुहोऽधस्तादुपवासद्वयं धितः ॥ ७४ ॥ 
मघायां चैन्रमासस्य धवरेकादशीदिने । पश्चिमाभिसुखे भानौ कैवस्ययुदयाव्यत्‌* ॥ ७५ ॥ 

सुरैः सम्प्रा्ठतस्पूजो रणेक्षेश्वामरादिभिः । स सद्धिभिरम्यव्य॑ः सपोडशशतोन्युखैः ॥ ७६ ॥ 
्चन्यद्यचतुःपक्षमितमूरवधरालुगः । खपञ्न्रिषतुःपश्चपक्षोक्तैः ° शिक्षकैुंतः ॥ ७७ ॥ 


ल्मी इन दोनोमे समय व्यतीत करते हुए भगवान्‌ सुमतिनाथ संसारसे विरक्त दो गये सो ठीक 
ही है क्योकि निकट भन्यपना इसीको कते दँ । ६४ ॥ भगवान्‌ने विचार किया कि ल्प सुखकी 
इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ मानव, इस विषयरूपी मासमे क्यो लम्पट हो रे है । यदि ये संसार 
ढे प्राणी मद्धलीके समान आचरण न करे तो इन्दः पापरूपी वंसीका साक्षात्कार न करना पड़े 
॥ ६५ ॥ जो परम चातुरक प्राप्त नहीं है एसा मूखं प्राणी भले ही अदितकारी कारयोमिं लीन रहे 
परन्तु मै तो तीन क्ञानोसे सदित दँ फिर भी हितकारी कायमिं कैते लीन दो गया {॥ ६६ ॥ 
जब तक यथेष्ट वैराग्य नदीं होता शौर यथेष्ट सम्यग्ञान नदीं होता तब तक श्रात्माकी स्वस्वरूपे 
स्थिरता कैसे दो सकती है ९ श्मौर जिसके स्वस्वरूपमें स्थिरता नदीं है उसके खुल कैसे दो सकता 
है १॥ ६७ ॥ राज्य करते हुए जब उने उन्तीस लाख पूवे नौर वारह पूवाह्ग बीत चुके तब पनी 
्ातमामें उन्होने पूर्वोक्त विचार किया ॥ ६८! उसी समय सारस्वत आदिं समस्त लोकान्तिक 
देवोन भच्ये-अच्छ स्तोघ्रों हारा उनकी स्तुति की, दे बोन उनका अभिषेक किया श्रौर उन्दोनि 
उनकी अभय नामक पालकी उठाई । ६६ ॥ इस प्रकार मगवान्‌ सुमतिनाथने वैशाख सुदी नवमीके 
दिन मचा नक्षत्रम प्रात्तःकालके समय सहेतुक वनमे एक हजार रालान्रोफे साथ वेलाका नियम 
लेकर दीक्षा धारण कर ली ! संयमङे प्रभावसे उसी समय मनःपयेयज्ञान उत्पन्न दो गया (॥७०-७१।। 
दूसरे दिन वे भिक्षाके लिए सौमनस नामक नगरमे गये । बहो सुवणेके समान कान्तिके धारक पद्म- 
राजान पडगाह कर श्ाहार दिया तथा स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्न की ॥ ५७२ ॥ उन्होंने सवेपापकी निडृत्ति 
रूप सामायिक संयम धारण किया था, वे मौनसे रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त दो चुके थे, वे 
श्रत्यम्त सदिष्णु-सदनशील थे नौर जिसे दुसरे लोग नदीं सह सकते पेसे तपको बड़ी सावधानीके 
साथ तपते थे ॥ ७३ उन्होने छद्मस्थ रहकर बीस वषे चिताये । तदनन्तर उसी सदेतुक बनमें 
प्रिय षके नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग धारण किया ॥ ७ ।॥ ओर चैत्र क्त एकाद्शीके 
दिन जब सू्यै पश्चिम दिशाकी अर ढल रथा था तब केवलज्ञान उत्पन्न किया । ५५ देवोन 
उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की । सप्त ऋषद्धियोके धारक अमर आवि एक सो सोलद्‌ गणधर 
निर्तर सम्भुख रह कर नकी पूजा करते थे, दो हजार चार सौ पूवेधारी निरन्तर उनके साथ 


१ श्रयं शोकः घ० पुस्तके नास्ति । २ श्रनिमिषो मस्यस्तद्वदाचरतीति-्निमिषायते भादीनोऽनिमिष- 
स्तिमि इति धनञ्खयः । २ परां प्रौं विकतामप्रा्ो मृदः प्राणी श्रते-अरहितकरे कायं श्रा श्रासक्तः त्रस 
भवत्‌ किन्तु बोधत्रयेण युक्तोऽहं श्रहितेन कथ माहित कत्याशवय॑म्‌ । * संयमाश्रयात्‌ ग० ॥ ५ प्रति ग° । 
& केबल्यमुपपादिवान्‌ ल । ७ पद्धोततर ल० । 





एकपद्चाशत्तमं पे ३१ 


एकादशसष्टक्ञावधीदबोधविदीडितः । त्रयोदशसहरास्मसमा नक्तान ^ संस्तुतः ॥ ७८ ॥ 
शमन्यद्वययुगाष्टेकमितवैक्रियकस्तुतः । शयून्यद्वयचतुःखैकम्रमितोपान्तविदू् र्तः ॥ ७९ ॥ 
शुन्यपञ्चधतुःसैकमितवाभिवन्दितः । पिण्डितैः खचतुष्कटिश्रिमितैस्तैविभूषितः ॥ ८० ॥ 
खचतुष्कत्रिवह्वयुत्सानन्तायाद्यायिकानुगः । त्रिरक्ष्रावकाभ्यवैः भाविकापच्चकक्षवान्‌ ॥ ८१ ॥ 
स देवदेष्यसह्भुथावतियकूसङ्कुथातवेष्टितः । विहत्याष्टदरशक्षेत्रविरेपेष्बमराक्चितः ॥ ८२ ॥ 
प्रशस्ताक्षस्तभाषासु भव्यानां दिग्यमक्षिपत्‌ । ध्वनि बीजविशेपं वा सुभुमिपु मारम्‌ ॥८३॥ 
विमुक्त विहतिमासं सदहखमुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निरतिं ययौ ॥ ८४ ॥ 
एकादश्यां सिते चैत्रे मघायामपराह्गगः । भमरैरन्त्यकल्याणमवाप सुमतीश्वरः ॥ ८५ ॥ 


मारिनी 


रिपुनपयमदण्डः पुण्डरीकिण्यधीदो 
हरिरिव रतिपेणो वैजयन्तेऽहमिद्रः । 
“सुमतिरमितकक्ष्मीस्तीथंङ्चयः कृतार्थः 
सकरगुणसमद्धो वः स सिद्धि विदध्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 








रहते थे, वे दो लाख चौश्मन हजार तीन सौ पचास शिक्षकोंसे सहित ये, म्यारई हजार अवधिज्ञानी 
उनकी पूजा करते थे, तेरद हजार केवलक्ञानी उनकी स्तुति कते थे, भ्राठ नार्‌ चार सौ विक्रिया 
ऋद्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थ, दश हजार चार सौ मनःपर्थयज्ञानी उदे घेर 
रहते थे, ओर दश दनार चार सौ पचास वादी उनकी वंदना कप्ते थे, इस मकार सब मिलाकर 
तीन लाख बीस हजार म॒नियोँसे वे सुशोभित हो रहै थे | ७६८० ॥ नन्तमती मादि तीन लख 
तीस हजार आर्थिकार्ण्‌ उनकी अचुगामिनी थ, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे, पोच लाख 
शराविका उनके साथ थीं ॥ ८१॥ असंख्यात देव-देषियों ओर संख्यात तिर्थच्रोसे वे सदा धिरे 
रहते थे । इस भकार देवोके द्वारा पूजित हए भगवान्‌ सुमतिनाथने च्रशरह करोमे विहार कर भव्य 
जीवोकि लिए उपदेश दिया था । जिस प्रकार अच्छी भूमिम बीन बोया जाता है ओर उससे मदान्‌ 
फलकी प्रचि दती हैउसी प्रकारभगवानने प्रशस्त प्रशस्त सभी भापा्रोमं भव्य जीवेकि लिप 
दिव्य ध्वान रूपी बीज बोया था भौर उससे भव्य जीवको रकत्रयरूपी महान्‌ फलकी प्रधि 
हृदे थी ॥*८२-८३॥ 


सन्ते जव उसकी चायु एक मासकी रह गद तब उन्दने विहार करना षन्द्‌ कर सम्भेद- 
गिरि पर एक हलार मुनियोके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया चौर बहीसे चैत्र शक्त एकादशी 
के दिनि मधा न्त्म शामके समय निर्वाण प्रप्त करिया । देवोने उनका निर्बाणकल्याणक किया 
॥ ८४-५५॥ जो पहले शञ्रु राजाओंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान अथवा दइन्रके 
समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रत्िपेण थे, फिर वैजयन्त विमानमे अहमिन्द्र हु श्यौर 
प्र अनन्त लक्मीके धारकः, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा छृतकृत्य सुमतिनाथ तीर्थकर हप बे तुम 


९ शानिरसंयुतः ग° । २-बिद्रतः क०; घ० ।-विद्ृतः ग० । ३ चिमुक्तिकति्मासं $° 


वपु्तवकृतिः ल० । 2 ल०; ग० ष०। 


३२ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


छर्धरा 
सथो जातं जिनेन्द्र स्वरवतरणसम्भास्तकल्याणकार्ये 
वामं जन्माभिषेके १सुरपषिरचितै्भवणेरिदधशोभम्‌ । 
सज्निष्कान्तावधोर सुमतिमतिमति केवकक्लानसिद्धा- 
वीकशानं निष॑तौ तस्पुरषमप रुषं शान्तये संश्रयध्वम्‌ ॥ ८७ ॥ 


इत्ये भगवदूगुणभद्राचायंग्रणीते त्रिषष्टिरक्षणमहापुराणसञ्ग्रहे सुमतितीथंपुराणं नाम 
समाक्तमेकपश्चादाचमं पथे ॥ ५१ ॥ 





सबको सिद्धि प्रदान करं | ८६ ॥ जो भगवान्‌ स्वगांवतरणके समय गभैकल्याणकके उत्सवमें 'सयो- 
जातः कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्रोके व्रजसे विरचित आभूषणोसे सुशोभित होकर भवामः 
कलाय, दीक्षा-कस्याणकके समय अघोरः कहलाये, केवलज्ञानकी प्रापि होनेपर शानः कहलये शौर 
निर्वाण होने पर तत्पुरुषः कहलाये पसे रागद्वेष रहित अतिशय पू्य भगवन्‌ सुमतिनाथका शान्तिके 
जिए हे भव्य जीवो ! श्राश्रय ग्रहण करो ॥ =७ ॥ 
इस प्रकार श्ाषे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचायं प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहे 
सुमतिनाथ ती्थकस्का पुराण वणेन करनेवाला इच्यावनवोँ पवै पूणे हा । 


"--->&:2¬ <~ 


१ सुरपतिरचितै-घ०; क० । 


दविपद्वाशत्तमं पवं 


पशेऽस्थाख्ुने भातीव प्रभास्मिक्चिति वाशिता । त्यक्त्वा तं यं स पद्मास्मान्पातु पद्मप्रभः प्रः ॥ 9 ॥ 
द्वितीये धातकीखण्डे द्वीपे प्राग्भागपूव॑जे । धिदेहे दक्षिणे ष्टके सीताया वस्सदेशजमर ॥ २ ॥ 
सुसीसानगरं तस्मिन्‌ महाराजोऽपराजितः । न परजायते जेता स बाह्याभ्यन्तरद्धिषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विक्रमेणैव वक्राणां जेतुबाह्यपरिच्छदः । साङ्गपूरणं तस्य बरं दोर्बरूदाखिनः ॥ ४ ॥ 

तस्य सस्येन वष॑न्ति जीमूताः क्षकेच्छया । आदिमध्यान्तवापाश्च धान्यभेदाः फडप्रदाः ॥ ५ ॥ 
स्यागेन तस्य दारिदथाब्दः खकुसुमायते । खुवि प्राग्येषु द्ार्दिथं तैरय भनदायितम्‌ ॥ & ॥ 

राज्ञं महागुणास्तस्मिन्‌ सुश्षेश्रोप्षसुबीजवत्‌ । त्रयोऽप्येते फरुन्ति स्म सजतीयान्‌ परान्‌ गुणान्‌ # ७ ॥ 
षरेषां बास्यरूपादिसम्पन्नोन्मारचत्तये । तरूत्पारी मरम्मेर्‌ * क्षमः कम्पयितु' घ किम्‌ ॥ ८ ॥ 

स षटश्रकृतिभिश्रष्यस्ताश्च तेन ततोऽभवत्‌ । वद्ाञ्यं न परैघैप्यं परेषां २ धर्षकः स्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवं भवान्तराव्जितोजितायोद्या्पितम्‌ । नाप॑स्यं सुचिरं भुक्तवा संविभक्तं सुदुष्टरेः ॥ १० ॥ 
क्षणिकाः सर्वपर्यायाः पर्यायैश्वानुभुयते । सुखं कारणतिध्वंसे कार्ये कौतस्कुती स्थितिः ॥ ११ ॥ 

उ द्य॒जुसूच्रभावेन स सर्वं भङ्कुरं स्मरन्‌ । दत्वा राज्यं सुमिच्राय सुताय विजितात्मने ॥ १२ ॥ 
गस्वा तपोगुरं स्वा जिनेन्द्र पिष्टितालवम्‌ । एकादश्ाङ्गविंद्‌ः बध्वा नाम तीथ॑कराष् यम्‌ ॥ १३ ॥ 


कमल दिनम दी एलता है, रातमें बन्द्‌ हो जाता है अनतः उसमे स्थिर न रद्‌ सकनेके कारण 

जिस प्रकार प्रभाकी शोभा नहीं होती रौर इसीलिए उसने कमलको छोडकर जिनका आश्रय ग्रहण 
किया था उसी प्रकार लद्मीने भी कमलको छोडकर जिनका श्याश्रय लिया था वे पद्यप्रभ स्वामी हम 
सबकी र्षा करे ।। ९॥ दूसरे धात्तकीखण्डद्वीपके पूवे बिदेहकते्रमे सीता नदीके दृश्चिण तट पर 
वत्स देश है । उसके सुसीमा नगरमे महाराज अपराजित राज्य करते थे । महाराजश्च पराजित बास्तव 
मे अपराजित थे क्योकि उन्हें शतु कभी भी नहीं जीत सकते ये श्रोर उन्होने अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग 
के सभी शत्रओओरंको जीत लिया था ॥ २-२ ॥ बह राजा कृटिल मनुष्योँको श्रपने पर क्रमसे ही 
जीत लेता था अतः बाहुबलसे सुशाभित उस राजाकी सप्ताङ्ग सेना केबल बाह्य श्राडम्बर सात्र थी 
॥ ४।। उसके सत्यसरे मेघ किसार्नोकी इच्छातुसार बरसते थे मौर बरषेके आदि, मध्य तथा अन्ते 
बोये जानेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे । ५।} उसके दानके कारण दारिद्रय शब्द्‌ आकाशके 
फलके समान दो रहा था च्रौर पएरथिवी पर पले जिन मलुष्योमें दरिद्रता थी वे अव छबेरके समान 
चरण करने लगे थे ।। ६ । जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोये हए बीज सजातीय अन्य बीजोको उव्यन्न 
करते हैँ उसी प्रकार स राजाके उक्त तीनों महान्‌ गुण सजातीय अन्य गु्णोको उत्पन्न करते थे |] 
इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति यन्य मयुष्योके समान इसे कमागैमे नहीं ले गहे थी सो ठीक ही है 
क्योंकि बृ्ोको उखाडने बालाक्या मेरु पवतको भी कम्पित करनेमे समथे है १।)८1] वह्‌ राना राजाच 
के योग्य सन्धि विग्रदादि छह गुणोंसे सुशोभित था श्मौर छह गुण उससे सुशोभित थे । उसका राज्य 
दूसरोके हारा धषेणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नदीं था पर वह्‌ स्वयं दुसर्ोका धषेक-त्िरस्कार करले 
बाला था | ६॥ इस प्रकार अनेक भामे उपार्जित पुण्य कसेके उद्यसे प्राप्त तथा अनेक भिन्नोंमे बरे 
हुए राञ्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया ।| १० ॥ तदनन्तर बह विचार करने लगा कि इस 
संसारम समस्त पयाय क्षण्भरुर दै, सुख पर्यायेकि दारा भोगा जाता है ओौर कारणका विनाश 
होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है १ ॥ ११॥ इस प्रकार ऋछसुसून्न नयसे सब पदार्थोको 

भंगुर स्मरण करते हए उस राजाने चपने चात्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया, 


९ मेस्मं ल० । २ घ्ष॑कं ज्ञ० । ३ इत्यन््गंतमावेन क०, घ० । 
५ 


३४ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


संन्यस्यान्तपरित्यक्तदेहोऽयादहमिन््ताम्‌ । उर्व॑भैवेयके रम्ये भीतिङ्करविमानजः ॥ १४ ॥ 
प्कत्रिरात्ससुवायुरहस्वद्गयशषरीरकः । छ्ुद्धरेश्यो दिनैः पञ्चष ट्‌चठःसम्मितैः श्वसन्‌. ॥ १५ ॥ 
एकन्रिशत्सहसखन्दैमानसाहारतर्पितः । तेजोबरवधिक्लानव्याप्तासश्चमभूतरः ॥ १६ ॥ 
तच्षेत्रविक्रिय्धीशः १सुखमापाहमिन्द्रजम्‌ । रस्वायुरन्ते ततस्तस्मिक्चव नीमागमिष्यति ॥ १७ ॥ 
उजम्बरदरीयेऽन्न कौशाम्ब्या पतिरिश्वाङ्कवंशलः । गोत्रेण काश्यपो राजा धरणाख्यो महानभूत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तस्य देवी सुसीमाश्या रत्नदृष्टधादिमानिता । प्रभाते माघङ्ृष्णा्यां पष्ठयां चित्रन्दुसङ्गमे ॥ १९ ॥ 
गजादिषोडसस्वक्रवीक्षणानन्तरास्यगम्‌ । निरीक्ष्य वारणं ज्तातैस्तत्फठैः प्रमदान्विता४ ॥ २० ॥ 
ङष्णपेश्चे त्रयोदश्ष्यो व्वष्टुयोगेऽपराजितमर्‌ । कार्तिके मास्यसूतेषा रक्छाम्मो जद्रच्छविप्‌ ॥ २१ ॥ 
अस्योष्पत्तौ समुत्प्तिगुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः मः शोकः प्रमोदास्सव॑देिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मोहशचुह॑तच्छायो नष्टोऽषं वेति कम्पते । स्वगांपवगंयोमागें वाहकेऽस्मिनर भविष्यति ॥ २३ ॥ 
मोहनिग्रां विहास्यन्ति बहवोऽस्मिन्‌ प्रबोघके । जन्मिनां जाति^सम्बन्धविरोधश्च विनङ्क्ष्यति ॥ २४ ॥ 
रक्ष्मीविकाश मस्यायात्‌ प्रायात्‌ कीतिजगत्त्रयम्‌ । अभूदित्यादिसंापो विहुषामितरेतर प्र ॥ २५ ॥ 
तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरौ क्षीरवारिभिः । खपयित्वा विधायानुसुदा पश्चप्रभाभिधाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिष्टुत्य पुननीत्वा मातुरङ्के महाद्युतिम्‌ । निधाय सुदिता चृस्यं विधाय *प्रययुदिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
समस्तैः शशव तस्य सुदेन्दोरिव वन्यते । कः स यः सवैमाह्वा्य बद्ध॑माने पराङ्मुखः ॥ २८ ॥ 


वनम जाकर पिहितास्लव जिनेन्द्रको दीक्षा-गरं बनाया, ग्यारह अंगोका अध्ययन कर तीर्थकरः प्रकृति 
का चन्ध किया ओर युके न्तम समाधिमरणके द्वारा शरीर द्धोड़कर अत्यन्त रमणीय रष्वै- 
भ्रैवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । १२-१४॥ इकतीस सागर उसकी श्रायु 
थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्त लेश्या थी, चार सौ पंसठ दिनम श्वासोच्छरास ग्रहण करता थ 
इकतीस हजार वषे वाद्‌ मानसिक आहारसे संतुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अवधि-ज्ञानसे 
सप्तमी प्रथिवीको व्याप्र करता था श्रौर वही तक उसकी विक्रियाऋछद्धि थी । इस प्रकार अहमिन्द्र 
सम्बन्धी सुख उसे प्राप थे । श्रायुके अन्तमं जव वह्‌ बहम से चय कर्‌ एथिवीपर अवततार लेनेके लिए 
उद्यत हुता || १५-१७ ।। तव इसी जम्बूद्रीपकी कौशाम्बी नगरीमें इच्वाह्वंशी कारयपगोत्री धरण 
नामका एक बड़ा राजा था । उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो रत्तवृष्टि रादि अत्तिशयेंसि सम्मा- 
नित थी । माघषष्ण षष्ठीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र खौर चनद्रमाका संयोग हो 
रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी श्रादि सोलह स्वप्र देखनेके बाद जुखमें प्रवेश करता हा एक 
हाथी देखा । पत्िसे स्वप्रीका फल जानकर वह बहुत ही दर्षित हु ॥ १८-२०॥ कार्तिक म।सके 
छृष्णपक्षकी प्रयोदशीके दिन त्वष्ट योगमे उसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले 
अपराजित पुत्रको उत्पन्न किया | २१॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुणांक उत्पत्ति हुदै, दोष- 
समूहका नाश हुश्रा ओर दषेसे समस्त प्राणि्योंका शोक शान्त दो गया ॥ २२॥ स्व शौर मोक्ष- 
का मागे चलानेवाले भगवानके उतपन्न होते दी मोहरूपी श्रु काम्तिरहित हो गया तथा ब मँ 
नष्ट हुश्च यद सोचकर कोपने लगा । २३॥ उस समय चिद्वानँमे जिन्न प्रकारका वार्तालाप हो रहा 
था कि जब भगवान्‌ सबको प्रबुद्ध करेगे तब बदहुतसे लोग मोद-निद्राको दछलोड़ दे्ेगे, प्राणि्यका 
जन्मजात विरोध नष्ट हो जवेगा; ल्मी विकासको प्राप्न होगी ्रौर कीर्ति तीनों जगते फैल 
जावेगी ॥ २४-२५॥। उसी समय इन्द्रौने मेरु पवत पर, ले जाकर क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
किया, हषैसे पद्मप्रभ नाम रखा, स्तुत्ति की, तदनन्तर महाकान्तिमान्‌ जिन-बालकको वापिस लाकर 
माताकी गोदमें ख्ख, दर्षित होकर नृत्य किया चौर फिर स्वगैकी शोर प्रस्थान किया ॥२६-२७॥ 
चन्दरमाके समान उनके बाल्यकालकी सब बड़ दषेसे प्रशंसा करतेथे सो ठीक दी है क्योकिजो 


१ युखपायाहमिन्द्रजं ल० । २ श्रायुर्ते क०; ख०; ग०, घ०, ल* । २ जम्बदीपे च कोशाग्बयां ल्ञ० | 
५ प्रमदान्वितेः ख०। ५ सम्बद-ग०, ख०। ६-र्विकास क०,४०। ५ प्राययुरदिवम्‌ क०,घ० ९ग० | 


द्विप्वाशत्तमं पवं ३५ 


न कामनीयकं कामेऽविकायेऽन्यन्न चेद्रशम्‌ । तत्कामनीयकं तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥ 

तथैव रूपमण्यस्य कभ्यते किं पृथक्‌ प्रथ्‌ । यथत्तस्मिन्न तत्छन्तरन्यस्थेरुपमीयते ॥ २३० ॥ 

कामयन्ते च्ियः पुंसः पुमांसस्ता हमं पुनः । ताश्च ते चास्य सौभाग्यं नाषपभारयैरवाप्यते ॥ ३५ ॥ 
तत्तनावेव सर्वेषां दष्टिस्तृधि परामिता । सन्ततं चूतमन्ज्यां मत्तारीनामिवावदी ॥ ३२ ॥ 
सर्वेन्द्रियसमाह्ादस्तस्मिन्‌ चेन्न श्ूलायते । परत्रापणं पुण्येषु न कापीति वयं स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
खतुष्केण कोटीनां नवभिश्चोक्तवाद्धिभिः । मिते सुमतिसन्ताने पश्ग्रभजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥ 
षटृदयन्यवह्धपू्वायुः श्ुन्यपञ्चद्वि्वापभाक्‌ । जीविवस्य चतुभागे १ मारस्वेन निषटिते ॥ ३५ ॥ 
अङृऽ्ध राज्यं भाक्षामरेज्यो र द्वैराज्यवजिंतम्‌ । क्रमायातं न षीच्छन्ति सन्स्तच्चान्यथागतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ॐपदवन्धरेऽस्य सर्व॑स्य स्वस्य स्वस्येव सम्मदः । मक्ाभयानि तद शरो नष्टान्यष्टौ निरन्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दारिद्रयं विदतं दूरं स्वैरं स्वं संप्रवतंते । सवाणि भङ्गरान्यासन्‌ सङ्गमः स्वेसम्पदाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कस्य कस्मिन्समीप्तेति वद्ान्येष्वभवेद्रचः । कस्यविक्नेव कर्रिमध्िदर्थितेत्यवद्जनः ॥ ३९ ॥ 

इत्यस्य राज्यसम्परास्तौ जगत्सुश्चमिवोष्थितम्‌ । तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम्‌ ।॥ ७० ॥ 
हीने षोडगापूवाङ्केः* “पूवैरुक्ायुषि स्थिते । कदाचिद्‌ द्वारिवन्धस्थगजव्रृतिसंश्रतेः ॥ ४७१ ॥ 


सबको आह्वादित कर बृद्धिको प्रप्र होता है उससे कौन परा्युख रहता है १॥ २८ ॥ भगवान्‌ 
पद्यप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमे थी यौर न अन्य 
किसी मनुष्ये भी । यथाथेमे उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नदीं दी जा सकती थी ॥ २६॥ 
इसी प्रकार उनके रूपका भी प्रथक्‌ एर्‌ बणेन नदीं करना चाहिये क्योकि जो जो रुण^उनमें विद्य- 
मान ये विद्धान्‌ लोग उन गुणोकी अन्य मुष्योमें रहनेवाले गुणोके साथ उपमा नहीं देते थे ॥ ३०५ 
सिया पुरुषोंकी इच्छा करती दै चौर पुरुष खियोकी इच्छा करते दै परन्तु उन पदवाप्रभकी, सिया 
श्नौर पुरुष दोनों ही इच्छा करतेथेसो टीकहीहै। क्योकि जिनका भाग्य श्र्प है वे इनके 
सौभाग्यको नहीं पा सकते दै ।॥। ३९॥ जिस प्रकार मत्त भोर्रोकी पंक्ति आममञ्जरीमे परम संतोषको 
्राप्र होती है उसी प्रकार सब मलुष्योकी दृष्टि उनके शरीरम ही परम संतोष प्राप्न करती थी ॥ ३२॥ 
हम तो रेखा सममते है कि समस्त इन्दियोके सुख यदि उन पद्मप्रभ भगवान पू्णैताको प्राप नदीं 
थे तो फिर श्नण्प पुण्यके धारक दूसरे चिन्दीं भी मयुष्योमे पूणेताको प्राप्त नदीं हो सकते थे ॥ ३२ ॥ 
जब सुमतिनाथ भगवान्की तीथे परम्पराके नव्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान्‌ पद्मपरम 
उत्पन्न हृए थे । ३४ ॥ तीस लाख पूवे उनकी आयु थी, दो सौ पचास धनुष ऊत शरीर था शौर 
देव लोग उनकी पूजा करते थे । उनकी अ्ायुका जब एक चौथादे माग बीत चुका तव उन्दने एक- 
छर राज्य प्रप्र किया । उनका वह राज्य क्रमप्राप्न था--्वंश-परम्परासे चला च्चा रदा था सो ठीक 
ही है क्योकि सजन मलुष्य उस राष्यकी इच्छा नहीं करते हैँ जो अन्य रीतिसि प्राप होता है 
| २५-३६ | जब भगवान्‌ पद्मपममको राज्यपट बोधा गया तव सबको एेसा हषे ह्या मानो सुमे ही 
राज्यपद बोधा गया हो । उनके देशमे आटो महाभय समूल न्ट हो गये थे! ३७॥ दद्रा दूर 
भाग गई, धन स्वच्छदन्तासे बदने लगा, सब मङ्गल म्रकट हो गये शौर सब सम्पदा्नोका समा- 
गम हो गया 11 ३८ ॥ उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मठुष्यको छिस पदार्थैकी इच्छा 
है नौर याचक लोग कदा करते थे किं किसको किसी पदाथेकी इच्छा नदीं है ॥ ३६॥ 
इस प्रकार जब भावान्‌ पदमप्रभको राच्य प्राप्त हा तब संघार मानो सोने से जाग पड़ा सो 
ठीक दी है क्योकि राजा्ओंका राञ्य बही हे जो प्रजाको सुख देनेवाला हो 11४०। जव उनकी यु 
सोलह पूर्वाङ्ग कम एक लाख पूवैकी रह गई तब किसी समय दुरवाजे ८ हुए दाथीकी द्शा- 
सुननेसे उन पने पूवे भर्वोका ज्ञान हो गया शमर तच््वोके स्वरूपक्रो जाननेवाले बे संसारको इस 


१ चरदुर्माग-ज्ञ० । २ प्राप्रामरेड्यो खं० । प्राप्तामरेषटो ग० । ३ प्रबन्धस्य ग० | ४ पूवङ्गि ग०, कृ° | 
५ पूवं द्दठायुषि ० । 


३६ महापुराणे उत्चरुराणम्‌ 


श्ातात्मान्यभवो धिक्‌ धिक्‌ संसारमिति तत्त्वविद्‌ । विरक्तः कामभोगेषु पापदुःखम्रदायिषु ॥ ४२ ॥ 
दृष्टं कं किमस्टृष्टमनाभातं किमश्रुतम्‌ । किं १किमस्वादितं येन पुन नेवमिवेष्यते ॥ ४२ ॥ 
भुक्तमेव पुनरुक्तं जन्तुनानन्तशो भवे । *मध्यमप्यमिराषान्धेरितं वर्दत कि ततः ॥ ४४ ॥ 
नेन्दियैराव्मनस्तृभिमिंथ्यात्वादिषिदूषितैः । ऽवीतघाल्युपयोगेऽस्य विश्वं यावन्नगो चरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोगोरगाणां तु केयं शरीरं चामदधरकम्‌ । दष्टान्‌ दृष्टापि तैरेव किमिष्टान्नष्टजीवितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
आदितो “देहिनो देहे मोहोऽनेनाविनश्वरः९ । सहवासः कृतः कापि केनाप्यस्यायुषा किसु ॥ ४७ ॥ 
दिसादिपज्नकं धमः सुखं यस्येन्द्रिया्थ॑जम्‌ । संखती रोचते तस्मै विपरीतार्थ॑दर्िंने ॥ ४८ ॥ 
पापापापोपरेपापक्षेपो येनोपपद्यते । तद्ध्येयं तदनुष्ठेयं तदध्येयं सदा उुधैः ॥ ४९ ॥ 

इति निविधर्र्विदभूतबोधिः < सुरोत्तमैः । भोरसाहितः सुरैः प्राक्तनिष्कान्तिखानसम्मद्‌ः ॥५०॥ 
नित्यायां समारुह्य शिबिकां स मनोष्टरे । वने षष्टोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवा्रहीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कातिंके कारुपक्षस्य त्रयोदश्यपराह्वगः । चित्रायां भुजां साध सहखरेणाहिताद्रः ॥ ५२ ॥ 
चतुथंस्ञानसस्पन्नश्च्याये पशमे दिने । नगरं बद्धंमानाख्यं भराविकादिदुषां वरः ॥ ५३ ॥ 

सोमदत्तो गृपस्तस्मै दानादापाजनच्छविः । आश्वयंपञ्चकं किं वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥ 
चिन्वन्‌ श्ुभाल्वैः पुण्यं संवरं क्म॑संहतेः । ङर्वन्युप्त्यादिषट्केन तपसा निज॑ैरां च सः ॥ ५५ ॥ 


प्रकार धिक्कार देने लगे । वे पाप तथ। दुःखंको देनेवाले काम-भोगेमिं विरक्त हो गये । वे चिचारने 
लगे कि इस संसारम देखा कौन-सा पदाथ है जिसे मैने देखा नहो, छान हो, सौधानहो, 
सना नहो, श्रौर खायान दहो जिससे वह नयेके समान जन पड़ता है ॥ ४१-४२ ॥ यह जीव 
अपने पूवेभवेमिं जिन पदार्थोकरा अनन्त बार उपभोग कर चुका है उन्दं ही बार-बार भोगता है अतः 
प्रभिलाषा रूप सागरके बीच पड़ हए इस जीवसे क्या कहा जवे ? ॥ ४४ ॥ घातिया क्मकि नष्ट 
होने पर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगे जब तक सारा संसार नहीं लकने लगता तब तक 
भिथ्यात्व ्ादिसे दूषित इन्दरियेकि विषयेोंसे इसे ठप्रि नदीं हो सकती ।॥ ४५॥ यह शरीर रोगरूपी 
संषंकी वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टजन इन्दी रोगरूपी सोपोंसे काटे जाकर 
नष्ट दो रहे दै फिर मी यह्‌ शरीरमें ्रविनाशी मोह कर रहा है यह बड़ा श्राश्चयै है । क्या भाज 
तक कीं किसी जीवने युके साथ सहवास किया है १ अर्थात्‌ नहीं किया ॥ ४६-४७॥ जो 
सादि पोच पा्पोको धमं मानता है, अर इन्दिय तथा पदारथैके सम्बन्धसे होनेवाले सुखको सुख 
समता है उसी बिपरीतदशीं मलुष्यके लिए यह्‌ संसार सचता है-श्च्छा माम दोता है 
॥। ४८ ॥ जिस कायेसे पाप चौर पुण्य दोनों उपलेपोंका नाश हो जाता है, विद्वानोको सद्‌ा उसीका 
भ्यान करना चाहिये, उसीका आचरण करना चाहिये ओर उसीका अध्ययन करना चाद्ये ॥ ४६॥ 
दस प्रकार संसार, शरीर अरर भोग इन तीनोके वैराग्यसे जिन्हें अात्मन्ञान उत्पन्न हुमा है, लौका- 
न्तिक देषेोने जिनका उत्साह बढ़ाया है रौर चतुर्निकाय देवने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेको- 
त्सव किया है एसे भगवान्‌ पद्यप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकी पर सवार होकर मनोहर नामके वने 
गये ओर बहो बेलाका नियम लेकर कार्तिक छृष्ण ्रयोदशीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रम एक 
हजार राजाच्मोकि साथ आदर पुवेक उन्दने रि्चाके समान दीक्षा धारण कर ली । ५०-५२ ॥ जिन्दे 
मनःपयेयज्ञान उत्पन्न हो गया है ठेते बिद्रानेमिं श्रेष्ठ पद्ममम स्वामी दूसरे दिन चर्याके लिए 
वेथेमान नामक नगस्मे प्रविष्ट हुए ॥ ५२ ॥ शुक्त कान्तिके धारक राजा सोमदचने उन दान देकर 
पद्चाश्चये भ्राप्त कयि सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं दोता है १॥ ५४ ॥ छम भ्ास्वेसि 


१ किमनष्वारितं येन । २ मध्यमेत्यमिबाषान्धेरितं बद किं ततः क०, घ०, ख० | नवामप्यभि-ग० । 
३ वीतघातयुपथोगस्य क०, ग०, ० । ४ श्रितो ल०। ५ देहिनां घ०। ६ विनश्वरम्‌ क०, ष । 
७ संहवासः छृतं क०; घ०, सख०, सहवासकृतं ल०। म निवेदभूतो बोधिसुरोत्तमैः क०, घण । 
निबदभूतनोषेः ग० । 


द्विपच्चाशत्तमं पव ३७ 


षण्मासेमोनेमास्थाय छाद्मरथ्यमपनीतवान्‌ । क्षपकभ्रेणिमारुट्य नष्टधातिचतुष्टयः ॥ ५६ ॥ 
पौणमास्यां सिते चैत्रे मध्यादह्धो १ रवौ गते । चित्रायां केवरक्ञानं प्रतिपेदे पराथ्॑रत्‌ ॥ ५७ ॥ 
समक्चिंतो महादेवैः शतेनेतो गणेक्षिनाम्‌ । स वन्नचामरादीनां दराभिश्च जगद्धितः ॥ ५८ ॥ 
न्यद्वयाभ्निपक्षोक्तसर्वपूवधरान्वितः । श्ुन्यन्निकनवतुद्विभोक्तरशिक्षकरक्षितः ॥ ५९ ॥ 
उश्यून्यत्रिकद्रादश्तेयविविधावधिवीक्षणः । खत्रयद्रादालक्ष्यकेवरावगमाशितः ॥ ६० ॥ 
खद्वयाष्टषडकाङ्कविकरियदधिंसष्द्धिमाच्‌ । श्ून्यद्वयत्रिद्यन्येकमोकतस्तुर्यावयोधनः ॥ ६१ ॥ 
शरन्यद्वयतुरन्ध्रोक्तस्यातानुत्रवादिकः । खचतुष्कादिवह्णु क्तसम्पिण्डितयतीश्वरः ॥ ६२ ५ 
खचतुष्कद्विवाराशिभ्रमिताभिरमिष्टुतः । ४रात्निषेणाख्यसुख्याभिरायिंकाभिः समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
त्रिरुक्चश्रावकोपेतः श्राविकापन्नरक्षवान्‌ । सदेवदेष्यसदङ्ल्यातस्तियंक्सङ्ख्यातसंयुतः ॥ ६४ ॥ 
कुवन्‌ धर्मोपदेशेन मोक्षमार्गे तनृश्धतः । भव्यान्‌ पुण्योदयेनेव धम॑सत््वानू सुखोदये ॥ ६५ ॥ 
सम्मेदपर्बते मासं स्थित्वा “योगं निरुद्धवान्‌ । साध॑ यतिसष्टेण प्रतिमायोगमास्थितः ॥ ६६ ॥ 
फाल्गुने मासि चिन्रायां चतु््यामपराह्वगः । ङृष्णपश्चे चतुर्थेन सयुच्छिश्चक्रियात्मना ॥ ६७ ॥ 
छङभ्यानेन कमांणि हत्वा निर्वाणमापिवान्‌ । तदैत्य चक्रः शक्राद्याः परिनिवांणपुजनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


गार्दृकमिक्ीडितम्‌ 


किं सेव्यं कमयुग्ममब्जविजयामस्यैव रक्षम्यास्पदं 
कि श्रव्यं सकर्प्रतीतिजननादस्यैव सत्यं वचः । 





पुण्यका सञ्चय, गु्चि, समिति; धमे, अनुपरक्षा, परिषह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोसे कमे समूह- 
छा संवर श्यौर तपके हारा निर्जरा कसते हुए उन्हे छेद्यस्थ श्रवस्थाके छह मांह मौनसे व्यतीत 
किये । तदनन्तर क्चुपकशरेणी पर श्रारूद्‌ होकर उन्दने चार घातिया कर्मोका नाश किया तथा चैत्र 
युग पौणमासीके दिन जब कि सूयं मध्याहसे छं नीचे ठल वका था तव चित्रा नक्षत्रम उन पर 
कल्याणकारी भगवान्‌ने केवलज्ञान प्राप्र किया ॥ ५५-५७ ॥ उसी समय इन्द्रौने आकर उनकी 
पूजा की । जगत्का हित करनेवाले भगवान्‌, वजर चामर रादि एक सो दश गणधरोंसे सित थे, 
दो हजार तीन सौ पूेधारियेसि युक्त थे, दो लाख उनहत्तर हजार शिक्षसि उपलक्षित थे, दश 
हजार अवधिज्ञानी शमर बारह हनार केवलज्ञानी उनके साथ थे, सोलह हजार आठ सौ चिक्रिया- 
ऋद्धिके धारकेसे समद्र थे, दश हजार तीन सौ मनःपर्ययज्ञानी उनकी सेवा करते थे, श्मौर नौ 
हजार छह सौ शरेष्ठ वादियेसे युक्त थे, इस प्रकार सवर मिलाकर तीन लाख तीस हजार युनि सदा 
उनकी स्तुति कते थे । रात्रिषेणको आादि लेकर चार लाख बीस हजार आर्थिकार्पे सब श्रोरसे 
उनकी स्तुति करती थीं । तीन लाख श्रावक, पोच लाख श्राविकार्पे, असंख्यात देव-देवि्याँ ओर 
संख्यात तिर्यञ्च उनके साथ थे ॥ ५८६४ । इस प्रकार धर्मोपदेशके दारा भव्य जीवेंको मोक्षमागेमें 
लगाते श्नौर पुण्यकमेके उदयसे धर्मात्मा जीवेको सुख प्राप्त कराते हए भगवान्‌ पद्यप्रभ सम्मेद 
शिखर पर प्च । बहँ उन्दने एक माह तक ठहर कर योग-निरोध किया तथा एक हजार राजाओं 
के सौथ प्रतिमायोग धारण किया । ६५-६६ ॥ 

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थके दिन शामके समय चित्रा नक्में उन्देनि समुच्छिन्न-क्रिया- 
परतिपाती नामक चतुर्थ शुक्त ध्यानके द्वारा कर्मोका नाश कर निवाण प्राप्न किया । उसी समय इन्दर 
च्मादि देषेनि श्राकर उनके निर्वाण-कल्याणककी पूजा की ।। &७-8& | सेवा करने योग्य क्या है ! 
कमलोंको जीत लेनेसे लच््मीने भी जिन अपना स्थान बनाया है एसे इन्दं पद्मप्रभ भगवानके चरण- 


१ मध्याद्हा ल५। २ समर्थितमहो देवैः क०, ख०, ग०,घ ० ३ शरत्यत्रिदासेय ल०। ४ रतिषेणाखूय-ल० । 
५ योगारूढ ल० । ६ संस्थितः लञ०। 


३८ महपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


छि ध्येयं गुणसन्ततिरच्युतमरुस्यास्यैव काष्टाश्रया- 

दिव्युक्तस्तुतिगोचरः स भगवान्‌ प्रद्प्रभः पातु वः॥६९॥ 
राजा भ्रागपराजितो जितरिषुः श्रीमान्‌ सुसीमेश्वरः 

पश्चादाप्य तपोऽन्त्यनामसहितो मेवेयकेऽन्त्येऽमरः । 
कौशाम्म्यां कङितो गुणैरगणितैरिश्ष्वाङ्वंशामणीः 

षष्ठस्ती्थंकरः परात्महितङ्त्‌ पश्मप्रभः शं क्रियात्‌॥७०॥ 

हृत्या भावदुगुणभद्राचायंग्रणीते निषष्टिरक्षणमदापुराणसङ्गहे पद्मप्रमा्हतपुराणवर्णनं नाम 
दिपञ्चाशत्तमं पव ॥ ५२ ॥ 


----१.०१,4.---~ 
भ # व ॥ # 


युगल सेवन करे योग्य ह । सुनने योग्य क्या है ¢ सब लोगेको विश्वास उत्पन्न करानेषाले इन्दी 
पद्रप्रम भगवानङके सत्य वचन सुननेके योग्य है, ओर ध्यान करने योग्य क्या है १ अतिशय निर्मल 
इन्दी पद्यप्रभ भगवानके दिग्दिगन्त तक फैले हुए गुणेकि समूहका ध्यान करना चाहिये इस प्रकार 
उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान्‌ पद्यप्रभ तुम सबकी रक्षा करे ॥ ६६॥ जो पहले सुसीमा नगरीके 
अधिपति, शवुत्रोके जीतनेवाले, अपराजित नामके लद्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर 
ती्मैकर नामकर्मका बन्ध करते हुए श्न्तिम भरवेयकमे अहमिन्द्र हुए शरोर तदनन्तर कौशाम्बी 
नगरीमे अनन्तगुणोसे सहित, इच्वङु्वंशके अग्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले छठे तीर्थकर 


हुए वे पद्यप्रभ स्वामी सब लोगोका कल्याण करे ।॥ ७०॥। 
इस प्रकार आषै नामसे प्रसिद्ध भगवद्‌ गुणमद्राचायं प्रणीत नरिषष्टि लक्षण महापुराणके संमरहभें 
पदप्रम भगवान्के पुराणका वणेन करनेबाला बावन पव पूणं हृश्रा । 


त्रिपशाशात्तमं पव 


तत्त्वं सत्वादिना येन नैकेनाप्यवधारितम्‌ । वद्वित्तथाप्यसावेव स सुपार्श्वस्तु मे गुरः ॥ ९ ॥ 

विदेहे धातकीखण्डे भ्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये नल्दिषिणः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 

प्रक्ताविक्रमयुक्छस्य स्वानुरक्ताचुजीविनः । तस्यादुगुणदैवस्य राञ्यश्नीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥ 

दारीरं न भिषम्रक्ष्यं न राज्यमपि मन्त्रिभिः । तथापि तदुद्रयं तस्य क्षेमवस्सुङ्कतोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 

युरुषार्थन्रयं सस्मिन्नेकस्मिद्ेव सुस्थितम्‌ । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ५ ॥ 

जितारिभू शुजस्यास्य विजिगीषैहलौकिकी 1 मा भृश्नन्वस्ति सन्माग॑ रक्षतः पारलौकिकी ॥ & ॥ 

पुवं राज्यसुखं श्रीमान्‌ बन्शुमित्रानुजीविभिः । १सहसानुभवाज्वातवैराग्यातिरायः सुधीः ॥ ७ ॥ 

*मोहोदयोभयाविदधकायवाक्चिचडत्तिमिः । बद्वा कमांणि तैर्नीतो जातो गतिच्तुष्टये ॥ ८ ॥ 

संसारे चक्रकशान्त्या दुस्तरे दुःखदृ षितः । वौतादौ सुचिरं जास्यश्न्य भव्यो यदच्छ्या ॥ ९ ॥ 

रब्धकारादिराप्तोऽपिऽ युक्तिमागं सुदुर्गमम्‌ । ४रेमे रामादिभिसम्धो धिग्धिग्मां कासुकाभिसम्‌ ॥ १० ॥ 

निमुल्याखिरुकर्मांणि निर्म॑रो खोकमू्वंगः । किर नामोमि निर्वाणं सार्वं सर्वज्ञभाषितसम्‌ ॥ ११ ॥ 

इत्याविष्टृतसच्िन्तः सुस्वान्तः स्वस्य सन्ततौ । सुस्थाष्यास्मजमात्मीयं पति धनपतिं सताम्‌ ॥ १२ ॥ 
नरेनद्ैरबहुभिः सार्धं “निधुनानो रजो सुदा । अहंअन्दनपूज्यान्तेवासित्वं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ 


जिन्न जीवाजीवादि तत्त्वोको स्व असत्त्व आदि किसी एकं रुपसे निश्चित नदीं किया 
है फिर भी उनके जानकार बही हैँ रेखे सुपाश्वनाथ भगवान्‌ मेरे गारं दें ।॥। ९॥ धातकीखण्डके 
पूवै विदेह केत्रमे सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है । उसके क्ेमपुर नगरमे नन्दिषेण 
नामका राजा राज्य करता था | २॥ बह राजा बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा 
उसमे अनुराग रखते थे, यही नहीं दैव भी सदा उसके असुकूल रहता था । इसलिए उसकी राप्य- 
ल्मी सबको सुख देनेवाली थी ॥ ३॥ उसके शरीरकी न तो वैय लोग रण्षाकसतेये श्रौरन 
राञ्यकी मंत्री ही र्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर श्रौर राज्य दोनें ही कुशलयुक्त थे 
॥ ४ ॥ धमै, अर्थ श्रौर काम ये तीनों पुरुषाथे परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें स्थित 
थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना दी था । ५॥ शब्चुओंको जीतनेवाले इस राजा नन्द्षिणको 
जीतनेकी इच्छा सिफ इस लोक सम्बन्धी ही नदीं थी किन्तु समीचीन माग॑की रक्वा करते हए इसके 
परलोककं जीतनेकी मी इच्छा थी ।। & ॥ इस प्रकार बह श्रीमान्‌ तथा बुद्धिम्‌ राजा बन्धुच्यों, भितं 
तथा सेवर्कोके साथ राञ्य-युखका अनुभव करता ह्या शीघ्र दी विरक्त दो गया । ७1) वह्‌ विचार 
करने लगा कि यह जीव दर्हनमोह तथा चाखिि्रिमोह इन दोनों मोहकर्मकं उदयसे मिली हुदै भन, 
वचन, कायकी प्रदृत्तिसे कर्मोको बोधकर उन्दीके द्वारा प्रित हुच्ा चारों गतिययोमे उत्पन्न होता है 
॥ ८ ॥ श्रत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारे चक्रकी तरद्‌ चिरकालसे रमण करता ह्या 
भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हृष्मा काचित्‌ कालादि लब्धिर्यँ पाकर अतिशय कठिन मोक्षमागगको 
पाताहै फिर भी मोहित हु्ा शियों आदिक साथ क्रीडा करताहै। मैभीरपेसादीरह भतः 
कामें मुख्य सुमको बार-बार धिक्कार है ॥ ९-१०॥। मेँ समस्त कर्माको नष्ट कर निमेल हो उ्वै- 
गामी बनकर सबका दित करनेवाले स्वेज्ञ-निरूपित निर्बाणलोकको नहीं प्रप हो रहा हँ यह्‌ दुःख 
कीबात है] ११॥ इस प्रकार विचार कर उत्तम हृद्यको धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने 
पद्‌ पर सञ्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया शौर स्वयं अनेक राजा्योके 





१ स शीघ्रमनुभवन्‌ जातवेराग्यातिशयः क; घृ० | २ मोशेमयोदयाविद्ध लञ० | ३ प्रातोऽपिं ग९। 
४ स्मे ल०। ५ निषूतानो ल° | 


५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


एकादकाङ्गधारी सन्बुक्ततयोग्यकारणैः । स्वीडृत्य ती्थजृक्ाम संन्यस्यान्ते समाधिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
छ्रेयो दिदस्ताङ्गको मैवेयकमध्यमे । अहमिन्द्रः सुभद्राख्ये विमाने मभ्यमेऽजनि ॥ १५ ॥ 
चतुःातेपु पञोत्तरेष्वदःस्वेप निःश्वसन्‌ । श्न्यत्रितयससद्विमिताब्देषु विश्चणन्‌ ॥ १६ ॥ 
विक्रियावभिवीयंलिरष्यासासक्चममूमिकः । ससर्धिशतिवार्यायुरथ सुक्त्वाखिरुं सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
आयुरन्ते ततस्तस्मिन्नागमिष्यति भूतख्म्‌ । दरीपेऽस्मिन्‌ भारते काीविषये द्रृषभान्वये ॥ १८ ॥ 
सुप्रतिषठमहाराजो पाराणस्या महीपतिः । तस्यासीत्‌ एथिवीपेणा देवी तस्या गृहाङ्गणे ॥ १९ ॥ 
षण्मासान्‌ सारर्नानि बद्षुः सुरवारिदाः । सितपष्टयां विशाखायां मासि भाद्रपदे छुभान्‌ ॥ २० ॥ 
स्वान्‌ पोडश् संवीक्ष्य वारणं चाननागतम्‌ । ज्ञात्वा पत्युः फर तेषां परितुष्टा्निमित्रके ॥ २१ ॥ 
भयोगे सितल्येष्ठदवाद्दयां तं सुरोधमम्‌ । सोदपीपददुततङ्गमैरावतमिवोजितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुरेनतैमैन्दरस्य न्ते छतजन्ममहोत्सवैः । तस्याकारि सुपाश्राख्या तस्पादानतमौरिभिः ॥ २३ ॥ 
कोरीनवसहखेषु पश्चभ्रभजिनान्तरे । सागरोपमसङ्ख्येषु गते तद्रतजीवितः ॥ २४ ॥ 

१ श्ुन्यषट्‌ युगपक्षोक्तपूवंजीवी धनुः्ात-। दयोत्सेधो विधुं कान्त्या हेपयन्नाप यौवनम्‌ ॥ २५ ॥ 
>रक्षपञ्च सुपएवणां कौमार्ये गतवत्यवः । धनं त्यक्तु" वदान्यो वा साञ्राज्यं स्वीचकार सः ॥ २६ ॥ 
ुशरुपादयष्टधीषुयौन्‌ स्वशाख्विक्ारदान्‌ । नटाम्‌ सपेटकान्‌ प्रक्ष्यान्नतंकान्‌ सृस्यकोविदान्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकण्ठान्‌ गायकान्‌ श्रव्यानष्टाधौतोदयवादकान्‌ ! सनमंरचिरानन्याज्नानाविद्याकरागुणान्‌ ॥ २८ ॥ 


___--------- ~ 


साथ पाप कर्मैको नष्ट करता हश्रा वड़े दषसे पूज्य ्रदञन्दन निका शिष्य बन गया ॥ १२१३ ॥ 

तदनन्तर ग्यारह श्ङ्गका धारी होकर उसने चागमे कदी हृद दशेनविडुद्धि आदि सोलद कारण 
मआवनाच्मकि द्वारा तीथकर नामकमेका बन्ध किया सरर श्चायुके अन्तम संन्यास मरण कर मध्यम 
ैवेयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमें अहमिन्द्रका जन्म धारण किया । वहाँ उसके युक्त लेश्या 
थी, च्यौर दो हाथ ईत्वा शरीर था ॥ १४-१५ ॥ चार सौ पोच दिनमें श्वास लेता था श्रौर सत्ताई्स 
हजार बधे बाद्‌ आहार भरदण करता था ।। १६।। उसकी विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बल ओर 
कान्ति सप्तमी प्रथिवी तक थी तथा सततद्वस सागर उसकी अयु थी । इस प्रकार समरत सुख 
भोगकर आआयुके अन्तम जब बह प्रथिवी तल पर अवतीणे होनेको हु! तब इस जम्बूद्रीपके भारत- 
बै सम्बन्धी काशी देशम बनारस नामकी नगरी थी । उसमे सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे । 
सुप्रतिष्ठका जन्म भगवान्‌ बृषभदेबके इष्ट्वाकु-वंशमें हृच्मा था । उनकी रानीका नाम था प्रथिवी- 
पेणा था । रानी प्रथिवीषेणाके घरे आंगनमे देवरूपी मेधोनि छह माह तक उच्छृ रलोकी वपां की 
थी । उसने भाद्रपद शुक्त षष्ठीके दिन विशाखा न्मे सोलह दयुम स्वप्र देखकर सुखमें प्रवेश 
करता हा एक हाथी देखा । उसी समय बह अदमिनद्र रानीके गभेमे आया । पतिके मुखसे स्वरो 
करा फल जानकर रानी प्रथिवीषेणा बहुत ही हर्षिते । तदनन्तर चयेठ्क् द्वादशीके दिन अभिमित्र 
नामक छ्रुभयोगमें उसने एेरावत हाथीके समान उन्नत श्मौर बलवान्‌ अहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न 
किया ।। १७-२२ ॥ इन्द्रोनि सुमेरु प्वैतके मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके 
चरणोमें अपने सुट सुकाये अौर शुपात्ै' ेखा नाम रक्ला ।। २२॥ पदप्रभ जिनेनद्रके वाद्‌ नौ 
हृलार करोड बीत जानेपर भगवान्‌ सुपाश्वैनाथका जन्म हृच्मा था । उनकी रायु भी इसी अन्तरालमें 
सम्मिलित थी । २४ । उनकी चायु बीस लाख पूलकी थी, श्योर शरीरकी ऊँचा दो सौ धलुष थी, 
बर अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको ललित करते थे । इस तरह उन्होंने यौवन-अवस्था प्रप्र की ॥ २५॥ 
जब उनके कमार-कालके पांच लाख पूवे व्यतीत दो गये तव उन्दने दानीकी भीति धनका त्याग 
करनेके लिप साम्राज्य स्वीकार किया ॥। २६॥ उस समय इन्र छ्रूषा अदि बुद्धिके आठ गुणोसे 
रेष्ठ, सर्ग॑शाखोमे निपुण सुण्डके शुण्ड नटोको, देखने योग्य तथा चस्य करनेमें निपुण नतैकोंको, 
उत्तम कण्टवाले गायकोको, श्रवण करने योभ्य सादेसात प्रकारके वादित्र-वाद्कोको, हास्य-विनोद 








१ शुन्यषद्‌द्वयपरोक्त क०) ग०, घ्‌५। षट्थुत ल०। २ लच्ेपञ्चः क०, सण) ग° घ० । लक्ता; पच्च ब्र | 


चरिपच्छाशत्तमं पवें ४१ 


खीश्च तादग्गुणोपेता गन्ध्नानीकसत्तमाः ! आनीय तस्थ देवेन्द्र विनोदैरकरोत्सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
शोषेन्दियन्रयार्थेशच तत्रोत्कृष्टैनिंरन्तरम्‌ । सुखं तदेव संसारे यदनेनालुभूयते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेदल्वादिसक्नामसम्भूतातिश्चयाष्टकः । सरव॑प्रियहिताखापी नि्व्यापारोदवीर्य॑कः ॥ ३१ ॥ 
१प्रसन्नोऽनपवत्यायुगुणपुण्यसुखात्मकः । कल्याणकायःन्रिक्ञानः पियङ्गुप्रसवच्छविः ॥ ३२ ॥ 
मन्दाछभानुभागोऽयं छभोव्छृष्टानुभावभाक्‌ । निर्वाणाभ्युवयैशव्यकण्डिकाकान्तकण्ठकः ॥ ३३ ॥ 
स्वपादनखसंक्रान्तनिखिेन्द्रसुखाम्बुजः । एधते भीधरोऽगाधतृष््यम्भोधौ प्रबुद्धवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वायुराद्यष्टवर्धेम्यः सर्वेषां परतो भवेत्‌ । उदिताव्टकषायाणां तीर्थां देश्षसंयमः ॥ ३५ ॥ 
ततोऽस्य भोगवस्तूनां साकल्येऽपि जितात्मनः । इतिनिंयमितैकाभूदसङ्ख्यगुणनिज॑रा ॥ ३६ ॥ 
पूवाङ्गविशतिन्युनरक्षपूवांयुपि स्थिते । विरोष्यतुंपरावतं सवं भावयतोऽश्रुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्कारून्ध्यास्य विद्द्धोद्धोधदपणे । छायाक्रोडेव सा सवां सा्राज्यश्रीरभासत ॥ २८ ॥ 
इंदषी नश्वरी ज्ञाता नेयं मायामयी भया । धिग्धिम्मां के न सुद्धन्ति भोगरागान्धचेतसः ॥ ३९ ॥ 
इत्युदाषो मनोऽम्भोधौ बोधिविुरिवोद्रतः । देव्प॑यस्तदैत्यैनं भरस्त॒ताथैः समस्तुवन्‌. ॥ ४० ॥ 
सुरैरूढां समार्य शिबिकां च मनोगतिम्‌ । सदेठुक्वने शुदे ज्येष्ठे षष्ठोपवासत्‌ ॥ ४१ ॥ 


करनेमें चतुर, अनेक विधां श्रौर कलाश्रोमें निपुण श्न्य अनेक मकुष्योंको, एसे दी गुणोंसे सहित 
अनेक शियोको तथा गन्धर्वोकी श्रठ॒ सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोसि भगवानूको सुख 
पर्हुचाता था ।} २७-२६ ॥ इसी प्रकार चल ओर केके सिवाय शेप तीन इद्रियोके उल्क विषयोसे 
भी इन्द्र, भगवानको निरतर सुखी रखता था । यथाथेमे संसारमें सुख वही था जिसका कि भगवान्‌ 
सुपाश्वैनाथ उपभोग करते थे ॥ ३०॥ प्रशस्त नामकमेके उद्यसे उनके निःस्वेदत्व आदि श्राठ 
अतिशय प्रकट हुए थे, वे सर्वेप्रिय तथा सवेहितकारी वचन बोलते थे, उनका व्यापाररहित 
अतुल्य बल था, वे सद्‌ा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपवत्यै थी--असमयमे कटनेवाली नहीं 
थी, गण, पुण्य च्मौर सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्रत ओर अवधि इन तीन 
्ञानोसे सहित थे, भरियज्कुके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके श्र्युम कमेका अयुभाग श्त्यन्त 
मन्द था, युम क्मैका श्रनुमाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष-स्वगे तथा मानवोचित 
फेयैकी कण्टीसे हयी सुशोभित था । उनके चरणोके नखेमिं समस्त इन्द्रीके युखकमल प्रतिविभ्बित 
हो रदे थे, इस प्रकार लदच्मीको धारण करनेवाले भ्रकृज्ञानी भगवान्‌ घुपाश्ैनाथ अगाध संतोप- 
सागरमें बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ ३१-३४ ॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण अनर संञ्बलन सम्बन्धी कोध, 
मान, माया, लोम इन आठ कषयोका ही केवल उदय रह्‌ जाता है एेते समी तीथकरोके अपनी 
अआयुके प्रारम्भिक अठ वषेके वाद्‌ देश-संयम हो जाता है ।] ३५ ॥ इसलिए यद्यपि उनके भोगो- 
पभोगकी वस्तुओंकी भ्रचुरता थी तो भी वे अपनी ्रात्माको अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति 
नियमित थी तथा अ्संख्यातगुणी निजैराका कारण थी ।। २६ ॥ 
जब उनकी आयु बीस पूर्वाङ्ग कम एक लाख पू्ैकी रह गदं तव किसी समय ऋतुका परि- 
वतैन देखकर वे समस्त पदाथ नश्वर ह, ठेसा चिन्तवन करने लगे ॥ ३७॥ उनके निर्मल सम्यग्‌- 
ज्ञान रूपी दपेणमें काललब्धिके कारण समस्त राञ्य-लच्मी छायाकी क्रीडाके समानग्ननधर जान पड़ने 
लगी । ३८ ॥ मै नदीं जान सका कि यह्‌ राञ्यलक्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली तथा 
मायासे भरी हुड है । सु धिक्षार हो, धिष्ठार हो । सचमुच ही जिनके चित्त भोगोके रागसे अन्धे 
हो रहे है ठेते कौन मनुष्य दहै जो मोहित न होते हों ।। ३६ ॥ इस प्रकार भगवानके मनरूपी 
सागरमें चन्द्रमाके समान उरछृ्ट श्रात्मज्ञान उत्पन्न ह्या चौर उसी समय लौकान्तिक देवोन ्नाकर 
समयालुक्रूल पदार्थोसे भगवानकी स्तुति की । ४० ॥ तदनन्तर भगवान्‌ युपाश्येनाथ, देवोके द्वारा 
उठाई हृद मनोगति नामकी पालकी पर आरूढ होकर सहेतुक वनम गये भौर वहयँ उयेष्ठ्युक्त द्वादशी- 


१ प्रसन्ञानपवत्यायु-क ०; घ० | 


६ 


४२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गमागमे द्वाद्रयं सायाहे संयमं भरितः । नृपैः सह सदस्नेण तदापोपान्त्यबोधनम्‌१ ॥ ४२ ॥ 
पश्चिमे दिवसे सोमखेटे तं कनकदयुतिः । तरपो महेन्रदत्ताख्यः रश्रतीक््यापामराचेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुपाश्वों मौनमास्थाय छाचस्थ्ये नववर्पकः । सहेतुकवने मु शिरीषस्य द्वु पोषितः ॥ ४४ ॥ 
ग्भावतारनक्षत्रे कृष्णषष्ठथपराङ्ञगः । ससुत्पश्नान्तदम्ानः सम्भक्तामरपूजनः ॥ ४५ ॥ 
बाख्यमुख्यपन्चान्तरन्धोक्तगणग्द्कृतः । शयन्यत्रिशचन्यपक्षोक्तसर्वपूर्वधराधिपः ॥ ४६ ॥ 
शरून्यद्िरन्धरवाध्यंन्धिपक्षमानोक्तरिक्षकः । शयन्यत्रयनवक्ताततृतीयावगमशभरितः ॥ ४७ ॥ 
खच्रथेदैकनिरदिष्टकेवरावगमान्वितः । शयन्यद्वयत्रिपञ्चेकसङ्ख्यावैक्रियिकावितः ॥ ४८ ॥ 
दमन्यपञ्चैकरन्धोक्तमनःपथंयबोधनः 1 षद्‌शताष्टसहसरोक्षवादिवन्दितिवाकूपतिः ॥ ४९ ॥ 
पिण्डीकरततरिरक्षोक्तयुनिद्रन्दारकाधिपः । मीना्यायायिकाश्रिशतसदखरान्तत्रिरुक्षकः ॥ ५० ॥ 
त्रिलक्षश्रावकः पञ्चरक्षसवश्राविकाचितः । असङ्र्यदेवदेवीड्य स्ति्यक्सद््‌ःल्यातसंयतः१ ॥ ५१ ॥ 
धर्माश्तम्यीं बार्णी प्राहयन्‌ विहरन्‌ मष्ठीम्‌ । पश्वास्संहस्य सम्मेदे बिष्ठारं माससुद्र्टन्‌ ॥ ५२ ॥ 
भ्रतिमायोगमापाप्यं सहस्रमुनिभिः समम्‌ । फाद्गुने ङृष्णसस्षभ्यां राधायां दिनपौदये ॥ ५३ ॥ 
कृतपञ्चमकव्याणाः कट्पपुण्याः सुरोत्तमाः । नि्वाणक्षेत्रमनत्रेति परिकट्प्यागमन्‌ दिवम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शाद्‌ रबित्रीडितम्‌ 
हुवारा दुरितोख्शन्रुसमितिं निष्पञ्रधीनिंष्कियन्‌) 
तूष्णीं युद्धमधिष्ठितः कतिपयाः काष्ठाः प्रतिष्टां गतः । 


के दिन सायंकालके समय, गभे विशाखा नक्षत्रम वेलाका नियम लेकर एक हजार राजाश्रोके साथ. 
संयमी हो गये-दीक्ठित हो गये । उसी समय चन्द मनःपयेयज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ४१-४२ ॥ 
दूसरे दिन बे च्यक लिए सोमखेट नामक नगरम गये । वहो सुष्णेके समान कान्तिवाले मदेन 
नामके राजाने पडगाह कर 'देवोंसे पूजा र्ठ की ।॥ ४३ ॥ सुपाश्वैनाय भगवान्‌ छस्य ्रवस्थामें 
नो वषै तक भौन रहे । तदनन्तर उसी सदेतुक वनमें दौ दिनके उपवासका नियम लेकर बे शिरीष 
बक्षके नीचे ध्यानारूढ्‌ हए । वहीं फाल्गुन ( १ ) ष्ण षष्ठीके दिनि साय॑कालके समय गर्मावतारे 
विशाखा नत्रमें उन केवलज्ञान उसन्न हृ्ा जिसमें देवोंने उनकी पूजा की । ४४-४५ ॥ बे बलको 
यादि लेकर पंचानवे "गुणधरोसे सदा धिरे रहते थे, दो हजार तीस पूवेधारियोके अधिपति थे, दो 
लाख चवालीस हजार नौ सौ बीस शिक्षक उनके साथ रहते थे, नौ हजार श्रवधिज्ञानी उनकी सेवा 
करते थ, ग्यारह हजार केबलज्ञानी उनके सदगामी थे, पन्द्रह दजार तीन सौ पिक्रियाछद्धिके धारक 
उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सो पचास मनःपयेयज्ञानी उनके साथ रहते थे, चनौर श्याठ हजार 
छह सौ वादी उनकी वन्दना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख मुनियोके स्वामी थे। 
मीनार्याको आदि लेकर तीन लाख तीस हजार आर्थिका्पे उनके साथ रहती थी, तीन लाख श्रावक 
श्नौर पब लाख श्राविका उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देषियोँ उनकी स्तुति करती थीं 
श्रौर संख्याच तिर्य उनकी वन्दना करते थं 1 ४६५१ ॥ इस प्रकार लोगोको धर्मास्रतरूपी वाणी 
ग्रहण कराते हुए वे प्रथिवीपर विहार करते थे। अन्तमे जब ्रायुका एक माह रह गया तव विहार 
बन्द्‌ कर वे सम्भेदशिखर पर जा पर्टुचे बँ एक हजार सुनियोके साथ उन्देनि प्रतिमा-योग 
धारण किया श्रौर फार्गुन कृष्ण सप्रमीके दिन विशाखा नक्षत्रम सूर्योदये समय लोकका अमभाग 
म्राप्र किया-मोक्ष पधार ॥ ५२-५५३ ॥ तदनन्तर पुण्यवान्‌ कल्पवासी उत्तम देवेनि निर्वाण-कस्याणक 
किया, तथा हँ निबण-केत्र हैः इस प्रकार सम्मेदशिखरको निर्वाण-केत्र ठहराकर स्वर्गकी अर 
प्रयाण किया \ ५९ ॥। 





९ मनपययज्ञानम्‌ । र प्रतत्य प्रतिग्राह्य श्नाप छम, त्रमराच॑नं देक्ृतपूजाम्‌ ।  संमवः क०, ख०, 
गम) घ०) । ४-निच्कियस्‌ क०} स०; ग०,१० | 


तिपञ्चाशत्तम॑ पव ५३ 


निष्ठा ुष्टतमां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्ामितः 
ष्ठो द्राक्कुरताचिरं परिचितान्‌ पाश्च सुपाश्रः स नः ॥५५॥ 
वस॒न्ततिरका 


क्षेमाख्यपत्तमपतिनतनन्दिषेणः 

करत्वा तपो नवसुमध्यगतेऽहमिद्रः । 
वाराणसीपुरि सुपाश्वनृपो जितारि- 

रिश्वाङर्वशतिरुकोऽवतु तीर्थ्द्‌ घः ॥ ५६१ ॥ 


हस्या भगवद्गुणमद्राचायंभ्रणीते त्रिष्टिरक्षणमहापुराणसङ्छषहे सुपाश्र॑स्वामिनः पुराणं 
परिसमाक्तं त्रिपञ्चाश्यत्तमं पवं ॥ ५३ ॥ 


--+4-- 





अत्यन्त बुद्धिमान्‌ श्रौर निपुण जिन सुपाश्वैनाथ भगवानूने दुःखसे निवारण करनेके योग्य 
पापरूपी बड़े भारी शल्ुभकि समूहको निष्िय कर दिया, मोन रखकर उसके साथ युद्ध किया, 
छुं काल तक समवसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुबांसनाको दूर किया श्र अन्तमें नि्वाण- 
की ्रवधिको प्राप्त किया, वे श्रेष्ठतम भगवान्‌ सुपाश्ेनाथ हम सब परिचितेंको चिरकालके लिए 
शीघ्र ही अपने समीपस्थ करे ।॥ ५५! जो पहले भवमे केमपुर नगरके स्वामी तथा सवके द्वारा 
स्तुत्ति करने योग्य नन्दिषेण राजा हृए, फिर तप कर लव भरैवेयकेमिंसे मभ्यके मरेवेयकमें अहमिनद्र हृष, 
तदनन्तर बनारस नगरीमें श्रुजको जीतनेवाले रौर इचवाङ्क व॑ंशके तिलक महाराज सुपार हुए वे 
सप्तम तीर्थकर तुम सवकी र्षा करे ।। ५६ 1 

इस प्रकार षै नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचायेसे प्रणीत च्रिषष्टिलक्षण महापुराण 
संगमे सुपाश्चैनाथ स्वामीका पुराण बणैन करनेवाला त्रेपनवोँ पषे समप्त हष्मा । 


--++-- 


४६ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


निधिशशब्दः खङकेषु विश्वाशित्वं हुताशने । तापकत्वं खराभीषौ मारकल्वं यमाह्भये ॥ २२ ॥ 
धर्मो जैनेन्त्र्‌ एबास्मि्‌ दिवसे वा दिवाकरः 1 ततो चैकान्तवादानासुख्कानामिवोद्धमः ॥ २६ ॥ 
दुरगाण्यासन्‌ चथास्थानं सातप्येनानुसंस्थितैः । श्टतानि यन्त्रशसाम्बुयवसैन्धवरक्षकैः ॥ २४ ॥ 
तस्य मध्ये ुभस्थाने रुरू वा विशेषकम्‌ । विरेषैः सर्वरम्याणां श्रीपुरं वामर पर्स्‌ ॥ २५॥ 
विकसश्षीरुनीरेनसरोजािविरोचनैः । स्वच्छवारिसरोवकतरैहंसत्परपुरश्चियम्‌ ॥ २६ ॥ 
नानाप्रसूनसुस्वादकेसरासवपायिनः । तत्राछिनोऽङिनीडन्वैः प्रयान्त्यापानकोत्सवम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदुतुङ्गमहासौधगेैः ससुरजारवैः । विश्राम्यन्तु भवन्तोऽत्रेत्याहृयद्वा घनाघनानू ॥ २८ ॥ 
तदेव सर्व॑वस्तूनामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्ठां न किं यान्ति तथा भोगौ्निरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथदाखोक्यते तत्तस्स्ववम्रीणेषु सतचचमम्‌ । भ्रान्तिः स्वर्गोऽयमेवेति करोति मरुतामपि ॥ ३० ॥ 
सुरेषु सुशृतास्तत्र स्वैऽपि -सत्रताः । उत्पचन्ते यतः प्रत्य स्वगंनाः शुद्धदष्टयः ॥ ३१ ॥ 
स्वर्गः फिमीदशो वेति तत्रस्थाश्चारदशशनाः । सुक्त्यर्थमेव कुर्वन्ति धर्म न स्व्गमेधया ॥ ३२ ॥ 
तत्रोत्सवे जनाः पूजां मङ्गकाथं भ्रकुव॑ते । शोके तदपनोदार्यमेते जनीं विवेकिनः ॥ ३३॥ 
साध्यां इव साध्यन्ते जैनवदैः उसहेतुभिः । धमांथेकामास्तजातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥ 


नहीं -कूरता नदीं थी । रुकावट केवल पुलोमे ही थी बहक मनुष्योमें किसी परकारकी रुकावट नहीं 
थी । श्मौर अपवाद यदि थातो व्याकरण शाख्में ही था वहाके मनुष्योँमे अपवाद-अपयश नदीं 
था ॥ २१ ॥ निधिश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थात्‌ कृपाण ही ( त्रिशद्भ्योऽह्ुलिभ्यो निगैत 
इति निर्खिशः ) तीस अङ्कुलसे बड़ी रहती थी, वहाके मटुष्योमे निरखिश--ऋरूर शब्दका अयोग नहीं 
होता था । वि्वाशत्व अर्थात्‌ सब चीजें खा जाना यह शब्द्‌ भ्रमे ही था बहुकं मलुष्यों में विग्वा- 
शित्व--सर्वेभक्षकपना महीं था । तापकत्र अथात्‌ संताप देना केवल सूर्यम था वहकि मयुष्योमं 
नहीं था, रौर मारकत्व केवल यमराजके नामोमें था वहकि मलुष्योमे नदीं था ॥ २२॥ जिस प्रकार 
सूयै दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्मे शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्मेम ही रहता था । यदी कारण 
था कि बहँ पर उल्छटु्ोकि समान एकान्त वादोंका उद्गम नदीं था ।॥ २३ ॥ उस देशम सदा यथा- 
स्थान रखे हृए यन, शख, जल, जो, घोडे ओर रक्षकोंसे भरे हुए किले थे | २४ ॥ जिस प्रकार 
ललाटके बीचम तिलक दोता है उसी प्रकार श्रनेक शुभस्थानोसे युक्तं उस देशके मध्ये श्रीपुर 
नामका नगर है । बह श्रीपुर नगर अपनी सब तरहकी मनोहर बस्तुभषि देवनगरके समान जान 
पड़ता था । २५ ॥ खिले हए नीले तथा लाल कमलके समूह्‌ ही जिनके नेत्र ह एसे स्वच्छं जलसे 
भरे हुए सरोषररूपी मुखकि द्वारा बह नगर श्रुनगरोकी शोभाकी मानो हसी ही उडाताथा 
॥ २६॥ उख देशम अनेक प्रकारके फुलोके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भैर भ्रमरियोके 
समूहके साथ पान"गोष्ीका आनन्द प्राप्त कस्ते थे ॥ २७॥ उस नगरमे बड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन्‌ 
बने हुए थे, उनमें मृदद्धोकां शब्द हो रहा था । जिससे एेसा जान पड़ता था मानो श्याप लोग यदँ 
विश्राम कीजिये, इस प्रकार बह नगर मे्घोको ददी बुला रा था ॥ २८ ॥ रेखा भाम होता था किं 
वह नगर सवे वस्तुर्मोका मानो खान था । यदि एेसां न होता तो निरन्तर उपभोगमें अने पर बे 
समाप्त क्यों नदीं होतीं १ ॥ २६॥ उस नगरमे जो जो वस्तु दिखाई देती थी वह श्यपने बर्गमें 
सवेश्रेष्ठ रहती थी अत्तः देवोको भी धम हो जाता था कि क्षया यह स्वर्गं ही है १ ॥३०॥ वहि रहने 
वाले सभी लोग उत्तम लोमे उत्पन्न हए थे, त्रतसदहित थे तथा सम्बदष्टि थे अतः वकि भरे हुए 
जीव स्वर्गमे ही उलन्न होते थे ।। ३१॥ 'स्व्मे क्या रक्खा १ वह तो एेसा ही है यह सोच करं 
हकि सम्यग्दष्टि मचुष्य मोक्षके लिए ही धमे करते थे, स्वगेकी इच्छासे नदीं ।॥ ३२॥ उस नगरमें 
चिवेकी मनुष्य उत्सबके समय मङ्गलके लिए श्र शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र 
भगवान्की पूजा किया करते थे ॥ ३३ ॥ वकि जैनवादी लोग परिमित सुख देनेवाले धरम, अथ 


१ श्रामरं वा देवनगरवत्‌ । २ सुव्रताः क%, ० । 


चतुःपञ्ाशत्तमं पव ४७ 


द्वीपारख्वक्रवारो वां प्राकारो यस्परीतवान्‌ । भियेव रविसन्तापाह्ीनोऽभून्मणिरदिमषु ॥ ३५ ॥ 
श्ीषेणो नाम तस्यासीत्‌ पतिः सुरपतिशयुतिः । नतारिमौटिरलव्नांड्वाविकासिक्रमाम्बुजः ॥ ३६ ॥ 
पाति यस्मिन्‌ भुवं जिष्णौ दुष्टा विगतविक्रिया; । अभूवन्‌ शक्तिवन्मन्त्रसन्निधो वा भुजङ्कमाः ॥३७॥ 
उपाया येन सच्चिन्त्य यथास्थानम्रयोजिताः 1 ददुः फरूमतिस्फीतं समाहवदयितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रीकान्ता नाम तस्यासीद्‌ वनिता विनयान्विता । सती खढुपदन्यासा सत्कवेरिव भारती ॥ ३९ ॥ 
रूपाद्याः खीगुणास्तस्याः समुत्पन्नाः सुखायहाः । सुता इव सदा पाल्या वन्याश्च गुरुवस्सताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरीरमन्मनः पद्युस्तस्या रूपादयो गुणाः । स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मनीषिणः ॥ ४१ ॥ 
मरतिच्छन्द्‌ः परख्ीणां बेधसैपा विनिर्मिता । गुणानामिव मज्जुषा स्वमतिग्रतिपत्तये ॥ ४२ ॥ 

+अपापं सुखभच्छिन्नं सेहं समवृसिदम्‌ । मिथुनं सत्समापोश्चैमिथुनं वामर परम्‌ ॥ ४३ ॥ 

स कदाचिन्मषहीनाथो निप्युत्रत्वाच्छुचाहितः । इति स्वरगतमेकाकी सन्तव्यर्थ॑मचिन्तयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
नियः संसारवह्यैः सत्पुत्रास्तत्फरायिताः । न चेच तस्य रामाभिः पापाभिः कि नृपापिनः ॥ ४५ ॥ 
यः पुच्रवदनाम्भोजं नापरयहैवयोगतः । षड्खण्डश्रीमुखान्जेन दृष्टेनाप्यस्य तेन किम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ततः पुरोधसः भां सुतं सदुपवेशतः । अनधैमंणिभिः पञ्चवणैरश्ितकाश्चनैः ॥ ४७ ॥ 


श्मौर कामको साध्य पदार्थोके समान उन्दीसे उतपन्न हुए देतुओंसे सिद्ध करते थे ॥ ३४ ।! उस नगरको 

घेरे हुए जो कोट था वह एसा जान पडता था मानो पुष्करवरद्वीपके बीच पड़ा हुश्ा मालुषोत्तर 
पर्व॑त ही हो । बह कोट पने रत्नोकी किरणोमे एेस। जान पडता था मानो सूर्यके संतापके भयसे 
धिप दी गया हो ॥ ३५॥ नमस्कार करनेवलि शतु राजाच्रोके युङटोमें लगे हए रल्नंकी किरणं 
रूपी जलम जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे दै रेखा, इन्द्रे समान कान्तिका धारक 
श्रीषेण नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था |} ३६ ॥ जिस प्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप 
सपं बिकाररहित हो जाते ह उसी प्रकार विजयी श्रीषेणके परथिवीका पालन करने पर सब दुष्ट 
लोग विकाररदहित हो गये थ ॥ ३७ ॥ उसने साम, दान आदि उपारयोका टीक-टीकं विचार करं 
यथास्थान्‌ प्रयोग करिया था इसलिए वे दाताके समान वहत मरी इच्छित फल प्रदान कसते थे 
। ३८ । उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी खी थी । वह्‌ श्रीकान्ता किसी अच्छे कषिकी 
वाणीके समान थी । क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सत्ती अर्थात्‌ दुःश्रवत्व आदि दोषोंसे 
रहित होती है उसी प्रकार वह्‌ भी सती श्र्थात्‌ पतित्रता थी ओर अच्छ कविकी वाणी जिस प्रकार 
मरदुपदन्यासा अर्थात्‌ कोमलकान्तपदविन्याससे युक्त दोती है उसी भ्रकार बह भी मृदुपदन्यासा 
शर्थात्‌ कोमल चरणोकं निक्षपसे सहित थी ॥ ३६॥ ्ियेकि रूप ्रादि जो गुण है वे सब उसमें 
सुख देनेवाले इत्यन्न हए थे । वे गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे ओर गरुओोके समान 
सज्ननक हारा वन्दनीय थ ॥ ४० ॥ जिस प्रकार स्यदेवकार-स्यात्‌ एव शब्दसे ( किसी अपेक्षासे 
पदार्थं देखा ही है ) से युक्त नय किसी विद्वानके मनको आनन्दित करते हँ उसी प्रकार उसकी 
कान्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनन्दित करते थे । ४१॥ बह शची अन्य सियोके लिए 
श्रादशेके समान थी श्रौर एेसी ज्ञान पडती थौ मानो नामकम रूपी विधातने अपनी बुद्धिकी 
परकषैता बतलनेके लिए गुणोकी पेटी ही वनादौ ।४२॥ वह दम्पती देवदम्पतीके समान पापरदहित, 
श्मविनाशी, कभी न्ट न दोनेवाले ओर समान वृप्निको देनेवाले उक्कृष्ट सुखको प्रप्र करता था ॥४२॥ 

वह्‌ राजा निष्पुत्र था अतः शोकपते पीडित होकर पुत्रके लिए अकेला श्रपने मनम निम्न 
प्रकार चिचार कएने लगा ॥ ४४ । सियो संसारकी लताके समान हैँ चौर उत्तम पुत्र उनके फलके 
समान है । यदि मनुष्ये पुत्र नदीं हुए तो इस पापी मलुष्यके लिए पुत्रहीन पापिनी सिर्योसे क्या 
प्रयोजन दै १ ।। ४५.।। जिसने दे वयोगते पुत्रका युखकमल नदीं देखा है बद्‌ छह खण्डकी लच्मीका 
यख भले ही देख ले पर उसे क्या लाम है ॥ ४६ ॥ उसने पुत्र प्राप करनेके लिए पुरोदितके 


१९ श्रपारं ल० । २ सदेहं सवृतिदम्‌ ०४ घृ° | 


त महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


विधाय जिनबिम्बानि भरातिदर्थैः सहाष्टभिः । शङ्गारादिविनिरदिष्टैः सङ्गतान्यष्टमङ्गरेः ॥ ४८ ॥ 
अ्तिष्ठाकल्यसम्मोक्तैः प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमैः । कृत्वा महाभिषेकं च जिनसङ्गममङ्गछैः ॥ ४९ ॥ 
गन्धोदकैः स्वयं देव्या सदहैवाज्नासस्तुबन्‌ जिनान्‌ । भ्यघादाष्टाद्धिकीं पूजामैष्िकासुधिकोदयाम्‌ ॥ ५० ॥ 
यातैः कतिपथैरदेवी दिनैः स्वान्‌ ग्यरोकत । गजरसिहेन्दुपद्माभिषेकानीषद्विनिग्रिता ॥ ५१ ॥ 

तदैव गभ॑सङ्क्रान्तिरभूततस्यास्ततः क्रमात्‌ । आरस्यमरचिष्तन्द्रा जगुष्सा वा निमितिका ॥ ५२ ॥ 
१भश्षक्तयोरिवान्योन्यं विजेतुं सुचिरान्युखम्‌ । छषचयोरादधौ तस्याः काछिमानं दिने दिने ॥ ५३ ॥ 
योषितां भूषणं रना छा्यं नान्यद्विभूषणम्‌ । इति स्पष्टयितुं वैषा सबगेचेष्टा स्थिता हिया ॥ ५४ ॥ 
तस्या भाराक्षमस्वेन भूषणान्युचितान्यपि । दिवस्ताराङलानीव निरान्ते स्वस्षतां यथुः ॥ ५५ ॥ 
वाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्येव विभूतयः । चिर विरम्य श्रव्यत्वान्वाम्भोदावरेरिव २ ॥ ५६ ॥ 
कुः कतष्रोत्यति वाढमभ्य्णवतिनाम्‌ । एवं तद्भभेचिद्धानि व्यक्तान्यन्यानि चाभवन्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रमोदास्ाप्य राजानं प्रणम्याननसू चितम्‌ । इति चैत्याघरुवन्‌ करे तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ५८ ॥ 

सरोजं बोदयाद्वानोः ऊुमुदं वा हिमयुतेः । व्यकसत्तन्मुखाम्भोजं श्रुतगभंमहोदयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
चन्द्रोदथोन्वयाम्भोधेः कस्य तिर्कायितः । प्रादुर्भावस्तनूजस्य न प्रतोपाय कस्य वा ॥ ६० ॥ 
अदृष्टवदनाम्भोलमपस्य गभ॑गं च माम्‌ । एवं भरतोषयल्येतत्‌ दष्टवक्चं किमुच्यते ॥ ६१ ॥ 

मच्वेति ताभ्यो दच्वेष्टं स्वातेः कतिपयैश्ैतः । महादेवीं गत्गा द्विगुणीभूतसम्मदः ॥ ६२ ॥ 


उपदेशे पांव वणेके अमूल्य रत्नोंसे मिले सुवणेकी जिन-परतिमार्दे बनवाई । उन्टर आठ प्रातिदार्यो 
तथा भङ्गार यादि अठ मङ्गल-दरव्यसे युक्त किया, प्रतिष्ठाशाखमे कही हुई क्रिया्मोके करमते 
उनकी प्रतिष्ठा करद, महाभिपेक किया, जिनेन्द्र भगवानके संसर्म॑से मङ्गल रूप हृए गन्धोदकसे 
रानीके साथ स्वयं ञान किया, जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की तथा इस लोक अर परलोक सम्बन्धी 
छअभ्युदयको देनेवाली आष्टाहिकी पूजा की । ४७-५० । इस प्रकार छलं दिन व्यतीत होने पर 
छलं कं जागती हृद रानीने दाथी सिंहं चन्द्रमा ओर लद्मीका अभिपेक ये चार स्वपर देखे ।। ५१ 
उसी समय उसके गमे धारण हृश्रा तथा क्रमते आलस्य अने लगा; अरुचि होने लगी, तन्द्रा 
अने लगी ओर विना कारण ही ग्लानि दोन लगी ॥ ५२ ॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो 
जाने पर भी परस्पर एक दुसरेको जीतनेमे समथं नहीं दो स्के थे अतः दोनोके मुख प्रतिदिन 
कालिमाको धारण कर रदे थे ५२ ॥ “सियोके लिये लला दी मशंसनीय भूषण है अन्य आभूपण 
नही" यह्‌ स्पष्ट करनेके लिए ही मेनो उसकी समसत चे्ाए' लल्नासे सहित हो गई थीं ॥ ५४ ॥ 
जिस प्रकार रात्रिके अन्त मागमे अआकाशके ताराच्मोके समूह्‌ अस्प रह जाते है उसी प्रकार भार 
धारण कएनेमे समथे नदीं दोनेसे उसके योग्य श्राभूपण भी अस्प रह गये थे- विरल हो गये थे 
॥ ५५५ ॥। जिस प्रकार अस्य धनवाले मदुष्यकी विभूतयो परिमित रती है उसी प्रकार उस 
वचन भी परिमित ये श्नौर नहं मेषमालाके शब्दके समान सक-रुक कर बहुत देर बाद्‌ सुनाई देते 
थे ॥ ५६ ॥ इस प्रकार उसके गमेके चिह निकटवतीं मुष्योके लिए छतूहल उत्पन्न कर रहे थे । वे 
चिह ङु प्रकट थे ओर छं अम्रकट ये । ५७॥ किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोने हर्षते 
राजके पास जाकर ओर प्रणाम कर उनके कानमे यह समाचार कदा। यथपि यद्‌ समाचार दासियोके 
मुखकी प्रसन्नतासे पटले दी सूचित हो गया थातो मी उन्होने कहा था ॥ ५८॥ ग्म धारणका 
समाचार सुनकर राजञाका सुख-कमल एेसा विकसित दो गया जैसा कि सूर्योदयते कमल श्मौर 
चन्द्रोदयसे छद विकसित हो जाता है ।। ५६॥ जो वंशरूपी समुद्रको बरद्धिङ्गत करनेके लिए 
चन्द्रोदयके समान है अथवा लको अलंकृत करनेके लिए तिलके समान दै रेखा पुत्रका प्रादुर्भाव 
किसके संतोषके लिए नदीं होता १ ।। ६० ॥ जिसका युखकमल अभी देखनेको नहीं मिला है, 
केवल गमेम दी स्थित है एेसा भी जव सुमे इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है तव सुख दिखाने पर 
कितना संतुष्ट करेगा इस बाततका क्या कहना हे ॥ ६१॥ ठेसा मान कर राजाने उन दासियोके लिये 
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अभरितां वा्पद्ीं रत्नग्मामिव क्षितिम्‌ । उपोदयाका भाचीं वा तां ददर्शं दक्षः सुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सापि दृटा महीनाथमभ्युत्थातुं छृतोद्यमा । तथैव देवि तिष्ठेति स्थिता राका निवारिता ॥ ६४ ॥ 
चपस्तयैकशय्यायाञ्ुपविदरय चिरं सुदा । सर्नया सहारूप्य ययौ तदुचितोक्तिभिः ॥ ६५ ॥ 
दिनेु केषुचितपश्चाय्यातेघु भ्रकर्टीमवत्‌ । प्राक्‌ पुण्याद्‌ ुरछ्क्रादिञ्चसम्टनिरीक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
हरेहैरिदिवादित्यं सस्यपाकं यथा शरत्‌ । महोदयमिवाख्यातिरसूत `सूतसुचमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भ्रवद्धंमानभाग्यस्य योग्यस्य संकरुश्चियः । श्रीवर्मेति भं नामं तस्य बन्धुजनो व्यधात्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रबोधो मूरखितस्येव तुविधस्येव वा निधिः । जयो वात्यद्पसैन्यस्य रा्स्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥ 
तस्याङ्गतेजसा रत्नदीपिका विहतषिषः । विभाव्या सभास्थाने नैरर्थक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥ 
शरीरश्ृडधिस्तस्यासीद्‌ भिपक्दाद्ोक्तबूत्तितः । "शब्दशाखादिभिः प्रजषाद्रद्धिः सुनिहितक्रियाः ॥ ७१ ॥ 
स राजा तेन पुत्रेण द्वीपोऽयमिव मेरुणा । तुङ्गेन सङ्गतः श्रीमान्‌ पारयन्‌ वर्यं क्षितेः ॥ ७२ ॥ 
जिनं श्रीपवनामानमवतीर्णं यच्च्छया । रिवङ्करवनोयाने कदाचिद्टनपारुतः ॥ ७३ ॥ 

श्ुत्गा सप्तपदानीत्वा तां दिदं रिरसाऽनमत्‌ । तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेशं प्रश्रयाश्रयः ॥ ७४ ॥ 
तरिःपरीत्य नमर्कृत्य त॑ यथास्थानमास्थितः । कृत्वा धर्मपरं शुद्‌ध्गा ग्वस्तु यथोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भोगतृष्णामपास्याञ्यु धमंतृष्णाच्तमानसः । दक्वा श्रीवसंणे राज्यं भााजीचनिनान्तिके ॥ ७६॥ 


इच्छित पुरस्कार दिया ओर हिगुणित श्रानन्दित होता हुञ! इत अप्र जनो$ साथ वह्‌ रानीके 
घर गया । ६२ ॥ वँ उसने नेको सुख देनेवाली रानीको एसा देखा माना मेघे युक्त आकाशं 
ही दो, श्रथवा रतरगमां परथिवी दो अथवा उदय होनेके समीपवतीं स्यसे युक्त पूवं दिशा दी दो 
॥ ६३ ॥ रालाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु € देवि, वैदी रदो" इस भकार 
राज्ञे मना किये जने पर वैटी रही ॥ ६४ ॥ राजा एक दी शस्या पर चिरकाल तक रानीके साथ 
बैठा रहा ओौर लला सित रानीके साथ योग्य वातालाप कर हर्षित ,दोता हा वापिस चला 
गया ॥ ६५ ॥ 

तदृनन्तर कितने ही दिन व्यत्तीत हो जाने पर पुण्य कमेके उद्यसे अथवा रुर शुक्र आदि 
शुभ रहो विद्यमान रहते हए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा ( माची ) सूर्यैको उत्पन्न करती है, 
शरदऋतु पके हुए धानको उत्पन्न करती है च्यौर कीर्तिं महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ।] ६६-६७।॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है रौर जो सम्पूणे लद्मी 
पानेके योग्य है एेसे ठस पुत्रका बन्धुजनोने श्रीवर्माः यह्‌ शुभ नाम रक्ला ॥ ६ 1 जिस प्रकार 
मर्छितको सचेत होनेसे संतोष होता है दरिद्रको खजाना भिलनेसे संतोष होता है नौर थोड़ी 
सेनावाले रालाको विज्ञय मिलनेषे संतोष होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसें राजाको संतोष हुआ 
था | ६६ ॥ उस पुत्रके शरीरकं तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गद है एेसे रजके दीपक रात्निके 
समय सभा-भवनमें निरथेक हो गये थे ॥ ७० । उसके शरीरकी वृद्धि वयक शाखमें कदी हुदै विधिके 
अनुसर होती थी शौर अच्छी क्रियाद्मोको करनेवाली बुद्धिकी वृद्धि व्याकरण आदि शाद्लोकि 
अनुसार हुई थी ।। ७१॥ जिस प्रकार यद जम्बृद्रीप ॐच मेरु पवैतसे सुशोभित होता है उसी 
म्रकार प्रथिवी-मंडलका पालन करनेवाला यह लक््मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्रसे सुशोभित हौ रहा 
था ॥ ५७२ ॥ किसी एक दिन शिवंकर वनके उद्यानयें श्रीपद्य नामके जिनराज श्पनी इच्छसे पधारे 
थे । वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामे सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार किया 
रौर बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणा दीं, नमस्कार किया.अौर 
यथास्थान आसन म्रहण किया । राजाने उने धर्मका स्वरूप पूषा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्तवका 
ज्ञान प्रप्र किया, शीघ्र ही भोगोंकी तृष्णा छोडी, धमकी कृष्णाम अपना मन लगाया, श्रीवमां पुत्रक 
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श्रीवर्मापि जिनेन्दरोक्स्या १धूतमिथ्यामहातमाः । आस्थात्ु्यगुणस्थानमा्ं सोपानसुच्यते ॥ ७७ ॥ 
सन्निधाने च तस्मायः* सज्निधापयति स्वयम्‌ । यथाकाममरोषारथास्तैः स प्रपेष्सितं सुखम्‌ ॥ ७८ ॥ 
असौ कदाचिदापाढपौर्ण॑मासीदिने जिनान्‌ । उपोष्याभ्यच्यं सस्सवाकषे राम्नौ हम्य॑तले स्थितः ७९ ॥ 
विरोक्यापातसुल्काया भौगसारे विरक्तवान्‌ । प्राग्विश्राणितसान्नाज्यः भीकान्तायाग्रसूनवे ॥ ८० ॥ 
जभ्यासे श्रीभरभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विधाय विधिवस्मान्ते संन्यस्य श्रीप्रमे गिरौ ॥ ८१ ॥ 
श्रीप्रमे अथमे कस्पे विमाने सागरोपम- । हिव्वायुः श्रीधरो नाम्ना देवः सञुदप यत ॥ ८२ ॥ 
अणिमादिगुणः सकष्स्तो वैकरियिकाङ्गभाक्‌ । चतुथंरेदयो मासेन निःधसन्‌ मनसाहरन्‌उ ॥ ८३ ॥ 
वर्षद्रयसहखेण पुद्धरानगृतास्मकान्‌ । वृक्षः कायभरवीचाराद्‌ व्याप्तायक्ष्मातरूावधिः ॥ ८४ ॥ 
वरुतेजोमहाविक्रियाभिः स्वावधिसम्मितः । सुस्थितोऽनुभवन्सोख्यं स्वपुण्यपरिपाकलस्‌ ॥ ८५५ ॥ 
दक्षिणे धातकीखण्डे प्राचीष्वाकारपर्व॑तात्‌ । भारते ४विषये श्रीमदर्काख्ये पुरोचमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अयोध्यां देपस्तस्मिन्नाबभावजितञ्जयः । आसीदितसेनास्य देवी ५सुतसुखप्रदा ॥ ८७ ॥ 

सा कदाचि्नूजाप्त्यै परिपूज्य जिनेश्वराम्‌ । सुक्षा तच्चिन्तया स्वभान्विरोक्या्टौ छमानिमान्‌ ॥ ८८ ॥ 
गजेन्द्रहृषसिहेन्दुरवीन्‌ पश्मसरोवरभ्‌ । शद्भु' पूर्णघटं चैतत्‌ फएरान्यप्यनितस्जयात्‌. ॥ ॥ ८९ ॥ 
गजासुन्रं गभीरं गोः सिहेनानन्तवीयेकम्‌ 1 चन्द्रेण तपंकं तेजः प्रतापाब्यं दिवाकरात्‌ ॥ ९० ॥ 


लिए राज्य दिया श्चौर उन्दी श्रीपद्य जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ ५३-७६ ॥ जिनेन्द्र 
भगवान्के उपदेशसे जिसका मिध्यादशनरूपी महान्धकार नषएटहो गया है । एेसे श्रीवर्मानि भी वह 
चतुथे गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीद कहलाती है ॥ ७७ ॥ चतुथ गुणस्थानके 
सन्निधाने जिस पुण्य-कर्मका संचय होता है वह स्वयं दी इच्छानुसार समस्त पदार्थोको सन्निदहित- 
निकटस्थ करता रहता है । उन पदाथेसि श्रीवमनि इच्छित सुख प्राप्न किया था ॥ ७८ ॥ 

किसी समय राजा श्रीवमां श्राषाद्‌ मासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवानकी उपासना 
श्नौर पूजा कर अपने अप्नजनोके साथ रात्रिम महलकी छेत पर बैठा था ॥ ५७६॥ वदँ इस्कापात 
देखकर बह भो गोसे विरक्त हो गया । उसने श्रीकान्त नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया ओौर 
श्रीपरभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अन्तमं श्रीपरम नामक प्त पर 
विधिपूवेक संन्यासमरण किया ॥ ८०-८१ । जिससे प्रथम स्वगैके श्रीप्रम विमानमें दो सागरकी 
रायु बाला श्रीधर नामका देव हुजा ॥ ८२॥ वह देव अणि, महिमा चादि श्रा शुरणोसिे युक्त 
था, सात हाथ ऊंचा उसक। शरीर था, वैत्रियिक शरीरका धारक था, पीतलेर्या बाला था, एक 
मामे श्वास लेता था; वो हजार वषमे अषतमय पुदूगलोका मानसिक शआ्राहार लेता था, काय- 
परवीचारसे संतुष्ट रदता था, प्रथम प्रथिवी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा विक्रिया भी 
प्रथम प्रथिवी तक थी, इस तरह ्रपने पुण्य कमेके परिपाकषे प्राप हुए सुखका उपभोग करता 
हुश्चा बह सुखसे रहता था ॥ ८३-८५॥ 

धातकीखण्ड द्रीपकी पूवे दिशामे जो इष्वाकार पवैत है उससे दक्षिणकी श्चोर भरतकषत्रमे 
एक लका नामका सम्पन्न देश है । उसमे अयोध्या नामका उत्तम नगर है । उसमे अज्ितंजय 
राज्ञा सुशोभित था । उसकी अजितसेना नामकी वह रानीथी जोकि पुत्र-युख को प्रदान करती 
थी ॥ ८६-८७ ॥ किसी एक दिनि पुत्रिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा की नौर रात्निको 
पुत्रकी चिन्ता करती हृद सो गई प्रातः काल नीचे लिखे हुए श्र!ठ युम स्वप्र उसने देखे । हाथी, 
बैल, सि, चन्द्रमा, सूये, कमलोसे ुशोभित सरोषर, शङ्खं ओर पूणे कलश । राजा अजितंजयसे 
उसने स्वप्रोका निन्न प्रकार फल ज्ञात किया । हे देवि ! हाथी देखनेसे तुम पुत्रको प्रप्र करोगी) 
वैलके देखनेसे वह्‌ पुत्र गंमीर ग्रकृतिका होगा; सिंदके देखनेसे अनन्तबलका धारक दोगा, चन्द्रमाके 
देखनेसे सबको संतुष्ट कएनेवाला होगा, सू्ेके देखनेसे तेज रौर भरतापसे युक्त होगा, सरो बरक 
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चतुःपखाशत्तमं पवे ५१ 


सरेसा शहुचक्रादि दात्रिशछक्षणान्वितम्‌ 1 शद्भैन चक्रिणं पूणेकुम्भाञ्ज्ात्वा निधीरिनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तुष्टा कतिपयै्मासैर्त' भीधरमजीजनत्‌ । व्यधादजितसेनाख्यां राजास्य जितविद्धिषः ॥ ९२ ॥ 

तेन तेजस्विना राजा सदाभाद्‌ भास्करण वा । दिवसो विरजास्तादक्‌ तनूजः १ कुरुभूषणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेशमश्लोकवनमागतम्‌ । परेचुः सपरीवारः सम्प्राप्याभ्यच्यं सञ्तः ॥ ९४ ॥ 

श्रत्वा धमं सतां स्याज्यं राज्यं निनितत्रवे । प्रदायाजितसेनाय संयम्यासीस्स केषरी ॥ ९५ ॥ 
राजक्या ङुमारोऽपि रक्तया स वशीकृतः 1 यौढ एव युवा कामं सुख्यं सौख्यसुपेयिवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
तसपुण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चक्रिणः । यद्यसरत्सुत्पन्ञं चेतमेतरमेदकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
षचक्रमाकान्तदिक्चक्रमस्य तस्योद्धवेऽभवत्‌ । पुनदिग्विजयो जेतः पुरबाद्यविहारवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नासुखोऽनेन कोऽप्यासीन्न परिम्रहमूच्छंना । षट्खण्डाधीरिनोऽप्यस्य पुण्यं पुण्यानुबन्धिं यत्‌ ॥ ९९ ॥ 
दुःखं स्वकमंपाकेन सुखं तदनुपाखनात्‌ । प्रजानां तस्य साश्रार्ये तत्ताभिः सोऽभिनन्यते ॥ १०० ॥ 
देववि्याधराधीशमुककटाग्रेषु सद्यतीन्‌ । विच्छायीडृत्य रत्ना स्तदाकतैवोच्छिखा बभौ ॥ १०१ ॥ 
नित्योदयस्य चेन्न स्यात्‌ पश्मानन्दकृतो बलम्‌ । चण्डयुतेः कथं पाति इशकोऽध्यक्षः स्वयं दिशम्‌ ॥१०२॥ 
रविधीर्वेधा न चेदि स्थापयेद्रक्षितु" दिदाम्‌ । स्वयोनिदाहिना कोऽपि कचित्‌ केनापि रक्षितः ॥१०३॥ 
पाठको मारो वेति नान्तकं स्भक्षिणम्‌ । किं वेत्ति वेधास्तं पातु" पापिनं परिकटपयन्‌ ॥ १०४ ॥ 


देखनेसे शंख~चक्र आदि वत्तीस लक्षणासे सहित होगा, शंख देखने चक्रवती होगा ओर पूणे कलश 
देखनेसे निधियोका स्वामी होगा । ८८-६१॥ स्वप्रोका उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही 
संतुष्ट हद । तदनन्तर छं माह. बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उतपन्न किया । राजाने शचरुरभोको 
जीतनेवाले इस पुत्रका अजितसेन नाम रक्ला ॥ ६२॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे सा चछुशोभित 
होता था जैसा कि धुलिरदित दिन ससे सुशोभित होता है । यथा्ैमे एेखा पुत्र ही लका 
श्नाभूषण होता है ॥ ६३॥ दूसरे दिन स्वर्य्रमभ नामक तीर्थकर अशोक चनम आये । राजान परि- 
वारके साथ जाकर उनकी पूजा की, स्तुति की, धर्मोपदेश सुना अरौर सलनोकि धछोङने योग्य राज्यं 
शरुश्मोंको जीतनेवाले अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवलज्ञानी 
बन गया ॥ ६४-६५ ॥ इधर अनुरागसे भरी हृद राज्य-लच्मीने मार अजितसेनको श्चपने वश कर 
लिया जिससे वह्‌ युवावस्थामें ही प्रौदृकी तरह यख्य सुखोका अनुभव करने लगा | ६६ ॥ उसके 
पुण्य केके उद्यसे चकबर्तीके चक्ररत्न श्रादि जो-जो चेतन-्चेतन सामम्री उत्पन्न होती है वहं 
सब श्राकर उत्पन्न हो गई । ६७ उसके समस्त दिशाओके समूहको जीतनेवाला चक्र प्रकद 
हअ। । चक्रके प्रकट ते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर धूमनेके समान 
सरल हो गया ॥ ६८ ॥ इस चक्रवतीके कारण कोद भी दुःखी नहीं था श्रौर यद्यपि यह्‌ छह खण्डकां 
स्वामी था फिर भी परिग्रहमे। इसकी आसक्ति नहीं थी । यथार्थमं पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्मैका 
अन्य करनेवाला हदो !1 ६६ ।1 उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने श्नद्युभकर्मोदयसे था 
श्नौर सुख था तो उस राजके द्वारा सम्यक्‌ रक्षा होनेसे था । यही कारण था कि प्रजा उसकी बन्दना 
करती थी ॥ १००॥ देव ओर विद्याधर राजाच्मोके मुक्टोके शमरमागपर चमकने वाले रतोकी 
किरणोको निष्मभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा दी सुशोभित दोती थी | १०१॥ यदि निरन्तर उद्य 
रहने बाले ओर कमलोंको श्रानन्दिति करने बालं सूर्का बल प्राप नदीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति 
हो कर भी अपनी दिशाकी र्षा कैसे करता ! । १०२॥ विधाता श्रवस्य ही बुद्धिःहीन है क्योकि 
यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो च्म्रेय दिशाकी रश्वाके लिए अभिको क्यों नियुक्त करता 
भला, जो पने जन्मदाताको जलाने वाला है उससे भी क्या कहीं किसीकी रश्वा हू हँ १ ।।९०३॥ 
क्या विधाता यह्‌ नहीं जानता था किं यमराज पालक है या मारक? फिर भी उसने उसी सकैः 
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५२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


छयुनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यमसमीपगः । स्वजीवितेऽपि सन्देह्यो नै्रैतः कस्य पांरुकः ॥ १०५ ॥ 
"काललीरां विकव्यारं (¢) पाशहस्तो *जरुप्रियः। स उ नदीनाश्रयः पाशी प्रजानां केन पारकः॥१०६॥ 
धूमभ्वजसखोऽस्थास्नुः स्वयमन्याश्च चारयन्‌ । पार्कः स्थापितस्तादक्‌ स किमेकन्न तिष्ठति ॥ १०७ ॥ 
ल्ुग्धो न कुमते पुण्यं विपुण्यः केन पालकः । धनेन चेददाता तत्‌ गुद्यकोऽपि न पारुकः ॥ १०८ ॥ 
देशानोऽन्त्यां दन्लां यातो गणने सर्चपश्चिमः । पिद्राचावेष्टितो दुष्टः कथमेष दिशः पतिः ॥ १०९ ॥ 
छृत्वैताय्‌ इद्धिवैकल्यात्तस्माट प्रजापतिः । व्यधादेकमिमं मन्ये विश्वदिक्पारूनक्षमम्‌ ॥ ११० ॥ 
इव्युदाचवचोमाखा विरचय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाक्रान्तदिक्वक्रः शक्रादीन्‌. सोऽतिरद्घते ॥ १११ ॥ 
धनं दाने मतिर्ध॑मे शौर्यं भूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तलुर्भोगे तस्य इद्धिमवाश्विरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अपरायत्तमच्छिञ्नमबाधमयवद्धंनम्‌ । गुणान्पुष्णन्‌ विष्णः सन्‌ सुखेन सुखमीयिवान्‌ ॥ ११३ ॥ 

ऋतं चाचि दया चिच्च धम॑कर्मणि निम॑रः । स्वान्‌ गुणान्‌ वा प्रजाः पाति राजपिः केन नास्तु सः।११४। 
मन्ये नैसगिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्राणशारिणि पपेऽपि रिपौ नोपैति विष्छियाम्‌ ॥ ११५ ॥ 

न हि मूरुहरः कोऽपि नापि कोऽपि कदय॑कः । तादाल्िकोऽपि तद्राञ्ये सवे सदुग्ययकारिणः ॥ ११६ ॥ 


भक्षी पापीको दक्चिण दिशाका रक्षक वना दिया ॥ १०४ ॥ जो छन्तेके स्थानपर रहता है, दीन है, 
सदा यमराजके समीप रहता है श्नौर अपने जीवनमें भी जिषे संदेह है एेसा नैत किसकी रक्षा कर 
सकता है १ ॥ १०५॥ जो जल भूमिम विद्यमान विलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता है, 
जिसके हाथमे पाश है, जो जलग्रिय है-जिसे जल प्रिय है ( पक्षम जिते जड-मूखे प्रिय है ) ओौर 
जो नदीनाश्रय है--समुद्रमे रहता है ( पक्षमे दीन मलुष्योंका ्रश्रय नहीं है ) एेसा वरुण प्रजाकी 
रक्षा कैसे कर सकता है १ । १०६॥ जो अभ्रिका मित्र है, स्वयं अस्थिर है श्रौ दृसरोको चलाता 
रहता है उस वायुको विधाताने वायन्य दिशाका रक्चक़ स्थापित किया सो एेसा वयु क्या कदी 
ठहर सकता है १ ॥ १०७॥ जो लोभी दै वह्‌ कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता श्रौर जो पुण्यदयीन 
है वह्‌ कैसे रक्षक हो सकता है जब कि शछुबेर कभी किसीको धन नहीं देता तब उपे विधाताने रश्चक 
कैसे बना दिया ¶ 1 १०८ ॥ ईशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीले होती है, 
पिशाचो से धिरा हुश्रा है ओौर दुष्ट है इसलिए यह एेशान दिशाका स्वामी कपे हौ सकता है ! 
॥ १०६ ॥ रेखा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलवासे ही दिशाश्चोका रश्चक 
बनाया था ओर इस कारण उसे भारी श्रपयश उठाना पड़ा था । चनव विधात्ताने च्रपना सारा श्रप- 
यश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अज्ञितसेनका समस्त दिशाओंका पालन करनेमे समर्थं 
घनाया था ॥ १९० ॥ इस प्रकारके उदार वचनोकी माला वनाकर सब लोग जिसकी स्तुति करते 
है नौर पने पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओंको व्याघ्र कर लिया है ेसा अजितसेन इन्द्रादि 
देवोका उल्लंघन करता था ॥ १११॥ उसका धन दान देने, बुद्धिः धार्मिक कायम, शूरवीरता 
प्राणियों की रघ्षामे, चायु खखमें ओर शरीर भोगोपमोगमें सदा बरद्धिको प्राप होता रहता था ॥११२॥ 
उसके पुण्यकी बृद्धि दूसरेके आधीन नदीं थी, कभी नष्ट नदी होती थी श्मौर उसमे किसी तरह्की 
बाधा नदीं ्राती थी । इस प्रकार बह दृष्णारदित होकर गुणोंका पोषण करता हुमा बड़े आरामे 
सुखको प्राप्न दोता था ॥ ११३ ॥ उसके वचनोमे सत्यता थी, चित्तम दया थी, धार्मिक कायमिं 
निमेलता थी, ओर प्रजाकी अपने गुणोके समान रक्षा करता था किर वह्‌ राजर्पि क्यों न हो ! 
॥ ११४ ॥ मै तो एेला मानता द्रं कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ठेसान होता तो 
प्राण हरण करनेवाले पापी श्रु पर भी बह विकारको क्यों नहीं प्रप्र हेता ॥ ११५ ॥ उसके राज्यमें 
न तो कोड मूलहर था-मूल पूजीको खानेवाला था, न कोई कदय था--अतिशय कृपण था अौर 
१ कालिरेलाविलम्यालः शति पाठो भवेत्‌ । कलिलस्येयं जलस्य श्यं कालिला सा चासौ इला चभूमि- 
शेति कलिले तस्यां विमानो विलो ग्तसन्निमो नीचैः पदेशः त विदयभानो व्याद्ो मकरादिजन्दुरिव, इति 
तदथः । २ जलं प्रियो यस्य सः, प्ते उल्योरभेदात्‌ जडो मूर्खः प्रियो यस्य सः । ३ नदीनामिनः स्वामी- 
नदीनः समुद्रः स ॒श्राभवो यस्य स, पक्त न दीनानाम्‌ आश्य इवि नदीनाभयः सह्‌ युपा इत्यनेन समासः । 


^ द 
चतुःपश्चाशत्तमं पवें ५३ 


हति तस्मिन्‌ महीं पाति सौराय सति भूपतौ । प्रजाः प्रजापतिं मल्वा तमेधन्त सुमेधसम्‌ ॥ ११७ ॥ 
रत्नानि निधयश्चास्य चतुर्दश नवाभवत्‌ 1 नवयोवनसम्प्राक्तौ आक्षपुण्योदयाव्‌ प्रभोः ॥ ११८ ¶ 
भाजनं भोजनं शय्या चमूर्वाहनमासनम्‌ । निधीरत्नं पुरं नाव्यमिति भोगान्दक्षान्वभूत्‌ ॥ ११९ ॥ 
श्रद्धादिगुणसम्पन्नः स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दत्वान्नं सते मासोपवासिने ॥ १२० ॥ 
गुह्ीतनवपुण्या्मा वसुधारादिपन्चकम्‌ । प्रापाश्चय॑मनाप्यं किं सदचुष्टानतत्परेः ॥ १२१ ॥ 

असौ मनोहरो्याने गुणप्रमजिनेश्वरम्‌१ 1 परेद्युः प्राप्य तत्प्रोक्तं ध्म॑सारं रसायनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पीत्वा *स्वभवसम्बन्धश्चतिबन्धुप्रचोदितः । सयो निविद्य साश्नज्यं वितीयं जितदात्रवे ॥ १२३ ॥ 
च्रैरोक्यजयिनं जेतु" मोहराजं तोमः । उराजभिबहुभिः सार्ध गृहीत्वा साधनं तपः ॥ १२४ ॥ 
चरित्वा! निरतीचारं तनुं त्यक्त्वायु षोऽवधौ । नभस्तिरूकगिय॑भ शान्तकारविमानगः ॥ १२५ ॥ 
अच्युतेन्द्रोऽजनिष्टास्षवादधिद्धाविशतिस्थितिः । इस्तत्रयभ्रमाणात्त निधतुतनुमास्करः ॥ १२६ ॥ 
शुङ्खरेरयः श्वसन्मासेरेकाददाभिराहरन्‌ । द्वाविदतिसदसखाब्दैमनसा४ऽऽदहारमामरम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तमःप्रभावधिन्यापतदेशावधिविखोचनः । तल्कषेत्रन्यापिसनत्तेजाबरूोत्तरशञरीर भाक्‌ ॥ १२८ ॥ 
दिव्यभोगश्चिरं सुक्त्वा स्वायुरन्ते विद्ुद्धदक्‌ । “आाग्भागधातकीखण्डे सी तादृक्षिणकूकगे ॥ १२९ ॥ 
विषये मङ्गकावत्यां रत्नस्य ९पूःपतिः 1 देव्यां कनकमाखाथां वहम; कनकप्रभः ॥ १३० ॥ 


१, 











न कोद तादाखिक था--भविष्यत्‌का विचार न रख वतेमानमे ही मौज उड़नेवाला था, किन्तु समी 
समीचीन का्योमिं खचे करनेवाले थे । ११६॥ इस प्रकार जव वह्‌ राजा परथिवीका पालन करता 
था तव सब शोर सुराञ्य हो रहा था शरोर प्रजा उस बुद्धिमान्‌ राजाको ब्रह्मा मानकर वृद्धिको प्राप्न 
हो रदी थी ॥ ११७ ॥ जव नव यौवन प्राप्न हृ्मा तब उस राजाके पूर्वोपार्जित पुण्य कमैके उद्यसे 
चौदह रत श्चौर नौ निधियाँ प्रकट हृ थी ।। ११८ ॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, रासन, 
निधि, रज्ञ, नगर शओओौर नास्य इन दश भोगोंका वह्‌ श्चजुमव करता था ॥ ११६ ॥ श्रद्धा चादि 
गुणोंसे संपन्न उस राजाने किसी समय एक माहव्मा उपवास करनेवाले श्ररिन्दम नामक साधुके 
लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत-बष्टि ्रादि पञ्चय प्रप्र क््यिसो 
टीक ही है क्योकि उत्तम कार्योके करनेभें तत्पर रहनेवाले मलुष्योको क्या दुलभ है १ ॥ १२०-१२१ ॥ 
दूसरे दिन वह राजा, गुप्तममम जिनेन््रकी चन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमें गया । वयँ 
उसने जिनेन्द्र भगवान द्वारा के हुए श्रेष्ठ धमं रूपी रसायनका पान किया, अपने पूर्वै भवके 
सम्बन्ध सुने, जिनसे भाद्के समान प्ररित हो शीघ्र ही वैराग्य प्राप्न कर लिया । वह्‌ जितश्च नामक 
पुत्रके लिए राज्य देकर त्रैलोक्यविजयी मोह राजाको ` जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुतसे 
राजाच्मोके साथ उसने तप धारण कर लिया । इस प्रकार निरतिचार तप तप कर्‌ श्रायुके अन्तमं 
वह्‌ नभस्तिलक नामक पवेतके श््रमाग पर शरीर छोड सोलह स्वर्गके शान्तकार विमाने 
. श्रच्युतेन्द्र हु्ा । वद्य उसकी बाहैस सागरकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुचोसे 
रहित देदीप्यमान शरीर था, शुकरलेह्या थी, वह्‌ ग्यारह मामे एक बार शास लेता था, बास हजार 
वषे बाद्‌ एक बार अमृतमयी मानसिक आदार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेन्न छटषीं 
परथिवी तकके पदार्थो तकको देखते थे, उसका समीचीन तेज, बल तथा वैक्रियिक शरीर भी छट 
प्रथिवी तक व्यप्र हो सकता था ॥ १२२-१२८ । इस प्रकार निमेल सम्यग्दशेनको धारण करनेवाला 
वह्‌ अनच्युतेनद्र चिरकाल तक स्वके सुख भोग श्रायुके चन्तमें कद उत्पन्न हृश्रा यह कहते हैँ ।। १२६॥ 
पूवे धातकीखण्ड द्वीपमेँ सीता नदीके दाहिने तट पर एक मङ्गलाबती नामका देश था । 

उसके रतसंचय नगरमे कनक्म्रभ राज्ञा राज्य करते थे । उनकी कनकमाला नामकी शनी थी । कह 
अहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोके श्चुभ स्वप्र द्वारा श्रपनी सूचना देता ह्या पद्यनाम नामका पुत्र 


१ जिनेशितम्‌ ल०। २ स्वभाव क०, घ० | स्वमवः ख०, ग०, ल ० | ३ रामाभमिः ल ० । ४मनिसाशर 
~-क०, ख०, घ० | ५ प्राग्भागे ल ० । ६ रज्संचयभूपतिः खे० । 


महापुराणे उत्तरपुरैणम्‌ 


पश्रनांभः सुतो जातस्तयोः सुस्व पू्कम्‌ । बारानुद्रपरयंष्टिविशेषैः सोऽम्यवद्ध॑त ॥ १३१ ॥ 
उपयोगक्षमाशेषपयक्षिपरिनिष्टितम्‌ । आरोप्य तं व्रतं राजा वि्यागृहमवीविरात्‌ ॥ १३२ ॥ 
अभिजातपरीवारो दासहस्तिपकाविकान्‌ । दूरीकृत्य स निःरोषा विद्याः रिक्षितुमुचयौ ॥ १३३ ॥ 
तथेन्दियततिस्तेन पराजयत सा यथा । निजाः स्व॑भावेन तनेति भ्रीतिमास्मनः ॥ १२३४ ॥ 

स धीमान्‌ दृद्धसंयोगं ्यधाद्‌ विनयङ्रद् ये । १ विनयः शाख्लनिर्णीतः छत्रिमः सहजोऽपरः ॥ १३५ ॥ 
त॑ सम्पूणंकरं प्राप्य कान्तं सहजकृभिमौ । राजानं गुरुञकरौ वा रेजतुविनयौ श्टशम्‌ ॥ १२६ ॥ 

स धीमान्‌ षोडशो वपँ विरेजे प्राप्य यौवनम्‌ । वनं सुष्टु विनीतात्मा संयतो वा जितेन्दियः ॥ १३७ ॥ 
रूपान्वयवयःशिश्षासम्पन्नं तमविकरियम्‌२ । उ भद्रं गजं विनीतात्मा* समालोक्य जुदा पिता ॥१३८॥ 
विदयापूजां विधायास्य जिनपूजापुरःसरम्‌ । संस्कृतस्येव रत्नस्य व्यधाद्‌ बुद्धि क्रियान्तरे ॥ १३९ ॥ 
कराभिरिव बखेन्दु जदधपक्षसमाश्रयात्‌ । रम्यं राजा तमूजञो" वा प्रमदाभिरपूरयन्‌ ॥ १४० ॥ 

तस्य सोमप्र भादीनां देवीनाममवन्‌ सुताः । छभाः सुव्णनाभाद्या; भास्करस्येव मानवः ॥ १४१ ॥ 
पुत्रपौत्रादिभिः श्रीमान्‌ परीतः कनकप्रभः । स्वराज्यं पार्यमेवं सुखेनान्ये्युरद्धघीः ॥ १४२ ॥ 
मनोहरवने धरम ्रीधराजिनपुङ्गवात्‌ । श्रत्वा संयोज्य साच्राज्यं सूनौ संयम्य निद्र॑तः ॥ १४३ ॥ 
पद्मनाभश्च तत्रैव गृहीतोपासकव्रतः । ऽतन्तरावापगतव्यासिममात्यैः सम्मवर्त॑यन्‌ ॥ १४४ ॥ 








उतपन्न हुखा । पद्मनाम, बालकोचित सेवा-विरोषके द्वारा निरन्तर ब्रृद्धिको प्राप्न होता रहता था 
॥ १३०-१३१ ॥ उपयोग तथा क्षमा श्रादि सव गुणोकी पूणेता हो जानेपर राजाने उसे ब्रत देकर 
विद्यागृहमे विष्ट कराया ॥ १३२ ॥ छुलीन विद्रानोके साथ रदनेवाला वह्‌ राजकुमार, दास तथ। 
महाबत च्रादिका दूर कर समस्त विद्य चके सीखनेमें उथम करने लगा ॥ १३३॥ उसने इन्दियो- 
के समूहको इस प्रकार जीत रक्ला था कि वे इन्द्रियो सब रूपते श्नपने विषयोके द्वारा केबल आत्मा- 
के साथ दी प्रेम वदती थीं ॥ १३४ ॥ वह्‌ बुद्धिमान्‌ विनयकी बद्धे लिए सद्‌ वद्धजनोकी संगति 
करता था। शाखंसे निणेय कर विनय करना छ्त्रिम विनय है नौर स्वभावसे ही विनय करना 
स्वाभाविक विनय है ।। १३५ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर शुरु चौर शुक्र मह अत्यन्त सुशोभित 
होते हैँ उसी प्रकार सम्पूण कला्को धारण करनेवाले श्रतिशय सुम्द्र उस राजुमारकौ पाकर 
स्वाभाविक श्चौर कृत्रिम-दोनं प्रकारके विमान अतिशय सुशोभित हो रहे ये ॥। १३६ ॥ बह बुद्धि- 
मान्‌ राजकुमार सोल वषमे यौवन प्राप्त कर फेसा सुशोभित हृश्मा जैसा फ विनयान्‌ जितेन्द्रिय 
संयमी वनको पाकर सुशोभित होता है ॥ १३७॥ जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर 
उसका शिक्षक दरपित होता है उसी प्रकार रूप, वंश, अवस्था ओर शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारे 
रित पुत्रको देखकर पिता बहुत ही हरपि हए । उन्दने जिनेन्द्र भगवानकी पूजाके साथ उसकी 
विद्याकी पूजा की तथा संस्कार किये हए रत्के समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्यम लगाई ॥१२८-१२६॥ 
जिस प्रकार छद्धपक्ष-्यक्तपश्चके अश्रयसे कलायो द्वारा बालचन्द्रको पूणं किया जाता है उसी 
प्रकार बलवान्‌ राजाने उस सुन्दर पुत्रको अनेक खियोंसे पूणे किया था अर्थात्‌ उसका नेक सियोकि 
साथ विवाह किया था ।। १४० ॥ जिस प्रकार सूयक किरणं उत्पन्न होती हैः उसी प्रकार उसकी 
सोमप्रभा भादि रानि्योकि सुवणेनाभ चादि छम पुत्र उप्पन्न हुए ॥ १४१ ॥ इस प्रकार पुत्रपौत्रादिसे 
धिरे हृए श्रीमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ राजा कनकमम सुखसे अपने राज्यका पालन करते थे ।॥ १४२ ॥ 
किसी दिनि उन्दने मनोहर नामक वनम पथारे हुए श्रीधर नामक जिन-राजसे धर्मका .स्वरूप 
सुनकर अपना राव्य पुत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण करः क्रम-कमसे निर्वाण प्राप्न कर लिया 
॥ १४३ ॥ पदमनामने भी उन्दी जिनराजके समीप श्रावकके त्रत लिये तथा मन्तरियोके साथ स्वरा 


१९ बिनीतः ख० } २ तमविक्रियः ल०। ३ मद्राज्गजं कण, ग०, घ | ४ विनेतावा क०, खं, 
ग०; घ० | ५ तमूजी वा ग०। ६ भाजनम्‌ ग० | ७ तन्त्रः स्वराष्चिन्तायामावापः परनिन्तनम्‌ः | 


चतुःपद्ाशत्तमं पव ५५ 


विश्रम्भहाससंस्पद्विनोदैरतिपेशरैः । कामिनीनां करारपैः १सविरोरेविोकमैः ॥ १४५ ॥ 
अनङ्गपूर्वरङ्गस्य पुष्पाज्ञलिनिभैः* शुभैः । समप्रेमससुत्पन्वैः परसादं प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥ 
कामकव्पदरुमोद्‌ भूतं परिपक्तं फलोच्मम्‌ । रामप्रेमोपनीतं साउ सीमाऽऽसीत्तस्य निषेतेः ॥ १४७ ॥ 
भ्रा्तनोपात्तपुण्यस्य फरमेतदिति स्फुटम्‌ । प्रबोधयन्नसौ मूढाचुदपिरभृत्सुखी ॥ १४८ ॥ 

सोऽपि भ्रीधरसाजिध्ये बुद्ध्वा धरम डुधोचमः । संसारमोक्षयाथात्यमासमन्येवमचिन्तयत्‌ ॥ १४९ ॥ 
यावदौदयिको भावस्तावत्संसतिरात्मनः । स च कर्माणि तत्कमं तावयावत्सकारणम्‌ ॥ १५० ॥ 
कारणान्यपि पञ्चैव मिभ्यात्वादीनि कर्मणः । मिथ्यात्वे सत्यवदयं स्यात्न शेषं चतुष्टयम्‌ ॥ १५१ ॥ 
असंयमे त्रयं द्रे स्तः प्रमादे योगसमञ््कम्‌* । कषाये निःकपायस्य योग एव हि बन्धक्न्‌ ॥ १५२ ॥ 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ गुणस्थाने मिथ्यात्वादेर्विनाशनात्‌ । स्वहेतोस्तव्छरतो बन्धस्तत्न सत्र विनद्रयति ॥१५३॥ 
सदादित्नितयं न॑श्ष्यत्‌ पश्चात्तच्च स्वकारुतः । आपय॑न्तगुणस्थानाचरक्षयत्संसतेः क्षयः ॥ १५४ ॥ 
संसारे प्रख्यं याते पापे जन्मादिरक्षणे । क्चायिकैरात्मनो भावैराव्मन्यात्मा समेधते ॥ १५५ ॥ 

इति तत्वं जिनोदिष्टमज्ञानानोऽन्धवच्चिरम्‌ । भ्रान्तः संसारकान्तारे दुर्गे दुःखी दुरन्तके ॥ १५६ ॥ 
असंयमादिकं सर्वमुञक्तस्वा कमंकारण म्‌ ! छदश्रद्धादिमोक्षाङ्गपञ्चकं समुपैस्यहम्‌ ॥ १५७ ॥ 


ओर पर-राषकी नीतिका विचार करता हु ्रा वह्‌ सुखते रहने लगा ॥ १४४ ॥ परस्परके समान 
मरेमसे इत्यन्न हुए श्रौर कामदेवे पूवे रङ्गकी हुम पुष्पाञ्जलिके समान अत्यन्त कोमल श्िर्योकी 
विनय, हसी, स्पशं, विनोद, मनोहर बातचीत शओमौर चञ्चल चितवनोके द्वारा वह्‌ चित्तकी परम . 
प्रसन्नताको प्राप्र होता था ॥ १४५-१४६ ॥ कामदेव रूपी कस्प-वृष्षते उत्पन्न हए, सियो प्रेमसे 
्राप्र हुए ओर पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्यनामके वैराग्यकी सीमा हुए थे 
अथात्‌ इन्दी भोगोपभोगोसे उपे वैरण्य उतपन्न हो गया था ॥ १४७ ॥ ये स~ मोगोपभोग पू्बेभवमें 
किये हुए पुण्यकरमके फल दै इस प्रकार मूख मलुष्योंको स्पष्ट रीतिसे बतलाता हा वह्‌ तेजस्वी 
प्द्मनाम सुखी हञा था ॥ १४८ ॥ विद्वानोमें श्रेष्ठ पद्मनाम भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मक स्वरूप 
जानकर श्पने हृदयमें संसार ओर मोक्षका यथाथं स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा ॥ १४६ ॥ 
उसने विचार किया फि जब तक ओौद्यिक माव रहता है तब तक श्रात्माको संसार-भरमण करना 
पड़ता है, चौदयिक भाव तव तक रहता है जब तक कि कमे रहते हैँ मौर कमं तव तक रहते हैँ जव 
तक कि उनके कारण विद्यमान रते दै ।। १५० ।। कर्मोके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैँ । उनर्मे- 
से जँ मिथ्याख रहता है वदँ बाकीके चार कारण श्र वरय रहते हैँ ।। १५१।। जहाँ असंयम रहता 
है बह्म उसके सिवाय प्रमाद, कषाय श्र योग ये तीन कारण रहते हँ । जहौ प्रमाद रहता है बह 
उसके सिवाय योग श्यौर कषायये दौ कारण रहते दै । जँ कषाय रहती है बह उसके सिवाय 
योग कारण रहता है अर जद कषायका अभाव है बय सिषं योग ही बन्धका कारण रहता है 
।। १५२ ॥ अपने-अपने गुणस्थानमे भिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे बहम उनके निभित्तसे 
होनेवाला बन्ध भी नष्ट हो जाता है | १५३ ॥ पहले सत्ता, बन्ध श्रौर उदय नष्ट होते है, उनके 
पश्चात्‌ चौदह गुणस्थान तक अपने-अपने कालके अनुसार कम नष्ट होते हैँ तथा कमेकि नाश 
दोनेसे संसारका नाश हदो जाता है ।। १५४ ॥ जो पाप रूप हे श्रौर जन्म-मरण ही जिसका लक्षण है 
ठेते संसारे नष्ट हो जनेपर ्रातमके क्षायिक भाव ही दोप रह जति हँ । उस समय यह आत्मा 
अपने पमे उन्दीं क्षायिक भावोके साथ वदता रहता है । १५५ ॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवक द्वारा 
कहे हुए तत्स्वको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त भिलना अत्यन्त कठिन है से संसार- 
रूपी दुगैम बने अन्धेके समान चिरकालसे भटक रहा है ॥ १५६ । अव म असंयम चादि कमै- 
बन्धके समस्त कारणोको छोडकर छद श्रद्धान आदि मोक्षके पाँबों कारणोको प्राप्न होता ह--धारण 
करता हः ।। १५७ ॥ 


१ सवितासैविलोकनैः ख० । २ निमः ज्ञ० । ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० } तत्सीमासीत्तस्थ खम | 
» योगसंशतके ० | ५ दुःखे ख० । 


५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इत्यन्तस्तत्वतो क्षाला पद्मनाभो हिताहिते । द्वा सुवणंनाभाय प्राभवं बाह्यसम्पदः ॥ १५८ ॥ 
राजभिर्बहुभिः साधं संयमं प्रतिपद्य सः । समाचरश्वतुरभेदे प्रसिद्धे युक्तिसाधने ॥ १५९ ॥ 
दवधष्टकारणसम्प्रा्षभावनो नामतीर्थ्॑त्‌ । स्वीछृत्यैकाद्राङ्गान्धिपारगः परमं तपः ॥ १६० ॥ 
सिंहनिःक्रीडिताचयुप्रं विधायाबुधदुस्तरम्‌? । कान्ते सम्यगाराध्य सथुस्छृष्टशरीरकः ॥ १६१ ॥ 
वैजयन्ते त्रयत्रिश्स्सागरायुरजाथत । पूरवोक्तदेदरेशयादिविशेषो दिव्यसौख्यभाक्‌ ॥ १६२ ॥ 

तस्मिन्‌ षण्मासंशेषायुष्या उ गमिष्यति भूतरे । दवीपेऽस्मिन्‌ भारते वे नृपश्वन्द्रपुराधिपःः ॥ १६२ ॥ 
दृक्षवाङ्कः कार्यपो वंशागोत्राभ्यामद्भुतोदयः । महासेनो महादेवी लक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे ॥ १६४ ॥ 
वसुधारा सुरैः प्रक्चा देवीभिः परिवारिता । दिव्यवस्चस्रगाङेपश्यनादिसुखोचिता ॥ १६५ ॥ 

चैत्रस्य छष्णपञ्चम्यां स्वान्‌ याममनोदरे । चटा पोडशं संतुष्य समुस्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥ 
“पुण्यभ्रसाधनोपेता स्ववेक्त्रापितसम्मदा । स्वप्नान्‌ सिंहासनासी नं स्वानवाजीगमत्‌ पतिभ्‌ ॥ १६७ ॥ 
सोऽपि स्वावधिबोधेन तत्फखानि प्रथक्‌ एथक्‌ । राक्यै निवेदयामास सापि सन्तोषसम्श्रता ॥ १६८ ॥ 
कान्ति रुजां तिं कीतिं हद्धि सौभाग्यसम्पदम्‌ । श्रीद्वीत्यादिदेवीपु वरध॑यन्तीषु सन्ततम्‌ ॥ १६९ ॥ 
ऽपौपासितैकददयां सा शक्रयोगे सुराचितम्‌ । अहमिन्द्रमतक्याभं नरिबोधसुपपादयत्‌ ॥ १७० ॥ 
तदैवाभ्येस्य नाकीरो महामन्द्रमस्तके । सिद्ासनं समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिभिः ॥ १७१ ॥ 





इस प्रकार अन्तरङ्गमे दिताहितका यथाथ स्वरूप जानकर पञ्मनामने बाह्म सम्पदाओंकी 
मुता सुबणैनाम$ लिए दे दी चोर बहुतसे राजाआकि साथ दीक्षा धारण कर ली । अब वह मोक्ष 
कै कारण भूत चायो ्राराधनाच्रोका ्राचरण कएने लगा, सोलह कारण-मावनाओंका चिन्तवन 
करने लगा तथा ग्यारह अंगोँका पारगामी बनकर उसने तीर्थकर नामकर्मका वन्ध किया | जञिसे 
अज्ञानी जीव नहीं कर सकते एसे सिंहनिष्कीडित आदि कठिन तप उसने कये ओर ्रायुके श्म्तः- 
म समाधिमरण-पूवेक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमेँ तैंतीस सागरकी शआ्ायुका धारक अहः 
मिनदर हा । उसके शरीरका प्रमाण तथा लेरयादिकी विशेषता पहले कहे अुसार थी । इस तरह 
वह दिव्य सुखका उपभोग करता हुता रहता था ॥ १५८-१६२॥ 
तदनन्तर जब उसकी आयु छहकी बाकी रह्‌ गई तब इस ज्बृद्रीपके भरत केत्रमे एक चन्द्र 
पुर नामका नगर था। उसमें इदवलुवंशी कारेयपगोत्री तथा अश्वयैकारी वैमवको धारण करनेवाला 
महासेन नामका राजा राञ्य करता था । उसकी महादेवीका नाम लद्मणा था । लच्मणाने अपने धरे 
आंगनमे देवोके द्वारा बरसा हुदै रतोकी धार प्रप्त की थी । श्री ही आदि देविय सदा उत भेर 
रहती थीं । देबोपनीत वञ्च, माला, लेप तथा शय्या आदिके सुर्खोका सुचित उपभोग करनेवाली 
रानीने चैत्कृष्ण पच्चमीके दिन पिष्ठली रात्रिम सोलह स्वप्र देखकर संतोष लाभ किया । सूर्यो्यके 
समय उसने उठकर अच्छे-खच्छ वखभरण धारण करिये तथा प्रसन्नसुख होकर सिंहासन पर वैरे 
हुए पतिसे अपने सव स्वप्र निवेदन किये । १६२-१६७॥ राजा महासेने भी अवथिज्ञानसे 'उनं 
स्वभ्रोका फल जानकर रानीके लिए पथक्‌ -ष्यक्‌ बतलाया जिने सुनकर बह बहुत ही हुपित हई 
॥ १६८ 1 श्री ह धत्ति आदि देवियाँ उसकी कान्ति, लजा, धैय, कीर्ति, बुद्धि चौर सौमाग्य-सम्पत्ि- 
को सदा घद़ाती रहती थी ।। १६६ ॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पौषङ्ष्ण 
एकादशीके दिन शक्रयोगमें देव पनित, अचिन्त्य प्रभके धारक ओर तीन ज्ञानसे सम्पन्न उश्च अह 
मिन्द्र पुत्रको उतपन्न किया ॥ १७० ॥ उसी समय इन्द्रे आकर महामेरकी शिखर पर विद्यमान 
सिंहासन पर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, क्षीरखागरके जलसे उनका अभिपेक किया, सव 
मरकारके आभूषणोसि विभूषितः किया, तीन लोकके राग्यकी कण्ठी बंधी ओौर फिर्‌ भसन्नतासे दना 


१ प्रभावं राज्यसम्पदः ग०। प्राभवं रान्यसंपदः क०, ख०, घ० | २ विधा्याबुषदुस्तरम्‌ ल० | 
३ शेषायुषा क० । ४ चष्डपुराधिपः क०, घ० | ५ पुण्यप्रसाधनोपेतो कं०) खण, ग०, घ । 
६ स्ववक्लापिंतसंमवा क० | ७ पोषे सितैकादश्यन्ते ग०। 


चतुःपच्चाशत्तमं पबे ५७ 


विभूष्य भूषणः सर्वैबदुध्वा बरैरोक््यकण्ठिकाम्‌ । युदा वीक्ष्य सहाक्षो व्यवहारप्रसिद्धये ॥ १७२ ॥ 
कुरुं ऊकुचर्यस्यास्य सम्भवे व्यकसत्तराम्‌ । यतस्ततश्चकाराख्यां सार्था चन्द्रप्रभं प्रभोः ॥ १७३ ॥ 
आनन्दनारकं चास्य नि्व॑त्यामरे शचीपतिः । पुनरानीय तव्िन्नोरपंयित्वा जगत्पतिम्‌ ॥ १७४ ॥ 
भोगोपभोगयोग्योरवस्तुभिः परिचर्य॑ताम्‌ । भगवानिति सन्दिश्य यक्षेहं स्वाश्रयं थयौ ॥ १७५ ॥ 
म्रनोधमहतां खीत्वमपि निन्य जगत्पतेः । छोकोपकारिणः प्राक्षेः सपुण्यां रक्ष्मणामिमाम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पावनीं स्तुस्यतां नीत्वा देवाश्चापन्‌ मश्टाफरम्‌ । खीतेदशी वरिष्ठेति मेनिरेऽनिसिषाङ्नाः ॥ १७७ ॥ 
गतेऽनन्तरसन्ताने सागरोपमषोटिभिः । शतैनवभिरेषोऽभूचदस्यन्तरजीवितः ॥ १७८ ॥ 
शून्यषयकैकपूायुः सा्ध॑चापश्चतोच्छितिः । अवर्धन्तेव शीताः कराशेषो जगन्नुतः ॥ १७९ ॥ 
इतः स्वार्भिस्स्वमेद्दीति कतृहर्विलासिनी । भ्रसारितकरन्यस्ततरम्भोजसमाश्रयः ॥ १८० ॥ 
अकारणसमुद्ूतस्मितकान्तमुखाम्डुजः । कदाचि्परस्छलत्‌पादविन्यासो मणिकुद्िमे ॥ १८१ ॥ 
इत्यादितद्वयोयोग्यमुग्धडद्ध विचेष्टितैः । नीत्वा बाल्यं स कौमारमाप प्रार्थ्यं सुखाभिभिः ॥ १८२ ।। 
अशूतैस्तनुमेतस्य * कृतां मन्यामहे वयम्‌ । वेधसेति जनारापाः भवतन्त स्म कौतुकात्‌ ॥११८३ ॥ 
आधिक्याद्वावरेदयेव निग॑तेवेक्षयाभिया । व्रव्यरेदया व्यभासिष्ट जित्वा पूर्णेन्ुजयुतिस्‌ ॥ १८४ ॥ 
यशसा रेश्यया चास्य अ्योतिषां छादिता धतिः । भोगभूमिरमिशचेति प्रतोषमकरोजनः ॥ १८५ ॥% 


नत्र बनाकर उन्हं देखा । उनके उत्पन्न होते ही यह छ्ुबलय अर्थात्‌ प्रभ्वी-मण्डलका समूह अथवा 
नील-कमलोंका समूह्‌ अत्यन्त विकसित हौ गया था इसलिए इन्द्रने व्यवहारी प्रसिद्धिके ज्लिए 
उनका ्वन्द्रप्रभः यह साथेक नाम रक्खा ।॥ १७१-१५३ ॥ इन्द्रने इन धिलोकीनाथके श्रागे आनन्द 
नामका नाटक किया । तदनन्तर छन्द लाकर उनके माता-पिताके लिए संप दिया । १७४ ।) तुम 
मोगोपमोगकी योग्य वस्तुओके द्वारा भगवानकी सेवा करोः इस प्रकार छेरके लिए संदेश देकर 
इन्द्र अपने स्थान पर चला गया } १७५।। यद्यपि विद्धान्‌ लोग सखी-पर्यायको निन्य बतलाते हे 
तथापि लोर्गोका कल्याण करनेवाले जगत्पति भगवान्को धारण करलेसे यह्‌ ल्मणा बड़ी ही पुण्य- 
वती दहै, बड़ी दी पवित्र है, इस प्रकार देव लोग ऽसकी स्तुति कर महान्‌ फलको प्राप्र हुए थे तथा 
(रस प्रकारकी खी-पर्याय श्रेष्ठ हैः पेखा देवियोँने भी स्वीकृत किया था | १७६-१५० | 
भगवान्‌ सुपाश्चेनाथके मोक्ष जानेके बाद जव नौ सी करोड़ सागरका ्रम्वर बीत चुका तव 
भगवान्‌ चन्द्रमम उत्पन्न हृए थे । उनकी श्राय मी इसी अन्तरम सम्मिलित थी । १७८ ॥ दृश 
लाख पूर्वंकी उनकी आयु थी, एक सो पचास धतुष ञंचा शरीर था, द्ितीयाके चन्द्रमाकी तरह बे 
बद्‌ रह थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था ॥ १७६ ॥ € स्वामिन्‌ ! श्राप इधर श्रादयेः 
इस प्रकार ऊुतूहूलवश को$ देवी उन्दे बुलाती थी ! वे उसके फलाये हुए हाथों पर कमलोके समान 
श्रपनी हथेल्ियोँ रख देते थे! उस समय कारणे बिना ही प्रकट हुई मन्द्‌ सुसकानसे उनका 
मुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था । वे कमी मणिजटित प्रथिवी पर लडखदाते हुए पैर रखतते 
ये ॥ १८०-१८१ ॥ इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य भोलीमाली छुढ चेष्टाश्मोसे बाल्यकालको 
वित्ताकर्‌ वे ` सुखाभिलाषी मनुष्योके द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्थाको प्राप्न हुए । १८२ ॥ 
उस समय बर्हो के लोगोमे कौतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम एेसा समभते हँ कि 
विधाताने इनका शदीर अघतसे ही बनाया है 1 १८३ ॥ उनकी पए्रव्य लेया अर्थात्‌ शरीरकी कान्ति 
पूणे चन्द्रमाकी कान्तिकतो जीतकर एेसी सुशोभित हो रदी थी मानो बाह्य वस्तुको देखनेके लिए 
अधिक-होनेते भाव लेरया हयी बाहर निकल आद हो | भावा्थ--उनका शरीर शक्त था अर 
माव भी शुक्क-उञ्वल थे! १८४ ।॥ उनके यश ॒श्रौर लेरयासे अयोतिषी देवोंकी कान्ति लिप गड 


१-स्तनुरेतस्य क०, घ० । 
, #१८५ तमश्छोकादरे क०-ख०-ग०-व °-पुस्तकेष्बयं शछोकोऽधिको वतते, ल्ञ० पुस्तके नास्ति- 
श्राबाल्यादेष पीयूषमोजी तेन तनुचुतिः 1 त्रमानुषी हताशेषचुतिसतयत्रवीननः" ॥ 


~ 
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शतिस्तस्य शुतिर्वाभात्‌ भिभरिता रविचन्द्रयोः 1 तत्सदा व्यकसन्मन्ये पश्चानि ऊुुदान्यपि ॥ १८६ ॥ 
इन्दहासा गुणास्तस्य चन्द्रस्येवांशवोऽमलाः । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुवर्यावकिस्‌ ॥ १८७ ॥ 
सदोव्यत्तौ श्ियोऽनेन सोदरथन्दोरिति %तिः । अजानद्भिजैनैरेतदन्यथा परिकठिपतम्‌ ॥ १८८ ॥ 
चन्द्रस्येवादयेऽस्यापि  सर्व॑सन्तापहारिणः । छावते भासते वदते स्म रोको निराकुलः ॥ १८९ ॥ 
एतस्यैव गुणैषटशष्मी र्मन्ये कीरविश्च निर्म॑खा । कारणानुगुणं कार्यमिति सव्यं भवेचदि ॥ १९० ॥ 
महाविभूतिसम्पन्ञः ऽसजमलजनमङ्करः । सारुङ्कारक्रियोः वेरं कदाचिदनयत्‌ कृती ।। १९१ ॥ 
चीणावायेन हेन गीतैसुरजवादनैः“ । कदाचिद्‌ धनदानीतभूपावसखावरोकनैः ।। १९२ ॥ 
वादिभ्रवाद्युपन्यस्तयक्चादिसुपरीक्षणैः । इतूहरेक्षणायातभव्यरोकात्मदशंमैः ॥ १९३ ॥ 

धर्मादयो व्यवद्धत गुणाः पापाध्यासक्षयम्‌ । कौमारेऽस्मिन्‌ स्थितेऽप्येवं किं वाच्यं संयमे सति ॥१९४॥ 
इति दिरक्षपज्चारत्सहखप्रमितैगतैः । पचै राञ्याभिपेकाप्त्या परमानन्दसुन्द्रः ।॥ १९५ ॥ 

नावतो मण्डलं राहोः स्वहस्ततलसस्मितम्‌ । क तेजोऽक॑स्य तेजोऽस्य तेजञ्ञैरोक्यरक्षिणः ॥ १९६ ॥ 
शक्रादयोऽपि कैडर्यं जन्मनः प्राग्वहन्ति चेत्‌ । एेश्वयदिभिरेषोऽन्येडेतः कैरूपमीयताम्‌ ॥ १९७ ॥ 

तठे कपोख्योः श्रीणां छेदे वा दन्तिदन्तयौः । स विलोक्य स्मरस्मेर स्वसुखं सुखमेयिवान्‌ ॥ १९८ ॥ 


थी इसलिए भमोगमूमि लौट आद है यह समम कर लोग संतुष्ट होने लगे थे ॥ १८५॥ (ये 
बाल्य अवस्थासे दी अगरृतका भोजन करते हैँ अतः इनके शरीरकी कान्ति मलुष्योसे भिन्न है तथा 
अन्य सबकी कार्तिको पराजित करती है । ) उनके शरीरकी कान्ति एसी सुशोभित होती थी मानो 
सूय शौर चन्द्रमाकी मिली हु कान्ति दो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल चौर मुद 
दोनों ही खिले रहते थे ॥ १८९ ॥ छुन्दके फूलोंकी हसी उड़नेवाले उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोके 
समान निमेल थे । इसीलिए तो वे मन्य जीवोके मनरूपी नीलकमलोके समूहको विकसित फरते 
रहते थे ॥ १८७ ॥ ल्मी इन्दीफे साथ उतपन्न हदे थी इसलिए वह्‌ इन्दींकी बहिन थी । (लच्मी 
चन्द्रमाकी बहिन षै यह्‌ जो लोकमें प्रसिद्धि है बह अज्ञानी लोगोने मिथ्या कल्पना करली है 
| १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर यह्‌ लोक हर्षित हो उठता है, सुशोभित होने लगता 
है ओर निरा्कुल होकर बदने लगता है उसी प्रकार सव प्रकारके संतापको हरनेवाले चन्द्रम भग- 
वान्का जन्म होने पर यह सारा संसार हर्षित हो रहा है, शोभित दो रदा है ओर निराङ्ुल होकर 
बद्‌ रहा है ।। १८६।॥ कारणक अनुक्रूल ही कार्यं होता है यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना 
पड़ता है कि इनकी ल्मी मौर कीर्ति इन्दीके गुणोंसे निर्मल हृद थीं । माबाथे--उनके गुण निर्मल थे 
अतः उनपते जो ल्मी ओर कीर्तिं उन्न हुदै थी वह भी निल ही थी ॥ ९६० ॥ जो बहुत मारी 
विभूतिसे सम्पन्न ह, जो स्नान अदि माङ्गलिक कायेसि सने रदते है ओर अलङ्कारोसे सुशोभित 
है एेसे अतिशय छ्ृराल मगवान्‌ कमी मनोहर बीणा वजाते थे, कभी म्दङ्ग आदि बाजे साथ गाना 
गाते थे, कमी छत्ररके दवारा लये हए ्राभूपण तथा वच्च आदि देखते थे, कभी वादी-अतिवादियोके 
द्वारा उपस्थापितत पश्च अदिकी परीक्षा करते ये ओर कमी इतूहलवश श्रपन। दशन करनेके लिए 
आये हुए भज्य जीवोंको दशन देते थे इख प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे ॥ १६९-१६३॥ 
जव भगवान्‌ कौमार अवस्थामे ही थे तभी धमे चादि गुणोंकी बृद्धि हो गई थी ओौर पाप आदिका 
क्षय हो गया था, फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है ? ॥ १६४॥। इस प्रकार दो लाख 
पचास हजार पूवे व्यतीत दोने पर उन राज्याभिषेक प्राप्न हुआ था चनौर उससे वे बहुत ही दर्षित 
तथा सुन्दर जान पड़ते थे ॥ १६५॥ जो श्चपनी हथेलीप्रमाण मण्डलकी राहुसे रक्वा नदी कर 
सकता पेसे सुथेका तेज किख कामका ‰ तेज तो इन भगवान्‌ चन्द्रमभका था जो कि तीन लोकढी 
रक्षा करते थे ॥ १६६ ॥ जिन जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किङ्करा स्वीकृत कर लेते है एेसै 
अन्य एेश्रये आदिसे धिरे हए इन चन्द्रमभ भगवानको किसकी उपमा दी जवे १॥ १६७॥ वै 

१ चन्द्रस्येवोदयस्यापि ल० । २ मान्या ल ० । २ मान्यमजनमङ्गलः खं०, ग० । सजं सावधानीङ्कतं मजनं 
मङ्गलस्नाने यस्य सः इति क-पुस्तके टिणगी | ४ सालङ्कारक्रियां ल° । ५ सुरजवादिभिः ल० | 


चतुःपच्छाशत्तमं पव ५६ 


विखोकिनीनां कान्तानासुत्सुकानां विरासञ्त्‌ । त्यागीव स सुखी जातः १स्ववक्तनरसतप॑णान्‌ ॥ १९९ ॥ 
 नान्तरायः परं तस्य कान्तावक्त्रान्नवीक्षणे । जातपद्धेरहाराङ््॑ म्नि मरेविना ॥ २०० ॥ 
मधुपेश्वपरेरोलेयुंक्तायुक्ताविचारकैः । मङिनैः किमकतेव्यं वेहो यदि रुभ्यते ॥ २०१ ॥ 
खचतुष्केन्द्ियतुक्तैः प्वैः साच्राज्यसम्पदः । चतुविरतिपूवङ्खिः सम्मितौ क्षणवत्सुखम्‌ ॥ २०२ ॥ 
सत्यां भरयाति काकेऽसावरद्कारगृहेऽन्यदा । प्रपरयन्‌ वदनाम्भोजं दपंणागतमात्मनः ॥ २०३ ॥ 
*तत्रावधाय॑निर्वदहेतु' क्चिन्युखे स्थितम्‌ । पातुकः पश्य कायोऽयमीतयः प्रीतयोऽप्यमूः ॥ २०४ ॥ 
किं सुखं यदि न स्वस्मात्का रक्ष्मीश्चेदियं चरा । किं यौवनं यदि ध्वंसि किमायुय॑दि सावधि ॥२०५५॥ 
सम्बन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चेद्ियोगपुरस्सरः । स एवाहं त एवार्थास्तान्येव करणाय्यपि ॥ २०६ ॥ 
प्रीतिः सेवानुभूतिश्च इृत्तिश्वास्यां भवावनौ3 । परिचतमिदं सर्धं पुनः पुनरनन्तरम्‌ ॥ २०७ ॥ 

तत्र किं जातमष्येष्यत्काले कि वा भविष्यति । इति जानश्र्ं चास्मिन्मोसुदीमि सुडसहुः ॥ २०८ ॥ 
अनिस्ये नित्युद्धिमें दुःखे सुखमिति स्तिः । अञ्चो छचिरित्यास्था परत्रान्ममतिय॑था ॥ २०९ ॥ 
अवि्ययैवमाक्रान्तो दुरन्ते भववारिधोौ । चतविधोर्ढुःलोग्रदुगवैराहितश्िरम्‌ ॥ २५० ॥ 
इत्ययेनायतेनैवमायासित इवाकुलः । कारुकू्धि परिप्राप्य श्चुण्णमागंजिदहासंया ॥ २११ ॥ 

गुणाक्यं भावुको भाविकेवरावगमादिभिः । स्मरक्ित्याप सन्मत्या *संफल्येव समागमम्‌“ ॥ २१२१ ॥ 


खियोके कपोल-तलमे अथवा हाथी-दतके टुकदमे कामदेवसे युसकाता ह्या अपना मुख देखकर 
सुखी होते थे । १६८॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी होता है उसी प्रकार भूद्गार 
चेष्टाश्मोको करने बाले भगवान्‌, अपनी ओर देखनेवाली उस्सुक खियोके लिए अपने मुखका रसं 
समषण करनेसे सुखी होते थे । १६६ ॥ मुखम कमलकी अगशङ्का होनेसे जो पास हीमे डरा रहे 
है रेसे ्रमरोको छोडकर ख्ीका युख-कमल देखनेमें उन्हे ओर छत्र वाधक नहीं था ॥ २०० ॥ 
चञ्चल सचष्ण, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले श्रौर मलिन मघुप-्रमर भी ( पशमे म्य- 
पायी लोग मी ) जव प्रवेश पा सकते है तव संसारे एेसा काय ही कोनदहैजो नदीं कियाजा 
सकता हो ॥ २०१ ॥ इस प्रकार साम्राञ्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छह लाख पचास 
हजार पै तथा चौवीस पूाज्गका लम्बा समय सुख पूर्वैक श्चणभरके समान बीत गया तव वे एक 
दिन भूषण धारण करनेके घरमे दषेणमे अपना सुख-कमल देख रे थे ॥ २०२-२०३ ॥ बदँ 
उन्दने मुख पर स्थित किसी वस्तुको वैराग्यका कारण निश्चित किया ओौर इस प्रकार विचार करने 
लगे । ध्देखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती हौ वह्‌ भी ईतिके समान दुःखदायी है 
॥ २०४ ॥ वह सुख हयी क्या है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लच्मी ही क्या है जो चच्रल 
दो, बह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जनेवाला हो, भौर बह आयु ही च्या है जो अबधिसे सहित 
हो-- सान्त हो ॥ २०५ ॥ जिसके श्रागे वियोग दोनेवाला है एेसा बन्धुजनोके साथ समागम किस 
कामका १ मै वदी, पदां बही दै, इन्द्र्यो भी वदी है, प्रीति ओर श्चनुमूति भौ वही है, तथा 
वृत्ति भी वदी है किन्तु इस संसारकी भूमिम यह सब बार-बार बदलता रहता है ॥ २०६-२०७ ॥ 
इस संसारम अब तक क्या हृच्रा है ओर आगे क्या होनेवाला है यह भै जानता ह, फिर भी बार 
बार मोदको प्राप्रहो रदा द यह आश्चये है | २० ॥ मै आज तक अनित्य पदार्थोको नित्य 
समता रहा, दुःखको सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थाको पवित्र मानता रहा ओर 
परको आत्मा जानता रहा 1} २०६ ॥ इस प्रकार अज्ञानसे अकान्त हरा यह जीव, जिसका अन्त 
अत्यन्त कठिन है एेसे संसाररूपी सागरम चार प्रकारके विशाल दुःख तथा मयङ्कर रोगेके दारा 
चिरकालसे पीडित दो रहा है | २१० ॥ इस प्रकार काल-लब्धिको पाकर संसारका मागं द्मोड़नेकी 

इच्छसे वे बड़े लम्बे पुण्यकमेके द्वारा खिन्न हृएके समान व्याङ्कल दो गये थे ॥ २११॥ अगे 


१ स्वबक्त्रसंतर्पणात्‌ क्ल० ( छन्दोभङ्गः ) ! २ तदावधायं जञ । ३ मनावलौ ल० । ४ सकल्येव ज्ञ० । 
५ समागमे ह° । 


६० मंहापुरणे उत्तरपुराण॑म्‌ 


दीक्षारक्षम्याः स्वयं भ्राक्षा सद्बुद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रबुद्ध वच्वं तं प्रप्य सुरसंयताः ॥ २१३ ॥ 
यथोचितमभिष्टुत्य ब्रह्मरोकं पुनयंयुः । न्रपोऽपि वरचन्द्स्य कृत्वा राज्याभिषेचनस्‌ ॥ २१४ ॥ 
विनिःकमणकल्याणपूजां प्राप्य सुरेश्वरैः । आरुद्य सुरसन्धाय शिविकां विमराह्यात्‌ ॥ २१५ ॥ 
दिनद्टयोपवासित्वा वने सर्व॑तुका्ये । १ पौषे मास्यनुराधायामेकाद््रयां मदीयजाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
संहटसेणाप्य चैर्॑न्यं मनःपर्ययमाक्षचाम्‌ । द्वितीये दिवसे तस्मै पुरे नरिननामनि ॥ २१७ ॥ 

सोमदत्तो नृपो गौरः प्रदायाहारभुचमम्‌ । पुण्यानि नव सम्प्राप्य वसुधारादिपञ्चकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
सुरैस्तदानसन्तुष्टेरापितं स्वीचकार सः 1 त्वा जतानि सम्पाल्य समितीस्स्यक्तदण्डकः ॥ २१९ ॥ 
निगृहीतकषायिवदध॑मानवि्ुद्धिभाक्‌ । त्रिगु: शीरसम्पन्नो गुणी मोक्ततपोद्यः ॥ २२० ॥ 
वस्तुषचिवचोभेदा्चैरन्तर्येण भावयत्‌ । दशध्रकारधमंस्थः पोढाश्ेषपरीपहः ॥ २२१ ॥ 
अनित्याद्चचिदुःखत्वं स्मरन्‌ कायादिकं सुहु: । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परमं योगमाभ्चितः ॥ २२२ ॥ 
ञ्रीन्‌ मासान्‌ जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षाबनान्तरे । अधस्ताज्ञागवृक्षस्य स्थिता पष्ठोपवासश्टत्‌ ॥ २२२ ॥ 
फागुने(हृष्णसक्चम्यामनुराधापशक्ञके । भ्रागेव निहितादोषश्रद्धानग्रतिपक्षकः ॥ २२४ ॥ 
करणत्रयसंयोगात्‌ क्षपकश्रेणिमाधरितः । स्फुरततुरीयचारित्रो द्रव्यभावविकल्यतः ॥ २२५ ॥ 
उश्ुद्खष्यानोसदुभ्यात्या मोहाराति निहत्य सः । ४सावगाढदगयोंऽभाद्‌ विच्चतुष्कादिभास्करः ॥२२६॥ 


होनेबाले केवलकज्ञानादि गुणोंते य॒मे सम्द्ध दोना चाद्िए"“एेसा स्मएण करते हुए बे दूतीके समान 

सद्बुद्धि सथ समागमको प्राप्न हुए थे ॥ २१२ ॥ मोक्ष प्राप्न करनेवाली उनकी सदूनुद्धि अपने 
आप दीक्षा-लद्मीको प्राप्त हो गे थी । इस प्रकार जिन्होंने अ'त्मतत्वको समभ लिया दहै एसे 
भगवान्‌ चन्द्रपरभके समीप लोकान्तिक देव आये ओर यथायोग्य स्तुति कर ब्रह्मस्वगेको वापिस चले 
गये } तदनन्तर महाराज चन्द्रम भी वरचन्दर नामक पुत्रका राञ्याभिपेक कर देवोके द्वारा की हु 
दीक्षाकर्य।णककी पूजाको प्रप्त हए चौर देवोंके दवारा उठाई हृद विमला नामकी पालकीमे सारं 
होकर सवैतुक नामक वनम गये । वहाँ उन्दने दौ दिनके उपवासका नियम लेकर पौष कृष्ण 
पकादशीके दिन अनुराधा नषत्रमे एक हजार राजाश्मोके साथ नितैन्थ दीक्षा कर ली । दीक्षा तेते द 
छन्दं मनःपयैयज्ञान प्रप्र हो गया । दूसरे दिन वे चर्याके लिए नल्लिन नामक नगरमे गये 1 बहोँ 
गौर बणेवाले सोमदत्त राजान उन्हे नवधा भक्ति पूवक उत्तम आहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देवो 
हारा प्रकटित रलनबृष्टि आदि पञ्ाश्चयं प्राप्न किये । भगवान्‌ अंसा अदि पाँच महाव्रतोंको धारण 
करते थे, श्यां अदि पोच समिति्योका पालन करते थे, मन वचन कायकी निर्भीक प्रवृत्ति रूप तीन 
दण्डोंका त्याग करते थे ॥ २१३-२१६ ॥ उन्दने कषायरूपी शघ्चुका निग्रह कर दिया था, उनकी 
विशुद्धता निरन्तर बदती रहती थी, वे तीन गुप्रियांसे युक्त थे, शील सदहित थे, गुणी थे, अन्तरङ्ग 
ओर वदिरङ्ग दोनों त्पोको धारण करते थे, वस्तु वृत्ति ओर वचनके मेदसे निरन्तर पदार्भका चिन्तन 
करते थे, उत्तम क्षमा आदि दृश धमेमिं स्थित रहते थे, समस्त परिषह सहन करते थे, श्यद्‌ शरीरादि 
पदाथं च्ननित्य है, अञ्युचि है ओर दुःखलूप हैः एसा बार-बार स्मरण रखते थे तथा समस्त 
पदार्थमिं माष्यरुथ्य भाव रखकर परमयोगको प्रप्र हुए थे।॥२२०-२२२॥ इस प्रकार जिन-कल्पसुद्राके 
दवारा तीन माह विताकर बे दीक्चावनमें नागवृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए । बह फाल्गुन 
छृष्ण सप्तमीके सायंकालका समय था च्नौर उस दिन श्रनुराधा नक्षत्रका उद्य था } सम्यग्दर्शनको 
धातनेवाली प्रकृतिर्योका तो इन्होंने पहले ही क्षय कर दिया चव च्रधःकरण, चपूरवकरण अौर अनिवृत्त 
करणरूप तीन परिणामोके संयोगसे क्चपकश्रेणीको प्राप हुए । वहाँ उनकेद्रज्य तथा भाव दोनों ही रूपषे 
चौथा सूदमसस्पराय चारित्र प्रकट हौ गया ॥ २२३-२२५। चँ उन्होने प्रथम छुक्तध्यानके 
रभाव मोहरूपी शच्रुको नष्ट कर दिया जिससे उनका सम्यग्दशन अवगाढ सम्यग्द्न हो गया । 


, श परौषमाप्यनु-ल० | २ द्वितीयदिवसे ल० । २ घर्मध्यनेदधसद्ष्यात्या क्ञ०, ग०, ध०, क० | 
४ सावगाददगन्त्यार्यो ख० । सावगाददगन्यऽयो ल । 


चतुःपश्चाशत्तमं पवे ६१ 


दितीयश्चङ्कष्यानेन घातित्नितयधातकः । जीवस्यैवोपयोगाख्यो गुणः शेपेप्वसम्भवात्‌ ॥ २२७ ॥ 
धातीति नाम तद्घातादभूदघचतुष्टये । अधातिष्वपि केषाञ्चिदेव तत्न विरोपनात्‌ ॥ २२८ ॥ 
परावगादं सम्यक्स्वं चर्यान्त्यां ज्षानदर्हने । दानादिपञ्चकं प्राप्य सयोः सकरो जिनः ॥ २२९ ॥ 
सर्व्तः सव॑रोकेशः सार्वः सवैकरक्षकः । स्व॑दक्‌ सर्वदेवेन्द्रवन्धः सर्वाथं देकः ॥ २३० ॥ 
चतु्चिदादतीरोषविशेषविभवोदयः । प्रातिहायाष्टकव्यक्तीकृततीर्थकरोदयः ॥ २३१ ॥ 

देवदेवः समस्तेन्द्रसुङ्टोढाङ्ि पङ्कजः । स्वप्रमाह्वादितारेषविश्वो छोकविभूपणः ॥ २३२ ॥ 
गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्वृतेः । प्रबोधकः स्थितो व्योस्नि भीमाचू चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३३ ॥ 
ऋौयंधुयेण शौर्येण १यर्दंहः सञ्चितं परम्‌ । सिदत स्वजातेवां ब्युठं तस्यासनं व्यभात्‌ ॥ २३४ ॥ 
केवरुद्युतिरेवैवं मूतिंजतिव भास्वरा ! देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्य शोभते ॥ २३५ ॥ 
सचामरैरामरेरेष भरभाप्रकटितायतिः । हंसांसधवरैर्गङ्गातरङ्गैरिव सेन्यते ॥ २३६ ॥ 

ध्वनिरेकोऽपिं दिव्योऽस्य प्रकाशो वांद्युमाकिनः । ॐद्ष्टृणां स्वभावानां सश्रोच्राणां प्रकादाकः ॥२३७॥ 
त्रिभिः शिवं पदं भ्राप्यमस्माभिरिति चावदत्‌ । मोक्षमार्ग परथग्भूतो भाति छत्रत्रयं विभोः ॥ २३८ ॥ 
भाति पिण्डीदरुमो भतुरशोकः सं्रयादहम्‌ । इत्याविष्कृतरागो वा पञ्वैः असवैरपि ॥ २३९ ॥ 





उस समय चार ज्ञानोंसे देदीप्यमान चन्द्रम भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ २२६ ॥ बरहर 
गणस्थानके अन्तम उन्दने द्वितीय युक्तष्यानके प्रमावसे मोहतिरिक्त तीन घात्तिया कर्मोका क्षय 
कर दिया ! उपयोग जीवका ही खास गुण है क्योंकि वह जीवके सिवाय अन्य द्रव्योमें नहीं पाया 
ज।ता। ज्ञानावरण, दशनावरण, मोह श्रौर अन्तराय कमे जीवके उपयोग गुणका घात करते दँ इसलिए 
चघातिया कहलाते हँ । उन भगवान्‌ घातिया कर्मोका नाश हुश्ा था ओर अघात्तिया कमेमिंसे मी 
कितनी दी प्रकृति्योका नाश हा था । इस प्रकार वे परमावगाद्‌ सम्यग्दशेन, अन्तिम यथाख्यात 
चारि, क्षायिक ज्ञान, दशेन तथा ज्ञानादि पांच लब्धि पाकर शरीर सदत सयोगकेवली जिनेन्द्र 
हो गये ॥ २२७-२२६ ॥ उस समय वे सर्वज्ञ थे, समसत लोकके स्वामी थे, सवका हित करनेवाले थे, 
सब एक मात्र रक्षक थे, सवैदशीं थे, समस्त इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय थे शरोर समस्त पदार्थोका 
उपदेश देनेवले थे ॥ २३०॥ चौँतीस अतिशयोके द्वारा उनके विरोष वैभवका उद्य प्रकट हो रहा 
था ओर चा प्रातिहा्योकि दारा तीथं कर नामकर्मेका उवय व्यक्त हो रहा था | २३१ ॥ वे देवोके 
देव थे, उनके चरण-कमलोँको समस्त इन्द्र अपने मुङटोँ पर धारण करते थे, अपनी प्रमासे उन्दने 
समस्त संसारको श्रानन्दित किया था, तथा बे समस्त लोकके आभूषण ये ॥ २२२ ॥ गति, जीव, 
समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण अगदके विस्तारका ज्ञान करनेवाले श्रीमान्‌ चन्द्रमभ जिनेन्द्र श्राकाशमें 
स्थित थे ॥ २२३ ॥ रस्होके द्वारा धारण किया हृ्ा उनका सिंहासन एेसा सुशोभित हो रहा था कि 
सिह जातिने करूरता-मधान रार-वीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय फिया था उसे हरनेके लिए 
मानो उन्होने भगवानका सिंहासन उठा रक्खा था ॥ २२४ ॥ समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती 
हुई उन शरीरकी प्रभा एेसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवलज्ञानकी कान्ति दी तदाकार हो 
गई हो | २३५ ॥ हंसोके कंधोके समान सफेद देवोके चामरोंसे जिनकी प्रमाकी दीषेता प्रकट हो 
रहय है देते भगवान्‌ फेसे जान पड़ते थे मानो गङ्गानदीकी लहर दी उनकी सेवा कर री हों ॥२३६॥ 
जिस प्रकार सूरयेका एक ही प्रकाश देखनेवालोके लिए समस्त पदार्थोका प्रकाश कर देता है उसी 
प्रकार भगवानकी एक ही दिव्यध्वनि सुननेवालो के लिए समस्त पदार्थाका प्रकाश कर देती थी 
॥ २२७ ॥ भगवान्का छत्रत्रय ठेस सुशोभित हो रहा था मानो सम्यग्दशेन्‌, सम्यगक्ञान ओर सम्यक्‌- 
चाखि रूप मोक्षमार्गं जदा-जुदा होकर यद कह रहा हो कि मोक्षकी प्राप्ति हम तीनोसे ही हो सकती 
है श्न्यसे नदीं ॥ २३८॥ लाल-लाल अशोक शृक्ष एेसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान्के आध्रय- 


१ यदहः ग०, ल० । २ चमरै-ल ० ३ र्णं सर्वभावानां सगोजाणां प्रकाशकः ख०, ग० | नराणां 
सवंभावानां संभोतृणां प्रकाशकः ्ञ० । 





६२ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


अभात्‌ सुमनसां बृष्टिः पतन्ती नभसो विभुम्‌ । तारावछिरिवायान्ती सेवितुं मक्तिनिर्भरा ॥२४०॥ 
देवदुन्दुभयो बाढं दध्वनुस्तजितान्धयः । दिक्ञाः श्रावयितुं वास्य मोहारातिजयं विभोः ॥ २४१ ॥ 
अभादस्प्र ममामध्ये प्रसच्रं वक्त्रमण्डलम्‌ । नाकनद्यामिवाम्भोजमिव वा बिम्बमैन्दवम्‌ ॥ २४२ ॥ 
श्रीमदन्धकुरीमध्ये चतुभिश्िगुणैगणैः ! तारागणैः रारचन्द्र इव सेव्यो भ्यराजत ॥ २४३ ॥ 
दचादिन्रिनवत्युक्तगणेशः खत्रयद्विस-१ । म्परोक्तपू्वधरः शयुन्यत्रिकाष्टावधिलोचनः ॥ २४४ ॥ 
शयून्यद्यचतुःशून्यद्धिक ्पक्षोक्तश्चिक्षकः । खचतुष्कैकनिदिष्टकेवरावरगमापग्रणी; ॥ २४५ ॥ 
चतुर्द॑शसदस्योक्तविक्रियद्धि विभूषितः । खत्रयाष्टचतुत्तानपरिपत्परिवारितः ॥ २४६ ॥ 
खद्रयत्वद्धिवादीदाः सव॑साद्धंदि रक्षकः । ख्वतुष्काष्टवड्युक्तव रणाद्यायिकानुतः ॥ २४७ ॥ 
निरुक्च्रावका्यच्यैः श्राविकापञ्चरक्षकः । अस्भंयदेवदेवीड्यस्तिय॑क्सङ्कुथातसेवितः3 ॥ २४८ ॥ 
प्रादक्षिण्येन भव्येशं परीत्यैते गणाः प्रथक्‌ । ४स्वकोष्ठेष्ववतिष्ठन्ति विदहिताजखिकिडमराः ॥२४९॥ 
तश्राङत्रिमसम्भूतभक्तिमारानतः स्फुरन्‌ । सुङटागरमणिः स्तोत्रं द्वितीयेन्द्रोऽभ्यधादिदम्‌ ॥ २५० ॥ 
रलनत्रमेण येना रस्नत्रयमनु्रम्‌ । वं देद्यस्मम्यमप्यु्चैः सरल्नधयसम्पदम्‌ ॥ २५१ ॥ 

स्वार्थः सागरमेरूणां परार्थः कत्पभूरहाम्‌ । देव स्वाः परार्थ॑श्च महिमा महतस्तव ॥ २५२ ॥ 
ददासि परमं सौख्यमित्यस्तु भवतः ५स्तवः । नन्द नन्देति देवस्य साधितात्मार्थसम्पदः ॥ २५३ ॥ 





से ही भ अशोक-शोकरहित हृच्मा दँ अतः उनके प्रति अपने पत्रों ओर एूलोके द्वारा अनुराग ही 
प्रकर कर्‌ रहा हो ॥। २३६॥ आकाशपे पड़ती हुदै पएूलोंकी वषा एेसी सुशोभित हो रही थी मानो 
मगवानकी सेवा करनेके लिए भक्तिते भरी हृद ताराओंकी पंक्ति ही अआ रही हो ॥ २४० ॥ समुद्रकी 
ग्ैनाको जीतनेवाले देके नगाडे ठीक इख तरह शब्द्‌ कर रद थे मानो बे दिशाओंको यह सुना 
रे हों फं भगवानले मोदरूमी शुको जीत लिया दै ॥ २४१ ॥ उनकी मभाके मभ्यमे मरलनतासे 
भरा हृ ुख-मण्डल एसा सुशोभित दोता था मानो आकाशगङ्गामें कमल ह। खिल रहा हो 
श्रथवा चन्द्रमाका प्रत्िविम्ब ही हो ॥ २४२॥ जिस प्रकार तारागणोँसे सेवित शरद्-ऋतुका चन्द्रमा 
सुशोभित होता है उसी प्रकार बारह समाश्नोसे सेवित भगवान्‌ गन्धङ्टीके मध्यमे सुशोभित हो रहे 
ये ॥ २४३ ॥। उनके दत्त श्रादि तेरानवें गणधर थे, दो हजार पूर्वधारी थे, आठ हजार अवधिज्ञानी 
थे, दो लाख चार सो शिक्चक थे; दश हार केवलज्ञान थे ¦ वे चौदह हजार विक्रिया-~छद्धिके धारक 
मुनियोसे विभूषित थे, आ्राठ हजार मनःपयय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार 
छह सौ बादि्यके स्वामी थे । इस प्रकार सब सुनियोकी संख्या अद़ाई लाख थी । वरुणा आदि 
तीन लाख श्चस्सी हजार आर्यिकार्प्‌ उनकी स्तुति करती थो । तीन लाख श्रावक अौर पोच लाख 
शराषिका उनकी पूजा करती थीं । बे असंख्यात देव-देवियोसे स्तुत्य थे ओर संख्यात तिर्यच्च उनकी 
सेवा करते थे ॥ २४९-२४८ ॥ ये सब बारह समाओके जीव प्रदक्षिणा रूपसे भव्योके स्वामी भगवान्‌ 
चनद्रममको घेरे हुए थे, सब अपने-अपने कोटठोमें वैठे थे श्रौर सभी कमलके मुङलके समान अपने- 
अपने हाथ जोडे हुए थे ॥ २४६ ॥ 

उसी समय जो उन्न हुई मक्तिके मारसे नम्र हो रहा है चौर जिसके सुक्कुटफे श्रमभागमे 
लगे हृए मणि देदीप्यमान हो रहे द॑ ठेसा दूसरा रेशनेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने लगा ।। २५० ॥ 
बह कहने लगा कि हे भगवन्‌ ! जिस रजत्रयसे आपने उलृष्ट रलत्रय प्राप्त किया है वही रलत्रय- 
सम्पत्ति श्याप सुमे भी दीजिये ।॥ २५१॥ हे देव ! समुद्र ओर सुमेर पर्वतकी मषटिमा केवल अपने 
लिए हँ तथा कल्पव्रक्षकी महिमा केवल परके लिए हे परन्तु सबसे बडे ेसे अपकी महिमा अपने 
तथा दूसरे दोनोके लिए है ।। २५२॥ हे भगवन्‌ ! श्राप परम सुखे देनेवाले है रेसी श्रापकी 
सतुति तो दर दी रदी, अपने श्रात्मतत्त्व रूपी संपदाको सिद्ध करनेवाले श्राप सदा समृद्धिमान्‌ हो 





१ दयं खर । २ द्वय कण, खर ग० घर । २ सनतः ल०।  स्वकोटेऽप्यवतिषठ्ते क्ष । 
५ स्तवं ल०, ख° । 


चतुःपश्चाशत्तमं पयं ६३ 


स्वदरचो वाचि धर्मस्ते हृदि इसिस्तनौ भवेत्‌ । यस्य स त्वादशो भूत्वा परमानन्दमदलुते ॥ २५४ ॥ 
स्वयैवैकेन कमारीन्‌. युवनच्रय विद्विषः । शुद्धध्यानासिना हत्वा सुक्तिसाश्नाज्यमर्जितम्‌ ॥ २५५ ॥ 
त्वत्पाद्पादपोद्‌भूतसान्द्रच्छायां समाभिताः । पापाकैरोगघमोऽग्रदुःखसन्तापदूरगाः ॥ २५६ ॥ 
सागरोऽनन्तकान्तारं संसारः सर्वदेहिनाम्‌ । त्वन्मताधितभव्यानां गोष्पदं नन्दनं वनम्‌ ॥ २५७ ॥ 

फणं १ ्रिरोकसाच्राज्यं दछ्ेशङ्श्वरणस्छतिः । खोकस्तत्रापि मन्देष्छो न वेत्ति हितमात्मने ॥ २५८ ॥ 
आधाराधेयभावोऽयमनन्यसश्श्चस्तव 1! अधःस्थं जगदाधेयमाधारस्स्वं रतदुभिमः ॥ २५९ ॥ 

वेदकोऽसिं न वेद्योऽसि न पाल्योऽस्यसि पारुकः। कतांसि नासि कार्यस्त्वं न पोष्योऽस्यसिं पोषकः ॥२६०॥ 
त्वां नमन्युच्तमः स्तोता गुरूश्च गुणगौरवात्‌ । अनमन्‌ तप्यते पापैरस्तुबन्‌ 3 राष्यते सदा ॥ २६१ ॥ 
नास्तिकाः पापिनः केचिद्‌ दैष्टिकाश्च४ हतो्यमाः। व्वदीयास्त्वास्तिका धम्य; परत्र विषितोद्यमाः ॥२६२॥ 
सर्वत्र सर्व॑दा सर्वं सवैस्त्वं सार्वसवेवित्‌ । प्रकाशयति तैवेन्दुभौतुर्वास्येषु का कथा ॥ २६३ ॥ 


सश्ृद्धिमान्‌ दो, यैं यदीं स्तुति करता हूं ।॥। २५३ ॥ जो मठुष्य आपके वचनको अपने वचनोमे, 
अपके धममेको अपने हदयमें चनौर आपकी प्रबृ्तिको अपने शरीरम धारण करता है वह खाप जैसा 
ही होकर परम श्ानन्दको प्राप्न द्योता है।॥ २५४ ॥ हे नाथ ! अप अकेलेने ही शुक्तध्यान रूपी 
तलवारके द्वारा तीनों लोकोंसे देष रखनेवाले कमहूपी शच्चश्नोंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्रप्र 
कर लिया है । २५५ ॥। हे प्रभो ! जो आपके चरणरूपी वृ्षसे उत्पन्न हुदै सधन द्वायाका आश्रय 
लेते ड वे पापशूपी सूर्यैके रोगरूपी घामके तीव्र दुःखलूपी संतापसे दूर रहते है ॥ २५६ ॥ हे देव ! 
यह्‌ संसार, समस्त जीवोके लिए या तो समुद्र है या अनन्त बन है परन्तु जो भव्य आपके मतका 
अश्रय लेते दहै उनके लिए गायका खुर है अयवा नन्दन वन है । २५७ ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपके 
चरणोंका स्मरण करनेसे इध कश अवदय होता है परन्तु उसका फल तीनों लोकोंका साख्राञ्य 
है। आश्चयं है किये संसारके प्राणी उस महान्‌ फलमें भी मन्द्‌ इच्छा रखते हँ इससे जान पड़ता 
है कि ये पनी आत्माका हित नही जानते ॥ २५८ ॥ हे प्रमो ! आपका यह श्नाधाराधेय भाव 
अनन्यसदश है-सरवैथा अनुपम है क्योकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है ओर उसके 
ऊपर रहनेवाले आप धार हँ । भावार्भ-जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है ओर 
जो उसके उपर रहती है बह आधेय कदलाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस 
व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है । दूसरे पश्चमे यह्‌ अथे है कि श्राप जगतकरे रक्षक हैँ अतः 
श्राधार है ओर जगत्‌ आपकी रष्चाका विषय है अतः आधेय है ।। २५६ ॥ आप सबको जानते हे 
परन्तु अप किसीके द्वारा नदीं जाने जाते, आप सबके रष्क दै परन्तु भाप किसीके हारा रक्षा 
करने योग्य नही है, आप सबके करनेवले हँ परन्तु राप किसीके कायं नहीं है, आप सबके 
जाननेवाले है परन्तु आप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं दह ओर श्राप सबका पोषण करने 
बले है परन्तु अप किसीके द्वारा पोषण किये जनेके योग्य नहीं है ।। २६० ॥ जो आपको नमस्कार 
करता है बह उन्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो अपकी स्तुति करता है बह गुणोके गौरवसे गुर 
अथवा श्रष्ठ हो जाता है इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नदीं करता बह पापोंसे संतप्र होता 
है ओर जो आपकी स्तुति नहीं करता बह सदा निन्दाको प्राप्र होता हे । २६१ ॥ है भगवन्‌ ! इस 
संसारे कितने दी लोग नास्तिक दै-परलोककी सत्ता स्वीकृत नदीं करते है इसलिए स्वच्छन्द 
होकर तरह-तरहके पाप करते है ओर कितने दी लोग केवल भाग्यवादी हैँ इसीलिए उद्यमदयीन होकर 
अकर्मण्य हो रहे हैँ परन्तु ्रापके भक्त लोग आस्तिक. दै--परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैँ 
इसलिए “परलोक बिगड़ न जवेः इस भयसे सदा धार्मिक क्रिया करते हैँ श्रौर परलोकके सुधारके 
लिए सदा उद्यम करते हैँ ।} २६२ ॥ सबका दित करनेवाले भौर सबको जाननेवाले आप॒ सब जगह 

सब समय सब पदार्थोको प्रकाशित करते हँ । एेसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है चौर न सूर्य दी, 


१ तैललोक्य ल० । २ तदग्रतः ल ० । ३- नाप्यते ल० । ४ द्वौ धिकाश्च ०, ख० । 


६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


न स्थिरं क्षणिकं ज्ञानमत्र श्चुन्यमनीक्षणास्‌ १ । वस्तु प्रतिक्षणं त्वान्यस्वरूपं तवेक्षणात्‌ ॥ २६४ ॥ 
स्स्यात्मा बोधसज्नावात्परजन्मास्ति तस्स्एतेः । सव॑विष्वास्ति धीब्रद्धेस््वदुपक्ञमिदं त्रयम्‌ ॥ २६५ ॥ 
दभ्याद्‌ द्रव्यस्य वा भेदं गुणस्याण्यवदद्विधीः । गुणैः परिणतिं दव्यस्यावादीस्त्वं यथाथंशक्‌ ॥ २६९ ॥ 
अप्रतीपा प्रभा भाति देव देष्स्य तेऽनिशम्‌ । चन्द्रभ्रभेति नामेदमपरीक्ष्य हरिव्य॑धात्‌ ॥ २६७ ॥ 
इति शब्दां गस्भीरस्तवनेन सुराधिपः । चिरं सपुण्यमात्मानं बहुमेने स हृष्टधीः ॥ २६८ ॥ 
अथ चन्दप्रभः स्वामी धम॑तीथं ्रवत॑यन्‌ । सर्वान्‌ देशान्‌ विहत्यार्यान्‌ सम्मेदतरूमाप्ष वान्‌ ॥ २६९ ॥ 
विहारुपसंहत्य मासं सिद्धिरातके । प्रतिमायोगमास्थाय सहखसुनिभिः सह ॥ २७० ॥ 
फादुने शुद्छसषम्यां ्येष्ठाचन्दरेऽपराह्धके । वृतीयशचु्ध्यानेन कृतयोगनिरोधफः ॥ २७१ ॥ 
अयोगपदमासाय तुय॑द्ुकरेन निर्हरन्‌ । शेषकर्माणि निद्टंशरीरः परमोऽभवत्‌ ॥ २७२ ॥ 
सुरा निर्वाणकटयाणपूजाविधिविधायिनः । पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम्‌ ॥ २७३ ॥ 
शादृरविक्रीडितम्‌ 
शादूरविक्रीडितम्‌ 
सम्पूणः किमयं दारच्छशधरः किं वापितोःदुर्षणः 
सर्वाथषगतेः किमेष विरुसत्पीयुपपिण्डः पृथुः । 
किं पुण्याणुमयश्चयोऽयमिति यद्वक्त्राग्बुजं शङ्कयते 
सोऽयं चन्दरजिनस्वमो व्यपहरन्नंहोभयाद्रक्षतात्‌ ॥ २७४ ॥ 





पिर, अन्य पदार्थोकी तो वात ही कष्या है १।।२६३ ॥ हे भगवम्‌ ! कोई भी वस्तु न जित्यै, न 
क्षणिक है, न ज्ञानमात्र है ओर न अदटश्य होनेषे शाट्य रूप है किन्तु चापे दशने प्रत्येक बस्तु 
तक ओौर च्तत्तव॒शूप--अस्ति श्रौर नास्ति रूप है| २६४॥ अत्मा है, क्योकि उसमें 
ज्ञानका सद्भाव है, आत्मा दूसरा जन्म॒ धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, 
न्नर आत्मा सर्वज्ञ है क्योकि ज्ञानमें बरद्धि देखी जाती है । हे भगवन्‌ ! ये तीनों ही सिद्धान्त आपकर 
ही कंदे हुए दँ ॥ २६५ ॥ जिस प्रकार एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य जुदा है उसी प्रकार द्रव्यते गुण भी 
जुदा दै एेसला कितने दी बुद्धिहीन मनुष्य कते है परन्तु ्रापने कहा है कि द्रव्यका परिणमन शुणोसे 
ही होता है अर्थात्‌ द्रन्ये गुण सवथा जुदा पदाथ नहीं है । इसीलिए चप यथर्थदरष्ठा है-श्राप 
पदार्थकं स्वरूपको ठीकौटीक देखते ह ।। २६६ ॥ हे नाथ ! चन्द्रमाकी प्रभा तो राहुसे तिरोहित हो 
जाती है परन्तु आपके शरीरकी प्रमा बिना किसी प्रतिवन्धके रातत-दिन प्रकाशित रही च्राती है अतः 
इन्द्रने जो आपका "चन्द्रमभः ( चन्द्रमा जैसी प्रमावाला ) नाम स्ख है वह्‌ विना परीक्षा किये ही 
रख दिया है ॥ २६७ ॥ इस प्रकार जिसमें शब्द चौर श्रथ दोनों ही गंभीर है रेसे स्तवनसे प्रसन्न 
बुद्धिके धारक इन्द्रने पने आपको चिरकालके लिए बहुत ही पुण्यवान्‌ माना था ॥ २६८ ॥ 

अथानन्तर चन्द्रम स्वामी समस्त आये देशोमे विहार कर धर्म-तीथेकी प्रवृत्ति करते हुए 
सम्मेदशिखर पर पर्ुचे ।। २६६ ॥ बहो वे चिहार बन्द्‌ कर एक हजार म॒नियोके साथ प्रतिमायोगं 
धारण कर एक माह तक सिद्धशिला पर आरूढ रदे ।। २७० ॥ ओर फाल्गुन शुक्त सप्रमीके दिन 
व्येष्ठा नक्षत्रम सायंकालके समय योग-निरोध कर चौदहरवे गुणस्थानको प्रा्र हुए तथा चतु शुक्ञ- 
ध्यानके द्वारा शरीरको नष्ट कर सर्वच्छृष्ट सिद्ध दो गये ॥ २७१-२७२ ॥ उसी समय निर्वाणः 
कल्याणककी पूजाकी विधिको करनेवाले देव श्राये ओर पुण्यरूपी पण्य--खरीदने योग्य पद्‌ाथैको 
लेकर अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ २७द्‌ ॥ 

“क्या यह शरद्च्छतुका पूणे चन्द्रमा हे, अ्रथवा समस्त पदार्थोको जाननेके लिए रक्खा हृश्रा 
दपण है, अथवा अमृत्तका शोमायमान विशालपिण्ड है अथवा पुण्य पस्माणुओंका समूह्‌ हैः इस 
भरकर जिनके युख-कमलको देखकर लोग शङ्का किया कते द वे चन्दर्भ जिनेन्द्र अज्ञानान्धकार्को 


१-मबीचेणात्‌ ल्‌° | 


चतुःपश्चाशत्तमं पे ६५ 


रेकया यस्य श्रणालनारुधवला छाष्योभयी १ शोभते 
यस्यास्येन्दुरहर्दिवं ऊवख्याह्वादं विधते धुवम्‌ । 
यदोधोञञ्वरूदपणे त्रि समयं जीवादिकं क्ष्यते 
स श्रीमान्‌ दिङताच्छियं जिनपतिन्॑टाष्टकमांष्टकः ॥ २७५ ॥ 
भीवमां श्रीधरो देवोऽजितसेनोऽच्युताधिपः । पश्रनाभोऽहमिन्द्ोऽस्मान्‌ पातु चन्द्रप्रमः प्रञुः ॥ २७६ ॥ 
इत्यषिं भगवद्गुणभद्राचायंप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमष्ापुराणसंमहे चन्द्र प्रभपुराणं 
परिसमाक्तं चठुः्पज्नाशत्तमं पव॑ ॥ ५४ ॥ 
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नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करर । २७४ ॥ जिनकी द्रव्य श्रौर भाव दोनों ही प्रकारकी 
लेर्यार्पे कमलकी भृणालके समान सफेद्‌ तथा प्रशंसनीय सुशोभित है, जिनका युखरूपी चन्द्रमा 
रात-दिन छवलय--एथिवी-मण्डल अथवा नील कमलोके समृहको हर्पि्त करता रहता है, जिनके 
ज्ञानरूपी निर्मल दर्षणमें त्रिकालसम्बन्धी जीवाजीवादि पदाथे दिखाई देते है ओर जिन्होने अष्ट 
कर्मोका समूह्‌ नष्ट कर दिया है एेते मोक्ष-ल्मीसे सम्पन्न चन्द्रपमम स्वामी हम स्वको ल्मी प्रदान 
करं ।। २७५ ॥ जो पहले श्रीव्मां हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर श्ज्ञितसेन हए, तत्पश्चात्‌ 
अच्युत स्वर्गे इन्द्र हए, फिर पद्यनाम हुए फिर ऋहमिन्द्र हए ओर तदनन्तर अष्टम तीथैकर हुए 
एसे चन्द्रम स्वामी हम सबकी रक्षा करे ।। २५६ ॥ 


इस प्रकार ्राषे नामे ्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचायं प्रणीत तरिषष्टिलक्षण महापुराण 
संगरहमें चन्द्रमभ पुराणका वणेन करनेवाला चौ बनव पव समाप ह्या ॥ ५४ ॥ 
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१ श्छाष्योभया ज्ञ । 
६ 


पञ्चपश्ाशत्तमं वं 


विधाय विपुर मार्गे विनेयांश्वामरे स्वयम्‌ । स्वयं च सुविधिर्योऽभृद्‌ विधेयान्नः स तं विधिम्‌ ॥ १ ॥ 
पुष्कराद्धेन्दरदिग्मागे१ अन्द्रप्राण्विदेहभाक्‌ । सीतासरिदुदक्कूे विषयः पुष्करावतौ ॥ २ ॥ 
तत्रामूष्पुण्डरीद्धिण्यां महीप्मो महीपतिः । दौद॑ण्डखण्डितारातिमण्डरश्चण्डविक्रमः ॥ ३ ॥ 
पुराणमपि सन्मार्गं स स्वचृत्याऽकरोक्नवम्‌ । पाश्ात्यानाँं तु तदूवर्या पुराणः सोऽभवत्पुनः ॥ ४ ॥ 
सम्पोष्य पारयामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा । प्रस्नुता निजसारेण तं सदा समतपैयत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वानुरक्ताच्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्वगुणैः स व्यधात्‌ सुधीः ते च तं प्रीणयन्ति स्म प्रत्य सर्वभावतः ॥६॥ 
शेषाः भ्रकृतयस्तेन विहिता वद्धिताश्च याः । स्वेन स्वेनोपकारेण ताश्वैनं ृद्धिमानयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अवद्धन्त गुणास्तस्मिन्‌. सद्दत्ते शाखश्षाणिनि । सुनिवछन्धसंस्कारा बसुश्च मणयो यथा ॥ ८ ॥ 
विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाशितैः । स्वोऽन्वभूशिरमच्छिक्नं सन्तः साधारणश्रियः ॥ ९ ॥ 
वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कतीन्द्रस्थान एवायं दण्ड्यामावाव्प्रजागुणात्‌ ॥ १० ॥ 
रतिरच्छिक्नसन्ताना तस्य भोग्याश्च र ताद्श्षाः । तस्मास्स्वसुखविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकःउ ॥ ११ ॥ 


जिन्हे विशाल तथा निमैल मोक्षमागमे अनेक रिष्योको लगाया श्रौर स्वयं लगे एवं 
जो सुविधि रूप है--उत्तम मोक्षमा्मकी विधि रूप दै च्रथवा उन्तम पुण्यसे सहित है वे सुविधि- 
नाथ भगवान्‌ हम सवके लिए युविधि-मोक्षमागेकी विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करे ॥ १॥ 
पुष्कराधैद्वीपके पूर्वै दिग्भागमें जो मेर पवेत है उसके पूवैविदेहतत्रमे सीतानदीके उत्तर तट पर 
पुष्कलायती नामका एक देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे महापद्म नामका राजा राज्य करता 
था । उस राजाने अपने भुजदण्डंसे तुके समूह्‌ खण्डित कर दिये थे, वह्‌ अत्यन्त परक्रमी था, 
वह किसी पुराने मागैको अपनी बृ्तिके द्वारा नया कर देता था रौर फिर श्रागे होनेवाले लोगोके 
लिए वदी नया मागे पुराना हो जाता था ॥ २-४ ।| जिस प्रकार कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी 
तरह भरणए-पोपण कर उसकी रक्षा करता है ओर गाय द्रवीमूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ इते दुध 
देती हृद सदा संतुष्ट रखती है उसी प्रकार वह्‌ राजा अपनी प्रथिवीका भरण-पोपण कर उसकी रक्षा 
करता था ओर वह्‌ प्रथिवी भी द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नताके साथ ्पनेमें उतपन्न दोनेवाले रत आदि 
र्ठ पदाथकि हारा उस राजाकों संतुष्ट रखती थी ॥ ५॥ वह्‌ बुद्धिमान्‌ सब लोगोको अपने गुणोके 
दवारा अपनेम अचुरक्त बनात्ता था ओर सब लोग भी सव प्रकारसे उस बुद्धिमानको प्रसन्न रखते 
थे ॥ ६ ॥ उसने मंत्री पुरोदित आदि जिन कायं-कर्ताच्मोको नियुक्त किया था तथा उन्हे बढाया था 
वे सव श्रपने-अपने उपकारोंसे उस राजाको सदा बढ़ाते रहते थे ।। ७ ॥ जिस प्रकार मुनियोमें अनेक 
शण वृद्धिको प्रा होते दै उसी प्रकार उस सदाचारी रौर शाशज्ञानसे खुशोभित राजामे अनेक गुण 
वृ्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हृए मणि सुशोभित होते हैँ उसी प्रकार उस 
राजा अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे । ८॥ वह राजञा यथायोग्य रीतिसे विमाग कर अपने 
अश्रित परिवारे साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक पनी राव्य-लक्मीका उपभोग करता रहा 
सो टीक ही है प्योकिं सजन पुरुष लक्षमीको सवेसाधारणके उपभोगके योग्य सममत है ॥ ६ ॥ 
नीपतिके जाननेवले राजाको न्द्र ओर यमके समान कहते दै परन्तु बह पुण्यात्मा इन््रके ही 
समान था क्योकि उसकी सब म्रजा गुणवती थी अतः उसके राज्यम को$ दण्ड देनेके योग्य नही 
था! १०॥ उसके सुखकी परस्परा निरन्तर बनी रहती थी श्रौर उसके भोगोपमोगके योग्य पदै 
भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी बह राजा अपने सुखके बिरहको कभी 





१ दिग्भागमन्द्र ग०, घ० । २ ताटशः ल०। ३ दुण्णपुण्यकः ख० ) ल० । 


पञ्पश्चाशत्तमं पव ६७ 


इति स्वपुण्यमादात्म्यसम्पादितमदहोत्सवः । स कदाचिन्मदैश्वयं श्रु्वा स्ववनपारकात्‌ ॥ १२ ॥ 
जिनं मनोहरोचाने स्थितं भूतष्िताह्वयम्‌ । गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रिः परीत्य कृताच॑नः ॥ ५३ ॥ 
वन्दित्वा स्बोचितस्थाने स्थित्वा भुक्कितान्जकि; । आकण्यं धमंमुत्पश्नवोधिरेवमचिन्तयत्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मायमात्मनात्मायमात्मन्याविष्ठृतासुखम्‌ । विधायानादिकारीनमिभ्यात्वोदयदूपितः ॥ १५ ॥ 
उन्मादीव मदीवान्धो वावेश्ी वाविष्वारकः । यद्यदात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचरंश्चिरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भ्रमित्वा भवकान्तारे प्रभ्रष्टो नितः पथः । इत्यतोऽुभवाद्धीत्वा सुक्तिमांप्रपित्सया ॥ १७ ॥ 
सूनवे धनदाख्याय विती्ैशवय॑मात्मनः । प्रााजीद्‌ वहुभिः साद्धं राजभिभ॑वभीरभिः ॥ १८ ॥ 
क्रमादेकादश्ञाङ्ाब्धिपारगो भावनापरः । बद्ध्वा तीर्थकरं नाम भ्रान्ते स्वाराधनाविधिः ॥ १९ ॥ 
विङ्त्यत्यब्ध्युपमाचायुः साद्ंहस्तत्रयोच्छितिः । शष्छरेदयः श्वसन्‌ मासैदंशभिवव॑शभिवंरी ॥ २० ॥ 
स्मरन्‌ सहस्रविदात्या वत्सराणां तनुस्थितिम्‌ । °मानसोद्यः प्रवीचारः प्रा्धूमम्रभावधिः ॥ २१ ॥ 
विक्रियाबरुतेजोभिः सवावधिक्षेत्रसम्मितः । उत्कृष्टाप्टगुणैश्व्यः प्राणतेन्द्रोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥ 
दीर्घं तत्र सुखं शुक्त्वा तस्मिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥ 
इक्ष्वाकुः कार्यपो वंश्शगोन्नाभ्यां क्षत्रियाभिमः । सुभ्रीवोऽस्य महादेवी जयरामेति रम्यभाः ॥ २४ ॥ 
सा देवैवंसुधारादिषूजां प्राप्य पराधिकाम्‌ । फाल्गुने मूरूनक्षत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २५ ॥ 

भ्रभाते षोडच्च स्वमान्‌ दरनिद्राविलेक्षणा । विरोक्य तत्फछान्यात्मपतेक्तात्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ॥ ` 


जानता ही नही था ॥। ११॥ इस प्रकार श्रषने पुण्ये माहास्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बदृते 
रहते है एेसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने बनपालसे सुना कि मनोहर नामक उद्यानमे महान्‌ 
फेशर्यके धारक भूतदित नामके जिनराज स्थित ह । वह उनकी बन्दनाके लिए बड़े वैभवसे गया 
ओर समस्त जीवोके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणा देकर उसने पूजा की, वन्दना की तथा 
हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर चैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना । उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया श्रौर वह॒ इस प्रकार विचार करने लगा ॥ १२-१४ ॥ च्रनादि कालीन मिथ्यात्वके 
उद्यसे दूषित हुमा यह आत्मा, अपने दी आत्मामं अपने ही श्रात्माके द्वारा दुःख उत्पन्न करं 
पागलकी तरह्‌ थवा मतवालेकी तरह अन्धा हो रदा है तथा किसी भूताविष्टके समान भविचारी 
हो रहा है। जो जो कायै आत्मके लिए श्रदितकारी है मोदोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्दीका 
्राचरण करता चला श्रा रहा है । संसाररूपी अरटबीमे भटक-भटक कर यह मोक्षके मार्गसे धट हो 
गया है । इस प्रकार चिन्तवन कर वह्‌ संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्-मागको प्राप करनेकी 
इच्छासे धनद नामक पुत्रके लिए अपना एेश्वये प्रदान कर संसारसे डरनेवाले अनेक राजाच्मोके साथ 
दीक्षित हो गया ।॥ १५-१८ । कम-कमसे वह ग्यारह अंगरूपी सयुद्रका पारगामी दौ गया, सोलह 
कारण भावनाश्मोके चिन्तबनमें तत्पर रहने लगा चौर तीर्थकर नामकर्मका बन्ध कर ्रन्तमे उसने 
समाधिमरण धारण क्रिया । १६ ॥ समाधिमरणके प्रभावसे वह प्राणत स्वगेका इन्द्र॒ हृ्ा । बहोँ 
बीस सागरकी उसकी आयु थी, सादेतीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्तलेदया थी, दश-दश मामे चास 
लेता था, बीस हजार वषे बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धूम्रप्रभा परथिवी तक 
उसका अवधिज्ञान था, चिक्रिया बल अौर तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके बराबर 
थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उछृष्ट गुणोंसे उसका फेय बढा हु्रा था ॥ २०-२२ 1 बय 
का दीधे सुख भोगकर जव वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुश्ा तब इस लग्बुद्टीपके भरत केत्रकी 
काकन्दी नगरीमें इदवाङ्कवंशी काश्यपगोच्ी सुप्ीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था । सुन्दर 
कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पट्ररानी थी ॥ २३-२४ ।॥ उस रानीने देवोके द्वारा 
अतिशय श्रेष्ठ रतदृष्टि रादि सम्मानको पाकर फाल्गुनङरृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूल- 
नक्षत्रम जब किं उसके नेत्र कुल-ङचं बाकी वची हृद निद्रासे मलिन हो रहे थे, सोलह स्वप्र देखे । 


१ मानसोऽष्यंः प्रवीचारः ज्ञ° । 


६८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मार्गी सिते पक्षे जैत्रयोगे तयुचमम्‌ । प्रासूत प्रतिपाद तदैत्येन्द्राः सामरः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिपेकं भूषान्ते सुष्यदन्ताख्यमनव्रुवन्‌ । कुन्वपुष्यग्रभाभासि देहदीप्त्या विराजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सागरोपमकोरीनां नवलत्यामन्तरे गते । एष चन्द्रुप्रमस्याभृत्तदमभ्यन्तरजीवितः ॥ २९ ॥ 
पव॑रक्षद्वयात्मायुः इतचापरससुच्छरितिः । रक्षाद्धपूव॑कारेऽस्य कौमारमगमत्‌ सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाप्य पूज्यं साश्राज्यमच्युतेन््रादिभि्विसुः ! अन्वभूत्सुखमाशिष्टमिष्टैः दिष्टैरभिष्टुतः ॥ ३१ ॥ 
कान्ताभिः करणैः सत्रैरमुष्मादपिष्यस्पुखम्‌ । ताभ्योऽनेन तयोः कस्य बहुत्वं कथ्यतां बुधैः ॥ ३२ ॥ 
पुण्यवानस्त्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यणंनिर्वाणसुखमेनमरीरमन्‌ ॥ ३३ ॥ 
यः स्वर्ग॑सारसयैख्यान्धिमञ्चः सयू सुवमागतः । तान्येव मोम्यवस्तूनि यानि तं चाभ्यराषयच ॥ ३४ ॥ 
अनन्तद्ोऽहमिन्दत्वं भाष्य सेनाप्यतृक्तवान्‌ । सुखेनानेन चेदेष वृक्षः सौख्येष्विवं सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अष्टार्विश्षतिपूरवाङ्युतरश्षाद्धपूवैके । राञ्यकारे गते प्रीत्या ऊुचंतो दिगण्विरोकनस्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपतन्तीं विखोक्योद्कामस्यासीदीदशी मतिः । दीपिकेऽयं ममानादिमहामोहतमोऽपहा ॥ ३७ ॥ 
इति तद्धेतुसम्भूतविमकावगमात्मकः । स्वय॑ुद्धो विडः सन. तत्वमेवं विभावयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्पष्टमद्य मया श्ष्टं विश्वमेतद्विडम्बनम्‌ । कर्मेन्द्रजाङिकेनैवं विपर्यस्य प्रदितम्‌ ॥ २९ ॥ 

स्वप्र देखकर उसने श्रपने पतिसे उनका फल जाना रौर जानकर बहुत ही हर्पित हृद ॥ २५-२६॥ 
मार्गशीष शुक प्रतिपदाके दिन जैत्रयोगमें उस महादेवीने वह्‌ उत्तम पुप्र उन्न किया । उसी समय 
इन्द्रि देवोके साथ आकर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, श्रामूषण पहिनाये चौर 
कुन्दके फूलके समानं कान्तिसे सुशोभित शरीरकी दीपनिसे चिराजित उन भगवानूका पुष्पदन्त नाम 
रक्ला ।। २७-२८ ॥ श्री चन्धमभ भगवान बादे जव नव्यै करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका था 
तध श्री पुष्पदन्त भगवान्‌ हृए थे । उनकी श्रायु भी इसी अन्तरम शामिल थी ॥ २६ ॥ दौ लाखं 
पू्वैकी उनकी चायु थी, सौ धनुष ऊँचा शरीर था रौर पचास लाख पूवे तक उन्होने कुमार-खवस्था- 
के सुख प्रप्र कयि थे ॥ ३०॥ 

अथानन्तर अच्युतेनद्रादि' देव जिसे पू्य सममते हैँ ठेसा साम्रा्य पाकर उन पुष्पदन्त भग- 

वान्‌ने इष्ट पदाथकि संयोगसे युक्त सुखका श्नुभव किया । उस समय बड़े-बड़े पूञ्य पुरुष उनकी 
स्तुति किया करते थे ॥ ३१॥ सब खियोसे, इन्द्रियों से ओर दस राञ्यसे जो भगवान्‌ सुविधिनाथकों 
सुख मिलता था ओर भगवान्‌ सुविधिनाथसे उन श्ियोको जो सुख मिलत्ता था उन दोनोमिं विद्वान्‌ 
लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहँ १ ॥। ३२॥ भगवान्‌ पुण्यवान्‌ रहे किन्तु भँ उन ल्ियोको भी 
बहुत पुण्यात्मा समक्ता ह क्योकि मोक्षका सुख जिनके समीप है एते भगवान्‌को भी वे प्रसन्न 
करती धीं- क्रीडा कराती थीं ॥ २२ ॥ वे भगवान्‌ स्वगेके शष्ठ सुख-रूपी समुद्रम मम रहकर प्रथिवी 
पर राये थे अर्थात्‌ स्वगे सुखोसे उन्हँं संतोष नही हृच्मा था इसलिए एरथिवी पर अये थे । इससे 
कहना पड़ता है कि यथाथ भोग्य वस्तुर्णे बही थीं जो कि भगवानको अभिलापा उत्पन्न कराती थी-- 
अच्छी लगती थीं ।। ३४ 1। जो भगवान्‌ अनन्त वार छर्हमिनदर पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए वे 
यदि मयुष्य-लोकके इस सुखसे संतुष्ट हए तो कहना चाहिए कि सब युखोमें यही सुख प्रधान था 
॥ ३५ ॥ इस प्रकार प्रेम-पूवेक रा्य करते हुए जब उनके राग्य-कालके पचास हजार पूर्वै ओर 
अट्वाईैस पूर्वक बीत गये तव वे एके दिन दिशाच्मोका अवलोकन कर रहै थे । उसी समय उल्का- 
पात देखकर उनके मनमे इस भकार विचार उत्पन्न हु्ा कि यद उल्का नहीं है किन्तु मेरे अनादि- 
कालीन महामोह रूपी अन्धकारो नष्ट करलेवाली दीपिका है ॥ २६-३७ ॥! इस प्रकार उस उल्काके 
निमित्तसे न्दे निमेल आत्मज्ञान उत्यन्न दो गया । वे स्वयंलुद्ध भगवान्‌ इस निमित्तसे भरतिबुदध 
होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे किं आज भनि स्पष्ट देख लिया कि यह्‌ संसार िड- 





१-रपीष्ठुतः (! ) ल° । 


पद्छपद्चाशत्तमं पव ६६ 


कामक्यीकभयोन्मादस्वचौर्याद्यपद्ुताः । भसत्सदिति पदयन्ति पुरतो वा व्यवस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
न स्थास्नु न शुभं किञ्चिन्न सुखं मे न किञ्चिन । ममाहमेव मचाऽन्यदन्यदेवाखिलं जगत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमर्पितम्‌ । तथापि कोऽप्ययं मोहादाग्रहो विम्रहादिषु ॥ ४२ ॥ 
अहं मम शछयुभं नित्यं सुखमित्यतथात्मसु । अस्मादेव विपर्यासाद्‌ भान्तोऽदं भववारिधौ ॥ ४३ ॥ 
जन्मदुःखजरा्त्युमहामकरभीकरे । इति सान्नाज्यलक्ष्मीं स तितिश्चुरभवत्तदा ॥ ४४ ॥ 

क्षिप्त्वा रौकान्तिकावास्षपूजो राज्यभरं सुते । सुमतौ प्राप्तकल्याणः सुरेन्दरैः परिवारितः ॥ ४५ ॥ 
आद्य रिविकां सूयेप्रभाद्यां पुष्पके वने । मार्गजञीषे सिते पक्षे भरतिप्यपराहके ॥ ४६ ॥ 

दीक्षां षष्ठोपवासेन ससहखनृपोऽगृहीत्‌ । मनःपय॑यसंक्ानो द्वितीयेऽद्धि भविष्टवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
चर्या ज्ेरपुरे पुष्पमिग्रश्वामीकरच्छविः । तत्न तं मोजयिव्वाऽऽप पञ्चाश्वर्याणि पाथिषः ॥ ४८ ॥ 
एषं तपस्यतो याताः छाश्मस्थ्येन चतुःसमाः । मुरु्ष कार्तिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ४९ ॥ 
दिनद्रयोपवासः सन्नधस्ताश्नागभूरुहः । दीक्षावने विधूताघः भराप्ठानन्तचतुष्टयः ॥ ५० ॥ 
श्रतुविधामराधीश्विितातक्यंवैभवः । सुनिरूपितविश्वारथ॑दिव्यध्वनिविराजितः ॥ ५१ ॥ 
विद्भनामञख्याष्टाश्षीतिससद्धिसंयुतः । श्ुल्यद्वयेन्दियेकोक्तश्रतकेविनायकः ॥ ५२ ॥ 
खद्रयेन्दियपस्चेन्द्ियेकरिक्षकरक्षकः । श्ुन्यद्रयान्धिकर्मोक्ततरिज्लानधरसेवितः ॥ ५२ ॥ 
शुल्यश्रयमुनिप्रोकेवरुक्ञानरोचनः । खत्रयत्येकनिर्णीतविक्ियद्धिविवेष्टितः ॥ ५४ ॥ 
शल्यद्येन््रियद्धथुक्तमनःप्ययबोधनः । शल्यद्वयतुषट्‌पोक्तवादिवन्यादि्मङ्गरः ॥ ५५ ॥ 


म्बना रूप है । क्ेरूपी इन्द्रनालिया दी इसे उल्टा कर दिखलाया है ॥ ३८-२६ ॥ काम, शोक, 
भय, उन्माद्‌, स्वप्र नौर चोरी ्रादिसे उपद्रुत हृए प्राणी सामने एक्खे हृषए असत्‌ पदाथेको सत्‌ 
सममने लगते है ॥ ४० ॥ इस संसारम न तो कोई वस्तु स्थिर है, न श्यभ है, न छ सुख देनेवाली 
है नौर न कोई पदाथ मेरा है, मेरा तो मेरा आत्मा दी है, यह सारा संसार सुते जदा है चौर मै 
इससे जदा ई, इन दो शब्दोके द्वारा ही जो कुच कहा जाता है बही सत्य है, फिर भी आश्चर्य है कि 
मोदोदयसे शरीरादि पदाथमिं इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो री है 1 ४१-४२ ।} शरीरादिक दर्भ 
ह, मेरा सब सुख श्म है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदा्थमिं जो मेरी पिपर्यय-वुद्धि हो रदी है उसीसे 
मै अनेक दुःख देनेवाले जरा, मरण शौर मृत्यु रूपी बड़े-बड़े मकरोसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्रम 
श्रमण कर रहा द 1 एेसा बिचार कर वे राञ्य-लच्मीको छोडनेकी इच्छा करने लगे ।॥ ४२-४४ ॥ 
लौकान्तिकः देवने उनकी पूजा की । उन्दने सुमति नामक पुत्रके जिए राञ्यका भार सप दिया, 
इृन्द्रोने दीक्षा-कल्याणक कर उन्ह घेर लिया । ४५॥ वे उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर 
सवार होकर पुष्पकवनमे गये ओर मागेशीषेके शुक्कपश्रकी भ्रतिपदाके दिन सायंकाले समय 
बेलाका नियम लेकर एक हजार राज्यके साथ दीक्षित दो गये । दीक्षा लेते हयी उन्हे मनःपर्यय- 
ज्ञान उल्न्न हो गया । वे दुसरे दिनि आहारे लिए दोलपुर नामक नगरमे प्रविष्ट हुए । बदँ सुबणैके 
समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने न मोजन कराकर पञ्ाश्चये प्राप्न किये ॥ ४६-४८ ॥ इस 
प्रकार छंद्मस्थ अवस्था तपस्या करते हुए उनके चार वषे वीत गये। तदनन्तर कार्तिक शुङ्ग द्वितीया- 
के दिन साय॑कालके समय मूल-नक्षत्रमे दो दिनका उपवास लेकर नागवृश्चके नीचे स्थित हुए ओर 
उसी दीक्षावनमे घातिया कर्मरूपी पापकर्मोको नष्ट कर अनन्तचवुष्टयको पराप्त हो गये ।४६-५०॥ 
चतुर्णिकाय देवक इनद्रोने उनके अचिन्त्य वैमवकी स्वना की--समवसरण बनाया ओर वे समस्त 
पदार्थोका मिहूपण करनेवाली दिन्यध्वनिसे सुशोभित हए ॥ ५१॥ वे सात ऋद्धियोको धारण 
करनेवाले बिद्भे रादि अछ्वासी गणधरोसे सहित थे, पन्द्रह सौ श्रुतकेबलि्योके स्वामी थे; एक 
लाख पचपन हजार पांच सौ शिष्षकोके रक्षक थे, आ हजार चार सौ अवधि्ञानिरयोसे सेवित ये, 
सात हजार केवलज्ञानियां ओर तेरहं हजार विक्रिया ऋष्धिके धारके वेष्टित थे, सात हजार पांच 
सौ मनःपयेयज्ञानियों ओर छह हजार छह सो वादि्योके या उनके मङ्गलमय चरणोंकी पूज। होती 
थी, इस प्रकार बे सब मिलाकर दो लाख सुनियोके स्वामी थे, धोषार्याको आदि लेकर तीन लाख 


७० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पिण्डितषिद्विरक्षे्ः खष्वतुष्काष्टवह्धिमान्‌ । घोपा्थायार्थिक्रोपेतो द्विलक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥ 
श्राविकापञ्चरुक्षाच्यः सहूथातीतमरुद्रणः । ति्॑क्सङ्ल्यातसम्पन्नो गणैरिष्येभिरचितः ॥ ५७ ॥ 
विहृत्य विषयान्‌ प्राप्य सम्मदं इद्धयोगकः । मासे भाद्रपदेऽष्टम्यां छक्छे मरे पराह्ञके ॥ ५८ ॥ 
सषट्मुनिभिः सार मुक्ति सुविधिरासवान्‌. । निरिम्पाः परिनिवांणकल्यागान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥ 


सग्धरा 
दुर्गं मार्ग परेषां सुगममभिगमात्स्वस्य छुद्धं व्यधाः 
भ्रां स्वगौपवगौ सुविधिञुपश्यमं चेतसा विरतां तम्‌ । 
भक्तानां मोक्चलक्ष्मीपतिमतिविकसत्पुष्यदन्तं भदन्तं 
भास्वन्तं दन्तकान्त्या ्रहन्नितवदनं पुष्पदन्तं ननामः॥ ६० ॥ 


वसन्ततिरका 

शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरितं 

सर्वोपकार तव देव ततो भवन्तम्‌ । 
संसारमारवमहास्थखर्दढ्सन्दर- 

छायामही सुदमिमे सुविधि श्रयामः ॥ ६१ ॥ 
योऽजायत क्षितिश्टदन्न महादिषपद्मः 

पश्चादभुदिवि चतुर्द॑शशकव्पनाथः। 
प्रान्ते बभूव मरते सुविधिनरपेन्द- 

स्तीर्थेश्वरः स नवमः कुरुताच्च्ियं वः ॥ ६२ ॥ 

हस्या भगवद्गुणभद्रा्वा्॑श्रणीते त्रिपष्टिरुक्षणमहापुराणसंमहे पुष्यदन्तपुराणा- 
वसति पच्चपच्चाशचमं पवं ॥ ५५ ॥ 


प 


श्ररसी हजार श्ार्थिकाच्मोसे सहित थे, दो लाख श्रावककोसे युक्त थे, पाँच लाख श्राविका पूजित 
थे, असंख्यात देवों रौर संख्यात तियेश्चोसे सम्पन्न थे । इस तरह बारह समोते पूनित भगवान्‌ 
पुष्पदन्त आयं देशोमे बिहार कर सम्मेदशिखर पर पर्हुवे श्मौर योग निरोध कर भाप्रुक्त 
अष्टमीके दिन मूल नक्षत्रम सायंकालके समय एक हजार सुनियोके साथ मोक्षको प्रप्त हयो गये । देव 
श्रये श्रौर उनका निर्बाण-कल्याणक कर स्वगं चले गये ॥ ५२-५६ ॥ 

जिन्ोने स्वयं चलकर मोक्चका कठिन मागं दूसरोके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, 
जिन्दोने चिन्त उपशम भावको धारण करनेवाले भक्तोके लिए स्वं ओर मोक्षका मागं प्राप्र करने 
की उत्तम बिधि बतला है, जो मोकष-लद्मीके स्वामी दै, जिनके दत खिले हए पुष्पके समान दै, 
लो स्वयं देदीप्यमान्‌ दै मौर जिनका सुख दोँतोंकी कान्तिसे सुशोभित है फेसे भगवान्‌ पुप्पदन्तको 
हम नमस्कार करते हं ॥६०॥ हे देव ! आपका शरीर शान्त है, वचन का्नोको हरनेवाले ह, चरित 
सबका उपकार करनेवाला है ओर अप स्वयं संसाररूपी विशाल रेगिस्तानके वीचमेः (सधनः. 
ह्वायादार वृक्षके समान हैँ अतः हम सब पका दी आश्रय लेते है ॥। ६१॥ 

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वगेमे चौद कर्पके इन्द्र हुए ओर तदनन्तर 
मरतकतेत्रमे महाराज सविधि नामक नौषे तीथकर हुए एेसे सुबिधिनाथ अथवा पुष्पदन्त हम सबको 
ल्मी प्रदान करे । ६२ ॥ 

इस प्रकार चाषे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणमद्राचाय प्रणीत, त्रिषषटिलक्षण 

महापुराण संगमे पुष्पदन्त पुराणका वणेन करनेवाला पचपन पव समाप्त हृ्मा । 
--&ः;-- 


षट्प्ारात्तमं एवं 


शीतलो यस्य सद्धम॑ः क्मघमाश्वमीषुभिः१ । सन्तप्तानां शरीवासौ शीतर; शीतखोऽस्तु नः ॥ १ ॥ 
पुष्करद्वीपपूवांद्ंमन्द्रभाग्विदेहभाक्‌ । सीतापाक्तरवस्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥ 

भूपतिः पद्मगुस्माख्यो दणष्टोपायचवुष्टयः । पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णतसन्धिविग्रहतच्ववित्‌ ॥ २ ॥ 
क्ञावारिपरीषेकद्द्धिमद्राज्यभूर्टः । सप्तप्रक्तिश्ाखाभिः फरुत्यस्य फरत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतापवाडवारोलज्यारामाछापरिस्फुरन्‌ । चन्द्रासिधारावावद्धिमग्नारातिमष्टीधरः ॥ ५ ॥ 
स्वयमुत्पाय दैवेन रक्ष्मीं बुद्धथोद्यमेन च । विधाय सव॑सम्भोग्यां भोक्तापि गुणवानसौ ॥ ९ ॥ 
न्यायालिता्थंसन्तपिताधिसार्थे निराकुखम्‌ । पाति तस्मिन्‌ धराचक्रं सव॑तुंसुखशािनि ॥ ७ ॥ 
कोकिराङिकलारापा विरूसत्पद्चवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्ताङिकङितोद्रमकोचना ॥ ८ ॥ 
*वीतनौष्टारसञ्भ्योरस्नाहासा स्वच्छाम्बराम्बरा । सम्पूण॑च्प्रबिम्नास्या वङुरामोदवासिता ॥ ९५ ॥ 
मर्यानिखनिःश्वासा कणिकारतनुच्छविः । वसन्तश्रीरिवायाता तत्सङ्गमससुस्सुका ॥ १० ॥ 
अनङ्गस्तद्वङेनैनं पञ्चवाणोऽपि निष्डुरम्‌ । अविध्यदवहुवाणो वा को न कारूबरे बी ॥ 94 ॥ 


जिनका कदा हुखा समीचीन धमे, कमेषटपी सूयेकी किरणोसे संतप्त भ्राणियोके लिए चन्द्रमाके 
समान शीतल है--श।न्ति उत्पन्न करनेवाला है वे शीतलनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए शीतल 
हो -शान्ति उसन्न करनेवाले दं ॥ १ ॥ पुष्करवर द्वीप पूवाधं भागम जो मेर पवैत है उसकी पूर्व 
दिशाके विदेह तत्रमे सीतानदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है । उक्षके सुसीमा नगरमे 
पद्मरुख्म नामका राजा राज्य करता था । राजा पद्मरुट्म साम, दान, दण्ड श्रौर भेद इन चार उपायोका 
ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, कालविमाग अर विनिपातम्रतीकार इन पांव अंगोसे 
निणींत संधि ओर विग्रह-युद्धके रहस्यको जाननेवाला था । उसका राज्य-रूपी वुक्च बुद्धि-कूपी जलके 
सिश्चनसे खृव बृद्धिको प्रप्र हो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मि, देश रौर सेना 
इन सात प्रकृतिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्न होकर ध्म, यथं ओर कामरूपी तीन फलोको निरन्तर 
फलता रहता था ॥ २-४ । वह्‌ प्रताप-रूपी बड्वानलकी चच्ल च्वालाओके समूहसे अत्यन्त देदी- 
प्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास-खद्धकी धाराजलके सयुद्र्मे समस्त श्रु राजा रूप-पर्वतोको 
बा दिया था ॥ ५।॥ उस गुणवान्‌ राजाने देव, बुद्धि ओर उद्यमके द्वारा स्वयं लदमीका उपार्जन 
कर उसे सवैसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था । साथ हयी वह्‌ स्वयं भी उसका उप- 
भोग करता था ॥ £ ॥ न्यायोपार्जित धनके द्वारा याचकोके समूहको संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त 
्र्तु्मोके सुख भोगनेवाला रजा पद्यरुल्म जब इस धराचक्रका--ए्रथिवीमण्डलका पालन करता 
था तब उसके समागमकी उत्पुकतासे ही मानो वसन्त ऋतु आ गई थी ! कोकरिलाच्यों चौर रमो 
मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, वृष्तो लदलहाते हए पव दी उसके श्रोठ ये, सुगन्धिसे 
एकत्रित हुए मत्त भरमरोसे सदत पुष्प ही उसके नेत्र थे, छहरासे रहित निर्मल चांदनी ही उसका 
हास्य था, स्वच्छं आ्राकाश दी उसका वख था, सम्पू चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था, 
मौलिश्रीकी सुगन्धिते सुवासित मलय समीर ही उसका शऋासोच्छबास था श्यौर कनेरके फूल 
ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी ॥ ७-१० ॥ कामदेव यद्यपि शरीररद्ित था अर उसके पास 
सिफेर्पंच ही बाणथे, तो मी वह राजा पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्ठुरतासे पीड़ा पर्वाने लगा 
जैसे कि अनेक वाणोंसहित हो सो ठीक ही है क्योंकि समयका बल पाकर कौन नदीं बलवान्‌ हो 


१ कृतवमाँशचमीपुमिः ल०। करमघरमाशुमीरभिः ल०। कमं एव घरमाह्ुः स॑; तस्य श्रभीषवः किरणाः तैः | 
२ भामिनीदार ०; ल° | 





७२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१स सुखेप्युर्वसन्तश्रीविवश्ीङृतमानसः । तया वि्द्धसम्मीतिराक्रीडति निरन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 

सापि छारूनिरोद्‌धूता घनाी वा व्यरीयत । तव्पायससुद्‌भूतशोकन्याकुछिताशयः ॥ १३ ॥ 
कामो नाम खकः कोऽपि तापयत्यखिरुं जगत्‌ । पापी सकरचित्तस्थो विग्रही *विग्रहाद्िना ॥ १४ ॥ 
तं ध्यानानरनिदैरधमयथैव विदधाम्यहम्‌ । इत्याविभूंतवैराग्यश्चन्दने निजनन्दने ॥ ९५ ॥ 

राज्यभारं समारोप्य मुनिमानन्दनामकम्‌ । सम्माप्य सवंसङ्गाङ्वैसुर्यं स समीयिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
विपाकमसुत्रपय॑न्तसकखाङ्गधरः शमी । स्वीकृत्य तीर्थङ्क्नाम विधाय सुचिरं तपः ॥ १७ ॥ 

सम्भाष्य ध्जीवितस्यान्तं त्रिधाराधनसाधनः ! आरणाख्येऽभवल्कल्ये सुरेन्द्र ५₹न्द्रवैभवः ॥ १८ ॥ 
द्वार्विशषत्यन्धिमानायुः इस्तत्रितयविग्रहः । शुछरेरयादयो मासैः सदैकादशभिः श्वसन्‌ ॥ १९ ॥ 
दवाविदातिसहसराभ्वैमानसाहारतपितः । भीमान्‌. मनःप्रवीचारः ९ प्राकाम्यायष्टधागुणः ॥ २० ॥ 
भक्षष्ठनरकाद्‌ व्याप्तवृतीयन्ञानभास्वरः 1 तस्प्रमाणबरुस्तावव्‌ प्रकाशतनुषिशरियः ॥ २१ ॥ 
वीतबाद्यविकारो स्वरसौख्याञ्धिपारगः । करामिव किकासङ्ख्यामयमायुरशीगमत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्भुवं समायाति षण्मासस्थितिजीविते । द्वीपेऽस्मिन्‌ भारते वर्षे विषये मरु याये ॥ २३ ॥ 
राजा मद्धपुरे व॑से पुरोश्ढर्थोऽभवत्‌ । महादेवी सुनन्दास्य "तद्‌ गहं धनदाक्षया ॥ २४ ॥ 
रत्मैरप्रयन्‌ देवाः पण्मासेगुंकाद्धयाः । सापि स्व्ाज्निशाप्रान्तेः षोडशारोक्षय मानिनी ॥ २५ ॥ 


ण 


जाता है । ११ जिसका मन वसन्त-लद्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख 
प्राप्न करना चाहता है एेसा बह राजा प्रीतिको बदूाता हा उस वसन्तलष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा 
करने लगा ॥ १२॥ परन्तु जिस प्रकार बायुसे उडद हृदे मेघमाला कीं जा छिपती है उसी प्रकार 
कालरूपी बायुसे उदा बह वसन्त-ऋतु कदी जा िपी- नष्ट हो गई श्र उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न 
हुए शोकके द्वारा उसका चित्त बहुत दी व्याङ्कल हो गया ॥ १३॥ वह्‌ विचार करने लगा कि य॒ 
काम बड़ा दुष्ट है, यह्‌ पापी समस्त संसारको दुःखी करता है, सबके चित्तम रहता है चौर वि्रह- 
शरीर रदित होनेपर भी विग्रही-शरीरसदहित ( पश्चमे उपद्रव करनेवाला ) है ॥ १४॥ मै उस 
कामको आज ही ध्यानरूपी अभिके वारा भस्म करता हँ । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्यन्न हुष्मा । 
वह्‌ चन्दन नामक पुत्रके लिए राञ्यका भार सोंपकर श्चानन्द नामक सुनिराजके समीप पर्हुचा ओौर 
समस्त परिदह्‌ तथा शरीरसे विमुख हो गया ॥ १५१६ ॥ शान्त परिणामोको धारण करनेवाले 
उसने विपाकसूत्र तक सब अं्गोका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण करिया, तीर्थकर नाम- 
कमैका बन्ध किया, सम्यग्दशैन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्वाखि इन तीन अाराधना्योका साधन किया 
तथा आयुके अन्तम वह समाधिमरण कर आरण नामक पन्द्रह स्व्गमें विशाल वैभवको धारण 
कएनेवाला इन्द्र हुमा ।॥१७-१८॥ वद्य उसकी आयु बास सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर 
था, द्रव्य ओ्रौर भाव दोनां दी शक्तलेश्या्णे थी, ग्यारह मामे श्वास लेता था, बास हजार वेमे 
मानसिक श्यादार लेकर संतुष्ट रहता था, लद्मीमान्‌ था, मानसिक प्रवीचास्से थुक्त था, प्राकाम्य 
आदि आठ गुणोका धारक था, छठवें नरकके पदहले-पहले तक व्याप्त रदनेवाले यवधिज्ञानसे देदीप्य- 
मान था, उतनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी चौर बाहम-विकारोसे रदित विशाल 
शरेष्ठ सुखरूपी सागरका पारगामी था, इस प्रकार उसने अपनी श्संख्यात वषैकी आयुको कालकी 
कलाके समान--एक श्चणके समान बिता दिया ॥ १६-२२ ॥ जब उस इन्द्रकी श्नायु छह माकी 
बाकी रह गदे गौर बह प्रथिवी पर ्ानेके लिए उद्यत हभ चव जम्बूदधीपके भरत कषेत्र सम्बन्धी मलय 
नामक देशर्मे भद्रपुर नगरका स्वामी इच्वाछघुवंशी राजा दृद्रथ राज्य करता था। उसकी महारानीका 
नाम सुनन्दा था । इ्बेरकी चाज्ञासे यक्ष जातिके देर्वोनि छह मास पलेसे रलोकि द्वारा सुनन्दाका 
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षदपश्चाशत्तमं पवे ७३ 


भर्विश्तं गजं चास्ये भूपतेस्तत्फरान्यवैव्‌ १ । तवाद्राषाढनश्चत्रे कृष्णाष्टम्यां दिबश्य्युतः ॥ २६ ॥ 
त्रे स देवः स्वर्गाभात्‌. गुणैः सद्शृचतादिभिः । भावी छुक्तिपुटे तस्या वा्िन्ुर्वोदरेऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
आदिकल्याणसत्पूजां भ्रीत्यैष्य विदधुः सुराः । ह्ादश्यामसिते भाषे विश्रयोगेऽजनि कमात्‌ ॥ २८ ॥ 
तदैवागत्य तं नीत्वा रमहामे ₹ महोत्सवाः । देवा महाभिषेकान्ते व्याहरन्ति स्म शीतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
नवकोव्यन्धिमानोक्तपुष्पवन्तान्तरान्तिमे । पल्योपम्ववुभागे ग्युच्छिक्ने ध्म॑कमंणि ॥ ३० ॥ 
तदम्यन्तरवस्यायुरेत्पम्नः फनकच्छविः । खपञ्चकैकपू्वायुधंनुरनवतिविग्रहः ॥ ३१ ॥ 

गते स्वायुश्चतुभागे कौमारे स्वपितुः पदम्‌ । प्राप्य प्रधानसिद्धि च पारयामास स प्रजाः ॥ ३२ ॥ 
गस्यादिञ्ुभनामानि सदं गोत्रसुत्तमम्‌ । आयुस्ती्थकरोपेतमपवतं विवजितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सवाण्येतानि सम्भूय स्बोल्छृष्टानुभवोदयात्‌ । सुखदानि ततस्तस्य सुखं केनोपमीयते ॥ ६४ ॥ 
स्वायुश्चतुथंभागावशेषे इसितसंखतिम्‌> । भत्याख्यानकषायोदयावसने प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ३५ ॥ 

तं कदाविद्धि्ारार्थं वनं यातं महौजसम्‌ । शिमानीपटरं सयः प्रच्छाय °विखूयं गतः ॥ ३६ ॥ 

स तद्धेतुसञुद्भूतबोधिरि्थमचिन्तयत्‌ । क्षणं प्रत्य्थंपयायैरिवं विश्रं विनश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दुःखटुःखिनिमित्ताख्यम्रितयं निश्चितं मया । सुखादित्रयविज्ञानमेतन्मो शादुवन्धजात्‌ ॥ ३८ ॥ 

अहं किरु सुखी सौख्यमेतत्‌ किक पुनः सुखम्‌ । पुण्याक्किर महामोहः कारुरुग्ध्या विनाभवत्‌ ॥३९॥ 


घर भर दिया । मानधती सुनन्दाने मी राचिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्र देखकर अपने भुखमें 
प्रवेश करता ह्या एक हाथी देखा । प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया श्रौर उसी समय 
चैत्रङकष्ण अ्टमीके दिन पूर्वाषाद़ा नश्चन्मे सदुवृत्तता-सदाचर श्रादि गुणोंसे उपलक्षित चद्‌ देव 
स्वर्भ॑से च्युत होकर रानीके उद्रमें उस प्रकार वतीं हुश्मा जिस प्रकार कि सदूदरत्तता- गोला 
शादि गुणोसे उपलक्षित जलकी वंद शक्तिके उद्रमें अ वतीं दयो ती है ।। २२-२७॥ देवने आकर 
बड़ प्रेमसे प्रथम कल्याणककी पूजा की । क्रम-कमसे नव माह व्यतीत हदोनेपर माघकृष्ण द्वादशीके 
दिन चिच्योगरमे पुत्र-जन्म हृश्मा 1 २८ ॥ उसी समय बहुत भारी उत््वक्ते भरे देव लोग श्चाकरं 
उस बालकको सुमेरु पवत पर ले गये । वँ उन्दोँने उसका महाभिषेक किया ओर शीतलनाथ नाम 
रक्खा ।२६॥ भगवान्‌ पुष्पदन्तके मोश्च चले जनेके बाद नो करोड़ सागरका अ्तर वीत जनेपर भग- 
वान्‌ शीतलनाथका जन्म हृद्या था । उनकी चायु भी इसीमें सम्मिलित थी । उनके जन्म लेनेके पहले 
पल्यके चोथाई भाग तक धमे-क्मका विच्छेद रहा था । भगवान्‌ शरीरकी कान्ति सुवणेके समान 
थी, चायु एक लाख पूरवैकी थी शओओौर शरीर नञ्बे धलुष ऊँचा था ॥ ३०२१ ॥ जब च्रायुके चतुथे- 
भागके प्रमाण इमारकाल व्यतीत हो गया तब डर्न्दोने श्रपने पिताका पद्‌ प्राप्र किया तथा प्रधान 
सिद्धि प्रप्र कर प्रजाका पालन किया ॥ ३२॥ गति श्रादि दयुम नामकम, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र 
छौर अपघात मरणसे रहित तथ! तीर्थैकर नामकर्मते सहित आयु-कर्म॑ये सभी मिलकर उक्छृष्ट 
अटुभाग-बन्धका उद्य होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख म्रदान करते थे श्रत्तः उनके सुखकी 
उपमा किसके साथ दी जा सकती है १ ॥ ३३-२३४॥ इस प्रकार जब उनकी श्रायुका चतुथे भाग शेष 
रह गया, तथा संसार-धमण अत्यन्त अर्प रह गया तव उनके प्रत्याख्यानावरण कषायका अन्त दो 
गया । महातेजस्वी भगवान्‌ शीतलनाथ किसी समय विहार करनेके लिए वनम गये । वहाँ उन्होने 
देखा किं पालेका समूह्‌ जो क्षण मर पहले समस्त पदार्थोको ठके हुए था शीघ्र ही नष्ट दो गया है 
॥ ३५२६ ॥ इस प्रकरणपे उन्हे आत्म-क्ञान उत्पन्न हो गया चनौर वे इस प्रकार विचार करते लगे किं 
परलयेक पदाथ क्षण-क्षण भरम बदलते रहते दँ उन्दीसे यह सारा संसार विनश्वर है ॥ ३५ आज 
मैने दुःख, दुःखी चौर दुःखके निभित्त इन तीनोका निन्य कर लिया । मोदके भतुबन्धसे मैँ इन 
तीनोको सुख, सुखी अर सुखका निमित्त समभता रदा ।। ३८ ॥ %ैँ सुखी द, यह सुख है चौर यह 
खख पुण्योदयते फिर भी सुमे मिलेगा यह बङा भारी मोह है जो कि काललच्धिके बिना हो रहा 





१ न्यवैौत्‌ ( १) ल ० । २ महामे ल० । ३ संयुतिः ल । ४ प्रलयं ल० | 
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७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कर्म स्याक्कि न वा पुण्यं कमं चेत्कर्मणा कृतः । सुखं रतिविकाराभिराषदोषवतोऽङ्गिनिः ॥ ४० ॥ 
विषयैरेव चेत्सौख्यं तेषां पर्थन्तगोऽस्यहम्‌ । ततः कुतो न मे वृक्तिः मिथ्यावैषयिकं सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शौढासीन्यं सुखं तश्च सति मोहे तस्ततः । मोहारिरेव निरं विर्यं भरापये द्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दस्याककस्य "याथात्म्यं हेयपक्षे निवेशितम्‌ । द्वा पुत्राय सा्नाज्यं मोदिनामादरावहस्‌ ॥ ४६ ॥ 
रन्धलौकान्तिकस्तेत्रः भसतत्कारपजनः । छुकरप्रभां समारद्य सहेतुकवनान्तरे ॥ ४४ ॥ 

षूवांषाडे माघमासे इष्णद्वादर्यदहःश्षये । उपवासद्वयी २ राजसहसरेणैस्य संयमम्‌ ॥ ४५ ॥ 

चतुर्लानो द्वितीयेऽदहि स चर्यार्थं भरविष्टवानू । अर्ष्टिनिगरं तस्मै नवयुण्यः पुनव॑सुः ॥ ४६ ॥ 
नाम्ना नरपतिर्दैत्वा परमार प्रमोदवान्‌ । वितीणेममरस्तुष्टेः भ्रापदाश्च्यपच्चकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छाद्मस््येन समस्ति नील्वा बिस्वदरमाश्रयः । पौषङृष्णचनुदंश्यां पू्वापादेऽपरा हरे ॥ ४८ ॥ 
दिनद्रयोपवासेन कैवल्यं कनकद्युतिः । प्रापदाप्य तदा देवाः तस्य पूजामङुवंत ॥ ४९ ॥ 
अनगाराण्यमुख्यैकाशीतिसषद्धिसत्तमः । श्रून्यद्रययुरौकोक्तपू्यपूर्वधरान्वितः ॥ ५० ॥ 
दन्यद्रयद्विरन्भेन्वियोक्रिक्षकरक्चितः । श्न्यद्यद्विससाङ्कक्तान्रय विरोचनः ॥ ५१ ॥ 
दमन्यभनितयससोक्षपञ्चमावगमान्वितः । शयुन्यध्रितयपक्षेकविक्रियद्धियतीडितः ॥ ५२ ॥ 
खद्निकेन्दियसप्तोक्तमनःपर्यंयसंयतः । शन्यद्वयद्धिपञ्चोवादिसुख्याच्ितक्रमः ॥ ५३ ॥ 
एकीकृतयतित्रात* रुक्चाससुपरुक्षितः । खचतुष्काष्टवहधुक्तध *रणाद्यायिकान्वितः ॥ ५४ ॥ 
उपासकद्विरक्षा्यो द्वियुणश्राविकायुतः । असङ्ख्यदेवदेवीड्यस्तिर्यक्संख्यातसेवितः ॥ ५५ ॥ 


है ।। २६॥ कम॑ पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि क्म॑विद्यमान ह तो उनते इस जीवको सुख 
कैसे मिल सकता है १ क्योकि यह्‌ जीव राग-द्रेष तथा श्रभिलापा आदि अनेक दोषोंसे युक्त है 
।} ४० ॥ यदि विषये ही सुख प्राप्त होता है तो मै विषययोके अन्तको प्राप्त ईँ अर्थात्‌ सुमे सबसे 
श्रथिक सुख प्रा है फिर सुमे संतोष क्यों नहीं होता । इससे जान पड़ता है किः विषय-सम्बन्धी 
सुख मिथ्या सुख है ।। ४१॥ उदासीनता ही सचा सुख है ओर वह उदासीनता मोदके रहते हए 
कैसे दो सकती है † इसलिए मे स्प्रथम इस मोह शज्ुको दी शीघ्रतके साथ जङ़-मूलसे नष्ट करता 
ह || ४२॥ इस प्रकार पदाथेके यथाथ स्वरूपका विचार कर उन्दने षिवेकियोके हारा छोड्नेके 
योग्य श्रौर मोदी जीवोकि द्वारा अद्र देनेके योग्य अपना साय साम्राज्य पुत्रके लिए दै दिया 
॥ ४३ ॥ उसी समय भये हुए लौकान्तिक देवने जिनकी स्तुति की है तथा उन्दनि दीक्षा-कल्याणक 
पूजा प्राप्त की है से भगवान्‌ शीतलनाथ शुक्रमभा नामकी पालकी पर सवार होकर सदेतुक वनम 
प्व ॥ ४४ ॥ बदँ उन्दने माघङ्ृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय पूर्वापादा नक्षत्रम दौ रप. 
वासका नियम लेकर एक हजार राजाच्रोके साथ संयम धारण किया ॥ ४५ ॥ चार ज्ञानके धारी भग।- 
वान्‌. दुसरे दिनि चयाके लिए अरिष्ट नगरमे प्रविष्ट हुए । वहम नवधा भक्ति करनेवाले पुनर्वसु राजान 
बधे हषेके साथ उन्दः लीरका आहार देकर संतुष्ट देवोके द्वारा प्रदत्त पच्चाश्च् प्राप्न किये ॥ ४६-४५॥ 
तदनन्तर छंद्यस्थ अवस्थाके तीन वषे बिताकर्‌ वे एक दिन बेलके वृक्षक नीचे दो दिमके उपासका 
नियम लेकर विराजमान हुए । जिसमे पोषष्ण चतुरदैशीके दिन पूर्वापाद्‌ नक्षत्रमे सार्यकालके समय 
सुबणेके समान कान्तिवाले उन भगवान्‌ने केवलज्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवोनि भाक्‌ उनके 
ज्ञान-कल्याणककी पूजा की ॥ ४८-४६ ॥ उनकी सभामें सप्त ऋछद्धियोको धारण करमेवाले अनगार 
शादि इव्यासी गणधर थे । चोद्‌ सौ पूैधारी थे, उनसठ हजार वो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो 
सो 'अवधिज्ञानी थे, सात हजार केबलज्ञानी थे, वारह हजार पिक्रिया ऋष्धिके धारक मुनि उनकी 
पूजा करते थे, सात हार पांव सौ मनःपरथयज्ञानी उनके चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सन 
अ॒निर्यकी संख्या एक लाख थी, धरणा आदि तीन लाख अरसी हजार श्ार्यिकार्पै उनके साथ थी, 


९ याभा ज्ञ । २ उपवासद्वयो ख०, ल० । ३ खद; समुप-ख० । तद्समुप-वा० । 
ॐ धारणाया क्ञ॒°। 


पट्‌पच्चाशत्तमं पं ७५ 


विहत्य विविधान्‌ देशान्‌ भ्यमिथ्यादयो बहून्‌ । सम्यक्त्वादिशुणस्थानान्यापयन्‌ १ धम॑देकनात्‌ ॥५६॥ 
सम्मेदशैरमासा् मासमात्रोज्ध्षितक्रियः । प्रतिमायोगमासाद्य सष्टखमुनिसंदृतः ॥ ५७ ॥ 
धवराश्वयुजाष्टम्यां पूर्वाषाढेऽपराह्वगः । नादितारोवकमारिः सम्प्रापत्परमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 

कृत्वा पञ्चमकल्याणं देवेन्द्रा ्योतिताखिाः । स्ववेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतर संखृता दिवम्‌ ॥ ५९ ॥ 


शादृलविक्र डितङ़त््‌ 
यस्योत्पादमनुप्रसादमगमच्न्द्रोदयाद्वा जगत्‌ 
बन्धूनां व्यकसन्मुखानि निखिकान्यज्जानि वोष्णच्युतेः । 
अर्थान्‌ भाष्य समीप्सितान्‌ बहुदा स नर्थवन्तोऽधथिनः 
तं बन्दे जिदहाचितं रतितृषानिःशेषिणं शीतलम्‌ ॥ ६० ॥ 
दिङ्मातङ्गकपोरमूरगस्तिदानैस्ततामोदनै- 
द्॑वार्धन्दुनिभोऽज्वरोत्तिरुकिकास्तदत्तपय्ककेर ॥ 
दिषन्याः कलकण्ठिकाश्च रचितैर्गायन्ति व्णाक्षरै- 
य॑स्यास्युदधतमोहवीरविजयं तं श्चीतलं संस्तुवे ॥ ६१ ॥ 
रथोद्रतावृततम्‌ 
पश्मगुस्ममखिरैः स्तुतं गुणेरारणेन्द्रममराचितं ततः । 
तीर्थ्कस्सुदश्शमं दयामयं शीतलं नमत सर्व॑ शीतरुम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अयुष्ड्प्‌ 
श्ातेक्षस्य तीर्थान्ते सद्धमो नादहामेयिवान्‌ । वक्तृश्रोतृचरिष्णूनामभावात्कारदोपतः ॥ ६३ ॥ 


दो लाख श्रावक चनौर तीन लाख श्राविका उनकी अचा तथा स्तुति करती थी, असंख्यात देव- 
देवियोँ खनका स्तवन करती थीं ओर संख्यात तिथ उनकी सेवा करती थीं ।॥। ५०-५५ ॥ श्रसंल्यात 
देशों विहार कर धर्मोपदेशक द्वारा बहुतसे भव्य मिथ्यादृष्टि जीवको सम्यक्त्व आदि गुणस्थान 
प्राप्न कराते हृए वे सम्मेदशिखर पर पहुंचे । वँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होने प्रतिमा 
योग धारण किया अर एक हजार युनियोके साथ आशिन शक्ता अ्टमीके दिनि सा्यकालके समय 
ूर्वाषाद्ा नक्षत्रम समस्त कमे-शतरु्मोको नष्टकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५६-५म ॥ श्रपने शरीरकी 
कान्तिसे सब पदार्थोको प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ जिनेन्द्रकी 
स्ठति कर स्वगेको चले गये । ५६ ॥ 

जिनका जन्म होते ही संसार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्न हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदयसे 
होता है । समस्त भादै-बन्धुष्योके मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार छि सूर्यसे कमल 
विकसित हो जाते दँ भौर याचक लोग इच्छित पदाथ पाकर बड़े हरषेते छ्ृत्कत्य हो गये उन देव 
पूजित, रति तथा ठृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेनद्रकी मै बन्दना करता द-- स्तुति करता हँ 
॥ ६० ॥ दिग्गजोके कपोलमूलसे गलते हुए तथा सबको सुगन्धित एवं हर्षित करनेवाले मद-जलसे 
जिन्दोने ललाट पर श्रधेचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर है ठेसी दिक्षन्यार्द स्वरचित 
पद्योकि द्वारा जिनकी अत्यन्त उदृण्ड मोदरूपी श्चर-बीरको जीत लेनेके गीत गाती है उन शीतलं 
जिचेनद्रकी मैं स्तुति करता दँ ।॥ ६१ ॥ जो पहले सब तरहके गुणोंसे स्तुत्य पद्मणुस्म नामके याजा 
हुए, फिर देवोकि दारा पूजित श्रारण स्वगेके इन्द्र हृष शौर तदनन्तर दशम तीर्थकर हए उन दयाल 
तथा सबको शान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको है भव्य जीवो ! नमस्कार करे ॥ ६२॥ 

ऋअथानन्तर-श्री शीतलनाथ भगवान तीके अन्तिम मागमे काल-दोषसे वक्ता, शरोता नौर, 
शयाचरण करनेवाले धमाोत्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन धर्म॑का नाश हो गया ॥॥६३॥ 


१-न्यायोजन्‌ ज्ञ० । २ तदुत्तपयंन्तके ख० । तदन्तिपर्यन्तके ल* । 


७६ महापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदा मख्यदेशेशो निवसन्‌ भद्रिके पुरे । राजा मेधरथस्तस्य सचिवः सत्यकी्तिवाक्‌ ^ ॥ ६४ ॥ 

स कदाचित्सभागेहे सिहासनमधिष्ठितः । आपृच्छत सभासीनान्‌ धर्मार्थं दरव्यदित्सया ॥ ६५ ॥ 
दानेषु कतमदानं दत्तं बहुफरं भवेत्‌ । दष्यतो मतिवाक्सारः सचिघो दानतत्रवित्‌ ॥ ६६ ॥ 
हाख्ाभयान्नदानानि भोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूरवपवबहूपात्तफरानीमानि धीमताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
र्वापरविरोधादिदूरं हिसा्यपासनम्‌ 1 प्रमाणद्वयसंपादि २ शाखं स्व्॑तभापितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भूयः संसारभीरूणां सतामनुजिषक्षया । श्याख्यानं तस्य शाखस्य शाखदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ 
म॒य॒क्ोर्॑टवत्त्वस्य बन्धहेतुजिदहासया । प्राणिपीडापरित्यागस्तदानममयाह्वयम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिसादिदोषदृरेभ्यो ज्ञानिभ्यो बाद्यसाधनम्‌ । प्राहुराहारदानं तच्छुद्धाष्टारातिस्ज॑नम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आम्यामाद्न्तदानाम्याञ्ुभयोः क्म॑निज॑रा । पुण्याखवश्च रोषेण दातुस्तदुभयं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

न क्ञानास्सन्ति डानानि विना श्षानं न शाञख्चतः । उहेयोदेयादितत्वावभासनं परमं हि तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तद्वथास्यातं श्रुतं सम्यक्‌ भावितं श्रुदधबुदधये । *तयो्देयं परित्यज्य हितमादाय स्ताः ॥ ७४ ॥ 
सुक्तिमागं समाभिस्य “कमाच्छान्तेन्द्रियाश्चयाः । ! छद्कध्यानमभिष्टाय प्राप्लुवन्त्यशटतं पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्माद्‌ दानेषु तच्छेषं परदातुश्रंहतामपि । निरवद्यं निजानन्दनिर्वाणपदसाधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्स्यादष्यल्यसावद्यादभथाख्यमभिष्टुतम्‌ । त्रिभिरेभिमंहादानैः भामोति परमं पदम्‌ ॥ ७७ ॥ 


उस समय भद्विलपुसमे मलय देशका स्वामी राज्ञा मेधरथ रहता था, उसके मंत्रीका नाम सत्यकीर्तिं 
था ॥ ६४ ॥ किसी एक दिन राजा मेघस्थ समा-मवनमें सिंहासन पर बडे हुए थे, उसी समय 
उन्होने धर्मक लिए धन दान करनेकी इच्ासे समामे बैठे हए लोगों से कटा ॥ ६५ ॥ किं सब दानो. 
मे ठेसा कौन-सा दान दै कि जिसके देनेपर बहुत फल होता दो इसके उत्तरम दानके वन्तवको 
जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा।।६६॥ कि श्रेष्ठ य॒नियोँने शाख्लदान, श्रमयदान चौर श्न्नदान 
ये तीन प्रकारके दान के है । ये दान बुद्धिमानोके लिए पहले-पहले अधिक फल देनेवाले है अर्थात्‌ 
च्न्नदानकी पेक्षा श्रभयदानका श्चौर श्रभयदानकी अपेक्षा शाक्लदानका बहुत फल है ॥ ६७॥ जो 
सर्वज्ञ-देवका कहा हु्रा हो, पूर्वापरविरोध अदि दोषोंसे रदित हो, हिंसादि पापोंको दूर करनेवाला 
हो श्नौर भ्यश्च परोश्च दोनों प्रमाणोसे सम्पन्न हौ उसे शास कहते हँ ॥ ६८ ॥ संसारफे दुःखोसे 
डरे हुए सतपुरुषोंका उपकार कएनेकी इच्छासे पक्त शाखका व्याख्यान करना शाखदान कदलाता 
है ॥ ६६ ॥ मोष परापर करमेका इच्छुक तथा तच्छरके स्वरूपको जाननेवाला सनि कमेबन्धके कारणो. 
को छोडनेकी इच्छासे जो प्राणिपीडाका त्याग करता है उसे अ्रभयदान कहते है ।॥। ७० ॥ हिंसादि 
दोषोंसे दूर रहनेवाले ज्ञानी साधुच्मोके लिए शरीरादि वाह्य साधनोंकी रक्षके अथे जो शुद्ध श्राहार दिया 
जाता है उसे घाहारदान कहते है ।७१॥ इन आदि श्रौर अन्तके दानोसे देने तथा लेनेवाले दोनोको दय 
कर्मोकी निजेरा एवं पुण्प क्मका ा्वहोता है ओर अरभयदानसे सिफै देनेवालेके ही उक्त दोनों फल 
होते है ।७२। इस संसारम ज्ञानसे बकर न्य दान नहीं है शौर ज्ञान शाखे बिना नहीं हो सकता । 
वास्तवमें शाख ही हेय ओर उपादेय तरत्त्मोको प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ साधन है । ७३ ॥ शाष्चका 
अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना श्रौर चिन्तबन करना शद्ध चुद्धिका कारण है । शुद्ध वुद्धिके 
होने पर ही भव्य जीव हेय पदाथेको छोड़कर मौर हितकारी पदाथैको अहण कर व्रती यतते है, 
मोक्षमागेका श्रवलम्बन लेकर क्रम-कमसे इन्द्रियों तथा मनको शन्त करते दै चौर अन्तमं शुक्त 
ध्यानका श्रवलस्बन लेकर श्रविनाशी मोक्ष पद्‌ प्रप्र करते है ॥ ७४-७५ ॥ इसलिए सव दानोमे 
शाक्चदान दी श्रेष्ठ है, पाप-कार्योसि रदित है तथा देने श्रौर लेनेबाले दोनोके लिए ही निजान्द रूप 
मोक्ष-आधिका कारण है ।। ७६ ॥ अन्तिम ्रादारदानमें थो आरम्भ-जन्य पाप करना पढ़ता है 
इसलिए उनकी पेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है । यद्‌ जीव इन तीन महादानोके द्वारा परम पदको प्राप्त 


१ कीर्तिभाक्‌ ख० । २ संवादि ल०। ३ देयोपेयादि ० । ४ तदा देयं ख०, ग०। ५ क्रमात्‌ 
शतेन्दियाशयाः फ०, ध० । 


पट्‌ पञ्चाशत्तम पये ७७ 


इति प्राहैवसुक्तेऽपि राक्ता तज्नावमन्यता । कपोतङेदयामाहास्म्यादन्यदानप्रदित्सया ॥ ७८ ॥ 
तत्रैव नगरे भूतिशर्माख्यो ब्राह्मणोऽभवत्‌ । भ्रणीतदुश्रुतीः राक्लोऽरञ्नयत्स्वमनीषया ॥ ७९ ॥ 
तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सर्वज्ाञख्चवित्‌ । युण्डश्ाखायनो जातस्तत्रासीनोऽ्रवीदसौ ॥ ८० ॥ 
सनीनां दुविधानां च दानत्रयमिदं मतम्‌ । १मदेच्छानां महीश्ानां दानमस्त्यन्यदुत्तमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
भूसुव्णादिभूयिष्ठमाचन्द्राकयशास्करम्‌ । श्लापानुग्रहशाङिभ्यो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छत ॥ ८२ ॥ 
आष॑मन्न श्रतं चास्ति दानस्यास्योपदेशकम्‌. । इस्यानीय गृहास्वोक्तं तत्पुस्तकमवाचयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
हत्थं तेनेङ्गितज्ञेन छञ्ध्वा वसरसुत्पथम्‌ । सुण्डश्ारायनेनोक्तं राजा तद्वह्वमन्यत ॥ ८४ ॥ 
पापामीरोरभद्रसूय विषयान्धस्य दुमंतेः । रज्ञितः स महीपारः पररोकमदाशाया ॥ ८५ ॥ 
कदाचित्कातिके मासे पौर्णमास्यां शुचीभवन्‌ । सुण्डशारायनं भक्त्या पूजयित्वाक्चतादिभिः ॥ ८६ ॥ 
भरूसुवणदितस्मोक्तदानान्यदित दुर्मतिः । तं दष्टा भक्तिमान्‌ मूपममात्यः रप्रव्युवाच तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनुगां स्वस्यातिसरगो दानं जिनैमेतम्‌ । स्वपरोपद्रति प्राहुर्र तज्जा अलुरहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
उस्वोपकारोऽयसंशृद्धिः परस्य गुणवद्धंनम्‌ । स्वशब्दो धनप्यांयवाची पात्रेऽतिसजंनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वस्य दानं प्रशंसन्ति तस्तानश्पि किं षथा । ङपव्रेऽथं विखष्टेवं भ्रयाणां विहतिः इता ॥ ९० ॥ 
सुबीजं सुप्रभूतं च प्रक्षिप्तं कि वदूपरे । फलं भवति सङ्छ्केश-बीजनार-फठाद्विना ॥ ९१ ॥ 





होता है । ७७ ॥ इस प्रकार कह जनेपर भी राजने दानका यह्‌ निषहपण स्वीकृत नहीं किया 
क्योकि वह कपोतलेश्यके माहात्म्यसे इन तीन दानोके सिवाय ओर ही छु दान देना चाहता 
था |} ७८ ॥ 

उसी नगरमे एक मूतिशमां नामका ब्राह्मण रहता था । वह्‌ अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे- 
खोटे शाख वनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था ।। ७६ ॥ उसके मरने पर उसका सुण्डशालायन 
नामक पुत्र समस्त शा्खोका जाननेवाला हुश्रा । वह्‌ उस समय उसी समामे बैठा हअ! था छतः 
मं्नीके ारा पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्त होते ही कहने लगा ॥ ८० ॥ कि ये तीन दान मुनियोकि 
लिए श्रथवा दरिद्र मनुष्योके लिए हैँ । वदी-बड़ी इच्छा रखनेवले राजारोकि लिए तो दूसरे हयी 
उत्तम दान है ।॥ ८१॥ शाप तथा अनुग्रह करनेकी शक्तिते सुशोभित ब्राह्मणोके लिए, जव तक 
चन्द्र रथव सूर्य ह तव तक यशका करनेवाला प्रथिवी तथा सुवर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए 
॥ ८२॥ इस दानका समथेन करनेवाला ऋषिप्रणीत शाख भी विद्यमान है, ठेसा कहकर वह अपने 
घरमे श्रपनी बनाई हु पुस्तक ले चाया ्रौर समामे उसे वचवा दिया ॥ ८३ ॥ इस प्रकार श्रभि- 
म्रायको जाननेवाले मुण्डशालायनने अवसर पाकर करुमागेका उपदेश दिया अर रजने उषे 
बहुत माना--उसका सत्कार किया । ८४ ॥ देखो, यण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, 
्रिषयान्ध था चोर इुबुद्धि था फिर भी राजा परलोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त दो 
गया- प्रसन्न दो गया ॥ ८५ ॥ किसी समय कार्तिक मासकी पौणेमासीके दिन उस दुदद्धि राजाने 
शुद्ध होकर बड़ी भक्तिके साथ अक्षतादि द्रव्योंसे सुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे 
हए भूमि तथा सुबणादिके दान दिथे । यह्‌ देख मक्त मंत्रीने राजासे कटा ॥ ८६-५७ ।। अनुग्रहे 
लिए पना धन या अपनी कोद वस्तु देना सो दान है ठेसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है रौर इस 
विषयके जानकार मदुष्य अपने तथा परके उपकारको दी श्चनुप्रह कहते हैँ ।। ८८ ॥ पुण्य कर्मकी 
द्धि होना यह अपना उपकार है-अनुप्रह है रौर परके गुणोंकी बृद्धि होना परका उपकार है । 
स्व शब्द्‌ धनका पयायवाची है । धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है । यदी दान म्रशंस- 
नीय दान है पिर जानते हुए भी श्राप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर अप दाता, दान 
छमौर पात्र तीनोँको क्यों नष्ट कर रहे दँ ॥८६-६०। उत्तम बीज कितना दी अधिक क्यो न हो, यवि 
सर जमीनमें डाला जवेगा तो उससे संज्गश ओर बीज नाश-रूप फलके सिवाय ओर क्या होगा १ 


१ महेशानं महीशाना ग° । २ प्रत्युवाचत ल० । ३ श्रयस्य युण्यकमंणः संदृदधिरयसंडृद्धिः, स्वोपकारः । ` 


७द महापुराणे उत्तरपृराणम्‌ 


सुवीजमस्पमप्युसं सुशेत्रे काख्वेदिना । तत्सहगुणीभूतं वापकस्य फलं भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति भक्तेन तेनोक्तसुदाह्रणकोटिभिः। धीमता तन्महीभतुंरूपकाराय नाभवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
कारदष्टस्य वा मन्त्रो भैषज्यं वा गतायुषः । आजन्मान्धस्य वाद विपरीतस्य सद्टचः ॥ ९४ ॥ 
विहायादिक्रमायातं दानमागं ुमा्ग॑गः । मृखंप्रख्पितं दानमारातीयमवीवरृतत्‌ ॥ ९५ ॥ 
शादूरवित्रीडितम्‌ 
कन्याहस्तिसुवर्णवामिकपिरादासीतिरस्यन्दन- 
कष्मगेहप्रतिबद्धमन्र दशधा दान॑ दरिदिप्सितम्‌ । 
तीर्थान्ते जिनरीतलस्य सुतरामाविश्वकार स्वयं 
छुग्धो वस्तुषु भूतिराम॑तनयोऽसौ सुण्डारायनः ॥ ९६ ॥ 
हव्यं भगवदुगुणभद्राचायंप्रणीते तरिषष्टिक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतरूपुराणं नाम 
परिसमा्तं षद्पन्नारात्तमं पव ॥ ५६ ॥ 


--1---+-+~- 





ङ्द भी नदीं ।॥ ६१॥ इसके विपरीत उत्तम बीज थोडा भी क्यो न हो, यदि समयको जाननेबाले 
मनुष्यके द्वारा उत्तम क्रमे बोया जाता है तो बोनेवालेके लिए उससे हजारगुना फल प्राप होता 
है ।। ६२ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि करोड उदाहरण देकर उस राजाको 
समफाया परन्तु उससे राजाका कुं भी उपकार नहीं हुमा ।॥ ६३ ॥ सो ठीक ही है क्योंकि विपरीत 
बुद्धिाले मरुष्यके लिए सत्‌-पुरुषोके बचन एसे दै जैसे कि कालके काटेके लिए म॑त्र, जिसकी आयु 
पूणे हो चुकी है उसके लिए ओषधि, श्नौर जन्मके अन्धेके लिए ॒दपेण ॥ ६४ ॥ उस कुमामगामी 
राजानि प्रारम्भे ही चले अये दानके मामको शोडकर ष युण्डशालायनके द्वारा कहे हुए आधुनिक 
दानके मागेको प्रचलित करिया | ६५॥ इस प्रकार लोकिक बस्तुश्मोके लोभी, भूतिशरमाके पुत्र 
मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ जिनेनद्रके तीथेके अन्तिम समयमे दरिद्रको चच्छा लगनेवाला-- 
कन्यादान, हस्तिदान, सुवणेदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान श्नौर 
गृहदान यह दश प्रकारका दान स्वयं दी अच्छी तरह प्रकट किया--चलाया ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार अ्राषे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुभद्राचायेग्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहे शीतलपुराणका वणेन करनेवाला छप्पनवोँ पवै पूण हुता । 


न० ० 


सप्तपशारात्तमं पवं 


"श्रेयः रये नास्त्यन्यः अश्रेयसः श्रेयसे बुधैः। इति शेयोऽथिभिः श्रेयः श्रेयांसः भेयसेऽस्तु नः ॥१॥ 
पुष्कराद्धनदरदिग्मेर्प्राग्विदेहे सुकच्छके । सीतानदयुत्तरे देदो शरुपः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 
नलिनगप्रभनामाभूश्नमितादेषविद्धिषः । अजालुरागसस्पादिताचिन्त्यमदहिमाश्रयः ॥ ३ ॥ 
प्रथदत्रिभेदनिर्णातित्षकतिसिद्धशथुदयोदितः । शमव्यायामसम्प्राकषक्षेमयोगोऽयमैधत ॥ 8 ॥ 
भृश्टत्वम्थ॑वत्तस्मिन्यस्मान्न्यायेन पार्नात्‌ । स्थितौ सुस्थाप्य सुल्िग्धां धरामधित स प्रजाः ॥ ५ ॥ 
धमं एवापरे धमंस्तस्मिन्सन्मागंवतिनि । अर्थकामौ च धम्यौ यत्तत्‌ स धम॑मयोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 

पूवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः । छोकपारोपमो दीघं पारूयन्निखिरामिराम्‌ ॥ ७ ॥ 
“सषख्नाश्रवणेऽनन्तजिनं तद्रनपारुकात्‌. ! अवतीर्णं विदित्वालमपरिवारपरिष्छृतः ॥ < ॥ 

गस्वाऽभ्यष्यं चिरं स्तुत्वा नस्वा स्वोचितदेशभाक्‌ । श्रुस्वा धर्म समुस्यन्नतस्वडुद्धिरिति स्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
कस्मिच्‌ केन कथं कस्मात्‌ कस्य कि श्रेय इस्यद्‌ः । अजानता मया चान्तं श्रान्तेनानन्तजन्मसु ॥ १० ॥ 
आहितो बहुधा मोहान्मयैशैष परियः । तत्यागाद्यदि निर्वाणं कस्मात्कारूविरुम्बनम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति नान्ना सुपघ्राय रपुन्नाय गुणद्ाछिने । वस्वा राज्यं समं भूयैबहुभिः संयमं ययौ ॥ १२ ॥ 
रिक्षिवैकाददाङ्गोऽसौ तीर्थृन्नामधाम सन्‌ । संन्यस्याजनि कब्पेऽन्ते सुराधीश्मोऽच्युताह्वयः ॥ ५३ ॥ 


जो आश्य लेने योग्य है उनमें श्रेयान्सनाथको छोड़कर कल्याणके लिए बिद्धानोके द्वारा श्रौर 
दूसरा श्नाश्रय लेने योग्य नहीं है--दस तरद्‌ कल्याणकं अभिलाषी मयुष्योंके द्वारा आश्रय करने योग्य 
भगवान्‌ श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ।। १॥ पुष्करा द्रीपसम्बन्धी पूवे विदेह कत्रके 
सुकच्छ देशम सीता नदीके उन्तर तटपर क्ञेमपुर नामका नगर है । उस्म समस्त शचुर्रोको नम्र 
करनेवाला तथा प्रजाके +अदुरागसे भ्ाप्र अचिन्त्य महिमाका आश्रयमूत नलिनप्रम नामका राजा 
राष्य करता था ॥ २३ ॥ प्रथक्‌-एथक्‌ तीन भेदोके द्वारा जिनका निणेय करिया गया है एसी 
शक्तियों, सिद्धियों अर उदयोसे जो अभ्युदयको प्रप्र है तथा शान्ति चौर परिभ्रमसे जिसे केम 
छलौर योग प्राप्त हुए हँ ठेसा यद्‌ राजा सदा बदृता रहता था ॥ ४ ॥ बद्‌ राजा न्यायपूवैकं भ्रजाका 
पालन करता था श्मौर स्नेह पूणे प्रथिवीको म्यादामें स्थित कर उसका भूशतपना साथेक था ॥ ५॥ 
संमीचीन मार्गम चलनेवाले उस शरेष्ठ रामे धर्म तो धर्म ही था, चिन्तु अथे तथा काम भी धम 
युक्तं थे । अतः बह धमेमय ही था ॥ ६ ॥ इस प्रकार स्वकृत पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त युखकी खौन 
स्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त प्रथिवीका दीघेकाल तक पालन करता रहा 1७ एक 
दिन बनपालसें उते माद््म हा कि सहस्राञ्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र खवतीणै हुए दै तो बह अपने समस्त 
परिवारसे युक्त दोकर सदशनाम्रवणर्मे गया । वयँ उसने जिनेन्द्रदेब की पूजा की, चिरकाल तक स्तुति 
की, नमस्कार किया ओर फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया । तदनन्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे 
तत्त्वज्ञान उत्पन्न ह्या जिससे इस प्रकार चिन्तवन करने लगा कि किसका कँ किसके द्वारा किस 
प्रकार किससे ओर कितना कस्याण हौ सकता है यद्‌ न जान कर मैने खेद-खिन्न होते हुए श्चनन्त 
जन्मोमें श्रमण किया है । भने जो बहुत प्रकारक! परियह्‌ इकटा कर रक्खा है बह मोह बश दी किया 
है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्वाण प्राप्न हो सकता है, तब समय वितानेसे क्या लाभ हे { 
॥ ८-११॥ एेसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुत्र नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत 
से राजाश्मोकि साथ संयम धारण कर लिया ॥ ९२ ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीर्थकर नाम- 


१ भरयणीयः | र शरयेषु श्रा्रयणीयेषु | ३ श्रेयसः एकादशती्थंकरात्‌। ४ कल्याणाथिमिः | 
५ हृलाप्नवने ज्ञ° । ६ सुपुत्रा सुपतरगुणशाकिने ख ग०; ° | 


ह महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


युष्पोत्तरविमानेऽसौ दावचिरात्यन्धिजीषितः । हस्तत्रयभ्रमाणाङ्गः भोक्तङेश्यादिभियुंवः ॥ १४ ॥ 
देवीभिर्दिव्यभावाभिः कमनीयाभिरन्वहम्‌ । भवसाराणि सौख्यानि तन्न ग्रीत्यान्वभूचिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
कल्पातीता विरागास्ते परे चास्पसुखास्ततः । संसारसौख्यपथंन्तसन्तोषात्समतीयिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
अयुभरय सुखं तस्मिन्‌ तस्मिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन्र्‌ भारते सिहपुराधीशो नरेश्वरः ॥ १७ ॥ 
दक््वाङुर्वशविख्यातो विष्णुनामास्य बह्मा । नन्दा षण्माससम्प्राक्षवसु धारादिपूजना ॥ ३८ ॥ 
उयेष्ठे मास्यसिते षष्ठया श्रवणे रात्रिनिर्गमे । स्ववक्त्रावेरिनागेन्दास्स्वभ्भानैक्षिष्ट षोडश ॥ १९ ॥ 
तत्फरान्यवल्ु्यासौ पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । तदैवायातदेवेन्प्र विषितो स्महोत्सवा ॥ˆ २० ॥ 
नवमासान्‌ यथोक्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः । फाल्गुने मासि कष्णैकादप्रयां प्रिज्ञानधारिणम्‌ ॥२१॥ 
विष्णुयोगे भहाभागमसूताच्युतनायकम्‌ । मेघावरीव संदू दृष्टिविक्ेषं विश्वतुष्यये ॥ २२ ॥ 

तदुद्धवे प्रसन्नानि मनांसि सकाङ्गिनाम्‌ । जरस्थरानि वा^ सयः सवत्र शरदागमे ॥ २६ ॥ 
अथिनो धनसन्तृष्त्या घनिनो दीनतपंणैः । ते च ते चेष्टसम्भोगात्सोद्धवाः ऽस्युस्तदुद्धवे ॥ २४ ॥ 
तदा सर्व॑त॑वस्तन्र स्वैः स्वैभवैमंनोहरेः । प्रादुबभूवुः सम्भूय सवांङ्गिसुखहेतवः ॥ २५ ॥ 

सरोगाः भापुरारोग्यं शोकिनो बीतश्ोकताम्‌ । धर्मिष्ठतां च पापिष्ठाधित्रमीश्षससुद्धवे ॥ २६ ॥ 
जनस्य चेदयं तोपस्तदानीमतिभात्रया । पिन्नोस्तस्य प्रमोदस्य भमा केन विधीयते ॥ २७ ॥ 


कर्मका बन्ध किया ओर श्रायुके अनन्तम समाधिमरण कर सोलह अच्युत स्वर्भके पुष्पोततर पिमान- 
मे अच्युत नामका इन्द्र हुमा । वद्य बास सागर प्रमाण उसकी श्रायु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर 
था, श्रौर उपर जिनका वणैन आ। चुका है एेसी लेश्या आदिसे सहित था ॥ १३-१४ ॥ दिव्य भावोँ- 
को धारण करनैवाली सुन्दर देषियोँके साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उन्तमसे उत्तम सुखोंका बड़ी 
प्रीतिसे उपभोग क्रिया ॥ ९५॥ कष्पातीत- सोलह स्वगके अगेके अहमिन्द्र विराग है- राग 
रहित है चौर अन्य दैव अल्प सुखवाले है इसलिए संसारके सबसे अधिक सुखोसे संतुष्ट होकर 
वह. अपनी चायु व्यतीत करता था | १६॥ वदँ के सुख भोगकर जब बह यदं अनेके लिए इद्यत 
हुमा तब इसी जम्बूद्रीपके मरत क्षेमे सिपुर नगरका स्वामी इवाज वंशे प्रसिद्ध विष्णु नामका 
राजा राज्य करता था ॥१५। उसकी वर्लभाका नाम सुनन्दा था । सुनन्दाने गमेधारणङ़े छद माह पूवैते 
ही रत्वृष्टि रादि कई तरदकी पूजा प्राप्न की थी १८॥। चये्ठृष्ण षष्ठीके दिन श्रवण नद्षत्रमे प्रातःकालके 
समय उसने सोलह स्वप्र तथा पने सुखमें प्रवेश करता हुच्ा हाथी देखा ॥ १६ ॥ पतिसे उनका 
फल जानकर वह्‌ बहुत ही हषेको प्राप्तं हदे । उसी समय इन्द्रोने आकर गभै-कल्याणकका महोत्सव 
किया | २०॥ उत्तम सन्तानको धारण करनेवाली सुनन्दाने पूर्वोक्त विधिसै नौ माह चिता कर 
फाल्युनृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके धारक तथा मदामाग्यशालीं उस अच्यु- 
तन्द्रको संसारके संतोषके लिए उस प्रकार उतपन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम वृको 
उत्पन्न करती है ।! २१-२२ ॥ जिस म्रकार शरद्-छतुके अनेपर सब जगहके जलाशय शीघ्र ही 
प्रसन्ञ-स्वच्छ हो जाते है उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सव जीवोके मन प्रसन्न हो गये थे- 
हैते भर गये थे 11 २३॥ भगवानूका जन्म दोनेषर याचक लोग धन पाकर हूर्धित हुए थे, धनी 
लोग दीन मतुष्योको संतुष्ट करनेसे दर्पित हुए थे ओर वे दोनाँ इष्ट मोग पाकर युखी हए थे ॥२४॥ 
उस समय सव जीवोंको सुख देनेवाली समस्त ऋतुर्प मिलकर श्रपने-अपने मनोहर भावोंते प्रकट 
हुई थी ।॥ २५॥ वड़ा च्राश्चये था किं उख समय भगवानका जम्म होनेपर सेणी मरुष्य नीरोग हो 
-गये थे, शोकबालं शोकरहित हो गये थे, ओौर पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे 1। २६ ॥ जव उस 
समय साधारण मनुष्योंको इतना संतोष दो रदा थ! तब म्राता-पिताके संतोपका प्रमाण कौन 





। , १ शा स्याद्रिकह्पोपमयोरिवायेऽपि सम्य इति कोशः ¦ २ दीनतपंणात्‌ ग० । ३ सोदधवाः सदा; 
शृण उद्धव उत्सवः | ` | क 


सप्तपश्चाशत्तमं पये ८१ 


सद्यश्चतुविधा देवाः छल तेजोमयं जगत्‌ । स्वाङ्गाभरणभामारिरापतन्ति स्म स्वतः ॥ २८ ॥ 
नेदुईन्दुभयो हयाः पेठः कसुमषष्ययः । नेदुरामरनत॑क्यो जगुः स्वादुः %चुगायकाः ॥ २९ ॥ 

रोकोऽयं देवलोको वा ततश्वात्यदू युतोदयः । अपूर्वः कोऽप्यभुद्वेति तदासन्‌ द्युसदां गिरः ॥ ३० ॥ 
पितरौ तस्य सौधम; स्वयं सद्‌ भूपणादिमिः 1 छवी देवी च सन्तोष्य माययाऽऽदाय बारकम्‌ ॥ ३११ 
देराववगजस्कन्धमारोप्यामरसेनया ! सीरः स सम्प्राप्य मटामेरं महौजसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पञ्चमावारपारात्तक्षीरवास्विटोत्करैः । अभिषिच्य विभृध्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ ३३ ॥ 

ततः पुरं समानीय मातुरङ्के निधाय तम्‌ । सुराधीचः सुरैः साद्धं °प्रसुद्यार ^ सुराख्ये ॥ ३४ ॥ 

गुणैः साद्ध॑मव्ध॑न्त तदास्यावयवाः छभाः । कमात्कान्ति अयुष्यन्तो बारुचन््रस्य वांद्युभिः ॥ ३५ ॥ 
स खन्रयतुपक्षतुड्बत्सरक्षतान्धिभिः । उनसागरकोव्यन्ते पल्य ध्म॑सन्ततौ ॥ ३६ ॥ 

वयुच्छिन्नायां तदभ्यन्तरायुः श्रेयःसञुद्धवः । पञ्चदयून्यञुगाष्टाब्दजीवितः कनकप्रभः ॥ ३७ ॥ 
चापाश्ीतिसुस्ेधो बरोजस्तेजसां निधिः । एकविदातिरु्षाब्दकौमार °्सुखसागरः ॥ ३८ ॥ 

भाष्य राज्यं सुरैः पूज्यं स्व॑रोकनमस्कृतः । तप्ै्न्द्रवत्सवानू्‌ दर्पितान्‌ भावुक ॥ ३९ ॥ 
तेजोमहामणिर्वाद्धि्गास्भीरयं मर्योद्धवः । होत्यं धमं इव श्रेयः सुखं स्थस्याकरो श्विरम्‌ ॥ ४० ॥ 
्रारजन्मसुङ्ृतायेन° कृतायां सव॑सम्पदि । उद्धिपौरुषयोव्याधिस्तस्याभुद्धमंकामयोः ॥ ५१ ॥ » 


= 
बता सकता ह १ २० ॥ शीघ्र हयी चास निकायके देव अपने शरीर तथा अभरणोंकौ भ्रभके 
समूहसे समस्त संसारको तेजोमय करते हुए चारों ओरसे अ गये ।} २ 1} मनोहर इुन्दुभिर्यां 
बजने लगीं, पुष्प-बरप होने लगी, देव-नकियोँ च्य करने लगीं शौर स्वगेके गवैया मधुर गान 
गाने लगे ॥ २६ ॥ "यह लोक देव लोक है अथवा उससे मी अधिक वैमवको धारण करनेवाला 
को दूसरा दी लोक हैः इस प्रकार देवोके शब्द निकल रदे थे ॥ ३०॥ सौधरमेनद्रने स्वयं उन्तम 
्माभूषणादिते मगवानके माता-पिताक्तो संतुष्ट किया मौर इन्द्राणीने मायासे माताको संतुष्ट कर 
जिन-बालकको खटा लिया । ३१॥ सौधर्मेनद्र जिन-बालकको ठेरावत हाथीके कन्ध पर विराजमान 
कर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूर्वक मदा-तेजरस्वी महामेरु पबैत पर पर्वा ।॥ ३२॥ बहो उसने 
पञ्चम क्षीरसमुद्रसे लाये हए क्षीर रूप जलके कलशोके समृहसे भगवान्का अभिषेक किया, आभूषण 
पदिनाये चौर बड़े हैके साथ उनका श्रयांस यद्‌ नाम रक्खा ॥ ३३ ॥ इन्द्र मेरु पवैतसे लौटकर 
नगरमे राया ओर जिन.बालकको माताकी गोद रख, दे वोके साथ उत्सव मनाता हा स्वगे 
चला गया ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार किरणोके द्वारा क्रम-कमसे कान्तको पुष्ट करनेवाले बाल-चन्द्रमाके 
अवयव बदृते रहते है उसी भ्रकार गुणोके साथ-साथ उस समय भगवान्‌के शरीरावयव बदृते रहते थे 
॥ ३५ ॥ शीतलनाथ भगवान मोक्ष जानेके बाद जव सौ सागर रौर छंयासठ लाख छव्वीस हजार 
वषै कम एक सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आराधे पल्य तक धमकी परस्पा टूटी रही तब 
भगवान्‌ श्रेयांसनाथका जन्म ह्या था । उनकी श्रायु मी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी करल 
आयु चौरासी लाख वषेकी थी । शरीर सुवणेके समान काम्तिवाला थ, ऊँचा अस्सी धष की थी, 
तथा स्वथं बल, ओज चौर तेजके भंडार थे । लव उनकी इमारावस्थाके इकीस लाख वषै वीत चुके 
तव सुखे सागर स्वरूप भगवानने दे बोके द्वारा पूज्ञनीय राञ्य प्राप्‌ किया । उस समय सब लोग 
उने नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको संद करते थे ओर अहंकार मवु््योको सृके 
समान संतापित करते थे ।॥२६-३६॥ उन भगवान महामणिके समान अपने भापको तेजस्वी बनाया 
था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन््रमाके समान शीतल बनाया था ओर ध्मके समान 
चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप बनाया था } ४० \} पूवै जन्मभे अच्छी तरद्‌ किये हए पुण्य- 
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कमते उन्हे सवं प्रकारकी सम्पदा तो स्वयं प्राप्न हो गद थी अततः उनकी बुद्धि चौर पौरुषकी व्यापि 
१ स्वर्गगायकाः । दुनायकाः ख० । दयुगायनाः ल० । २ दिवि सीदन्तीति धयुसदः तेषाम देवानाम्‌ । 
३ माता च पिता चेति पितरौ मातापितरौ, एकरेषः । ४ प्रसन्नो सूत्वा | ५ श्रार जगाम । ६ कौमारे यु-° । 
७ पूवेजन्मुविषितपुण्यकमंणा | 
९९ 
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तथा शछ्ुभविनोदेषु देधैः पुण्यानुवन्धिषु । सम्पादितेयु कान्ताभिर्दिनान्यारमतोऽगमनू. ॥ ४२ ॥ 

एवं पञ्चखपश्चाग्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकारेऽयमन्येयुर्वसन्तपरिवतंनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

विरोक्य छि कारेन सर्वं ्रासीढतं जगत्‌ । सोऽपि कालो व्ययं याति क्षणादिपरिवतंमैः ॥ ४४ ॥ ` 
कस्यान्यस्य स्थिरीमावो विश्वमेवद्विनश्वरम्‌ । शाश्वतं न पदं यावत्‌ प्राप्यते सुस्थितिः कुतः ॥ ४५ ॥ 
इति स चिन्तयन्‌ रुब्धस्ततिः सारस्वतादिभिः । शरेयस्करे समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ॥ 
प्राप्य निष्क्रमणखरनमार्द्य विमरग्रभाम्‌ । शिविकां देवसंबाद्यां व्यक्ताहारो दिनद्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मनोहरमष्टोधाने फाल्गुनैकादशीदिने । कृष्णपक्षे सहस्रेण पूर्बाह्धं भूभुजां समम्‌ ॥ ४८ ॥ 

श्रवणे संयमं प्राप्य चतुथौवगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धाथंनगरं सुक्तयेऽविश्यत्‌ ॥ ४९ ॥ 

तस्मै हेमदयतिनन्दभूपतिभ॑क्तिपूर्वकम्‌ । द्वाऽचं प्राप्य सपपुण्यं पन्चाश्चयाण्यजयंघीः ॥ ५० ॥ 
दिसंबल्सरमानेन छादमस््ये गततवत्यसौ । सुनि्म॑नोहरोदयाने त्बरद्रुमसंश्रयः ॥ ५१ ॥ 
दिनद्वयोपवासेन माघे भास्यपराह्नगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवल्यसुदपादयत्‌ ॥ ५२ ॥ 

तदा चतर्थकस्याणपूजां देवाश्वतुर्विधाः । तस्य नि्व्त॑यामासुविविधदडधिसमन्विताः ॥ ५३ ॥ 
सपघसश्चतिङन्ध्वादिशणश्चदूनरन्दवेष्टितः । श्ून्यद्रयानखेकोक्तसर्वपू व॑धरान्वितः ॥ ५४ ॥ 
खद्भ्चद्थष्टवाध्य्तशिक्षकोत्तमपुनितः । श्यून्यतनितयपटप्रोक्ततृतीयज्ञानमानितः ॥ ५५ ॥ 
शुन्यद्वयेन्दियव॑क्तपश्चमक्ञानभास्करः । द्यून्यत्रिकैकैकाख्येयविक्रियद्धिविभ्रूपितः ॥ ५६ ॥ 


सिषे धर्म ओर कामें ही रहती थी । भावाथे--उन्हं ्रथेकी चिन्तां नदी करनी पड़ती थी ॥ ४१॥ 
देबोके हारा किये हुए पुण्याुबन्धी चुम विनोदो श्वियोके साथ कीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत 
हो रहे थे | ४२॥ इस प्रकार बयालीस वपं तक उन्होने राञ्य किया । तदनन्तर किसी दिन बसन्त 
ऋतुका परिबतैन देखकर बे विचार करने लगे किं जिस कालने इस समस्त संसारको भ्रस्त कर 
रक! है वह काल भी जव क्षण घड़ी घंटा च्रादिके परिवतेनसे नष्ट होता जा रहा है तव अन्य किस 
पदमे स्थिरता रह सकती है १ यथा्थमें यह समस्त संसार विनश्वर है, जव तक शात पद-अवि- 
नाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्न कर लिया जाता हे तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ! 
॥ ४३-४५ ।। भगवान्‌ एेसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत रादि लोकान्तिक देवो- 
ते आकर उनकी स्तुति की । उन्दने श्रेयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्दोके दारा दीक्षा-कस्याणकके 
समय होनेवाला महाभिषेक प्राप्र किया न्रौर देवोके द्वार उठाई जानेके योग्य विमलप्रभा नामकी 
पालकी पर सवार होकर मनोहर नामक महान्‌ उद्यानकी चोर प्रस्थान फिया । वहं प्च कर 
उन्होने दो दिनके लिए श्राहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकाद्शीके दिन प्रातःकालके समय श्रवण 
नक्तरमे एक हजार राजाओके साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय खन्द चौथा मनःपर्ययज्ञान 
उतपन्न हो गया । दूसरे दिन उन्होने भोजनके लिए सिद्धाथे नगरमे प्रवेश किया ॥ ४६-४६ ॥ बय 
उनके लिए सुवणेके समान कान्तिवाले नन्द्‌ राजाने भक्ति-पूवक च्राहार दिया जिससे उत्तम बुद्धिवाले 
उस राजान श्र पुण्य श्यौर पश्चाश्चये प्राप्त किये ॥ ५०|| इस प्रकार छद्यस्थ अवस्थके दो व बीत 
जाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमे दो दिनके , उपवासका नियम लेकर 
तम्बुर वृक्षे नीवे वैठे ओर वहीं पर छनं माघक्रष्ण अमावस्यके दिनि श्रवण नक्षत्रम साय॑कालके 
समय केवलज्ञान उतपन्न दो गया । ५१-५२ । उसी समय अनेक छद्धियोंसे सहित चार निकाय 
देवोँने उनके चतुथं कटयाणककी पूजा की ॥ ५३ ॥ 


भगवान्‌ छन्धुनाथ छुन्थु च्रादि सतदहत्तर गणधरोके समूहसे धिरे हुए थे, तेरदसौ पू्वधारियोसे 
सित थे, अङतालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक सुनियोकि हारा पूजित थे, छह हजार अबधि- 
जञानि्योसे सम्मानित ये, छद्‌ हजार पांचसो केवलज्ञानी रूपी सू्येसि सहित थे, ग्यारह हजार विक्रया- 
ऋद्धि क धारकोसे सुशोभित थे, छह हजार मनःपयेयज्ञानियोंसे युक्त थे, नौर पांच हजार युखुय 
वादियोसे सेनित धे । इस प्रकार सव मिलाकर चौरासी हजार सुनि्योसे सदित थे। इनके सिवाय 


सप्रपख्ाशनत्तमं पये ८३ 


षट्सदस्प्रमाप्रोक्तमनःपयंयवीक्षणः । शन्यत्रितयपोक्तवादिुस्यसमाध्रितः ॥ ५७ ॥ 
शयून्यत्रययुगाष्टोक्तपिण्डितालिकूरक्षितः । खचतुष्टयपक्षीकधघारणगाद्यायिकाचितः ॥ ५८ ॥ 
द्िरक्षोपासकोपेतो द्विगुणश्राविकावितः । पूर्वोक्तदेवति्य॑को विहरन्‌ धम॑मादिशन्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्मेदगिरिमासाच्य° निष्छियो मासमास्थितः । सहसखमुनिभिः साद प्रतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥ 
पौणमास्यां धनिष्ठायां दिनान्ते श्रावणे सताम्‌ । असङ्ख्यातगुण्रेण्या निजंरां व्यदधन्‌ सुदुः ॥ ६१ ॥ 
विध्वस्य विश्वकर्मांणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्चके । पञ्चमीं गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान्‌ सुनिषतः ॥ ६२ ॥ 
२विफखानिमिषत्वा स्मो विनास्मादिति वा सुराः । कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैव तरिदिवं ययुः ॥ ६३ ॥ 


वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 


निर्धूय यस्य निजजन्मनि सत्समस्त~- 
सान्ध्यं चराचरमशेपमवेश्च माणम्‌ । 
ज्ञानं प्रतीपविरहान्निजरूपसंस्थं 
श्रेयान्‌ जिनः स दिशतादृिवच्युतिं वः ॥ ६४ ॥ 


शारदूखविक्रीडितम्‌ 
सत्यं सार्वदयामयथं तव वचः सवं सुदृढो हितं 
चारित्रं च विभोस्तदेतदुभयं वृते षिञ्ुद्धि पराम्‌ । 
तस्माहेव समाश्रयन्ति विबुधास्त्वामेव दाक्रादयो 
भक्त्येति स्तुतिगोचरो स॒ विदुषां श्रेयान्‌ स वः श्रेयसे ॥ ६५ ॥ 
राजाभून्नकिनप्रभः प्रसुतमः प्रध्वस्तपपभ्रभः 
कल्पान्ते सकरामराधिपपतिः सद्ृल्पसौखल्याकरः । 





एक लाख बीस हजार धारणा आदि आर्थिकं उनकी पूजा करती थी, दौ लाख श्रावक ओर चार 
लाख श्राविका उनके साथ थीं, पले कहे अघुसार असंख्यात देव-देवियोँ ओर संख्यात तिर्यञ्च 
सदा उनके साथ रहते थे । इस प्रकार विहार करते श्रौर धमका उपदेश देते हए वे सम्मेदशिखर 
पर जा पचे । वद्य एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार युनियोके साथ उन्होने प्रतिमायोग 
धारण छया । श्रावणडयुक्ा पौणेमासीके दिन सायंकालके समय धनिष्ठा नक्षत्रम चिद्यमान कर्मोकी 
द्मसंख्यातगुणश्रेणी निजैरा की चौर अ इ उ ऋ लु इन पाँच लघु अक्षरोके उच्वारणमं जितना समय 
लगता है उतने समयमे च्म्तिम दो शुक्तध्यानोंसे समस्त कर्मोको नष्ट कर पचमी गतिम स्थित हो 
वे मगवान्‌ श्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये ॥ ५४-६२ ॥ इसके विना हमारा टिमकाररदित- 
पना व्यथै है ठेसा विचार कर देवोने उसी समय उनका निर्बाण-कल्याणक करिया ओौर उत्सव कर 
सब स्वगं चले गये ॥ ६२ ॥ 
जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त ्रन्धकारको नष्ट कर॒ सब चराचर विश्वको देख 
लिया था, चौर को प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपम स्थित रहा था पसे श्री भरर्यासनाथ 
जिनेन्द्र तुम सबका श्रकल्याण दूर करे । &४ ॥ £ प्रमो ! ्रापके वचन सत्य, सबका हित करने- 
बाले वथा दयामय है । इसी प्रकार च्रापका समस्त चारित्र सुहृत्‌ जनोके लिए हितकारी है । हे भग- 
बन्‌ ! पकी ये दोनों बस्तु आपकी परम बियुद्धिको प्रकट करती ह । हे देव ! इसीलिए इन्द्र 
आदि देव भक्ति-पूरवैक श्रापका ही आश्रय लेते दहै । इस प्रकार विद्धान्‌ लोग जिनकी स्तुति किया 
करते हैँ एेसे श्रेयांसनाथ भगवान्‌ तुम सबके कस्याणके लिए दँ ।॥ ६५ ॥ जो पहले पापकी प्रभाको 
नष्ट करनेवाले श्रेष्ठतम नलिनप्रभ राजा हए, तदनन्तर अन्तिम कस्पमें संकस्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले 


१-माभित्य ल्ञ० | २ विफलम्‌ श्रनिमिषत्वं पचमस्पन्दरादिव्यं येषां तथाभूताः । 


४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
यस्तीथाधिपतिख्िलोकमदिवः श्रीमान्‌ भियै श्रायसं 


स्याद्वाद प्रतिपाद्य सिद्धिमगमत्‌ श्रेयान्‌ जिनः सोऽस्तु व; ॥ ६६ ॥ 
१जिनसेनालुगायास्मै पुराणकवये नमः; । गुणभद्रभदन्ताय छोकसेनाधिताङश्नये ॥ ६७ ॥ 
तीथेऽस्मिन्‌ केशवः श्ीमानभूदाद्यः सञु्यमी । भरतश्चक्रिणां वासौ त्रिखण्डपरिपाछिनापर्‌ ॥ ६८ ॥ 
आत्रृतीयभवाचस्य चरितं अ्रणिगद्यते । उदितास्तगभूपानाञ्ुदाहरणमित्यदः ॥ ६९ ॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे विषयो मगघाहयः 1 पुरं राजगृहं तस्मिन्‌ पुरन्वरपुरोत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वगदेस्यान्न भूष्णूनां रात्ता यद्‌ गृहमेव तत्‌ । भोगोपभोगसम्पत्या नाम तस्याथेवत्ततः ॥ ७१ ॥ 
विश्चभूतिः पतिस्तस्य जैनी देग्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दनरीषत्वाद्विश्वनन्दीति विश्रुतः ॥ ७२ ॥ 
विश्वभूतेर्विशाखादिशूतिर्जतोऽनुजः प्रिया । रुक्ष्मणाख्यास्य नन्यन्तविश्ाखस्तनयोऽनयोः ॥ ७३. ॥ 
विश्वभूतिस्तपः प्रायात्‌ कृत्वा राज्ये निजानुजम्‌ । प्रनाः भ्रपारुयस्थस्मिन्प्रणतालिरुभूपतौ ॥ ७४ ॥ 
नानावीरछछतवृक्षविराजन्न्दर्न वनम्‌ । यद्विश्वनन्दिनस्तच्र प्राणेभ्योऽपि प्रियं परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
विक्ञाखभूतिषुत्रेण निभ॑त्स्यं वनपारकान्‌ । स्वीकृतं तद्वखात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयोः ॥ ७६ ॥ 
संमरामासहनाचात्र दद्रा तस्य प्ररायनम्‌ । विश्वनन्दी विरक्तः सद्‌ धिग्मोहमिति चिन्तयन्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्यक्त्वा सर्व समागत्य सम्भूतगुस्सन्निधौ । पिकृग्यमग्रणीृत्य संयमं परत्यपद्यत ॥ ७८ ॥ 
स हीरुगुणसम्पश्चः छवंनशनं तपः । वि्रक्ेकदा भोक्तु प्रविशन्‌ मथुरापुरम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सुखोकी खान स्वरूप, समस्त देवोफे अधिपति--अच्युतेग्धर हुए चनौर फिर च्रिलो कपूजित तीर्थकर 
होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षको प्राप्न हुए एेते श्रीमान्‌ श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्र 
तुम सबकी लच्मीके लिए दों-तुम सवको लद्मी प्रदान करं ।। && ॥ 

[ जो जिनसेनके अजुगामी है--शिष्य है तथा लोकसेन नामक शिष्ये द्वारा जिनके चरण- 
| पूजित हए हैँ ओर जो इस पुराणके बनानेवाले कवि दँ ठेसे भदन्त गुणभद्राचारयैशो नमस्कार 

॥ ६७ ॥ | 

जिस प्रकार चक्रवर्वियामें प्रथम चक्रवती भरत हृ्मा उसी प्रकार श्रेयान्सनाथके तीथेमें तीन 
खण्डको पालन करनेवाले नारायणोमे उद्यमी प्रथम नारायण हु्ा । ६८ ॥ उसीका चरित्र तीसरे 
भवपे लेकर कता द्र । यह उदय तथा ्स्त होनेवाले राजा्मोका एक अच्छा उदाहरण है । ६६.॥ 
इस जण्बूदीपके भरत केतरभे एक मगधनासका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपुरी 
से भी उत्तम है ॥ ७० ॥ स्वगेसे श्राकर उतपन्न दोनेवाले राजाच्मका यह घर है इसलिए भोगोपभोग- 
की सम्पत्तिकी पेश्वा उसका राजगृह यह नाम सार्थक हे ।। ७१॥ किसी समय विश्वमूति राजा 
उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जनी था। इन दोनोके एक पृत्रथा जो फि 
सब लिए आनन्ददायी स्वभाव वाला होनेके कारण विश्वनन्दी नामे प्रसिद्ध था ।॥ ७२॥ चिश्च- 
भूतिके विशाखभूति नामका छोटा भाई था, उसकी ख्ीका नाम लद्मणा था ओर उन दोनोके 
विशाखनन्दी नामका पुत्र था ७२ ॥ विश्वमूति अपने छोटे भाईको राज्य सौपकर तप लिए चला 
गया रौर समस्त राजाश्चौको न्न बनाता ह्या विशाखभूकतत प्रजाका पालन करने लगा । ७४ ॥ 
उसी राजगृह नगरमे नाना गुस्मो, लताओं श्मौर बरक्षोसे सुशोभित एक नन्दन नामका बाग था जो 
कि विश्वनन्दीको प्राणसे अधिक प्यारा था ७५ ॥ विशाखभुतिके पुत्रने बनवालोको डँट कर 
जवदसरूती वह बन ले लिया जिससे उन दोनो--विश्वनन्दी ओर विशाखनन्दीमे युद्ध हमा ७६ ॥ 
विशाखनन्दी उस युद्धको नहीं सह्‌ सका अतः माग खड़ा ह्रां । यह्‌ देखकर चिश्वनन्दीको वैराग्य 
उत्पन्न हा गया श्रोर वह विचार करने लगा कि इस मोदको धिकार है ।। ७७ ॥ ह्‌ सबको छोड़कर 
सम्भूत गुरुके समीप आया ओर काका विशाखभूतिको अग्रगामी बनाकर अर्थात्‌ उसे साथ लेकर 
दीक्षित दो गया ।॥ ७८ ॥ बह शील तथा रुणोसे सम्पन्न होकर अनशन्‌ तप करने लगा तथा 


१ श्रयं छोकः प्रधिप्तो भाति । 


सप्रपच्ाशत्तमं पव ५ 


स वारवत्सया धेन्वा क्रुधः प्रतिहतोऽपतत्‌ । दौष्त्या्नि्वासितो वेशान्‌ भाग्य॑स्तत्रागतो विधीः ॥८०॥ 
विश्ाखनन्दी तं दृष्टा बेश्यासौधतरे स्थितः । ग्यहसद्विक्रमस्तेऽद्य क यातः स इति क्रुधा ॥ ८१ ॥ 
सशल्य सोऽपि तच्छ्रत्वा सनिदानोऽधुसङश्षये । महादयक्रेऽभवदहेवो यत्रासीदनुजः पितुः ॥ ८२ ॥ 
° षोडशशाञ्ध्यायुषा दिन्यभोगान्‌ देव्यप्सरोगणैः । ईंप्सितननुभूासौ ततः प्रच्युप्य भूतरे ॥ ८३ ॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ भारते क्षत्रे सुरम्यविषये पुरे । अ्रजापतिमेहाराजः पोदनाख्येऽमवत्पतिः ॥ ८४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेवी वस्याजनि गावी । तस्यां सुस्वमवीक्षान्ते त्रिप्ष्टाल्यः सुतोऽभवत्‌ ॥ ८५ ॥ 
पिवृभ्योऽपि च्युतस्तस्मात्तोकोऽऽमृत्तन्महीपतेः । जयावत्यां पुरे चैत्य विक्रमी विजयाह्वयः ॥ ८३ ॥ 
भ्रमन्‌ विराखनन्दी च चिरं संसारचक्रके । विजयाद्धोतच्िरश्रेण्यामरूकाख्य पुररिनः ॥ ८७ ॥ 
मयुरभीवसंञ्वस्य स्वपुण्यपरिपाकतः । ््यभ्रीवाद्वयः सूनुरजायत नितारिराट्‌ ॥ ८८ ॥ 
अ्ीतिचापदेषैः तावादिमौ रामकेरवौ । पञ्चशयन्ययुगाष्टाब्दनि्भङ्गपरमायुषौ ॥ ८९ ॥ 
शद्ुन््नीरसङ्काशौ हत्वाऽशवभ्ीवञुद्धतम्‌ । त्रिखण्डमण्डितायास्ताविहामूतां पती क्षितेः ॥ ९० ॥ 
द्विगुणाष्टसषहखराणां सुङ्टाङ्कमहीभुजाम्‌ । खगभ्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ॥ ९१ ॥ 

त्रिपृषटस्य धनुःशङ्ुचक्रदण्डासिश्चक्तयः । गदा च सरत्नानि रक्चितान्यभवस्ुरैः ॥ ९२ ॥ 
रामस्यापि गदा रतनमारा “समश्च हकम्‌ । श्रद्धानन्तानवचारिन्नतपांसीवाभवन्दिये ॥ ९३ ॥ 

देव्यः स्वयस्प्रभासुख्या £ मुङ्टेरप्रमा बभुः । केशचस्य तदद्धास्ता रामस्यापि मनःप्रियाः; ॥ ९४ ॥ 


विदार करता हृच्मा एक दिन मथुरा नगरीमे प्रविष्ट हु श्ा ॥ ५७६॥ वद एक छोटे वलडेवाली गायने 
रोधसे धक्का दिया जिससे बह गिर पड़ा । दुष्टताके कारण राज्ये बाहर निकाला हुभा मूख 
विशाखनन्दी अनेक वेशम घूमता हआ उसी मथुरानगरमें श्राकर रहने लगा था । बह उस 
सयय एक वेश्याके मकानकी छंतपर बैठा था। बद्यँसे उसने विश्वनन्दीको गिरा हुश्रा देखकर 
क्रोधसे उसकी हसी की कि तुम्हारा वह्‌ पराक्रम अराज कहाँ गया { ॥ ८०-१ ॥ विश्वनन्दीको छख 
शस्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी दसी सुनकर निदान करिया । तथा प्राणक्षय होनेपर महाुक्र 
स्वर्गमें जदं कि पिताका घोटा भाद उत्पन्न हुआ था, देव हु । ८२॥ वँ सोलह सागर प्रमाण 
उसकी यु थी । समस्त श्नायु भर देषियों चर अप्सरा्चोके समृहके साथ मनचाहे भोग भोगकर वहसे 
च्युत हृश्या ओर इस प्रथिवी तल पर जम्बूद्रीप सम्बन्धी भरत कतेत्रके सुरम्य देशम पोदनपुर नगरके राजां 
म्रजापतिकी प्राणभ्रिया मृगावती नामकी महादेवीके शुभ स्वप्र देखनेके वाद्‌ तरिप्ष्ठ नामका पुत्र हुमा 
। ८३-०५ ॥ काकाका जीव भी वहो से-महा्युक्र स्वगे से च्युत होकर इसी नगरीके रजकी दूसरी 
प्ली जयावतीके विजय नामका पुत्र हुमा ॥ ८६ ॥ ओर विशाखनन्दी चिरकाल तक संसारचक्रे 
श्रमण करता हु विजयाधे पवेततकी उत्तर श्रेणीकी अलका नगरीके स्वामी मयूरप्रीव राजाके अपने 
पुण्योदयसे श्रु राजा्मको जीतनेवाला अश्वग्रीव नामका पुत्र हुभा ॥ ८७-०८ | इधर विजय ओर 
त्रिष्रष्ठ दोनों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अरूसी धनुष ऊँचा था भौर चौरासी 
लाख वषैकी उनकी रायु थी 1 ८६ विजयका शरीर शंखके समान सफेद था ओर निप्ष्ठका 
शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था । वे दोनों उदण्ड अश्रप्रीवको मारकर तीन खण्डोंसे शोभित्त 
परथिवीके अधिपति हुए थे ॥ ६० ॥ वे दोनों दी सोलह हजार सुङ्कट-वद्ध राजाओ्रों, विद्याधरो एवं 
व्यन्तर देवोके ्धिपत्यको प्राप्न हए थे । ६१॥ त्रिपरष्ठके धुष, शंख, चक्र, दण्ड, च्यसि, शक्ति 
शरोर गदा ये सात रत्न थे जो कि देवोंसे सुरक्षित थे ॥ ६२॥ बलमभद्रके भी गदा, रलमाला, यु सल 
ओर हल, ये चार रत थे जो कि सम्यण्दुशेन्‌, सम्यग्ञान, सम्यक्चारित्र ओर तपके समान लक्मीको 
बदूनेवाले थे ॥ ६३॥ त्िप्ष्ठकी स्वयं्रभाको चादि लेकर सोलह हजार श्थियाँ थं चौर बलभप्रके 


१ एष पाठः क०ख०-ग०-घ ० -परतिसंमतः, षोडशाभ्धिसमायुर्दिव्यभोगानप्सरोगणैः ब०। २ वपँ ल० | 
३ पुत्रः । "पुत्रः सून॒खत्यं च वुक्लोकौ चात्मजः सुतः ।' इति कोशः । ४ परत्य ल० । ५ समस्तं ग० । 
६ पुकरुयबद्धराजप्रमाणाः षोडशसदखप्रमिता इति यावत्‌ । 


८६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स संरभ्य चिरं ताभिर्ब॑ह्वारम्भपरिहः । सक्षमीं एथिवीं भाप केशवश्राश्वकन्धरः ॥ ९५ ॥ 
सीरपाणिश्च तदूदुःखाचदैवादाय संयमम्‌ । सुवणेक््भयोगीन्बादम द हकेवौ ॥ ९६ ॥ 
शादूखविक्रोडितम्‌ 
छत्व राज्यममू सहैव सुचिरं भुक्त्वा सुखं तादशं 
परथ्वीमूरुमगाक्िलाचिरमहादुःखाख्यं केशवः । 
रामो घाम परं सुखस्य जगतां मूदढानमध्यास्त धिक्‌ 
दुष्टं कः सुखभाग्विखोमगविधि यावन्न हन्यादसुम्‌ ॥ ९७ ॥ 


उपजातिच्छन्द्‌ः 
भ्रागुविश्वनन्दीति विंशमधीशस्ततो मदा्यकरमकिषटि तोऽमरः । 
युनख्िष्रप्यी भरता॑चक्री चिताधकः स्तमभूमिमाश्रयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
विशाखभूतिधंरणीपति्य॑मी मरन्महाछुक्रगतस्ततदथ्युतः । 
हखायुधोऽसौ विजयाहइयः क्षयं भवं स नीत्वा परमात्मतामितः ॥ ९९ ॥ 
विद्याखनन्दी विहतम्रतापो १ भ्यसुः परिभ्रम्य भवे चिरं ततः । 
खगाधिनाथो इयकन्धराइयो रिपुखिपृष्ठस्य ययावधोगतिम्‌ ॥ १०० ॥ 
हत्याषं भगवद्‌गुणभद्वाचार्यभ्रणीते त्रिपष्टिखक्षणमहापुराणसंगरहे श्रयस्तीर्थकरचिगृष्ट- 
विजयाश्चम्रीवपुराणं परिसमाष्षं सप्तषपञ्राद्त्तमं पवं ॥ ५७ ॥ 


` --++- 
चिन्तको प्रिय लगनेबाली आठ हजार खियोँ थँ ।॥। ६४ ॥ वहत चारम्भ श्योर बहुत परिपरहको धारण 
करनेबाला तिष्ठ नारायण उन लिरयोके साथ चिरकाल तक रमण कर सातवीं एथिवीको भाप हु 
सप्तम नरक गया । इसी प्रकार श्रश्वमीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया । ६५ ॥ बलभद्रने भाईके 
दुःखे दुःखी होकर उसी समय सुबणेङ्म्म नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया श्रौर 
कम-कमपे अनगारकेवली हृच्रा ॥ ६६ ॥ देखो, त्रिष चौर विजयने साथ ही साथ राव्य किया, 
च्मौर चिरकाल तक अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण-त्रिप्रछ समस्त दुःखोके महान्‌ गृह स्वरूप 
सातवे नरकमें पर्वा ओर बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोके शग्रमाग पर जाकर अधिष्ठित हृष्मा 
इसलिए प्रतिकूल रहनेवाले इस दुष्ट क्मको धिक्कार हो । जव तक इस कर्मको नष्ट नहीं कर्‌ दिया 
जावे तव तक्‌ दस संसारमें सुखका भागी कोन हो सकता है १ ॥ ६७॥ चष्ट, पहले तो विश्वनन्दी 
नामका रजा ह फिर महायुक्र स्वगंमें देव हा, फिर वरिष्ठ नामका अधैचक्री -नारायण हा 
चौर फिर पपोका संचय कर सातवे नरक गया ॥ ९८ ॥ बलसद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा 
था फिर युनि होकर महाक स्वगंमें देव हरा, वहो से चयकर्‌ विजय नामका बलभद्र हृ चौर 
फिर संसारको नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्र ह्या ॥ ६६ ॥ प्रतिनारायण पहले बिशाखनन्दी 
हा, फिर प्रताप रदित हो मरकर चिरकाल तक संसारमें रमण करता रहा, पिर अश्वीव नामका 
विद्याधर हुभा जो कि त्र नारायणका शतु होकर अधोगति- नरक गतिको प्रप्र ह्या ।। १०० ॥ 

इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, मगवदूरुणमद्राचाय प्रणीत तरिपष्टि लक्षण महापुराण 
संग्रहे श्रेयांसनाथ तीर्थकर ्रिषृष्ठनारायण, विजय बलभद्र रौर अश्वीव 
मरतिनारायणकेपुराणका बणेन करनेवाला सत्तावनँ पव समाप्त हा 


--‡‰{- 


१ रत्र छन्दोभञ्गः, “बिहतप्रतापक” इति पाठो भवेत्‌ । 








अष्पश्वारात्तमं पव 


१वासोरिन्स्य पूज्योऽयं वसुपूज्यस्य वा सुतः । वासुपूज्यः सतां पूज्यः स स्तनेन पुनातु नः ॥ १ ॥ 
' पुष्करारछैन्दरविग्मेरूसीतापाग्बत्सकावती-। रविषये ख्यातरत्नादिपुरे पश्चोत्तरः पतिः ॥ २ ॥ 

कीविगुणमयी वाचि मूर्तिः पुण्यमयीक्षणे । द्ुचिध॑म॑मयी विपे सर्वेषामस्य भूुजः ॥ ३ ॥ 

साम वाचि दथा चित्ते धाम देहे नयो मतौ । धनं दाने जिने भक्तिः रतापस्तस्य शात्रुु ॥ ४ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ स्वं भूषे न्यायमार्गानुवतिनि । बृद्धिमेव रजाः भापुसुनौ समितयो यथा ॥ ५॥ 

उगुणास्तस्य धनं रक्ष्ीस्तदीयापि गुणभ्रिया । तया सट ततो दीं निद्ध॑नदं युखमाप्तुवन्‌ ॥ ६ ॥ 

स कदाचित्‌ समासीनं मनोहरगिसौ जिनम्‌ । युगन्धराह्वयं स्तोत्रैरपास्य खं भक्तिमान्‌. ॥ ७ ॥ 

श्रुत्वा सप्रश्रयो धमंमनुपरक्षानुचिन्तनात्‌ । जातत्रिभेदनि्ेगः“ पुनश्वेस्यप्यचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 

भियो भाया सुखं दुःखं €विश्रसावधि जीवितम्‌ । संयोगो विप्रयोगान्तः कायोऽयं “सामयः खरः ॥९॥ 

कात्र प्रीतिरहं जन्मपञ्चावर्तान्महाभयात्‌ । निर्गच्छाम्यवलम्ब्येतां कारुकन्धिञ्ुपस्थिताप्‌ ॥ १० ॥ 

ततो राज्यभरं पुत्रे धनमित्रे नियोज्य सः । महीरेबंहुभिः साद्धंमदीक्षिष्टात्मञ्खद्धये ॥ ११ ॥ 

अधीत्यैकाददाङ्गानि श्रद्धानायाप्तसम्पदा । बद्ध्वा तीथकर नाम प्रान्ते संन्यस्य शुद्धधीः ॥ १२ ॥ 





जो बासु अर्थात्‌ इन्द्रके पूज्य है अथवा महाराज वसुपूज्यके^पुव् हैँ ओर सजन लोग जिनकी 
पूजा करते है ठेते वासुपू्य भगवान्‌ अपने ज्ञानसे हम सवको पचित्र करं ॥ १॥ पुष्करा दवीपके 
पूवे मेरुकी ओर सीत्ता नदीके दक्षिण तट पर॒ बत्सकावती नामका एक देश है । उसके अतिशय 
प्रसिद्ध र्रपुर नगरमे पद्मोत्तर नामका राजा राञ्य करता था।॥ २॥ उस राजाकी गुणमयी कीर्ति 
सवके वचनोमे रहती थी, पुण्यमयी मूर्तिं सवके नेमं रहती थी, ओर धर्ममयी वरति सवके 
चित्तम रहती थी ॥ ३॥ उसके बचनोमे शान्ति थी, चित्तम द्या थी, शरीरम तेज थ, 
बुद्धिम नीति थी, दानमे धन था, जिनेन्द्र भगवान भक्ति थी ओर शलुभोमे परताप 
था श्र्थात्‌ अपने प्रतापसे शच्रु्मोको नष्ट करता था ॥४। जिस प्रकार न्यायमा्गसे 
चलनेबाले सनिमे समभितियोँ बदृती रहती दै उसी प्रकार न्यायमार्म॑से चलनेवाले उस 
राजके प्रथिवीका पालन करते समय प्रजा लू वदृ रही थी ॥ ५॥ उसके गुण ही धन था तथा 
उसकी लच्मी भी शणोसे प्रेम करनेवाली थी इसलिए बह उस लच्मीके साथ बिना किसी प्रतिबन्ध- 
के विशाल सुख प्राप करता रहता था ।॥ ६॥ किसी एक दिन मनोहर नामके पवेत पर युगन्धर 
जिनराज विराजमान थे । पद्मोत्तर राजान वहाँ जाकर भत्तिपूरवेक अनेक स्तोत्रोंसे उनकी उपासना 
की | ७ ॥ विनयपूवैक धमे सुना ओर अनुपर्ा््मका चिन्तवन किया । अनुत्रेक्षाश्मोके चिन्तवनसे 
उसे संसार, शरीर.ओौर भोगोसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न दो गया । वैराग्य दने पर वह्‌ इस 
प्रकार पुनः चिन्तन करने लगा ।। ८ ।। कि यह्‌ लद्मी माया रूप है, सुख दुःखरूप है, जीवन मरण 
पर्यन्त है, संयोग-वियोग होने तक है ओर य॒ह्‌ दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित ह ॥ ६॥ श्चतः इन सबमें 
क्य प्रम करना है अब तो मँ उपस्थित हुदै इस काललब्धिका अ वलम्बन लेकर अत्यन्त भयानक 
इस संसार रूपी पञ्च परावतेनोसे बाहर निकलता ह ।॥ १०॥ पेखा विचार कर उसने राञ्यका भार 
धनमिन्र नामक पुत्रके लिए सौपा श्रौर स्वयं चात्म-लुद्धिके लिए अनेक राजाश्मोके साथ दीक्षा ले 
ली । ११॥ निर्मल बुद्धिके धारक पद्योत्तर सनिने ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, दशंनविडुद्धि 





१ वाघुना इन्द्रेण पूज्यः वायुपूल्यः, श्रथवा वसुपूज्यस्य श्चपप्यं बाुपूज्यः । २ विषयखयात ख० | ३ 
गुणस्तस्य ग०? ज्ञ० | ४ तददायापि ° (१) । ५ निवेद; ल० 1 ६ मरणावधि । ७ सामयः सरोग; | 


तम महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मदाद्कक्रविमानेऽमन्मदाञ्क्रोऽमराधिपः । पोडश्यान्धिप्रमाणायुश्चतुस्तश्चरीरभाक्‌ ॥ १३ ॥ 

पद्मङेश्यः श्रसन्मासैरष्टमिस्तुष्टमानसः । पोडदाग्दसहसान्ते मानसाहारमाष्रनर ॥ १४ ॥ 

सदा शब्दप्रवीचारश्तुथ्ष्मागतावधिः । प्रमावधिरिवैतस्य विक्रियाबलतेजसाम्‌ ॥ १५ ॥ 
तच्रामरीकलालापगीतवाधादिमोदिते । चोदिते कारूपयायैस्तस्मिन्ञन्रागमिष्यति ॥ ५६ ॥ 

द्षेऽस्मिन्‌ भारते चम्पानगरेऽङ्गनराधिपः । इक्ष्वाकुः काश्यपः ख्यातो वसुपूज्योऽस्य भामिनी ॥ १७ ॥ 
भिया जयावती प्राक्षवसुधारादिमानना । आषादृकृष्णपष्ट्यन्ते चतुविराक्षंरक्षिते ॥ १८ ॥ 

इषा स्वान्‌ परं तेषां पत्ुक्ञात्वाऽतितोषिणी । जष्टौ मासान्‌ क्रमाश्चीत्वा प्राप्षफाद्युनमासिका ॥१९॥ 
कृष्णायां १वारुणे योगे चतुदैश्यां सुरोरमम्‌ । सवं्राणिहितं पुत्रं सुखेनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 

सुराः स्तैधमंमुख्यास्तं सुरादरौ क्षीरसागरात्‌ । घटैरानीय पानीयं खपयित्वा प्रसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विधाय वासुपूज्य च नामादाय पुनगूहम्‌ । नीत्वा वासान्‌ स्वकीर्यास्ते जग्सुजोतमहोत्सवाः ॥ २२ ॥ 
्रयस्तीर्यान्तरे पच्नाशच्चतुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यत्रिभागेऽस्मिन्‌ व्युच्छिततौ रधर्म॑सन्ततेः ॥ २३ ॥ 
तद्भ्यन्तरवत्यायुः सोऽभवच्रापसप्ततिः । पञ्चशयून्यद्विसक्ताब्दजीवितः कुंकुमच्छविः ॥ २४ ॥ 
दष्टाप्टादश्षधान्यानां बीजानां दृद्धिकारणम्‌ । उभेकरेद्यमिव क्षेत्रं गुणानामेप भूपतिः ॥ २५ ॥ 
धियमस्य गुणाः राप्य सवे सत्फख्दायिनः। समां बृष्टिरिवामीष्टो सस्यभेदा जगद्धिताः ॥ २६ ॥ 


3 
श्नादि भावना्नों रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीर्थकर नासकमेका बन्ध किया ओर अन्तम संन्यास 
धारण किया । १२1 जिससे मदाशयुक विमानमें मदाशुक्र नामका इन्द्र हुखा । सोलह सागर प्रमाण 
उसकी रायु थी जौर चार हाथ ऊँचा शरीर था ॥ १३ ॥ पद्मले्या थी, आठ मामे एक बार श्वास ` 
लेता था, सदा संतुषटचिनत्त रतां था नौर सोलह हार वपं बीतने पर एक वार मानसिक आदार 
लेता था । १४ ।॥ सदा शब्दसे दी प्रवीचार करता था अर्थात्‌ देवाङ्गनाच्मोके मधुर शब्द्‌ सुनने 
मात्रसे उसकी कामवाधा शान्त हो जाती थी, चतुथे प्रथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विषय थ, 
शौर चतुथ प्रथिवी तक ही उसकी चिक्य बल ॒शओओरौर तेजकी अवधि थी ॥ १५॥ वहाँ देवियोके 
मधुर वचन, गीत, बाजे आरादिसे वह सदा प्रसन्न रहता था । ्रन्तमे काल प्रव्यकी पर्यायोँसे प्रेरित 

होकर जब वह यदय खानेवाला हुभा ॥ १६ ॥ 

तब इस ऊम्बूषटीप सम्बन्धी भरतक्षेघ्रके चम्पा नगरमे वसुपूख्य नामका अङ्गदेशका राजा 
रहता था । वह इदंवाङुवंशी तथा कारयपगोत्री था । उसकी ्रिय स्लीका नाम जयावती था, । जया- 
वतीने रवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था । तदनन्तर उसने आषादृङ्ृष्ण षष्ठीके दिन चोवीसर्वे 
शतभिषा नक्षत्रम सोलह स्वप्र देखे ओर पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोष प्रप्र किया | 
क्रम-ऋमसे ्राठ माह बीत जानेपर जब नौवाँ फास्ुन माह राया तब उसने कृष्णपक्षकी चतुदंशीके 
दिन वारुण योगम सब प्राणिर्योका हित करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रको खसे उत्पन्न किया 
॥ १७-२० | सौधमे आदि देवने उसे सुमेरु पवेत पर ले जाकर ब द्वारा क्षीरसागरसे लाये हु 
जलके द्वार उसका जन्माभिषेक किया, आमूषण पदिनाये, वासुपूञ्य नाम रक्खा, घर वापिस लाये 
दयौर अनेक महोत्सव कर श्रपने अपने निवास-स्थानोकी ओर गमन किया ॥ २१-२२ ॥ श्री श्रयांस- 
नाथ वीर्करऊे तीते जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था रौर अन्तिम पल्यके वृत्तीय 
भागम जब धर्भकी सन्ततिका विच्छेद हो गया था तव वासुपूज्य भगवान्का जन्म हृच्मा था । इनकी 
आयु मी दसी श्रन्तरमे सम्मिलित थी, वे सत्तर घनुप ऊंचे थे, बहत्तर लख वषेकी उनकी भायु थी 
श्मौर कङकुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी || २-२४ ॥ जिस प्रकार मेंडकोके द्वारा आस्वादन 
कसे योग्य श्र्थात्‌ सजल चेत्र चठारह प्रकारके इष्ट धान्याकं बीजोकी वृद्धिका कारण होता है उसी 
प्रकार यह्‌ राजा गणो की वृद्धिका कारण था । २५ ॥ जिस प्रकार संसारका दित करनेवाले सब प्रकार- 
ॐ धान्य, समा नामकी इच्छित वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाल दते हँ उसी प्रकार समस्त गुण 





.१ वर्णे योगे खे; ग? २ घरमंसन्ततौ क०, ग, घ० |. ३ मेके स? | 


अष्टपश्चाशत्तमं पये ८६ 


त्रयः साक्ताहिका मेधा अश्ञीतिः कणशीकराः । पष्टिरातपमेधानामेघवुष्टिः* खमा मता ॥ २७ ॥ 
अगुणा गुणीमावमन्येष्वस्मिस्तु सुख्यताम्‌ । आश्रयः कस्य वैक्षिष्ज्यं विच्चिष्टो न भकव्पते ॥ २८ ॥ 
गुणी युणमयस्तस्य नारास्तन्नाश ष्यते । इति बुद्ध्वा सुधीः सर्वानू. गुणान्‌ सभ्यगपार्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
भष्टादश्नसमाः लक्षाः कौमारे प्राप्य संदतेः । निविच्याव्मगतं धीमान्‌ याथात्म्यं समचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 
वि्धीविषयसंसक्तो › बन्नञ्नात्मानमाप्मना । बन्वैश्चतु्विधैदुःखं सुजानश्च चतुर्विधम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भनादौ जन्मकान्तारे भान्स्वा काटादिरुन्धितः । सन्मार्ग प्रा्ष्वस्तिन प्रगुर्णं यामि सद्रविम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अस्सु कायः श्रुचिः स्थास्नुः ग्रक्षणीयो निरामयः ! आयुश्चिरमन बाधं सुखं उसन्ततसाधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
किन्तु भ्रुवो वियोगोऽन्र रागात्मकमिदं सुखम्‌ । रागी बघ्नाति कर्माणि बन्धः संसारकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चतुगतिमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुखावहाः । ततः किंमसुनेत्येतत्याज्यमेव विचक्षणैः ॥ ३५ ॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो रोकान्तिकैः छतः । सुरा निष्कछमणखानमूषणायुत्सवं व्यधुः ॥ ३९ ॥ 
शिबिकां देव संरूढामारद्य पृथिवीपतिः । वने मनोहरोध्ाने चलुर्थोपोषितं वषटन्‌ ५ २७ ॥. 

विच्ाखक्षं चतुदंश्यां सायाह्वे कृष्णफाल्गुने । सामायिकं समादाय तुयंज्ञानोऽण्यभदयु ॥ ३८ ॥ 

सह तेन म्टीपालाः षट्सक्षतिमिताषिताः । भ्र्ज्यां भत्यपयन्त परमाधविदो सुदा ॥ ३९ ॥ 

हितीये दिवसेऽविक्षन्‌ मष्टानगरमन्धते । सुन्दराख्यो नृपस्तस्मै सुवर्णांभोऽदिताश्चनम्‌ ॥ ४० ॥ 
आश्चयंपञ्चकं "चापि तेन छाद्यस्थ्यवत्सरे । गते श्रीवासुपूञ्येश्ाः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४१ ॥ 


इस राजाकी बुदधिको पाकर श्रेष्ठ फ़ल देनेवाले हो गये थे । २६ ॥ सात दिन तक मेघोका बरसना 
तरय कहलाता है, अस्सी दिन तक वरसना कणशीकर कदलाता है श्रौर वीच-वीचमे च्रातप-धृष 
प्रकट करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक वरसना समा्र्टि कहलाती है ॥ २७॥ गुण, अन्य हरि 
हरादिकमे जाकर अप्रधान हो गये थे परन्तु इन वासुपञ्य भगवान बही गुण मुख्यताको पप्र 
एथ सो ठीक दी है क्योकि विशिष्ट आश्रय किसकी विोषताको नहीं करते १ ॥ २८ ॥ चूँकि सव 
पदाथ गुणमय है--गणोंसे तन्मय है अतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदार्थका भी नाश हो जवेगा 
यह्‌ विचार कर ही बुद्धिमान्‌ बायुपूञ्य भगवान्‌ समस्त गुणोंका अच्छी तरह पालन करते थे ॥२६॥ 
जब ृमारकालके अठारह लाख वषे बीत गये तव संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌. अपने 
मने पदा्थेके यथाथ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३० ॥ यदह निद्धि म्राणी विष्यं 
्रासक्त होकर अपनी आत्माको अपने ही द्वारा बोध लेता है त्थ! चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकार- 
का दुःख भोगता हु्रा इस अनादि संसार-बनमे भ्रमण कर रहा है । शव मै कालादि लब्धियोंसे 
उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मागैको प्राप्त हुआ ईह अतः शुभे मोक्ष रूप सद्गति ही प्राप्त करना 
चाददिए ॥ ३१-३२ ॥ शरीर भला दी पवित्र हो, स्थायी हो, दशंनीय-सुन्दर हो, नीरोग हो, आयु 
चिरकाल तक बाधासे रहित हो, श्रौर सुखके साधन निरन्तर मिलते रह परन्तु यह निश्चित है कि 
इन सबका वियोग.चअवरयंभावी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोकिो बोधता हे, 
बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गति रूप है रौर चारों गतियो दुःख तथा सुखको देनेवाली हैँ 
अतः सुमे इस संसारसे क्या प्रयोजन हे १ यह तो बुद्धिमानोके दवारा छोडने योग्य ही है ॥३२-२५॥ 
इधर भगवान्‌ एेसा चिन्तबन कर रहे थे उधर लौकान्तिक देरबोँने आकर उनकी स्तुति करना प्रारम्भ 
कर दी । देवने दीक्षा-कल्याणकके समय दहोनेवाला अभिषेक किया, ्राभूषण पदहिनाये तथा अनेक 
उत्सव किये ॥ ३६ । महाराज वासुपूस्य दे बोके द्वारा उटादे गदं पालकी पर सवार होकर मनोहरो- 
दयान नामक बनमें गये ओर बह दो दिनके उपवासका नियम लेकर फार्गुनङृष्ण चतुदशीके दिन 
सायकालके समय विशाखा नक्षत्रे साभायिक नामका चारित्र प्रहण कर साथ दही साथ मनःपयैय- 
ज्ञानके धारक भी हो गये । ३७-३८ ॥ उनके साथ परमा्थेको जाननेवाले छद्‌ सौ छिन्त राजाओने 
भी बड़े हषैसे दीक्षा प्राप्त की थी | ३६ ॥ दूसरे दिन उन्होने आहारक लिए महानगरमें प्रवेश किया । 
वँ सुवणैके समान कान्तिवाले सुन्दर नामके राजाने उने आदार दिया । ४० ॥ चनौर प्राश्य प्राप्त 


` १ षष्टिरातपमेघानां मेधिः क०,ष०।-मेषा दृष्टिः ल० । २ संशक्तो ल० | ३ सन्ततिसाधनम्‌ ग०,ख१। 
१२्‌ 


६० महापुराणे छत्तरपुराणम्‌ 


कवम्बधृक्षमूरुस्थः सोपवासोऽपराह्धके । माघज्योस्लाद्धितीयायां विशासरषेऽभवन्निनः ॥ ५४२ ॥ 
सौध्॑युसूमदेवेन्दरास्तदैवैनमपूजयन्‌ । तत्कल्याणं न विस्तार्य नार्नोऽन्त्यस्योदये यतः ॥ ४३ ॥ 
बट्षष्ठिमितधममादिगणण्ददन्दवन्दितः । खद्वयद्वयेकविक्तातपरवपूव॑धरावरृतः ॥ ४४ ॥ 
खद्वयद्िनवाग्नुक्तशिक्षकाभिष्टुतक्रमः । शयुन्यद्वयचतुःपञ्चप्रोक्तावधिबुधघभितः१ ॥ ४५ ॥ 
श्न्यत्रिकतुंविख्यातश्रुतकेवरवीश्षणः । खचतुष्कैकनिर्णीतविक्रियद्धिविभूषितः ॥ ४६ ॥ 
षट्सहसरचतुर्ञानमानितक्रमपङ्जः । खद्वयद्विचतुःभोक्तवादिसाधितमच्च्छरतिः ॥ ४७ ॥ 
शन्यत्रयद्ठिसघोक्तपिण्डिताखिरूमण्डितः । श्युन्यत्रयतुशयन्यैकसेनायायायिकादिष्वत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिरक्षश्रावकोपेतः भ्राविकातु्॑रक्षकः । पूोक्तवेवदेवीख्य स्तिय॑कसङ्खूपरातसंस्तुतः ॥ ७९ ॥ 
स तैः सह विंहत्याखिकायंक्षेत्राणि तपयन्‌ । धम॑श्रष्ठ्या क्रमास्प्राप्य चम्पामब्दसहसरकम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्थित्वाऽ्र निष्छियं मासं नया स्राजतमारिका- । सन्त्ायाश्ित्तदारिण्याः उपर्यन्तावनिवतिनि ॥५५१॥ 
अग्रमन्द्रञचैरस्य सानुस्थानविभूयणे । वने मनोहरोधाने पद्यङ्कासनमाशितः ॥ ५२ ॥ 
मासे भावपदे ज्योत्लाचतु्द॑श्यापराह्के । विद्ाखायां ययौ मुक्ति चतुणंवतिसंयतैः ॥ ५३ ॥ 
परिनिवाणकल्याणपूजाप्रन्ते महोस्सवैः । अवन्दिषत ते देवं देवाः सेवाविचक्षणाः ॥ ५४ ॥ 
विजिगीपोगणैः* षड्भिः “सिद्धिशचेससुप्रयोजितैः। सुखक्षषेः किं न सामौभिः “लक्षाचतुरीतिगः ॥५५॥ 
किये । तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाका एक वषे बीत जानेपर किसी दिन वासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षा- 
वनमे अये ॥ ४१॥ वदँ उन्होने कदम्ब वृष्छके नीचे वैठकर उपबासका नियम लिया ओर माघ्ुक्त 
द्वितीयके दिन सायंकालके समय विशाख । नक्षत्रम चार घात्तिया कमे नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्र किया । 
छव वे जिनराज हो गये ॥ ४२ ॥ सोधम चादि इन््रौने उसी समय ्राकर उनकी पूजा की । चूँकि 
भावना वह्‌ दीक्षा-कल्याणक नामकमेके उदयते हृष्मा था अतः उसका विस्तारे साथ वणेन 
चीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥ बे धमेको आदि लेकर छयासठ गदाधरोके समृहसे वन्दित थे, बारह 
सौ पूरवैधारियोंसे चिरे रहते थे, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुत्ति करते थे, पाँच 
दरज!र चार सौ अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दश हजार 
विक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले सुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, छह हजार मनःपयेयज्ञानी उनके 
चरण-कमलोंका श्माद्र करते थे श्रौर चार हजार दौ सौ बादी उनकी उतम प्रसिद्धिको बदा रहे थे। 
हस प्रकार स्र भिलकर बहन्तर हजार सुनियोसे वे सुशोभित थे, एक लाख छ हजार सेना आदि 
छार्यिक्ोको धारण करते थे, दो लाख रावकोंसे सहित थे, चार साख श्राविकाश्से युक्त थे, 
भसख्यात दे व-देवियोंसे स्तुत्य थे श्र संख्यात तियैश्ोंसे स्तुत थे | ४४-४६ । भगवान्‌ने इन सब- 
के साथ खमस्त भ्रायेकतत्रोमे विहार कर उन्दः धमधृष्टिसे संवप्त किया श्मौर कम-कमसे चम्पा नगरमे 
कर एक हजार बषं तक्‌ रहे । जब आयु एक मास शेष रह गया तब योग-निरोधकर रजत- 
मरालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वतमान, मन्द्रगिरिकी शिखरको सुशोभित करनेवाले 
अनोदरोश्रानमें पयर॑ङ्कासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपद्युक्गग चतुदैशीके दिनि सायंकालके समय विशाखा 
त्क चोरानमे सनियोके साथ सुक्किको भप्त हृए ॥ ५०-५३ ॥ सेवा करनेमे अत्यन्त निपुण वेबोनि 
नरिबाणकल्याणककी पूज्ञाके वाद्‌ बड़े उत्सवसे भगवान्‌की बन्दना की । ५४ ॥ जब कि विज्ञयकी 
इच्छा स्खनेवाले राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमें लाये हए सन्धि-विग्रह रादि छह गुणोसे दी सिद्धि 
( विजय ) भिल जाती है तब मोक्षाभिलाषी भगवाम्को चौरासी लाख गुणोसे सिद्धि ८ युक्ति ) क्यों 
नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ॥ ५५ ॥ 


~ १ स्यतः क्ञ० । ९ रजतमादिका क०, घ० । रजतग्रालिका ख ०, ग० । रजत्रमौिका ज्ञ । ३ परथ 
नतावनिवतेनः ग० । * सन्विविप्रहादिभिः षर्गुणेः । ५ सफलता-विजय'; | ६ सा सिद्धिः श्रमोभिः शुमैः। 
७ चदरशीतिलकषपरमितोत्तुणेः। 


अण्रपख्ाशात्तमं पवें ६१ 


माखिनी 


सदसदुभयमेतेनैकशब्देन वच्य 
त्रितयमपि एथक्ततु्यभङ्गेन युज्यात्‌ । 

इति संकरूपदार्थासक्तभङ्गी त्वयोक्ता 
कथमंविंतथवाक्त्वं वासुपूज्यो न पूज्यः ॥ ५६ ॥ 


वसन्ततिरका 
धर्मो दया कथमसौ सपरिग्र्टस्य 
इष्टिधंरातरुहिता किमवग्रहेऽस्ति । 
तस्मास्वया द्यपरिमि्मुक्तिरुक्ता 
तद्रासनासुमहितो जिन वासुपूज्यः ॥ ५७ ॥ 
पश्चोच्रः भरथमजन्मनि पाधिवे्ञः 
छक्र महस्यमरषद्‌पदपश्मादः । 
यो वासुपूज्ययुवरार्‌ भ्रिजगत्मपूज्यः 
राज्ये जिनः स दिश्तादतुरूं सुखं वः ॥ ५८ ॥ 
अवुष्ट्प्‌ 
तीर्थे श्रीवासुपूज्यस्य द्विष्ठो नाम भूपतिः । त्रिखण्डाधिपतिर्जातो द्वितीयः सोऽद्ध॑चक्रिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इृत्तकं तस्य वक्ष्यामो जन्मत्रयसमाश्रितम्‌ । श्रतेन येन भव्यानां भवेद्‌ भूयो भवाञ्चयम्‌ ॥ ६० ॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ भारते व कनकादिपुराधिपः । सुषेणो नामं तस्यासीश्नतंकी गुणमञ्जरी ॥ ६१ ॥ 
रूपिणी "सुभगावरत्यगीतवाद्यादिविश्रुता । सरस्वती द्वितीयेव सर्व॑भूपाभिवाग्छिता ॥ ६२ ॥ 
अस्ति तत्रैव देशोऽन्यो मल्याख्यो मनोहरः । विन्ध्यशक्तिः पतिस्तस्य तरपो विन्ध्यपुरे वस्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदाथ कथंचित्‌ सत्‌ है, कथंचित्‌ असत्‌ है, कर्थचित्‌ सत्‌-असत्‌ उभयरूप है, कंथैचित्‌ 
श्मवक्तव्य है, कर्थचित्‌ सत्‌ अवक्तव्य है, कथंचित्‌ असत्‌ अवक्तव्य है, ओर कर्थचित्‌ सदसद्‌- 
वक्तव्य है, इस प्रकार हे भगवन्‌, आपने प्रत्येक पदाथके प्रति सप्तभङ्गीका निरूपण किया है रौर 
इसीलिए श्राप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध हैँ फिर हे वासुपूज्य देव ! श्राप पूज्य क्यों न हों १ अवश्य 
हों ।। ५६ ॥ धर्म द्या रूप है, परन्तु बह द्यारूप धमे परिग्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है १ 
वधां प्रथिबीतलका कल्याण करनेवाली है परन्तु प्रतिबन्धके रहते हुए कैसे हो सकती है इसीलिए 
श्मापने अन्तरङ्ग-बहिर्ग--दोनों परपरहकिं त्यागका उपदेश दिया है । है बापुपूञ्य जिनेन्द्र ! अप 
इसी परिगरह-त्यागकी वासनासे पूनित हैँ ।। ५७॥ जो पहले जन्ममे पदोत्तरं राजा हुए, पिर महा- 
शकर स्वम इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी मरोके लिए कमलके समान थे ओर 
फिर त्रिजगत्यूज्य वासुपूज्य जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र, जिन्होंने किं बालन्रह्यचारी रह कर ही राज्य 
किया था, वे बारे तीर्थकर तुम सबके लिए अतुस्य सुख प्रदान करे ॥ ५ ॥ 
अथानन्तर-श्री वासुपूज्य स्वामीके तीथेमें दविपषठ नामका राजा हृश्मा जो तीन खण्डका स्वामी 
था श्रौर दूसरा श्रधेचक्री ( नारायण ) था ॥ ५६॥ यद उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्रं कता 
द्र जिसके सुननेसे भन्य-जीर्वोको संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा ॥ ६० ॥ इंसी ज्बद्रीपके 
भरतं केतम एक कनकपुर नामक नगर है । उसके राजाका नाम सुषेण था । सुषेणके एक गुणम॑जेरी 
नोमकी नृत्यकारिणी थी ॥ ६१ ॥ वह्‌ ृत्यकारिणी रूपवती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा 
बोजे बजाने अदिं कलाम परिषि थी, ओर दूसरी सरस्वतीके समान जान पर्दती थी, ईंसीरलिंष 
सबं राजा उसे चाहते थे ॥ ६२ ॥ उसी भरतकेत्रमे एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके धिन्ध्य- 


१ युर्मगागी्तेव्य ० । 


६२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स रक्तो गुणमज्ञ्याः प्रश्चायामिव षट्पदः । चूतग्रसवमभ्जर्यां माधुय॑रसरग्जितः ॥ ६४ ॥ 
रत्नाद्युपाथनोपेतं मितार्थं ? चिचहारिणम्‌ । सुषेणं प्रतिसम्मान्य भाहिणोन्नतंकीप्सया ॥ ६५ ॥ 
दूतोऽपि सत्वरं गत्वा स सुषेणम्टीपतिम्‌ । दृष्टा यथोचितं तस्मै दत्वोपायनमव्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
युष्मदुगृहे महारत्नं नतकी फिर विश्रुता । विन्ध्यशक्तिर्मवद्बन्धुस्तं दष्डुमभिकाघुकः ॥ ६७ ॥ 
तख्रयोजनञुदिरय प्रहितोऽहं महीपते । स्वयापि सा प्रहेतन्या प्रत्यानीय समर्पये ॥ ६८ ॥ 
इत्यतस्तद्वचः श्रत्वा सुतरा कोयवेपिना । याहि यादि किमश्रन्येवेचोभिदंपेशाङिभिः ॥ ६९ ॥ 

इति निभष्सितो भूयः सुषेणेन दुरुकिभिः । दूतः म्त्येत्य तत्सव विन्ध्यक्ति °न्यजिल्लपत्‌ ॥ ७० ॥ 
सोऽपि कोपम्र्ाविष्टस्तद्र चःश्रवणाद्‌ खदाम्‌ । अस्तु को दोप इत्यात्मगतमारोच्य मन्त्रिभिः ॥ ७१ ॥ 
शूरो रुषुसमुष्ानः दटयुद्धविद्ारदः । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसांग्रामिकामणीः ॥ ७२ ॥ 

विधाय सङ्गरे भङ्गं तत्कीिमिव नर्तकीम्‌ । उतामाहरद्‌ गते पुण्ये कस्य क कोऽत्र नाहरत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दन्तभङ्गो गजेन्द्रस्य दंष्ट्भङ्गो गजद्विषः । मानभङ्गो महीभतुमं्िमानमपद्भुते ॥ ७४ ॥ 

स तेन मानभङ्गेन स्वशरहाद्धप्नमानसः । पृष्ठभङ्खेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 

स कदाचित्सनिर्वेदः° सुचताख्यजिनाधिपात्‌ । अनगारात्परिक्तातधर्माश्निमेरुचेतसा ॥ ७६ ॥ 

स कोऽपि पापपाको मे येन तेनाप्यहं जितः । इति सञ्चित्य पापारिं निहन्तुं मतिमातनोत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तपस्तनूनपात्तापतनृङ्ृततनुधिरम्‌ । सारिकोपः स संन्यस्य सनिदानः सुरोऽमवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पुर नगरमे विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता थ। ॥ ६२ ॥ जिस प्रकार मधुरता रसते अनुस्त हुमा 
श्रमर श्चाम्रमञ्चरीके देखनेमें च्रासक्त होता है उसी प्रकार वह्‌ राजा गुणमञ्जरीके देखनेमें अ।सक्त 
था |} ६४ ॥ उसने चृत्यकारिणीको प्राप्त क्नेकी इच्छसे सुषेण राजाक। सन्मान कर्‌ उसे पास रत 
श्रादिकी मेंट लेकर चित्तको दरण करनेवाला एक दूत भेजा ॥ ६५ ॥ उस दूतने भी शीघ्र जाकर 
सुषेण महाराजके दशन किये, यथायोग्य भेंट दी नौर निम्न प्रकार समाचार कहा ।। ६& । उसने कदा 
कि आपके घरमे जो अत्यन्त प्रसिद्ध नत॑कीरूपी मारन है, उसे आपका भाई चिन्ध्यशक्ति देखना 
चाहता है ॥ ६७ ॥ दे राजन्‌ ! इसी प्रयोजनको लेकर यें यद भेजा गया दँ । आप मी उस नृत्य- 
कारिणीको भेज दीजिए । मै उपे वापिस लाकर च्रापको संप दूँगा ।॥। 8 ॥ दूतक रेसे बचन सुन- 
कर सुषेण कोधसे अत्यन्त कोपने लगा अर कहने लगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकार 
से भरे हुए इन वचनोसे क्या लाम है १ इस प्रकार सुषेण राजने खोदे शब्दों द्वारा दूततकी बहुत भारी 
मत्सना की ! दूतने वापिस आकर यह सव समाचार राजा चिन्ध्यशक्तिते कं दिए ।॥ ६६-७० ॥ 
दूतके वचन सुननेसे बह भी बहुत भारी क्रोधरूपी प्रहसे श्राविष्ट दो गया--अत्यन्त कुपित हो 
गया ओर कदने लगा कि रहने दो, क्या दोष है ¢ तदनन्तर म॑भ्नियोके साथ उसने छं गुप्त विचार 
किया ॥ ७१ ॥ कूट युद्ध करनेमे चुर, श्रष्ठ योद्धाच्चकि अगे चलनेवाला अर शवर वह राजा 
अपनी सेना लेकर शीघ दी चला ॥ ७२॥ विन्ध्यशक्तिने युद्धम राजा सपेणकों पराजित किया ओर 
उसकी कीर्तिके समान सृत्यकारिणीको जबरदस्ती छीन लिया सो टीक ही है क्योकि पुण्यके चले 
जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता १॥ ७३ जिस भकार तका टूट जाना हाथीकी 
मदहिमाको धिषा लेता है, ओर दादृका टूट जाना सिंहकी महिमाको तिरोहित कर देता है उसी प्रकार 
मान-भङ्ग राजाकी महिमाको धिषा देता है ॥ ७४ ॥ उस मान-भङ्गे राजा सुषेणको दिल द्ूट गया 
शतः जिस प्रकार पीट टूट जानेसे स्पे एक पद्‌ भी नदीं चल पाता है उसी प्रकार बह भी श्रपने 
स्थानसे एक पद्‌ भी नदीं चल सका ।॥ ७५॥ किसी एक दिन उसने विरक्त होकर धर्मके स्वरूपको 
-जाननेवाले गरह-त्यागी सुव्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना ओर निर्मल चिचसे इस प्रकार विचार 
किया छि वह हमारे किसी पापका दी उद्य था जिससे विन्ध्यशक्तिने युम हरा दिया । ठेसा विचार 
-कर उसने पाप-रूपी शुको नष्ट करनेकी इच्छा की । ७६७७ ।। ओौर उन्दी जिनेन्दरसे दीक्षा ले 


१ मितमाषिणं दूतम्‌ । २ प्रजित्‌ ल०। ३ ततोऽदरद्‌ ल° } ४ सनिवंगः ख ०, सुनिवेदं ल० । 
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विमनेऽनुपमे नाम्ना कल्पे प्राणतनामनि । वित्यञ्च्युपमायुः सन्‌ स्वष्टद्धिकृतसम्मदः ॥ ७९ ॥ 
अत्रैव १भारते श्रीमान्‌ महापुरमधिष्ठितः । कृपो वायुस्थो नास भुक्त्वा राज्यश्रियं चिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रुत्वा सुत्रतनामाहत्याश् धर्म स तत्ववित्‌ 1 सुतं घनरथं राज्ये स्थापयित्वाऽगमत्तपः ॥ ८१ ॥ 
अधीस्य सर्वश्षाख्राणि विधाय परमं तपः । ततरैवेन्द्रोऽभवलत्कल्ये विमानेऽनचुचराह्ये ॥ ८२ ॥ 
ततोऽवतीयं वर्षैऽस्मिनू पुरीद्वारावतीपतेः* । ब्रह्माख्यस्याचरस्तोकः सुभद्ायामभूष्धिञ्ुः ॥ ८३ ॥ 
तस्यैवासौ सुषेणाख्योऽप्ुषायामास्मजोऽजनि । द्विश्रहाख्यस्तजुस्तस्य धापसप्ततिसम्मिता ॥ ८४ ॥ 
दवाससतिसमारक्षाः परमायुनिरन्तरम्‌ । राजभोगानुक्तोषवैरिक्ष्वाकूणां ङराभ्रणीः ॥ ८५ ॥ 
कन्देन्द्रनीरुसङ्काश्चावभातां बरकेशवोौ । सङ्गमेन भरवाहो वा गङ्गायस्ुनयोरम्‌ ॥ ८६ ॥ 

अविभक्तं महीमेतावसुक्तां पुण्यनायकौ । सरस्वतीं गुरूदिष्टं समानश्राविक्राविव ॥ ८७ ॥ 
अविवेकस्तयोरासीदधीतादोषश्चाख्रयोः । अपि श्रीकामिनीयोगे सं एष किर शास्यते ॥ ८८ ॥ 
स्थिरावव्युश्नतौ शद्धनीरटौ भातः स्म भूग्तौ । कैलासान्जनसरकलौ वा सङ्गतौ तौ मनोहरौ ॥ ८९ ॥ 
इतः स विन्ध्यहक्त्याल्यो घरीयन्त्रसमाध्िरम्‌ । भ्रान्त्वा संसारवाराश्चावणीयः पुण्यसाधनः ॥ ९० ॥ 
दैव श्रीषराख्यस्य भोगवद्धंनपूःपते3 । अभूदखिरुविख्यातस्तनूजस्तारकाख्यया ॥ ९१ ॥ 

बभार भास्वरा छक्ष्मी भरताद्धं निवासिनीम्‌ । स्वचकाक्रान्तिसन्त्रासदासीमृत (ख) भृषरः ॥ ९२ ॥ 


ली । बहुत दिन तक तपरूपी अभ्भिके संतापसे उसका शरीर छश हो गया था । अन्तमं शतरुपर्‌ क्रोध 
रखता हुआ वह्‌ निदान बन्ध सदत संन्यास धारण करं प्राणत स्वके श्चनुपम नामक विमानमं 
बीस सागरकी आयुचाला तथा ्राठ ऋद्धियोंसे हर्षित्त देव हा ॥ ७=-७६ ॥ 

छथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके मह पुर नगरमे श्रीमान्‌ वायुरथ नामका राजा रहता था । चिर- 
काल तक रा्यलच््मीका उपभोग कर उसने सुत्रत नामक जिनेन्द्रके पास ध्मेका उपदेश सुना, तत्तव- 
ज्ञानी बह पहलेसे दी था अतः पिरक्त होकर धनरथ नामक पुत्रको राज्य देकर तपके लिए चला 
गया ॥ =०-८१॥ समस्त शघु्ओंका अध्ययन कर तथा उत्छरष्ट तप कर वह्‌ उसी प्राणत स्वर्मके 
अनुत्तर नामक विमानमे इन्द्र हया 1 ८२॥ वहं से चय कर इसी भरतकतत्रकी ह्वरावत्गी नगरीके 
राजा ब्रह्मके उनकी रानी सुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हृच्ा । ८३ ॥ तथा सुषणका जीव भी 
वहसे चय कर उसी ब्रह्म राजाकी दूसरी रानी उषाके दधिष नामका पुत्र ह्या । उस द्धिप्का शरीर 
सत्तर धलुष ऊँचा था श्रौर रायु बहत्तर लाख वषेकी थी । इस प्रकार इ्त्वाक वंशका अग्रेसर वह्‌ द्विपृषठ 
राजाओकि उल्छृष्ट भोर्गोका उपमोग करता था ॥ ८४-८५५ ।। छन्द पुष्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान 
कान्तिबाले वे बलभद्र श्रौर नारायण जब परस्परम मिलते थे तब गङ्गा ओर ययुनाके प्रवाहके 
समान जान पडते थे ॥ ८६ ।! जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके वारा दी हृदे सरस्वतीका बिना 
विभाग किये हयी उपभोग करते है उसी म्रकार पुण्यके स्वामी वे दोनों भदे बिना विभाग क्यिही 
परथिवीका उपभोग करते थे ५] समस्त शास्त्रोका अर्ययन करनेवाले उन दोनों भादयोमिं अभेद 
था-किसी प्रकारका भेदभाव नहींथासो ठीक दही है क्योकि उसी ऋअभेदकी प्रशंसा होती दहै जो 
किं लच्मी श्रौर ख्ीका संयोग होनेपर भी बना रहता है ।॥ ८८॥ वे दोनों स्थिर थे, बहुत ही 
डचि थे, तथा सफेद च्रौर नील रङ्कके थे इसलिए एेसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलास चौर 
अञ्लनगिरि दी एक जगह चा मिले हो । ८६॥ 

इधर राजञा `िन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें भमण करता 
रहा } न्तम जब थोडेसे पुण्यके साधन प्राप्न हए तब इसी भरतकतत्रके भोगवधेन नगरके राजा 
श्रीधरके सर्व प्रसिद्ध तारक नामकां पुत्र हभ ।॥ ६०-६१॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे 
जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरि्योको श्रपना दास घना लिया है एेसा वह तारक श्राधे 





१ मसते ल० । २ पुरीद्मारबतीपतेः ०, घ । पुरे ख०, ग० } ३ भूपतेः ख० ग० }. 


[कणकश षीणां 


६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आस्तामन्यत्र तद्ग त्या मन्दमन्दप्रमे रवौ । मन्ये ° विकस्वरा पद्मा पश्चेष्वपि न जातुचित्‌. ॥ ९६ ॥ 
रयुराणभूपमारग॑स्य सोऽभवत्पारिपन्थिकः । सिंहिकानन्दनो वोः पृणंमास्यण्धतद्युतेः ॥ ९४ ॥ 

गङन्ति गभा॑स्तन्नान्ना गभिणीनां भयोद्गवाव्‌ । घनाधनावरीनां वा ऋूरग्रहविकारतः ॥ ९५ ॥ 

अन्विष्य प्रतियोद्धारमशर्ध्वा क्ृद्धमानसः । स्वप्रतापाश्भिधूमेन वूपितो वा मषीनिभः ४ ९६ ॥ 
संवपतस्व॑मूध॑न्यः धर्मघमौञचदुस्सहः । स पातामिुखः कि स्युः स्थावरास्तादशयाः भियः ॥ ९७ ॥ 
अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्हन्‌ । जन्मान्तरागताद्युगरविरोधाराध्यचोदितः ॥ ९८ ॥ 
दविपृष्टाचख्योच्रंदधि प्ररूढां सोडमक्षमः । करदीङृतनिःशेषमहीपारकृपीवरः ॥ ९९ ॥ 

ब्रह्मवत्करदौ नैतौ दुम॑देनापि दपितौ3 । भदुष्टमाश्ीविपं गेहे वद्ध॑मानं सहेत कः ॥ १०० ॥ 
उच्छे्यकोटिमारूढौ ममेमौ येन केनचित्‌ । सन्वुष्याहं हनिष्यामि निजगङृतिदूपितौ ॥ ९०१ ॥ 
“त्यपायं विचिन्त्यैकं दुर्वाक्यं कर्प्रियम्‌ । प्राहिणोत्सोऽपि तौ प्राष्य सहसैवाह दुख: ॥ १०२ ॥ 
दृत्यादिदति वां देवस्तारको मारको हिपाम्‌। युष्मदगृे किरेकोऽस्ति ख्यातो गन्धगजो महान्‌ ॥१०३॥ 
आश्वसौ मे प्रहेतव्यो नो चेदुष्मच्छिरोद्रयम्‌ । खण्डीकृत्याहरिष्यामि गजं मजयसेनया ॥ १०४ ॥ 
इत्यसम्यमसोढव्यं तेनोक्तं कराथिना । श्त्वाऽचरोऽचरो वोषवधीरोदत्तोऽ्रवीदिवम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गजो नाम कियान्‌ शीधमेत्वसावेव सेनया । तस्मै ददामहेऽन्यच्च येनासौ स्वास्थ्यमप्ुयात्‌ ॥ १०६ ॥ 


भरतक्ष्रमे रहनेवाली देदीप्यमान लक््मीको धारण कर रहा था ॥ ६२॥ अन्य जगहकी बात रहने 

दीज्िष, मै तो देला मानता हँ कि--उसके उरसे सूर्यकी प्रभा भी मन्द्‌ पड़ गई थी इसलिए ल्मी 
कमलोमे भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थी ।॥ ६३ ॥ जिस प्रकार उम्र राहु पूर्णिमाके चन्द्रमाका 
धिरोधी होता है उसी प्रकार उग्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाकि मार्गका विरोधी था 
॥ ६४ ॥ जिस प्रकार किसी कूर ग्रहे िकारसे मेघमालाके गभ गिर जाते दै उसी प्रकार तारकका 
नाम लेते दी भय उतपन्न होनेसे गर्भिणी स्ियोके गभे गिर जाते थे ॥ ६५ ॥ स्याहीके समान रयाम 
वणैवाला वह॒ ताएक सदा शत्रुश्मोको द्रँदता रहता था शौर जब किसी शत्रुको नदीं पाता था तव 
एेखी जान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अभ्निके धुर्फेसे दी काला पड़ गया हो ॥ ६६ ॥ जिसमे 
समस्त क्षत्रियोँको संतप्न कर रक्खा है चौर जो ग्रीष्म ऋतुके सर्के समान दुःखसे सहन करने योभ्य 
है एसा वह तारक अन्तम पतनके सम्मुख हा सो टीक दही है क्योकि ठेसे लोगोकी लक्समी क्या 
स्थिर रह सकती ह ! ॥ ६७ ॥ जो अखण्ड तीन खण्डोका स्वाभि धारण करता था रेखा तारक 
जन्मान्तर्से आये हृए तीव्र विरोधते प्रेरित होकर द्िष्षठनारायण नौर अचल बलभप्रकी ब्राद्धको 
नहीं सह सका । बह सोचने लगा कि मैने समस्त राजां ओर किसानोको कर देनेवाला बना 
लिया है परन्तु ये दोनों भाद ब्राह्मणके समान कर नहीं देते । इतना ही नदी, दुष्ट गर्वसे युक्त भी 
है । अपने घरमे बदृते हुए दुष्ट सोंषको कौन सदन करेगा १ ॥ ६८-१००॥ ये दोनों दी मेरे द्वारा 
नष्ट किये जाने योग्य शचु्मोकी श्रेणीमे स्थित दँ तथा अपने स्वभावत दूषित भी दै रतः जिस 
किसी तरह दोष लगाकर इन्दं अवर्य दी नष्ट करहैगा ।। १०१॥ इस प्रकार शअपायका विचार कर 
उसने दुषेचन करनेवाला एक कलह-परेमी दूत भेला घौर वह दुष्ट दूत भी सदसा उन दोनों भादयोकि 
पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शक्ुोको मारनेवाले तारक महाराजने ज्ञा दी है कि तुम्हारे 
धरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनो 
शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मेगा दगा ॥ १०२-१०४॥ 
शसं प्रकार उस कलहकारी वृूतकं द्वारा कहे हए श्नसभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर 
पवतके समान अचल, उवार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारक अचल बलभद्र इस तरह कके लगे 
॥ १०५ ॥ किं हाथी क्या चीज है ! तारक महाराल ही अपनी सेनाके साथ शीघ्र भाव । हम उसके 


९ बिकस्मरा ल० । २ पुराण भूतमागस्य ल० । ३ दर्पितम्‌ घ० । ४ दुषटावाशी-ल० । ५ श्युपायं 
ज्ल० | ६ वारको क० । 


उअष्टपश्चाशत्तमं पवे ९५ 


इत्यादि तेन गम्भीरमभ्युय स विसनजितः । पवमान इवं प्राप्य तत्कोपाभ्निमदीपयत्‌ ॥ १०७ ॥ 
तच््ष्वा सोऽपि कोपाभ्चिप्रदीठः पावकप्रभः । तौ पतङ्गायिताविस्थं मल्कोधाभेरवोचताम्‌ ॥ १०८ ॥ 


इत्यनारोष्य कार्यङ्ग सङ्गतः सचिवैः समम्‌ । स्वयमम्युत्थितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्तुमन्तकस्‌ ।॥ १०९ ॥ 
दुणयाभियुखो भूख॑श्वाखयित्वाऽखिरामिराभ्‌ । षडङ्केन अरेनासौ प्राप्य तावुदयोन्सुखौ ।॥ ११० ॥ 


समुष्द्धितमर्यादः कारान्तजरर्धि जयन्‌ । अरण दारुणस्तूर्णं पुरं स्वबल्वेख्या ॥ ११ ॥ 
बावद्धेलया वें तस्सेनां निजसेनया । न्यरौत्सीज्नरुनिःसरामचरोऽप्यचरस्थितिः ॥ ११२ ॥ 


द्विष्ठो मचमातङ्ग सिहपौत इबोद्धतः । ° पराक्रमैकसाहाय्यादाक्रमद्‌ बरिनं द्विषम्‌ ॥ ११३ ॥ 


तारकोऽपि चिरं सद वा तं निराकतुंमक्षमः । भामयिष्वाऽक्षिपष्चक्रं यमचक्रमिवात्मनः ॥ ११४ ॥ 
तत्परीत्य स्थितं बाहौ दक्षिणे दयितश्रियः । तस्यासौ तेन चक्रेण नरकं तमजीगमत्‌ ४६ ११५ ॥ 


द्विषृष्ठः सक्तसदस्नच्िखण्डेश्ञस्तदाभवत्‌ । अचरो बरुदेवोऽभूमाक्तरत्चतुष्टयः ॥ ११६ ॥ 

करत्वा दिग्विजयं जिस्वा ्रतीपाख्यातभूश्तः । नत्वा श्रीवासुपू्येशं प्रविदय पुरमात्मनः ॥ ११७ ॥ 
चिरं त्रिखण्डसान्नाज्यं विधाय विविधैः सुखैः । द्विष्ठः कारनिष्ठायामवधिष्ठानमारितः ॥ ११८ ॥ 
अचरूोऽपि तदुद्वेगादरासुपूज्यजिनाश्रयान्‌ । सम्प्राप्य संयमं मोक्षरक्षम्या सङ्गममीयिवान्‌ ॥ ११९ ॥ 


वसन्ततिरुका 
पुण्यैकबीजमवलम्ब्य महटीमिवाप्य रुन्धोदयौ समभुपाजितसस्स्वरूपौ । 
एकोऽगमत्‌ फणितुमटं करवत किरोदुर््वं पापी परो विफरमूरुसमस्त्वधस्तात्‌ ॥ १२० ॥ 


लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तु देंगे जिससे कि वे स्वस्थता-छुशलता ८ पक्षम स्वः स्वगे तिष्ठ- 
तीति स्वस्थः शर्ष॑रि खरि विसगैलोपो वा वक्तव्यः इति वार्तिकेन सकारस्य लोपः । स्वस्थस्य 
मावः स्वास्थ्यम्‌ ) मत्युको प्राप्र कर सकेगे 1) १०६ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर अचल 
वलभद्रने उस दूतको विद्‌! कर दिया श्चौर उसने भी जाकर हवाकी तरह उसकी कोपाभिको प्रदीप 
कर दिया ॥ १०७ ॥ यह सुकर कोपाभ्चिसे भरदीप्त हुता तारक श्भ्िके समान प्रज्वलित दो गया 
चनौर कहने लगा फि इस शकार वे दोनों भाद मेरी क्रोधाभ्निके पतंगे बन रहे है ।। १०८ । उसने 
मंन्नियोके साथ बैठकर किसी कार्यंका विचार नहीं किया श्रौर अपने ्रापको सर्वशक्ति-सम्पन्न मान 
कर मृत्यु प्रप्त करनेके लिए भस्थान कर दिया ॥ १०६ ॥ ्नन्याय करनेके सम्मुख हा वह्‌ मूख 
षडद्गः सेनासे समस्त प्रथिवीको कँंपाता हृश्ा उदय होनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोके पास जा 
पर्चा । उसने सब मयादाका उलंघन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रको भी जीत रहा 
था 1 इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला ( ज्वारमाटा ) क 
दवारा अचल श्मौर दिष्ठे नगरको घेर लिया ॥ ११०-१११ ॥ जिस प्रकार कोई पर्व॑त जलकी लदर- 
को अनायास दी रोक देता है उसी प्रकार पर्व॑तके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनक 
द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास हयी रोक दिया था ॥ ११२ ॥ जिस प्रकार सिंहिका बचा मत्त 
हाथीके ऊपर श्क्रमण करता है उसी प्रकार उदूधत प्रकृतिवाले दविषष्ठने भी एक पराक्रमकी सहायता- 
से दी बलवान्‌ रायु पर अक्रमण कर दिया ॥ ११३ ॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर 
तो भी बह दिष्ष्ठको पराजित करनेमे समथ नदीं हो सका । अन्तमं उसने यमराजके चक्रके समान 
अपना चक्र घुमाकर फका ॥ ११४ ॥ बह चक्र द्विपरष्ठकी प्रदक्षिणा देकर उस लत््मीपतिकी दाहिनी 
भुजा पर स्थिर हो गय। ओर उसने उसी चक्रसे तारकको नरक भेज दिया ॥ ९१५ ॥ उसी समय 
दविष्ठ, सात उत्तम रोका तथा तीन खण्ड प्रथिवीका स्वामी हो गया श्रौर अचल बलभद्र बन गया 
तथा चार र्ग उसे प्राप्त दौ गये ॥ ११६ ॥ दोनों भाइयोने शु राजान्रोको जीतकर दिग्विजय किया 
ओर श्री वासुपूज्य स्वामीको नमस्कार कर अपने नगरमे प्रवेश किया | ११७ ॥ चिरकाल तक तीन 
खण्डका राञ्य कर अनेक सुख भोगे । आायुके अन्तमं मरकर द्विप्रष्ठ सातवे नरक गया ॥ ११८ ॥ 
माके चियोगसे ्चचलको बहुत शोक हृष्मा जिससे उसने श्रीवासुपूञ्य स्वामीका आश्रय लेकर 

संयम धारण कर लिया तथा मोक्च-लद्मीके साथ समागम प्राप्त किया ॥ ११६॥ उन दोनों भादयोनि 
१ पराक्रमेकसाष्टाप्यमाक्रमद्‌ ग० । 


६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मालिनी 
हृदमिति विधिपाकाद्‌ शृचमस्मिच्‌ दविषृष्ठे 
परिणतम्रे च प्रत्यहं चिन्तयित्वा । 
विपुखमतिभिरर्यैः कायंसुस्खज्य पापं 
सकरसुखनिधानं पुण्यमेव प्रतीपम्‌ ॥ १२१ ॥ 


पृथ्वी 
पुरेऽत्र कनकादविकै प्रथितवान्‌ सुषेणो गप 
ततोऽनु तपसि स्थितोऽजनि चतुद॑शस्वगंभाक्‌ । 
त्रिखण्डपरिपारुकोऽभव दतो हिपष्टाख्यया 
परिग्रहमहाभरादुपगतः क्षिति सप्तमीम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
वंशस्थवृत्तम 
महापुर वायुरथो महीपतिः प्रप्य चारित्रमनुतच्चरं ययौ । 
ततो बो द्वारवतीपुरेऽचरुखिरोकपूज्यत्वमवाप्य निष्चंतः ॥ १२३ ॥ 
वसन्ततिल्लका 
विख्यातविन्ध्यनगरेऽजनि विन्भ्यश्ञक्ति- 
भन्त्वा चिर भववने चितपुण्यरेश्शः । 
श्रीभोगवद्धंनपुराधिपतारकाख्यः 
राप दिषुृष्टरिपुरन्त्यमहीं १महाहाः ॥ ५२४ ॥ 
इत्या मगवद्गुणभ द्वातवायंप्रणीते त्रिषष्टिरक्चषणमहापुराणसं ग्रहे वासुपूज्यमिनपतिदिष्र्ठाचर- 
सारकमुराणं परिसमाप्तम्‌ अष्टपच्चारात्तमं पर्वं ॥ ५८ ॥ 


„ .--------=~-------------------"~---------------~-----------------------------~----~---~-------- -----~-------~- 


किसी पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी प्रथिवी पादै, अनेक विभूति्यँ पाई श्रौर साथ दही सथ 
छन्तम पद प्रप्र किया फरन्तु उनमेसे एक तो अंुरफे समान फल प्रात्र करनेके लिए ऊपरकी श्नोर 
( मोक्ष ) गया श्रौर दूसरा पापसे युक्त होनेके कारण फलरदहित जढ़के समान नीचेकी भर (नरक) 
मया ॥ ९२० ॥ इस प्रकार द्विप्रष्ठ तथा यचलका जो भी जीवन-वृत्त घटित हुमा है वह्‌ सब कर्मो- 
द्यते ही घटित हृश्चा है एसा विचार कर विशाल बुद्धिके धारक श्याय पुरुषोको पाप छोडकर उसके 
चिपरीत समस्त सुखोका भंडार जो पुण्य है बही करना च दिए ॥ १२१ ॥ रजा िपरष्ठ पहले इसी 
सस्तकेत्रके कनकपुर नगरमे सुषेण नाका प्रसिद्ध राजा हा, पिर तपश्चरण कर चौदहयें स्वर्ममे 
देव ह्या, तदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा .करनेवाला द्विष्ठ नामका अर्धचक्री हुता ्रौर इसके बाव्‌ 
परिहके महान्‌ भासे मरकर सातवें नरक गया ॥ १२२ बलभद्र, पहले महापुर नगरमे वायुरथं 
राजा हृ्ा, फिर उट चारिति प्राप्न कर उसी प्राणत स्वगे अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुभा, तद- 
नन्तर रावत नगरीमे अचल नामका बलमद्र हुमा ओर अन्तम निवाण प्राप्त कर त्रिभुवनके 
दरा पूज्य हु ॥ १२३ ॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्भ्यनगरमें बिन्भ्यशक्ति नामका 
राजा हृ्ा, फिर चिरकाल तक संसार-बनमें भ्रमण करता रहा । कदाचित्‌ थोड़ा पुण्यका संचय कर 
श्री मोगवद्धेन नगस्का राजा तारक हु्ा श्र अन्तर्मे द्वपष्ठनारायणका शत्च होकर--उनके हाथसे 
मारा जाकर मदहापापके उदयसे अन्तिम प्रथिवीर्मे नारकी उत्पन्न हुआ ॥ १२४ ॥ 

इस प्रकार अष नामसे प्रसिद्ध॒ भगवदूगुणभद्राचायं प्रणीत च्रिषष्टिलक्षण महापुराण 
संपरहमें श्री वासुपूज्य जिनेन्द्र, द्विप्ष्ठनारायण, अचल बलभद्र श्रौर तारक प्रति- 
नारायणका वणेन करनेवाला अटावन्वँ पवै पूणे हुमा । 

~~ ~+ 
१ महत्‌ श्हः पापे यस्य स महादाः महापापः | 





एकोनषष्टितमं पवं 


विमरेऽष्दसमे बोधे द्यते विसर जगत्‌ । १ धिम यस्य मे सोऽद्य विमरः विमरूः क्रियात्‌ ॥ १ ॥ 
भतीचि धातकीखण्डे दैवाद्रयपरभागभाक्‌ । नदीदक्षिणद्रस्थो विपयो रम्यकावतती ॥ २ ॥ 
पश्मसेनो महीदोऽन्र महानगरमास्थितः । अरजाभ्य इव कल्पागः समीप्सिवफरप्रदः ॥ ३ ॥ 
रतन्त्रावापविभागोक्तनीतिदास्नार्थनिश्वये ऽ । उदाहरणमिस्याहुस्तदु तं शाख्छवेदिनः ॥ ४ ॥ 
अजैनानुभवावर्थे भरजानामात्म्चतिमिः । व्यापारो रक्षके तस्मिन्‌ मष्टीचे मर्दितद्धिषि ॥ ५ ॥ 
नाक्रामति प्रजा न्यायं तां नाक्रमति भूपतिः । तं त्रिवर्गं त्रिवर्गस्य नान्योन्यातिक्रमः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रीतिङ्करवने ४सर्वगुक्षकेवरुसन्निधौ । धम॑तत्वं परिक्ताय स्वैष्यजन्मद्धयं च सः ॥ ७ ॥ 

तदैव ती्थ॑क्रल्ात इव जातमहोत्सवः । पद्मनाभाय दत्वैश्यं “वार्ध परमं तपः ॥ < ॥ 
भरतीतैकादक्षाङ्गाथों भावनाहितवीर्थश्व । शेषपुण्यसमभोऽयमाराध्यान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ ९ ॥ 
खहखारविमानेशस्तक्नामेन्द्रोऽजनिष्ट सः । अष्टादच्ान्धिमानायुरेकचापतन्‌च्छितिः ॥ १० ॥ 
जघन्यञ्छछ्ृद्वयभाग्‌ नवमासेषु निःश्वसन्‌ । अष्टादशसहखाब्दैराहारं मनसाऽऽषटरन्‌ ॥ 9१ ॥ 

वृष्तो रूपभ्रवीचारात्‌ प्राकचतुर्थघरावधिः 1 ताबन्मान्नम्रकाश्चादिरणिमाविगुणोन्नतः ॥ १२ ॥ 

स स्नेहा्तसम्श्क्तमुखाम्बुरुहदश्ष॑नात्‌ । सन्तपितामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


जिनके दर्षणके समान निमल ज्ञानमें सारा संसार निमेल-स्पष्ट दिखाई देता है मौर जिनके 
सब प्रकारके मलोका अभाव हो चुका है एसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मर्लोका अभाव 
करे- हम सबको निर्मल बनावे | १॥ पश्चिम धातकीखण्ड द्वीपे मेरुपवतसरे पथ्चिमकी ओर 
सीता नीके दृश्छिण तट पर रम्यकावती नामका एक देश है | २॥) उसके महानगरभें वह पद्य- 
सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कत्पचक्षुके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥ ३॥ 
स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कहे हुए नीति-शाख्च सम्बन्धी अर्थक निश्चय करलनेमें उस राजाका 
चरित्र उदाहरण रूप था एेसा शाखके जानकार कषा करते थे ।॥ ४ ।। शच्ुश्रोको नष्ट करनेवाले उस 
राज के राज्य करते समय अपनी-अपनी वृ्तिके अलुसार धनका अजेन तथा उपमोग करना ही 
भ्रजाका व्यापार रह्‌ गया था । ५ ॥ वबयोकी म्रजा कभी न्यायका उर्लंघन नहीं करती थी, राजा 
प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अथै, काम रूप निवगे राजाका उल्लंघन नहीं करता था 
ओर त्रिवगे परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नहीं कर्ता था ॥ ६। किसी एक दिनि राजा 
प्रसेनने भ्रीतिकर वनमें स्वर्मशुप्त केवलीके समीप धर्मका स्वरूप जाना ओर उन्दीसे 
यह भी जाना कि हमारे सिफं दो आगामी भव बाकी रह्छगये हँ ।। ७ ॥ उसी समय उसने 
फेसा उत्सव मनाया मानो मै तीर्थकर ही दो गया हू रौर पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्छृष्ट तप 
तपना शयरू कर विया 1 ८ ।। भ्यारह्‌ अंगोंका अध्ययन कर उनपर द्‌ प्रत्यय किया, दशनवषिशुद्धि 
आदि सोलह कारण भावनाओके द्वारा तीर्थकर प्रकरतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृत्तर्योका भी 
यथायोग्य संचय किया ओर अन्त समयमे चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्रार नामक 
स्वर्ममे सदार नामका इन्द्रपद प्राप्त किया । वहो अठारह सागर उसकी चायु थी, एक धनुष अर्थात्‌ 
चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य ओर भावकी पेक्षा जघन्य श्ुक्तलेश्या थी, वह नो माहमें एक बार 
रास लेता था, अठारह हजार वर्षमे एक वार मानसिक चाहार ग्रहण करता था, देरवांगनार््रोका 
रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुथे प्रथिवी तक उसके अवधिज्ञानका 
विषय था, बीं तक उसकी दीप्नि आदि फैल सकती थी, बह श्षणिमा महिमा रादि गणोंसे सन्नत 


९ मन्स्यामावो विमलम्‌ श्नन्ययीमावसमासः; । २ विभोगोक्त क०, घ० । ३ शाल्रसशरुचये ल | 
४ सवत्र ज्ञ० । “ प्रारज्धं ख०, ज्ञ | 
१३ 


हन महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुरखोकादिमं रोकमिन्दरेऽस्मिन्नागमिष्यति । क्ेष्रेऽत्र पुरि काम्पिस्ये पुरुदेवान्वयो नूपः ॥ १४ ॥ 
छतवमां महादेवी जयश्यामाऽस्य विशता । देवेन्द्ृतपूजाहा सुधारादिवस्तुभिः ॥ १५ ॥ 

छुचौ ऊष्णद्शम्यन्तरजन्यासुत्तरादिमे । ऋक्षे भाद्रपदे दष्टा स्वरान्‌ षोडदा सत्फरान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदानीमेव इस्तीन्द्रं विश्चन्तं वक्त्रवारिजे१ । व्यरोकिष्ट फरान्येषामववुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥ 
ततः स्वविष्टराकम्पाश्निवेदिततदुस्सवैः । सुरैः स्वगात्समायातैराप कल्याणमादिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
वद्ध॑मानेन ग्मण तेनावद्धैत सम्मदः । हृदये बन्धुवर्गस्य दुगतस्य धनेन वा ॥ १९ ॥ 

प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भवः । किमुच्यते पुनः सूतेः भरागानश्नसुरेशिनः ॥ २० ॥ 
गमाघद्युङचतुर््या सा तम्िब्रयोगतः । त्रिबोधं त्रिजगन्नाथं प्रासूत विमरुप्रभम्‌ ॥ २१ ॥ 
जन्माभिषेककल्याणप्रान्ते विमरूवाहनम्‌ । तमाडुरमराः सर्वे सर्वसंस्तुतिगोष्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
वासुपूज्येशसन्ताने तरिशस्सागरसम्मिते । अप्रान्तपस्योपमे धरम॑ध्व॑से तद्धतजीवितः ॥ २३ ॥ 
षष्टिक्षमिताब्दायुः षष्टिचापतनुप्रमः४ । अष्टापदप्रभः “सोऽभूत्‌ सव॑पुण्यसमुच्चयः ॥ २४ ॥ 
खपच्चकेन्दियैकाब्दक्ौमारविरतौ कती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टपः ॥ २५ ॥ 

लक्ष्मीः स्वरी तस्य शीतिजैन्मान्तारागता । सरस्वती सदहोत्पन्ना वीररक्ष्म्या स्वयं वृतः ॥ २६ ॥ 
गुणाः सत्यादयस्तस्मिन्‌ वदन्ते स्म यथा तथा । युनीन्द्रपि सम्प्राथ्या वणैना तेषु का परा ॥ २७ ॥ 


था, स्नेह रपी ्नमृतसे सम्प्क्त रहनेवाले उसके सुख-कमलको देखनेसे देवांगनाओओंका चिन्त संतुष्ट 
हो जाता था । इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुखोका अनुभव किया ॥ ६-१३॥ 

वह इन्द्र जब स्वगे लोकसे चयकर इस प्रथिवी लोक पर अआनेवाला ष्या तब इसी भरत- 
त्रके काम्पिल्य नगम मगवान्‌ ऋषभदेवका वंशज तवमा नामका राजा राज्य करता था । जय- 
श्यामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी । इन्द्रादि देवने रज्वरृषटि आदिके द्वारा जयर्यामाकी पजा की । 
| १४-१५ ॥ उसने च्येषठदृष्णा दशमीके दिनि रात्रिर पिच्ले भागमें उत्तराभाद्रपद नश्पत्रके रहते 
हए सोलह स्वप्र देखे, उसी समय श्रपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हभ एक हाथी देखा, ओर 
राजासे इन सबका फल ज्ञात किया । १६-१७॥ उसी समय अपने आसनोके कम्पनसे जिन्दः गमै- 
कल्याणककी सूचना हो गह है एेसे देवने स्वगेसे आकर प्रथम-गमैकल्याणक किया ॥ १८॥ 

जिस प्रकार वदते हुए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हृदयम हषेकी बृद्धि होने लगती है उसी 
प्रकार रानी जयश्यामकि बदृते!हृए गभेसे बन्धुजनोके हृदयमें हर्षकी इद्धि होने लगी थी ॥ १६॥ 
दस संसारम साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हषेका कारण है तब जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र 
लोग नम्रीभूत हो गये दो उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना है १ । २०॥ माष्युक्त चतुर्थके 
दिन (ख० ग० प्रत्िके पाठकी अपेक्षा चतुदेशीके दिन ) शअहिबष्न योगम रानी जयरयामाने तीन 
ज्ञानके धारी, तीन जगत्के स्वामी तथा निर्मल प्रभके धारक भगवानको जन्म दिया ॥ २१॥ 
जन्माभिपेकके बाद सब देवोन उर्नका बिमलवाहन नाम रक्खा श्रौर सबने स्तुति की ॥ २२॥ भग- 
वान्‌ बासुपूऽ्यके तीथेके बाद्‌ जब तीस सागर बषे बीत गये श्रौर प्यके अन्तिम भागमें धर्मका 
चिच्छेद्‌ हो गया तब विमलवाहन भगवान्का जन्म ह्या था । उनकी चायु इसी अन्तरालमें श।मिल 
थी ।। २३ ॥ उनकी आयु साठ लाख बधेकी थी, शरीर साट धलुष ऊँचा था, कान्ति सुणके समान 
थी ओर वे एते सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्योकी राशि दी दो ॥ २४॥ समस्त लोकको 
पवित्रकरनेवले, च्रतिशय पुण्यशाली भगवाम्‌ विमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह लाख प्रमाण छमारकाल 
वीतजनेपर राञ्याभिषेकसे पित्र हुदै थी । २५॥ लब्दमी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे 
साथ आदे थी, सरस्वती साथ ही उतपन्न हई थी श्रौर बीर लदमीने उन्दः स्वयं स्वीह्त किया था 
॥ २६ ॥ उस राजामे जो सत्यादिगुण बद्‌ रहे थे वे बड़े-बड़े सुनियोके द्वारा भी प्राथैनीय थे इसते 


९ वारिजम्‌ ख, ग० | २ माधशङ्घचवुदश्यां ख०; ग० । ३ प्रापःल० । ५ वपु्रमः जञ०। 
५ सोऽमत्‌ क०, ख०, ग०, घ० । 


एकोनषष्टितमं पव ६६ 


सुखंस्य क्तस्य को वेत्ति प्रमां मुक्तिमुखस्य चेत्‌ । १अनन्तरनितान्तत्वादानन्स्यादतिद्युद्धितः ॥ २८ ॥ 
देवदेवस्तदैवासावासीद्‌ विश्वसुरेश्वरेः । अभ्य्वितांदि रागन्त्री केवरं केवखात्मता ॥ २९ ॥ 

यराः प्रकाशयत्याश्ाः श्रीशः कन्देन्दुनिम॑र्म्‌ । कारभ्रसवनीकाश्चमाकाशं चाकरोददः; ॥ ० ॥ 
तरिशष्छतसहल्राब्दराज्यकारावसानगः । भोगान्‌ विभज्य सुनो मूयः पड्ऋतसम्भवान्‌. ॥ ३१ ॥ 
हिमानीपटलच्छक्नदिरभूभूरहभूधरे । हेमन्ते हैमनी रुक्ष्मी विरीनां वीक्ष्य तत्क्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
विरक्तः संसृतेः पूर्वनिजजन्मोपयोगवान्‌ । रेगीव नितरां खिन्नो मानभङ्गविमशशंनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सञ्ानैक्जिभिरप्येभिः किं कृत्यमवधो स्थिते । वीर्येण च किमेतेन यथ्स्कपंमना्तवत्‌3 ॥ ३४ ॥ 
्वारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रत्याख्यानोदयो यतः । बन्धश्चतुविधोऽप्यस्ति बहुमोहपरिप्रहः ॥ ३५ ॥ 
ग्रमादाः सन्ति सर्वैऽपि निजराष्यस्पिकेव सा । अहो मोहस्य माहात्म्यं माचयास्यहमिहैव हि ॥ ३६ ! 
साहसं “पश्य मुज्जेऽहं “भोगान्भोगानिवौरगान्‌. । पुण्यस्य कमणः पाकादेतन्मे सम्भवतंते ॥ ३७ ॥ 
तस्य यावन्न याम्यन्तमनन्तं तत्सुखं कतः । इतीवचित्तो विमरो विमलावगमोद्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
तदैवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तवः । सुरैस्तृतीयकल्याणे वििताभिषवोस्छवः ॥ ३९ ॥ 

देवदत्तां समार्य शिबिकाममरैद्रंतः । विथुः सहेठकोद्याने प्रामाजीद्‌ चुपवासभाक्‌ ॥ ४० ॥ 
माष्चङ्धघनुध्योहःपान्ते षदिवशकक्षंके । सहसरनरपैः साधं पराप्य तुर्यावबोधनस्‌ ॥ ४१ ॥ 


बद्कर उनकी श्रौर क्या स्तुति हो सकती थी | २७ ॥। अत्यन्त विद्ुद्ध ताके कारण थोडे ही दिन बाद 
जिन्हे मोध्षका अनन्त सुख प्राप्र होनेबगला है एेषे बविमललवाहन मगवान्‌ के अनन्त सुखक व्णैन 
भला कौन कर सकता है १ ।।२८॥। जब उन केवलज्ञान प्रप्र हा तब समस्त इनद्रोने उनके चरणकम- 
लोकी पूजा की थी श्चौर इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे ॥ २६ ॥ लच्मीके अधिपति भगवान्‌ 
चिमलवाहनका छन्दपुष्प अथवा चन्द्रमके समान निल यश दिशा्मोको प्रकाशित कररहाथा 
ओर आकाशको काशके पुष्पके समान बना रहा था ॥ ३० ॥ इस प्रकार छह ऋतु्मोंमें उत्पन्न 
हए भोगोका उपभोग करते हुए मगवानफ़ तीस लाख वषे बीत गये ॥ ३१॥ 
एक दिन उन्दने, जिसमे समस्त दिशा, भूमि, वृश्च अर पवेत बफसे ठक रदे थे एेखी हेमन्त 
तुमे बफैकी शोभाको ततश्चणमे विलीन होता देखा ॥ ३२ ॥ जिससे उन उसी समय संसारसे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय न्ह अपने पूर्वै जन्मकी सब वतिं याद्‌ आ गई चौर मान-भंगका 
विघार कर रोगीके समान त्यन्त खेदखिन्न हए ॥ ३३ ॥ बे सोचने लगे किं इन तीन सम्यगनना- 
नोसे क्या होने वाला है क्यों कि इन सभीकी सीमा है--इन सभीका विषय कत्र परिमित है यौर 
इस वीयसे भीकष्या लाम है१ जोकि परमोच्छष्ट अवस्थाको प्राप नदीं है। २३४॥ वुकि 
्रत्याख्यानावरण कमेका उदय ह अतः मेरे चारित्रका लेश भी नदीं है ओर बहुत प्रकारका मोह 
तथा परिग्रह वि्यमान है अतः चारो प्रकार बन्ध भी विद्यमान है | ३५ ॥ प्रमाद भी अभी मौजूद 
है ओर निजैरा भी बहत थोड़ी है । अदो ! मोहकी बड़ी महिमा है कि अव भी भैं इन्दीं संसारकी 
वस्तुश्मोमे मन्त दो रहा ह ।। ३६॥ मेरा साहस तो देखो कि मै अव तक सरपैके शरीर अथवा 
फणाके समान भयंकर इन भोगोको मोग रहा ह । यह्‌ अब भोगोपमोग ममे पुण्यकमेके उद्यसे 
प्रप्र हुए दै ।। २७ ॥ सो जब तक इस पुण्यकमेका अन्त नही कर देता जब तक मुभे अनन्त सुख 
कैसे प्राप्त दो सकता है १ इस प्रकार निमेल ज्ञान उत्पन्न दोनेसे विमलबाहन भगवानने अपने 
हृदयम बिचार किया 1 ३८ ।॥ उसी समय श्रये हए सारस्वत आदि लौकान्तिक देवने उनका 
स्तवन किया तथा अन्य देवाने दीक्षाकल्याणकके समय दने बाले अभिषेकका उत्सव किया ।। ३६॥ 
तदनन्तर देवोके द्वारा धिरे हए भगवान्‌ देवदत्ता नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें 
गये चौर बय दो दिनके उपवासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ।। ४० ॥ उन्होने यह दीक्षा 





१ अनन्तरं नितान्तत्वात्‌ कं०; घ० । २ धिया ईट्‌ तस्य लदमीश्वरस्य। ३-मनाप्तवान्‌ ग०, श्ञ० | 
* परिथुञञऽमून्‌ कञ० । ५ सपंशरीराणीव । 


१०० महापुरारे उत्तरपुराणम 


दवितीयेऽद्धि पुरं ° नन्दनाभिधं भुक्तयेऽविशात्‌ । जयो नाम न्रपस्तस्मै दत्वाऽन्नं कनकप्रभः ॥ ४२ ॥ 
पच्चाश्च्यं रसमापाप्यं किञ्च वा पात्रदानतः । सामायिकं समादाय संयमं छडचेतसा ॥ ४३ ॥ 
त्रिवत्सरमिते याते तपस्येष महायुनिः। निजदीक्षावने जग्वृद्रुममृरे चयुपोपितः ॥ ४४ ॥ 

माधे मासि सिते पक्षे षष्ठ्या प्रेषठोपराहके । स्वदीक्षादान नक्षत्रे घातिकमविनाश्चनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
केवरावगमं प्रापत्सय्यो व्याक्तचराचरः । तदैवार्पश्च देवेन्द्राः स्वानमन्सुङुटाननाः ॥ ४६ ॥ 
देवदुन्दुभिसुख्याष्टप्रातिष्ायोदिवैमवम्‌ । प्राप्य तैगंन्धङ्धव्यन्तर्गतरसिहासने स्थितः ॥ ४७ ॥ 
मन्वरादिगणाधीशपञ्चपश्चारादाश्रतः } श्तोचरसहसो्तपूज्य पूवधरेश्र॑तः ॥ ४८ ॥ 
खत्रिपञ्तुवह्वुष्तशिक्षफैरपरक्षितः । खद्वयाष्टचतुर्मेयत्रिविधावधिवन्दितिः ॥ ४९ ॥ 
खद्वयेन्दरियपञ्चाभिधेयकेवररोचनः; । शयून्यत्रयनव्तातविक्रियद्धु पद्ंहितः ॥ ५० ॥ 
खद्रयेन्द्रियपञ्चाधिगस्यतुयांवबोधनः । खद्वयत्वंगनिनिर्णीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
अष्टषष्टिसहसरोक्तस्वैसंयमिसंस्तुतः । तनिस्सैकरुक्षोक्छपद्मायादा्यिकावितः ॥ ५२ ॥ 
दविलक्षश्रावकोपेतो दिगुणश्राविकाचितः । पूर्बोक्तद्धिगणोपेतो धम॑क्षेतरेष्वनारतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भवातपपरिम्डानभव्यसस्याभित्पंकः । सम्मेदपर्वतं प्राप्य मासमेकं गतक्रियः ॥ ५४ ॥ 
खद्रयत्वैष्टसम्प्रोक्तयतिभिः प्रतिमां गतः । आषाढस्योच्राषाढे इष्णाष्टम्यां निशामुखे ॥ ५५ ॥ 
सद्यः छरत्वा सञुद्चातं सृक्षमं शुद्धं समाभितः । सम्यग्योगादयोगः सन्‌ स्वास्थ्यं रोगीव सोऽगमत्‌॥५६॥ 


माघञयुक्त चतुथीके दिन सायंकालके समय छग्बीसवे--उत्तरामाद्रपद नक्ष्रमे एक हजार राजाश्मोके 

साथ ली थी श्नौर उसी दिन वे चौथा-मनःप्ययज्ञान प्राप्तकर चार ज्ञानके धारी हो गये थे ॥४१॥ 
दूसरे दिन उन्होने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमे प्रवेश किया । वहो सुवणेके समान कान्तिवाले 
राजा कनकप्रमुने उन्हं श्राहार दान देकर पञ्चाश्चये प्रप्र कयि सो ठीक ही है क्योकि पात्रदानसे च्या 
महीं प्रप्र होता ? इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे तपस्या करने लगे १ ४२- 
४३ 1 जब तीन चष बीत गये तब वे महामुनि एक दिन शअ्पने दीक्षावनमे दो दिने उपवासका 
नियम ले कर जाञुनके बक्षके नीचे न्यानारूढ हुए ।। ४४ ॥ फलस्वरूप माघडुक्त षश्ठीके दिन 
सायंकालके समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान्‌ विमलवाहनने अपने दौक्षागरहणके नक्षत्रम घातिया कर्मोका 
विनाश कर कंवलज्ञान प्राप्त कर लिया । अव वे चरु-अचर समस्त पदार्थोको शीघ्र दी जानने 
लगे । उसी समय अपने युज्ुट तथा मुख सुकाये हुए देव लोग चराय । छन्ने देबदुन्दुभि आदि 
आठ मुख्य ्रातिदार्योका वैभव प्रकट किया । उपे पाकर वे गन्ध-कुटीके मध्ये स्थित सिदहासनपर 
विराजमान हए ॥ ४५-४७॥ वे मगवान्‌ मन्द्र आदि पचपन गणध्ँते सदा धिरे रहते थे, ग्यारह 
सी पूज्य पूवेधारियोसे सहित थे, छंत्तीस हजार पव सौ तीस शिष्षकोसे युक्त थे, चार हजार 
आठसो तीनां प्रकारके अरवधि-ज्ञानियोसे वन्दित थे, पाँच हजार पोँचसौ फेवलज्ञानी उनके साथ 
थे, नो हजार विक्रिया छद्धिके धारक उनके संधकी वृद्धि करते थे, पोच हजार पांच सौ मनःपयैय 
ञानी उनके खमवसरणमें थे, बे तीन हजार छह सौ वादियोंसे सदित थे, इस प्रकार अड़सठ हलार 
खनि उनकी स्तुति करते थे । पद्माको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्यका उनकी पूजा 
करतौ थी, बे लाख श्रावकंसे सदित थे तथा चार लाख श्राविकाच्मोसे पनित थे ! इनके सिवाय दो 
गणां अर्थात्‌ असंख्यात देव देबियों ओर संख्यात ति्यच्चोते वे सदित थे। इस तरह धर्म्मे 
उन्दने निरन्तर विद्यार किया तथा संसाररूपी तपसे मुराये हृए मन्यरूपी धार्न्योको संतुष्ट 
किया । अन्तमें वे सम्मेदशिखरपर जा विराजमान हृए रौर वहोँपर उन्होने एक मादका योग 
निरोध किया । ४८५४ ॥ ्राठ हजार छ सौ युनियोे साथ प्रत्तिमा योग धारण किया तथा 
भाषाद्‌ कृष्ण अष्टमीके दिनि उत्तराषाद्‌ नक्षत्रम प्रातःकालके समय शीघ्र दी सयुद्घात कर सृष्म- 
क्रियाप्रतिपाती नामका शक्तभ्यान धारण किया तथा तत्कालही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्थ 
धररण्.कर उस प्रकार स्वास्थ्य ( स्वरूपावस्थान ) अथात्‌ मोष्च प्रघ किया जिस प्रकार कि कोई 


१ पुरे ० । २ समाप ठेमे, श्राप्यं लभ्यम्‌ । 
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तदा प्रश्रति रोकेऽस्मिन्‌ पूज्या कालाष्टमी बुधैः । तदेवारस्बनं कृत्वा मिथ्यारग्भिश्च पूज्यते ॥ ५७ ॥ 
कृत्वाऽनत्येष्टि तदाभ्येस्य सौधम॑परसुखाः सुराः । सिद्धस्तुतिभिरथ्याभिरवन्दिपत निषरैतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 
सन्तत्या मरुसच्लयः परिणतो हिंसादिभिः सन्ततं 
संसारे सुङृताचतो निजगुणा नेयु्वि्युदधि कचित्‌ । 
तानद्याहमवाप्य"बुद्धिममरां खद्धिः नयामीत्ययं 
खुद्धध्यानसुपाधितोऽतिविमरुस्तस्मायथार्थाह्धयः ॥ ५९ ॥ 
वसन्ततिटकां 
भ्रद्धानबोधरदनं गुणपुण्यमूर्ति- 
माराधना चरणमायतधमंहस्तम्‌ । 
सन्मार्गवारणमवारिमभिभचोद 
विध्वंसनाद्विमरुवाहनमाहुरेनम्‌ ॥ ६० ॥ 
मालिनी 
विनिहतपरसेनः पद्मसेनो महीर; 
सुरसमितिसमच्यः स्पष्टसौख्योऽष्टमेन्द्ः । 
विपुरुविमरकीरतिर्विश्वविश्वम्भरेशो 
विमरूजिनपतिः स्तात्‌ सुष्टुतस्तुष्यये वः ॥ ६१ ॥ 
स्तिमिततमसमाधिध्वस्तनिःशषेषदोषं 
क्रमगमकूरणान्तद्धानदहीनावबोधम्‌ । 
विमरूममरमूति कीतिं भाजं ध्युभाजां 
नमत विमरूताष्त्यै भक्तिभरेण भव्याः ॥ ६२ ॥ 


रोगी स्वास्थ्य ( नीरोग अवस्था ) प्राप्र करता है ॥ ५५५६ ॥ उसी समयसे ले कर लोकमें 
च्माषाढ छृष्ण अष्टमी, कालाष्टमीके नामतसे विद्वानोके द्वारा पूज्य हो गद रौर इसी निमित्तको पाकम्‌ 
भिथ्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥ ५७ ॥ उसी समय सोधमे आरद देवाने आकर 
उनका अन्त्येष्टि संस्कार शिया ओर सक्त हए उन भगवान्‌की अथेपूणे सिद्ध स्तुतियोंसे 
बन्दना की | ५८ ॥ 

हिंसा श्रादि पा्पोसे परिणत हआ यह जीव निरन्तर मलका संचय करता रहता है ओर 
पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमें निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कीं अपने गुर्णोको वि्युद्ध बनाना 
चा्िये--पाप पुण्यके धिकरपसे रहित वनाना चाहिये । राज भै निर्मल बुद्धि-द्धोपयोगकी 
भावनाको प्रप्र कर अपने उन गुणोको डुद्धि प्राप्न कराता ह--पुण्य-पापके विकल्पसे दूर हटाकर 
शुद्ध बनाता ह एेसा विचारकर दही जो शक्तध्यानको प्राप्त हुए थे एेसते विमलवाहन भगवान्‌ 
अपने सा्थैक नामके धारण करते थे ॥ ५६ ॥ सम्यम्दशेन ओर सम्यगज्ञान दी जिसके दो दांत है 
गुण ही जिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनार्पँ ही जिसके चरण हँ ्यौर विशाल धमं दी जिसकी 
सड है ेखे सन्मागेरूपी द्ाथीको पाप-रूपी शुके प्रति प्रेरित कर भगवान्‌ विमलवाहनने पाप- 
रूपी शच्रुको नष्ट किया था इसलिए ही लोग न्दं विमलवाहन ८ बिमल वाहनं यानं यस्य सः 
विमलबाहनः--निमैल सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥ ६० ॥ जो पहले शच्चु्मोंकी सेनाको नष्ट करने- 
बाले पद्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोसे युक्त अष्टम स्व्णके इन्द्र हुए, 
श्मौर तदनन्तर विशाल निमलकीर्तिके धारक एवं समस्त प्रथिवीके स्वामी विमलवाहन जिनेन्द्र 
हुए, वे तेरे विमलनाथ तीर्थकर अच्छी तरह अप लोगोके संतोषके लिए हों ॥। ६१॥ हे भव्य 
जीवो ! जिन्होंने पनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा समस्त दोरषोको नष्ट कर दिया है, जिनका 
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तीर्थे विमलनाथस्य सञ्जातौ रामकेदावौ । धम॑स्वयभ्भूनामानौ तयोश्चरितञयुच्यते ॥ ६३ ॥ 
विदेहेऽस्मिन्‌ भ्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति भूभुजः । स्ववशीृतनिःशेषनिजभोम्यमहीतरूः ॥ ६४॥ 
प्रनानामेष रक्तत्वात्‌ प्रजाश्चास्य प्रपाखनात्‌ । सर्वदा कृद्धयेऽभूवन्‌ मवेत्स्वाथां परार्थता ॥ ६५ ॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीत्यरक्रं च धीमतः । चक्रुद्धे; स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अतृप्यदेष भूपास्तपंयित्वाऽखिखाः प्रजाः । परोपकारषृततीनां परतृधिः स्वतृक्षये ॥ ६७ ॥ 

स कदाचित्समासाद्य खुजतं जिनपुङ्गवम्‌ । श्रत्वा धमं सुधीमंत्वा स्वाक्गभोगादि भंगुरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अङ्गिनो वत सीदन्ति सङ्गमादाष्ितां्सः । निःसङ्गता न गच्छन्ति किं गतं न विद्न्त्यमी ॥ ६९ ॥ 
दति निविय संसाराद्‌ गृहीत्वा संयमं परम्‌ । संम्यस्यागात्‌ त्रयश्िशदवाद्धिस्थितिरनुच्चरम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो ¶द्वारवतीपुरयाः सुतो भदमष्ीपतेः । सुभद्रायाश्च धर्माख्यः सोऽमूत्सुस्वश्पूर्वकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अस्मिन्‌. मारते वं कणारुविषये पुरम्‌ । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूस्सुकेतुर्भोगतत्परः ॥ ७२ ॥ 
कामले व्यसने यूते संसक्तः कमंचोदितः । निषिद्धो मन्त्िभिबेन्धुवरेश्च बहुको हितैः ॥ ७३ ॥ 
चोदितो वा स वै्भंयो दीव्यन्‌ दैवविरोमतः । राष्ट" वित्तं बर देवी सवंमस्यापहारितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्रोधनजेषु त्रिषृक्तेषु कामजेषु चतुषु च । नापरं व्यसनं चूताशिषृष्टं आहुरागमाः ॥ ७५ ५ 





ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रदित है, जिनका शरीर श्रत्यन्त निमेल ह ओौर देव भी जिनकी 
कीर्विका गान करते है देसे विमलबाहन भगवान्को निमैलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बड़ी 
भक्तिसे नमस्कार करो ।। ६२ ॥ 

श्मथानन्तर्‌ श्री षिमलनाथ भगवानके तीथेमें धमे अर स्वयंभू नामके बलभद्र तथा नारायण 
हुए इसलिए अरब उनका चरित कहा जाता है ॥ ६३ ॥ इसी भरतकेत्रके पश्चिम विदेह कत्म एक 
मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त प्रथिवी अपने श्राधीन्‌ कर 
ली थी । ६४ ।) प्रजा इसके साथ प्रेम स्खती थी इसलिए यदह प्रजाकी वृद्धिके लिए था श्मौर यदं 
प्रजाकी रक्षा करता था अत्तः प्रजा इसकी ब्रद्धिके लिए थी-राजा ओर प्रजा दोनों ही सदा एक 
दृसरेकी बृद्धि कसेथे सो ठीक दी है क्योंकि परोपकारके भीतर स्वोपकार भी निहित रहता है 
॥ ६५ 1 उस बुद्धिमान लिए श्रकी सेना भी स्वसेनाके समान थी श्रौर जिसकी बुद्धि चक्रके 
समान फिर करती थी- चंचल रहती थी उसके लिए कमका उल्लंघन होनेसे स्वसेना भी शच 
सेनाके समान हो जाती थी ।६६॥ यह राजा समस्त प्रजाको संतुष्ट करके दी स्वयं संतुष्ट दोता था सो 
ठीक दी है क्योकि परोपकार करनेवाले मनुष्योके दुसरोको संतुष्ट करनेसे ही अपना संतोष होता 
है ।। ६७ ॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान्‌ सुत्रत नामक जिनेन्द्रके पास पर्वा ओर बह धमका 
स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिको नश्वर मानने लगा ॥ दे ।। बह सोचने लगा-बडे 
दुःखकी बात है किं ये संसारके प्राणी परियहके समागमसे दी पापोंका संचय करते हुए दुःखी हो रे 
हैँ फिर मी निष्परिथह्‌ अवस्थाको प्राप नहीं होते-सब परिभ छोड कर दिगम्बर नहीं होते । बड़ा 
श्रावय है कि ये सामनेकी बातको भी नहीं जानते ॥ ६६ ॥ इस प्रकार संसारसे विरक्त होकर उसने 
उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया श्चौर अरन्त समयमे संन्यास धारण कर असुत्तर विमानमें तैतीस 
सागरदधी श्रायुवाला अहमिन्द्र हज ॥ ७० ॥ 

वहो से चयकर द्वारावती नगरीके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके श्चभ स्वप्र देखनेके बाद धर्म 
नामका पुत्र हा ।। ७१॥। इसी भारतवषेके कणाल देशम एक श्रावस्ती नामका नगर था व्यँ पर 
मोगोमें तद्वीन हृ्ा सुकेतु नमेका राजा रहता था ॥ ७२ ॥ च्ञ्युभ कर्मके उद्यसे वह बहुत कामी 
धा, तथा यूत व्यसनमें ्ासक्त था । यद्यपि हित चाहनेबाले मन्तियों शौर छटुम्वियोने उसे बहुत 
बार रोका पर उसके षले उनसे प्रित हुएके समान बह बार-बार जुरा खेलता रहा श्र कर्मादयके 
विपरीत होनेसे बह अपना देश-धन-बल ओर रानी सब कचं हार गया । ७३-७४ | क्रोधसे उत्पन्न 


१ दारावती कर, घ० । 


एकोनषष्टितमं पव १०३ 


महागुणेषु यत्सत्यञुक्तं पराग्‌ हायते हि तत्‌ । थतासक्तेन रुजाभिमानं पश्चस्कुरं सुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सौजन्यं बन्धवो धर्मो व्यं क्षें ग्रहं यः । पितरौ दारका दाराः स्वथं चातिप्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥ 

न खानं भोजनं स्वापो निरोधाद्रोगख्च्छति । न यात्यर्थान्‌ श्रथ छेशी बहुदोषं चिनोत्यघम्‌ ॥ ७८ ॥ 
करोति कस्वितं कम जायते पारिपन्थिकः । याचतेऽन्येषु १चार्था्थमकारयेषु प्रवसते ॥ ७९ ॥ 

बन्धुभिः स परित्यक्तो राजभिर्याति यातनाम्‌ । इति यतस्य को दोषानुहेष्टुमपि शक्सुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
सुकेतुरेव दप्टान्तो येन राज्यं च हारितम्‌ । वस्माछ्लोकद्रयं वान्छन्‌ दूरतो ूतसुत्स॒जेव्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुकेतुरिति सर्व॑स्वहानिश्ोकाकुरीङ्कतः । गत्वा सुदशशनाचार्यर्पादमुङं श्रतागमः ॥ ८२ ॥ 

सद्यो निवि संसारास्रबज्याप्यञ्युभाश्षयः3 । शोकादन्नं समुत्सृज्य तपोभिरतिदुष्करेः ॥ ८३ ॥ 
दीर्धकारुमरू तप्त्वा कलागुणविदग्धता । बरं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुषः क्षये ॥ ८४ ॥ 

छरत्वा निदानं संन्यस्य रान्तवकल्पमास्थितः । सन्नः दिव्यसुखं प्रापत्स चतुदेशसागरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततः सोऽ्यवतीयात्र भद्रस्यैव मद्ीयुजः । बभूव षथिवीदेष्थां स्वयम्भूः सूनुषु धियः ॥ ८६ ॥ 

धर्मो बलः स्वयम्मश्च केरवस्तौ परस्परम्‌ । अभूतां भ्रीतिसम्पन्नावन्वभूतां भियं चिरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सुकेतुजातौ द्यूतेन निजित्य विना हटात्‌ । स्वीकृतं येन तद्राज्यं सोऽमूद्रत्नपुरे मधुः ॥ ८८ ॥ 
तजन्मवैरसंस्कारसमेतेनाधुनाञुना । तच्नामश्रतिमात्रेण सकोपेन स्वयस्सुवा ॥ ८५ ॥ 





दोनेवाले मद्य, मांस ओर शिकार इन तीन व्यसनोंमे तथा कामसे उत्यन्न होनेवाले जुरा, चोरी, वेश्या 
श्मौर पर-ख्ीसेवन इन चार व्यसनोमे ज्या खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नदीं है एेसा सब 
शाख्लकार कहते है ।। ५५ जो सत्य महागणोमें कहा गया है जुखा खेलनेमे आसक्त मनुष्य इसे 
सबसे पहले हारता है । पीले लल्ला, अभिमान, इल, सुख, सनता, बन्धुवगं, धम, दन्य, रे, घर, 
यश, माता-पिता, बाल-बचे, सियो'मौर स्वयं अपने आपको हारता है--नष्ट करता है । जुरा 
खेलनेवाला मनुष्य च्त्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है चौर इन 
आवश्यक कार्योका रोध दो जनेसे तेगी हो जाता है । जु्मा खेलनेसे धन प्राप्न दोवा हो सो बात 
नही, वह व्यथै ही क्तेश उठाता है, अनेक दोष उत्यन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्य कायं 
कर चैठता है, सबका शच्रु बन जाता है, दूसरे लोगोंसे याचना करने लगता है ओर धनके लिए नदी 
करते योग्य कमभि प्रवृत्ति करने लगवा है । बन्धुजन उसे छोड़ देते दै--घस्से निकाल देते है, एवं 
राजाकी रसे उते अनेक कष्ट प्राप्न होते है । इस प्रकार जु्यके दोषोका नामोल्लेख करनेके लिए 
भी कौन समथ है १ ७६-८० | राजा सुकेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त है क्योकि बह्‌ इस 
जके द्वारा अपना राव्य भी इरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकोंका भला 
चाहता है बह जु्माको दूरे दी छोड़ देवे ॥८१९॥ इस प्रकार सुकेतु जब श्रपना सवेख्व हर चुका 
तब शोकते व्याङ्कल होकर सुदशैनाचा्यैके चरण-मूलमें गया । बहो उसने जिनागमका उपदेश सुना 
ञ्नौर संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली । यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी ठथापि 
उसका आशय निल नदीं हा था । उसने शोकसे अन्न छोड दिया ओौर अत्यन्त कठिन तपश्चरण 
किया ॥ ८२३ । इस प्रकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर्‌ उसमे श्रायुके अन्तिम समयमे निदान्‌ 
करिया कि इस तपे द्वारा मेरे कला, गुण, चतुरता ओर बल प्रकट हो ॥ ८४ ॥ एेसा निदान कर बह 
संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वम देव हृश्मा । बह चौदह सागर तक स्वगीय सुखका उप- 
भोग करता रहा ॥ ८५॥ वहो से चयकर इसी भरतकेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी परथिवी 
रानीके स्यम नामका पुत्र हुश्ा 1 यह पुत्र रालाको सव पुत्रम अधिक प्यारा था ॥। ८ ॥ धमं 
बलभद्र था ओौर स्वयंभू नारायण था । दोनोमे दी परस्पर अधिक भीति थी श्रौर दोना दी चिरकाल 
तक राज्यलद्मीका उपभोग करते रदे ॥ ८७ ॥ सुकेतुकी पर्यायमें जिस बलवान्‌ राजाने जुश्रामे 
सुकेतका राज्य छीन लिया था वह मर कर रत्पुर नगरमे राजा मधु इ था ॥ ८ ॥ पूवे जन्मके 


९ वा श्रां धनाथेम्‌ । २ ुद्शनाचा्यपाद ० । ३-म्यशुमाशयं ग०, घ०! $०;1 


१०४ महापुराणे उत्तरपुरणम 


मधोः केनापि भूपे च प्रित प्रातं स्वयम्‌ । घातयित्वोभयोदूंतौ साधिश्षेपमणशरद्धत ॥ ९० ॥ 
प्ीत्यभरीतिसमुतपश्चः संस्कारो जायते स्थिरः१ । तस्मादप्रीपिमात्मश्लो न कयात्कापि कस्यचित्‌ ॥ ९१ ॥ 
भाकण्यं नारदाद्‌ दूतशल्युमावेशितक्ुधा । ययावभियुखं योद्‌ धुं रामकेशवयोमंषुः ॥ ९२ ॥ 

तौ च संमामसश्नदौ शरौ युद्धविशारदौ । प्रापतुः सहसा हन्तुं तं यमानसत्रिभौ ॥ ९३ ॥ 
सैन्ययोरुभयोरासीव्‌ संग्रामः संहरश्चिव । परस्परं चिरं धोरः श्यरयोर्मीरमीप्रदः ॥ ९४ ॥ 

स्वयम्भुवं ससुददिरय तदा सोढा मधुः क्रुधा । ज्वर्चकरं विवत्याश्ु न्यक्षिपत्तजिधांसथा ॥ ९५ ॥ 
तद्भत्वाऽऽ्य परीत्यैनं सुजा दक्षिणे स्थितम्‌ । अवतीय मरुन्मागांद्वास्करस्येव मण्डलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तदेवादाय सक्रोधः स्वयम्भुविद्विषं प्रति । *भ्रहित्यादादसस्तस्य फं न स्यात्‌ सुङृतोदयात्‌ ॥ ९७ ॥ 
आधिपत्यं तदावाप्य भरवाद्ध॑स्य केशवः । वासवो वोऽन्वमृद्धोगाननिवि्तं स्वाभरजान्वितः ॥ ९८ ॥ 
मधुः सत्वं सयुत्ज्य मयः उसंश्रितवानू रजः । बद्ध्वायुनारकं भापन्निरयं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥ 
केशवोऽपि तमन्वेष्टुमिव वैरानुबन्धनात्‌ । तदेव य नरकं पश्चाच्ाविक्षत्‌ पापपकतः ॥ ०० ॥ 
बरोऽपि तद्वियोगोत्थशोकसन्तक्तमानसः । निवि संते; प्राण्य जिनं विमर्वाहनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सामयिकं समादाय संयमं संयताग्रणीः । "विग्रहे ९ विग्रहीवोप्रं निव्य॑म्रमकरोत्तपः ॥ १०२ ॥ 
सद्ढृत्तस्तेनसो मृतिं धँन्वन्नम्युदितस्तमः । भसम्बाध्रमगादुर््वं भास्वानिव बरोऽमरः ॥ १०३ ॥ 


वैरका संस्कार दोनेसे राजा स्वभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कृपित हो जाता था ॥ ८६ ॥ किसी 
समय किसी राजाने राजा मघुके लिए भेट भेजी थी, राजा स्व्य॑भूने दोनोके दृतोको मारकर तिर- 
स्कार साथ बह मेंट स्वयं छीन ली ॥ ६०॥ आचाय कहते हँ कि प्रेम शौर देषसे उतपन्न ह्या 
संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मतुष्यको करीं किसीके साथ द्वेष नहीं करना 
चाददिए 1 ६१॥ जब मधुने नारदसे दूतके मरनेका समाचार सुना तो वह कोधित होकर युद्ध करने- 
के लिए बलभद्र ओर नारायणके सन्युख चला ॥ ६२॥ इधर युद्ध करनेमें चुर तथ कृपित बलम 
अर नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज श्रौर अभिकी समानता रखनेवाले 
वे दोनों राज्ञा मधुको मारनेके लिए सहसा उसके पास पहु ॥ ६३॥ दोनों शरकी सेनाम 
परस्परका संहार करनेवाला तथा कायर मतुष्योंको भय उतपन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान 
युद्ध हुमा 1} ६४ । अन्तम राजा मधुने पित होकर स्वयंभूको मारनेके उदेरयसे शीघ्र दी जलता 
हुमा चक्र घुमा कर फेंका ॥ ६५ ॥ वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्व्य॑भूकी 
दाहिनी भुजाके अभ्रभाग पर ठर गया । उस समय वह्‌ एेसा जान पड़ता था मानो भाकाशसे 
उतरकर सूयेका बिम्ब ही नीचे आ गया हो ॥॥६६। उसी समय राजा स्वयंभूने कुपित होकर वह्‌ चक्र 
शुके प्रति फँका सो ठीक ही है क्योकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता १॥ ६७॥ उसी समय स्वय॑भू- 
नारायण, अधे भरतकतेत्रकां राय प्राप्त कर इन््रके समान अपने बड़े भाईके साथ उसका निर्विघ्न 
उपभोग करने लगा । ६८ ॥ राजा मधुने प्राण छोडकर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर- 
कायु बोध कर तमरतम नामक सातवे नरकमें गया ॥ ६६ ॥ ओर नारायण स्वर्थभू भी वैरके संस्कार- 
से उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोद्यके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हु ॥ १०० ॥ 
स्वरयभूके धियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था एे्रा बलभद्र ध्म भी 
संसारसे विरक्त होकर भगवान्‌ चिमलनाथके समीप पर्चा ॥ १०९१९॥ ओर सामायिक संयम धारण 
कर संयभियोमिं अभेसर हो गया । उसने निराङ्कल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके 
साथ विद्धेष ही ठान ख्खा हो ॥ १०२॥ उस समय बलभद्र ठीक सूयक समान जान पड़ते थे 
करयोकि जिस प्रकार सूय सदवरत्त अथात्‌ गोलाकार होता है उसी प्रकार बलमद्र भी सदृ सदाचार 
से युक्त थे, जिख प्रकार सूये तेजकी मूर्ति स्वरूप दोता है उसी प्रकार बलभद्र भी तेजकी मूर्तिं स्वरूप 


१ स्थितिः ग० । २ प्रत्य श्रदात्‌ श्रसून्‌ तस्य इति पदच्छेदः । ३ संदुतिवीजजम्‌ ल ० | ४ नारकं 
कं०) घ० । ५ विप्रे शरीरे । ६ विगरही द्द्रिधी | 


पकानषष्टितमं पते १०५. 


वस॒न्ततिरका 

शूतेन मोहविदहितेन विधीः स्वयम्भूः 

यातो मधुश्च नरकं दुरिती दुरन्तम्‌ । 
धर्मादिकं त्रितयमेव कुमाग॑बृत्या 

हेतुः धितं भवति दुःखपरस्परायाः ॥ १०४ ॥ 
क्रोधादिभिः सुतपसौऽपि भवेिदानं 

तत्स्याद्‌ दुरन्तदुरितोजितदुःखषटतुः । 
तेनाप ॒सर्िपथगोऽप्यपथं सुकेतु- 

स्त्याज्यं ततः खरुसमागसमयल्चिदानम्‌ ॥ १०५ ॥ 


मालिनी 
यतिविनिहतमिन्नो मित्ननन्दी क्षितीशो 
यमसमितिसममोऽनुचराधीश्वरोऽभूत्‌ । 
अनुधरणिमितः सन्‌ हारवत्यां १सुधमैः 
परमपदमवापत्साधितात्मस्वरूपः ॥ १०६ ॥ 


प्रथ्वी 
ऊुणारूविषये सुकेतुरधिराडभृददुमेति- 
स्ततः कृततपाः सुरोऽजनि सुखाख्ये शान्तवे । 
छतान्तसदश्षो मधोरनुबभून चक्रश्वर- 
स्ततश्च दुरितोदयास्कषितिमगत्स्वयम्भूरधः ॥ १०७ ॥ 
जिनस्यास्यैव तीर्थेऽग्यौ गणेन्लौ मेरमन्दरौ । सुङ्गौ स्थिरौ सुरैः सेग्यौ वक्ष्यामश्वरितं तयोः ॥ १०८ ५ 


ये, जिस प्रकार सूये उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बलमद्रने मुनि होते दी 
अन्तरङ्गके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूये निम॑ल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी 
कममलके नष्ट हो जानेसे निमेल थे ओर जिस प्रकार सूये बिना किसी रुकावटके ऊपर आकाशमें 
गमन करता है उसी प्रकार बलभद्र मी बिना किसी रुकावटके उपर तीन लोकके अग्रभाग पर जा 
विराजमान हुए ॥ १०३॥ देखो, मोह बश क्ये हुए जुजासे मूख स्व्य॑भू श्रौर राजा मघु पापका 
संचय कर दुखदायी नरकमें पहुचे सो ठीक दी है क्योकि धमे, र्थे, काम्‌ इन तीनका यदि कुमागे 
बृत्तिसे सेवन किया जावे तो यह तीनों ही दुःख-परम्परके कारण हो जाते हँ ॥ १०४ ॥ कोई उन्तम 
तपश्चरण करे ओर करोधादिके बशीमूत हो निदान-बंध कर ले तो उसका बह निदान-बन्ध श्रततिशय 
पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है । देखो, खुकेतु यद्यपि मोष्षमागैका पथिक थातोभी 
निदान-बन्धके कारण कुगतिको प्राप्न हुजा अतः दुष्ट मदष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दूरसे ही 
छोड़ने योग्य है ॥ १०५ ॥ धर्म, पहले श्रपनी कान्तिसे सूयेको जीतनेवाला भिन्रनन्दी नामका राजा 
हा, फिर महाव्रत ओर समितियांसे सम्पन्न होकर ्नुत्तरविमानका स्वामी हृश्मा, वदँ से चयकर 
परथिवीपर द्वारावती नगरीमें घुधमे बलभद्र हा श्मौर तदनन्तर आत्म-स्वरूपको सिद्धकर मोक्ष पद्‌- 
को प्राप्त इभा ॥ ९०६ ॥ स्वयंभू पहले छृणाल देशका मूखे राजा सकेतु हृश्मा, फिर तपश्चरण कर 
सुखके स्थान-स्वरूप लान्तव स्वगेमे देव हुमा, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके 
समान चक्रपत्ति-नारायण हुखा ओर तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं प्रथिवी गया ॥ १०७ ॥ 
अथानन्तर- इन्दं बिमलवाहन तीथैकरके तीर्थम अत्यन्त उन्नत, स्थिर श्रौर देबोके द्वारा 
सेवनीय मेर ओर मन्द्र नामके दो गणधर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हँ ॥ १०८ ॥ 


१ सुवर्मः ल० | 
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१०६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हवीपेऽपरविदेदेऽस्मिन्‌ सीतोदानश्ुदक्तटे । विषये गन्धमाङिन्यां वीतश्चोकपुराधिपः ॥ १०९ ॥ 
वैजयन्सो मृषस्तस्य देग्याः स्व॑श्रियः सुतौ । संजयन्तजयन्ताख्यौ राजयुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥ 
सावन्येद्युरशोकाख्यवने तीर्थङृतोऽन्तिके । धमं स्वयम्भुवः शरुत्वा भोगनिवेदचोदितौ ॥ १११ ॥ 
संजयन्ततनूजाय वैजयन्ताय धीमते । दत्त्वा राज्यं समं पित्रा संयमं स्मवापतुः ॥ ११२ ॥ 

स्वम संयमस्थनि क्षीणादोषकपायकः । सामरस्यं समाप्याप वैजयन्तो जिनेरिताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
पितुः कैवस्यसम्प्राधिकल्याणे ।धरणेशिनः । जयन्तो वीक्ष्य सौन्दर्यमैश्व्य च महन्सुनिः ॥ ११४ ॥ 
धरणेन्द्रोऽभवन्मूत्वा दुम॑तिः स निदानतः । अत्यल्पं बहुमौल्येन गृह्णतो न हि दुरमम्‌ ॥ ११५ ॥ 
न्येद्युः सम्जयन्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम्‌ । मनोषरपुराम्यणंभीमारण्यान्तरे यतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
निधद्टाह्यो विद्याधरो वीक्षयाक्षमो सुषा । १ पू्वैरानुसन्धानस्ृतयुद् भूतातिवेगया ॥ ११७ ॥ 
उद्ृशव्येखाख्ययाप्यदेमैरतेऽपाण्दिगा्चिता । नदी कसुमवलत्याख्या हरवस्यभिधा परा ॥ ११८ ॥ 
सुबणैगजवत्यौ च चण्डवेगा च पञ्चमी । न्यक्षिपत्सङ्गमे तासामगाधे सिरे खरः ॥ ११९ ॥ 

अयं पापी महाकायो दानवो मानवानः । स्वांनस्मान्‌ पृथग्द्र खादितुं निश्टृतं स्थितः ॥ १२० ॥ 
शरङन्ताविशखनौधैनिष्णं स्व॑भक्षिणम्‌ । षयं स्ेैऽपि सम्भूय हनामोऽखिरूविद्ठिषम्‌ ॥ १२१ ॥ 
उपेक्षितोऽयमयेव सुभ्ङुक्षिडैयुक्षितः। भक्षयेश्छक्षितोऽवदयं निदाय शीः शिद्यून्पश्ून्‌ ॥ १२२ ॥ 
तस्मान्मद्भचनं यं प्रतीत किमहं था । षा भाषे किमेतेन वैरमस्त्यन्न मे पृथक्‌ ॥ १२३ ॥ 

इति तेन खगा मुग्धाः पुनः सर्वेऽपि नादिताः । तथेति श्त्युसन्त्रस्ताः समस्ताः शखसंहतीः ॥ १२४ ॥ 
आदाय साधुमूरधन्यं समाहितमश्शाधियम्‌ । समन्ताद्धन्तुमारग्धा विश्रन्धं छन्धकोपमाः ॥ १२५ ॥ 





जम्बूद्वीपे पश्चिम चिदे कत्म सीतोदा नदीके उन्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है 
उसके वीतशोक नगरमे वैजयन्त राजा राज्य करता था । उसकी सर्व॑श्री नामकी रानी थी चौर उन 
दोनो संजयन्त तथां जयन्त नामके दो पुत्रथे, ये दोनों ही पुत्र राजपुत्रोके गुणोंसे सहित धे 
॥ १०६-११०॥ किसी दूसरे दिन अशोक बनमें स्वयंभू नामक तीर्थकर पधार । उनके समीप जाकर 
दोनों माहयोने धर्म॑का स्वरूप सुना ओर दोनों ही भोगोंसे बिरक्त हो गये ॥ १११॥ उन्दने संजयन्त- 
के पुत्र वैजयम्तके लिए जो किं अतिशय बुद्धिमान्‌ था राञ्य देकर पताके सथ संयम धारण कर 
लिया ॥ ११२ ॥ संयमके सातवे स्थान अर्थात्‌ बारह गुणस्थानमे समस्त कषर्योंका क्षय कर 
जिन्दोने समरसपन--पूणे बीतरागता प्रप्र कर ली है एेसे वैजयन्त सुनिराज्ञ जिनराज अवस्थाको 
प्राप्त हुए ।॥ ११३ ॥ पि्ताके केवलज्ञानका उत्सव भनानेके लिए सब देव आये तथा धरणेन्द्र भी 
श्राया । घरणेनदरके सौन्दये ओर वहत भारी रेश्रयेको देखकर जयन्त युनिने धरेन्द्र होनेका निदान 
किया । उस निदानके प्रवाहे वह दुबुद्धि मर कर धरणेन्द्र हुमा सो ठीक ही है क्योकि बहुत मूल्ये 
अल्प मूस्यकी वस्तु खरीदना दुलंम नदीं है ॥ ११४-११५॥ किसी एक दिन संजयन्त युनि, 
मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक बनमें भ्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे ॥ ११६ ॥ 
वर्दीसे विदुष नासका विद्याधर निकला । वह्‌ पूवेभवके वैरके स्मरणे उत्यन्न हुए तीव्रे वेगसे युक्त 
क्रोधसे अगे बदनेके लिए असमथे हो गया । बह दुष्ट उन ञुनिराजको उठा लाया तथा भरतक्तत्रके 
इना नामक पर्वैतकी दश्चिण दिशाकी ओर जहाँ कृुमबती, हरवती, सुवणेवती, गजवती योर चण्ड- 
वेगा इन नदियोंका समागम होता है वयँ उन नदियोके अगाध जलमें छोड़ आया ॥ ११७-११६॥ 
इतना दी नदी उसने भोले-भाले विद्याधर्रोको निन्नाङ्कित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया । वह्‌ 
कहने लगा फि यह्‌ कोद बदरे शरीरका धारक, मनुष्योको खानेवाला पापी राक्षस है, यह्‌ हम सबको 
श्रलग-अलग देश्कर खनेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस निदैय, सर्वैमक्ची तथा सर्बद्रेषी दैस्यको 
हर लोग मिलकर बाण तथा माल चादि शस्लोके समृहसे मार, देखो, यद भूखा है, भूखसे इसका 
पेद शुका जा रदा है, यदि 'इसकी उपेक्षा की सई तो यह्‌ देखते-देखते भ्राज रात्निको दी खियों-बच्चों 


१ 





९ पूषवेरुसम्बन्धात्‌ ग° । पूरवेरानुबन्धादु-लञ° | 


एकोनषष्टितमं पष १५५ 


सोऽपि सर्व॑सदिष्णुः सन्‌ वज्नकायोऽचराकतिः ! निश्चलो निकंति यातः शुद्धध्य नेन छु धीः ॥१२६॥ 
सर्वँ निरवाणकट्याणपूजां कु सुराधिपाः । चतुर्विधाः समं प्रापंस्तदा तद्धक्तिचोदिताः ॥ १२७ ॥ 
स्वाग्रजाङ्कक्षणोद्‌ भूततृतीयावगमः क्रुधा । नागेन्द्रो नागपाशेन तान्‌ बवन्धाखिखान्‌ खगान्‌ ॥ १२८ ॥ 
नास्माकं देव दोषोऽस्ति विद्यदुदध्ट्‌ ण पापिना । विदेहावञ्ुमानौय भयं चास्मात्चारिणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रतिपा जनैरेभिरकारि विविधो सुधा । महोपसगं इत्याहुस्तेषु केचिद्िचक्षणाः ॥ १३० ॥ 

श्ुस्वा तज्नागराजोऽपि तेषु काटुष्ययुत्खजन्‌ । विचयुदंष्ट' पयोराद्रौ सबन्धुं क्षेप्तुसुद्यतः ॥ १३१ ॥ 
आदित्याभस्तद्‌ा देवो गुणहेतुस्तयोरभूत्‌ । मध्ये क्तातानुबन्धो वा धातुम्रत्यययोः परः ॥ १६२ १ 
कृतदोषोऽस्त्य्यं नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य शाम्यतां श्चुदे कः कोपस्त्वादशां पश्नौ ॥ १३३ ॥ 
युरादितीर्थङत्कारे भवदुरवश्षससुद्धवैः । वंशोऽस्य निमितो दच्वा विद्या विद्याधरेश्िनास्‌ ॥ १३४ 9 
१संबद्धथं विषडक्षं च छेत्त सवयमवैतु कः । दस्यावारप्रसिद्ध किं न वेस्सि विषश्टत्यते ॥ १३५ ॥ 
इत्युक्तस्तेन नागेन्द्रः प्रव्युवाख तपोधनम्‌ । मदग्रजमयं दुष्टा नि्ेतुकममीमरत्‌ ॥ १३६ ॥ 

तद्धुवं मम हन्तव्यो न निपेध्यं त्वयाथितम्‌ । मयेति सदसा देवस्तमाहं मतिमान्‌ कथा ॥ १३७ ॥ 
वैरं वहसि ते भाता जातौ जातोऽयमेव किम्‌। विचयुदूरव॑ष्टो न किं धाता सञ्जातः संखतौ भमन्‌ ॥ १३८॥ 


तथा पञयुश्मोको खा जवेगा । इसलिए अप लोग मेरे वचनो पर विश्वास करो, भै वथा दी मूठ 
क्यों वो्धगा १ क्या इसके साथ मेरा देप है ¢ इस प्रकार उसके द्वारा मरित हए सब विद्याधर मृत्युसे 
डर गये श्मौर जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुष्यको ठग लोग मारने लगते हँ उस प्रकार शब्धो- 
का समूह्‌ लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त जुनिराजको वे विद्याधर सब 
आओरसे मारने लगे ॥ १२०-१२५ ।॥ जयन्त निरा भी इस समस्त उपसर्गको सद्‌ गये, उनका 
शरीर वज्नके समान सुद्‌ था, वे पवैतके समान निश्चल खड़े रहे चर शुक्तध्यानके प्रमावसे निमैल 
ज्ञानके धारी मोक्षको प्रप्र हदो गये ॥ १२६ ॥ उसी समय चारो निकायके इन्द्र॒ उनकी भक्तिते 
रित होकर निर्वाण-कल्याणककी पूजो करलेके लिए अये ॥ १२७॥ सव देवोंके साधं पूर्वोक्त 
धरणेन्द्र भी चाया था, अपने वड़े भाईैका शरीर देखनेसे उसे अवधिज्ञान प्रकट हो गया जिसे 
वह बड़ा कृपित हुखा । उसने उन समस्त विद्याधरोको नागपाशसे बोध लिया ॥ १२८ ॥ उन विद्या- 
धरो कोदै-कोई बुद्धिमान्‌ भी थे अतः उन्होने प्राथैना की किदे देव ! इस कार्यम हम लोगोंका 
दोष नदीं है, पापी वियुदुदं् इनदरं विदे केत्रसे उठा लाया श्रौर विद्याधरोंको इसने बतलाया किं 
इनसे तुम सबको बहुत भय है । एेखा कहकर इसी दुष्टे हम सव लोगोंसे व्यथं ही यह महान्‌ 
उपसगे करवाया है ॥ १२६-१३० ॥ वियाधरोकी प्राथेना सुनकर धरणेनद्रने उन पर क्रोध घोढ्‌ 
दिया श्रौर परिवारसदित विदयुद्वंष्टको सयुद्रमँ गिराने का उद्यम किया ॥ १२१॥ उसी समय 
बँ एक आदित्याम्‌ नामका देव आया था जो किं विद्युदुदर ओर धरणेन्द्र दोनोके दी गाण-लाभ- 
का उस प्रकार हेतु हुया था जिस प्रकार किं किसी धातु श्रौर प्रत्ययके बीचमें आया हा अनुबन्ध 
गुण--न्याकरणमें प्रसिद्ध संज्ञा विरोषका हेतु होता हो ॥ १३२ ॥ बह्‌ कहने लगा कि ह नागराज ! 
यद्यपि इस विययुदुदृष्ूने अपराध किया है तथापि मेरे च्रनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिये । श्राप जैसे 
महापुर्षोका इस छुद्र पञ्च पर क्रोध कैसा १ ॥ १३३ ॥ बहुत पहले, श्रादिनाथ तीथैकरके समय 
श्ापके वंशमे उत्पन्न हुए धरणेन्द्रके इरा विद्याधरोकी विद्याएं देकर इसके वंशकी रचना की गह 
थी । लोकम यह बात बालक तक जानते हँ कि अन्य वृष्की बात जाने दो, विष-ब्चको भी स्वयं 
बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नही है, फिर हे नागराज ! च्राप क्या यह्‌ बात नही लाने १।।१३४-१३५॥ 
जब श्मादित्याम्‌ यह्‌ कह चुका तब नागराज-धरणेन्द्रने उत्तर दिया किं स दुष्टने मेरे तपस्वी बडे 
भादैको श्रकारण ही मारा है अतः यह मेरे द्वारा अवश्य हयी मारा जवेगा । इस विषयमे आप मेरी 
इच्छाको रोक नही सकते ! यह सुनकर बुद्धिमान्‌ देबने कदा कि-शाप ब्रथा दी वैर धारण कर 





१ 'विषदृचचेऽपि संवध्यं स्वयं देतुमसाम्भतम' इति कुमारसंभवे कालिदासमहाकेवेः । 


१०८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बन्धुः कः को न चा बन्धुः बन्धुताबन्धुताहयम्‌ । संसारे परिवर्तेत ^विदामन्नाग्रहः छतः ॥ १३९ ॥ 
कृतापराधे भाता ते विुवूपरंष्टमदण्डयत्‌ । ततोऽयं स्दततज्नन्मा सुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥ 
अग्रजं तव पापोऽयं प्राक्तजन्मचतुष्टये । महावैरायुबन्धेन ररोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ १४१ ॥ 

अस्मिन्‌ जन्मन्यञ्युं मन्ये सुनेरस्योपकारकम्‌ । खगमेतत्‌ छृतं सोढायन्सुक्तिमयमेयिवान्‌ ॥ १४२ ॥ 
आस्तां तावदिदं भद्र भदरं निषटतिकारणम्‌ । प्राक्तनस्यापकारस्य वद्‌ केन प्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥ 
इत्याकण्यं फणीन््रस्तत्कभ्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुङ्क्तासावादित्याभं ससुत्सुकाः ॥ ५४४ ॥ 
श्ण वैरं विखभ्यास्मिन्‌ इद्धिमन्‌ छुद्धचेतसा । तव्मपच्च॑ वदामीति देवो विस्पष्टमभ्यधात्‌ ॥ १४५ ॥ 
दवीपेऽस्मिच्‌ भारते सिष्टएराधीशश्लो महीपतिः । सिष्टसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताऽभवत्सती ॥ १४६ ॥ 
श्रीभूतिः सत्यघोषाङ्खो मन्धी तस्य महीपतेः । श्रुतिस्छतिषुराणादिच्ाश्चविद्‌ ब्राह्मणोत्तमः ॥ १४७ ॥ 
पश्रखण्डपुरे श्रेठिसुदत्ताख्यसुमिन्नरयोः । भद्रमिन्नः सुतो रल्नद्वीपे ुण्योदयात्स्वयम्‌ ॥ १४८ ॥ 
उपालितपराधोररल्नः सहुरे स्थिरम्‌ । तिष्ठासुम॑न्श्रिणं दष्टा सर्वमावेय तन्मतात्‌ ॥ १४९ ॥ 

तस्य हस्ते स्वरत्नानि स्थापयिस्वा स बान्धवान्‌. । नेतुं पद्मखण्डाख्यं गत्वा तस्माभिवत्यं सः ॥१५०॥ 
पुनरभ्येत्य रत्नानि सत्यघोषमयाचत । सोऽपि तद्त्नमोहेन न जानामीत्यपाहुत ॥ १५१ ॥ 
द्रमिश्रोऽपि पूस्कारं स्व॑तो नगरेऽकरोत्‌ । सत्यघोषोऽपि पापिष्ठरेष चौरेरभिद्ुतः ॥ १५२ ॥ 


रहे है । इस संसारम क्या यही तुम्हारा भाई है १ ओर संसारम श्रमण करता हुञ्रा विदयुदुद 
क्या आज तक तुम्हारा भाई नदीं हुमा । इस संसारमे कौन बन्धु है † ओर कौन बन्धु नही है १ 
बन्धुता श्नौर च्रबन्धुता दोनों हयी परिवत्तैनशील है--अ्राज जो बन्धु हँ वह्‌ कल अबन्धु हो सकता 
है अर आ्ाज जो श्रवन्धु है वह्‌ कल बन्धु हो सकता है अतः इस विषयमे विद्वानोको अग्रह क्यों 
होना चादिये ! ॥ १३६१२३६ ॥ पूवे जन्मे अपराध करने पर तुम्हारे माद संजयम्तने वियद दंषके 
जीवको दण्ड दिया था, श्राज इसे पूवेजन्मकी बह बात याद्‌ श्रा गह अतः इसने मुनिका अपकार 
किया है ॥ ९४० ॥ इस पापीने तुम्हारे बड़ भादैको पिद्धले चार जन्मोमे भी महावैरके संस्कारे 
परलोक भेजा है-मारा है ॥। १४१॥ इस जन्ममें तो मै इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार 
करनेवाला मानता द क्योकि, इसके द्वारा किये हए उपसगेको सकर ही ये युक्तिको प्राप्त हुए दै 
॥ १४२ हे भद्र ! इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जाने दीजिये । श्राप यह क्ये कि पू्ै- 
जन्ममें किये हए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है १ ॥ १४३॥ 
यह सुनकर धरण्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार है १ श्राप 
समसे कदिये ।॥ १४४ । बह देव कदने लगा किं है बुद्धिमान्‌ ! इस विदयुदुदंष् प्र वैर छोडकर 
छद हृदयसे सुनो, मै बह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता दह ॥ १४५॥ 
इसी जम्बूहीप के भरतक्ितरमे सिंहपुर नगरका स्वामी राजा सिंहसेन था उसकी रामदत्ता नामकी 

पतित्रता रानी थी १४६ उस राजाका श्रीभूति नामका मंत्री था, वह श्रति स्ति तथा पुराण आदि 
शाखोका जानने बाला था, उत्तम ब्राह्मण था रौर अपने आपको सत्यघोष कहता था।१४७। उसी देशक 
पद्मखण्डपुर नगरमे एक सुत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा ज्ञीते मद्रमित्र नामका पुत्र हुमा 
उसने पुण्योदयसे रवद्वीपमं जाकर स्वयं बहुतसे बड़े-बड़े रत कमाये । उने लेकर बह सिंहपुर नगर आया 
श्र बी स्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने लगा । उसने श्रीभूति मंत्रीसे मिलकर सब बात कही श्नौर 
उसकी संमतिसे अपने रज्ञ उसके हाथमे रखकर अपने भादै-बन्धुश्रोको लेनेके लिए वह पद्मखण्ड नगरमें 
गया | जब वहाँ से वापिस आया तब सने सत्यधोषते अपने रत्र भोगे परनद् रोके मोदे पड्कर 
सत्यघोष बदल गया श्नौर करने लगा क्रि ओँ छ नदीं जानता ॥ १४८-१५१॥ तब भद्रमित्रने 
सब नगरमे रोना-चिस्लाना श्युरू किया श्रौर सत्यघोषने भी अपनी प्रामाणिकता बनाये रखनेके 
लिए लोगोको यह बतलाया कि पापी चोरोने इसका सब धन द्ूट लिया है । इसी शोकसे इसका 


१ भिवामत्र ब्रह; इतः ग० । बिदामताग्रहः श्ञ° | २ ल्लोको्र क्० । 


एषोनपष्टितमं पवें १०६ 
सर्व॑स्वहरजोद्‌ भूतशोकन्याकुङितादायः । प्रापीति जनानेतत्‌ स्वप्रामाण्यादजिग्रहत्‌ ॥ १५३ ॥ 
समक्षं भूपतेरास्मञ्ुद्धध्थं शपथं च सः । धर्माधिज्कतनिदिष्टं चकाराचारदूरगः ॥ १५४ ॥ 
भद्रमित्रोऽपि पापेन वञ्चितोऽदं निजातिना । द्विजातिनेस्यनाथोऽपि नासुञ्चन्‌ प्र्छृतिं मुहुः ॥ १५५ ॥ 
खतुविधोपधा शद्ध युक्तं जास्यादिभिगणैः । त्वां सत्यं सत्यथोषाद्धं मत्वा मन्तरिगुणोच्तमम्‌ ॥ १५६ ॥। 
यथा न्यासीकृतं हस्ते तव रत्नकरण्डकम्‌ । किमेवमपरपिन हेतुं तदुब्रुहि युज्यते ॥ १५७ ॥ 
सिंष्टसेनमहाराज प्रसादेन न तेऽस्ति किम्‌ । छत्रसिहासने मुक्त्वा ननु राज्यमिदं तव ॥ १५८ ॥ 
धमं यश्लो महत्वं च किं वृथैव विघातयेः । न्यासापह्ववदोषं किं न वेस्सि १स्तिषूदितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
एतदेवार्थशाद्स्य नित्यमभ्ययने फरम्‌ । यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयते परैः ॥ १६० ॥ 
हस्यश्र परदाब्दा्थे विपर्येषि परो मतः । तत्र शच्चर्टं किं भोः सत्यघोष रिपुस्तव ॥ १६१ ॥ 
सद्धावमप्रतिपन्नानां वच्चने का विदग्धता ! अङ्कमारुह्य रसुषस्य हन्तुः कि नाम पौरपम्‌ ॥ ९६२ ॥ 
महामोहमहस्त.श्रीभूते भाविजन्मना । स्वं तन्मा नीनशो देहि मह्यं रत्नकरण्डकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
ईदयेतत्परमाणानि जातिस्तेषामियं स्वयम्‌ । जानंश्च मम रत्नानि किमिस्येवमपह्ुषे ॥ १६४ ॥ 
एवं ऽनित्यं निद्याप्रान्ते रोरौत्यारदय भूरषटम्‌ । हस्ये इ दरेऽपि सच्वाढ्या न त्यजन्ति समुद्मम्‌ ॥ १६५॥ 
भुहुसहस्तदाकण्यं महादेभ्या मनस्यभूत्‌ । जानेऽहं नायञुन्मत्तः सर्व॑दायुगतं वदन्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति सावे भूपालं द्ूतोपायेन मन्त्रिणम्‌ । जित्वा यज्ञोपवीतेन सार्धं तन्नामसुदिकाम्‌ ॥ १६७ ॥ 
द्वा निपुणमत्याख्यधात्रीकरतरे मिथः । प्रहितं मन्त्रिणा देहि भदमिश्रकरण्डकम्‌ ॥ १६८ ॥ 


चित्त जव्याजुल दो गया है आर उसी दशामें वह्‌ यह सब वक रहा हं । ॥ १५२-१५३ ॥ सदाचारसे 
दूर रहने बले उस सत्यघोषने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजके समक्ष धर्माधिकारियों- 
न्यायाधीशोकि द्वारा बतला हुदै शपथ खाई | १५४ ॥ भद्रमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो 
भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा, वह बार-बार यदी कहता था कि इस पपी चिजाति ब्राह्मणने 
सुमे ठग लिया ॥ १५५ ॥ हे सत्यघोष ! भैनि तुमे चारों तरदसे शुद्ध जाति चादि गाणोसे युक्त ` 
मं्नियोकि उन्म गुणोंसे विभूषित तथा सचुच ही सत्यघोष समस था इसलिए ही भने अपना 
रोका पिटारा तेरे हाथमे सोप दिया था, भ्रव इस तरह तू क्यों बदल रदा दै, इस बदलनेका 
कारण क्या है न्नौर यह सब करना क्या ठीक है ¢ महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं है १ छत्र 
श्रर सिंहासनको छोड़कर यह सारा राज्य तेरी तो है ॥ १५६५८ ॥ फिर धमे, यश ओ्मौर 
बदुप्पनको व्यथैहीक्योंनष्टकररदाहै! क्यात्‌ स्रतियोमें कहे हये न्यासापहारके दोषको 
नदीं जानता १।१५६॥ तृज्ते जो निरन्तर अथेशाख्चका अध्ययन किया है क्या उसका यदी फल है करि 
तू सदा दूससोको ऽगता है ओर दूसरोके द्वारा स्वयं नही ठगाया जाता ॥ १६० ॥ अथवा तू पर 
शब्द्‌ का रथे विपरीत समता है--पर का अथे दूसरा न लेकर शत्रु लेता है सो दहे सत्यघोष | 
क्या सचमुच ही मै तुम्हारा श्रु ह !। १६१॥ सदूभावनासे पासमें श्राप हुए मुष्योको ठगने- 
मे क्या चतुराई है १ गोद श्राकर सोये एको मारने वालेका पुरुषायै क्या पुरुषधथे है १ हे श्रीमति! 
तू महामोह रूपी पिशाचसे भस्त दो रहा है, तु अपने भावी जीवनको नष्ट॒मत कर, मेरा रतका 
पिटारा मुभे दे दे । १६२-१६३ ॥ मेरे रन ेसे है, इतने बडे दँ ओर उनकी यह्‌ जाति है, यह्‌ सब 
तू जानता है फिर क्यों इस तरह इन्दं छिपाता ह {॥ १६४ ॥ इस प्रकार बह मद्रभिन्न प्रति दिन 
भरातः कालके समय किसी शरक्षपर चद्कर बार्बाररोताथा सो टीक दी है क्योकि धीर वीर 
मनुष्य कठिन कायम भी उद्यम नदीं छोड़ते । १६५ ॥ बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक 
दिनि रानीके मनमें विचार ्नाया कि चकि यह. सदा एक दी सदृश शब्द्‌ कहता है अतः यह्‌ उन्मत्त 
नहीं है, ठेखा सममः पड़ता है ।। १६६ ॥ रानीने यह्‌ विचार राजासे प्रकट कयि ओौर मंत्रीके साथ 
जु खेलकर उसका यज्ञोपवीत तथा उसके नामकी अंगटी जीत ली ॥ १६७ ॥ तदनन्तर उसके 


१ स्मृतिनिन्दितम्‌ ख०, ग° । स्मृतिदूषितम्‌ ल ० । २ सुकषानां देवुः (१ ) ० | ३ नित्ये ह्व । 
* घ-पुस्तकेऽयं श्लोक उभ्मितः | 


११० महापुराणे उत्तर॑पुराणम्‌ 


अभिक्ञानं च तस्यैतदिल्युक्तवा साश्भिधानृतः । तदानयेति सन्दिश्य १धात्रीमानीनयत्तदा ॥ १६९ ॥ 
तत्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिञुजा स्वयम्‌ । भग्रमित्रं समाहूय रहस्येतद्धवेत्तव ॥ १७० ॥ 
रद्सयुक्तः स भवे हेव ममैव तत्करण्डकम्‌ । किन्तु रत्नान्यनभ्यणि मिश्रितान्यत्र कानिचित्‌ ॥ १७१ ॥ 
एतानि सन्ति मे नैव ममैतानीति छद्धधीः । स्वरत्नान्येव सत्योक्ति्जभ्राहोत्काग्रणीः सताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै सस्यघोषाङ्कसङ्गतम्‌ । उष्टं शरेष्टिपदं मद्रमित्रायादित वेदिता ॥ १७३ ॥ 
सत्यघधोषो खषावादी पापी पापं समाचरन्‌ । धर्माधिकरणोक्तेन दण्ड्यतामिति भूभुजा ॥ १७४ ॥ 
्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वच्रयुष्टाख्यमष्टस्य त्िदादृर्जिताः ॥ १७५ ॥ 
कांस्यपाच्रत्रयापूणंनवगोमयभक्षणस्‌ । इति त्रिविधदण्डेन न्यगृह्णन्‌ 3 पुररक्षकाः ॥ १७४६ ॥ 
नुपेऽनुवन्धवैरः सम्‌ श्स्ार्चध्यानदूषितः । द्विजिद्ोऽगन्धनो नाम भाण्डागारेऽजनिष्ट सः ॥ १७७ ॥ 
जन्यायेनान्यविचस्य स्वीकारश्चौय॑मुच्यते । नैसगिकं निमित्तोत्थं “तदेवं दिविधं स्तम्‌ ॥ १७८ ॥ 
आद्यमाजन्मनो रोभनिकृष्टस्पद्धैकोदयात्‌ । सत्यप्यथें गृहे स्वस्य कोटीकोग्यादिसङ्ख्यया ॥ १७९ ॥ 
न चौर्येण विना तोषः सत्याये सति च व्यये 1 तदतस्तादशो भावः सर्वषां वा क्षुधादितः५ ॥ १८० ॥ 
९खरीसुतादिग्ययाहक्तेर्विनाथादितरदवेत्‌ । तच्च रोभोदयेनैव दुविपाकेन केनचित्‌ ॥ १८१ ॥ 





निपुणमती नामकी धायके हाथमे दोनों चीजें देकर उमे एकान्तम सममफाया किं तू श्रीभूति मंत्ीके 
घर जा श्नौर उनकी खसे कड्‌ कि समे संतीने भेजा है, तु मेरे लिए भद्रमिन्नका पिटारा दे दे। 
पदिवानफे लिए उन्दोनि यह्‌ दोनों ची भेजी है इस प्रकार भूठ-मूठ ही कह कर तू वह रोका 
पिटारा ले आ, इस तरह सिखला कर रानी रामदत्ताने धाय भेजकर भ॑त्रीके घरसे वह्‌ रलोका 
पिटारा बुला लिया ॥ १६८-१६६॥ राजाने उस पिटारेमे चौर दूसरे रज्ञ डालकर भप्रमित्रको 
स्वयं एकान्तमें बुलाया ओर कहा किं क्या यह्‌ पिटारा तुम्हारा है १॥ १८०॥ राजक एेसा कदने 
पर भद्रमितरने कहा कि है देव ! यह पिटरा तो हमारा दी है परन्तु इसमे छ दुसरे अमूल्य रल 
मिला दिये गये दै ।॥१७१॥ इनमे ये रत मेरे नहीं दै चौर ये मेरे ह इस तरह कहकर सच बोलने- 
वलि, छद्धबुद्धिके धारक तथा सञ्जनोमे श्रेष्ठ मद्रमित्रन श्रपने ही रत ले लिये ॥ १७२ ॥ यह जानः 
कर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए श्रौर उन्दने भद्रमित्रके लिए सत्यधोष नामके साथ त्यन्त उत्क्रष्टं 
सेठका पद्‌ दे दिया-मद्रमित्रको राजश्रेष्ठी बना दिया श्रौर उसका 'सत्यधोपः उपनाम रख दिया 
॥ १७३ ॥ सत्यघोप मंत्री मूठ बोलनेवालग है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये है इसलिए 
इसे दण्डित किया जावे इस प्रकार धर्माधिकारियोके कदे अनुसार राजाने ऽते दण्ड दिये जानेकी 
अनुमति दे दी ॥ १७४ ॥ इस प्रकार राजक द्वारा परित हए नगरे रक्षकोनि श्रीमूति मंतरीके लिए 
तीन दण्ड निश्चित किये--१ इसका सब धन छीन लिया जावे, २ वञ्जयु्टि पहलवान मजवूत 
तीस धू विथे जाव नौर ३ कंसिकी तीन थालोमें रखा हृभा नया गोबर खिलाया जवि, इस प्रकार 
नगरके रक्षके उपे तीन प्रकारक दण्डोसे दण्डित किया ॥ १५५-१७६ ॥ श्रीमूति राजञाके साथ 
यैर बोधकर आतै्यानसे दूषित होता हृद्या मरा ओर मरकर राजाके माण्डारमे अगन्ध 
नामका संप हु ॥ १७७ ॥ 
अन्यायसे दूसरेका धन ले लेना चोरी कहलाती है बह दो प्रकारकी मानी गई है एक जो 
स्वमावसे ही होती ओर दूसरी किसी निमित्तसे ॥ १७८॥। जो चोरी स्वभावसे दोती है बह जन्मते 
दी लोम कषायके निष्ट स्पद्ेकोका उदय होनेसे होती है । जिस मनुष्यके नैसर्गिक चोरी करै. 
की आदत होती है उसके घरमे करोडोंका धन रहने पर भी तथा करोडोका श्राय-ज्यय होने पर 
मी चोरीके बिना उसे संतोष नही होता ! जिस प्रकार सबको छधा श्रादिकी बाधा दोती है उसी 
भकार उसके चोरीका भाव होता है ॥ १७६-१८० | जब घरमे खी-युत्र ्रादिका खच अधिक होता 


१ धात्रीमानिधात्तदा ( १ ) ल० । २ इ्युक्तं ख० । ३ निग्हन्‌ ल० । ४ तदेव ल० । ५ चुधादिकाः 
° । ६ छ्ीयूतादि क०; ख०, ग०, घ० । 


एकोनषष्टितमं पे १११ 


दवयेन तेन बध्नाति दुरायुढुंष्टचेष्टया । दुर्गतौ तश्विरं दुःखं दुरन्तं शनुभावयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

सौजन्यं हन्यते भ'श्ो विश्रम्भस्य धनादिषु । विपत्तिः प्राणप्य॑न्ता मित्रबन्ध्वादिभिः सह ॥ १८३ ॥ 
गुणप्रसवसन्डग्धा कीतिरम्कानमाखिका । रुतेव दावसंश्ठिष्टा सयश्र्येण हन्यते ॥ १८४ ॥ 

इतीदं जानता सर्वं सत्यघोषेण दुधिया । आदयांशाकेन चौर्येण साहसं तचयुष्टितम्‌ ॥ १८५ ॥ 

सथो मन्त्रिपदाद्‌ भ्रष्टो निह तादशं गतः । दुर्गति च पुनः प्राप्तो महापापानुबन्धिनी च्‌ ॥ १८६ ॥ 
इत्यमात्यस्य दुदधैततं राजाऽऽत्मनि विचिन्तयन्‌ । घमिङाख्याय विप्राय तत्साचिन्यपदं ददौ ॥ १८७ ॥ 
कारे गच्छति सत्येवमन्येदयुरसनारवी-। येन्तविमरायुक्तिकान्तारक््मण्डति स्थितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
वरधम॑यति प्राप्य भद्रमिन्नवणिग्वरः । श्चत्वा धर्म धनं दाने त्यजन्तमतिमान्नया ॥ १८९ ॥ 

तस्य माता सुमित्राल्यासहमानातिकोपिनी । कारे श्टत्वासनाटव्यां शश्ादंखीभूयमागता ॥ १९० ॥ 
यदृच्छया वनं यातमवलोक्य ठुराशया । साऽखाद्ल्स्वसुतं कोपाचचित्रं ` कि 3 नारयमङ्गिनःम्‌ ॥ १९१ ॥ 
स स्नेहाद्रामदत्तायाः सिहचन्द्रः सुतोऽभवत्‌ । पृणचन्द्रोऽनुजस्तस्य भूषतेस्तावतिप्रियौ ॥ १९२ ॥ 
भागडागारावरोकार्थं कदाचिन्दरुपतिं गतम्‌ । दरति स्म निजक्रोधाश्कषुः्ु तिरगन्धनः ॥ १९३ ॥ 
तदा गरूडदण्डेन सपानाहूय मन्त्रतः । निदोषोऽसयं भरविद्या.मे निग॑तः ञद्धिमाप्ुयात्‌ ॥ १९४ ॥ 
अन्यथा निग्रहीष्यामीव्युक्ता विषधराः परे । जरारायादिव्केश्ाचिर्यान्ति स्म हुतादानात्‌ ॥ १९५ ॥ 





है शौर घरमे धनका च्भाव होता है तव दूसरी तरहकी चोरी करनी पड़ती है वह मी लोम कषाय 
श्रथवा क्रिसी अन्य दुष्कमेॐ उदयते होती है ॥। १८१ ॥ यह्‌ जीव दोनों प्रकारकी चोरियोसे अशभ 
आयुका वन्ध करता हे अर ्रपनी दु चेष्टसे दुगेततिमे चिरकाल तक भरी दुःख सहन करता 
है ॥ १८२ ॥ चोरी करनेवलेकी सज्ननता नष्ट हो जाती है, धनादिके विपयमें उसका विश्वास चला 
जाता है, शौर मित्र तथा भहै-बन्धुभओक साथ उसे प्राणान्तं विपत्ति उठानी पड़ती है ॥१८२॥ 
जिस प्रकार द्‌वानलते छु हृद लता शीघ्र दी न्ट हो जाती है उसी प्रकार रुणरूपी एूलोसे गंथी 
हई कीषिरूमी ताजी माला चोरीसे शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥ ए८४ ॥ यह सव जानते हए भी 
मूख सत्यघोष ( श्रीमूति )ने पहली नैसर्गिक चोरी दवारा यदं साहस कर डाला ॥ १८५॥ इस 
वोरीके कारण ही वह्‌ मंत्री पदसे शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया, उते पूर्वोक्त कठिन तीन दण्ड भोगने 
पड़े तथा वड़े भारी पापसे वैधी हु दुर्गतिम जाना पड़ा ॥ १८६ ॥ इस प्रकार श्रपने हृदयम भंन्रीके 
दुराचारका चिन्तवन करते हए राजा सिंदसेनने उसका मंत्ीपद धर्मिल नामक नाह्यणके लिए 
दे दिया ॥ १८७ ॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत दने पर किसी दिन असना नामके वनम विमलकान्तार नामके पर्वत 
पर विराजमान वरधमे नामके सुनिराजके पास जाकर सेठ भद्रमित्रने घमैका स्वरूप सुना ओर अपना 
बहुत-सा धन दानमे दे दिया। उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानको न सह सकी अतः अत्यन्त कुद्ध 
हृदे ओर अन्त मे मरकर उसी अरसना नामे वनमें व्याधी इडे ।1१८८-१६०॥ एक दिन भद्रभित्र अपनी 
इच्छासे सना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्याघ्रीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया 
सो ठीक दीह क्योकि क्रोधसे जीवोंका क्या मद्य नहीं हो जाता { । १६१ ॥ वह मद्रमित्र मरकर 
स्तेहके कारण रानी रामदनत्ताके सिहचन्द्र नामका पुत्र हुता तथा पूणेचन्द्र उसका छोटा भाई हृअ। । ये 
दोनों ही पुत्र राजाको अत्यन्त प्रिय थे।१६२॥ किसी समय राजा सिहसेन अपना भाण्डागार देखनेके 
लिए गये थे बँ सत्यघोषके जीव अगन्धन नामक सपने उसे स्वकीय क्रोधसे डस लिया ॥ १६३ ॥ 
उस गर्डदण्ड नामक गारुद़ीने मन्त्रसे सब सर्पोको लाकर कडा कि तुम लोगोमे जो निर्दोष हो 
बह श्भ्निमे भरवेश कर बाहर निकले शरौर शुद्धता प्राप्न करे ॥ १६४ ॥ अन्यथा प्रवृत्ति करने पर सै 
दण्डित करूंगा । इस प्रकार कहने पर अगन्धनको छोड वाकी सव सपं उस अग्निसे क्लेशके 
बिना ही इस तरह. बाहर निकल अये जिस तरह कि मानो . किसी जलाशयसे दी बाहर निकल 





१ सा व्याललीमूय-ल° । २ चिरं ख०$ घ० । ३ प्राश्यं खादम्‌ | 


१९२ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


भगन्धनस्तु तद्वह्लौ भस्मितः कोपमानवान्‌ । कारुकाख्ये वने जज्ञे सरोभश्वमरो गः ॥ १९६ ॥ 

वि्टसेनोऽपि कान्ते सामजः स्छकीवने । सम्भूयाशनिघोषाख्यां समवाप मदोद्‌ धुरः ॥ १९७ ॥ 

सिषचन्द्रोऽभवद्राजा यौवरा्येऽजनीतरः । भुन्जानयोस्वयोखक्ष्मी कारे क्षण इवायति ॥ १९८ ॥ 

कदाचित्सि्सेनोपरतवार्ताशरतेरिते ° । द्रष्टं वान्तदिरण्यादिमती संयमर्संयुते ॥ १९९ ॥ 

समीपे रामवत्तापि तयोः संयममाददौ । वच्छोका्सिष्टचन्द्रोऽपि पूर्णचन्दयतिं भरितः ॥ २०० ॥ 

श्रुत्वा धमं॑मिदं जन्म यदि याति था नृणाम्‌ । ऊतः पुनरिषटोत्पचि धौन्तिरेवेति चिन्तयन्‌ ॥ २०१ ॥ 

कृत्वा राज्येऽलुजन्मानं द्वितीयं प्राप्य संयमे * । गुणस्थानं विष्चदधथन्‌ उस *प्रमादपरिवजं नात्‌ ॥२०२॥ 

खष्वारणस्वं तुर्यावगमोख्कष॑ च रुन्धवान्‌ । रामदत्ता कदाचित्तं शरा सन्जातसम्मदा ॥ २०३ ॥ 

मनोहरवनोद्याने दन्दिस्वा विधिपूर्वकम्‌ । तचपोविघ्रसम्प्श्चपरयन्ते पुत्रवत्सखा ॥ २०४ ॥ 

पूर्णचन्द्रः परित्य्य धर्म भोगे कृतादरः । प्रस्येदयुत न वा धम॑मसावित्यन्वयुङ्क्त सा ॥ २०५ ॥ 

ग्रत्याह सि्चन्द्रोऽपि युष्मद्धमम अदहीष्यति । मा भत्लेदः कथां चास्य श्णुतान्यभवाभिताम्‌ ॥ २०६ ॥ 
` करौदे विषये बृद्धग्ामे नाम्ना श्गायणः । विप्रस्तस्याभवद्ध म॑परनी च मधुराह्कया ॥ २०७ ॥ 

तत्सुता वारुणीसन्क्ञा जीवितान्ते गायणः । साकेताधीरिनो दिव्यवबरूस्य सुमतेश्च सः ॥ २०८ ॥ 

सुता हिरण्यवत्यासीत्सुरम्यविषये पुरे । पोदनेऽधीरिने पू्णचन्द्रायादायि सा सती ॥ २०९ ॥ 





आये द्यं ।॥ १६५ ॥ परन्तु अगन्धन रोध श्रौर मानसे भरा था अतः उस श्चभ्निमे जल गय! ओर 
मरकर कालक नामक वनमें लोभ सित चमरी जातिका शग हुआ ॥ १६६ ॥ राजा सिंहसेन भी 
आयुके अन्तम मरकर सस्लकी वनम अशनिघोष नामका मदोन्मत्त हाथी हुज। ॥ १६७ ॥ 


इधर सिंहचन्द्र राजा हुखा ओर पूणैचन्द्र युबराज्ञ बना । राञ्यलदमीका उपभोग करते हुए 
उन दोनोका बहुत मारी समय जब एक क्षणक समान बीत गया ॥। १६८ ॥ तव एक दिन राजा 
सिंहटसेनकी मृत्युके समाचार सुननेसे दान्तमति ओर दिरण्यमति नामकी संयम धारण करनेवाली 
श्रायिकारै रानी रामदन्ताके पास आई ॥ १६६ ॥ रामदत्ताने भी उन दोनोकि समीप संयम धारण 
कर लिया । इस शोकते राजा सिदचन्द्र पूणैचन्द्र॒ नामक मुनिराजके पाख गया श्ौर धर्मोपदेश 
सनकः यह्‌ विचार करने लगा छि यदि यह्‌ मलुभ्य-जन्म व्यथं चल। जाता है तो फिर इसमे उत्पत्ति 
किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना धरम सात्र है अथवा नाना योनियं 
भटकना दी बाकी रह जाता है ॥ २००-२०१ । इस प्रकार विचार कर उसने छोटे माई पूर्णचन्द्रको 
राज्यम नियुक्त किया ओर स्वयं दीक्षा धारण कर ली । बह प्रमादको छोडकर चि्युद्ध होता हुभ। 
संयमके द्वितीय गुणस्थान अथात्‌ अप्रमत्त बिरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्र हृ्मा ॥ २०२॥ 
तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा मनःपयय ज्ञान प्राप्न हु! । किसी समय रामदत्ता 
सिंहचन्द्र युनिको देखकर बहुत ही हर्षित हई ।। २०३ ॥ उसने मनोहरवन नामके उद्याने विधि 
पूैक उनकी चन्दना की, तपके निर्ि्न होनेका समाचार पृष्वा श्नौर अन्तमे पुत्रस्नेह के कारण यह 
पूञ्धा कि पूणैचन्द्र धमक छोडकर भोगोका आदर कर रदा है बह कमी धर्मक प्रप्र होगा य। 
नही १ ॥ २०४-२०५ ॥ सिहचन्द्र मुनिन उत्तर दिया फि खेद मत करो, वह्‌ श्रवरय दी तुमसे 
श्रथवा तु्हारे धको ग्रहण करेगा । मै इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखने वाली कथा कहता 
हं सो सुनो । २०६॥ 

कोशल देशके वृद्ध नामक मराम्मे एक शरगायण नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी ख्ीका नाम 
मधुरा था ॥ २०७ ॥ उन दोनोके बारुणी नामकी पुत्री थी, शरगायण आायुके अन्तमं मरकर साकेत- 
नगरे राजा दिन्यबल ओर उसकी रानी खमतिके दिरण्यवती नामकी पुत्री हृ । बह सती 





१९ मरणवारताभवणात्‌ इते- प्रासे समागतवत्यौ इत्यथ; । २ संयमम्‌ क०, ग०, घ० ¦ ३ सन्‌ कर, 
पमादपरिमाजनात्‌ 
खर, ग०, घ०, स०, ह° } ४ प्रमादपरिमांजनात्‌ क०, ध० | 


एकोनपष्ठितमं पर्वं ११३ 


मधुराऽपि तयोजाता रामदनत्ता स्वुच्तमा । भद्रमित्रवणिक्‌ सिंह्न्दस्ते स्वेहतोऽभवत्‌ ॥ २१० ॥ 
.चारणी पएणचन्दोऽयं स्वपिता भद्रवाहतः । गृ्टीतसंयमोऽचयात्र संत्तो गुररावयोः ॥ २११ ॥ 

माता ते दान्तमत्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरद ते । सिष्सेनोऽदिना दष्टः करीन्द्रोऽशानिधोषकः ॥ २१२ ॥ 
भूत्वा वने भ्रमन्मत्ते मामारोक्य जिघांसया । धावति स्मं मयाऽऽकादो स्थिस्वाऽसौ प्रतिबोधितः ॥२१३॥ 
पूव॑सम्बन्धमाख्याय सवं सम्यक्‌ बुद्धवान्‌ । संयमासंयमं भव्यः स्वयं सद्यः समग्रहीत्‌ ॥ २१४ ॥ 
श्ान्तव्विचः स नि्वैदौ ध्यायन्‌ कायाद्यसारताम्‌। कत्वा मासोपवासादीन्‌ शुष्कपश्राणि पारथन्‌ ॥२१५॥ 
कुवंश्ेवं म्टासतत्वश्चिरं घोरतरं तपः । १युपकेसरिणीनामसरिचीं कृशो जरम्‌? ॥ २१६ ॥ 

पातु प्रविष्टस्तं वीय स सपश्चमरः पुनः3 । जातः °ङ्क्कुटसर्पोऽन्र तदास्यारु् मस्तकम्‌ ॥ २१७ ॥ 
दद्षति स्म गजोऽप्येतद्विषेण विगतासुकः । समाधिमरणाजक्ते सहस्रारे रविप्रिये ॥ २१८ ॥ 

विमाने श्रीधरो देवो धरमिरश्चायुषः क्षये । तत्रैव वानरः सोऽभूत्सख्या तेन गजेशिनः ॥ २१९ ॥ 

हतः “कुक्कुटसर्पोऽपि ९ तृतीयनरकेऽभवत्‌ । गजस्य रदनौ मुक्ताश्चादायाधिकतेजसः ॥ २२० ॥ 

व्याधः श्गाखवज्नञामं धनमिन्राय दत्तवान्‌ । राजशरेष्ठी च तौ ताश्च पृणचन्द्रमह्ीमुजे ॥ २२१ ॥ 

ददौ दन्तद्वयेनासौ भ्यधात्पादचतुष्टयम्‌ । पल्यङस्यात्मनो सुक्ताभिश्च हारमधाच्च तम्‌ ॥ २२२ ॥ 

दर्शं संसतेर्भावं भावयन्‌ को विधी चेत्‌ । रति तनोति भोगेषु भवाभावमभावयन्‌< ॥ २२३ ॥ 








हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पू्णचन्द्रके लिए दी गडे-व्याही गड । २०८-२०६॥ भूगायण 
ाह्मणकी खरी मधुरा भी मर कर उन दोनों - पूणेचन्द्र मौर हिरण्यवतीके तू रामदत्त नामकी पुत्री 
हई थी, सेठ भद्रमित्र तेरे स्नेहसे स्हिचन्दर नामका पुत्र हा था र वारुणीका जीव यह पूणैचन्द्र 
हुश्मा है । बुम्हारे पिताने भद्रवाहुसे दीक्षा ली थी ओर उनसे मैने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे 
पिता हम दोनोके गुरु हुए दै ।। २१०-२११॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की 
थी श्चौर प्ठिर हिरण्यवती मातासे तमे दीक्षा धारण की दै । श्राज तुङे सब प्रकारकी शान्ति है। 
राजा सिंहसेनको सोंपने उस लिथा था जिससे मर कर बह वनम अशनिघोष नामका हाथी हृश्चा । 
एक दिन बह मदोन्मत्त हाथी चनमें घूम रदा था, वहीं मे था, मुभे देखकर वह मारनेकी इच्छासे 
दोढ़ा, ममे - ्ाकाशचारण ऋद्धि थी अतः मने आकाशम स्थित हो पूर्वभवका सम्बन्ध बताकर 
उसे समभाया । बह टीक-ठीक सव समम गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम-- 
देशत्रतत रहण कर लिया ।। २१२-२१४ ॥ अब उसका चित्त बिलङ्कल शान्त है, वह सदा विरक्त 
रहता इृश्मा शरीर आदिं की निःसारताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास 
कर सूखे पुत्तोकी पारणा करता है ।। २१५ ॥ इस प्रकार महान्‌ धै्ेका धारक वह हाथी चिरकालं 
तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त्‌ दुबेल हो गया । एक दिन वह्‌ युपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे 
पानी पीनेके लिए घुसा । उसे. देखकर श्रीभूति-सत्यघोषके जीवने ओ मरकर चमरी शग ओर 
बादमें ङुक्ैट सपं हा था उस हाथीके मरस्तक्‌ पर चदृकर उसे डस लिया । उसके विषसे हाथी 
सर गया, बह चकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्रार स्वगेके रविभ्रिय नामक विमाने श्रीधर 
नाभ्नका देव ह्या । धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीमूतिके बाद श्चरपना मन्त्री बनाया 
था युके अन्तम भर कर उसी वनम बानर हभ था । उस वानरी पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता 
थी अतः उसने उस छक्के सैको मार डाला जिससे वह भरकर तीसरे नरकमे उत्पन्न ह्या । इधर 
श्वगालवान्‌ नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दत तोड़े ओर अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथ। 
धृनमिघ्र नामक सेठके . लिए दिये । राजश्रेष्ठी धनमित्ने वे दोनों दत तथा मोती राजा पुणेचन्द्रके 
लिए दिये ॥ २१६-२२१।॥ राजा पूरणचन्द्रने उन दोनों दतँसे अपने पलंगके चार पाये बनेवाये 
श्नौर मोतियोंसे हार , बनवाकर पद्िना ॥ २२२ ॥ वह मवुष्य सर्वेथा बुद्धिरहित नदीं है अथवा 


“ * ^ १ पयःकेसरिणी ख० | र इृशोबज्ञः ख०, हौ० 1 ई पुरः ल० । ४ कुकुंट ख०, ग० | ५ कुकुट 
ग । ६ तृतीये नरके ख ° । ७ विगता धीयस्य स षिधीः मखं हत्यथं; । ८ श्रचिन्तयन्‌ । 


९५ 


११४ महापुरणे उन्तरपुराणम्‌ 


इत्यसौ सिदशन्प्रोक्तं रामदचऽवदुभ्य तत्‌ । पुश्नस्नेहासस्वयं गला पूर्णचन्द्रमनिक्षपत्‌ ॥ २२४ ॥ 
गृीतभर्मतत्वोऽसौ चिरं राज्यमपारुयत्‌ । रामदत्तापि तत्सनेहात्सनिदानायुषोऽवधौ ॥ २२५ ॥ 
महा्ुकते विमानेऽभूद्‌ भास्करे मास्कराङ्यः । पूणचन्द्रोऽपि तत्रे वैद्ये त्छृताद्धयः ॥ २२६ ॥ 
तिष्चन्द्रो सुनीन्द्ोऽपि सम्यगाराध्य शुद्धधीः । श्रीतिङ्करविमानेऽभूदुदष्वंमैवेयकोध्वंके ॥ २२७ ॥ 
रामदचा तत्व्युत्वा धरणीतिूके पुरे । भत्रैव दक्षिण्नण्यामतिवेगखगेक्षिनः ॥ २२८ ॥ 
शरीधराख्या सुता जाता माताऽस्याः स्यास्युलक्षणा । दत्तेयमरुकाधीशे ^दैकाय खूगेिने ॥ २२९ ॥ 
वैदूर्याधिपतिश्वायं दुहिताऽमूचकोधरा । *पुष्कराख्यपुरे सुयाचतीयादाय्यसावपि ॥ २३० ॥ 
राजा श्रीधरदेवोऽपि रदिमवेगस्तयोरभुत्‌ । कदाचिन्भुनिचन्द्राख्युनिधमांयुश्षासनात्‌ ॥ २३१ ॥ 
सूर्यावतं तपो याते श्रीधरा च यक्रोधरा । दीक्षा समगरहीषातां गुणवत्यायिकान्तिके ॥ २३२ ॥ 
कदाचिद्रधिमवेगोऽगास्सिद्धश्टजिनाख्यम्‌ । हरिचन्द्राह्वयं “तत्र दृष्टा चारणसंयतम्‌* ॥ २३३. ॥ 
श्रुत्वा धरम च सम्यक्त्वं संयमं प्रतिपद्य सः । चारणत्वं च सम्भास; स्योगगनगोचरम्‌* ॥ २३४ ॥ 
काञ्नाख्यगुष्टायां तं कदाचिदवलोक्ष्य ते । वन्दित्वा तिष्ठतां तच्र श्रीधरा च यश्चोधरा ॥ २६५ ॥ 
भाक्तनो तारकस्तस्मव्यच्युत्थाधविपाकतः । चिरं मित्वा संसारे महानजगरोऽभवत्‌ ॥ २३६९ ॥ 





संसारके श्रावका विचार नदी करता है तो संसारे एेसे स्वभावका विचार कएेवाला कौन मनुष्य 


है जो विषय-भोगोमें प्रीति बद़नेवाला हदो १॥ २२३ ॥ इस तरह सिंहचन्द्र॒ सुनिके समाने पर 
रामदन्ताको बोध हरा, वह्‌ पुत्रके स्नेहसे राजा पूरणैचन्द्रके पास गदे श्रौर उसे सव बातें कहकर 
सखममाया 1 २२४ ॥ पूरणचन्द्रने धमेके तत्वको सममा श्रौर चिरकाल तक राज्यका पाज्ञन किया । 
रामदत्तने पुत्रके स्नेहसे निदान किया श्नौर श्रायुके अन्तम मरकर महाद्यक्र स्वगेके भास्कर नामक 
विमानं देष पद्‌ प्राप किया । तथा पूणेचनदर भी उसी स्वगके वैद्ये नामक विमानमें वैद्यं नामका 
देव हभ ॥ २२५-२२६ ॥ निमेल ज्ञानके धारक रसिंहचन्द्र युनिराज भी अच्छी तरह समाधिमरण 
कर नोवे मैवेयकके प्रर्तिकर विमानमें अहमिद्द्र हुए ॥ २२७ ॥ रामदत्ताका' जीव महाञ्चुक्र स्व्म॑से 
चयकर्‌ दसी द्श्िण ्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिवेग बिद्याधरफे श्रीधरा नामकी 
पत्री हृ । वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था। यह्‌ श्रीधरा पुत्री अरलकानगरीके अधिपति 
देक नामक विद्याधरे राज के लिए दी गहे । पूणेचन््रका जीव जो किं महाक स्वगेके वेद्ये 
विमानमें वैद्यं नामक देव हा था वहो से चयकर इसी श्रीधराके यशोधरा नामकी वह कन्या 
हूर जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूयावतेके लिए दी गह थी ।२२८-२२०॥ राजा सिंदसेन अथवा 
अशनिधोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनो-सूर्यावते अर यशोधराके ररिमवेग नामका पुत्र 
हा । छिसी समय मुनिचन्द्र नामक युनिसे धर्मोपदेश सुनकर राजा सूर्यावते तपके लिए चले गये 
श्रौर्‌ श्रीधरा तथा यशोधराने गुणवती च्ार्थिकाके पास दक्षा धारण केर ली ॥ २३१-२३२ ॥ किसी 
समय ररिमवेग ॒सिद्वकरूट पर विमान जिन-मन्दिरके दशेनके लिए गया था, बह्म उसने चारण- 
ऋद्धि धारी हरिचन्दर नामक्‌ मुनिराजके दशन कर उनसे घर्मका स्वरूप सुना, उन्दीसे सम्यग्दशैन 
ओर संयम प्राघ्र कर सुति दौ गया तथा शीघ्र दी आकाशचारण द्धि प्ाप्र कर ली ॥ २३१-२३४॥ 
किसी दिन रिमवेग मुनि काश्चन नामकी गुहाम विराजमान थे, उने देखकर श्रीधरा शौर यशोधरा 
्ार्थिकार्णंउन्दुं नमस्कार कर वहीं वैठ गई ॥ २२५॥ 


इधर सत्यधोषका जीव जो तीसरे नरके नारकी हा था बहते निकल कर पापके उद्यसे 
चिरकाल तक संसारमे भ्रमण करता एदा श्रौर अन्तम उसी बनभ मदान्‌, अजगर हा ॥ २३६ ॥ 


९ दशिताय ख० । २ भार्कराख्पुरे सू्ांवतायादाय्यसावपि ख०, ग० । ३ गजः भीर खं१, ग०। 
गजः षराठान्तरं इति कृ-पुस्तके सूचितम्‌ । ४ तपो जते क०, ग ¡ घ॒० | ५ यत्न कण) खं९ | ९ चारणसंयमम्‌ 
खं । ७ गमनगे वरम्‌ ° । 


|. 


एकोनषष्टितमं पवे ११५ 


ते चतं च निरीक्ष्यैव स सूरयग्रतिमं कधा । सहागिरुत्‌ समाराध्य ते कापिष्ठे बभूवतुः ॥ २३७ ॥ 
रुचकाख्ये विमानेऽयं मुनिश्वाकंप्रभाद्धये । देवः पद्क्रभां रपत्‌ पापादजगरोऽपि सः ॥ २३८ ॥ 
सिंह्वन्द्रो दिवोऽभ्येत्य द्वीपेऽस्मिन्‌ चक्रपूःपतेः । अपराजितराजस्य सुन्दर्याश्च सुतोऽभवत्‌ ॥ २६९ ॥ 
चक्रायुधस्वतोऽस्यैव रदिमवेगदच्युतो दिवः । संज्ञातश्चित्रमाखयां सुतो वश्नायुधाद्धयः ॥ २४० ॥ 
श्रीधरा चागता नाकात्‌ परथिवीतिखरके पुरे । सुताऽभूत्‌ भरियकारिण्यामतिवेगमद्ीपतेः ॥ २४१ ॥ 
सवरक्षणसम्पू्ा + रत्नमारातिविश्रुता । वघ्रायुषस्य सा देवी समजायत *सम्बुदे ॥ २४२ ॥ 
यशोधरा तयो रल्नायुधः सू नुरजायत । एवमेते स्वपूवायपरूमम्रापुरन्वहम्‌ ॥ २४३ ॥ 

शरत्वाऽपराजितो धम॑मन्येद्युः पिषटिवालवात्‌ । चक्रायुधाथ साश्नाज्यं दल्वाऽ्दीक्षिष्ट घीरधीः ॥ २४४ ॥ 
वन्नायुषे समरोप्य राज्यं चक्रायुधो चपः । प्रात्राजीत्‌ स्वपितुः पारे स तजन्मनि सुक्तिभाक्‌ ॥ २४५॥ 
भधिरत्नायुधं राज्यं त्वा चक्रायुधान्तिके ! वञ्ञायुधोऽप्यगादीक्षां कि न ऊुर्व॑न्ति सिकाः ॥ २४६ ॥ 
सक्तो रत्नायुधो भोगे त्यक्त्वा ध्म॑कथामपि । सोञन्वभूदतिउगधनुल्वास्सुखानि चिरमन्यदा ।॥ २४७ ॥ 
मनोरममष्टोच्याने वञ्चदन्तमहाञुनि । च्यावण्य॑मानरोकालुयोगश्रवणब्ृद्धघीः 1 २७८ प 
पूर्वजन्मस्मूृतेमेंघविजयो ४योगधारणः । मांसादिकवरं" नादाद्‌ ध्यायन्‌ संखतिदुःस्थितिम्‌ ॥ २४९ ॥ 
¶राजाऽत्र व्याङुरीभूय अन्त्रिवैयवरान्‌ं स्वयम्‌ । पप्रच्छ को विकारोऽस्य गजस्येत्याहिताद्रः ॥ २५०॥ 





उन श्रीधरा तथा यशोधरा आार्यिकाश्नोको श्रौर सू्ैके समान दी्चिवाले उन रदिमवेग सुनिराजको 
देखकर उस अजगरने कोधसे एक ही साथ निगल लिया । समाधिमरण कर आर्थिक तो कापिष्ठ 
नामक स्वगेके रुचक नामक विमानमे उलन्न हदं चौर मुनि उसी स्वगैके शक्रस नामक विमानमें 
देव उत्यन्न हुए । बह अजगर भी पापके उद्यसे पद्कपमभा नामक चतुथे परथिवीमें पंचा ॥२३७-२३८॥ 
सिंहचन्द्रका जीव स्वगे चय कर इसी जग्बुद्रीपके चकरपुर नगरके स्वामी राजा अपराजित ओौर 
उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हृश्रा । ।।२३६॥। उसके डच समय वाद्‌ ररिमवेगशका 
जीव भी स्वगसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वज्रायुध नामका पुत्र 
हुआ ॥ २४० ॥ श्रीधरा आर्यका स्वगेसे चयकर धरणीतिलक नगरे स्वामी अतिवेग राजाकी 
प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूण रनमाला नामकी श्त्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुदै । यदह रल- 
माला आगे चलकर वज्ायुधके श्रानन्दको बढनेवाली उसकी प्राणप्रिया हुदै ॥ २४१-२४२ ॥ ओौर 
यशोधरा आर्थिक स्वर्गते चयकर इन दो्नो--वज्ञायुघ च्रौर रलमालाके रलञायुध नामका पुत्र है । 
इय प्रकारसे सब यहं प्रतिदिन अपने-भपने पूवे पुण्यका फल प्राप्र करने लगे ॥ २४३ ॥ 


किसी दिन धीरुद्धिके धारक राजा अपराजितने पिदहिताखव मुनिसे धर्मोपदेश सुना 
शमर चक्रायुधके लिए राव्यं देकर दीक्षाले ली ॥ २४४ ॥ छ समय वाद्‌ राजा चक्रायुध भी 
बरन्नायुध पर राञ्यका भार रखकर श्नपने पिताके पास दीक्षित हो गये चौर उसी जन्मे मोक्ष चले 
गये 1 २४५ । अब वज्नायुधने भी राञ्यका भार रतायुधके लिए सोँपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा 
लेलीर्सो टीक दी है क्योकि सत््वरुणके धारक क्या नहीं करते १ ॥ २४६ ॥ र्ायुध भोगों 
श्रासक्त था । अतः धर्मकी कथा छोडकर बड़ी लम्पटताके साथ बह चिरकाल तक राज्यके सुख 
, भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामके महोयानमें बअदन्त महायुनि लोकालुयोगका बणेन कर 
रदे थे उसे सुनकर बढ़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविजय नामक हाथीको अपने पूवे भवका स्मरण हो 
श्राया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि प्रास लेना दछोड़ दिया ओर संसारी दुःखमय 
स्थितिका वहं विचार करने लगा ॥ २४७-२४६॥ यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़े घडे मन््- 
बोदिर्यो तथा वैको बुलाकर स्वयं ही बड़ भादरसे पूजा किं इस हाथीको क्या चिकार हो गवी 


१ संपूण तञ । २ संपदे ऋ०, ग०, घ० । संमदे ख० । ३-दतिध्नःजात्‌ ग० । ४ योगवारणः ख० । 
यागवारणः ग । जागवारणः क०, घ° । ५ मांसादिकवलीन्नादाद्‌ ग. ! ६ राज इल्र०। 


११६ महापुराणे उत्तरधुराणम्‌ 


विचायं ते त्रिदोषोस्थविकारानवलरोकनात्‌ । अनुमानादयं १ धम॑भरतेर्जातिस्मरोऽभवत्‌ ॥ २५१ ॥ 

इति सत्यात्रनिष्पन्रदयुद्धादारं धतादिभिः । भिधितं न्यक्षिपस्तिप्चं तमयुक्कत द्विपोत्तमः ॥ २५२ ॥ 
तदा सविस्मयो राज्ञा गत्वाऽवधिविरोचनम्‌ । वच्रदन्तं तदाख्याय तद्धेतुं एच्छति स्म सः ॥ २५३ ॥ 
सुनिबे भो भूप णु तत्संविधानकम्‌ । भरतेऽस्मिन्तरपः मीतिभद््‌ः चन्नपुराधिपः ॥ २५४ ॥ 
सुन्दयामभवत्तस्य सुतः म्रीतिङ्कराह्वयः । मन्त्री चित्रमतिस्तस्य कमला कमरोपमा ॥ २५५ ॥ 
गृिणी वुग्बभूवास्या विचिभ्रमतिराख्यया । सृपमन्तिसुतौ श्रुत्वा धर्मं धम॑रुचेय॑तेः ॥ २५६ ॥ 

तदैव भोगनिर्विण्णौ द्वावप्यावदतुस्तपः । क्षीरवद्धि रत्पन्ना प्रीतिङ्करमद्टामुनेः ॥ २५७ ॥ 
साकेतपुरमन्येथुजेग्मतुस्तौ यथाक्रमम्‌ । विष्रन्तावुपोष्यास्त> तत्र मन्तरिसुतो यतिः ॥ २५८ ॥ - 
ग्रीतिङ्करः पुरे च्य यान्तं स्वगहसन्निधौ । गणिका बुद्धिषेणाख्या प्रणम्य विनयान्विता ॥ २५९ ॥ 

. वानयोग्यङुलखा नाहमस्मीव्यास्मानसुच्छुा । निन्दन्ती वाठमप्राक्षीन्सुने कथय जन्मिनाम्‌ ॥ २६० ॥ 
कुलरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मयमांसादिकस्यागादिस्युदीयं. सुनिश्च सः ॥ २६१९ ॥ 

ततः प्रत्यागतः कस्मात्‌ स्थितो हेतोश्िरं पुरे । भवानिति तमप्राक्षीष्ठि चित्रमतिराद्रात्‌ ॥ २६२-॥ 
सोऽपि तद्रणिकावार्ता यथाडततं न्यवेदयत्‌ । परेद्युम॑न्त्रिग्‌ भिक्षावेखायां गणिकाशम्‌ ॥ २६३.॥ 
पराविशत्सापि तं दक्षा सयुस्थाय ससम्भ्रमम्‌ । वन्दित्वा पू्ववद्धम॑मन्वयुङ्क्त छृताद्रा ॥ २६४ ॥ “ 
कामरागकूथामेव म्याजष्ार स दुर्मतिः । तदिङ्गित्षयावन्ता तया तस्मिन्न्यधीयत ॥ २६५ ॥ 
प्रा्षापमानेन सषा सूपशाखोक्तिसंस्कृतात,। मांसाराच्चगराधीशं गन्धमित्रमदहदीपतिम्‌ ॥ २९६ ॥ 


है १। २५०॥ न्ने जब वात, पित्त श्नौर कफसे उन्न हुश्मा कोह विकार नही देखा तब श्रनुमानसे 
विचारकर कदा कि धरममेश्रवण करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्दने किसी अच्छ बसैनमें 
बना तथा घृत आदिसे मिला हुमा जुद्ध आहार उसके सामने रक्खा जिषे उस गजराजने खा लिया 
॥ २५१२९५२ ॥ यदह देख राजा बहुत ही आब्धयेको प्रप्र ह्या । बह बजरदन्त नामक अवधिज्ञानी 
यनिराजके पास गया ओर यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूषने लगा ॥ ९५३ ॥ 
डनिराजने कदा कि हे राजन्‌ ! मँ सब कारण कहता ह तृ. सुन । इसी भरतकेतरमे छतरपुर नगरका 
राजा प्रीतिभद्र था । उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिङ्कर नामक पुत्र हा । राजाके एक चित्रमति 
नामक मंत्री था चौर लचमौके समान उसकी कमला नामकी खी थी ॥ २५४-२५५ ॥ कमल्लाके 
विचिन्रमति नामका पुत्र हुमा । एक दिनि राजो ओर मंत्री दोनोके पुत्रोने धर्मरुचि नामके ुनिराजसे 
धमेका उपदेश सुना अर उसी समय भोगोसे उदास दोकर दो नोने तप धारण कर जिया ! महानि 
्रीरतिकप्को क्षीराखव नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गहै ॥ २५५६२५० | एक दिन वे दोनों मुनि कम- 
मसे विहार कसते हुए साकेतपुर पहुचे । उनमेंसे भंतरिपुत्र विचित्रमति युनि उपवासका नियम लेकर 
नगर्के बाहर रह गये ओर राजपुत्र भ्री्तिक््युनि च्याके लिए नगरमे गये | अपने घरके समीपं 
जाता हृश्या देख बुदधिषेणा नामकी वेर्याने उन्दं बड़ी षिनयसे प्रणाम किया ॥ २५०८२५६ ॥ श्नौर 
मेरा छल दान देने योग्य नहीं है इखलिए बड़े शोके अपनी निन्दा करती हुदै उसने सुनिराजे 
पठ कि है सुने, अप यदं बताश्े कि प्राणियोको उत्तम छल तथा रूप आदिकी भराधि किंस कारणसे 
होती है  'मय मांसादि त्यागसे होती हैः एेसा कहकर बद्‌ मुनि नगरसे वापिस लौट भये । 
दूसरे षिचित्रमति सनिने उनसे आदरके साथ पृष्ठा कि आप नगरमे बहुत देर तक कैसे ठरे ! 
1 २६०-२६२॥ उन्दने भी वेश्या साथ जो बात हुदै थी वह्‌ ज्यों की त्यों निवेदन कर दी । दुसरे 
दिन भंत्रिपुत्र विचित्रमति सुनिने भिक्षाके समय वेरयाके घरमे प्रवेश किया । वेद्या मुनिको देखकर 
एकदम उटी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े द्रसे धर्मका स्वरूप पूष्ठने लगी ॥ २६३- 
२६४ ।॥ परन्तु दुबद्धि धिचिनत्रमति युनिने उसके साथ काम शौर राग सम्बन्धी कथा ही -कीं। 
वेश्या उनके मिप्रायको सममः गदे अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥ २६५ ॥ बिचित्रमतिं 





१-द्म॑श्वमं-ल ० । २ ्रास्त' इति क्रियापदम्‌ । 


एकोनषष्टितमं पवे ११७ 


धश्चीङस्य ततो बुद्धिषेणा चात्मकृता्ुना । स विचिन्नमतिण्ैत्वा तवायमभवद्‌गजः ॥ २६७ ॥ 
अस्मिन्‌ त्रिछोकग्रलपिश्रवणाजातिसंस्षतेः । नि्विण्णोऽयं समासन्नविनेयो नाग्महटीद्धिधास्‌ ॥ २६८ ॥ 
त्यागो भोगाय धर्मस्य काचायैव मष्टामणेः । जनन्या दव दास्यथ तस्मात्तादक्‌ त्यजेद्‌ बुधः ॥ २६९ ॥ 
इति तदूभूञ्युगाकण्यं धिक्कामं धर्मदूपकम्‌ । धमं एव परं मित्रमिति धम॑रतोऽमवत्‌ ॥ २७० ॥ 

तदैव दत्वा स्वं राज्यं स्वपुत्रायैत्य संयमम्‌ । मात्रा सहायुषः भान्ते कव्येऽन्तेऽनिमिषो १ऽभवत्‌ ॥२७१॥ 
म्रानो नारकः पङ्कप्रभाया निर्गतश्चिरम्‌ । नानायोनिषु सम्भस्य नानादुःखानि नि्विरान्‌ ॥ २७२ ॥ 
दह क्षन्नपुरे दारुणाख्यस्य तनयोऽभवत्‌ । मङ्गथां भ्याघस्य पापेन प्रक्तनेनातिदारणः ॥ २७३ ॥ 

चने भियङ्नुखण्डाख्ये प्रतिमायोगधारिणम्‌ । वच्नायुधं खलस्तस्मिठोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ २७४ ॥ 
सोढ्वा म्याधछृतं तीनञुपसर्गमसौ सनिः । धमध्यानेन सवोथैसिद्धिः संप्रापदिद्धधीः ॥ २७५ ॥ 
सप्तमीं ष्रथिवीं पापादध्ुवासातिदारणः । प्राग्भागे धातकीखण्डे विदेहे पश्चिमे महान्‌ ॥ २७६ ॥ 
देशोऽस्ति गन्धिरस्तस्मिन्नयोष्यासगरे सूपः । अष्ंहासोऽभवत्तस्य सुव्रता सुखदायिनी ॥ २७७ ॥ 
रत्नमा तयोरासीस्सुनुर्वीतभयाद्वयः । तस्यैव निनदनत्तायामभूद्रत्नायुधः सुतः ॥ २५८ ॥ 

नाम्ना विभीषणा जतो ताबुभौ रामकेशवौ । अविभज्य भियं दीघंकारं भुक्स्वा यथोचितम्‌ ॥ २७९ ॥ 
काङान्ते केदावोऽयासीढदष्वायुः क्ाक॑राप्रभाम्‌ । स हल्यपि निशस्यन्तेवासित्वा छान्तवं ययौ ॥ २८० ॥ 
आदिष्याभः स एवाहं हवितीयण्रथिषीस्थितम्‌ । प्रविश्य नरकं स्नेहाद्धिभमीषणमबोधयत्‌र ॥ २८१ ॥ 


वेरयासे पमान पाकर वहुत दी कुद्ध हा । उसने मुनिपना छोड दिया श्रौर राजाकी नोकरी कर 
ली । वहो पाकशास्खके कहे अनुसार बनाये हए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमिघ्रको 
अपने बश कर लिया चर इस उपायसे उस बुदधिषेणाको अपने श्राघीन कर लिया । न्त मेँ बह्‌ 
विचित्रमति मरकर तुम्दारा हाथी हु है ॥ २६६-२६७॥ मैं यँ त्रिलोकपरज्प्निका पाठ कर रहा 
था उसे युनकर इसे जाति-स्मरण ह्या है । अव यह संसारसे विरक्त है, निकट भव्य है ओर 
इसीलिए इसने अदयुद्ध भोजन करना दो दिया है ॥ रदेन । भोरके लिए धमेका त्याग करना 
एेसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका श्रौर दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए 
विद्वानोको चाहिये कि बे भोगोका सदा त्याग करं । २६६ ॥ यह सुनकर राजा कने लगा किं 
शव्मैको दूषित करनेवाले कामको धिक्कार है, वास्तवे धमं ही परम मित्र हैः पेसा कहकर बहं धर्ममे 
तत्पर ह्यो गया ॥ २७० ॥ उसने उसी समय श्रपना राञ्य पुत्रफे लिए दे दिया श्रौर भमाताके साथ 
संयम धारण कर लिया । तपश्चरण कर मरा चौर आआयुके अन्तम सोलहर्वे स्वगे देव हृष्य ॥२७१॥ 
सत्यधोषका जीव जो पङ्कपमभ। नामक चौथे नरके गया था वर्ह से निकलकर चिरकाल तक 
नाना योनियोमें भ्रमण करता हुश्रा नेक दुःख भोगता रहा ॥ २७२ ॥ एक बार बह पूवैकृत पापके 
उद्यसे सी कषत्रपुर नगरमे दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक स्लीसे अतिदारुण नामका पुत्र 
हृश्चा ।। २७३ ।॥ किसी एक दिन भ्ियज्गुखण्ड नामके बनमे बजरायुध सुनि प्रतिमायोग धारण कर 
विराजमान थे उन उस दुष्ट भीलके लङ़केने परलोक भेज दिया-मार डाला ॥ २७४ ॥ तीच्ण 
बुद्धिके धारक वे युनि व्याधके द्वारा किया हृभा तीव्र उपसगे सहकर ध्मभ्यानसे सबाधैसिद्धिको 
म्रा हुए 11 २७५ ॥ श्रौर अतिद्ारुण नामका व्याध सुनिहत्याके पापसे सातवे नरके उन्न हृश्या। 
पूव धातकीखण्डके पश्चिम पिदेद्षेत्रम गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमे 
राजा अदास रहते थे, उनकी सुख देने वाली सखत्रता नामकी खी थी । रबमालाका जीव उन 
दोनोके वीतभय नामका पुत्र हमा । अर उसी राज्ञाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रनायुधका जीव 
विभीषण नामका पुत्र ह्या । वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे शौर दीषैकाल तक विभाग 
किथे विना हयी राजलच्सीका यथायोग्य उपभोग करते रहै ॥ २७६-२७६ ॥ अन्तर्मे नारायण तो 
नरकायुका बध कर शकैरप्रमामें गया ओर बलभद्र अन्तिम समयमे दीक्षा लेकर लोन्तव स्वगे 
इत्यन्न हा । २८० ।। भँ वही आदित्याम नामका देव द, मैने स्नेदवश दूसरे नरकमे जाकर बहो 


१ श्ननिमिषो देवः । २-मबोधयम्‌ म० । 





११८ महापुराणे उत्तपुराणम्‌ 


बुद्भ्वा ततः स निर्यातो द्वीपेऽस्मिन्‌ विजये पुरे । एेरावते महत्यासीदयोध्या तदधीश्चरः ॥ २८२ ॥ 
श्रीवमांऽस्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽभवत्‌ । १ भीधमांसावनन्ताख्यसुनेरादाय संयमम्‌ ॥२८३॥ 
जह्यकल्येऽभवद्‌ देवो दिव्याष्टगुणभूषितः । सवांथंसिद्धिजः संजयन्तो वज्नायुधोऽभवव्‌ ॥ २८४ ॥ 
जश्यकल्पादिष्ठागत्य स्वं जयन्तो निदानतः । मोहादविदध्षसम्यक्स्वोऽजनिष्ट नागनायकः ॥ २८५ ॥ 
भाक्तनो नारक प्रान्तष्थिवीतो विनिर्गतः । जधन्यायुरषिभूैत्वा तृतीयां परथिवी गतः ॥ २८६ ॥ 

ततो निर्गत्य तिय श्रसेषु स्थावरेषु च । धन्त्वाऽस्मिन्‌ भरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥ 
पेरावतीनदीतीरे शृगश्वङ्गसुतोऽभवद्‌ । गोश्वङ्गतापसाधीश्चः शङ्धिकायां विरक्तधीः ॥ २८८ ॥ 

स पञ्चाभरितपः ङुरवन्‌ दिष्यादितिरूकाधिपम्‌ । खगं वीक्ष्यां्चमाखाख्यं निदानमकरो्छुधीः ॥ २८९ ॥ 
खत्वाऽत्र खगरैरोवदशरेण्यां गगनवद्धमे । वज्र द॑ष्ट खगेशस्य प्रिया विद्युत्भा तयोः ॥ २९० ॥ 
विद्युष्ट्‌ः सुतो जातः सोऽयं वैराजुवन्धतः । बदूष्वा कम॑ चिरं दुःखमापदाष्ट्यति चापरम्‌ ॥२९१॥ 
एषं कमंवक्षाजन्तुः संसारे परिवतंते । पिता पुत्रः सुतो माता माता आता स चं स्वसा ॥ २९२ ॥ 
स्वसा न्ता भवेत्का वा बन्धुसम्बन्धसंस्थितिः । कस्य को नापकर्ताऽ्र नोपकतां ख कस्य कः ॥ २९३ ॥ 
तस्माहैरामुबन्धेन मा कृथाः पापवन्धनम्‌ । युर वैरं महानाग ! विचयुहंष्ट॒श्च सुच्यताम्‌ ॥ २९४ ॥ 

इति तदेववक्सौधद्ष्व्य। सन्तपितोऽष्िरा्‌ । देवां व्वस्रसादेन सद्धर्मं शरद्धे स्म भोः ॥ २९५ ॥ 
किन्तु विद्याबकावेष वि हषटोऽघमाचरव्‌ । तस्मादस्यान्वयस्यैव महाविद्यां छिनदुम्यष्म्‌ ॥ २९६ ॥ 
हस्यारैतद्वचः श्वु्वा देवो मदुरोधतः । स्वया वैतद्विधातव्यमित्याख्यस्फणिनां पतिम्‌ ॥ २९७ ॥ 


रहनेवाले विभीषणको सम्बोधा था | २८१ ॥ वहं प्रतिबोधको प्राप्त हु श्रौर वहसे भिकलकर इसी 
छम्बूद्धीपके फेरावत क्षत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीवमोकी सुसीमा देवीके श्रीधमा नामका पुत्र 
हमा । ओर वयस्क होने पर श्रनन्त नामक मुनिराजके संयम भरहण कर ब्रह्मस्वरगेभे आठ दिव्य 
गुणोंसे विभूषित देव हुमा । वजायुधका जीव जो स्वाथैसिद्धिमे अ्हमिन्द्र हृश्ा था वक्ष से आकरं 
संजयन्त हभ! ।। र०र-रण्४ ॥ भ्रीषर्माका जीव ्रह्मस्वगेसे श्माकर तू जयन्त ह्म था घौर निदान 
वोँधकर मोह-कमे$ उदयसे धरणीनद्र हुखा ॥ २८५ ॥ सत्यघोषका जीव सातवीं प्रथिवीसे निकल 
कर जघन्य श्नायुका धारक साँप हुआ चौर फिर तीसरे नरक गया ।। २८६ ॥ वहसे निकल कर त्रस 
स्थावर शूप तिर्यच गत्तिमें श्रमण करता रदा । एक बार भूतसमण नामक वनके मध्यमे परावती 
नदीके किनारे गोशङ्ग नामक तापसकी श्धिका नामक स्ीके सृगरद्ध नामका पुत्र हा ! बह 
विरक्त होकर पश्चाभ्नि तप कर रहा था कि इतने बह्यँसे दिव्यतिलक नगरका राज्ञा अश्ुमाल 
नामका विद्याधर निकला उसे देखकर उस मूखने निदान बन्ध किया ॥ २८०-र८६ ॥ श्रन्तमें भर 
कर इसी भरतक्तरके विजयाधे पवेतकी उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवद्लभ नगरके राजा बभ्र 
विद्याधरको विदयंखभा रानीके विदयुदुदष् नामका पुत्र हा । इसने पूवे बैरके संस्कारसे कमै्वध कर 
चिरकाल तक दुःख पराये भोर आगे भी पवेगा ॥ २६०-२६१ ॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यहं 
जीव परिबतेन करता रहतां है । पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हो जाता है, माता भार दो जाती 
है, भाई बहन दो जाता है ओर बहन नाती हो जाती है सो ठीक दी है क्योकि इस ससारमें बनधु 
जनोकि सम्बन्धकी स्थिरता ही क्या है ! इस संसारमें किसने किंसका अपकार नही किया श्रौर 
किसने किंसका उपकार नहीं करिया ! इसलिए वैर बँधकर पापका बन्ध मत करो । है नागराज-हे 
धरणनदर ! बेर घोड़ो चौर विदयुदुदं्टको भी छोड दो ॥ २६२-२६४ ॥ इस प्रकार उस देवक वचनरूप 
असरतकी बर्षासे धरणेन्द्र बहल ही संतुष्ट हृश्मा । वह कदने लगा कि हे देव ! वुम्दारे प्रसदसे श्राज 
म समीचीन धमेका शरद्धान करता दँ ॥ २६५ ॥ किन्तु इस विंयुददषटने जो यद्‌ पापका अ्रष्वरणं 
किया है बह वि्याके बलसे दी किया है इसलिए मै इसकी तथा इसके वंशकी महाबिद्याकों घ्नं 
लेता द यह कदा ।। २६६ । उसके वचन सुनकर बह देव धरणेनदरसे प्रिर कहने लगा कि आपको 


१ भीषमांस्य क०, ग०, घ० । भ्रीषावा सा लम, ख०। 


एकोनषष्टितमं पवं ११६ 


सोऽपि यथेवमेतस्य वंश्यानां मासिधन्‌ मष्ठा- । विद्याः पुंसां लियः सन्जयन्तभद्टारकान्तिके ॥ २९८ ॥ 
साधयन्त्न्यथा दर्पादिमे दुष्टाः ऊुचेष्टिताः । भविष्यतां च साधूनां पापाः कुर्वन्त्युपद्रवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
पएवोऽपि पर्वसो विद्याधरहीक्रीडितः परः । हीमच्नामेत्युदीर्यास्मिन्‌ भातृप्रतिनिधि व्यधात्‌ ॥ ३०० ॥ 
विथुदष्ट्‌" च सामोक्सैषंमन्यायाजुयायिभिः 1 कृतवा १पर्ान्तकाद््यं दैवं चाभ्यर्च्य यातवान्‌ ॥६०१॥ 
देवोऽपि स्वायुरन्तेऽस्मिन्नु्रे मधुरापुरे । अनन्तवी्यराडमेरमालिन्यां मेरनाममा्‌ ॥ ६०२ ॥ 
तस्यैवामितवत्यां स धरणीन्द्रोऽपि मन्दरः । समभूतां खुतावेताविव श्चुकबृहस्पती ॥ ३०३ ॥ 
तावासन्नविनेयत्वात्‌ भरित्वा विमङूवाहनम्‌ । श्वा स्वभवसस्बन्धमजायेतां गणेदिनौ ॥ ३०४ ॥ 

इष ्रत्यकमेतेषां नोमग्रहणपू्वकम्‌ ! रगतिभेदावखी व्याख्या सङ्कलश्चाभिधीयते ॥ ३०५ ॥ 
सिदसेनोऽशनिषोषपान्तः भरीधरसन्क्कः । ररिमवेगः प्रभातार्को वञ्नायुधमहानृपः ॥ ३०६ ॥ 
सवाथ॑सिद्धौ देवेन्द्रः सन्जयन्सः ततश्च्युतः 1 हइत्यष्टजन्मभिः प्रापत्सिष्टसेनः शियः पदम्‌ ॥ ३६०७ ॥ 
मधुरा रामदत्ताजु भास्करः भ्रीधरा सुरः । रलमाराऽच्युते देवस्ततो बीतभयाद्धयः ॥ ६०८ ॥ 
आदित्याभस्ततो मेर्गणेशो बिमरेशिनः । सपद्धिसमवेतः सन्‌ प्रायासीत्परमं पदम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
वार्णी पूंचन्द्राख्यो बैद्धयस्मायदोधरा । कापिष्ठकव्पेऽनस्पदधिदेवोऽमूद्रवषटममः ॥ ३१० ॥ 
रत्नायुषोऽन्स्यकल्पोत्थस्ततदच्युस्वा विभीषणः । द्वितीये नरके पापी श्रीधमां बरह्मकल्यजः ॥ ३११ ॥ 
जयन्तो धरणाधीशयो मन्दरो गणनायकः । चतुर्तानधरः पारमवापजन्मवारिधेः ॥ ३१२ ॥ 
श्रीभूतिसचिवो नागश्चमरः ऊुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दुःली शयुः पक्कप्रभोज्नवः ॥ ३१३. ॥ 


स्वयं नही तो मेरे अतुरोधसे ही एेखा नदीं करना चादिये ।॥ २६७ ॥ धरणेनद्रने भी उस देवे बवन 
सुनकर कहा कि यदि देखा है तो इसे वंशके पुरुषोको महािद्याँ सिद्ध नदीं होंगी परन्तु इस 
व॑शकी कियो संजयन्त स्व मीके समीप महाचिदयाच्रोको सिद्ध कर सकती है । यदि इन श्रपराधियों 
को इतना भी दण्ड नही! दिया जवेगा तो ये दुष्ट अर्हंकारसे खोटी चेष्टा करने लगेंगे तथा आगे 
दोन वले मुनिरयों पर भी एेसा उपद्रव करेगे ॥ २६८-२६६ ॥ इस घटनासे इस पर्वैत परके विद्याधर 
श्मत्यन्त लज्ित हुए थे इसलिए इसका नाम वीमान्‌ः पवैत है ेसा कहकर उसने उस पर्वत पर 
अपने भाद संजयन्त सुनिकी प्रतिमा बनवाई ॥ २०० ॥ धम ओर न्यायके अनुसार के हुए शान्त 
बच्नोसे विययुद्दं्को कालु्यरदित किया चौर उस देवकी पूजा कर अपने स्थान पर चला गया।३०१॥ 
बह देव अपनी ्रायुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीयै राजा ओर मेरुमाल्िनी नामकी 
रानीके मेर नामका पुत्र हुआ ॥ ३०२ ॥ तथा धरणन्द्र भी उसी राजाकी अभितवती रानीके मन्द्र 
नामका पुत्र ह्या । ये दोनों दी भाई शुक रौर ब्हस्पतिके समान थे !1 ३०२ ॥ तथा अत्यन्त निकट 
भज्य थे इसलिए विमलवाहन भगवान्‌ पास जाकर उन्होने श्रपने पूरवैभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा 
लेकर उनके गणध्रर हो गये ॥ ३०४ ॥ अब यद इनमेसे प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति रौर 
भवो समूहका वणेन करता ह~ ३०५ ॥ 
सिंहसेनका जीव अशनिघोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रर्मिवेग, अकैप्रमवेव, महाराज 
वंज्रायुध, सवाथेसिद्धमे देवेन्द्र ओर बहो से चयकर सञख्यन्त केवली हमा । इस प्रकार सिहसेनने 
शाट भवम मोक्षपदं पाया ॥ ३०६२३०७ ॥ मधुराका जीव रामदत्ता, मास्करदेव, श्रीधरा, देव, 
रडसाला, अच्युतदेव, वीतभय ओर आदित्यप्रमदेव होकर विमलबाहन भगवानकरा भेर्‌ नामक्रा 
गणधर ह्या ओर सात ऋद्धियोसे युक्त होकर उसी भवसे सक्को भ्राप्त हृत्रा ॥ ३०८-३०६ ॥ 
वारुणीका जीर पूणेचन््र, वेद्येदेव, यशोधरा, कापिष्ठ स्वभे बहुत भारी ऋ्धिरयोको धारण करने- 
बाला रुचकमरभ नामका देव, रत्नायुध देव, विभीषण षापकरे कारण वुसरे नरकका नारकी, श्रीर्मा, 
ब्रह्मस्वगेका देव, जयन्त, धरणेनदर ओर विमलनाथका मन्दर नामका मणधर हा च्रौर चार ज्ञानका 
धरी होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥ ३१९०३१२ ॥ श्रीभूति-( सत्यधोष ) संत्ीका जीव 





१ प्राशान्त क०, ष० । २ गतिभ॑बव्रज्ी व्याख्या ल० | 


१२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


त्रसस्थावरसम्भोन्तः पश्वाज्ातोऽतिदारुणः । ततस्तमस्तमस्यासीस्सपस्तस्माश्च नारकः ॥ ३१४ ॥ 
बहुयोनिपरिधान्तो शूगशचङ्गो श्तस्ततः । "विचष्ट: खगाधीशः पापी पश्चात्‌ प्रसखवानू ॥ ३१५ ॥ 
भद्रमित्रवणिक्‌ तिष्टचन्द्रः भरीतिङ्करः सुरः । धक्रायुधो विधूताष्टकमां निवोणमापिवान्‌ ॥ ६१६ ॥ 
वसन्ततिरुका 
एवं चतुर्ग॑तिषु ते चिरसुष्वनीच- 
स्थानानि कमैपरिपाकवश्ात्‌ प्रपद्य । 
सौर्यं कचित्‌ कचिदयाचितसु्रदुःख- 
मापंखयोऽश्र परमात्मपदं र्रसन्नाः ॥ ३१७ ॥ 


माठिनी 


खरुखगमङ्ृतोमोपद्रवं कस्यचिद्रा 

मनसि शमरसत्वान्मन्यमानो महेच्छः । 
श्युवितरवरशुद्धध्यानमध्यास्य शुदि 

समगमदमको यः सन्जयन्तः स वोऽव्यात्‌ ॥ ३१८ ॥ 


रथोद्धता 
मेरमन्दरमहाभिधानकौ स्तामिनेन्दुविजयादृषृतौजसौ । 
पूजितौ सुनिरणाधिनाय्टौ नायकौ नयमयागमस्य वः ॥ ३१९ ॥ 
इत्यप सगवदुगुणभद्वाचायंभ्रणीते त्रिषष्िलक्षणमहापुराणसंमहे विमरुतीर्थकर-धरमम-स्वयम्भू-मधु- 
सन्जयन्त-मेहमन्द्रपुराणं परिसमाक्चम्‌ एकोनषष्टितमं पवं ॥ ५९ ॥ 


६ 
~-~-~~-~---~---~-~--------~_-- --ब-ब-`ब-ब-ब- -~---~---~-~-~~~__~__~___________~_~___~__-~~~~-~~- -_~-~~~~-~--~-- ~~~ ~ 


सप, चमर, इट से, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, अजगर, चौथे नरकका नारकी, चस ओर 
स्थावरोकि बहुत भव अति दारुण, सातवें नरकका नारकी, सपं, नारकी, अनेक योनियोमें भ्रमण कर 
मृगशचङ्ग चर किर मरकर पपी विद्युद विद्याधर हुख्ा एवं पीयसे वैररदित-पसन्न भी हो गया 
थ! ॥ ३१३-३१५ ॥ मद्रभित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, श्रीतिकरदेव श्मौर चक्रायुधका भव धारण कर 
ठो कर्मोको नष्ट कए्ता हु निवबाणको प्रप्र हु था ॥ ३१६ ॥ 

इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोदयके वश चिरकाल तक्र उच-नीच स्थान 
पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रदे श्रोर कहीं बिना माँगे हुए तीव्र दुःख भोगते.रहे परन्तु 
छअन्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको प्रप्र हुए ॥ ३१७ ॥ जिन महालुभावने हृदयमें समता 
रसके िद्यमान रहनेसे दुष्ट चिद्याधरके द्वारा किये हए भ्य॑कर उपसगैको यह किसी विरले ही 
भाग्यवानको प्रप्र होता हैः इस प्रकार विचार कर बहुत श्नच्छा माना ओर श्रत्यन्त निमल शयुक- 
ध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्र की वे कमेमल रहित संजयन्त स्वामी त॒म सबकी रक्षा करं ।॥२१८॥ 
जिन्दोनि सूयं श्चौर चन्द्रमाको जीतकर उक्ष तेज प्राप्न किया है, जो सुनियोके समूहे स्वामी दै, 
तथा नयसे परिपू जैनागमके नायक दँ एेसे मेरु श्रौर मेदर नामके गणधर सदा श्रापलोगोसे परजित 
रहे--आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहं ।॥ ३१६॥ 

इस प्रकार श्नाषं नामसे प्रसिद्ध मगवदगुण भद्राचःयं भ्रणीत जिषष्टिलक्षणं भद्‌।धुर।णक सम्रहम 

विमलनाथ तीर्थकर, धमै, स्वयंभू, मधु, संजयन्त, मेर्‌ ओर भंवर गएधरका 
वणेन करनेवाला उन- सठ्बोँ पवै समप्त हभ ॥ 
~+ 


९ विचुदुद्रलगापौशः क! ल० ग०, घ० |. पपननाः ल° | 








षष्टितमं पव 


अनन्तोऽनन्तदोषाणां हन्ताऽनन्तगुणाकरः । इन्त्वन्तर्ध्वान्तसन्तानमन्तातीतं जिनः स नः ॥ ११ 
धातक्छीखण्डभ्राग्भागमेरूदण्विषये महत्‌ । रम्यं पुरमरिष्टाख्यमैकथ्यमिवं सम्पदाम्‌ ॥ २ ५ 
पतिः पद्मरथस्तस्य पदश्मासद्य स्वयं गुणैः । यस्मिन्‌ मीं चिर पाति भापन्भीतिं परां प्रजाः ॥ ३॥ 
पुण्योदयास्सुरूपादिसामभरीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्करूोऽस्ति निर्गः ॥ ४ ॥ 
तदिन्द्िया्थंसाभ्निध्यससद्‌भूतसुखेन सः । श्राक्रवत्सुष्टु उसन्तष्यन्संसारसुखमन्वभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथान्यदा समासाद्य स्वयम्मजिनाधिपम्‌ । सम्रश्रयमभिष्टुस्य श्रुत्वा ध्म सुनिर्मलम्‌ ॥ & ॥ 
संयोगो देहिनां देरैरक्षाणां च स्वगोच्वरैः । अनित्योऽन्यतराभावे सर्वेपामाजवश्वे ॥ ७ ॥ 
आितान्यमताः सन्तु दे्िनो मोहिताश्याः । अष्टं ४ निष्टतमोष्टारिमाहास्म्याहत्कमाश्रयः ॥ ८ ॥ 
करवाणि कथङ्कारं मतिमेतेषु निश्चराम्‌ । इति मोहमहागरन्थिसुद्धि्ास्यो्ययौ मतिः ॥ ९ ॥ 
ततः परीतदाचाप्निरशिखासन्त्रासितैणवत्‌ । चिरोषितां च संसारस्थरीं हातुं कृतोद्यमः ॥ १० ॥ 
सूनौ घनरथे राज्यं नियोज्यादाय संयमम्‌ ! एकादश्चाङ्वाराशिपारगो बद्धतीथंदरत्‌ ॥ ९९ ॥ 
भ्रान्ते स्वाराधनां भ्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत्‌ पर्यन्तकल्पेन्द्रः पुष्योत्तरविमानजः ॥ ५२ ॥ 
दरप्विस्यन्धिमानायु्स्ता्धोनधनुस्तनुः ! छछेश्यः श्वसन्नेकादशरमासैस्तु सङ्कुयया \ १३ ॥ 


अथानन्तर जो अनन्त दोषोको नष्ट करनेवले है तथा अनन्त गुणोकी खान-स्वशूप हैँ रसे 
श्री अनन्तनाथ भगवान्‌ हम सबके हृदयमें रहनेबाले मोदरूपी अन्यकारकी सन्तानको नष्ट करे ॥९॥। 
धातकीखण्ड दीपके पूर्वं मेरुपे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशे एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर 
नगर है जो रेखा जान्‌ पड़ता है भानो समस्त सखम्पदासोके रदनेका एक स्थान ही हो ॥ २॥ उसं 
नगरकरा राजा पद्मरथ था, वह अपने गुणोंसे पद्मा-लद््मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको प्राप्त होती रही ॥ ३ ॥ जीवोको सुख देनेवाली उत्तम रूप 
आदिकी सामभरी पुण्योदयसे प्राप्त दयोती है शौर राजा पद्मरथके वह. पुण्यका उद्य बहुत भारी तथा 
बाधारदहित था ॥ ४ ।॥ इसलिए इन्द्रियोके चिषययोके सानिष्यसे उत्पन्न होने बाले सुखसे वह इन्द्रके 
समान संतुष्ट होता हु अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥ ५॥ किसी एक दिनि 
वह्‌ स्वयंप्रम जिनेन्द्रके समीप गया । वहो उसने विनयके साथ उनकी स्तुत्ति की मौर निमेल 
धमेका उपदेश सुना ॥ & ॥ तदनन्तर बहु चिन्तवन करने लगा किं शलीर्बोका शरीरके साथ ओर 
इन्द्रिर्योका अपने विषयोकि साथ जो संयोग होता है बह श्रनित्य है क्योंकि इस संसारे. समी जीर्बो- 
के श्रात्मा खरौर शरीर तथा इन्द्रियं श्रौर उनके विषय इनमेसे एकका अभाव होता ही रहता है 1 
यदि अन्य मताबलम्बी लोगोंका आशय मोदित ्ौ तो भले दी श्ये मैने तो मोदरूपी शश्चुके माहा- 
त्म्यको नष्ट करनेवाले अहैन्त भगवानके चरण-कमर्लोका आश्रय प्राप्न किया है । मै इन विषयोमे पनी - 
बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता दईँ--इन विषर्योको नित्य किस प्रकार भान सकता द्र इस प्रकार इसी 
बुद्धि. मोहरूपी महागंठको खोलकर उ्यम करने लगी ॥! ८-६.\। तदनन्तर जिस प्रकार चारो श्रोर 
लगी हृद बनाभिकी ज्वालाश्मोंसे भयभीत हृश्रा हरिण अपने बहुत पुराने रहमेके स्थानको ष्टोडनेका 
उद्यम करता है उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रदनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको 
छ्लोडनेका उद्यम करने लगा ॥ १० ॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर 
लिया श्नौर ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीथकर भ्रकृतिका बन्ध क्रिया । ११ अन्तमें 
सल्लेखना धारण कर शरीर होडा ओर अच्युत स्वगके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया 
॥। १२॥ बहो उसकी भयु बाष्ेस सागर थी, शरीर सादृ तीन हाथका था, शक्रलेश्या थी, बह 


१ सम्पदा ग०, घष० । २ पततिपश्ररथस्तस्य ग० | ३ संतुप्य कर) ग०; घट | ४ बिष्त क; षर}, 
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१२२ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


खत्रयायनपक्षोक्षवैराहारमाहरव्‌ । सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः प्रार्गतावधिः ॥ १४ ॥ 
तत्माणवबलस्तजोविकरियास्या च तत्मभः ! चिरं तन्र सुखं युक्स्वा तस्मिन्नत्रागमिष्यति ॥ १५ ॥ 
द्वीपेऽस्मिदर्‌ दक्षिणे भागे साकेतनगरेश्वरः । द्वाः काष्रयपः सि्ठसेनो नाम मष्टादृपः १६ ॥ 
जयदयामा महादेवी तस्यास्या वेदमनः पुरः । बसुधारां सुराः सारां मासषट्‌कीमपीपतन्‌ ॥ १७ ॥ 
कातिके मासि रेवत्यां भरभातेऽद्धि तदादिमे । निरीक्ष्य षोडश् स्वभान्‌ विदन्तं वाऽऽननं गजम्‌ ॥ १८ ॥ 
अवगम्य फर तेषां भूसुजोऽवधिरोचनात्‌ । गभैस्थिताच्युतेनद्रासौ परितोषमगात्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः स्वरगावतरणकल्याणाभिषवं सुराः । सम्पा वच्नमाल्योरभूपणैस्तावपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
सुखगभां जयश्यामा श्येष्ठमास्यसिते सुतम्‌ । द्वादश्यां "पषयोगेऽसौ सपुण्ययुदपादयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदागत्य मरन्युख्या रमेरदौरेऽभिषिच्य तम्‌ । अनन्तजिनमन्वथंनामानं विदशयंदा ॥ २२ ॥ 
नवाञ्ध्युपमसन्ताने पल्यपादन्नये स्थिते । धर्मेऽतीताहैतो ध्वस्ते तदम्यन्तरजीवितः ॥ २३ ॥ 
्रिशङश्चसमात्मायुः पञ्चाशाष्वापसम्मितः । कनस्कनकसङ्काशः सव॑रक्षणरक्षितः ॥ २४ ॥ 
खचतष्केन्द्रियद्र्थ्देष्वतीतेष्वभिपेष्वनम्‌ । राज्यस्यालभताभ्यच्य॑स्सऽ नृखेश्षमरुद्ररैः ॥ २५ ॥ 
खपञ्चकेन्धियैकोवषे शाञ्यव्यतिक्रमे । कदाचिढुल्का*पतनहेतुनोत्पन्नबोधिकः ॥ २६ ॥ 
अज्षानबीजसंरूढामसंयममक्षीशताम्‌ । प्रमादवारिसंसिक्तां कषायस्कन्धयष्टिकाम्‌ ॥ २७ ॥ 
योराङम्बनसंदृ्धां ति्य॑स्गतिष्थक्‌ङ्ृताम्‌ । जराङुसुमसंछब्ां बद्धामयपरारिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 





ग्यारह माहे एक बार इवास लेता था, वादस हजार वषे बाद चअाहार भहण करता था, मानसिक 
प्रवीचारसे सुखी रहता था, तमप्रमा नामक छट परथिवी तक उसका अवधिज्ञान था ओर वहीं 
तक उसका बल, षिक्रिया ओर तेज था ! इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह इस मध्यम 
लोकम अनेके लिए समुस्ख हुआ ॥ १२-१५॥ 

उस समय इस जग्बृ्ीपके दक्षिण भरतक्चत्रकी अयोध्या नगम इदवङ्ुवंशी काश्यपगोत्री 
महाराज रसिंदसेन राज्य करते थे।।१६।। उनकी महारानीका नाम जयरयामा था । देवोन उसके घरके श्रागे 
छ माह तक रत्नोकी श्रेष्ठ धारा बरसां ॥ १७ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्राततःकालके समय 
रेवती नक्षत्रम उसने सोलह स्वप्र देखनेके वाद्‌ सुं हमें प्रवेश करता हु्ा हाथी देखा ॥ १८ ॥ 
अवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्रोका फल जाना । उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गमेम प्राकर 
स्थित हृश्रा जिससे बह बहुत भारी सन्तोषको प्राप्त हृद ॥ १६ ॥। तदनन्तर देरवेनि गमैकस्याणकका 
अभिषेक कर वस्ञ,माला रोर बड़े-बड़े आ्राभूषणोसे महाराज सिंहसेन अर रानी जयदयामाकी पूजा 
की | २० (| जयषट्यामाका गभ सुखसे बदृने लगा 1 नब माह्‌ व्यतीत होने पर उसने ययेष्ठ कृष्णा 
द्ादशीके दिन पूषायोगमे पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया ।1 २१॥ उसी समय इन्द्रम श्राकर उस पुत्रका 
मेर पवेत पर अभिषेक किया च्चौर बड़े हषेसे अनन्तजित्‌ यह साथेक नाम रख । २२॥। श्रीषिमल- 
नाथ भगवानके बाद नौ सागर ओर पौन पल्य बीत जने पर तथा अन्तिम समय धर्म॑का विच्छेद्‌ 
हो जाने पर भगवान्‌ अनन्त जिनेन्द्र उत्पन्न हए थे, उनकी रायु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी 
॥२२॥ उनकी रायु तीन लाख बषेकी थी, शरीर पचास धतुष ऊँचा था, देदीप्यमान सुवणैके समान 
रङ्ग था भ्नौर वे सब लक्षणोसे सहित थे ॥ २४॥ मदुष्य, विद्याधर ओर देवोके द्वारा पूजनीय भग- 
वान्‌ अनन्तनाथने सात लाख पचासु हजार वषे बीत जने पर राज्याभिषेक प्राप्न किया था | २५॥ 
श्योर जव राञ्य करते हुए उन्हे पन्द्रह लाख वषे बीत गये तब किसी एक दिन उट्कापात देखकर 
उन्दं यथाथे ज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ २६॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कर्मरूपी वेल शअज्ञानरूपी 
बीजसे उन्न हदे है, असंयमरूपी प्रथिवीके द्वारा धारण की हृद है, प्रमादरूपी जलसे सीची गई है, 
कषाय ही इसकी स्कन्धयष्ि है-बड़ी मोटी शाखा है, योगके ्नालम्बनसे' बढ़ी हुदै है, तिर्यञ्च 


१ुष्य-ल० । २ व खर, ग०> ल्ञ° | ३-्यव्यंरस व्रपेशमवदरः ख {-म्य्यंस 
दृपेशमदुडरेः ल ० । *-दुल्कापातेन्‌ ग० | 


पष्टितमं पव १२३ 


दुःखदुःफरूसन्र्ना दुष्कमविषवछरीम्‌ । श्कभ्यानासिनामूलं चिच्छित्सुः स्वात्मसिद्धये ॥ २९ ॥ 
लौकान्तिकैः समभ्येत्य प्रस्तुवद्धिः पभ्रपुजितः । भनन्तविजये राज्यं नियोज्य विजयी तुजि ॥ ३० ॥ 
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूढवान्‌ । यानं सागरदत्ताख्यं सहेतुकवनान्तरे ॥ ३१ ॥ 

ज्येष्ठे षष्ठोपवासेन रेवत्यां द्ादश्चादिने । सष्टलेणासिते राक्ञामदीक्षिष्टापराह्के ॥ ३२ ॥ 
सम्ब्राप्षापान्त्यसंक्ञनः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽद्वि स चयि साकेतं समुपेयिवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
विशाखभुपतिस्तस्मै दत्वाऽच्रं कनकच्छविः । आश्वय॑पच्चकं भाप ापकं स्वरंमोश्चयो; ॥ ३७ ॥ 
रवत्सरदये याते छाद्मस्थ्ये भ्राक्तने वने । जश्वत्थपादपोपान्ते कैवल्यञुदपीपदत्‌ ॥ ३५ 
चैग्रेऽमामास्यदभान्ते रेवत्यां सुरसत्तमाः । तदैव तुर्यकल्याणपूजां च निरवतंयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
जयाख्युख्यपञ्चाशद्रण्छद्‌दरंहितात्मवार्‌ । सदसखपूर््॑ठदन्यः खद्धयद्वयभिवाद्यधीट्‌ ॥ ३७ ॥ 
खद्वयेन्द्रियरन्धाभिसद्भथाकक्षितशिष्षकः । श्यन्यद्वयत्रिवाध्युक्तवृतीयन्ञानपूजितः ॥ ६८ ॥ 
शन्यत्रयेन्व्रियभोककेवरावगमान्वितः । श्युन्यन्नयवसूदिष्टविक्रियद्धि विभूषितः ॥ ३९ ॥ 
द्यन्यत्रयेन्दियप्रोक्तमनःपय॑यबोधनः१ । पिण्डीकृतोक्तषट्‌षष्टिसषतसुनिमानितः ॥ ४० ॥ 
सरक्चाष्टसहसोक्तसवश्याद्यायिकागणः । द्विकश्चक्नावकाम्यच्यो द्वियुणश्राविकास्तुतः ॥ ४१ ॥ 
असदथ देवदेवीड्य स्तिर्यक्सहथातसेवितः । इति द्वादच्चविख्यातमन्यद्न्द्रकाम्मणीः ॥ ४२ ॥ 
सदसद्वादसद्धावमाविष्ठु्व॑न्ननन्तजित्‌ 1 विहय विश्वान्‌. देन्‌ विनेयान्योजयनू पथि ॥ ४३ ॥ 
सम्मेदगिरिमासाद्य विषाय विहृतिं स्थितः । मासं शताधिकः षड्भिः सहजैः सुनिभिः सष्ट ॥ ४४ ॥ 


गत्तिके द्वारा फैली हुई है, बृद्धावस्थारूपी फूलोसे ठकी हुदै है, अनेक रोग ही इसके पत्त है, श्रौ 
दुःखरूपी दुष्ट फलोसे शुक रदी है । म इस दुष्ट कमेरूपी वेलको छयक्ग भ्यानकूपी तलवारके द्वारा 
आत्म-कस्याणके लिए जइ-मूलसे काटना चाहता दँ ॥ २७-२६ ॥ एेसा विचार करते ही स्तुति करते 
हए लौकान्तिक देव आ प्हुवे ! उन्होने उनकी पूजा की, विजयी भगवानूने अपने अनन्तविजय 
पुश्रके लिए राज्य दिया; देवोने देतीय-दीक्षा-कस्याणककी पूजा की, भगवाम्‌ सागरदत्त नामक 
पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें गये श्रौर वहाँ वेलाका नियम लेकर ज्येष्ठ छृष्ण द्वादशीके 
दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओकि साथ दीक्षित हो गये ॥ ३०-२३२ ॥ जिन्हे मनःपयय 
ज्ञान प्राप हज है चौर जो सामायिक संयमसरे सित हैँ ठेसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए 
साकेतपुरमें गये ॥ ३३॥ बँ खुवणैके समान कान्ति बाले विशाख नामक राजाने उन्हे आहार देकर 
स्वगं तथा मोक्षकी सूचना देनेवाले पंचाश्चयं प्राप्त किये ।॥ ३४ ॥ इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जवं 
छदयस्थ श्रवस्थाके दो वषै बीत गये तब पूर्वोक्त सहेतुकं वनमे अश्स्थ-पीपल शृ्षके नीचे चेत्र 
कष्ण अमावस्याके दिन सायंकालके समय रेवती न्षतरमे उन्होने केवलज्ञान उत्पन्न किया । उसी 

समय देवोने चतुथे कटयाणककी पूजा की ॥ ३५-३६॥ 

| जय आदि पचास गणधरोके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, बे एक हजार 
पूवैधारियेकि द्वारा वन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद्‌ करनेवाले मुनियोके स्वामी थे, उनतालीस 
हलार पांच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा कते थे, वे 
पंच हजार केवलक्ञानियोंसे सहित थे, आठ हार चिक्रियाऋद्धिके धारकोंसे विभूषित थे, पांच हजार 
मनःपयैयज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सब भिलाकर छयासठ हजार मुनि उनकी पूजा कसते 
थे! सवेश्रीको रादि लेकर एक लाख भाट हजार आर्थिका्ोंका समूह्‌ उनके साय था, दोलाख 
श्रावक्‌ उनकी पूजा करते थे ओर चार लाख श्राविका उनकी स्तुति करती थीं । वे असंख्यात देव- 
देचियांके द्वारा स्तुत थे ओर संख्यात तियै्ोँसे सेवित थे । इस तरह बारह सभाश्नोमे विद्यमान 
म॑न्य समूहे अग्रणी थे ।। ३७-४२ ॥ पदाथ कचित्‌ सदूरूप है ओौर कथंचिद्‌ श्रसदूरूप है इस 
प्रकार विधि श्र निषेध पक्के सद्धावको प्रकट करते हुए भगवान्‌ चनन्तजित्‌ने प्रसिद्ध देशभ 

विद्यार कर भव्य जीवको सन्मागमे लगाया ॥ ४३ ॥ अन्तम सम्मेदं शिस्र पर जाकंर उन्होने 


१ संयुतः; क०, घ० । २-मानतः क० | 


१२४ महापुराणे उत्तरपुरा्णम्‌ 


प्रतिमायोगधारी सकमावस्याअरात्निभाद्‌ । तुरीयभ्यानयोगेन सम्प्रापत्परमं पदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्यो? धुसत्समूहोऽपि सस्प्रापयानतयेष्टिमाद्रात्‌ । विधाय विधिवस्स्वौकः स्वर्लोकं सर्व॑तो ययौ ॥४६॥ 


मारिनी 


कुनयघनतमोऽन्धं कथुतोखछ्विष्ठिद्‌ 

सुनयमयमयुखैः विश्वमा भरकाशय । 
प्रकटपरमदीषिर्बोधयन्‌ भव्यपद्यान्‌ 

भ्दषतु स रजिनेनोऽनन्तजिद्‌ दुष्त वःउ ॥ ४७ ॥ 


वसन्ततिलका 
प्राद्पारकः प्रथितपश्चरथः एथिन्याः४ 
पश्चाद्विनिशितमतिस्तपसाच्युतेन्द्रः । 
तस्माण्चयुतोऽभवदनन्तजिदन्तकान्ती 
यः सोऽवताद्‌ द्रुतमनन्तभवान्तकाद्‌ वः ॥ ४८ ॥ 
तञ्ैव सुभ्रभौ रामः केशवः पुरूषोरमः । व्यावण्यंते भवे पूवैः तरिषु च्रु्तकमेतयोः ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिन्‌ भारते वर्षे पोदनाधिपतिः त्रुपः । वसुषेणो महादेवी तस्य नन्वेत्यनिन्दिता ॥ ५० ॥ 
देवी पञश्तेऽपष्यस्यां स राजा प्रेमनिभ॑रः । रेमे वसन्तमन्ज्या चञ्चरीक वोत्सुकः ॥ ५१ ॥ 
मरुयाधीश्वरो नाम्ना कदाचिच्वण्डरासनः । आजगामं नृपं द्रष्टु तश्पुरं भित्रतां गतः ॥ ५२ ॥ 
नन्दासन्द्चनेनासौ मोदितः पापपाकवान्‌ । आहत्य तासुपायेन स्वदेरामगमक्कुधीः ॥ ५३ ॥ 
वसुषेणोऽप्यशक्तस्वा्तत्यराभवदुःखितः । चिन्तान्तकसमाटृष्यमाणश्राणः स्स्ते्ंङात्‌ ॥ ५४ ॥ 


जासन ~~~ भोका 


विदयार करना छोड़ दिया ओर एक माहका योग निरोध कर छह हजार एकसौ युनियोके साथ प्रतिमा 
योग धारण कर लिया। तथा चैत्र कृष्ण अमावास्याके दिन रात्रिक प्रथम भागमें चतुथं शुक्त ध्यानके 
द्वारा परमपद प्रप्त किया ॥ ४४-४५ ॥ उसी समय देवोके समूहने अकर बड़ श्माद्रसे विधिपूर्ैक 
श्मन्तिम संस्कार किया श्नौर यह सव क्रिया कर बे सब रोर श्रपने-अपने स्थानों पर चले गये 
॥ ४६ ॥ जिन्होने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हए समस्त लोकको सम्यङ नयरूपी 
किरणोसे शीघ्र ही प्रकारित कर दिया है, जो मिथ्या शाक्लरूपी उल्छभोंसे ढेष करनेवाले दै, जिनकी 
उल्छरष्ट दपि अत्यन्त प्रकाशमान है ओर जो भव्य जीवहपी कमलोको विकसित करनेवाले है एेसे 
श्री छ्ननन्तजित्‌ भगवानरूपी सूये तुम सबके पापको जलवे ॥ ४७ ॥ जो पहले पद्मरथ नामके प्रसिद्ध 
राजञा हुए, पिर तपके प्रभावसे निःशङ्क चुद्धिके धारक अच्ुतेनदर हए रौर फिर वहसे चयकर मरण- 
को जीतनेवाले अनन्तजित्‌ नामक जिनेन्द्र हुए बे अनन्त भवो हानेवाले मरणसे तुम सबकी 
रक्षा करं ॥ ४८ ॥ 
अथानन्तर--न्दीं अनन्तनाथके समयमे सुप्रभ बलमद्र शौर पुरुषोत्तम नामक नारायणं हुए 
है इसलिए इन दोनोकि तीन भर्वोका उलृष्ट चरित्र कहता हँ ॥ ४६ ॥ इसी भरत क्षत्रके पोदनपुर 
नगरमे राजा वसुषेण रहते थे उनकी महारानीका नाम नन्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ।। ५० ॥ 
उस राजा के यद्यपि पोच सी सियो थी तो भी वह्‌ नन्दाके उपर ही विशेष प्रेम करता था सो ठीक 
ही है कयो किं वसन्त ऋतु में श्रनेक फूल होने पर भी भ्रमर आम्रम॑जरी पर ही अधिक उत्सुक रहता 
है | ५१ ॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा बदुषेणका मित्र था इसलिप- बह किसी समय 
उसके द्शेन करनेके लिए पोदनपुर आया ॥। ५२ ॥ पापके उद्यते प्ररित हु्ा चण्डशासन नन्दको 
देखनेसे उसपर मोदित हो गया रतः वह दुद्धि किसी उपायसे से हरकर श्रपने देश ले गया 
॥ ५३॥ राजा वसुषेण श्रसमथे था श्रतः उस परामवसे बहुत दुःखी हा, चिन्ता रूपी यमराजं 


१ दिवि स्वगे सीदन्तीति चुसदस्तेषां समूहः देवसमुहः । २ जिनसूरथः । ३ तत्‌ क०, ष० । ४ पृ 
ज्ञ, ख० | 


षष्टितमं वं १२५ 


धरैयोगणधरं प्राप्य प्रत्रज्यां प्रतिपद्य सः । सिहनिः क्रीडिता तपस्तप्त्वा महाबरः१ ॥ ५५ ॥ 

यदि विद्येत चर्यायाः फरूमन्यत्र जन्मनि । अरङ्घ्यश्ासनः कान्तो भवामील्यकरोन्मतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो विहितसंन्यासः सहारं जगाम सः । अष्टादशसमुद्ायुद्रादशं कल्पसुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अथ जम्बूमति द्वीपे प्राण्विवेषहे महद्धिके । नन्दनाख्ये पुरे प्रामब्नराथीरो मह्ाबरःः^ ॥ ५८ ॥ 

प्रजानां पारुको भोक्ता सुखानामतिधा्मिकः । भीमान्‌ दिक्ान्तविश्रान्तकीतिरा्िंहरोऽधिनाम्‌ ॥५९॥ 
स कदाचिच्छरीरादियाथात्म्यावगमोदयात्‌ । विरक्तस्तेषु निवाणपद्वीभ्रापणोत्सुकः ॥ ६० ॥ 

दत्वा राज्यं स्वपुत्राय भरजापाखाहंदन्तिके } गृहीतसंयमः सिषहटनिःकीडिततपः धितः ॥ ६१ ॥ 
संन्यस्यन्ति सहस्रारं प्राप्याष्टादश्यसागर. । स्थिति भोगांश्चिरं युक्त्वा तदन्ते श्षान्तमानसः ॥ ६२ ॥ 
अथे भारते द्वारवत्यां सोमप्रभग्रभोः । जयवस्यामभल्सूनुः सुरूपः सुप्रभाद्धयः ॥ ९३ ॥ 

महायतिः समुतङ्गः सुरविद्याधराश्रयः । इवेतिमानं दधत्‌ सोऽभू विजयां इवापरः ॥ ६४ ॥ 
करङ्कविकरः कान्तः सन्ततं स्वंचिचहत्‌ । पद्मानन्दविधायीत्थमतिषेते विधुं च सः ॥ ६५ ॥ 
तस्यैव सुषेणाख्यः सीतायां पुरषोत्तम! तोकोऽजनि जनानन्दविधायी बिविधैगुणेः ॥ ६६ ॥ 





उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शा्चज्ञानका बल था अतः वह्‌ शान्त होकर श्रय नामक 
गणधरके पास जाकर दीक्षिव हो गया । उख महावलवाने सिहनिष्कीडित आदि कठिनं तपकर 
यह्‌ निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का क्छ फल हो तो मै अन्य जन्मे ेसा राजा दोर 
कि जिसकी आज्ञाका कोद भी उल्लंघन न कर सके | ५४-५६ ।। तदनन्तर संन्यासमरणकर वह 
सहस्रार नामक बारह स्वगे गया । वह अठारह सागरकी उसकी आयु थी | ५७ ॥ 
छअथानन्तर-ज्वूद्रीपके पूवेविदेह केत्रमे एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर है । उसमे महा- 
बल नामका राजा राज्य करता था । वह प्रजाकी रक्षा करता हु्रा सुखोंका उपभोग करता था, 
श्नत्यन्त धमात्मा था, भीमान्‌ था, उसकी कीतिं दिशाच्ोके अन्त तक फैली थी, रौर वह्‌ याचको 
की पीड़ा दूर करनेवाला था- बहत दानी था । ५८-५६ ॥ एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओकि 
यथाथ स्वरूपका बोध हो गया जिससे वह्‌ उनसे विरक्त होकर मोक्ष भ्रा करनेके लिए उस्सुक हो 
गया ॥ ६० ॥ उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया श्रौर प्रजापाल नामक शअहन्तके समीप संयम 
धारण कर रसिंहनिष्कीडित नामका तप किया ॥ ६१॥ अन्तमं संन्यास धारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाले सदस्नार स्वगेमें उत्पन्न ह्या । बहम चिरकाल तक भोग भोगता रदा । जब अन्तिम 
समय आया तब शान्तचित्त होकर मरा ॥ ६२ ॥ ओौर इसी जम्बूद्रीप सम्बन्धी भरत क्तत्रकी दवार- 
वती नगरके स्वामी राजा सोमप्रमकी रानी जयवन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हु । ६३ ॥ 
वह सुप्रभम दुखरे बिजयाधेके समान सुशोभित हो रहा था क्योकि जिस प्रकार विजयां महायति- 
बहुत लम्बा है उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति--उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्ध 
समुतुङ्ग- चा है उसी भ्रकार सुप्रभ भी समुतुङ्ग--उदार प्रकृति का था, जिस प्रकार विजयां देव 
श्नौर विदयाधर्योका चाश्रय-आधार--रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रभ भी देव श्रौर विद्याधरोका 
छ्ाश्रय-रक्षुक था अर जिस प्रकार विजयाधं सेतिमा--जुक्गवबणेको धारण करता है उसी प्रकार 
सुप्रभ भी इवेत्तिमा श्युक्तबणे अथवा कीर्ति सम्बन्धी शुक्तताको धारण करता था ॥ ६४ यदी 
नही, वह्‌ सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलङ्कसहित है परन्तु सुप्रभ 
कृलङ्करहित था, चन्द्रमा केबल रात्निके समय ही कान्त--युन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन 
सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नदीं करता--चकवा दिको प्रिय नहीं 
लगता परन्तु सुप्रभ सबके चित्तको हरण करता था-सेप्रिय था, मौर चन्द्रमा पद्मानन्दविधायी 
नदीं है--कमलोको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्दविधायी था--लद्मीको आनन्दित 
करनेवाला था ।। ६५ ॥ उसी राजाकी सीता नामकी रानीके बसुषेणका जीव पुरुषोत्तम नामका पुत्र 


१ मह्‌बललः ज्ञ० | 
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सेव्यस्तेजस्विभिः सर्वैरविरद्वथमहोन्नतिः । महारस्नसयुद्‌भासी सुमेरुरिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥ 
छु्चकृष्णव्विषौ रोकष्यवहारप्रवतकौ । पक्षाविव विभातः स्म युक्तौ तौ रामकेशवौ ॥ ६८ ॥ 
पच्चाशद्धनुरब्डरायौ न्रिदयलक्षसमाथुगौ । समं समसुखो कारुं समजीगमतां चिरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथ भान्त्वा भवे दीर्घं भाक्नश्चण्डशासनः । चण्डांशुरिव चण्डोऽभूदण्डितारातिमण्डकः ॥ ७० ॥ 
काशिदे्रो नृपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसुदनश्ाब्दाख्यो विख्यातबरुविक्रमः ॥ ७१ ॥ 

तौ तवोदयिनौ श्रत्वा नारदादसङिष्णुकः । तव मे भरेपय ्ाथ्यंगजरत्नादिकं करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकर्णनकाकान्तवातोदुधूतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकदुःपरेक्ष्यशचुकरोध पुर्‌ षोरमः ॥ ७३ ॥ 
सुप्रभोऽपि भ्रभाजारं विकिरन्‌ विश्च चश्चुषोः । ज्वारावकिमिव क्रोधपावकाधिस्तताशयः ॥ ७४ ॥ 
न ज्ञातः कः करो नाम कि करो येन भुज्यते । तं दास्यामः स्फुरस्वङ्ग शिरसाऽसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ 
एतु गृह्णातु को दोष इृत्याविष्टततेजसौ । उभाववोचतायुश्वै नारदं परपोक्तिभिः ॥ ७६ ॥ 
ततस्तदवगम्यायात्‌ संक्रुद्धो मधुच दनः । इन्त तौ तौ च हन्तुं तं रोपादगमतां भरति ॥ ७७ ॥ 
सेनयोरभयोरासीत्संगामः संहरन्निव । सर्वानरदैस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुषोचमः ॥ ७८ ॥ 


हुमा जो कि श्रनेक गुणोंसे भलु्योको आनन्दित करने वाला था ॥ ६६ ॥ वह पुरुषोत्तम सुमेर 

पवैतके समान सुन्दर था क्योकि जिस प्रकार सुमेरुपवेत समस्त तेजस्वियों--सूयै चन्द्रमा आदि 
देवोके द्वारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्बियो- प्रतापी भतुष्योके दारा 
सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पवैतकी महो्रत्ति- मारी ऊँचारईैका कोद भी उस्लंघन नहीं कर 
सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तसकी मदोन्नत्ति--भारी श्रेष्ठता अथवा उदारताका कोई मी उत्लंघन नहीं 
कर सकता आओौर जिस प्रकार सुमेरं पवेत महारलो--दे-बदे रबोपे सुशोभित है उसी प्रकार पुरषो- 
तम भी महारो -बहुमू्य रतो अथवा श्रष्ठ पुरुषोसे सुशोभित था ।॥ ६७॥ वे बलभद्र श्रौर 
नारायण क्रमशः शुक्त शरोर कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवहारके प्रवसैक भे अतः 
युक्तपक्च शरोर छृष्णपश्षके समान सुशोभित होते थे ॥ ६८ ॥ उन दोनोंका पचास धनुष ऊँचा 
शरीर था, तीस लाख व्षैकी दोनोकी आयु थी श्नोर एक समान दौनोको सुख था अतः साथ दी 
साथ सुखोपभोग करते हुए उन्दने बहुत-सा समय विता दिया ॥ ६६ ॥ 


अथानन्तर--पहते जिस चण्डशासनका वणेन कर राये दँ चह ` अनेक भर्वोमिं धमकर 
काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा ह्या । वह्‌ सैके समान श्चत्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समरूत शबुश्योके समृहको दण्डित कर दिया था तथा उसका बल श्नौर पराक्रम 
बहुत ही प्रसिद्ध था ॥ ७०-७१ ॥ नारदसे उस अरसदहिष्णुने उन बलभद्र रौर नारायणका वैभवं 
सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे जिए हाथी तथा रत आदि कर स्वरूप भेजो । ५७२॥ 
उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी सघरुद्र ला छभित दो गया मानो प्रलय-कालकी वायुसे 
दी भित दौ उठा हौ, बह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्मरेद्य दो गया शौर भ्रत्यन्त क्रोध 
करने लगा ॥ ७३ ॥ बलभद्र सुप्रभ भी दिशामि अपने नेत्रोकी लाल-लाल कान्तको इस प्रकार 
चिखेरने लगा मानो क्रोधरूपी श्रभ्रिकी ऽषालाचके समृहको ही बिखर र्हा हो - 1 ७४ । वह॑ कने 
लगा--भं नहीं जानता किं कर क्या कहलाता है १ कया हाथ को कर कते है { जिससे कि खाय 
जाता है । अच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ठेसा कर- हाथ दगा वह सिरसे उसे स्वीकार. 
क्रे ॥ ५५॥ बह अवे ्रौर कर ले जवे इसमें क्या हानि है इस प्रकार तेज प्रकट करनेबाते 
दोनों भाहृयोने कटुक शब्दके द्वारा नारदको उच्च स्वरसे उत्तर दिया !। ५६ ।। तदनन्तर यह्‌ 
संमाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कृपित ह्र श्मौर उन दोनों भाद्योको मारनेके लिप चला 
तथा वे दोनों भाद मी क्ोधसे उसे मारनेके लिए चले ॥। ७७) दोनों सेना्ओंका एेसा संग्राम हभ 
मानो सवका संहार दी करना चाहता हो ! श्-मधुसूदनने पृरुषो्तमके उपर चक्र चलाया 
परन्तु वह्‌ चक्र प्रषोरामका छ नहीं बिगाढ़ सका । अन्तमं पुरुषोत्तमने सी चक्रसे मधुमूदनको 


षष्टितमं पव १२७ 


त्रिखण्डाधिपतिस्वं तौ चतुर्थौ रामकेच्वौ । भ्योतिर्छखोकाधिनाथत्वमन्वभूतामिवेन्द्िनौ१ ॥ ७९ ॥ 
केशवो जीवितान्तेऽगादवधिस्थानमायुषाम्‌* । सुप्रभस्तद्वियोगोस्थश्षोकानलसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
प्रबोधितः प्रसन्नात्मा सोमग्रभजिनेरिना । दीक्षित्वा श्रेणिमारुह्य स मोक्षमगमत्सुधीः ॥ ८१ ॥ 
वसन्ततिरुका 
सम्भूय पोदनपुरे वसुपेणनामा कृत्वा तपः सुरवरोऽजनि शुद्खरेदयः । 
तस्माच्च्युतोऽद्धंभरताधिपतिदहतारिः भरापान्तिमां क्षितिमधः पुरुषोचमास्यः ॥ ८२ ॥ 
वियोगिनी 
मरूयाधिपच्ण्डकशासनो नूपतिः3 पापमतिश्रमंधिरम्‌ । 
भववारिनिधावभूदधः खल गन्ता मघुखूदनाभिधः ॥ ८३ ॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
महावराख्यः पुरि नन्दने दपः महातपा द्वादश्कूल्यजः सुरः । 
पुनब॑रुः सुप्रभसंक्षयाऽगमव्‌ प्रं पदं प्रास्तसमस्तसङ्गकः ॥ ८४ ॥ 
आर्या 
सान्राज्यसारसौख्यं सुप्रभपुरुपोतच्तमौ समं सुक्त्वा । 
थमो निर्वाणमगादपरोऽघो इतिवैचिन्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 
त्या भगवदूगुणभद्राचा्य॑भ्रणीते श्रिष्टिरुक्षणमहापुराणसंम्रहे अनन्ततीर्थकर-सुप्रभपुरूपोत्तम- 
मधुसूदनपुराणं समाप्तं षष्टितमं पर्वं ॥ ६० ॥ 
० णद 


मार डाला ॥ ७८ ॥ दोनों माई चौथे बलभद्र अर नारायण हए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका 
इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूये ओर चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका भअनु- 
भव करते दँ ।। ७६ ॥ आयुके अन्तमें पुरुषोत्तम नारायण छठे नरक गया अर सुप्रभ बलभद्र 
उसंके वियोगसे उत्पन्न शोकलूपी ्भ्निसे बहुत ही संतप्त हुआ ॥ ८०॥ सोमप्रम जिनेन्द्रने उसे 
समाया जिससे प्रसन्नचिन्त होकर उसने दीक्षा ले ली मौर अन्तमं क्षपक श्रेणीपर आरूढ होकर 
उस बुद्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया 1 ८९॥ 
पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमे वसुषेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्तलेश्याका 
धारक देव हुमा, फिर वह से चयकर अर्धभरतकेत्रका स्वामी, तथा शत्रु्मोका नष्ट करनेवाला पुस्‌- 
पोत्तस नामका नारायण ह्र एवं उसके बाद्‌ अघोलाकमे सातवीं एथिवीमे उत्पन्न हु ॥ ८२॥ 
मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हा मधुसूदन हा 
ओर तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागे निमम्र हृश्मा ॥ ८३ ॥ सुप्रम पहले नन्दन नामक 
नगरम महाबल नामका राजा थां फिर महान्‌ चप कर ॒बारहवें स्वगैमें देव हृष्या, तदनन्तर सुप्रभ 
नामका बलभद्र हुआ च्नोर समसत परिग्रह्‌ छोडकर उसी भवसे परमपदको प्राप्त हा ॥ ८४ ॥ देखो, 
सुप्रभ श्रौर पुरुपोत्तम एक दी साथ साम्राञ्यके श्रेष्ठ सुखोका उपभोग करते थे परन्तु उनमेसे पदला- 
सुप्रभम त्तो मोक्ष गया रौर दृसरा- पुरुषोत्तम नरक गया, यह सब श्पनी वृत्ति-पवृत्तिकी 
विचित्रता है ॥ ८५॥ 
इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचायप्रणीत तरिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहं 
अनन्तनाथ तीर्थकर, सुप्रभम बलमद्र, पुरुषोत्तम नारायण ओर मधुसूदन प्रति- 
नारायणके पुराणक्रा वणेन करनेवाला साठबँ पव पूणे हुमा । 
-1---4+-+- 
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एकषष्टितमं पवं 
धमे यस्मिन्‌ समुद्भूता धमां दश्च सुनिमैकाः । स घमैः शम॑ मे द्यादधर्मंमपहृत्य नः ॥ १ ॥ 
घातष्टीखण्डम्राग्भागे भाग्विदेहे सरिक्षटे । दक्षिणे बत्सविषये सुसीमानगरं महत्‌ ॥ २ ॥ 
पतिर्दश्रथस्तस्य प्रक्ताविक्रमदैववान्‌ । स्ववश्शीछतसर्वारिः नि्ग्यायामः समे स्थितः ॥ ३ ॥ 
सुखानि ध्म॑साराणि अ्रजापा्नखासः । बन्छुमिश्च सुहृद्भिश्च सह विश्रन्धमन्वभूत्‌ ॥ ४॥ 
माधवे छु्पक्षान्ते सम्भुरजनोत्सवे । चन्द्रोपरागमारोक्य स्यो निविष्णमानसः ॥ ५ ॥ 
कान्तः कुचरुयाह्वादी काभिः परिपूर्णवान्‌ । दैदशस्यापि वेदीदगवस्थाऽन्यस्य का गतिः ॥ & ॥ 
इति भला सुते राज्यभारं कृत्वा महारथे । नैःसङ्गधाह्लाधवोपेतमङ्गीहृत्य स संयमम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादन्चाङ्गधारी सन्‌ भावितद्वष्टकारणुः । निबद्धतीर्थङृ्पुण्यः स्काराण्यान्ते विद्खद्धधीः ॥ ८ ॥ 
श्रयच्िदात्सयुद्रायुः एकषस्ततनूच््ितिः । पञ्चरन्धचतुमान दिनै रुच्छ्वासवान्‌ मनाक्‌ ॥ ९ ॥ 
ललोकनाल्यन्तरन्यापिविमरावधिबोधनः । तच्धषप्नरविक्रियातेजोबकरूसस्पत्समन्वितः ॥ १० ॥ 
निसष्टलाधिकनरिशत्सदस्नाब्दैः समाहरन्‌ । सुहते मानसारं छुरेश्याद्यधिरम्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्वार्थसिद्धो सत्सौख्यं निःप्रचीत्वारमन्वभूत्‌ । ततो दरोकमेतस्मिनू युण्यभाज्यागमिष्यति ॥ १२ ॥ 
छषीपेऽस्मिन्भारते रल्नघुराधीश्ये मदटीपतेः । द्व्॑चस्य गोप्रेण काश्यपस्य मद्टौजसः ॥ १३ ॥ 
देम्या भाजुमहाराजसंक्घस्य विपुरुश्चियः । सुप्रभायाः खुरानीतवसु धारादिसम्पद्‌ः ॥ १४ ॥ 





जिन धर्मनाथ भगवानूघे अत्यन्त नि्मैल उत्तमश्षमा आदि दश धर्मं उत्पन्न हए वे ध्मनाथ 
भगवान्‌ हमलोगोका अधम दूर कर हमारे लिए खुख प्रदान कर ॥ ९॥ पूवे धातकीखण्ड द्वीपके 
पू्वैविदेह क्रमे नदीके दश्चिण तट पर एक वत्स नामका देश हे । उसमे सुसीमा नामका महानगर 
है ।।२॥ वद्य रजा दशरथ राज्य करता था, बह बुद्धि, बल ओर भाग्य तीनोंसे सित था । वुँ 
उसने समस्त शत्रु अपने बश कर्‌ लिये थे इसलिए युद्ध अादिके उद्योगसे रदित होकर बह्‌ शान्तिसे 
रहता था । ३ ॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा उसकी इच्छा रहती थी शौर वह बन्धुर्यो तथा भित्रोकि 
साथ निश्चिन्ततापू्वैक ध्ै-परधान सुखोका उपभोग करता था । ४ ॥ एक वार वैशाख शुक्त पूर्णिमा 
फ दिन सबलोग उत्सव भना रहे थे उसी समय चन्द्र प्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन 
भोगोसि एकदम उदास हो गया ।॥। ५॥ यद्‌ चन्द्रमा न्दर है, कवलयों--नीलकमलों ( पक्षमे- 
महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है ओर कलाीओंसे परिपणे है । जब इसकी भी ठेसी अवस्था 
हुदै है तब अन्य पुरुषकी क्या अवस्था दोगी ॥ ६ । एेखा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिप 
राज्यभार सौपा ओर स्वर्यं परिप्रदरद्ित दोनेसे मारदीन दोकर संयम धारण कर लिया ॥ ७ ॥ 
उसने ग्यारह अङ्गका श्वभ्ययन कर सोल कारण-भावना््मोका चिन्तन किया, तीर्थकर नामक 
पण्य प्रकृतिका बन्ध करिया श्रौर युके अन्तम समाधिमरण कर अपनी चुद्धिको निर्मल बनाया 
।। ८ ॥ अब बह स्वाथसिद्धिमें अहमिन्दर हअ! वैतीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा 
उसका शरीर था, चार सौ निन्यानर्वे षिन अथवा साढे सोलह मामे एक बार ङ एवास लेता था 
|} ६॥ लोक नाड़ीके अन्त तक उसके निमेल 'अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दी दूर तक फलने- 
बाली विक्रिया वेज तथा बलकूप सम्पन्तिसे सहित था ।। १०॥ तीस हजार बम एक बार मानसिक 
छादार लेता था, द्रभ्य अौर माव सम्बन्धी दोनों श्चक्कलेश्या्मोंसे युक्त था १९ इसप्रकार बह सर्वाथ- 
सिद्धिम प्रवीचार रदित उत्तम सुखका अजुभव करता था । वह पुण्यशाली. जब वये चयकर मसुष्य 
लोकर्मे जन्म लेनेके लिए तत्पर हा ।) १२ तव इस जम्बृद्धीपके भरतक्तेतरमे एक रतनपुर नामका 
नगर था उसमे करवेशी कारयपगोत्री मदातेजस्वी अौर महालदमीसम्पन्न मदाराज मानु राज्य 
कृरते ये उनकी महदेवीका नाम सुप्रभा था, देवोन रतनचष्टि आदि संम्पदाश्रोफे द्वारा उसका सम्मान 
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सितपक्ष्रयोदश्यां वैश्षाखे रेवतीविधौ । निशान्ते षोडशस्वभाः समभूवन्‌ इशोः स्फुटाः ॥ १५ ॥ 
सा ९ग्रबुभ्य फान्यास्मपतेरवधिरोचनात्‌ । तेषां विज्ञाय सम्भूतसुतेवसीत्ससम्मदा ॥ १६ ॥ 
तदैतानुच्तरादन्त्यादस्या गर्भेऽभमवद्वियुः । सुरेन्द्राश्वादिकल्याणमङर्वत * समागताः ॥ १५ ॥ 
धवे नवमासान्ते गुरुयोगे श्रयोदश्री । दिने माषे सुतं मासे साऽसूतावधिषोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदैवानिमिषाधीश्ास्तं नीत्वाऽमरभूधरे । क्षीराग्धिवारिमि्ूरिकात॑स्वरघटोद्‌ तैः ॥ १९ ॥ 
अभिषिच्य विभूष्योचैधमांख्यमगदन्मुद्‌ा । स्व॑भूत्ितशीमत्सद्धमंपथदेशनात्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तजिनसन्ताने चतुःसागरसम्मिते । कारे पर्य॑न्तपल्योपमाद्धं धमेऽस्तमीयुषि ॥ २१ ॥ 
तद्भ्यन्तरवर््यायुधंमनामोदयादि सः । दशरक्षसमाजीवी त्तकाञ्चनसंष्छविः ॥ २२ ॥ 
खाष्टकहस्तसदेहो वयः कौमारसुद्रदन्‌ । साद्धैरक्षद्रयादन्ते छडधराज्यमौदयः ॥ २३ ॥ 
तुङ्गत्वादतिद्ुद्धत्वादयेक्ष्यत्वास्स्वाश्रयात्ततः । अदोषपोषकत्वाच्च मेधान्तजर्दोपमः ॥ २४ ॥ 
भव्रत्वात्‌ बहुदानत्वात्सौरक्षण्यान्महत्वतः । सुकरत्वात्सुरेभत्वादपरो वा गजोत्तमः ॥ २५ ॥ 
निग्रहानुग्रहौ तस्य न द्वेषेच्छाप्रवतितौ । गुणवोषकृतौ तस्मालिगरह्श्चपि पूज्यते ॥ २६ ॥ 
कीरतिस्तस्य खता सत्यं नो चेद्विश्वविसपिणी । कथं कविवचोवारिषिकादधापि बद्ध॑ते ॥ २७ ॥ 
धरित्री सुखसम्भोग्या तस्य स्वगुणरञ्जिता । नायिकेवोचमा काममभीष्टफकूदायिनी ॥ २८ ॥ 


बढ़ाया था | रानी सुप्रभाने वैशाख शुक्त त्रयोदशीके दिन रेवती नक्षत्रम प्रात्तःकालके समय सोल 
स्वप्र देखे ।। १३१५ । जागकर उसने श्रपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वरधोका फल माटूम किया 
ओर एेसा दषेका श्रलुभव किया मानो पत्र ही उत्पन्न दो गया दो ॥ १६॥ उसी समय अग्तिम 
शनुत्तरविमानसे --सर्वाथसिद्धिसे चयकर वह अहमिन्द्र रानीके गमे अवबतीणै हु । इन्रोनि 
कर गभैकल्याणकका उत्सव किया ॥ १७॥ नव माह बीत जाने पर माष श्युक्ता तयोदशीके दिन 
गुरुयोगमें उसने श्रवधिक्षानरूपी नेत्रोके धारक पुत्रको उत्पन्न किया । १८ ॥ उसी समय इन्द्रनि 
सुमेरु पवेत पर ले जाकर बहुत भारी सुबणै-कलशोंमें भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका चभिषेक 
कर आभूषण पदिनाये तथा दषेसे धमेनाथ नाम रक्खा ॥ १६ ॥ जब अनन्तनाथ भगवान्के बाद 
चार सागर प्रमाण काल बीत चुका श्रौर अन्तिम प्रलयका श्राधा भाग जब धर्मरदहित हो गया तब 
धमेनाथ भगवान्का जन्म हुमा था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमे शामिल थी । उनकी श्रायु 
दशलाख च्षैकी थी, शरीरकी कान्ति सुबणेके समान थी, शरीरकी ञंचादै एक सौ अस्सी दाथ थी । 
जव उनके कुमारकालके अद्ादैलाख वषै बीत गये तब उन्द राल्यका अभ्युदय प्राप्न हा था । २० 
२३ ॥ वे अत्यन्त ऊँचे थे, अत्यन्त शुद्ध थे, दशनीय थे, उत्तम आश्रय देने बाले थे, भौर सबका 
पोषण छरनेवाले थे अतः शरद्ऋतुके मेघके समान थे ॥ २४॥ अथवा किसी उत्तम हाथीके समान 
थे क्योकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जात्तिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार बहु दान- बहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बहु दान--बहुत 
दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण-अच्छे-अच्छ लक्षणोंसे सहित होता है उसी 
प्रकार वे भी सुलक्षण--अच्छे सामुद्रिक चिहांसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान्‌ होता है 
उसी प्रकार वे भी महान्‌--श्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार घुकर-उत्तम सुडसे सहित होता है उसी 
प्रकार वे भी सुकर--उचम हदाथांसे सहित थे, ओर उच्चम हाथी जिस प्रकार सुरेभ--उत्तम शब्दसे 
सित होता है उसी प्रकार वे भी सुरेभ--उन्तम-मधुर शब्दोँसे सहित थे । २५॥) वे दुजे्नोका निग्रह 
शरोर सजजनोका अनुद करते थे सो द्वेष अथवा इच्छाके वश नदीं करते थे किन्तु गुण ओर दोषकी 
श्मपे्षा करते थे अतः निग्रह करते हुए भी वे प्रजाके पूज्य थे । २६! उनकी समस्त संसारमे फलने- 
बाली कीतिं यदि लता नहीं थी तो वह्‌ कवि्योके प्रयचनरूपी जलके सेकस श्राज भी क्षयो बद्‌ रदी 
है ॥ २७॥ सुखसे संभोग करनेके योग्य तथा पने गुणोंसे अनुरक्त एथिवी उनके लिए उत्तम 


१ प्रुध्वा ल० । २-मङुवन्त ल॒ । ३ स्वयं ज्ञ | वयं क०, स०, ग० | 
९७ 
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धर्मादस्मादवाप्स्यन्ति कमांरातिनिवष्णात्‌ । शमं चेनि भव्याः कर्मास्य किञुवण्यते ॥ २९ ॥ 
पञ्चरक्चसमाराज्यकारेऽतीते कदाप्यसौ । उल्कापातससुद्‌ भूतवैराग्यादित्यचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 

कथं क कस्माज्नातो मे ° किम्मयः कस्य रभाजनम्‌। क भविष्यति कायोऽयमिति चिन्तामङुवंता ॥३१॥ 
दुविदग्धेन साङ्गत्यमनेन सुचिरं कृतम्‌ । अश्वता दुःखमावज्यं पापं पापविपाकतः ॥ ३२ ॥ 

दुःखमेव सुखं मत्वा दुर्मतिः कम॑चोदितः । श्म शाश्चतमम्राप्य श्रान्तोऽहं जन्मसन्ततौ ॥ ३३ ॥ 
मोधादयो गुणाः स्वेऽमी ममैतदविकरपयन्‌ । रागादिकान्‌ गुणान्मव्वा धिग्मां मतिविपयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
रनेहमोहमरहयरस्तो सुहुबैन्धुधनान्यरूम्‌उ । पोषयश्नजैयन्पापस्चयाद्‌ दुगं तीर्गतः ॥ ३५ ॥ 

एवमेनं स्वयं बुद्धं मत्वा खौकान्तिकाः सुराः । तुष्टुबुनिष्ठितार्थस्स्वं देवायेत्यातिभक्िकाः ॥ ३६ ॥ 
सुधमेनाम्नि स ज्येष्ठ पुत्रे निहितराज्यकः ! भग्राक्तनिष्कमणारम्भकस्याणाभिषवोत्सवः^ ॥ ३७ ॥ 
शिबिकां नागदत्ताख्यामारद्य सुरसतमैः । सह श्ारुबनोधयानं गस्वा षष्ठोपवासवानू ॥ ३८ ॥ 
माघस्योस्लात्रयोददयामपराह्वे नैः समम्‌ । सदखेण स पुष्यक्षं दीक्षां मौक्षीं समग्रहीत्‌ ॥ ६९ ॥ 
चतुथ॑क्लानसम्पन्नो द्वितीयेऽदह्वय विक्षात्पुरीम्‌ । भोक्तुं पाटङपुत्राख्यां सञुनद्धपताकरिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
्धन्यषेणमीपारो द्वाऽस्मै कनकदयुतिः । दानयुत्तमपात्राय प्रापदाश्रय॑पञ्चकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथेकवषंच्छद्स्थकारेऽतीते पुरातने । वने सपच्छदस्याधः कतषष्ठोपवासकः ॥ ४२ ॥ 

पूर्णमास्यां च पुष्यक्षे सायाहे प्राप केवलम्‌ । भाससादं च सरपूजां तु्य॑कल्याणसूचिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 


नायिकाके समान इच्छानुसार फल देने वाली थी ॥ रन ॥ जब अन्य मव्य जीव इन धमनाथ 
भगवानके प्रभावसे श्रपने कमेकपी शच्रुश्मोको नष्ट कर नि्म॑ल सुख प्राप्त करेगे तब इनके सुखका 
व्णैन कैसे किया जा सकता है १ ॥ २६॥ 

जब पाँच लाख वषै प्रमाण राव्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन्हें 
वैराग्य उत्पश्न हो गया । विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे-- भेरा यह्‌ शरीर 
कैसे, काँ रौर कि ससे उतपन्न हृच्रा है १ किमात्मक है, किसका पात्र है शौर आगे चलकर क्या 
दोगाः एेसा विचार न कर मुम मूखंने इसके साथ चिरकाल तक संगति की । पापका संचय कर 
उसके उद्यसे मै माज तक दुःख भोगता रहा । करमते प्रेरित हुए सफ दुमेतिने दुःखको दही सुख 
मानकर कमी शाश्त-- स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया । भैं व्यथे ही अनेक भवोमें भ्रमण कर्‌ थक 
गया । ये ज्ञान दशीन्‌ आदि मेरे गुण है यह मैने कपना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके 
विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा । स्नेह तथा मोहरूपी शरहोंसे भसा हृश्मा यहं 
प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोषण करता ह्या पाप उपाजेन करता है शौर पापके 
संचयसे अनेक दुगतियोमे मटकता हैः | इस प्रकार भगवान्को स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिकं देव 
राये रौर बड़ी मक्तिकि साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि है देव ! आज आप ए ताथ-कृतक्त्य 
हुए ॥ २०-२६ । उन्होंने सुधमे नामके ज्येष्ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने 
बाले श्भिषेकका उत्सव प्राप्न किया, नागदत्ता नामकी पालकीमे सबार होकर अयेष्ठ देबोकि साथ 
शालवनके उद्यानमे जाकर दौ दिनके उपवासका नियम लिया नौर माघञ्ुक्ता त्रयोदशी दिन 
सायंकालके समय पुष्य नक्षत्रम एकहजार राजाओके साथ मोक्ष प्राप्न करनेवाली दीक्षा धारण कर 
ली ॥ ३७-२६ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हे मनःपयय ज्ञान उत्पन्न हो गया । बे दूसरे दिन आहार लेनेके 
लिए पताकाश्रोसे सजी हृद पाटलिपुत्र नामकी नगरमे गये ॥ ४० ॥ बहम सुवणैके समान कान्तिबाले 
भ्रन्यषेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पच्चाश्चये प्राप्र किये ॥ ४१॥ तदनन्तर छदास्थ 
भवस्थाका पक़् वषे बीत जाने पर इन्ोँने उसी पुरातन वनमे सप्तच्छद बृक्षके नीचे दो दिनके 
उपवासका न्नियम लेकर योग॒ धारण किया शरोर पौष पूर्णिमाके दिन साय॑कालके समय पुष्य 


९ किमात्मकः । २ भाजनः क०, ध० । भाजगे ख० । ३ घनाद्यलम्‌ ल० | » प्रासः जञ | 
५-सवम्‌ ल° । ६ सह ख० | ७ भान्यतेण कण] ष | 
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अरिष्टसेनाधनलयुगमानगणाधिपः । शून्यद्वयनवप्रोक्तसर्वपूवधराद्तः ॥ ४४ ॥ 
शचन्यद्वयद्धिद्यन्याग्धिमितरिक्षकरुक्षितः । षट्‌श्षतत्रिसहखोक्तत्रिविधावधिरोचनः ॥ ४५ ॥ 
द्यन्यद्रयेन्द्रियाम्भोधिभ्रोक्तकेवर्वीक्षणः । श्यन्यत्रिकसुनिक्षातविक्रियद्धिविभूषितः ॥ ४६ ॥ 
केवरुक्ञानिमानोक्तमनःपयंयविदुवरतः१ । खद्रयाष्टदिविज्ञातवादिन्रुन्दाभिवन्दितः ॥ ४७ ॥ 
पिण्डीकतष्वतुःषष्टिसदख्रसुनिसाधनः । खखान्धिपक्षषटभोच्छसुत्रतायायिकाचितः ॥ ४८ ॥ 
द्विरक्षश्रावकोपेतो द्विगुणश्चाविकावृतः । पूरवोक्तदेवसन्दोहतियकूस हूथातसंश्चितः ॥ ४९ ॥ 

इति दादच्चभेदोक्तगणसम्पन्समवितः२ । धमो धर्म॑मुपादिक्चद्धमध्वजविराजितः ॥ ५० ॥ 
विदहारमन्ते संहस्य सम्मेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाष्टशतसंयतैः ॥ ५१ ॥ 
छुचिद्ुद्धचतुथ्यंन्तऽराग्रौ ध्याति प्रथ्द्रयीम्‌ । आपपूयं पुष्यनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीञुपागमत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदाख्तादनाधीश्चाः सहसाऽऽगस्य सर्वतः । करवा निर्वाणकल्याणमवन्दिषत तं जिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


आया 


निर्जित्य दशरथः स रिपूल्नुपोन्स्याहमिन्द्रतां गत्वा । 
धमः स पातु पापैधंमां युधि यस्य ॒दश्रथायन्ते ॥ ५४ ॥ 


मारिनी 
निहतसकरुघाती निश्वरामप्रावबोधो 
गदितपरमधर्मो धम॑नामा जिनेन्द्र: । 
त्रितयतनुविनाश्ा.श्िम॑रः श्म॑सारो 
दिक्तु सुखमनन्तं शान्तस्ात्मको चः ॥ ५५ ॥ 


नक्षत्रम कवलज्ञान प्रप्र किया। देवने चतुथे कल्याणककी उत्तम पला की ॥४२-४३॥ वे ध्ररिष्टिसेनको 
आदि लेकर तैतालीस गणधरोके स्वामी थे, नो सौ ग्यारह पूर्ैधारियोसे श्रावरृत थे, चालीस हजार 
सात सौ शिष्षकोंसे सहित थे, तीन हजार छह सौ तीन प्रकारके अवधिज्ञानि्योसे युक्त थे, चार हजार 
पोच सो केवलक्ञानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाछद्धिके धारक उनकी शोभा बदा रहे थे, 
वार हजार पाँच सो मनःपययज्ञानी उने घेरे रहते थे, दो हजार श्राठ सौ वादि्योके समूह्‌ उनकी 
वन्दना करते थे, इस तरह सब मिलाकर चौसठ हजार सुनि उनके साथ रहते थे, सुव्रताको आदि 
लेकर बासठ हजार चार सौ आर्यका उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रावकांसे सहित थे, चार 
लाख श्राविकाश्मोसे र्त थे, असंख्यात देव-देबियों रौर संख्यात तियैच्वोसि सेवित ये ॥४४-४६। 
इस प्रकार बारह समाश्मोकी सम्पत्तिसे सहित तथा धर्म॑की भ्वजासे सुशोभित भगवान्‌ने धमेका 
उपदेश दिया ५० । अन्तमं विहार बन्द कर वे पर्वतराज सम्मेदशिखर पर प्हुबे श्रौर एक माहका 
योग निरोध कर ्राठ सौ नौ सुनियोके साथ ध्यानारूद्‌ हए । तथा ्ये्यक्ता चतु्थीके दिन राश्चिके 
श्रन्त भागमें सुत्मक्रियाप्रतिपाती ओर व्युपरतक्रियानिवतीं नामक छक्तध्यानको पूणे कर पुष्य 
नक्त्रमे मोक्ष-लच्मीको भ्ाप्त हुए ।। ५१-५२ ।। उसी समय सब श्रोरसे देवाने आाकर निर्वाण कल्या- 
णकका उत्सव किया तथा बन्दना की ।॥ ५३ ॥ जो पहले भवमें शत्रु्ोंको जीतनेवाले दशरथ राजा 
हुए, फिर ्रहमिन्द्रताक् प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कंडे हुए दश धमे पापोकि साथ युद्ध कनेमे 
दश रथोके समान आचरण करते हँ वे धर्मनाथ भगवान्‌ तुम सबकी रष्षा करं ॥ ५४ ॥ जिन्होने 
समस्त घातिया कमे नष्ट कर दिये हैँ, जिनका केवलज्ञान अत्यन्त निश्वल है, जिन्दोनि शरेष्ठ धर्मेका 
प्रतिपादन क्रिया है, जो तीनों शरीरोके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निमेल हे, जो स्वयं अनन्त सुखंसे 
सम्पन्न है न्नौर जिन्होंने समस्त आत्माश्नोंको शान्त कर दिया है एसे ध्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके 

लिए अनन्त सुखं प्रदान करे ॥ ५५॥ 


१ विवृतः ° } २ समन्वितः ज्ञ° । ३--पुष्यन्ते क्ल । ४ बिनाशो क०, ष । 
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असिमन्तेवाभवत्ती्े वलः श्रीमान्‌ सुदशनः । केशवः तिहश्दान्तपुरुषः परिषद्रः ॥ ५६ ॥ 
ठथोराख्यानकं वक्ष्ये भवन्रयसमाश्रयम्‌ । इह राजगृहे राजा सुमित्रो नाम गर्वितः ॥ ५७ ॥ 
१महामष्धो बहून्‌ जित्वा रूढधपूजः परीक्षकैः । तृणायमन्यमानोऽन्यानमायद्‌ दुष्टदन्तिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाविद्राजसिहाख्यः महीनाथो मदोद्धतः । तदप॑श्ातनायागात्तां पुरीं मछयुद्धवित्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुमित्रस्तेन शङ्गस्थो निजितः सुचिराद्था । उत्ातदन्तदन्तीव तदास्थादतिदुःखितः ॥ ६० ॥ 
मानभङ्ेन भ्रः सश्सौ राज्यभराक्षमः। नियुक्तवान्‌ सुतं राग्ये मानप्राणा हि मानिनः ॥ ६१ ॥ 
कृष्णाषार्यं समासाच श्रुत्वा धर्म यथोदितम्‌ । प्रधनराजातिनिर्विण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
करमेणोप्रं तपः करवन्‌ सिहनिःऋीडितादिकम्‌ । स्वपराजयसंछ्ेशादिति प्रान्ते व्यचिन्तयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
फरं चेदस्ति घर्यायास्तया सोऽन्यत्र जन्मनि । मम स्तां विद्विषो जेतु महाबरूपराक्रमौ* ॥ ६४ ॥ 
तथैव संन्यस्यामृच्छ भादैन्दरे सप्षसागर- । स्थितिर्देवधिरं भोगान्‌ सुज्ञानः सुखमास्थितः ॥ ६५५ ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ मन्दरप्राचि “वीतदोकापुरीपतिः । नरादिदृषभो राजाऽजनि जातमदोदयः ॥ ६६ ॥ 
मुक्त्वा कोपदयपेतं राण्यमूजितसौर्यभाक्‌ । स्यः सञ्जातनिर्ववोऽत्यजदमवरान्तिके ॥ ६७ ॥ 
स घोरतपसा दीर्घं गमयित्वाऽऽ्युरात्मनः । सष्टखारं जगामाष्टदशसागरसंस्थितिः? ॥ ६८ ॥ 
फं भस्वानिमिषत्वस्य अाप्यानारतरोकनात्‌. । भाणभ्रियाणां पर्यन्ते श्ान्तचेता निजायुषः ॥ १९ ॥ 
स्मिन्‌ खगपुराधीशसिहसेनमष्टीपतेः । दृक््वाको्विजयायाश्च तनूजोऽभूस्सुदरां नः ॥ ७० ॥ 


अथानन्तर इन्दी धमेनाथ भगवान तीथैमे श्रीमान्‌ सुदशेन नामका बलभद्र तथा सभमें 
सबसे बलवान्‌ पुरुषसिह नामका नारायण हु्रा ॥५६॥ अतः यदय उनका तीन भवका चरित 
कहता हं । इसी राजगृह नगरमे राजा सुमित्र राज्य करता था, वह्‌ बड़ा चरभिमानी था, बड़ा मस्ल 
था, उसने बहुत मस्लोको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते थे--उसे 
पूज्य मानते थे, षह सदा दूसरोको वृणके समान तुच्छ मानता था, चौर दुष्ट हाथीके समान 
मदोन्मत्त था ॥ ५५-५८ ।। किसी समय मदसे उद्रत तथा मस्लयुद्धको जानने बाला राजसिंह 
नामका राजा उसका गवे शान्त करनेके लिए राजगृह नगरम आया ॥ ५६ ॥ उसने बहुत देर तक 
युद्ध करनेके बाद रङ्गभूमिमें स्थित राजा सुमित्र को हरा दिया जिसे बह दंत उखाड़ हुए ॒ाथी- 
के समान बहुत दुःखी हआ ।॥ ६० ॥ मान भङ्ग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, वह्‌ राञ्यका 
मार धारण करनेमे समभ नहीं रहा शतः उसने राज्य पर्‌ पुत्रको नियुक्त कर दिया सो टौक दी 
है; क्योकि मान ही मानियोकि प्राण है ।। ६१ ॥ निर्वेद भरा हा राजा सुमित्र छृष्णाचार्यके पास 
पहुचा श्रौर उनके द्वारा षडे हुए धर्मोपदेशको सुनकर दीक्षित हो गया सो टीक हयी है क्योकि 
मनस्वी मतुष्योंको यदी योग्य है ॥ ६२ ॥ यद्यपि सने करम-कमसे {सिहमिष्कीडित रादि कठिन 
तप किये तो भी उसके हृदयमे अपने पराजयका संक्गेश बना रहा श्रतः अन्ते उसने एसा विचार 
किया कि यदि मेरी इस तपरचयाका फल अन्य जन्ममें प्रप्त तो सुमे एेसा महान्‌ बल श्रौर 
पराक्रम प्राप होवे जिससे मै शत्रुोको जीत सर ॥ ६३-९४ ॥ ठेसा निदान कर वह संन्याससे मरा 
ओर महिन स्वगेमे सात सागरकी स्थिति बाला देव हभ । वह्‌ वही भोरगोको भोगता हा चिरकाल 
तक सुखसे स्थित रदा ।। ६५ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूहीपमे मेरपवैतके पूषैकी ओर वीतशोकापुरी 
नामकी नगरी है उस्म पेरषयेशाली नरदृषम नामका राजा राज्य करता था । उसने बाह्याभ्यन्तर 
रकृतिके कोपसे रदित राज्य भागा, बहुत भारी सुख भोगे ्ौर अन्तमें पिरत होकर समस्त राज्य 
त्याग दिया श्र दमवर मुनिराजके पास दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ॥ ६६-६७ ॥ अपनी विशाल 
आयु कठिन तपसे बिताकर बह सहनज्ार स्वगेमे अठारह सागरी स्थितिवाला देव हृच्ा ॥ ६८॥ 
भ्राणप्रिय देवाङ्गनाओंको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रदित नेका फल प्राप्न किया 


१ मक्शबलो ग० । २ यथोचितम्‌ ल० । ३ समस्तान्‌ ज्ञ० ! ४ पराक्रमे ° । ५ इतशोकपुरीपतिः 
ग० | ६ संध्यः क, १० } ७ फलं स्वनिमिषतत्य च* । 


एकषष्टितमं पव १३३ 


भग्विकायां सुतोऽस्वैव सुमित्रः केशावोऽभवत्‌ । पञ्चान्धिधलुरत्सेधौ दरालक्षासमायुषौ ॥ ७१ ॥ 
परस्परानुदल्येन मतिरूपबरान्वितौ । परानाक्रम्य सर्वान्‌ स्वान्‌ रञ्जयामासतुर्मुणैः ॥ ७२ ॥ 
अविभक्तापि दोषाय सुञ्यमाना तयोरभूत्‌ । न लक्ष्मीः शुद्धचित्तानां छद्धये निखिरुमप्यलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
भथाभूद्वारते क्षेत्रे +विषये ऊुरजाङ्गके । हास्तिनाख्यपुराधीदयो मधुक्रीडो महीपतिः ॥ ७४ ॥ 
राजसिहचरो रद्धिताखिकारातिसंहतिः । भसर्दस्तौ ° सञुयन्तौ तेजसा बरुकेदावौ ॥ ७५ ॥ 

छर पराध्यंरत्नानि याचित्वा प्राहिणोदढली । दण्डगर्भाभिधानाभिक्षालिनं सचिवाभ्रिमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तद्वचःश्रवणात्तौ च गजकण्रवश्रुतेः । कण्टीरवौ वा संकरद्धौ सद्ष्वाऽहर्पतितेजसौ ॥ ७७ ॥ 
क्रीडितुं याचते मूढो गभ॑व्यारं जडः करम्‌ । समीपवर्ती चेच्चस्य समचर्ते तु दीयते ॥ ७८ ॥ 
इस्युक्तवन्तौ तत्कोपकटोरोक्त्या स सत्वरम्‌ । गत्वा तत्कार्य॑पर्यायमधुक्रीडमनिक्षपत्‌ ॥ ७९ ॥ 
सोऽपि तदूदु्व॑चः श्रुत्वा कोपारणितविग्रहः । विग्रहाय सहैताभ्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ॥ ८० ॥ 
अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारदः । अच्छिनचस्य चक्रेण हिरः सद्यः स केशवः ॥ ८१ ॥ 
तौ त्रिखण्डाधिपत्येन रक्ष्मीमयुवभूवतुः । अवधिस्थानमापन्नः केशवो जीवितावधौ ॥ ८२ ॥ 
हलायुधोऽपि तच्ोकाद्धम॑ती्थ॑करं भितः । भव्य अोद्‌धुताघौघः प्राप्नोति स्म परं पदम्‌ ॥ ८३ ॥ 


मालिनी 
प्रतिहतपरसैन्यौ मानचोण्डौ प्रचण्डौ 


फक्तसुकृतसारौ तावखण्डत्रिण्डडौ । 


पौर च्ायुके अन्मे ,शान्तचित्त होकर इसी जम्बूद्वीपे खगपुर नगरके इच्याकुवंशी राजा सिहसेन- 
की विजया रानीसे सुदशेन नामका पुत्र हुमा । ६६७० ॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी दूसरी 
रानीके सुमित्रका जीव नारायण हु्ा । वे दोनों भाई पंतालीस धयुष उंच ये रौर दश लाख वषै- 
की श्नायुके धारक थे | ७१ ॥ एक दूसरेके अनुद्रूल बुद्धि, रूप रौर बलसे सहित उन दोनों भादयोने 
समस्त शुभं पर श्राक्रमण कर आत्मीय लोगोको अपने गुणोंसे अयुरक्त बनाया था ।॥ ५७२॥ 
यद्यपि उन दोनोंकी लदमी अविभक्त थी--परस्पर बोट नदीं गहे थी तो भी उनके लिए कोर दोष 
त्पन्न नहीं करती थी सो ठीक ही है क्योकि जिनका चिन्त शुद्ध है उनके लिए सभी वस्तु ुदधताके 
लिए दी होती हैँ ।। ७३ ॥ 
अथानन्तर इसी भरतकतत्रके छुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें मधुक्रीड 
नामका राजा राज्य करता था । वह सुमित्रको जीतनेवाले राजसिंहका जीव था। उसने समस्त शत्रो 
के समूहको जीत लिया था, बह्‌ तेजसे बढते हुए वलम्द्र॒ ओर नारायणको नहीं सह सका इसलिए 
उस बलवानने कर-स्वरूप नेको श्रेष्ठ रत माँगनेके लिए दण्डगमै नामका प्रधानमत्री भेजा ॥ ७४- 
७६॥ जिस प्रकार हाथीके कण्ठका शब्द्‌ सुनकर सिंहं कुद हो जाते दँ उसी भ्रकार सूर्यके समान 
तेजके धारक दोनों माई प्रधानरमत्रीके शब्द्‌ सुनकर क्रुद्ध दो ष्टे ॥ ७७ । श्रौ कहने लगे किं वह्‌ 
मूख खेलनेके लिए सधं भरा ह्या कर माँगता है सो यदि वह पास श्राया तो उसके लिए बह कर 
वरय दिया जवेगा ।। ७ ।। इस प्रकार करोधसे वे दोनों माई कठोर शाब्द कहने लगे चौर उस 
मंत्रीने शीघ्र दी जाकर राजा मघुकीडको इसकी खवर दी ॥ ७६॥ राजा मघुक्रीड भी उनके दुर्वचन 
खुनकर रोधसे लाल शरीर हो गया ओर उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत बह्वी सेना लेकर 
चला ॥ ८० ॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिर- 
कालं तक उसके साथ युद्ध किया ओर अन्तमें उसीके चलाये हए चक्रमे शीघ्र ही उसका शिर 
काट डाला ॥ ८९१ ॥ दनां भाई तीन खण्डे श्रधीरवर बनकर राञ्यलद्मीका उपभोग करते रे । 
उनमें नारायण, ्ायुका अन्त होने पर सातवें नरक गया ॥ ८२॥ उसके शोकसे बलभद्रने धमै- 
नाथ तीथेकरकी शरणमे जाकर दीक्षा ले ली ओर पापोके समूहको नष्ट कर परम पद्‌ प्राप्त फिया 


१ विजये ल° । २ समूद्योतौ ख* । 


१३४ महपुराणे उन्तरपुराणमं 


फिर खरूविधिनैवं पश्य विदल्ेषितौ धिग्‌ 
दुरितपरवशस्वं केशवस्यैव मोहात्‌ ॥ ८४ ॥ 
वपन्ततिरका 
भ्राम्भूसुजः €) प्रथितराजगृहे सुमित्रो 
महन्द्रकल्पजसुरश्च्युतरववोस्ततोऽस्मिन्‌ । 
भूषोऽभवस्वगपुरे पुरूषादिसिहः 
पश्वात्ससक्षममष्टीं च जगाम भीमाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


प्रोदर्प॑दन्तिदमनोऽजनि राजसिंहो 
श्रान्त्वा चिरं भववनेषु विनष्टमा्गः । 


दष्टानुमागंमजनिष्ट स हास्तिनाख्ये 
क्रीडाक्षरान्तमधुराप गति दुरन्तास्‌ ॥ ८६ ॥ 


प 
नरादिदरषभः पुरे बिदितवीतशोके महीद्‌ 
तपश्चिरमुपास्य धौरमभवत्स्सरारके । 


छतः खगपुरे वरः क्षयितशशरुपश्चोऽगमत्‌ 
क्षमैकनिख्यो विखीनविलयः सुखं क्षायिकम्‌ ॥ ८७ ॥ 

ततीर्थस्यान्तरे चक्री तृतीयो मघवानभूत्‌ । आवृतीयभवासस्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥ ८८ ॥ 
नासुपूज्यभिनेशस्य तीर्थेऽभूल्तृपतिमंशान्‌ । नाम्ना नरपतिभंकत्वा भोगान्‌ भाग्यसमपितानू ॥ ८९ ॥ 
वैराग्यकाष्ठामारुद्य कृतोकछष्टतपा १ग्यसुः । त्रैवेयकेऽभवस्पुण्यादहमिन्द्रेषु मध्यमे ॥ ९० ॥ 
सविहातिवदु्यायुदिष्यभोगान्मनोहरान्‌ । अमुभूय ततश्च्युत्वा धम॑तीर्थकरान्तरे ॥ ९१ ॥ 
छोदारे विषये शम्ये साकेतनगरीपतेः । इक्ष्वाकोः स सुमिश्रस्य भद्रायाश्च सुतोऽभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
भघवाञ्चाम पुण्यात्मा भविष्यन्‌ भरताधिपः । पञ्चलक्चषसमाजीवी कल्याणपश्मायुषा ॥ ९३ ॥ 


॥ ८३ ॥ देखो, दोनों दी भाद शत्रुसेनाको नष्ट करने बाले थे, अभिमानी ये, शूर वीर थे, पुण्यके 
फलका उपभोग करनेवाले थे, श्रौर तीन खण्डके स्वामी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कर्मके द्वारा 
श्मलग-अलग कर दिये गये । मोहके उद्यसे पापका फल नारायणको ही प्राप्त ह्या इसलिए पापों 
की चरधीनताको धिक्कार है । ८४ ॥ पुरषर्सिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमे सुमित्र 
नामका राजा था, फिर महेन्द्र स्वगेमे देव हुश्च, वहसे च्युत होकर इस खगपुर नगरमे परुषसिह 
नामका नारायण हुश्मा श्रौर उसके पश्चात्‌ सयंकर सातवे नरकमें नारकी हुश्रा॥ ८५॥ मधुकीद 
प्रतिनारायण पहले मदोन्मत्त हाथि्योको वश करने वाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्म- 
भ्रष्ट होकर चिरकाल तक ॒संसाररूपी बनमें श्रमण करता रहा, तदनन्तर धमेमा्गका श्रवलम्बन कर 
हस्तिनापुर नगस्मे मधुक्रीड ह्या नौर उसके पश्चात्‌ दुगेतिको प्राप्त ह्या ॥ ८६ ॥ सदशेन बलभद्र, 
पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगरमे नरदृषभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक धोर तपश्चरण कर 
सहार स्वगेमें देव हृश्चा, फिर वहसे चय कर खंगपुर नगरमे शघ्ुश्नोका पश्च नष्ट करनेवाला 
घलमद्र इश्ा शरोर फिर क्षमाका धर होता हृश्चा मरणरहित होकर क्षायिक सुखको प्राप 
हुश्रा ॥ =७ | | 
` ` न्दौ ध्मनाथ तीर्थकणके तीथैमे तीसरे मधा चक्रवती हए इसलिए तीसरे भवसे लेकर 
उनका पुराण कहता दँ 1 ८८ ॥ श्रीयासुपूज्य तीर्थकरके तीर्थम नरपत्ति नामका एक बड़ा राजा था 
षद्‌ भाग्योदयसे प्राप 4 भोगोंको भोग कर विरक्त हृश्मा श्रौर उ्छृष्ट तपश्चरण कर मरा । श्न्तभें 
पण्योद्यसे मध्यम गरवेयकमे अ्रहमिनद्रं इच्या ।*६-६०॥ सतताईैस सागर तक मनोहर दिव्य भोगो 

को भोगकर वह वदसि च्युत हुञ्चा श्रौर धर्म॑नाथ तीरथकरके अन्तरालमे कोशल नामक मनोर 


१ बिगता श्रवः प्राणा यस्यसः। 


एकषष्टितमं पव १३५ 


साद्दिचस्वारिंशब्वापोच्दरितिः कनकतिः । षट्‌खण्डमण्डिता पृथ्वीं प्रतिपाल्य प्रतापवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
चतुद॑महारस्नभुवणो विधिनायकः । चृखेचरसुराधीलशाच्रमयन्‌ क्रमयोयुंगम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्वोक्तग्रमाणदेवीभिरनुभूय यथेप्सितम्‌ । दश्चाङ्गभोगान्‌ भूयिष्ठाम्‌ सुनिषटितमनोरथः ॥ ९६ ॥ 
सुधीमंनोहरोदयाने स कदाचिद्यदच्छया । विोक्याभयघोषाख्यं केवरावगमद्युतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
त्निःपरत्याभिवन्धैनं श्रुत्वा धर तदन्तिके । विदिष्वा तत्वसद्वावं विरज्य विपयेष्वरुम्‌ ॥ ९८ ॥ 
भ्रियमित्राय पुत्राय द्वा साच्राज्यसम्पदम्‌ । स बाह्याम्यन्तरभ्रन्धास्त्यक्सवा संयममाददौ ॥ ९९ ॥ 
छदधश्रद्धानचारित्रः श्चतसम्पत्समन्वितः । द्वितीय्युह्ठध्यानेन धातिन्नयविधातद्त्‌ ॥ १०० ॥ 
मवकेवरुरन्धीश्चो धम॑वद्ध म॑देशनात्‌ । विनेयनायकाङ्गीत्वा निर्वाणपद््वी पराम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ध्यानद्रयसमुन्मूछिताघातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिमेक्षादक्षयं मोक्षमाक्षिपत्‌ ॥ १०२ ॥ 


माकिनी 
नरपतिरिह नाम्ना वासुपूज्यस्य तीर्थे 
सशमगुरूचसित्रिणाहमिन्द्रो महद्धिः । 
अभवदखिरपुण्य श्चक्रवतीं वृतीय- 
स्तदनु च मघवास्यो सुख्यसौख्यं समापत्‌ ॥ १०६ ॥ 
समनन्तरमेवास्य विनीतानगरेशिनः । चृपस्यानन्तवीयंस्य सूयंवंशरिखामणेः ॥ १०४ ॥ 
सहदेभ्याश्च सम्भूतः कल्पादागत्य षोडशात्‌ । सूनुः सनस्कुमाराख्यः ्रियश्चकाडितभियः ॥ १०५ ॥ 
लक्षत्रयायुःपू्वो कचक्रवतिससुच्छितिः । चामीकरच्छविः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धरः ॥ १०६ ॥ 


` देशकी-्योष्यापुरीके स्वामी इदवाङ्वंशी राजा सुभित्रकी भद्रारानीसे मघवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पत्र हा । यदी रागे चलकर भरत क्षित्रका स्वामी चक्रवती होगा । उसने पोच लाख वर्षकी 
कल्याणकारी उख्ृष्ट चायु प्रप्त की थी । सादरे चालीस धलुष $ँचा उसका शरीर था, सुवणेके 
समान शरीरकी कान्ति थी । वह प्रतापी छह खण्डोसे सुशोभित प्रथिवीका पालनकर चौदह महा- 
रलनोते विभूषित एवं नौ निधियोका नायक था । वह्‌ मनुष्य, विद्याधर रौर इन्द्रोको अपने चरण- 
युगलमे खुकाता था । चक्रवर्तियोंकी विभूतिके प्रमाणें कही हुद- छयानवे हजार देषियोके साथ 
इच्छानुसार दशः प्रकारके भोगोको भोगता हुश्या वह॒ अपने मनोरथ पूणे करता था । किसी एक 
दिनि मनोहर नामक उद्याने अकस्मान्‌ अ्रमयघोप नामक केवली पधार । उस बुद्धिमानूने उने 
दशेन कर तीन प्रदक्षिणां द, बन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना, उनके समीप तच्ोकि सद्धाबका 
ज्ञान प्राप्र किया, विष्योसे श्रत्यन्त विरक्त होकर प्रियमिन्न नामक पुत्रके लिए सान्राञ्य पदकी 
विभूति प्रदानकौ चर बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर संयम धारण कर लिया ॥ ६१-६६ ॥ 
बह शुद्ध सम्यग्दशेन तथा निर्दोप॒चरितरका धारक था, शाखज्ञान रूपी सम्पन्तिसे सदित था, 
उसने द्वितीय शुक्ूष्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दशेनावरण श्चौर अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका 
विघात कर दिया था ।। १०० ॥ अनब वे नौ केवललब्धियोके स्वामी हो गये तथा धर्मनाथ रीङ्‌ 
करके समान धमेका उपदेश देकर अनेक भव्य जीबोको अतिशय श्र मोक्ष पद्धी प्राप्त करते 
लगे ॥ १०१। अन्तमं शुक्तध्यानके तृतीय शरोर चतुथे भेदके द्वारा उन्होने अघाति चतुष्कका क्षय कर 
दिया चनौर वुण्य-पाप कर्मापि विनियुक्त दोकर विनाशी मोक्ष प्रप्त किया ॥ १०२॥ तीसरा 
चक्रवती मघवा पहले वासुपूज्य स्वामीके तीथेमे नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे 
युक्त शरेष्ठ चारित्रे भभावसे बङी ऋद्धिकः! धारक अहमिन्द्र हुज!, फिर समस्त प॒ण्यसे युक्त मघना 
नामका तीसरा चकवतीं हअ श्रौर तस्यन्चात्‌ मोक्षे श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुमा ॥ १०३॥ 
अथानन्तर--मघवा चक्रवर्तीकि बाद ही अयोध्या नगरीके अधिपति, सूये वंशके शिरोमणि 
राजा श्ननन्तबीयैकी सददेवी रानीके सोलह स्वगसे च्राकर सनलुमार नामका पुत्र हा 1 षह 
चुक्रवरतींकी लदंमीका प्रिय वल्लभ था | १०४-१०५ ॥ उसकी आयुं तीन लाख वषेकी थी, शौर 


१३६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दच्ाक्मोगत्तम्भोगयोगसन्तर्षितेन्द्ियः । *समथितार्थिसङ्कस्पाऽनल्पकल्पमष्टी रहः ॥ १०७ ॥ 
हिमवस्सागराधारमदहीमध्यमद्दीभुजाम्‌ । आधिपत्यं समातन्वन्नन्वभूद्धिकां भ्रियस्‌ ॥ १०८ ॥ 
श्रपात्येवं सुखेनास्य कारे सौधर्मसंसदि । सनत्कुमारदेवेन्द्र रूपस्यास्त्यन्न जित्वरः ॥ १०९ ॥ 
कोऽपीति देवैः सम्द्ष्टः सौधर्मेन्द्रोऽब्रवीदिदम्‌ । सनस्कुमारश्करश्णे धां सवांङ्सुन्दरः ॥ ११० ॥ 
स्वमेऽपि केनचित्तादर्टष्टपूवैः कदाचन । नास्तीति तद्वचः श्रुत्वा स्यः सन्जातकौतुकौ ॥ १११ ॥ 

दौ देवौ सुवमागत्य तद्रपाछोकनेच्छया । दष्ट्वा तं शक्रसम्प्रोक्तं सत्यमित्याचसम्मवौ ॥ ११२ ॥ 
सनत्छुमारष्वकरेहां निजागमनकारणम्‌ । बोधयित्वा सुधीश्वक्रिन्‌ श्णु चित्तं समादधन्‌ ॥ ११३ ॥ 

यदि रोगजरादुःखद्त्यवो न स्युरत्र ते । सौन्दयैण रत्वमश्रैवमतिषोषे जिनानपि ॥ ११४ ॥ 

ह्युक्त्वा तौ सुरौ सुक्तं उस्वधाम स्सा गतौ । कारुखञ्ध्येव तद्वाचा भ्रबुद्धो भूभुजां पतिः ॥११५॥ 
रूपयौषनसौन्दयंसम्पत्सौख्यादयो च्रणाम्‌ । विथुछतावितानाच्च मन्ये प्रागेव नश्वराः ॥ ११६ ॥ 
इत्रीः सर्पदस्त्यक्स्वा निस्वरोऽहमिहैनसाम्‌ । सत्वर तजुमुन्क्षत्वा गत्वरोऽस्मीत्यकायताम्‌ ॥ ९११७ ॥ 
स्मरन्‌ देवङुमाराख्ये सुते राज्यं नियोज्य स्षः । रिवगुक्तजिनोपान्ते दीक्षां बहुभिराददे ॥ ११८ ॥ 
पञ्चभिः सदूब्तैः पूज्यः पारतियादिपञ्चकः । षडावदयकवश्यात्मानिर्दधेन्द्रियसन्ततिः ॥ ११९ ॥ 
निश्चेः छतभूवासो दन्तघावनवजितः । उत्थायैवैकदाभोजी सफुरन्मूरगुणैररम्‌ ॥ १२० ॥ 


शरीरकी ऊंचाई पूवे चक्रवरतीके शरीरकी ऊँचाईके समान सादे व्यालीस धलुष थी । सुबर्णके समान 
फान्तिवाले उस चक्रवतींने समस्त प्रथिवीको अपने रधन कर लिया था |१०६॥ दश प्रकारके भोगके 
समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियो सन्द हृद थीं । वह्‌ याचकोके संकत्पको पृण करनेवाला मानो 
बड़ा भारी कर्पच्क्ष ही था | १०७॥ हिमवान्‌ पवेतसे लेकर दक्षिण समुद्र॒ तककी प्रथिवीके बीच 
जितने राजा थे उन सवके उपर ्आधिपत्यको विस्ठृत करता हुश्चा बह बहुत भारी लद्मीका उपभोग 
करता था ॥ १०८॥ 

इस प्रकार इधर इनका समय संखसे व्यतीत हो रहा था उधर सौधमम॑इन्द्रकी सभामे देवोन 
सौधमेनद्रसे पूरा कि क्या कोड इस लोकम सनुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है १ सौधर्मनद्रमे 
उत्तर दिया कि हों सनल्ुमार चक्रवती स्वाङ्ग सुन्दर है । उसके समान रूपबाला पुरुष कमी 
किसीने स्वरम भी नदीं देखा है । सौधमेनद्रके वचन सुनकर दो देवोको कौतूहल उत्पन्न हरा 
श्मौर वे उसका रूप देखनेकी इच्छसे प्रथिवीपर राये । जब उन्दने सनख्छमार चक्रवतींको देखा 
तब (सौधर्मनद्रका कहना ठीक हैः फेला कहकर वे बहुत दी हित हुए ॥ १०६-११२॥ उन देवोने 
सनल्छमार चक्रवतींको अपने आनेका कारण बतलाकर कहा किं दे बुद्धिमन्‌ ! चक्रवर्तिन्‌ ! चिन्तको 
सावधानकर सुनिये--यदि इस संसारमे ्रापके लिए रोग, बुदापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना 
नहो तो श्राप चरपने सोन्दयेसे तीथेङ्करको मी जीत सकते ह-११३-११४॥ रेसा ककर वे 
दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थानपर्‌ चले गये । राजा सनल्छुमार उन देवोके वच्नोसे एेसा भतिबुदध 
हुआ मानो काललब्धिने ही ्राकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो । १९१५ ॥ बह चिन्तबन करने लगा 
कि मनुष्योकि रूप, योवन, सीन्दयै, सम्पत्ति चनौर सुख आदि विजलीरूप लताके बिस्तारसे पहले 
ही नष्ट हो जानेबाले दै ॥ ११६॥ भैं इन नश्वर सम्पत्तियोको चोढ़कर पार्पोका जीतनेवाला बरनगा 
श्लौर शीघ्र दी इस शरीरको छोड़कर अशरीर श्रवस्थाको प्राप्र होगा | ११७॥ एसा विचारकर 
उन्होने देव्कुमार नामक पुत्रके लिए राञ्य देकर शिवगुप् जिनेन्द्रके समीप अनेकं राजाश्मोके साथ 
दीक्षा ले ली ॥ ११८ ॥ वे घर्दिसा आदि पाँच महात्रतोसे पूज्य थे, शया आदि पँ समिति्योका 
पालन करते थे, छद आवर्यकोंसे उन्दने पने श्रापको वश कर लिया था, इन्दरियोंकी सन्ततिको 
रोकं लिया थ वल्लक त्यागकर रला थ वे ्रथिवीपर शयन करते थे, कमी दातौन नदीं करते थे,खदे- 
खड़े एकं बार भोजन करते थे । इस प्रकार अटवादैस मूलगुणोसे अत्यन्त शोभायमान. थे ॥११६-१२०॥ 


१ सङ्कह्मोऽनल्य ख० । २ घात ल? । ६ त्वमयेव क०} ख०; ग०› ष०। ४ सुधाम क०; खस०, बृ०| 


एकषष्टितमं पव १३७ 


चरिकालयोगनीरासनैकपा्वादिभाषिवैः । उरश गुणैित्यं यथायोग्यं समाण्वरनू ॥ १२१ ॥ 
क्षमावान्‌ क्षमाविभागो वा वारि वा भ्रिततापयुत्‌ । १ गिरीहा इव निःकम्पो निःसङ्गः परमाणुवत्‌ ॥१२२॥ 
निर्खेपोऽम्बुदमामो चा गम्भीरो वाऽऽपगापतिः । श््चीव स्व॑संह्ादी भाजुमानिव 3 भास्वरः ॥ १२३ ॥ 
वाघ्याभ्यन्तरसंडुद्धः सुधौतकरूधौतवत्‌ । आदशंवत्समादश्शीं सङ्कोष्वी कूम॑सन्निभः ॥ १२४ ॥ 
*भषिवा स्वाङृत वासः करीवाश्चब्दयानकः । शगारवत्पुरालोक्ी स श्रो राजर्सिहवव्‌ ॥ १२५ ॥ 
सद्‌ा विनिद्रो ्गवस्सोढाशेषपरीषहः । उपसगंसहो विक्रियायुक्तविविधद्धिकः ॥ १२६ ॥ 
क्षपकश्रेणिमारद्य ध्यानद्वयसुसाधनः । घातिकर्माणि निदुषय कैवस्यसुदपादयन्‌ ॥ १२७ ॥ 
, पुनरविहत्य सदधर्मदेशनाद्विषयान्‌. बहून्‌ । विनेयान्‌ ुकिसन्मां दुगं दुमा्गवर्सिनाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
पथादन्तसहूतायुर्योगं सदुध्वा त्रिभेदकम्‌ । सवंक्मक्षयावाप्यमावापन्मोक्षमक्षयम्‌ ॥ १२९ ॥ 


वसन्ततिलका 
जित्वा जिनेन्वयुषेन््रसनक्कुमार- 
माक्रम्य विक्रमवरेन दिक्षां च चक्रम्‌ । 
वक्रेण धमंविहितेन हताघचक्रो 
दिश्यास्प वः श्रियमिहाछ्च सनत्कुमारः ॥ १३० ॥ 
इत्यपि भगवद्गुणमद्वाचाय॑प्रणीते त्रिषष्टिरुश्चणमहापुराणसंगहे धम॑तीथेकर-सुदशंन-युरुषसिहमधु- 
क्रीडमघवत्सनक्कुमारपुराणं परिसमाषम्‌ एकषष्टितमं पव ॥ ६१ ॥ 
~ {= 


तीन कालम योगधारण करना, वीरासन रादि शरासन लगाना तथा एके करवटसे सोना 
रादि शास्मि के हए उन्तरग्णोका निरन्तर यथायोग्य ्ाचरण करते थे ॥ १२१॥ वे प्रथिवीके 
समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आधित मनुष्योके सन्तापको दूर करते थे, पर्वैतके समान 
अकम्प थे, परमाणुके समान निःसङ्ग थे, आकाशे समान निर्लेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, 
चन्द्रमाके समान सबको आहवादित करते थे, सूयैके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुवणेके 
समान भीतर-बाहर शद्ध ओ, दपेणके समान समदशीं थे, कष्ुवेके समान सङ्कोची थे, सांँपके समान 
कीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हाथीके समान चुपचाप गमन करते थे, शरगालके समान 
सामने देखते थे, उत्तम सिंहके समान शुरबीर थे श्रौर हरिणके समान सदा विनिद्र-नागरूक रहते 
थे । उन्होने सब परिष जीत लिये थे, सब उपसगे सह लिये थे यौर विक्रिया श्रादि अनेक ऋद्धियां 
प्राप्तकर ली थी ॥ १२२-१२६ ॥ उन्होने क्षपक्रेणीपर आरूढ होकर दो छक्तभ्यानोकि दारा 
घातिया कर्मोको नष्टकर केवलज्ञान उत्पन्न किया था ॥ १२७ ।। तदनन्तर अनेक देशि विदारकर 
शछमनेक भज्य जीवोंको समीचीन ध्मेका उपदेश दिया ओर मागमे चलनेवाले मलुष्योकि लिए दुर्गम 
मोश्चका समीचीन मागं सबको बतलाया | १२८ ॥ जब उनकी आयु अन्तमुहूतैकी रद गै तब 
तीनों योगोँका निरोध कर उन्दने समस्त कर्मके क्ष्यसे प्राप्त हदोनेवाला अविनाशी मोक्षपद्‌ प्राप 
किया । १२६ ॥ जिन्दोँने अपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनस्छुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्दयोने 
अपने पराक्रमके बलसे दिशाच्नोंके समूह्‌ पर आक्रमण किया श्रौर धमेचक्त द्वारा पार्पोका समूह्‌ 
नष्ट किया वे श्रीसनक्छपरार भगवान्‌ तुम सब लिए शीघ्र ही लद्मी प्रदान करें । १३०॥ 

इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध. भगवद्गुणमद्रा्वाय विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहे 

तीर्थकर, सुदशेन बलमद्र, पुरुषसिंह नारायण, मधुक्रीड्‌ प्रतिनारायण, मघवा चौर 
सनत्कुमार चक्रबतीं के पुराणका बणेन करनेवाला इकसठ्ँ पै समप्र हुभा । 
-{---- 
१ गिरीन्द्र क०३ घ | २ श्राकाश इव । ३ भास्करः ल० | ४ श्रना स्वकृता लु° । 
१ 


द्विषष्टितमं पव 


बुध्वा सपर्थयं सर्वं बोध्याभावाद्धषच्छिद्‌ः । यस्याववोधो विश्रान्तः स दान्तिः शान्तयेऽस्तु वः ॥ १॥ 
वक्दृभोतृकथासेदान्‌ वर्णयित्वा पुरा बुधः । पश्चाद्धमंकथां ब्रूयाद्‌ गम्भीरा्था यथाथ॑रक्‌ ॥ २ ॥ 
विद्धच्वं सश्वरित्रत्वं दयाद्धुसवं प्रगद्भता । चाक्सौमाग्ये ङ्गितह्त्वे प्रश्क्षोदसदहिष्णुता ॥ ३ ॥ 
सौमुख्य खोकविज्ञानं ख्यातिपूजाद्यभीक्षणम्‌ । मिताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपिदेष्टरिं ॥ ४ ॥ 
ततत्वक्तेऽप्यपचारित्रे वक्तर्येतत्कथं स्वयम्‌ । न चरेदिति तस्परोक्तं न गृह्णन्ति प्रथग्जनाः ॥५॥ 
सश्वारित्रेऽप्यश्ाख्ज्ञे वक्तयंरपश्रुतोदधता- ! सहासयुक्तं सन्मागे विद्धत्यवधीरणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्रत्वसष्वरित्रस्वे मुख्यं वक्तरि रक्षणम्‌ । अबाधितस्वरूपं वा जीवस्य ्षानदश्ोने ॥ ७ ॥ 
युक्तमेतवयुक्तं चेत्युक्तं सम्यण्विचारयन्‌ । स्थाने ऊुवैन्लुपारूम्मं भक्तया सूक्तं समाददन्‌ ॥८॥ 
असारमाग्भश्टीताथविहोपाविषहितादरः । अष्टसन्स्वङ्ितस्थाने गुरुभक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥ 
संसारभी दराप्रोक्तवाग्धारणपरायणः । १द्युकश्द्धंससंम्रोक्तगुणः श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥ 
जीवाजीवादितस््रार्थो यन्न सम्यभिरूण्यते । तनुसंखुतिभोगेषु निर्वेदश्च हितैषिणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
वानपूजातपरश्ीरुविङोपाश्च विशेषतः । बन्धमोक्षौ तयोरहं तुफञे वाऽसुश्टता पथक्‌ ॥ १२ ॥ 
चटामरति युक्स्यैव सदसस्वादिकस्पना । ख्याता प्राणिदया यन्न मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥ 


संसारको न्ट करनेवाले जिन शन्तिनाथ मगवानका ज्ञान, पयाय सहित समस्त द्र्व्योको 
जानकर अगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सबकी 
शान्तिके लिए हयं ।॥ १ ॥ पदाथेके यथा्थस्वरूपको देखनेवाला बिद्रान्‌ पहले वक्ता, श्रोता तथा 
कथाके मेदोका बणेन कर पीडे गम्भीर अथैते भरी हुदै धमेकथा कदे ॥ २॥ विद्धान्‌ होना, शरेष्ठ 
वारिति धारण करना, दया दाना, बुद्धिमान्‌ होना, वालनेमें चतुर होना, दूसरोके इशारेको समभ 
लेना, प्रभरोके उपद्रवको सदन करना, मुख श्च्छा दोना, लोक-व्यवदारका ज्ञाता दोना, प्रसिद्धि तथा 
पूजासे युक्त होना रौर थोड़ा बोलना, इत्यादि धर्मोपदेश देने बालेके गुण दै । ३-४ ॥ यदि वक्ता 
तन्त्वोका जानकार होकर मी चारित्रे रहित होगा तो यह्‌ कदे अुसार स्वयं श्राचरण स्यो नदीं 
करता एला सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको भहण नहीं करेगे ॥ ५ ॥ यदि वक्ता सम्यक्‌ 
चारित्रसे युक्त होकर भी शाख्रका ज्ञाता नदीं दोगा तो वह्‌ थोढेसे शाख ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योके 
दास्ययुक्त वचनोंसे समीचीन मोक्वमागेकी दसी करवेगा ॥ £ ॥ जिस प्रकार ज्ञान ओर दैन 
जीवका अबाधित स्वरूप है उसी प्रकार विद्न्ता ओौर सचरित्रता वक्ताका मख्य लक्षण दै | ७ ॥ 
वयह योग्य है १ अथवा अयोग्य है १ इस प्रकार गही हदं बातका अच्छी तरह विचार कर सकता 
हो, अवसर पर अयोग्य बात्तके दोष कद्‌ सकता हो, उत्तम॒बातको भक्तिसे प्रहण करता हो, उपदेश- 
श्रवणके पहले भरहण किये हुए. असार उपदेशम जो विशेष अद्र अथवा ठ नदीं करता हो, भूल 
हो जने पर जो हसी नहीं करता दौ, रुरुभक्त दो, क्षमावान्‌ हो, संसारसे उरनेवाला हो, के हुए 
वचनोंको धारण करनेमें तत्पर दो; तोता मिरी अथवा हंसङ गुणोंसे सहित हो बह श्रोता कहलाता 
है ।। ८१० ॥ जिसमें जीव श्जीव चादि पदार्थोका अच्छी तरह निरूपण किया जाता दो, हितेच्छ 
मनुष्योको शरीर, संसार श्रौर मोगोंते वैराग्य प्राप्न कराया जाता हो, दान पूजा तप ओर शीलकी 
विकषेषतार्दे विशेष्तफे साथ बतला जाती हों, जीवोके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण श्नौर 
फर्लोका एथक्‌-एरथक्‌ वणेन किया जाता हो, जिसमें सत्‌ ओर असत्की कस्पना युक्तिते की जाती 
हो, जहोँ माते समान हित करनेवाली दयाकेा खूब वणेन हो ओर जिसके सुननेसे प्राणी सर्वैपरि- 


१ पशु क०) ग०; घ० | 
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सर्वसङ्गपरिव्यागायत्र यान्स्यङ्खिनः दिवम्‌ । तत्वधर्मकथा सा स्याक्नाम्ना ध्म॑कथापरा ॥ १४ ॥ 

एवं प्रथग्विनि्दिदय वक्त्रादिच्रयरुक्षणस्‌ । अनः परं प्रवक्ष्यामि श्ञान्तीदाचरितं महत. ॥ १५ ॥ 

अथास्य द्वीपनाथस्य जम्बृद्धीपमहीपतेः । ख्वणाम्भोधिनीराम्मो रसद्विपुखुवाससः ॥ १६ ॥ 

वक्त्ररीकां दधद्राष्टमभीष्टं भरताद्वयम्‌ । षट्‌ लण़डमण्डितं वाद्धिष्िमवन्मध्यसंधितम्‌ ॥ १७ ॥ 

भोगभूुभूतभोगादिदशाङ्गश्वक्रिणामपि । तत्र तीथ॑छ्ृतां १ वैद्यं सिद्धिश्वाघातिसंक्षयात्‌ ॥ १८ ॥ 

तस्मात्तञ्नाकरोकाच वरिष्ठं व्यत बुधैः । रेरावततसमं इृदधिष्टानिभ्यां परिवर्तनाद्‌ ॥ १९ ॥ 

मध्ये तस्य गिरिभति भरताद्ध॑विभागङ्त्‌ । पूबांपरायतस्तुङ्गो येरारिरिवोञ्ज्वरः ॥ २० ॥ 

स्वर्गखोकजयाजाततोपाया वसुधाखियः । पुज्जीभूतः प्रहासो वा राजते राजताचरूः ॥ २१ ॥ 

सरा सर्वदा इृष्टि्म॑मोपरि न जातुचित्‌ । युष्माकमिति शैङेन्दरान्‌ इसतीव स्वतेजसा \॥ २२ ॥ 

प्रस्वभावे ऊुटिरे जराग्ये जरूधिग्रिये । रगुहास्यादिति नयौ योऽवमीदिति ज्गुष्सया ॥ २३ ॥ 

देवविद्याधरः सेव्यः सदा स्वाश्रयवतिभिः । सर्वेन्दरियसुखस्थानमेष चक्रिणमन्वगाव्‌ ॥ २४ ॥ 

अपाच्यां चक्रबाान्तं पू.शरेण्यां रथनुपुरम्‌ । उसबराकमिव च्योम ्व॑ती त्र केतुभिः ॥ २५ ॥ 

वेष्टिता रत्नश्चाङेन या पयोधरचुम्बिना । रत्नवेदिकयेवेयं जम्ब दवीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥ 

वद्ध॑न्ते यत्र धमा्थंकामाः संहषणादिव । यस्यां दरिद्रशब्दस्य बहिरङ्गाथंनिहूतिः ॥ २७ ॥ 
ग्रहका व्याग कर मीक्च पराप्र करते यँ बह त्वधर्म कथा कहलाती ह इसका दूसरा नाम धर्मक्था भी 
है ॥ ११-१४॥ इस प्रसार वक्ता, श्रोता ओर धमेकथाके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण कदे । रव इसके रागे 
शान्तिनाथ भगवान्‌का विस्तृत चरित्र कहता हू ॥ १५ ॥ 

अथानन्तर--जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है श्चौर लवणसयुद्रका नीला जल दी जिसक 

बड़े शोमायमान वख है रेते जम्बूदरीपरूपी महाराजके युखकी शोभाको धारण करनेवाला, छह खण्डों 
से सुशोभित, लवणसमुद्र तथा हिमवान्‌ पवेततके मध्यमे स्थित भरत नामका एक अभीष्ट के है 
॥ १६-१७ ॥ वह मोगभूमिमें उतपन्न होने वाले भोगोको आदिं लेकर चक्रवती दश प्रकारके भोग, 
तीर्थकरोका श्वय ओौर अघातिया कर्मोकि भयसे प्रकट दोनेवाली सिद्धि-सुक्ति मी प्राप होती है 
इसलिए षिद्ान्‌ लोग उषे स्वर्गलोकसे भी भ्रष्ठ कहते हः । उस क्ैत्रमे एेरावत क्ते्रके समान बृद्धि 
च्रौर हासके द्वारा परिबतेन होता रहता है ।। १८१६ ॥ उसके ठीक बीचमे भरतक्तेत्रका आधा 
विभाग करनेवाला, पू्ैसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयाधं पर्व॑त सुशोभित होता है जो कि 
उर्ऽवल यशके समूहके समान जान पड़ता है ।} २० ॥ अथवा चोदका वना हआ वह विजयाधै- 
पर्वैत एेसा जान पड़ता है किं स्वगं लोकको जीतनेसे जिसे संतोष उत्पन्न इष्मा है ठेसी प्रथिवी 
रूपी ख्ीका इकटा हुश्रा माने दास्य ही हो ॥ २१ ॥ हमारे उपर पड़ी हृ श्ष्टि सद! सफल होती 
है श्नौर तुम लोगोके उपर पड़ हृ घृष्टि कमी सफल नहीं होती इस प्रकार वह पवैत अपने तेजसे 
सुमेरु पवेतोंकी मानो हसी ही करता रहता है ॥२२॥ ये नदिया च्ल स्वभाववाली है, टिल है, 
सलसे ( पश्चमे जड-मूखेपि ) आबव्य-सदित है, नौर जलधि-समुद्र ( पक्षमे जडधि-मूर ) को भिय 
हँ इसलिए धृणासे ही मानो उसने गङ्गा-सिन्धु इन दो नदियोंको अपने गुहारूपी सुखसे वमन 
छर दिया था ।। २३ ॥ बह पवेत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था क्योकि जिस प्रकार चक्रवर्तीं 
च्मपने आश्रयमें रहनेबाले देव अौर विद्याधरोके द्वारा सदा सेवनीय होता है रौर समस्त इन्दरिय- 
सुखोका स्थान होता है उसी प्रकार बह पवेत भी अपने-अपने आश्रये रहनेवले देष ओर 
विद्याधरोते सदा सेवित था श्नौर समस्त इन्द्रिय-सुखोका स्थान था । २४ ।। उस विजयार्ध पर्वत- 
की दक्षिण श्रेणीमें स्थनूपुर चक्रवाल नामकी नगरी है जो अपनी पताकाश्मोसे आकाशको मानो 
बलाकाश्मोंसे सहित ही करती रहती है ॥ २५॥ वह मेघोको चूमने षाले रमय कोटसे धिरी 
हृ है इसलिए एेसी जान पड़ती है मानो रतकी वेदिकासे धिरी हई जम्बूद्रीपकी भूमि ही हो ॥२६॥ 
बहोँ धर्मे, अथे रौर काम ये तीन पुरुषाथे दषते बद्‌ रहे थे चीर दरिद्र शब्द कीं बाहरसे भी नहीं 


१ बा रेश्यं पेषवर्यम्‌ ¦ २ गृहास्यादिति क्ल ० । ३ स्वगल्लोक ज्ञ० | 
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प्रमाणनयनिक्षेपाुयोगीरन्यदुर्णमैः । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरै्यावभासते ॥ २८ ॥ 

अकीरमूषणा यत्र न सन्ति छुरु्योपितः । वाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचारित्रदेदिकाः ॥ २९ ॥ 
ज्वरूनादिनरी तस्याः पतिः खगपतिः कृती । मणीनामिव वाराश्षिगुणिनामाकरोऽभवव्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापाद्वद्धिषो यस्य मम्डुर्वाकंस्य पट्टवाः । बृष्ठ्याऽवद्धन्त वद्यो वा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥ ३१ ॥ 
तेन स्थाने यथाकालं शाक्यो वा सुयोजिताः । सामादयः सदोपायाः प्राफरन्‌ बहुभोगतः ॥ ३२ ॥ 
अतीतान्‌ विश्चमुपेशान्‌ सह्य भेदानिवोत्तरः। गुणस्थानकबृद्धिभ्यां विजित्य स मष्टानभूत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उभयायत्तसिद्धित्वाद्‌ दैवपौरूषयोगतः । १कोपद्वयग्यपेतत्वाचन्त्रावापविमरानात्‌ ॥ ३४ ॥ 
शक्तिसिद्धधनुगामित्वाद्नोगक्षेमस्षमागमात्‌ । षड्गुणाजुगुणत्वाचच तद्राञ्यजुदितोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तिरुकान्तदिवीत्यासी्पुरं तत्र महीपतिः । चन्द्रामस्तस्मिया नाम्ना सुभद्रेति तयोः सुता ॥ ३९ ॥ 
वायुवेगाजितादेषवेगिविध्याधराधिपा । स्ववेगविद्या प्रो्विद्युदुयोतजिदद्युतिः ॥ ३७ ॥ 

तस्य त्रिव्गनिष्पत्यै सा विश्वगुणभूुषणा । भूता एरुषकारस्थ सदैवस्येव शेमुषी ॥ ३८ ॥ 
प्रतिपच्न्द्ररेखेव सा सर्व॑जनसंस्तुता । द्वितीयेव धरारक्ता भीग्या तेन स्वपौरषात्‌ ॥ ३९ ॥ 

रक्ष्मीः परिकरस्तस्या व्यधायि विविधद्धिका । तस्परेमग्रेरणात्तिन वा रुभ्ये न करोति किम्‌ ॥ ४० ॥ 


दिखाई देता था-सदा हुषा रहता था । २७ ॥ जिस प्रकार श्रन्य मतावलभ्वियोके लिए दुगेम-- 
कठिन प्रमाण, नय, निततेप श्मौर ्रचुयोग इन चार उपायोके द्वारा पदार्थोकी परीक्षा सुशोभित होती है 
उसी प्रकार शतरुश्मोके लिए दुगेम-दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरे वह नगरी सुशोभित हो 
रदी थी ।} २८ ॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्की विद्याम अचाखिि--असंयमका उपदेश देनेवाले 
बचब नहीं हँ उसी प्रकार उस नगरीमे शीलकूपी ्ाभूषणते रदित छुलवती सिँ नदीं थीं ॥ २६ ॥ 
उवलनजटी विद्याधर उस नगरीका रजा था, जो श्रत्यन्त क्रुशल था श्रौर जिस प्रकार मणिका 
आकर-खान सयुद्र है उसी प्रकार बह गुणी मयुष्योंका श्राकर था ॥ ३० ॥ जिस प्रकार सूरयैके 
प्रतापसे नये पत्ते मुर्फा जति हैँ उसी रकार उसके प्रतापसे शु युरफा जाते थे--कान्ति हीन हो 
जाते थे ओौर जिस प्रकार बषासे लतार्पं बदृने लगती दहै उसी प्रकार उसकी नीत्तिसे प्रजा सफल 
दोक बद्‌ री थी ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैँ 
उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते 
ये ॥ ३२॥ जिस प्रकार श्रगेकी संख्या पिद्ली संख्याश्रोसे बड़ी होती है उसी प्रकार वह राजा 
पिद्धले समस्त राजाओंको अपने गुणों रौर स्थानोंसे जीतकर बड़ा हृश्रा था ॥ ३३ ॥ उसकी 
समस्त सिद्धियाँ देव ओर पुरुषाथे दोनोके श्र धीन थीं, वह मनी च्रादि मूल भ्रकृति तथा प्रजा 
रादि बाह्य प्रकृतिके क्रोधसे रदित दोकर स्वराष्ट्र तथा परराषटका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मन्त 
शक्ति रौर प्रयुव शक्ति इन तीन शक्तियों तथा इने निष्पन्न होने बाली तीन सिद्धियोंकी अलुद्लतासे 
उसे सदा योग ओर कहेमका समागम हौता रहता था, साथ ही वह सन्धि विग्रह यान शादि छद 
गर्णोकी श्रलुकरूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर बढता दी रहता था ॥ ३४-२५ ॥ 
उसी बिजयाधे पर्‌ ययुतिलक नामका दूसरा नगर था । राजा चन्द्राम उसमे राञ्य करता 
था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोके वायुवेगा नामकी पुत्री थी । उसने श्पनी वेग 
विद्याके द्वारा समस्त वेगशाल्ती विद्याधर राजाश्मोको जीत लिया था! उसकी कान्ति चमकती हु 
बिजलीके भरकाशको जीतने बाली थी । ३६-३७॥ जिस प्रकार भग्यशाली पुरुषाथीं मनु्यकी 
बुद्धि उसकी त्रिवगं सिद्धिका कारण दोती है उसी प्रकार समरुत गुणोंसे विभूषित वह वायुवेगा 
राजा खवलनजदीकी त्रिबगेसिद्धिका कारण हह थी ।॥ ३८ ॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके समान 
बह सब मनुष्यो द्वारा स्तुर्य थी । तथा अनुरागसे भरी है द्वितीय भूमिके समान षह. अपने 
ही पुरुषाथेसे राजा ऽबलनके भोगने योग्य हृदं थी ॥ ३६ ॥ वायुवेगाके प्रेमकीं पेरणासे ऽबलन्‌- 


१ फोपोदयन्यपेतत्वात्तत्रा~ब्घ° । 
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कौटीन्यादनुरक्तत्वादभूत्सेकयतिः सती । भूपतेश्चैकभायंत्व प्रेमाधिक्याजगुजनाः ॥ ४१ ॥ 
रूपादिगुणसम्पचिस्तस्याः किं कथ्यते पथक्‌ 1 तस्य चेच्छक्वच्छच्यां तस्यां प्रीतिरमानुषी ॥ ४२ ॥ 
दयावबोधयोर्मोक्ष इव सूय॒स्तयोरभूत्‌ । अकंकातिः स्वकीत्याभाप्रभासितजगत््रयः१ ॥ ४२ ॥ 
नीतिविक्रमयोश्ष्मीरिव सर्वमनो्रा । स्वयम्प्रभाभिधानाऽऽसीत्परमेव विश्ुना सद ॥ ४४ ॥ 
सुखेनाम्भोजमश्चिम्यामुत्पलं मणिद्पणम्‌ । व्विषा कान्त्या दिषु जित्वा बभौ सा भ्रुपताकया ॥ ४५ ॥ 
उत्प्नं यौवनं तस्यां रुतिकायां प्रसूनवव्‌ । खगकामिषु युष्पेपुञ्वरश्वोस्थापितस्तया ॥ ४६ ॥ 
आपाण्डुगण्डमाभासिवक्त्ररोरुविरोचना । मध्याङ्गकारयंसम्मूतसम्भान्त्येव स्वयभ््रमा ॥ ४७ ॥ 
तन्म्या शोमावरी तन्वी हरिनीरुरुचिव्यभाव्‌ । आरखरक्षुरिवोद्धत्या तुङ्गपीनधनस्तनौ ॥ ४८ ॥ 
अनाीढमनोजापि व्यक्ततद्विक्रियेव सा । सम्पक्चयौवनेनैव जनानामगमद्‌ इम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथान्येदयुजंगन्न्दनाभिनन्दनचारणो । स्थितौ मनोहरोदयाने ज्ञात्वा पतिनिवेदकात्‌ ॥ ५० ५ 
खतुरङ्गबरोपेतः सपुश्रोऽन्तःपुराद्रतः । गस्वाभिवन्य सद्धमंश्रवणानन्तरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सम्बग्द्श॑नमादाय दानश्ीरादि वादरात्‌ । प्रणम्य चारणौ भक्तया भरस्येत्य प्राविशत्पुरम्‌ ॥ ५२ ४ 
स्वयम्प्रभापि सद्धर्म तत्रादायैकदा मुदा । पर्वोपवासप्रम्ानतनुरभ्यच्यं वातः ॥ ५३ ॥ 


जटीने अनेक ऋद्धियोसे युक्त राजलदमीको उसका परिकर-दासी वना दिया था सो ठीकद्यी दहै 
क्योकि अलभ्य वस्तुक विषयमे मलुष्य क्या नहीं करता है १ ॥ ४० ॥ वड़े इलमे उत्पन्न होनेसे 
तथा अजुरागसे युक्त दोनेके कारण उस पतित्रताके एक पतित्रत था श्रौर प्रेमकी अधिकतासे 
उस राजाके एकपन्गीत्रत था ठेसा लोग कहते दै ॥ ४१॥ जिस भकार इन्द्राणीमे इन्द्रकी लोकोत्तर 
प्रीति होती है उसी प्रकार उसमे उबलनजटीकी लोकोत्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोका 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ कया बणेन किया जवे | ४२ ॥ जिस प्रकार दया श्रौर सम्यग्ञानके मोक्ष होता है 
उसी प्रकार उन दोनोके अपनी कीतिकी म्रभासे तीनों लोकोंको प्रकारित करने बाला अकेकीर्ति 
नामका पुत्र उत्पन्न हुश्रा ।। ४३ ॥ जिस प्रकार नीति श्यौर पराक्रमके ल्मी होती है उसी प्रकार 
उन दोनोके सबका मन हरनेवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री मी उत्पन्न हुड जो अकैकीर्तिके साथ 
इख प्रकार वदने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा बद्ती हे ॥ ४४ ॥ वह युख- 
से कमलको, नेतरोसि उत्पलको, आभासे मणिमय द्षणको ओर कान्तिसे चनद्रमाको जीतकर एेसी 
सुशोभित हो रदी थी मानो भोंहरूप पताका दी फहरा रदी दो ॥ ४५॥ लतामे एलके समान 
ञ्योही उसके शरीरम यौवन उन्न हुश्मा र्योही उसने कामी विद्याधरोमें कामञ्वर उत्पन्न कर 
दिया ॥ ४६ ॥। क क पीले ओर सफेद कपोलोकी कान्तिसे सुशोभित मुखमण्डल पर उसके 
नेत्र बड़े चच्चल हो रदे थे जिनसे बह ेसी जान पड़ती थी मानो कमरको पतली देख उसके टूट 
जनेके भयसे ही नेत्रोको चञ्चल कर रदी हो ॥ ४७ ॥ उस दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील 
मणि के समान काम्तिवाली पत्तली रोमावली एेसी जान पडती थी मानो उद्धलकर ऊंचे स्थूल ओर 
निबिड स्तनो पर चना ही चाहती हो । ४८ ॥ यद्यपि कामदेवने उसका स्पशे नहीं किया था 
तथापि प्राप्त हए यौबनसे ही बह कामदेवके विकारकरो प्रकट करती हुदे-सी मदुष्योकि दृष्टिगोचर 
हो रदी थी ॥ ४६ ॥ 

च्रथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन नौर नाभिनन्दन मामके दो चारण ऋद्धिधारी युनिराज 
मनोहर नामक उद्यानमे आकर विराजमान हुए । उनके आारमनकी खबर देनेवाले बनपालसे यद्‌ 
समाचार जानकर राजा चतुरङ्ग सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरे साथ उनके समीप गया । वहाँ वन्दना 
कर उसने शरेष्ठ धर्मका स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यग्दशेन तथा दान शील श्नादि व्रत प्रहरण 
क्ये, तदनन्तर भक्तिपू्ैक उन ॒चारणकद्धिधारी सुनियोको परमाण कर बह नगरमे वापिस शभा 
गया ॥ ५०५२ ॥ स्व्य॑प्रमाने भी वह समीचीन धमं भ्रहण किया । एक दिनि उसने पवेके समय 


१ दिगन्तरः क्ञ° | 


१४२ महापुराणे उ्तरपुरार्णम्‌ 


तस्पादपद्कजदरेषापविनत्रां पापष्ां खजम्‌ । चित्रां पित्रेऽदित भ्यां हस्तास्यां विनयानता ॥ ५४ ॥ 
तामादाय महीनाथो भक्त्यापदयर्स्वयम्प्रभाम्‌ । उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसज्यं ताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यौवनापूर्णस्वाङ्गरमणीया प्रियात्मजा । कस्मै देयेयमिस्येवमात्मन्येव वितकंयन्‌ ॥ ५६ ॥ 

१मन्त्निवर्गं समाहूय अस्तुतार्थं न्यवेदयत्‌ । श्रुत्वा तस्सुश्चुतः आह परीक्ष्यात्मनि निश्चितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
असुस्मिन्ुत्तरशरण्यामरकाख्यापुरेरितुः । मयुरभीवसंजञस्य भरिया नीरा्जना तयोः ॥ ५८ ॥ 
अश्वग्रीवोऽभिमो नीररथः कण्डान्तनीरुसु । वघ्राख्याताख्रयः सर्वेऽप्यभूवन्र्‌ पञ्च सूनवः ॥ ५९ ॥ 
अश्वग्रीवस्य कनकचित्रा दैवी सुतास्तयोः । ते प्रीचाङ्गदचूडान्तरस्ना रत्नरथादिभिः ॥ ६० ॥ 

शतानि पञ्च मन्त्यस्य हरिरमश्रः श्चताम्डुधिः । शतबिन्दुश्च नैमित्तिकोऽष्टाङ्गनिपुणो महान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति सम्पूर्णराज्याय खगश्रेणीदयेशिने । अश्वग्रीवाय दातम्या कन्येत्येतद्विचारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 

भस्त्येव सुश्रताख्यातं सैमित्यवनीपतिम्‌ । इवं बडुश्रतोऽबोचढुचरं स्वमनोगतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वाभिजात्यमरोगस्वं चयः शीं श्रुतं वपुः । रक्मीः पक्षः परीवारो वरे नव गुणाः स्ताः ॥ ६७ ॥ 
अश्वग्रीवे त एतेऽपि सन्ति किन्तु वयोऽधिकम्‌ । तस्मात्कोऽपि वरोऽन्योऽस्तु सवयास्तद्गुणान्वितः ॥ ६५॥ 
राजा सि्रथः ख्यातः पुरे गगनव्छमे । परः पद्मरथो मेघपुरे चित्रपुराधिराय्‌ ॥ ६६ ॥ 
अरिञ्जयाख्यञ्िपुरे खगेशो रुटिताङ्गदः । कनकादिरथो वि्याङुशरोऽश्वपुरेश्वरः ॥ ६७ ॥ 
महारत्नपुरे विश्वखगाधीये धनन्जयः । कन्यैष्वेकतमायेयं दातव्येति विनिश्चितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भवधायं वचस्तस्य विचायं श्रतसागरः । स्खतिच्श्चुरिमां वाचं म्याज्ार मनोहराम्‌ ॥ ६९ ॥ 


उपवास किया जिससे उसका शरीर शु स्लान हो गया । उसने अहन्त मगवानूकी पूज्ञा की 
तथा उनके चरण-कमलोके संपकंसे पचित्र पापहारिणी विचित्र माला विनयसे सुककर दोनों 
हाथोंसे पिताके लिए दी ।॥ ५३-५४ | राजाने भक्ति पूर्वक वह माला ले ली ओर उपवासे थकी हु 
स्वयंप्रभाकी न्रोर देख, जानो पारण करोः यह्‌ कर उसे विदा किया ॥ ५५ ॥ पुत्रीफे चले जने पर 
राज्ञा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवनपते परिपूणे समस्त अङ्गोसे सुन्दर है एेसी यह 
पुत्री किसके लिए देनी चाहिये ॥ ५६ ।। उसने उसी सयय मन्तरिवगेको बुलाकर प्रकृत बात कदी, 
उसे घुनकर सुश्रुत नामका मंत्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्चय कर बोला ॥ ५७॥ किं 
इसी विजयाधेकी उत्तर श्रेणीमे अलका नगरीके राजा मयूरभ्रीव है, उनकी क्लीका नाम नीलाञ्जना 
है, उन दोनोके अश्वीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, सुकण्ठ श्रौर वजरकण्ठ नामके पांच पुत्र है । इनमें 
्रश्वग्रीब सबसे बदा है ।। ५८-५६ ॥ अश्वमीवकी ख्जीका नाम कनकचित्रा है उन दोनोके रत- 
्रीव, रजा्गद्‌, रलचुड तथा रलञरथ आदि पांच सौ पुत्र हँ । शाञ्ज्ञानका सागर हरिरमश्र॒ इसका 
मवी है तथा शतबिन्दु निमिन्तज्ञानी है--पुरोदित है जो कि अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानमे अतिशय 
निपुण है 1 ६०-६१ ॥ इस प्रकार श्रषटवमीव सम्पूणै राज्यका अधिपति है ओर दोनों श्रेणियोका 
स्वामी है तः इसके लिए ही कन्या देनी चाये ॥ ६२॥ इसके बाद्‌ सुश्रत मंत्ीके द्वारा कदी 
हदे बातका विचार करता हृश्रा बहुश्रुत मंत्री राजसे पने हृदयकी बातत कने लगा । बह बोला 
कि सुश्रत मंन्ीने जो छ कदा है बह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नाङ्कित बात विचारणीय है । 
कुलीनता, श्रारोग्य, अवस्था, शील, श्रत, शरीर, लद्मी, पक्च ओर परिवार, वर के ये नो गुण 
कहे गये दै । अरव्रीवमे यथपि ये समी गुण विद्यमान हैँ किन्तु उसकी अवस्था धिक है, 
अतः कोद दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्यके समान हो श्रौर गुण अरवग्रीवके समान हो, खोजना 
चाहिये | ६२-६५ ॥ गगनबहभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रेष्ठ राजा पद्मरथ रहता 
है, चित्रपुरका स्वामी अरिञ्जय है । त्रिपुरनगरमें बिदयाधरोका राजा लक्लिताङ्गद रदता है, अर्व. 
पुरका राजा कनकरथ विद्यामें श्रत्यन्त कुशल है, श्रौर महारल्पुरका राजा धनञ्जय समस्त विद्याधर्ोका 
स्वामी है । इनमेसे किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिये यद निश्चय है ॥ ६६-म ॥ बदुशरुतके 


१ व्रपवगं ग» | 
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कुरारोग्यवयोरूपाधयुपेताय यवीष्यते । दातुं कन्या मया किञ्चिदुच्यते श्रुयतां मनाक्‌ ॥ ७० ॥ 

पुरं सुरेन््रकान्तारमुदक्‌भेण्यां तदीश्वरः । मेधवाहननामास्य प्रियाभून्मेवमाछिनी ॥ ७१ ॥ 
तयो्विद्यतपरभः सूचुरज्योतिमांखामखा सुता । खगाधौीश्चो ननन्दाम्यामिवायेन धिया च सः ॥ ७२ ॥ 
सिद्धकूटमगास्स्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तत्र शटाऽवधिक्तानं वरधमांख्यश्वारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

वन्दिस्वा धम॑माक्य॑ स्वसुनोः प्राक्तनं भवम्‌ । पप्रच्छ श्णु विद्याश्रूख्मणिधायेति सोऽत्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ प्रागूविदेदेऽस्ति विषयो वत्सकावती । पुरी प्रभाकरो राजा नन्दनः सुन्दराङृतिः ॥ ७५ ॥ 
सूरु्विजयभदोऽस्य जयसेनोदरोदितः । सोऽन्यदा फङितं चूतं थने वीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥ 

विफलं तत्समुद्‌मूतवैराग्यः पिहिताश्रवात्‌ । गुरो सदलैभूपारश्चतभिः संयमं ययौ ॥ ७७ ॥ 

रन्ते महेन्द्रकस्पेऽभूद्धिमाने चक्रकाहये । स्तान्धिजीवितो दिव्यभोगास्तन्नान्वमू चिरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततः भरच्युत्य सूनुस्तेऽजायतायं प्रयाति च । निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छरूतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्मै वरगुणैः सवैः पूरणायेयं प्रदीयताम्‌ । ज्योतिर्माखां च गृहुणीम सयुण्यामकैकीतये ॥ ८० ॥ 

इति तद्वचनं श्रत्वा सुमतिमंतिवत्तमः । कन्यां सम्प्राथेयन्तेऽमी खगाधीश्चाः पथक्‌ पथक्‌ ॥ ८१ ॥ 
तस्माच्ास्मै प्रदातव्या बहुधैरं भवेततः । स्वयंवरविधिः भेयानिल्युक्त्वा विरराम सः ॥ ८२ ॥ 
तदेवाचुमर्त सर्वैस्ततः सम्पूज्य मन्त्रिणः । विसज्यं खेचराधीराः सम्मिश्श्रोतृसंशकम्‌ ॥ ८३ ॥ 


वचन हृदयमें धारण कर तथा विचार कर ॒स्मृतिरूपी नेच्रको धारण करनेवाला श्रत नामका तीसरा 
मन्त्री निन्नाङ्कित मनोहर वचन कहने लग। ॥ ६६ ॥ यदि छल, आरोग्य, वय ओर रूप श्रादिसे 
सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हों तो मेँ छं कहता हं उसे थोड़ा सुनिये ॥ ७० ॥ 

इसी विजयाधे पवेतकी उत्तर श्रेणीमें सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका नाम 
मेषवाहन है । उसके मेघमालिनी नामकी वल्लभा ह । उन दोनोके विदयुतमभ नामका पुत्र ओर 
ञ्योतिर्माला नामकी निमेल पुत्री है । खगेन्द्र मेघवाहन इन दोना पुत्रःपुत्रियोषे एेसा समद्धिमान- 
सम्पन्न दो रदा था जैसा कि कोई पुण्य कमे ओर सुवुद्धिसे होता है । अर्थात्‌ पुत्र पुण्यके समान 
था चौर पुत्री बुद्धिके समान थी ।॥५७१-७२]) किंसी एक दिन मेघवाहन स्तुत्ति करनेके लिए सिद्धकरूट 
गया था । वदँ बरधमे नामके अवधिज्ञानी चारणछद्धिधारी युनिकी वन्दना कर उसने प्ले तो 
धर्मक स्वरूप सुना ओर वादमे अपने पुत्रके पूरवे भव पृषे । मुनिन कहा कि हे विद्याधर ! चित्त- 
लगाकर सुनो, मै कहता ह ॥ ७३-७४६ ॥ 

जम्बूद्रीपके पूवे विदेद्‌ चेत्रमे वतसकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरौ नामकी नगरी है 
वहाँ सुन्दर आकार वाला नन्दन नामका राजा राज्य करता था ॥ ५५ ॥ जयतसेना ख्जीके उद्रसे 
उत्पन्न हृश्या विजयभद्र नामका इसका पुत्र था । उस विजयमद्रने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान- 
म फला हुख्ा आमका वृक्ष देखा फिर छद दिन बाद्‌ उसी श्र्षको फलरदित देखा । यदह देख 
खसे वैराग्य उत्पन्न हो गया ओर पिदहिताखरब गुरुषे चार हजार राजाओकि साथ संयम धारण करं 
लिया । ५६-७० ॥ अ।युके अन्तमें माहेन्द्र स्वगेके चक्रक नामक विमानमें सातसागर की ाचु- 
बाला देव श्रा । बद्यँ चिरकाल तक दिन्यभोगोका उपभोग करता रदा ॥ ५७८ ॥ बहि च्युत- 
होकर यह तुम्हार पुत्र हृखा है ओर इसी मवसे निर्वाणको प्राप्त होगा । श्रतसागर मन्त्री कहने लगा 
किं मै भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमे बटधमं नामक चारण सुनिके पास गया था बही 
यह सव मैने सुना है ।। ७६ ॥ इस प्रकार विद्युखम रके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह 
कन्या दी जवे ओौर उसकी पुण्यशालिनी वदिन अ्योतिर्मालाको हमलोग शयकैकीर्तिके लिए स्वीकृत 
करं ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रतसागरफे वचन सुनकर विद्वानोमे अध्यन्त श्रेष्ठ सुमत्ति नामका मन्त्री 
बोला कि इस कन्याको प्रथक्‌ प्रथक्‌ अनेक चिद्याधर राजा चाहते हँ इसलिए विदयुल्मभको कन्या नहीं 
देनी चादिये क्योकि ठेखा करनेसे बहुत राजाओंॐे साथ वैर हो जानेकी सम्भावना है मेरी सममसे तो 
स्वयंवर करना टीक दोगा । एेसा कहकर वह्‌ चुप हो गया ॥ ८१-८२॥ सब लोगोने यदी बात 
स्वीक्चत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सव मन्तिर्योको चिदा कर दिया श्मौर संभिन्न्रो्‌ नामक 


१४४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्षयस्प्रभायाः कषचेतोवष्छभो भवतेति तम्‌ । भप्च्छत्‌ स पुराणारथवेदीस्थं प्रस्युवाष्च तम्‌ ॥ ८४ ॥ 

गुरः प्रथमचक्रं प्राक्‌ पुराणनिरूपणे । आदिकेशवसम्बद्धमिस्यवोचस्कथान्तरम्‌ ॥ <= ॥ 

द्वीपेऽस्मिच्‌ पुप्काचत्यां विषये प्राण्िदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगर्यां मधुकरे वने ॥ ८६ ॥ 
पुरूरवा वनाधीशो मार्गन्नष्टस्य दश्ष॑नात्‌ । मुनेः सागरसेनस्य पथः संलितपुण्यकः ॥ ८७ ॥ 
मयस षनिदततेश्च तसौधमंसम्भवः । ततः प्रच्युतस्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुतोऽभवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
मरीचिरेष दुर्मागदेशनानिरवश्िरम्‌ । भ्रान्त्वा संसारचक्रेऽस्मिन्‌ सुरम्यविषये पुरम्‌ ॥ ८९ ॥ 

पोदनाख्यं पतिस्तस्य प्रजापतिमहादपः । स तनूजो शरगावत्यां त्रिप्रष्टाऽस्य भविष्यति ॥ ९० ॥ 
अग्रजोऽस्यैव भद्राया विजयो भविता सुतः । तवेतौ श्रेयसस्तीथें हत्वाऽश्रग्रीवविद्धिषम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तरिखण्डराज्यभागेशौ प्रथमौ बरकेशवौ । त्रिषष्टः संसृतौ चान्त्वा भावी तीर्थकरोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥ 
भवतोऽपि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसम्भवाव्‌ । वंशजे नास्ति सम्बन्धस्तेन बाहुबरीशितुः ॥ ९३ ॥ 
त्रिष्ष्ठटाय प्रदातव्या तिखण्डश्ीसुखेशिने । अस्तु तस्य मनोदर्नी कन्या कल्याणभागिनी ॥ ९४ ॥ 

तेनैव भवतो भावि विश्वविद्याधरेक्षिता । निश्ित्येतदूनुष्ठेयमादिती्थ॑करोदितम्‌ ॥ ९५ ॥ 

इति तद्वचनं चित्ते विधाय तमसौ खुदा । नैमित्तिकं समापृज्य रथनूपुरभूपतिः ॥ ९६ ॥ 
सुदूतमिन्दुनामानं सुरेखोपायनान्वितम्‌ । प्रजापतिमष्टा राजं प्रतिसम्प्राहिणेत्तदा ॥ ९७ ॥ 
स्वयम्प्रभापतिभावी त्रिष इति भूपतिः । तैमित्तिकाद्विदित्वैतजयगुसातपुरैव सः ॥ ९८ ॥ 
खष्वराधिपदूतं खादवतीर्णं महोत्सवः । प्रतिशृद्य ससन्मानं वने युष्पकरण्डके ॥ ९९ ॥ 

निभिततज्ञानीसे पृष्ठा किं स्वयंप्रभाका हृदयवह्भ कौन होगा १ पुराणोके अर्थको जाननेवाले निमित्त 
ज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया ॥ ८९-८४ | वह कहने लगा कि भगवान्‌ ऋषभदेवने 
पहले पुराणोका वणेन करते समय प्रथम चक्रवतींसे, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एकं कथा 
कदी थी} जो इस प्रकार है-- 

इसी जम्बू्टीपके पूवेविदेह केतम एक पुष्कलावती नामका देश है उसकी पण्डरीकिणी 

नगरीके समीप ही मधुक नामके चनम पुरूरवा नामका मीलोंका राजा रहता था। किसी एक दिनि 
मागे भूल जानेसे इधर-उधर धूते हए सागरसेन सुनिराजके दशन कर उसने मार्गमे हये पृण्यका 
संचय किया तथा मद्य मांस मधुका त्याग कर्‌ दिया । इस पुण्यके प्रभावे बह सौधर्म स्वगेमे उन्न 
हा ओर बहास च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी श्ीके मरीचि नामका पत्र हुश्मा है । यह 
भिधया मागेके उपदेश देनेमे तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस संसाररूपी चकमे श्रमण कर 
सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराजकी स्गाबती रानीसे विप्रष्ठ नामका पतन 
होगा ॥ ८५-६० ॥ उन्हीं प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी भद्राके एक विजय नामका पत्र होगाजो 
कि तरिषृठका बड़ा माई दोगा । ये दोनों भाई श्रेयान्सनाय तीर्थकरके तीथेमें अ्वमीव नामक शङ्को , 
मार कर तीन खृण्डके स्वामी होगे ओर पले बलभद्र नारायण कहला्वेगे । निष्ठ संसारमे भ्रमण 
कर अन्तिम तीर्थकर होगा । ६१-६२ । आ्रापका भी जन्म राजा कच्छंके पत्र नमिके वंशम हृश्राहै 
अतः बाहुबली सुवामीके वेशम उत्पन्न होनेवाले उस तरिप्रष्ठके साथ श्आापका सम्बन्ध है ह ।। ६३ ।) 
इसलिए तीन खण्डकी लद्मी चौर सुखके स्वामी चरिप्ष्ठके लिए यह कन्या देनी चाहिये, यह्‌ कल्याण 
कएने बाली कन्या उसका मन्‌ हरण करनेवाली हदो ।। ६४ ॥ बिषृषटको कन्या देनेसे श्राप भी समस्त 
विदयाधरोके स्वामी दो जागे इसलिए भगवान्‌ आदिनाथके दवारा कही हुई इस बातका निश्चय कर 
श्नापको यह अवक्य हीं करना चाद्ये ॥। ६५॥ इस प्रकार निमिततज्ञानीके वचनो की हृदयमें 
धारण करण कर रथनूप्‌ र नगरके राजाने बड़ दषसे उस निमितचज्ञानीकी पूजाकी ॥ ६६ ॥ श्रौर खस 
समय उत्तम लेख ओर भटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापति महाराजे पास भेजा ॥ ६७। । 
यह नि स्वर्यमभाका पति दोगाः यह कैत प्रजापति मदाराजने जयगुप् नामक निभिक्ानीसे 
पहले दी जान ली थी इसलिये उसने आकाशसे उतरते हष बिद्याधरराजके दूतका, पष्पकरण्डकं 


द्विषष्टितमं पवें १४५ 


स दूतो राजगेहं स्वं स्परविह्य सभागृहे । निजासने समासीनः प्राभरेतं सविदापिलसम्‌ ६ १०० ॥ 
विच्छोक्य रागाद्‌ भूपेन स्वालुरागः समर्पितः । प्रा्धतेमैव वुष्टाः स्म इति दूतं प्रतोषयच्‌ ॥ १०१ ॥ 
शरीरगः कुमाराणां वरिष्ठः कन्ययाऽनया । स्वयम्प्रभाख्यया रक्म्येवाच्यारुर्क्रियतामिसि ¶ १०२ ॥ 
श्रत्वा यथा्थ॑मस्याविर्भतद्िगुणसम्मदः । घाचिकं च समाकण्यं सुजाभाक्रान्तमस्सकः ॥ १०३ १ 
स्वयमेव खगाधीश्लः स्वजामातुर्मशोदयम्‌ ! इमं विधातुमन्य्र + सचिन्वस्तच्र क वयम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
इति दृतं तदायातं कार्यसिद्धथा प्रसाधयन्‌ 1 प्रपूष्य प्रविदत्तं च प्रदायाष्यु व्यसर्जयत्‌ ॥ १०५ ॥ 

स दृतः सत्वरं गत्वा रथनूपुरनायकम्‌ । प्राप्य भणम्य कल्याणकायंसिदध भ्यजिक्तपव्‌ ॥ १०६ 7 
तच्छत्वा खेचराधीशः भग्रमोदप्रचोदितः । न कारुहरणं कार्यमिति कन्यासमेन्वितः ॥ १०७ ॥ 
महाविभूत्या सम्प्राप्य नगरं पोदनाड्यम्‌ । उद्‌ बख तोरणं न्तचवन्दनच्छदसुस्सुकस्‌ ॥ १०८ ॥ 
केतुमाराचरूदोभिराह्य द्रातिसम्भमात्‌ । प्रतिपातः स्वसम्पत्या महीः भाविदान्युदा ॥ १०९ ॥ 
भविश्य स्वोचितस्थाने तेनैव विनिवेरितः । प्रा्षपाघूणंकाचारप्रसश्नहदयाननः ॥ ११० ॥ 
विवाष्टोचितचिन्यासैस्तपितारेषभूतरः । स्वयम्परमां प्रमां घाल्यां शरिषृष्ठाय भ्रदाय वाम्‌ ॥ १११ ॥ 
सिदािविदिट्वाहिन्यौ विच्चे साधयितुं ददौ । ते तन्न सर्वे सम्भूय ष्यगाहन्त सुखान्डुधिम्‌ ॥ ११२ ॥ 
इतोऽश्वभ्ीवष्वकरेदो विनादापिद्ुनः पुरे । उत्पातश्िविधः भोक्तः सथः समयुदु्यौ ॥ ११३ ॥ 
अभूतपूर्वं तं द्रा सष्टसा भीतिमान्‌ जनः । पल्योपमाष्टभागोवकेषे घा भोगभूसुवः ॥ ११४ ॥ 


नामके वनम बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥ ६८-६६ ॥ महाराज उस दृतके साथ श्रपने 
राजभवने प्रविष्ट होकर जब सभागृहे राजर्सिंहासन पर विराजमान हुए तब मन्नीने दूतके द्वारा 
लाद हुई भेट समर्पित की । राजाने उस भटको वड़े प्रेमसे देखकर अपना अनुराग प्रकट किया 
ओर दूतको सन्तुष्ट करते हुए कहा किं हम तो इस भेदसे ही सन्तुष्ट हो गये ।। १००-१०१ ॥ तवनन्तर 
दूतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान्‌ च्िष्रष्ठ समस्त कमारो भेष्ठ है अतः इसे लक्मीके समान 
स्वयस्प्रभा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जवे । इस यथाथ सन्देशको सुनकर प्रजापत्ति 
महाराजका हषे दुगुना हो गया । बे मस्तक पर युजा रखते हुए बोले किं जब विद्याधरोके राजा स्वयं 
हयी अपने जमादैका यह तथा अनन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित है तव हमलोग क्या ची है ! 
॥ १०२-१०४॥! इस प्रकार उस समय श्राये हुए दृतको महाराज प्रजापतिने कायैकी.सिद्धिसे प्रसन्न 
किया, उसका सम्मान किया ओ्रौर बदलेकी भेट देकर शीघ्र ही विदा कर दिया ।! १०५॥ वह्‌ दूत 
भी शीघ्र ही जाकर रथनूपुरनगरके राजके पास पंचा ्ौर रणाम कर उसने कस्याणकारी कायं 
सिद्ध होनेकी बर दी । १०६ ॥। यह सुनकर विद्याधरयोका राजा बहुत भारी हषसे प्रेरित हृ ओौर 
सोचने लगा कि इस कायम विलम्ब करना योग्य नहीं 2 यदं विचार कर बह कन्या सहित बड़े 
ठाट-बाटसे पोश्नपुर पहुवा । उस समय उस नगरमे जगह-जगह तोरण बांधे गये थे, चन्द्नका 
धिडकाव किया था, सव जगह उत्युकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी, शौर पताकाश्रोकी पंक्ति 
रूप च्ल भुजाश्रोसे वह एेसा जान पड़ता था मानो बुला दी रहा हो । महाराज प्रजापतिने अपनी 
सम्पत्तिके अनुसार उसकी अगवानी की । इस प्रकार उसने बड़े हर्षसे नगरमे प्रवेश किया ।॥ १०७- 
॥} १०६ ॥ प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापत्तिने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठदराया ओर 
पाहुनेके योग्य उसका सत्कार किया । इस सटकारसे उसका हृदय तथा युख दोनों दी प्रसन्न हौ गये 
॥ ११० ॥ विबाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त परथिवी तलको सन्तुष्ट किया ओर दुसरी भ्रभाके 
समान अपनी स्वर्यपरभा नामकी पुत्री च्िष्ष्ठके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहषादिनी श्रौर 
गरुडवाहिनी नामकी दो विदयार्पे दीं । इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रम गोता लगाने 
लगे ।१११-११२॥ इधर अश्वीव प्रतिनारायणके नगरमे विनाशको सूचित करनेवाले तीन प्रकारके 
उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ होने लगे । ११२ ॥ जिस प्रकार तीसरे कालके शन्तम पल्यका 
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अश्वग्रीवश्च सम्धान्तः समनं एष्टवान्‌ प्रथक्‌ । शतबिन्दुं निमिचिक्तं किमेतदिति तत्फरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
येन सिह्ो हतः सिन्धुदेशे रूढपराक्रमः । अहारि प्रप्डतं येन स्वां भ्रति प्रहितं हठात्‌ ॥ ११६ ॥ 
रथनूपुरनाथेन भवद्योग्यं परदायि च । यस्मै ख्ीरत्नमेतस्मात्संक्षोभस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
तत्सूष्वकमिदं सरं ङर्देवस्य १ प्रतिक्रियाम्‌ । इति नैमित्तिके नोक्तं त्वा हृदि खगाधिपः ॥ ११८ ॥ 
भरे्गदस्य वात्मज्ञः प्रादुर्मावनिषेधनम्‌ । विदधाति तदस्याभिविस्खतं सस्मयैदेथा ॥ ११९ ॥ 
हदानीमण्यसौ दुष्टो युष्माभिरविरुम्बितम्‌ । विषाङ्कुरवदुच्छे् दत्यवादीत्स्वमन्तरिणः ॥ १२० ॥ 

तेऽपि तत्स्व॑मम्विष्य स्वगृढग्रहितैश्वरेः । नैमिधिकोक्तं निश्चित्य तस्य सिंहवधादिकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
तिषृष्ठो नाम दपिषटः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीद्यानाक्रम्य विकमाद्विजिगीषते ॥ १२२ ॥ 
परीक्षितम्यः सोऽस्मासु कीदकष इति दक्षिणैः । दूतैरिति खगाधीरमवोचन्मन्त्रिणः पृथक्‌ ॥ १२३ ॥ 
तदाकण्यं तदैवासौ चिन्तागतिमनोगती । दृतौ स्प्रेपयामास त्रिषृषठं मति चिद्ररौ ॥ १२४ ॥ 

गत्वा तौ स्वागतिं पूर्वं निवेच्यानुभतौ सपम्‌ । इष्टा यथोचितं दस्वा मश्डतं विनयान्वितौ ॥ १२५ ॥ 
अश्वग्रीवेण देवेन त्वमधाक्तापितोऽस्यम्‌ । रथावत्तादिमेष्यामि तमाय भवानिति ॥ १२६ ॥ 

आवां व्वामागतौ नेतुमज्ञामारोष्य मस्तकम्‌ । भागन्तन्यं त्वयेव्युखचैरूचतुः सोऽपि कोपवान्‌ ॥ १२७ ॥ 
अश्वग्रीवाः खरभीवाः ऋरौचभ्रीवास्तथापरे । दष्टाः कमेखकम्रीवा नापूर्वो नः* स पश्यताम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इत्याह तौ. च कि युक्मवमन्तुं खगेश्वरम्‌ । विश्ररूपसम्‌भ्यच्यं तं भवत्पक्षपातिनम्‌ ॥ १२९ ॥ 


ठव माग बाकी रहने पर नई नद बातोको देखकर भोगभूभिके लोग भयभीत होते है उसी प्रकार 
उन अभू तपूव उत्प तोको देखकर वहाके भटुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥ ११४ ॥ श्रश्चग्रीव भी 
घबड़ा गया । उसने सलाह कर एकान्तम शतचिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे श्यद्‌ क्या है ¢ इन शब्दों 
दासा उनका फल पृष्ठा ॥ ११५ ॥ शतविन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशम पराक्रमी सिंह मारा है, 
जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हृदे मेंट जबरदस्ती छीन ली रौर रथनूपुर नगरे राजा ऽवलनजटीने 
जिसके लिए श्नापके योग्य ख्ीरत्न दे दिया है उससे आापको क्षोभ होगा ॥११६-११७॥ ये सब उत्पात 
उसीके सुचक हैँ । तुम इसका प्रतिकार कपो । इस प्रकार निमित्तज्ञानीके द्वारा कदी बातको हृदयम 
रखकर च्श्वमीव ्रपने मन्ति्योसे कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुष्य श्रु अौर रोगको उत्पन्न 
होते ही नष्ट कर देते है परन्तु हमने व्यथं ही अकारी रहकर यह बात भुला दी ११८-११६॥ अब 
भी यह दुष्ट आप लोगोके द्वारा विषके अंकुरके समान शीघ्र ही छेदन कर देनेके योग्य है ॥ १२० ॥ 
उन मन्निरयोनि भी गुप्न रूपसे भेजे हए दतोके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली ओर निमित्तज्ञानीने 
जिन सिंहवध श्रादिकी बातें कदी थीं उन सबका पता चला कर निश्चय कर लिया कि इस परथिवी 
परं प्रजापत्तिका पुत्र त्रि दी वड़ा अरहंकारी है । वह्‌ अपने पराक्रमसे सब राजाद्मों पर अक्रमणकर 
उन्ह जीतना चाहता है ।। १२१-१२० ॥ वह्‌ हम लोगोके विषयमे कैसा है !--अयुूल प्रतिकरूल 
कैसे विचार रखता ह इस प्रकार सरल चित्त- निष्कपट दूत भेजकर उसकी परीक्षा ` करनी चाहिये 
मन्त्योने एेखा प्रथक्‌-प्रथक्‌ राजसे कदा ॥ १२३ ॥। उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्तागति 
छओौर मनोगति नामके दो विद्वान्‌ दतु तरिप्रषठके पास भेजे ॥ १२४ ।॥ उन दूतोने जाकर पदले अपने 
अनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दशेन किये, अनन्तर विनयसे नग्रीभूत होकर यथा 
योग्य मेंट दी ।! १२५॥ फिर कने लगे कि राजा अश्वपरीषने भाज तु्दे आज्ञा दी है कि मै स्थावसै 
नामके पवेत पर जाता दरं राप मी इये | १२६ ॥ हम दोनो तुम्हे लेनेके लिए श्रये है । आपको 
उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चादिये । एेसा उन दोनोँने जोरसे कहा । यह सुनकर त्रिप्रष 
बहुत करद्ध हा ` चोर कहने लगा किं अमीव ( घोडे जैसी गदैनवाले ) खरधीव, ( गे जैसी 
गदन वाले ) क्रोच्छमीव ( क्रचन पश्ची जेसे गदेन वले ) श्नौर क्रमेलक भीव ( ऊट जैसी गदैनवाले ) 
ये सब मैने देखे हँ ! हमारे जिए वह्‌ अपूव श्रादमी नदीं जिससे कि देखा जवि ।१२७-१२८॥ जब 
बह त्रिपृष्ठ कदं चुका तब दूतोने पिरसे कहा कि वह्‌ अश्वीव सब विदाधरोका स्वामी है, सबके 
` १ कुर एतस्य । २ तः लल । श्ररमाकम | 
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हृस्याहतुः खगेशोऽस्तु पक्षपाती न वायते । नाहमेष्यामि तं द्रष्टुमिति प्रत्यत्रबीदसौ ॥ ९३० ॥ 
दपादिदं न वक्तव्यम चक्रनतिनम्‌ । देहेऽपि न स्थिति्भूंमौ कः पुनः स्थातुमहंति ॥ १३१ ॥ 

इति श्रुत्वा वचो राज्ञा तयोश्वक्रेण ववितुम्‌ ! शीरोऽसौ किं घटादीनां कारकः कारका्णीः ॥ १३२ ॥ 
तस्य कि परक्ष्यमिस्युक्तो तौ सकोपाववोचताम्‌ । कन्यारत्नमिदं चक्रिमोग्यं कि तेऽथ नीयते ॥ १३३ ॥ 
रथनू पुररानाऽसो ज्वरूनादिजटी कथम्‌ । प्रजापतिश्च नामापि सन्धत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३४ ॥ 

देति सधस्ततो दूतौ निप॑स्य १ दुतमामिनौ । प्राप्याश्वम्रीवमानम्य परोचतुस्तद्विजुम्भणम्‌ ॥ १३५ ॥ 
खगेश्वरोऽपि तर््नन्त॒मक्षमो रुक्चवीक्षणः । भेरीमास्फाल्यामास रणग्रारम्भसूचिनींम्‌ ॥ १३६९ ॥ 
तदृष्वनिर््याप दिकप्रान्तान्‌ इत्वा दिग्दन्तिनां मदम्‌ । चकवतिनि संकरे महान्तः के न विभ्यति॥१६७॥ 
चतुरङ्गबरेनासौ रथावतंमगात्‌ गिरिम्‌ 1 पेतुरल्काश्चचाकेरा दिषु दाष जजुम्मिरे ॥ १३८ ॥ 
भ्रजापतिसुतौ चैतद्विदित्वा षिततौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापान्निभस्मितारीन्धनोष्वयौ ॥ १३९ ॥ 

उभयोः सेनयोस्तन्र संग्रामः समभून्म्ान्‌ । समक्षया्तयोः प्रापदन्तकः समव्तिताम्‌ ॥ ५४० ॥ 
युदुभ्वा चिरं पदातीनां दथा किं क्रियते क्षयः । इति त्रिपृष्ठ युद्धाथ॑मम्यश्वमरीवमेयिवान्‌ ॥ ॥ १४१ ॥ 
हयभीवोऽपि जन्मान्तरायुबद्धोर्वैरतः 1 आच्छादथदतिक्रुद्धः शरवैविरोधिनम्‌ ॥ १४२ ॥ 

द्न्हयुदधेन तौ जेतुमक्षमावितरेतरम्‌ । मायायुद्धं समारब्धौ महाविधाबरोद्धतौ ॥ १४३ ॥ 

युदष्वा चिरं हममरीवश्चक्रं न्यक्षिपदभ्यरिम्‌ । तदैवादाय तदम्रीवामच्छिदव्‌ केशवः क्रुधा ॥ १४४ ॥ 


द्वारा पूजनीय है मौर आपका पश्च करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नदीं हे ।१२६॥ 
यह सुनकर तिप्ष्ठने कहा कि वह्‌ खग अर्थात्‌ पश्चियोका ईश दै- स्वामी है इसतिए पक्ष अर्थात्‌ 
पंखोसे चले सके लिए मनाई नहीं है परन्तु मँ उसे देखनेके लिए नहीं जागा ।। १३० । यह सुनकर 
दूतोने फिर छदा कि अहंकारसे एेसा नहीं कहना चाये । चक्रवतींके देखे विना शरीरम भौ 
स्थिति नदीं हो सकती फिर भूमि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समथ है १ ।। १३१ ॥ दृतोके वचन 
सुनकर तिप्रषठने फिर कदा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्या वह धट ्रादिको 
बनाने वाला ( कुम्भकार ) कतां कारक है, उसका क्या देखना है १ यह सुनकर दृर्तोको कोध श्चा 
गया । बे कुपित होकर बोले कि यह कन्यारल जो फि चक्रवतीके मोगने योग्य है क्या अव तुग्है हनम 
दो जवेगा ¶ ्रौर चक्रवतींके कुपित होने पर रथनूपुरका राजा अ्वलननटी तथा प्रजापति अपना 
नाम भी क्या सुरश्चित रख सकेगा । इतना क्‌ वे दूत वहसे शीघ्र ही निकल कर श्रचग्रीबके 
पास प्हैचे चनौर नमस्कार कर चिप्ष्ठके वैभवका समाचार कहने लगे ॥ १३२१३२५ ॥ अरवम्रीव 
यह सब सुननेके लिए श्रसम्थै हो गया, उसकी आंखें रूखी हो गदे ओर उसी समय उसने युद्ध 
परारम्भकी सूचना देने बाली भेरी बजवा दी ॥ १३६॥ उस भेरीका शब्द्‌ दिगगजोंक्रा मद्‌ नष्टकर 
दिशाच्मोके अन्त तक व्यप्र दो गया सो ठीक दी है क्योकि चक्रवतीके कुपित होने पर एेसे कौन 
महापुरुष हैँ जो भयभीत नहीं होते हों ।। १३७ ॥ चह अश्वग्रीव चतुरङ्ग सेनके साथ रथाव पर्वैत 
पर जां पटु चा, बहाँ उल्काएं गिरने लगीं, प्रथिवी हिलने लगी ओर दिशामि दाह दोष होने लगे 
| ९१३८ ॥ जिनका ओज चारों ओर फैल रहा है ओर जिन्दोने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा 
श्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है एसे भराजपतिके दोनों पुत्रोको जब इस बातका पता चला 
तो इसके संमुख अये । १३६ ॥ बदँ दोनों सेनाश्मोमेँ महान्‌ संमाम हृश्ा । दोनों सेनाओंका 
समान क्षय हो रदा था इसलिए यमराज सचञुच दही समवर्सिता--मध्यस्थताको प्रप्र हुआ था 
॥॥ १४० ॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद त्रिप्ष्ठने सोचा किं सैनिकोंका व्यथे दी क्षय क्यों क्रिया 
जाता है 1 एेसा सोचकर वह्‌ युद्धके लिए अरवभ्री वके सामने आया ।। ९४१ ॥ जन्मान्तरे ईधे हुए 
भारी वैरके कारण अश्वग्रीव बहुत कद्ध था अतः उसने बाण-वषाके द्वारा शुको शाच्धादिति कंर 
लिया ॥ १४२ ॥ जब वे दोनों न्द्र युद्धसे एक दृसरेको जीतनेके लिए समथ न हो सके तब सहदा- 
बिद्या्ओके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार हौ गये । १४३ ।। शअ्वभीषने 


१ निर्गम्य । 


१८ महापुराणे उक्तरपुराणम्‌ 


तावदंविधुसशट्लौ शरिषष्टविजयौ विभू । भरताद्धाधिपत्येन भावः स्म ॒ध्वस्तविद्िषौ ॥ १४५॥ 

नृपेन्दैः रेचराधीरो्यन्सरै्मागधादिभिः । छताभिषेकः सम्भ्ाप त्रिषष्टः पृष्ठतां क्षितेः ॥ १४६ ॥ 
आधिपस्यं हयो; भेण्योविसतारादिकेशवः । हृष्टः स्वयस्प्रभापित्रे न स्याक्कि भरीमदाश्रयात्‌ ॥ १४७॥ 
असिः शको धनुश्च शक्तिदण्डो गदाभवनू । रसनानि सक्च चक्रेशो रक्षितानि मर्रणैः ॥ १४८ ॥ 
रष्ममाखा हर मास्वद्वामस्य सुशं गदा । महारत्नानि चस्वारि बभू वुभाविनिदतेः ॥ १४९ ॥ 

देष्यः स्वयंप्रभासुल्याः सहख्रान्यस्य षोडश । वरस्या्टसस्राणि रुरूपगुणान्विताः ॥ १५० ॥ 
अककीतः कुमारस्य ज्योतिर्माछां खगाधिपः । प्राजापत्यविवाहेन महत्या सस्पदाम्र्ठीत्‌ ॥ १५१ ॥ 
तयोरमिततेजाश्च सुतारा चाभवस्सुता । प्रसिप्वन्द्रयोः श्ुह्पक्षरेखेव चैन्दवी ॥ १५२ ॥ 

विष्णोः स्वयम्प्रभायां च सुतः भीविजयोऽजनि । ततो विजयभद्राख्यः सुता ज्योतिःप्रभाद्धया ॥१५३ ॥ 
भ्रजापतिमहाराजः १भूरिपरा्ठमहोदयः । कदाचिच्वातसंवेगः सम्प्राप्य पिष्ठिताश्रवम्‌ ॥ १५४ ॥ 
भादाज्जैनेश्वर सूपं स्यक्सवाऽशेषपरिप्रहम्‌ । मेन सम्पाप्यते भावः सुखात्मपरमात्मनः ॥ १५५ ॥ 
बा्नेतरद्विषद्भेदतपस्यविरतो्मः । चिरं तपस्यन्‌ सच्ित्तमायुरन्ते समादधत्‌ ॥ १५६ ॥ 

मिभ्यास्वं संयमाभावं अमां सकषायत्ताम्‌ । °कैवस्यं स सयोगत्वं स्यक्स्वाऽमूस्परमः कमात्‌ ॥ १५७ ॥ 
सैषरेदयोऽपि तच्रत्वा सज्यं दस्वाऽकौकीतंये । निर्न्धररूपमापन्नो जगश्नन्दनसङ्गिधौ ॥१५८ ॥ 
भयाचितमनावानमातैव स्यागमस्य्ाम्‌ । कऋोधादिदहापनं क्ञानाभ्यासं ध्यानं च सोऽन्यात्‌॥ १५९॥ 


चिरकाल तक युद्धकर शुके सन्मुख चक्र फँका भौर नारायण त्रिपृ्ठने बही चक्र लेकः क्रोधसे उसकी 
गदैन येद्‌ डाली ॥ १४४ ।। शच्ुखरोकि नष्ट करने बाले ज्निप्ष् श्मौर विजय श्चाधे भरत करेत्रका 
श्मापिपत्य पाकर सुयै श्रौर चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १४५ ॥ भूभिगोचरी राजा्मो, 
विद्याधर राजीश्नों ओर मागधादि देवकि द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था एेसे त्रिप्ष्ठ नारायण 
परथिवीमे श्र्ठताको प्रप्र हुए ।। १४६ ॥। प्रथम नारायण जरिप्षठने हर्धित होकर स्वयंपरभाके पिताके 
लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है क्योकि श्रीमानोके आश्रयसे क्या नहीं 
होता है १॥ ९४७ ॥ असि, शङ्ख, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड ओर गदा ये सात नारायणके रत भे । 
देवोके समूह इनकी र्वा करते थे ॥। १४८ ॥ रमाला, देदीप्यमान हल, मुसल श्रौर गदा ये चार 
मोक्ष प्राप्त करने बाले बलमद्रके महारज्ञ थे ।। १४६ ॥ नारायणकी स्वर्य्॑रभाको आदि लेकर सोलह 
हजार स्त्रियाँ थीं शरीर बलमद्रकी कृलरूप तथा गुणोखे युक्त श्राठ हजार रानिया थी | १५० ॥ 
्वलनजटी विदयाधरने कुमार अकंकीर्तिके लिए च्योतिमाला नामकी कन्या बड़ी विमूतिके साथ 
प्राजापत्य विवाहसे स्वीकृत की 1 १५१1! अकंकीरतिं रौर ॒श्योतिर्मालाके अमिततेज नामका पुत्र 
तथा सुतारा नामक्ी पुत्री हद । ये कोनो भाई-बहिन देसे सुन्दर थे मानो युक्त पक्षके पडिवाके चन्द्रमा- 
की रेार्दही हों ।। १५२ ॥ इधर त्रिपृष्ठ नारायणके स्षरय॑प्रभा रानीसे पिले श्रीविजय नामका 
पुत्र इमा, फिर विजयसे पुत्र हा फिर, ्योतिप्रभा नामकी पुत्री हद ॥ १५३ ॥ महान्‌ श्चभ्युद्यको 
भ्रात हुए प्रजापति महाराजको कदाचित्‌ वैराग्य उत्यन्न हो गया जिससे पिष्ितास्रव गुरुके पास 
जाकर उन्दमि समस्त परिप्रहका त्प्राग कर दिया रौर भीज्निनेन्द्र भगवाम्‌का बह रूप धारण कर लिया 
जिससे सुख स्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है ॥ ९५४-१५५ ॥ छह वाह्य चौर छह अभ्य. 
न्तरकै भेदसे षार प्रकारके तथश्चरणमे निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापति सुनिने चिरकाल तक 
तपस्या की श्चौर श्चायुके अन्तम चित्तको स्थिर कर क्रम से मिथ्यास्व, अविरति, प्रमाद, सकषा- 
यता तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोक्छष्ट अवस्था-मोक्षं पद प्रप्र छया ॥ १५६ 
` ‰५७ | विद्याधरे राजा ऽवलनजटीने भी जव यह्‌ समाचार सुना वब रउ्ोने अकैकीर्तिकि लिए 
राज्य देकर ज्गन्नन्दम सुनिके समीप विगम्बर्‌ दीक्षा धारण कए ली ॥ १४८ । याचना नहीं करना, 
भिना विये कुं अण नहीं करना, सरलता रखना, स्याग करना, किसी चीकी च्चा नही रखना, 


‡ परिपा क०, ख०, ग०, घ० । २ श्रा कैवल्यं सयोग्त्व क, ख. । ` 


द्विषष्टितमं पवे १४६ 


क्तो निःशेषमंहोसि निहत्य निरुपोपधिः । निराकारोऽपि साकारो निर्वाणमगर्मप्परम्‌ ॥ १६० ॥ 
त्निषष्ठो निष्ुरारातिविजयो विजयाुगः । त्रिखण्डाखण्डगोमिन्याः कामं कामान्समन्वभृत्‌ ॥१६१॥ 
स कदाचित्स्वजामातुः सुतयाऽमिततेजसः । स्वयंबरविधानेन मारामासम्जयद्धङे ॥ १६२ ॥ 

भनेतैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीदक्षस्थरूनिवासिनी ॥ १६३ ॥ 
हष्यन्योन्यान्वितापत्यसम्बन्धाः सर्वबान्धवाः । स्वच्छाम्भःपूणंसम्मुहटसरसः भियमस्ययुः ॥ १६५ ॥ 
जायुरन्तेऽवधिस्थानभासेऽद्ध॑भरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते शरीविजये स्वयम्‌ ॥ १६५ ॥ 
दत्वा विजयभद्वाय यौवराज्यपदं च सः । चक्रिसोकसमाक्रान्तस्वान्तो इन्तुमघद्िषम्‌ ॥ १६६॥ 
सटः ससतभिः साधं राजभिः संयमं ययौ । सुवणंङुम्भमम्येत्य सुनिमभ्य्ण॑निङेतिः ॥ १६७ ॥ 
घातिकमाणि निमुल्य कैवल्यं चोदपादयत्‌ । भृब्िरिम्पसम्पूज्यो च्यपेतागारकेवरी ॥ १६८ ॥ 
तदाकण्याकंकीतिश्च निधायामिततेजसम्‌ । र्ये विपुरुमत्याख्याच्ारणादगमन्तपः ॥ १६९ ॥ 
नष्टकमाष्टकोऽभीष्टामसावापाष्टमीं महीम्‌ । ` अनाप्यं नाम किं त्यक्तं न्यक्माद्ावधीरिणास्‌ ॥ १७०॥ 
तयोरविकलप्रीत्या याति काङे निराङुरम्‌ । पुखेनामितक्ाब्दादितेजः भीविज्रयाख्ययोः ॥ १७१ ॥ 
कधिच्छरीविनयाधीच्ं सारीवादः कदाचन । उपेत्य राज॑श्िचं त्वं प्रणिधेहि ममोदिते ॥ १७२ ॥ 
पोदनाधिपतेमःभ्निं पतितेऽतोऽङ्धि स्ये । मदाश्ञनिस्तत्तश्चिन्त्यः प्रतीकारोऽस्य सत्वरम्‌ ॥१७३ ॥ 
इस्यत्रव्रीचदाकण्यं युषराजोऽर्णेक्षणः । वद्‌ किं पतिता सर्व॑विदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥ 

इति नैमिसिकं शटा पाक्षीत्सोऽप्याह मूर्धि मे । रल्नशष्टिः पतेत्साकमभिषेकेण हीत्यद्‌ः ॥ १४५ ॥ 


क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना श्रौर ध्यान करना-इन सब गु्णोको वे प्राप्न हृषए थे 
॥। १५६ ॥ वे समस्त पारपोका त्याग कर निद्र हुए । निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तमं 
निष्ण पदको प्राप्त हए ।॥ १६०॥ 
इधर दिजय बलमद्रका अनुगामी च्िप्रष्ठ कठिन शत्बुभों पर विजय प्राप्र करता हअ! तीन 
` खण्डकी अखण्ड एथिवीके भोरगोका इच्छानुसार उपभोग करता रहा ॥ १६१ ॥ किसी एकं दिन 
तिपरष्ठने स्वयंबर्की विधिसे अपनी कन्या अ्योतिप्रभाके इर जामाता अरमिततेदधके गलेमे बरमाला 
इलवाई ॥ १६२ ॥ असुरागसे भरी सतारा भी इसी स्वयंवरकी बिधिते श्रीविजयके वक्षःस्थल पर 
निवास करनेवाली हृ ॥। १६३! इस प्रकार परस्परम जिन्दोने अपने पुत्र-युत्रियोके सम्बन्ध किये 
है रेते ये समसत परिवारे लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रुह्धित सरोबरकी शोभाको भाप हो 
रहे ये ॥ १६४ ॥ श्ायुके अन्तमं अ्धचक्रवतीं तनिष्ठ तो सातवे नरक गय! ओर विजय बलभद्र श्री- 
विजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयमद्रको युवराज बनाकर पापरूपी शत्रुको नष्ट 
करनेके लिए उद्यत हए । यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोके व्याप्र था तथापि निकट समयमें 
मोक्षगामी दोनेसे उन्दने सुबणंञ्खम्भ नामक युनिराजके पास जाकर सत हजार राजाज्ोके साथ 
संयम धारण कर लिया । १६५-१६७ | धातिया कमं नष्ट कर॒ केवलज्ञान उत्पन्न किया आौर 
देवोके द्वारा पूज्य अनगारकेबली हुए ।॥ १६८ ॥ यद्‌ सुनकर अकंकीर्तिने अमित-तेजको 
राञ्यपर्‌ दैठाया श्रीर स्वयं विपुलमति नामक चारणञुनिसे तप॒ धारण कर लिया ॥ १६६॥ 
छ समय बाद्‌ उसने चष्ट कर्मो नष्ट कर अभिबांछित अष्टम प्रथिवी प्रप्र करली सो ठीक ही है 
क्योकि इस संसारमें जिन्होनि आशाका व्याग कर दिया है न्दे कोन-सी वस्तु चप्राप्य है अर्थात्‌ 
छर भी नदी 11 ९७० ॥ इधर श्रमिततेन श्यौर श्रीविजय दोनोमे अखण्ड पेम था, शोनोंका कल 
बिना किसी आङ्खलताके खुखसे व्यतीत हो रहा था ! १७१ । किसी दिन कोद एक पुरुष श्रीविजय 
राजके पास आया अर आशीर्वाद देता ह्या बोला कि हे राजन्‌ ! मेरी बात पर चित्त लगाये 
॥ १७२॥ चाल से सात दिन पोदनपुरके राजाके मस्तक पर महावञ्न गिरेगा, अतः शीघ्र ही 
इसके प्रतीकारका विचार कीजिये | १७३ ॥। यह सुनकर युषराज पित हु्ा, उसकी अखं रोधसे 
ल्लाल हो गई । बह उस निमित्तन्नानीसे बोला कियदित्‌ स्वेज्ञहैतो बताकि उस सप्रक्त 
स्तक पर क्या पड़ेगा ‰ ॥ १७४! निमिन्तज्ञालीने भी कहा किं उस समय मेरे मस्तक क्र छष्निः 
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सावष्टम्भ व्यः शरुत्वा तस्य राजा सविस्मयः । भद्र स्वयाऽऽस्यतामस्मिश्नासने किञ्चिदुच्यते ॥ १७६ ॥ 
किगोत्रः किंुर्वहि किराखः किनिमित्तकः । किंनाम किनिमितोऽयमदेश्च इति पष्टवान्‌ ॥ १७७ ॥ 
ङ्ण्डदास्यपुरे राजा नाम्ना सिहरथो महान्‌ । पुरोहितः सुरणुरस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥ १७८ ॥ 
तच्छिष्येण निमिचानि प्रज्य हिना सष । मयाऽष्टाङ्गान्यधीतानि सोपदेशश्चतानि च ॥ १७९] 
नष्टाङ्गानि निमिचानि कानि किंरक्षणानि चेत्‌ । श्णु श्रीविजयायुष्मन्‌ यथाप्रश्नं बरवीमि ते ॥१८०॥ 
अन्तरिक्षसभीमाङ्स्वरव्यन्जनरक्षणः । छिन्नस्वसविभेदेन भोक्तान्यागमवेदिभिः ॥ ९८१ ॥ 
तात्स्थ्यात्साहशवयाह्वा ्योतिषामन्तरिक्षवार्‌ । चन्द्रादिपञ्चमेदानाुद्यास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥ 
जयः पराजयो हानिषदिमंन्युः सजीवितः 1 छाभालराभौ निरूप्यन्ते यत्रान्यानि च तस्वतः ॥१८३॥ 
भृमिस्थानादिभेदेन हानिगृद्धथादिबोधनम्‌ । भूम्यन्तः स्थितरस्नादिकथनं भौममिष्यते ॥ १८७ ॥ 
अङ्गप्रत्यङ्गसंस्पशं दशं नादिभिरङ्गिनाम्‌ । अङ्गकाङत्रयोत्पन्नश्चुभाद्युभनिरूपणम्‌ ॥ ९८५ ॥ 
शरुवङ्गाविगजेन्द्रादिचेतनेतरसुस्वरैः । दुःस्वरेश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टप्रापणसूष्वनः ॥ १८६ ॥ 
शिरोयुखादिसंजाततिरुरक्ष्मब्रणादिभिः । व्यम्जनं स्थानमानैदय राभाराभादिवेदनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
श्रीबृक्षस्वस्विकाद्यष्टशाताङ्गगतलक्षणैः । भोगैश्वयांदिसस्पा्तिकथनं रक्षणं मतम्‌ ॥ १८८ ॥ 
देवमानुषरक्षोविभारी्व॑साचुधादिषु । मूषकादिकृतच्छेदैः छिन्नं तत्फरुभाषणम्‌ ॥ १८९ ॥ 
उुमाछ्ुभविभागोक्तस्वभसन्द्तंनान्चरणम्‌ । स्वभो श्ृद्धिविनाश्चादियाथात्म्यकथनं मतः ॥ १९० ॥ 


वेकके साथ रलबृष्टि पड़ेगी ॥ १७५ ॥ उसफे अभिमानपूणे वचन सुनकर राजको आश्चयं हु | 
उसने कहा किं हे भद्र ! तुम इस श्चासन पर वैठो, गै ङतं कहता द ॥ १७६ ॥ कहो तो सही, आय- 
का गोत्रक्या है! गुर कौन दै, क्या-क्या शाख आपने पदे दै, क्या-क्या निमित्त राप जानते दै, 
आपका क्या नाम है १ ओर श्रापका यह्‌ अदेश किस कारण हो रहा है १ यह सब राजाने पूल्ठा 
॥। १७७ निमिन्तज्ञानी कहने लगा कि इुण्डलपुर नगरमे सिंहस्थ नामका एक बड़ा राजा है । उसके , 
पुरोदितका नाम सुरगुरु है ओर उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान्‌ है ।। १७८ ॥ किसी एक दिन 
बलसद्रके साथ दीक्षा लेकर मैने उसके रिष्यके साथ अष्टाङ्ग निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है ओर 
उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया है ॥ १७६ ॥ अष्टाङ्ग निमित्त कौन हैँ मौर उनके लक्षण क्या 
ह १ यदि यह्‌ श्राप लानना चाहते दै तो हे आयुष्मन्‌ विजय ! तुम सुनो, यैं तुम्हारे प्ररनके ्रतुसार 
सब कहता द्र ।। १८० ॥। ्ागमके जानकार भाचार्योने अन्तरिक्ष, भौम, अङ्ग, स्वर, व्यल्लन, लक्षण, 
चिन्न ओर स्वप्न इनके भेदसे आठ तरदके निमित्त कदे हँ ।। १८१ ॥ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नकषतर भौर 
प्रकीणेक तारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी आकाशर्मे रहते हैँ अथवा श्राकाशके साथ सद्‌ा उनका 
साहवये रहता है इसलिए इन्दं अन्तरिक्ष-आकाश कहते हैँ । इनके उदय श्चस्त आदिके द्वारा ज 
जय-परालय, हानि, बधि, शोक, जीवन, लाम, अलाभ तथा श्नन्य बातोका यथाथ निरूपण होता है 
उसे अम्तरिष्षनिमित्त कते हँ ।॥। १८२९१८३ ॥ एथिवीके जुदे-जदे स्थान आदिके भेदसे किसीकी 
हानि वृद्धि आदिका बतलाना तथा परथिवीके भीतर रखे हए र्ञ श्रादिका कहना सो भोमनिभिन्च 
ह ।। १८४ ॥। ्रङ्ग-उपाङ्गके स्पशे करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोकि तीन कालम उत्पन्न होनेबाले 
छम-अञ्चमका निरूपण होता है बह अज्ग-निभित्त कदलाता है ।॥ १८५ ॥ । 

खरदज्ग्‌ आदि अचेतन ओर्‌ हाथी ्आादि चेतन पदृर्थोक सुरुबर तथा दुःस्वरके द्वारा इष्ट 
श्ननिष्ट पदार्थकी प्रापिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमिन्त ज्ञान है । १८६॥ शिर मुख आदिमे 
§त्यन् हए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका लाम लाम रादि बतलाना सो व्यज्जन. 
निमित्त हे 11 १८७ ॥ शरीरम .थाये जनेवले शरी तथा स्वस्तिक यादि एक सौ आठ लक्षणो 
हारा भोग पेरबये आविकी प्रातिका कथन्‌ करना लक्षण-निमितत ज्ञान है ॥ १८ ।। वल तथा शद्ध 
आदिमे मूषक भ्रावि जो छेद्‌ कर्‌ देते हँ वे देष, मलुष नौर राक्षसे भेदसे तीन प्रकारके होते है 
छने जो फल्‌ कदा जाता है उसे िन-निभितत कते दै ॥ १८६॥ युभ-अ्ुभके भेदसे स्वप्त 
को भकारे के गये हँ उनके देखनेसे मनुष्यों की द्धि तथा हानि चादि का यथाथ कथन करना 
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दस्युक्स्वा श्षुप्पिपासादिद्ाविक्तिपरीषहैः । पीडितोऽसहमानोऽहं पञ्चिनीखेटमाययोौ ॥ १९१ ॥ 

सन्न तन्मातुरुः सोमश्चमां चन्द्राननां १सुताम्‌ । शिरण्यरोमासम्भूतां रीत्या म्यं प्रदत्तवान्‌ ॥ १९२ ॥ 
दरव्याजंनं परित्यज्य निमि्ाभ्यासतस्थरम्‌ । सा मां निरीक्ष्य निर्विण्णा पिवृदसघनक्षयाव ॥ १९३ ॥ 
भोजनावसरेऽन्धेचुधंनमेतत्वदर्जितम्‌ । इति पात्रेऽक्षिपद्रोषानूमद्वराटकसञ्यम्‌ ॥ १९४ ॥ 
रक्जितस्फटिके तत्र तपश्नामीषुसक्षिधिम्‌ ८ ! ) । कान्ताक्षिपतकरक्षालनाग्बुधारां च पद्रयता ॥ १९५ ॥ 
मयाऽ्थरामं निश्चित्य तोषामिपवपूव॑कम्‌ । अमोघनिद्धनान्नाऽऽपमावेदस्तेऽधुना इतः ॥१९६ ॥ 
इत्यन्वाख्यत्‌ स तच्प्वा सयुकिकमसौ सपः । चिन्ताङरटे विसज्यैनु्वानिति मन्त्रिणः ॥ १९७ ॥ 
दवं भ्रस्येयमस्योक्त' चिचिन्त्येखपरतिक्रियाः । अभ्यर्णे मुकनादो कः कुर्यात्‌ कारुविरुम्बनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तच्छरष्वा सुमतिः प्राह त्वामम्भोधिजखान्तरे । रोहमञ्जूषिकान्तस्थं स्थापयामेति रक्षितुम्‌ ॥ १९९ ॥ 
मकरादिभयं तत्न विजयाद्धगुहान्तरे । निदधाम इति श्रुत्वा स सुडद्धिरभाषत ॥ २०० ॥ 
तद्रचोऽवसितौ पराञ्चः पुरावित्तकवित्तदा । अथास्यानकमित्याख्यस्मसिद्धं शुदधिसागरः ॥ २०१ ॥ 
दुः्ाखश्रतिदर्पिष्ठः सोमः सिपुर वसन्‌. । परिघ्राद्‌ स विवादा जिनदासेन निर्जितः ॥ २०२ ॥ 
स्वा १तत्रैव कान्ते सर्मूय मष्िषो मष्टान्‌ । वणिररूवणदुर्भारचिरवाहवश्चीकृतः ॥ २०३ ॥ 

भाक्‌ पोषयद्धिनिःशक्तिरिति पश्वादुपेक्षितः । जातिस्मरः पुरे बद्धवैरोऽप्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥ 


स्वप्ननिमित्त कहलाता है ।। १६० ॥ यह्‌ कहकर वह्‌ निमिचज्ञानी कहने लगा कि चधा प्यास श्वादि 
वाईस परिषहोंसे भै पीडित ह्म, उन्दे सह नदी सका इसलिए यनिपद्‌ घोडकर पद्विनीखेट नामके 
नगरमे चा गया । १६१॥ बहोँ सोमशमां नामके मेरे मामा रहते थे । उनके दिरण्यलोमा नामकी 
सीसे उतपन्न चन्द्रमाके समान सुख वाली एक चन्द्रानना नामकी पुत्र थी । वह्‌ उन्होने मे दी 
॥ १६२ ॥ सै धन कमाना दछलोडकर निरन्तर निमिन्तशाखके अध्ययने लगा रहता था अतः; धीरे 
धीर चन्द्राननाके पिवाके द्वारा दिया हुखा धन समाप्त हो गया । मुमे निधन देख वह्‌ बहुत पिरक्त 
अथवा खिन्न हई ।। १६२ ॥ मैने डच कोदियां इकटटी कर रक्खी थीं । .सरे दिन भोजनके 
समय यह तुम्हाए दिया हृश्रा धनहैः एेसा कं कर॒ उसने क्ोधवश वे सब कोडयं हमारे 
पारमे डाल दीं ।। १६४॥ उनरमसे एक अच्छी कौड़ी स्फटिक-मणिके बने हुए सुन्दर थालमे 
जा गिरी, उसपर जलाई हृदे अभिके फुलिङ्गे पड़ रदे थे (१) उसी समय भेरी खी मेरे 
हाथ धुलानेके किए जलकी धार छोड रही थौ उते देख कर मनि निश्चय कर लिया कि जुम 
संतोष पूरवैक श्वरय ही धनका लाभ होगा । च्रापके लिए यद आदेश इस समय अमोधनजिह 
नामक यनिराजने किया है । इसप्रकार निमिनज्ञानीने कहा । उसके युक्तिपूणै कचन सुन कर राजा 
चिन्तासे,. व्यम हो गया । उसने निभित्तज्ञानीको तो बिदा किया ओर मन्नियोंसे इस प्रकार कहा-- 
किं इस निमिक्ञानीकी बात पर विश्वास करो श्रौर इसका शीघ्र दी रतिकार करो क्योकि मूलका 
नाश उपस्थित होने पर विलम्ब कौन करता है १ ॥ १६५-१६८ ॥ ग्रह सुनकर सुमति मन््री बोला 
क्रि आपकी रक्षा करनेके लिए ्रापको लोदेकी सम्दुकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर वैटाये 
देते है ॥ १६६॥ यह खुनकर सुबुद्धि नामका मंत्री बोला कि नी, बहा तो मगरमच्छ आदिका 
भय रहेगा इसलिए विजयां पवैतकी गुफामे रख देते हँ ।। २०० ॥ सुबुद्धिकी बात परी होते हयी 
बुद्धिमान्‌ तथा भ्राचीन वृत्तान्तको जानने बाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक 
कहने लगा २०१ ॥ ~ 

इस भरत कतेत्रके सिंहपुर नगरमे मिभ्याशाखोके सुननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका 
परिव्राजक रहता था । उसने जिनदासके साथ वादधिवाद किया परन्तु वह हार गया ॥ २०२ ॥ 
आयुके श्रन्तमे मर कर उसी नगरमे एक बड़ा भारी भसा हृश्मा । उसपर एक दय चिरकाल तक 
नमकका बहुत भारी बोमः लादता रहा ॥ २०३ ॥ जब बह बोमः ढोनेमे शरसमथे हो गया तब उसके 


१ शमाम्‌ ल०। २ कोकां जञ° । ३ तथैव ग० । तवैव ल॒ । 


१५२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दमचाने राक्षसः पापी तस्मिन्नेवोपपद्यत । तस्पुराधीशिनौ कुम्भमोभौ ऊम्भस्य पाचकः ॥ २०५ ॥ 
रसायनादिपाकाख्यस्तद्भोग्यपिशितेऽसति । शिशोव्य॑सोस्तदा मांसं स ऊुम्भस्य न्ययोजयत्‌ ॥ २०९ ॥ 
तस्स्वादरोद्धुपः पापी तदाप्र्ति खादितुम्‌ । मनुष्यमांसमारग्ध सम्प्रष्सुनारकीं गतिम्‌ ॥ २०७ ॥ 
प्रजानां पाको राजा तावतिष्ठतु पारने । खादस्ययमिति स्यक्तः स ्याज्यः सचिवादिभिः २०८ ॥ 
तन्मांसजीवितः क्रूरः कदाचिश्रिजपाचकम्‌ । हत्वा साधिततद्वियः संक्रान्तप्रोक्तराक्चसः ॥ २०९ ॥ 
प्रनाः स भक्चायामस प्रत्य परितो भमन्‌ । ततः सर्वेऽपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम्‌ ॥ २१० ॥ 
नगरं प्राविशम्‌ कारकं नाम महाभिया । तन्राप्यांगत्य पापिष्ठः ऊम्भाख्योऽभक्षयत्तराम्‌ ॥ २११ ॥ 
१ततः भरशरति तत्प्राहुः कुम्भकार पुरम्‌ । यथादष्टनृमक्षित्वाद्‌भीत्वैकशकटौदनम्‌ ॥ २१२ ॥ 
खादैकमायुषं चेति प्रजास्तस्य स्थिति व्यधुः । तत्रैव नगरे चण्डकौशिको नाम विभ्रकः ॥ २१३ ॥ 
सोमश्रीस्तस्यिया भूतसमुपासनतध्िरम्‌ । मौण्डकौरिकनामानं तनयं ताववापतुः ॥ २१४ ॥ 
कुम्भाह्ाराय यातं तं कदाचिन्युण्डकौरिकम्‌ । चकटस्योपरि श्चिक्षं नीत्वा भूतैः प्रयायिभिः॥ २१५ ॥ 
कुम्भेनासुयता दण्डषस्तेनाक्रम्य तजितैः । भयादि विनिक्षिकषं जगाराजनगरो दहिजम्‌ ॥ २१९ ॥ 
विजयाद्धगुहायां तशचिक्षेपणमयुक्तकम्‌ । पथ्यं तद्वचनं श्रत्वा सृकष्मधीमंतिसागरः ॥ २१७ ॥ 

भूपतेरदनेः पातो नोक्तो नैमिचिकेन तत्‌ । पोदनाधिपतिः कदिचदन्योऽवस्थाष्यतामिति ॥ २१८ ॥ 


पालकोनि उसकी उपेक्षा कर दी-खना-पीना देना भी बन्द कर दिया । कारण वश उपे जाति-स्मरण 
हो गया मौर बह नगर भरके साथ बेर करने लगा । अन्मे मर कर वहीके श्मशानमें पापी र्चस 
हुञ्रा । उस नगरके छुम्भ अर भीम नामके दो अधिपति थे । क्रुम्भके रसोहयाका नाम॒ रसायनपक 
था, राजा कम्भ मांसमोजी था, एक दिन मांस नही था इसलिए रसोदयाने इम्भको मरे हुए 
बच्चेका मांस खिला दिया ॥ २०४-२०६ ॥ वह पापी उसके स्वादसे लभा गया इसलिए उसी 
समयसे उसने मुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, बह वास्तवे नरक गति प्राघ्र करनेका उत्सुक 
था ॥ २०७ ॥ राजा प्रजञाका रक्षक है इसलिए जब तक प्रजाकी रक्षा करनेमे समथै है तभी तक राज! 
रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंको खाने लगा है नतः त्याज्य है एेसा विचार कर मन्तरियोनि उस 
राजाको छोड दिया ।। २०८ ॥ उसका रसोइया उपे नर-मांस देकर जीवित रखता था परन्तु किसी 
समय उस दुष्टने अपने रसोद्याको ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली श्रौर उस राक्षसको वश कर 
लिथा ॥ २०६ ॥ अब बह्‌ राजा प्रतिदिन चारो ओर धूमता हु प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त 
नगरवासी भयभीत हो उस नगरको छोडकर बहुत भारी भयके साथ कारकट नामक नगरमे जा पर्हषे 
परन्तु ्रत्यन्त पापी म्भ राजा उस नगरमे भी आकर प्रजाको खाने लगा ॥॥२१०-२११॥ उसी समयसे 
लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर कहने लगे । भु्योने देखा किं यह नरभक्षी है इसलिए डर कर 
उन्दने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रति दिन एक गाड़ी भात श्रौर एक मनुष्यको खाया करो । 
उसी नगरमे एक चण्डकोशिकं त्नामका ब्राह्मण रहता था । सोमश्री उसकी स्ली थी, चिरकाल तक 
भूतोकी उपासना करनेके बाद उन दोनोने मौण्डकौशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २९२-२१४॥ 
किसी एक दिन ह्ृम्भके दारके लिए मोण्डकोशिककी बारी श्राई। लोग उसे गाड़ी 
पर डाल करले जारहे थे किं छच् भूत उसे ले भगे, छ्वम्भने हाथमे दण्ड लेकर उन 
भूरतोका पीछा किया, भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होने युण्डकौशिकको भयसे 
एक बिलमें डाल दिया परन्तु एक अजगरने वह उस ब्राह्मणको निगल लिया । २१५-२१६ ॥ 
इसलिए महाराजको विजयाधेकी रुहम रखना टीक नहीं है! बुद्धिसागरके ये हितकारी 
बचन सुनकर सृतम वुद्धिका धारी मतिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्ञानीने य 
तो कहा नहीं है किं महाराजके उपर ही षञ्र गिरेगा । उसका तो कना है कि जो षोद्नपुरका 
राजा होगा उस पर वज्र गिरेगा इसलिए किसी दूसरे भसुष्यको पोदनपुरका राजा बम्प देना 


१ तत्प्रभ्ति तत्प्राहुः ज्ष° | 
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शगाद्‌ भवता प्रोक्त युक्मित्यभ्युपेत्य ते । सम्भूय मन्तरिणो यक्षप्रतिविम्बं नृपासने ॥ २१९ ॥ 
निवेश्य पोदनाधीशस्त्वमित्येनमपूजयत्‌ । महीश्चोऽपि परिष्यक्तरान्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥ 
प्ारब्धपूजादानादिर्मिजप्रङ्ृतिमण्डखः । जिनचैत्याख्ये शान्तिकं ऊर्वन्नुपाविंशत्‌ ॥ २२१ ॥ 
समेऽहनि यक्षस्य प्रतिमायां महाध्वनिः । न्यपतच्रिष्ठुरं मूर्धि सहसा भीषणोऽद्ानिः ॥ २२२ ॥ 
तस्मिन्नुपद्रवे शान्ते ्रमोदास्पुरवासिनः । वद्ध॑मानानकध्वानैरकुव॑न्युत्सवं परम्‌ ॥ २२३ ॥ 

१ नैमित्तिकं समाहूय राजा सम्पूज्य दवान्‌ । तस्मै भ्रामशतं पशिनीखेदेन ससम्मदः ॥ २२४ ॥ 
विधाय विधिवद्धक्त्या शान्तिपूजापुरस्सरम्‌ । महाभिषेकं रोकेदामहंतां सचिवोचमाः ॥ २२५ ॥ 
भष्टापदमयैः कुर्मैरमिषिच्य मष्ीपतिम्‌ । सि्टासनं समारोप्य सुराज्ये भ्रस्यतिष्टपत्‌ ॥ २२६९ ॥ 

पवं सुखसुखेनैव कारे गच्छति सोऽन्यदा 1 विधां स्वमातुरादाय संसाभ्याकाशगामिनीम्‌ ॥ २२७ ॥ 
सुतारया सष ज्योति्व॑नं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तत्र सरीरं कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥ 
इतश्वमरच्चाख्य पुरेशोऽशानिघोषकः । आसुयांश्च सुतो रक्ष्या महानिन्द्राशनेः खगः ॥ २२९ ॥ 

विद्यां स भ्रामरी नान्न प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम्‌ । सुतारां वीक्ष्य जातेच्छस्तामादातुं कृतोद्यमः ॥२२०॥ 
इत्रिमैणच्छलासस्मादपनीय महीपतिम्‌ । तद्ुपेण निृत्यैत्य सुतारां दुरिताश्यः ॥ २३१ ॥ 

स्गोऽगाद्‌ वायुवेगेन त॑ अष्टीतुमवारयन्‌ । आगतोऽ्ं प्रयात्यस्तमरको यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥ 
इत्युक्स्वाऽऽरो्य तां खेटो विमानमगमत््‌* शठः । गत्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यश्शाङिना दितं निजम्‌॥ २६३५ 
ङूपमारोक्य तत्कोऽयमिति सा विद्धखाऽभवव्‌ । दतस्तस्मोक्तवैतारीं सुतारारूपधारिणीम्‌ ॥ २३४॥ 


चाहिये ।। २१७-२१८ ॥ उसकी यह्‌ बात सबने मान ली ओर कहा कि आपका कहना टीक है । 
अनन्तर सब मन्तियोने मिलकर राजाके सिंहासन पर एक यक्षका प्रतिनिम्ब रख दिया ओौर तुग्दी 
पोदनपुरके राजा होः यह्‌ कहकर उसकी पूज्ञा की । इधर राजाने राज्यके भोग उपभोग खव छोड़ दिये, 
पूजा दान श्चादि सत्कायै प्रारम्भ कर दिये शओमौर श्चपने स्वभाव वाली मण्डलीको साथ लेकर जिन 
चैत्यालयमें शान्ति कर्मं करता हु बैठ गया | २१६-२२१॥ सातवें दिन उस यक्षकी मूं पर 
बड़ा भारी शब्द करताहूष्मा भयंकर वज्र अकस्मात्‌ बड़ी कठोरतासे आ पड़ा । २२२ ॥ उस उपद्रव- 
के शान्त होने प्र नगरवासि्योने वड़े हर्षसे बद्ते हए नगाङके शब्दोसे कुत भारी उत्सव किया 
|} २२३ ॥ राजाने बड़ हषेके साथ उस निमित्तक्ञानीको बुलाकर उसका सत्कार किया श्मौर पद्चिनी- 
खेटके साथ-साथ उसे सौ गँ दिये ॥ २२४ ॥ श्रेष्ठ म॑त्रियोँने तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान्‌- 
की विधि-पूवैक मक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया ओौर राजाको सिंहासन पर बैठा 
कर सुर्वणमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमें प्रतिष्ठित किया ॥ २२५-२२६ ॥ 
इसके॥बाद्‌ उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन उसने अपनी भातासे 
प्माकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की अओौर सुताराके साथ रमण करनेकी इच्छात्ते ज्योति्बेनकी 
ओर गमन किया । वह वहो भपनी इच्छानुसार लीला-पूवेक विहार करता हुश्मा रानीके साथ चैट 
था, यहाँ चमर्वंचपरका राजा इन्द्राशनि, रानी असुरीका लच्मीसम्पन्न अशनिधोष नामका विद्या- 
धरपत्र भ्रामर षिद्याको सिद्ध कर अपने नगरको लोट रहा था । बीचमें सुताराको देख कर उसपर 
उसकी इच्छा हद ओर उसे हरण करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२७-२३० ॥। उसने एक छरतनिम हरिण- 
के छलसे राजाको सुताराके पाससे अलग कर दिया च्मौर वह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर खुतारा- 
क पास लौट कर वापिस श्राया ॥ २३१ ॥ कहने लगा किं हे प्रिय ! वह्‌ सग तो वायुके समान वेग- 
से चला गया । मै उसे पकड़नेके लिए अरसमथै रदा अतः लौट श्राया ह, अव सुय अस्त हो रहा है 
इसलिए हम दोनों अपने नगरकी अर चले ।। २३२॥ इतना कहकर स धुते विद्याधरने 
सुताराको विमान पर वैठाया श्रौर बहो से चल दिया । बीवमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देख 
कर यह्‌ कौन हैः एेसा कहती हुदै सतारा बहुत दी विदल हुई । इधर उसी श्रशिनघोष विद्याधरे 


१ निमित्तके ग० | र-मगमत्ततः त॒ | 
२०५ 


१५४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्थितां ङक्कुटसर्पेण दष्टा्टमिति सम्धमात्‌ । न्नियमाणामिवारोक्य तिनिशस्यागतः स्वयम्‌ ॥ २३५॥ 
आहार्यं तद्विषं ज्ञास्वा मणिमन्त्रौषधादिभिः । सुलिगधः पोदनाधीक्षो मतुं सहं तयोस्सुकः ॥२६६॥ 
सू्यकान्तसमुद्‌भूतदहनञ्वङितिन्धनः । चितिकां कान्तया सा्धंमाररोह छचाङुरूः ॥ २६७ ॥ 

तदैव खेचरौ कौचित्‌ तन्न स्िितौ तयोः । विद्याविच्छेदिनीं विचयं स्षसवैकेन मद्टौजसा ॥२३८ ॥ 
इताऽसौ भीतवैताखी वामपादेन ददित- । स्वरपास्य पुरः स्थतुमशक्ताऽगाददश्यताम्‌ ॥ २३९ ॥ 
तद्विरोकषय महीपारो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदित्यवोचत्तं खचरश्वाह तत्कथम्‌ ॥ २४० ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ दक्षिणश्रेण्यां भरते खचराचरे । ज्योतिः्रभुधराधीशः सम्भिश्नोऽहं मम भरिया ॥ २४१ ॥ 
सं्ञया सर्वकल्याणी सूनुर्हीपरिखाह्वयः । एष मे स्वामिना गत्वा रथनुपुरभूखुजा ॥ २४२ ॥ 

विहँ विषुोच्याने नरान्तशिखरशरुते । ततो निवतंमानः सन्‌ स्वयानकविमानगाम्‌१ ॥ २४६ ॥ 

क्त मे श्रीविजयः स्वामी रथनृषुरमूपते । छ मां पादीति साक्रोशस्वनितां करणस्वनम्‌ ॥ २४४ ॥ 
भत्वा तत्र गत्वाऽऽख्यं कस्त्वं कां वा हरस्यमूम्‌ । इत्यसौ चाह सक्रोधं चञ्चान्तचमराधिपः ॥२४५॥ 
खगेश्षोऽशनिघोषास्यो हटादेनां नयाम्यहम्‌ । भवतो यदि सामथ्यंमस्स्येयद्टीति मोचय ॥२४६ ॥ 
तच्छृत्वा मस्प्रभोरेषा नीयते तेन सायुजा । सामान्यवत्कथं यामि हन्ग्येनमिति निश्चयात्‌ ॥२४७॥ 
योद्धु भकममाणं मां निवा्यानेन मा कृथाः । इथेति युद्धः निर्बन्धात्पोदनाख्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥ 
ज्योतिर्वने वियोगेन मम कोकानराहतः । वतते तन्न गत्वा तं मदवस्थां निवेदय ॥ २४९ ॥ 


दवारा प्रेरित हुदै वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर यैठ गई ॥ २२२-२३४ ॥ जब श्रीविजय 
वापिस लौटकर आया तव॒ उसने कदा कि मु छक्छुटसाँपने डस लिया है । इतना कद्‌ कर उसने 
बडे संभ्रमे एसी चेष्टा बनाई जैते मर रही हो । उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र 
तथा ्ौषधि श्नादिसे दूर नहीं हो सकता । अन्तमं निराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस 
छृत्निम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया । उसने एक चिता बना, सूयैकान्तमणितसे 
इत्पन्न शग्निके हारा उसका इन्धन प्रज्लित किया आओौर शोकसे व्याङ्खल दो उस कपटी सुताराके 
साथ चिता पर श्रारूढ्‌ हो गया ॥ २३५-२३७ ॥ उसी समय वहोँसे कोई दो विद्याधर जा रहे थे 
उने एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी मामकी बिद्याका स्मरण कर उस भयभीत 
वैतालीको बायें पैरसे ठोकर लगा जिससे उसने च्रपना असली रूप दिखा दिया । अब वह श्री- 
विजयके सामने खड़ी रहनेके लिए भी समथ न हो सकी अतः अदृरयताको प्रात्र दो गई ॥ २२८ 
२३६ ॥ यद देख राजा श्रीविज्ञय बहुत भारी आश्व्यको प्राप्त हुए । उन्दने कहा कि यह क्या है ! 
उन्तरमें विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥ २४०॥ 
इस जम्बृद्धीप सम्बन्धी भरत केत्रके बिजयाधे पबेतकी दक्षिण श्रेणीमे एक अयोतिः्रम नामका 
नगर है । यै बंका राजा संभिन्न ह, यह सर्वकल्याणी नामकी मेरी खी है ओर यह दीपरिल 
नामका मेरा पुत्र है । तै अपने स्वामी रथनूपुर नगरके राजा चमिततेजके साथ शिखरनल नामसे 
प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें बिहार करनेके लिए गया था । वद्यसे लौटते समय नने सार्ममें सुना कि एक 
सी अपने चिमानपर वैदी हृदैरोरदीदहैओर कदरहदीदहैकि भरे स्वामी श्रीविजय कयै १ है 
रथनपुरके नाथ ! कँ हो मेरी रक्षा करो इस प्रकार उस करु शब्द्‌ सुनकर मै बदँ गया ओौर 
ब्रोलाकितूकोनहे? तथा कसि हरण क्रलेजारहाहै! मेरी बात सुन कर बह बोला कि यै 
चमरचच्च नगरका राजा अशनिघोष नामका विद्याधर द । इसे जबरदस्ती लिए जा रहा दह, यदि भाप 
मे शक्ति है तो ्ा्मो रौर इसे छुडङाञ्मो ॥ २४१-२४६ ॥ यह सुनकर भने नि्वय फिया कि यहं 
तो मेरे स्वामी अमिततेजकी छोदी बहिनक्नो ले जा रहा है । जै साधारण भनुष्यकी तरह कैसे चला 
लाड ¶ इसे अभी भारता ह । एेसा निय कर मँ उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हृभा ही था 
किं उस सीने सुमे रोककर का किं आाम्रह वश वृथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा अ्योति्वनमे 
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हति स्वत्कान्तया राजन्‌ प्रेषितोऽहमिहागतः । इयं स्वदेरिनिदिष्टदेवतस्यादराद्धितः ॥ २५० ॥ 
श्रत्वा तत्पोदनाधीदो सत्कृतं कथ्यतामिद्म्‌ । बृघान्तं सस्वरं गस्वा सन्सित्रेण त्वयाऽधुना ॥ २५१ ॥ 
मज्नन्यनुनादीनामिद्युक्तोऽसौ नभश्वरः । सुतं द्वीपरिखं सद्यः प्राहिणोत्पोदनं प्रति ॥ २५२ ॥ 
जभवत्योदनास्येऽपि बहूत्पातविज॒स्भणम्‌ । तद्‌ द ्टाऽमोघजिद्धाख्यो जयगुखश्च सम्भमात्‌ ॥ २५३ ॥ 
उत्पन्नं स्वामिनः किञ्चिद्‌ भयं तदपि निर्गतम्‌ । आगमिष्यति चैव कधित्कुदारवात॑या ॥ २५४ ॥ 
स्वस्थास्तिष्ठन्तु तत्तत्रभवन्तो मा गमन भयम्‌ । इति स्वयस्प्रभादीस्तानाश्वासं नयतः स्म तान्‌ ॥२५५॥ 
तथैव गगनादीपरिखोऽण्यागम्य भूतलम्‌ । स्वयम्प्रभां सुतं चास्याः प्रणम्य विविधवत्सुधीः ॥२५६॥ 
क्षेमं श्रीविजयाधीशो ्वद्धिस्स्यज्यतां भयम्‌ । इति तद्‌ वृकं , सवं यथावस्थं न्यवेदयत्‌ ॥ २५० ॥ 
तद्वाताकणंनाहावपरिम्छानरुतोपमा 1 निर्वाणाभ्यर्ण॑दीपस्य शिखेव विगतम्रभा ॥ २५८ ॥ 
शतप्राबृङ्षनध्वानकरदंसीव शोकिनी । स्याद्वाद्रादिविध्वस्तदुःश्रुतिर्वाङुलाङका ॥ २५९ ॥ 
तदानीमेव निरस्य चतुरङ्गबरान्विता । स्वयस्प्रभाऽगात्‌ सखगा ससुता तद्वनान्तरम्‌ ॥ २६० ॥ 
आयान्तीं दूरतो दष्ट मातरं स्वानुजाुगाम्‌ । प्रतिगत्यानमच्चस्याः पादयोः पोदनाधिपः ॥ २६१ ॥ 
स्वयस्परभा च तं षटवा वाष्याविरुविरोचना । उचिष्ठ पुश्च दृष्टोऽसि मसुण्याच्िरजीवितः ॥ २६२॥ 
इति श्रीविजयं दोभ्ासुस्थाप्यास्पृश्य तोपिणी । सुखासीनमथाषृच्छस्सुताराहरणादिकम्‌ ॥ २६२ ॥ 
खगः सम्मिश्रनामाऽ्यं सेवकोऽमिततेजसः । अनेनोपकरतिर्याऽ्य छता साऽम्ब त्वयापि न ॥२६४॥ 


मेरे बियोगके कारण शोकाभिसे पीडित हो रह द तुम बँ जाकर उनसे मेरी दृशा कड दा । इस 
प्रकार हे राजन्‌, मैं तुम्हारी ख्ीके द्वारा भेजा हु यद आया द । यह्‌ तुम्हारे वैरीकी आज्ञा-कारिणी 
वैताली देवी है । एेसा उस हितकारी चिद्याधरने बडे च्मादृरसे कहा । इस प्रकार संभिन्न विद्याधरके 
हारा कदी हृद बातको पोदनपुरके राजाने बडे श्रादरसे सुना ओर कहा कि आपने यह बहुत अच्छा 
किया । ्राप मेरे सन्मित्र है अतः इस समय श्राप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा 
छोटे भाई आआदिसे कह दीजिये । एेसा कहनेपर उस विद्याधरे अपने दीपरिख नामक पुत्रको 
शीघ्र ही पोदनपुरकी आओओर भेज दिया ॥ २४७-२५२ ॥ उधर पोदनपुरमें भी बहुत उत्पातोंका 
विस्तार हो रदा था, उपसे देखकर अमोघजिह्न ओर जयगुप्न नामके निमित्तक्षानी बड़े संयमसे 
कह रहे थे किं स्वामीको कुं भय उत्पन्न ह्या था परन्तु अब वह दूर्‌ हो गया हे, उनका कुशल 
समाचार लेकर खाज ही कोह मलुष्य वेगा 1 इसलिए श्राप लोग स्वस्थ रहं, भयको प्रप्र न हय । 
इस प्रकार वे दोनों दी विद्याधर, स्वयप्रमा आदिको धीरज वधा रे ये ॥ २५३-२५५ ॥ उसी समय 
दीपशिख नामका बुद्धिमान्‌ विद्याधर आकाशसे प्रथिवी-तलपर श्राया ओर विधि-पूवेक स्वयंप्रभा 
तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्रीविजयकी सव प्रकारकी ङुशलता हे, आप 
लोग भय छोढिये, इस प्रकार सब समाचार अ्योके त्यों कह दिये ॥ २५६-२५७ ॥ उस बातको 
घुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, अथवा बुकनेवाले दीपककी शिखा जिस 
प्रकार प्रभादीन हो जाती है, अथवा वषां ऋतुके मेघका शब्द सुननेवाली कलहंसी जिस प्रकार शोक- 
युक्त दो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वाद विद्वान हारा विध्वस्त हृ दुरति ( मिथ्या- 
शाख ) व्याङ्कल हो जाती है उसी प्रकार स्वय॑प्रमा भी म्लान शरीर, प्रभारित, शोकयुक्त तथा 
्मत्यन्त आल हो गदे थी ॥ २५०८२५६ ॥ वह. उस विद्याधरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस बनके 
बीच पर्हुच गई ।। २६० ॥ पोदनाधिपततिने छोटे भाईके साथ आती हृदे माताको दूरे ही देखा शौर 
सामने जाकर उसके चरणोमें नमस्कार किया ।। २६१ ॥ पुत्रको देखकर स्वरयप्रमाके नेत्र दर्षाश्रश्मोसे 
व्याप्त हो गये । बह कहने लगी कि € पुत्र ! उठ, मैने अपने पुण्योद्यसे तेरे दशेन पा तिये, तू 
चिरंजीव रहः इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयको अपनी दोनों भुजां से उठा लिया, उसका 
स्पश किया श्र बहुत भारी संतोषका अ्ुभव किया । अथानन्तर--जब श्रीषिजय सुखसे बैठ गये 

तब उसने सुताराके हरण आआदिका समाचार पृष्धा ॥ २६२-२६३ ॥ श्री विज्ञयने का फि यहं संभिभ्र 


१-नदृत्तकं ज्ञ ° । 


१५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ममेति दोषमप्याह ततोऽसावप्यनूञ्जवम्‌ + । तनूजं पुररक्षायै निर्व॑त्या्रजान्विता ॥ २६५ ॥ 
रथनूयुरसुदिदय गता गगनवत्म॑ना । स्वदेशचरचारोक्त्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥ 

मह्ाविभूत्या भत्येत्य मामिका परिदुष्यता । प्रवेशिता सकेतः पुरमाबद्धतोरणम्‌ ॥ २६७ ॥ 
भराधूर्णकविधि विश्वं विधाय विधिवत्तयोः । तदागमभकार्थं च क्तातवा विद्याधराधिपः ॥ २६८ ॥ 

दूतं मरीचिनामानमिन््राशनिसुतं ग्रति । भ्रहित्य तन्सुखाचचस्य विदित्वा दुस्सहं वचः ॥ २६९ ॥ 
आरोच्य मन्त्रिभिः सार्खसुच्छेततं तं मदोद्धतम्‌ । मैथुनाय महेच्छाय निजायात्र समागतम्‌ ॥ २७० ॥ 
युद्धवीर प्रहरणावरणं वधमोचनम्‌ । इति विदयात्रयं शचरुध्वंसाथंमदिताद्रात्‌ ॥ २७१ ॥ 
रद्िमवेगसुवेगादिसहस्राधात्मजैः सह । पोदनेशं चजे्युक्त्वा शत्रोरपरि दर्षिणः ॥ २७२ ॥ 
सहटल्ररदिमना सार्ध ज्यायसा स्वात्मजञेन सः । महाज्वाराह्वयां °सर्व वि्याच्छेदनसंयुताम्‌ ॥२७२॥ 
सम्जयन्तमहाचैत्यमूरे साधयितुं गतः । हीमन्तं पवतं विद्यां विद्यानां साधनास्पदम्‌ ॥ २७४ ॥ 
रदिमवेगादिभिः साध श्रुत्वा श्रीविजयागमम्‌ । युद्धायाशनिधोषेण प्रेषिताः स्वसुता क्रुधा ॥ २७५ ॥ 
सुघोषः शतघोषाख्याः स सहलादिघोषकः । युद्ध्वाऽन्येऽपि च मासार्धं सवै भङ्ग्ुपागमन्‌ ॥२७६॥ 
तदु इद्ध्वा क्रोधसन्तस्ो योदधु स्वयसुपेयिवान्‌ । स्वनाशपिद्युनारेषघोषणोऽशनिघोषकः ॥ २७७॥ 
युद्धे श्रीविजयोऽप्येनं विधातुं प्राहरद्‌ द्विधा । भामरी विचयया सोऽपि द्विरूपः समजायत ॥ २७८॥ 
तुर्गुणस्वमायातौ पुनस्तौ तेन खण्डितौ । संमामोऽश्लनिधोपैकमायाऽभूदिति खण्डनात्‌ ॥ २७९ ॥ 


नामक विद्याधर श्रमिततेजका सेवक है । हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह्‌ तुमने 
भी नहीं किया । २६४ ॥ देखा कहकर उसने जो-जो बात हद थी वह सब कह सुनाई । तदनन्तर 
स्बयप्रभाने द्योटे पुत्रको तो नगर्की रश्चके लिए वापिस लौटा दिया श्रौर बड़ पुत्रको साथ लेकर 
वह ्रकाशमागेसे रथनूपुर नगरको चली । अपने देशमें घूमनेषाले गुप्तचरोके कहनेसे अमिततेजको 
दस बातका पता चल गया जिससे उसने बढ़ वैमवके साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर 
जिसमे बड़ी ऊँची पताका फहरा रही है शौर तोरण बांधे गये है ेसे श्रपने नगरमे उसका प्रवेश 
कराया । २६५-२६७ ॥ उस विद्याधरयोके स्वामी अमिततेजने उनका पाहुनेके समान सम्पूणे स्वागत- 
सत्कार किया रौर उनके आनेका कारण जानकर इन्द्राशनिके पुत्र चशनिधोषके पास मरीचि नाम- 
का दूत भेजा । उसने दूतसे असह्य वचन कहे । दूतने वापिस च्राकर बे सब वचन अमिततेजसे कहे । 
उन्हे सुनकर अमिततेजने मन्त्रियोके साथ सलाह कर मदसे उद्धत हए उस अशनिधोषको नष्ट करने- 
का द्‌ निश्चय कर लिया । उच अभिप्राय बाले ्रपने बहनोहैको उसने शवुष्मोंका विध्वंस करनेके 
लिए ॒वंशपरम्परागत युद्धबीये, प्रहरणाबरण श्रौर बन्धमोचन नामकी तीन विद्या बदे 
ादरसे द ॥ २९६८२७१ ॥ तथा ररिमवेग सुवेग रादि पोचसौ पुत्रक साथ-साथ पोदनपुरके 
राजा श्रीविजयसे अहंकारी शत्रुपर जानेके लिए कहा | २७२॥ श्रौर स्वयं सदखरश्मि नामक 
श्रपने बड़ पुत्रके साथ समस्त विद्या््मोको छेदनेवाली मदाऽ्वाला नामकी विद्ाको सिद्ध करनेके 
लिए विया सिद्ध कएनेकी जगद्‌ ह्वीमन्त पवत पर श्री सञ्जयन्त युनिकी विशाल प्रतिमाके समीप 
गया 1} २७२-२७४ 1] इधर लब श्रशनिघोषने सुना कि श्रीविलय युद्धके लिए ररिमवेग आदिके साथ 
श्रा रह्‌ है तब उसने क्रोधसे सुघोष, शतघोष, सहस्नरघोष श्रादि पने पत्र भेजे । उसके वे समसत 
पत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन्‌ तक युद्ध कर अन्तमं पराजित हए । जिसकी समस्त घोषणा 
श्रपने नाशको सूचित करनेवाली है एेसे अशनिघोषने जब यह समाचार सुना तब वह करोधसे सन्तप्त 
होकर स्वयं ही युद्ध करनेके लिए गया ।। २७५-२७७ ॥ इधर युद्धमें श्रीविजयने अशनिषोषके दो 
कड करनेके लिए प्रहार फिया उधर भ्रामरी. विद्या उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयने नष्ट करनेके 

लिए उन दोनोके दो-दो कदे किये तो उधर अशनिषोषने चार रूप बना लिये । इस भरकार बह सारी 


१ श्रनु पथाद्‌ उ द्वतीति श्रनृद्धवस्सम्‌ श्रनुजमिति यावत्‌ । २ सार्व॑-ज्ञ» । 


द्विषष्टितमं पव १५७ 


तदा साधितविद्यः सनू रथनूपुरनायकः । ए-(दु)-त्यादिशन्महाज्यारुविद्यां त सोडुमशक्षमः ॥२८०॥ 
मासाद्धङृतसंप्रामो विजयाख्यजिनेशिनः । नामेयसीमनामाद्विगजध्वजसमीपगाम्‌ ॥ २८१ ॥ 

सभां भीत्वा खगोद्रोऽगात्कोपात्तेप्यनुयायिनः । मानस्तम्भं निररक्ष्यासन्‌ प्रसीदश्विराढरायः ॥२८२॥ 
जिनं प्रदक्षिणीकृत्य त्रिः प्रणम्य जगत्पतिम्‌ । वान्तवैरविषाः से तत्रासिषत ते समम्‌ ॥ २८३ ५ 
तदागत्यासुरी देवी सती शरीरवती स्वयम्‌ । खुतारां द्रुतमानीय परिभ्छानरूतोपमाम्‌ ॥ २८४॥ 
मसप्रस्य युवां श्चन्तुमपराधनमहंतः । इत्युदीर्याप॑यत्सा श्रीविजयामिततेजसोः ॥ २८५ ॥ 
तिरश्चामपि षेद्वैरमहार्य जातिहेतुकम्‌ । विनदयति जिनाभ्याशे मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥ 
कमोण्यनादिवद्धानि सुच्यन्ते यदि संस्ट्तेः । जिनानां सन्निधौ तेषां नाश्चय॑ वैरमोचनम्‌ ॥ २८७ ॥ 
अन्तको दुनिवारोऽन्न वायते सोऽपि हेख्या । जिनस्मरणमात्रेण न वार्योऽन्यः स को रिपुः ॥ २८८ ॥ 
ददन्तकपरतीकारे स्मरणीयो मनीपिभिः । +जगत्त्रयैकनाथोऽदन्‌ पुरेह च हितावहः ॥ २८९ ॥ 

भथ विद्याघराधींशः प्रणम्य आान्नङिजिनम्‌ । भक्त्या सध म॑मग्राक्षीत्स तच्वाथुभुत्सया ॥ २९० ॥ 
मष्टाटुःखोमिसङ्कीणेदुःसंसारपयोनिधेः । स्फुरत्कषायनक्रस्य पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१ ॥ 
भरष्टन्यो नापरः कोऽपि तीर्णसंसारसागरः । स्वमेषैको जगद्बन्धो विनेयानचुहाधि नः ॥ २९२ ॥ 
भवञ्ञाषाब्ृदश्नावा रत्नश्रयमहाधनाः । ऽस्वस्थानं जन्मवाराशे *रवापन्सुखसाधनम्‌ ॥२९३॥ 





सेना अरशनिघोषकी मायात भर गई ॥ २७८२५०६ ॥ इतनमें हयी रथनूपरका राजा अमिततेज 
वि द्या सिद्ध कर आ गया श्रौर आते ही उसने महाञ्वाला नामकी विद्याको श्रादेश दिया । अशनि- 
घोष उस विद्याको सह नहीं सका ।। २८० ॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर मागा चौर भयसे 
नाभेयसीम नामके पवेत पर॒ गजध्वजके समीपवतीं विजय तीर्थकर्के समवसरणमे जा घुसा । 
श्ममिततेज तथा श्रीविजय आदि भी कोधित हो उसका पीहा करते-करते उसी समवसरणमे जा 
पचे । बदँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-ृत्तियँ शान्त हो गई । सबने जगत्पति जिनेन्द्र 
भगवान्‌की तीन प्रदक्षिणा दी, उन्हे प्रणाम किया श्रौर वैररूपी विषको उगलकर्‌ वे सव वदँ साथ- 
साथ बैठ गये ॥ २८१-२०८३ ॥ उसी समय शीलवती श्रासुरीदेवी सुराई हुदै लताके समान सुतारा- 
को शीघ्र ही लाई चौर श्रीविजय तथा श्रमिततेजको समपंण कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्रका 
्रपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैँ ।। २८४२८५५ ॥ तियै्छ्रोका जो जन्मजात वैर छूट नदीं सकता 
वह भी जब जिनेन्द्र भगवान समीप आकर द्ुट जाता है तब भनुष्योकी तो वात ही क्या कहना 
है १ ॥ २६ ॥ जब जिनेन्द्र भगवान्‌के स्मरणसे अनादिं कालके वधे हुए कमे छट जाते हँ तब उनके 
समीप वैर छूट जावे इसमें आश्चयं ही क्या है १ ।। २८७ ॥ जो बडे दुःखसे निवारण किया जाता है 
ठेसा यमराज मी जब जिनेन्द्र भगवानके स्मरण मत्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तव दूसरा 
ठेसा कौन शवु हे जो रोका न जा सके {| रणम ॥ इसलिए बुद्धिमानोको यमराजका प्रतिकार 
करनेके लिए तीनों लोकोकि नाथ अन्त भगवानका दी स्मरण करना चाहिये । वही इस लोक 
तथा परलोके हितके करनेवाले ह । २८६ ॥ 
श्रथानन्तर बिद्याधरोके स्वामी श्रमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवान्क्रो नमस्कार 
किया छ्रौर तत्तवाथेको जाननेकी इच्छासे सद्धमका स्वरूप पृष्ठा ॥ २६० ॥ जिसमे कषायरूपी 
मगरमच्छ तैर रहे हैँ नौर जो अनेक दुःखरूपी लहरोसे भरा हृ्मा है रेते संसाररूपी चिकराल 
सागरका पार कौन पा सकता है १ यह्‌ बात जिनेन्द्र भगवानसे हय पूष्धी जा सकती है किसी दूसरे 
से नहीं क्योंकि उन्होने दी संसाररूपी सागरको पार कर पाया है । है भगवन्‌ ¦ एक चप ही जगतूके 
बन्धु हँ अतः हम सब शिष्योको राप सद्धमेका स्वरूप बतलादये ॥ २६१-२६२॥ रलत्रय रूपी 
महाधनको धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि रूपी बड़ी मारी नावके द्वारा दी इस संसार- 


१ जगतलरैलोक्यनाथोऽ्न्‌ ग० । ३-ननु शास्मि नः ग० !-ननुसाषि नः इ“ । ३ सस्थानं क्ष* | 
४-रावापत्‌ ल ० । 


९५५ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


इति तं च ततो देवो वाध्वा प्रोवाच दिम्यया। सन्तप्यन्ते यया भव्याः प्राच्या दृष्य्येव चातकाः ॥२९४॥ 
श्रगु भव्य भवस्यास्य कारणं कमं कर्मणः । हेतवो हे खगाधीश् मिध्यात्वासंयमादयः ॥ २९५ ॥ 
मिथ्यात्वोदयसम्भूतपरिणामो विपयंयम्‌ । ्लानस्य जनयन विद्धि मिथ्यात्वं बन्धकारणम्‌ ॥ २९६ ॥ 
भच्वानसंश्षयैकान्तविपरीतविकल्पनम्‌ । विनयेकान्तजं चेति तञ्जस्तत्पखचधा मतम्‌ ॥ २९७ ॥ 
पापधर्माभिधानावबोधदृरेषु जन्तुषु । मिथ्यास्धोदयपयांयो मिथ्यात्वं स्यारादादिमम्‌ ॥ २९८ ॥ 
१आघ्चागमादिनानास्वारस्वे दोरायमानता । येन संदायमिभ्यात्वं तदिष्धि बधसचम ९ ॥ २९९ ॥ 
उ्ष्यपर्यायरूपेऽथं ङ्गे चाक्षयसाधने । तस्स्यादेकान्तमिध्यात्वं येनैकान्तावधारणम्‌ ॥ ३६०० ॥ 

यो ज्ानल्तायक्ञेययाथास्म्ये निर्णयोऽन्यथा ! स येनात्मनि तद्विद्धि मिथ्यात्वं विपरीतजम्‌ ॥ ३६०५ ॥ 
मनोवाक्षायदृत्तेनप्रणतौ सर्ववस्तुषु । सुक्त्युपायमतिर्येन मिभ्यास्वं स्यात्‌ तदन्तिमम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
अन्रतस्य मनःकायवचोबत्तिरसंयमः । तज्जः सोऽपि द्विधा भोक्तः प्राणीन्द्रियसमाश्रयात्‌ ॥ २०३॥ 
भप्रस्याख्यानमोहानामुदयो यावदङ्गिनाम्‌ । आ चतुथंगुणस्थानात्तावत्स बन्ध ।रणम्‌ ॥ ६०४॥ 
कायवाक्चेतसां इृत्िव्र॑तानां मख्कारिणी । या सा षष्टगुणस्थाने प्रमादो बन्धष्त्तये ॥ ३०५ ॥ 

ओक्षाः पञ्चदश्चैतस्य भेदाः संञ्वकनोदयात्‌ । चारित्रत्रययुक्तस्य प्रायश्चित्तस्य हेतवः ॥ ०९ ॥ 

यः संऽवरनसंक्ञस्य चतुष्कस्योदयाद्ववेत्‌ । गुणस्थानचतुष्के स कषायो बन्धष्टेतुकः ॥ ३०७ ॥ 

स यः षोडदामेदेन कषायः कथितो जितैः 1 उपश्षान्तादितो हेतुब॑न्धे स्थित्यनुभागयोः ॥ ३०८ ॥ 
रूपी सभुद्रसे निकल कर सुख देने बाले अपने स्थानको प्राप्न करते है ॥ २६२ ॥ एेसा विद्याधरो 
कै राजने भगवान्‌से पूषा । तदनन्तर भगवान्‌ दिन्यध्वनिके दारा कहने लगे सो ठीकदी है क्योकि 
जिस प्रकार पूव वृष्ठिके हारा चातक पक्वी संतोषको प्राप होते दै उसी प्रकार मन्य जीव दिव्यध्वनि- 
के दारा संतोषको प्राप्त होते है ॥ २६४॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण क्म है श्नौर 
कर्मके कारण मिथ्यात्व असंयम चादि हैँ ॥ २६५ ॥ मिथ्यात्व कमेके उदयसे उत्पन्न हा जो परि- 
णाम ज्ञानको भी विपरीत कर देता है उसे मिथ्यात्व जानो । यह मिथ्यात्व बन्धका कारण है 
| २६६ ॥। श्रज्ञान, संशाय, एकान्त, विपरीत श्मौर विनयके भेदसे ज्ञानी पुरूष उस मिभ्यात्वको 
पाच प्रकारका मानते है २६५ पाप श्रौर ध्मके नामसे दूर रहनेवाले जी वोके भिथात्व कर्मके उदय- 
से जो परिणाम होता है वह अज्ञान भिथ्यात्व है ।। रधन ॥। प्त तथा आगम आदिक नाना होमे 
के कारण जिसके उद्यसे तत्त्वके सबरूपमे दोलायमानता--चच्चलता बनी रहती है उसे दे शरेष्ठ 
विद्धान्‌ ! तुम संशय मिथ्या जानो ॥ २६६ ॥ द्रव्य पयोयरूप पदाथमे अथवा मोक्षका साधन 
जो सम्यग्दशेन सम्य्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र है उसमे किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय 
करना सो एकान्त मिथ्यादशैन है ।॥ ३००॥ आत्मामं जिसका उदय रहते हए ज्ञान ज्ञायक श्रौर 
क्ेयके यथाथे स्वरूपका विपरीत निणेय होता है उसे विपरीत भिथ्यदशैन जानो ॥ ३०१॥ भन, 
वचन ओर कायक द्वारा जँ सब देर्बोको प्रणाम किया जाता है मौर समस्त पदार्थोको मोक्षका उपाय 
माना जाता है उसे विनय मिश्यात्व कहते है ॥। ३०२ ॥ व्रतरदित.पुरुषकी जो मन वचन कायकी 
क्रिया है उल श्रसंयम कते दै । इस षिषयके जानकार मचुष्योने प्राणी-असंयम ओौर इन्दिथ- 
असंयमके भेदसे ्रसंयमके दो भेद कहे है । ३०२ । जब तक जीवोके अप्रत्याख्यानाबरण चारित्र 
मोका उदय रहता है तब तक अर्थौह्‌ चतुथेगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गंया 
है ॥ ३०४ ॥ छठवें गुणस्थानोमे तमे संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उस 
जमाद्‌ कहते दै । यह्‌ भ्रमाद्‌ छठे गुणस्थान तक बन्धका कारण ह्येता है ।॥ ३०५ ॥। प्रमादके पन्द्रह 
भेद कदे गये हँ । ये संज्जलन कषायका उदय होनेसे होते दै तथा सामाथिक, छेदोपस्थापना श्रौर 
परिदारविद्यदधि.इन तीन चारित्रोसे युक्त जीवके प्रायश्चित्तके कारण घनते हे ।। ३०६ ॥ सातर्वेसे 
लेकर दशवे तक चार गुणस्थानों में संज्वलन्‌ क्रोध मान भाया लोभके उद्यसे जो परिणाम होते है 
खे कषाय कहते है । इन चार गुणस्थानों यह कषाय हीः बन्धका कारण है ।। २०७ ॥ जिनेन्द्र 


१ श्रात्मागमादि ज्ञ०। २ बुषसत्तमम्‌ ज्ञ० । 


द्विषष्टितमं पवे १५६ 


आष्मप्रदेश्वसख्धारो योगो वन्धदिधायकः । गुणस्थानन्रये क्ञेयः सदुवेद्यस्य स एककः ॥ ६०९ ॥ 
मानसः स चतुर्भेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सक्तविधः स्वो यथास्वं इयन्धङ्त्‌ ॥ ३१० ॥ 
पञ्चमिर्व्॑यते भिथ्यावादिभिर्वणितैः सदा । स विश्चतिश्तेनार्य॑क्मंणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥ 
जन्तुस्तैश्म्यते भूयो भूयो गत्यादिपय॑यः । आश्रितादिंगुणस्थानस्वजीवसमासकः ६ ३१२ ॥ 
भ्यक्षानदद्षंनोपेतद्िभावो बीतसंयमः । भव्योऽभव्यश्च संसारचक्रकावतंगतंगः ॥ ३१३ ॥ 
जन्मख्व्युजरारोगसुखहुःखादिभेदभाक्‌ । अतीतानादिकाङेऽत्र कश्चित्काखादिरग्धितः ॥ ३१४ ॥ 
करणन्रयसंशान्तसपप्रङृतिसच्चयः । भरप्तविच्छि्षसंसारः शमसम्भूतदकश्लंनः ॥ ३१५ ॥ 
अप्रत्याख्यानमिश्राख्यभावाप्तद्वादश्चतः । प्रत्याख्यानाख्यभिश्राख्यसावावाप्तमहात्रतः ॥ ३१६ ॥ 
सपप्रकृतिनिर्नारक्धक्षायिकदश्नः ¦ मोहारातिविधानोस्थक्षायिकाचारभूषितः ॥ ३१७ ॥ 
दहितीयञ्चसद््यानो १घातित्नितयघातकः । नवकेवरूभावाप्त्या स्नातकः सवैपूजितः ॥ ३१८ ॥ 
तृतीय्ुङ्कसद्‌ध्याननिरुद्धाशेपयोगकः । ससुच्छि्नक्रियायोगादविच्छिन्नारोषवन्धकः ॥ ३१९ ॥ 
पएवं त्रिरूपसन्मार्गात्‌ करमाक्षाद्धववारिधिम्‌ । भव्यो भवादशो भव्य सयुत्तीर्येधते सदा ॥ ३६२० ॥ 
इति तां जन्मनिरवांणमक्रियां जिनभाषिताम्‌ । श्चत्वा पीताश्ते वाऽसौ विश्वविद्याधरेश्वरः ॥ ३२१॥ 


भगवानूने इस कषायके सोलह भेद कदे हँ । यह कषाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी श्रोर 
स्थितिबन्ध तथा अलुभागवन्धका कारण माना गया है | ३०८ ।॥ आत्मके प्रदेशमे जो संचार 
होता है उसे योग कहते हँ । यह योग ॒ग्यारदवे, वारं शौर तरद इन तीन गुणस्थानोमे 
सातबेदनीयके बन्धका कारण माना गया है । इन गुणस्थानोमें यह एक दही बन्धका कारण है 
॥ ३०६ ॥ मनोयोग चार प्रकारका है, च्चन योग चार प्रकारका है नौर काय-योग सात प्रकारका 
है । ये सभी योग यथायोग्य जह्य जितने संभव हो उतने प्रकृति ओौर प्रदेश अन्धके कारण है । 
हे आये ! जिनका श्रभी बणेन किया है एेसे इन मिथ्यात्व आदि पाचके द्वारा यह्‌ जीव अपने मपने 
योग्य स्थानो एक सौ बीस कमेप्रकृतियोसे सदा वैधता रहता है ।३१०-३९१॥ इन्दं प्रकृतियोकेकारण 
यह्‌ जीव गति आदि पर्या्योमें वार वार धूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव 
समश्च होते दै, बहोँ यह जीव तीन अज्ञान श्रौर तीन श्रदशेनोंसे सहित होता दै, उसके श्ौद्यिकः, 
क्षायोपशमिक ओर पारिणामिक ये तीन भाव होते है, संयमका अमाव होता है, कोई जीव भव्य 
रहता है ओौर कोड अभव्य होता है । इस प्रकार संसारचक्रके भवररूपी गडमे पड़ा हृश्रा यं 
जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख श्रादि विविध भेदोको प्राप्र करता हमा अनादि कालसे 
इस संसारे निवा कर रहा है । इनमे कोई जीव कालादि लब्धि्योका निमित्त पाकर श्चधःकरण 
छ्पूवैकरण श्रौर अनिदृ्तिकरण रूप परिणामोंसे मिथ्यात्वादि सात प्रछृतियोंका उपशम करता है 
तथा संसारकी परिपादीका विच्छेद कर उपशम सम्यग्दशेन प्राप्त करता है । तदनन्तर अग्रत्याख्याना- 
वरण कषायके क्षयोपशमसे श्रायकके बारह व्रत भरहण करता है । कमी प्रत्याख्यानावरणे कषायके 
कषयोपशमसे महात्रत प्राप्त करता है । कमी च्ननन्ताचुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात्व 
सम्यङ्मिथ्यात्व शौर सम्यक्टव प्रकृति इन सात प्रकृतियोके क्षयसे श्चायिक सम्यण्दशेन प्राप्त करता 
है । कभी मोहकर्मरूपी शत्ुके उच्छेदसे उत्पन्न हुए श्चायिक चारित्रसे अलंछृत होता है । तदनन्तर 
द्वितीय चुक्कध्यानका धारक होकर तीन घात्तिया कर्मोक्ा क्षय करता है, उस समय नव केषल- 
लब्िरयोकी प्राप्रिसे अदन्त होकर सबके हारा पूञ्य हो जाता है । ङ्द समय बाद ठतीय शुक्त ध्यान- 
के द्वारा समस्त योगोको रोक देता है चनौर समुच्छिन्नक्रियप्रत्तिपाती नामक चौथे शुक्त भ्यानके 
प्रभावसे समस्त कर्मबन्धको नष्ट कर देता है । इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान मव्य प्राणी कऋम- 
क्रमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्मागेके द्वारा संसारसमुदरसे पार होकर सदा सुखसे बढता रहता 
ह ॥ ३१२-२२० ॥ इस प्रकार समस्त विद्याधरोका स्वामी -अमिततेज, श्रीजिनेन्द्र॒ भगवानूके इरा 





१ धातित्रय-ख० । 


१६० महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


कालाधयुक्तचतुर्मेद्रायोग्यप्रापणारदा । सम्यकभद्धानसंछ्द्धः भ्रावकन्रतभूषितः ॥ ३२२ ॥ 

भगवन्‌ किश्चिदिच्छामि भ्रष्टुमन्यश्च चेतसि । स्थितं मेऽङानिघोषोऽयं भ्रभावं तन्वतोऽवयन्‌ ॥ ३२६ ॥ 
सुतारां मेऽनुजामेव हृतवान्‌ केन हेतुना । इत्यत्ाक्षीलिनेन्द्रोऽपि हेतुं तस्यैवमघ्रवीत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
जम्बूपरुक्षिते द्वीपे विषये मगधाह्वये । अचरग्रामवास्तव्यो ब्राह्यणो धरणीजंटः१ ॥ ३२५ ॥ 

भभिरा गृहिणी तोकौ भूत्यन्तेद्राभिसंक्लकौ । कपिरस्तस्य दासेरस्तद्वेदाभ्ययने स्वयम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
वेदान्स सृक्ष्मबुद्धित्वादक्षासीद्‌ अन्थतोऽथंतः। तं क्तात्वा ब्राह्मणः द्ुद्ध्वा त्वयाऽयोर्वमिदं कृतम्‌॥ २२७॥ 
इति दासीसुतं गेहात्तदैव निरजीगमव्‌। कपिरूोऽपि विषण्णत्वात्तस्माद्रत्नं पुरं थयौ ॥ ३२८ ॥ 
्ुत्वाऽध्ययनसम्पश्च योग्यं त॑ वीक्ष्य सत्यकः । विप्रः स्वतलुजां जम्बूससुत्पननां समर्पयत्‌ ॥३२९ ॥ 

स राजयपूजितस्तश्न सव॑शा्ाथंसारवित्‌ । व्यारूयामखण्डितां कर्व॑ञ्ननयत्कतिचित्समाः ॥ ३३० ॥ 
तस्य विप्रकुरायोम्यदुश्वरित्रविमश्च॑नात्‌ । तद्धा्यां सस्यभामाऽयं स्कस्येत्यायत्तसंशया ॥३३१ ॥ 
वातापरम्पराक्तातस्वकीयग्राभवं द्विजम्‌ । स्वदारिदथापनोदार्थं स्वान्तिकं ससुपागतम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
दरात्‌ कपिलको दृष्टा हुष्टात्मा धरिणीजटस्‌* । कुपितोऽपि मनस्यस्मै भस्युत्थायाभिवाद्य च ॥२३३॥ 
ससुश्वासनमरोप्य मातुभात्रोश्च किं मम । ङुरारं ब्रूत मद्भाग्याद्यूयमनरैवमागताः ॥ ३२४ ॥ 


कही हई जन्मसे लेकर निर्वाण पयन्ती प्रक्रियाको सुनकर एेसा संतुष्ट हु्रा मानो उसने अमृतका 
ही पान किया हो ॥ ३२१ ॥ उपर कही हुदै कालादि चार लबन्धियोंकी प्राप्धिसे उस समय उसने 
सम्यग्दशैनसे शुद्ध होकर अपने च्रापको श्रावकोके त्रतसे विभूषित किया ॥ ३२२ ॥ उसने भग- 
वान्‌से पूवा किं दै भगवन्‌ ! मै अपने चिमे स्थित एक दूसरी बात श्नापसे पूष्ठना चाहता हं | 
बात यह है कि इस श्रशनिघोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका हरण 
किया है सो किस कारणसे किया है † उत्तरमे जिनेन्द्र भगवान्‌. भी उसका कारण इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ३२२-३२४ ॥ 
जम्बदधीपके मगध दशमे एक अचल नामका भ्राम है । उसमे धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता 
था । ३२५ ॥ उसकी खीका नाम अभ्रिला था ओर उन दोगोके इ्द्रभूति तथा अभिभूति नामके 
दो पुत्र थे । इनके सिवाय एक कपिल नाम द्ासीपुत्र भी था । जब वह ब्राह्मण श्रपने पुतरोको वेद 
पदाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूच्मुद्धि था कि उसने श्रपने 
चाप ही शब्द तथा च्रथे-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था । जब ब्राह्मणको इस बातका पता चला 
तब उसने कुपित होकर (तूने यह अयोग्य किया यह्‌ कहकर उस दासी-पुत्रको उसी समय धरसे 
निकाल दिया । कपिल भी दुःखी दीता हु वहसे रतपुर नामक नगरमे चला गया ॥ ३२६- 
३२८ ॥ र्पुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने कपिलको अभ्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य 
देख जम्बू नामक सीसे खत्यन्न हृदे अपनी कन्या समर्पित कर्‌ दी ॥ ३२६ ॥ इस प्रकार राजपुज्य 
एवं समस्त शाखके सारपूणे अथेके ज्ञाता कपिलने जिसको को खण्डन न कर सके ठेसी 
व्याख्या कते हए रतनपुर नगरमे छ ॒वषे व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान्‌ 
वश्य था परन्तु उसका श्राचरण ह्मण लके योग्य नहीं था तः उसकी खी सत्यभामा 
उसके दुख्चरिसका चिचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यद्‌ किसका पुत्र है १ ॥ २२१॥ 
इधर धरिणीजट दद्र हो गया । उसने परम्परासे कपिलके प्रभावकी सब बाति जान ली इसलिए वह्‌ 
अपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया । उसे आाया देख कपिल मन ही मन बहुत 
पित हश्रा परन्तु बाह्यमें उसने उठकर अभिवादन-पणाम किया । उच्च भासन पर वैठाया श्चौर कहा 
कि कदय भेरी माता तथा माह्योकी कृशलता तो है न १ मेरे सौमाम्यसे श्राप यह पधारे यह 
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इति प्रष्टुः प्रतोष्यैनं खानवश्नासनादिभिः । स्वजास्युदूमेदभीतत्वात्‌ सम्यक्‌ तस्य मनोऽपरहीत्‌ ॥३३५॥ 
सोऽपि विप्रोऽरिदारिद्रथपभिद्रुतः पुत्रमेव तम्‌ । प्रतिपद्याचरत्यायो नाथिनां स्थि्तिपारनस्‌ ॥६३६॥ 
दिनानि कानिचिच्यात्ान्येवं संग्रतद्ृत्तयोः । तथोः कदाचित्तं विग्रं सत्यभामाधना्चितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
अम्राक्षीत्तत्परोक्षेऽयं किं सत्यं बुत वः सुतः । एतक्कुत्सितचारित्रा्च प्रत्येमीति युच्रवाम्‌ ॥ ३३८॥ 

स सुव्णवसुरग्ं यियासुश्चेतसा द्विषन्‌ । गदित्वाऽगा्यथादृतं दुष्टानां नास्ति दुष्करम्‌ ॥ ३६९॥ 
अथ तज्षगराधीक्ः श्रीषेणः सिंह नन्दिवाऽ- । निन्दिता च प्रिये तस्य तयोरिन्रन्ुसभ्निभौ ॥ ३४० ॥ 
इन्द्रोपेन्द्रादिसेनान्तौ तनूजौ मजुजोत्तमौ । ताभ्यामतिनिनीताम्यां पितरः प्रीतिमागमन्‌ ॥ ६७१ ॥ 
पापस्वपतिना सत्यभामा सान्वयमानिनी । सदहवासमनिच्छन्ती भूपतिं छरणं गता ॥ ३४२ ॥ 

ततः २कापिख्कं सोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम्‌ । स्वोपान्तोपेतमन्यायघोपणं कृतकद्धिजस्‌ ॥ ३४३ ॥ 
वीक्ष्य विज्ञातन्ृत्तान्तं स भीपेणमहीपतिः । पापिष्ठानां बिजातीनां नाकार्यं नाम किञ्चन ॥ ३४४ ॥ 
एतदर्थ कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम्‌ । आदिमध्यावसानेचु न ते यास्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
स्वयंरक्तो विरक्तायां योऽनुरागं भयच्छति । ४हरिनीरुमणौ वासौ तेजः काङ्क्षन्ति रोहितम्‌ ॥ २४६ ॥ 
इत्यादि चिन्तथन्‌ सयस्तं दुराचारमास्मनः । देश्वािराकरो्धभ्यां न सहन्ते स्थितिक्चषतिम्‌ ॥ ६४७ ॥ 
कदाचिच्च महीपाखः घारणद्रन्ह मागतम्‌ । प्रतीक्ष्यादित्यगल्याख्यसरिन्जयमपि स्वयम्‌ ॥ ३४८ ॥ 





अच्छा करिया इस प्रकार पूजकर स्नान बख्ञ आसन आदिसे उसे संतुष्ट किया ओौर कहीं हमारी 
जातिका ेद्‌ खुल न जवे इस भयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह ग्रहण कर लिया ॥ ३३२- 
३३५ ॥ दरद्रतासे पीडित हृश्मा पापी नाह्यण मी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा 
व्यवहार करने लगा सो टीक है क्योंकि स्वार्थी मयुष्योंकी मर्यादाका पालन नदीं होता ॥ ३३६॥ 
इस प्रकार अपने समाचारोको छिपाते हुए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये । एक दिन 
कपिलके परोक्षमे सत्यभामाने ब्राह्मणको बहुत-सा धन देकर पूरा करि भाप सत्य किये । क्या यह 
पका ही पुत्र है १ इसके दुश्चरि्रिसे सुमे बिरवास नहीं होता कि यह्‌ श्यापका ही पुत्र है । धरिणी- 
जट हृदयमें तो कपिलके साथ देष रखता टी था श्चौर इधर सत्यभामाके दिये हुए सुबणं तथा धनको 
साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो टीक 
ही है क्योकि दुष मलुष्योके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नही हैँ । ३३७-२३६ ॥ 
अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीषेण था । उसके सिहिनन्दिता रौर अनिन्दिता नामकी दो 
रानियां थीं । उन दोनोंको इन्द्र ओौर चन्द्रमाके समान सुन्दर मुष्योमे उत्तम इन्द्रसेन ओर उपेन्द्र 
सेन नामके दो पुत्र थे ! बे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्र थे अतः माता-पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते 
ये । २४०-३४९१ ॥ सत्यभामाको अपने वंशका अभिमान था अतः वह्‌ अपने पापी पततिके साथ 
सहवासकी इच्छा न रखती हृद राजाकी शरण गई ॥ ३४२ ॥ उस समय अन्यायकी भोषणा करने 
बाला बह बनावटी ब्राह्मण कपिल राजाके पास ही वैठा था, शोकके कारण उसने अपना दाथ अपने 
मस्तक पर लगा रक्खा था, उसे देखकर श्यौर उसका सव हाल जानकर श्रीषेण राजाने विचार किया 
कि पापी बिजातीय मनुष्योको संसारम न करने योग्य छं भी काये नहीं है । इसीलिए राजा लोग 
एेसे लीन मनुष्योका संमरह करते दै जो आदि मभ्य ओौर अन्तमं कमी भी चिकारको प्राप्त नहीं 
होते ।। ३४३-२४५ ।। जो स्वयं अनुरक्त हव्या पुरुष चिरक्त ख्रीमें अयुरागकी इच्छा करता है बह 
इन्द्रनील मणिम लाल तेजकी इच्छा करता है ।। ३४६ ।) इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुरा 
चारीको शीघ्र दी अपने देशसे निकाल दिया सो टीक ही हे क्योकि धमांत्मा पुरुष मर्यादाकी हानि. 
को सहन नीं करते ॥। ३४७ ॥ किसी एक दिन राजाने घर पर आये हुए आदित्यगति श्रौर 
छ्मरिञ्चय नामके दो चारण सनि्योको पदिगाह कर स्वयं आहार दान दिय, पञ्चय प्राप्त किये 
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दस्वान्नदानमेतभ्यामवाप्याश्चयेपञ्चकम्‌ । उदक्ु्वायुरमन्थात्‌ १, दश्चाङ्गतरुमोगदम्‌ ॥ ३७९॥ 

देव्यौ दानातुमोदेन सत्यभामा च सक्किया । तदेवायुरवापुस्ताः किं न स्यास्साधुसङ्गमात्‌ ॥ ३५० ॥ 
अथ कोारञ्यधीरास्य महाध्ररमहीपतेः । श्रीमस्याश्च सुता नान्ना श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥३५१ ॥ 
राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ । तया सहागतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥ ३५२ ॥ 
एतयोपेन्द्रसेनस्य साङ्गत्यं स्नेहनि्भ॑रम्‌ । अभूदेभूच्र तद्धेतोस्तयोरयानवतिनोः ॥ ३५३ ॥ 
युद्धोमस्तदाकण्यं तौ निवारयितुं शूप: । गत्वा कामातुरौ क्रद्धावसमर्थः प्रियात्मजः ॥३५४ ॥ 

सोदुं तनुजयोदुंःखमाद्रश्यतया स्वयम्‌ । अराक्तुवनू समाघ्राय विषयुष्पं ति ययौ ॥ ३५५ ॥ 
तदेव युष्पमाघाय समीयुर्विगतासुताम्‌ । तदेभ्यः सत्यभामा च विचित्रा विधिष्वोदना ॥ ३५६ ॥ 
धातकीखण्डपूवाद्ंकुरषुच्रनामसु । दम्पती नृपतिः सिहनन्विता च बभूवतुः ॥ ३५७ ॥ 
अभूदनिन्विताऽऽयोऽयं सत्यभामा च वह्छमा । तस्थुः सर्वेऽपि ते तत्र मोगभूभोगमागिनः ॥३५८॥ 
अथ कश्चित्खगो मध्ये प्रविश्य पुत्रयोः । दथा किमिति युद्धथेतामनुना युवयोरियम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
इस्याह तद्वचः श्रुत्वा कुमाराभ्यां सविस्मयम्‌ । कथं तदिति सम्पृष्टः प्रत्याह गगनेचरः ॥ ३६० ॥ 
धातकीखण्डग्रारमागउमन्द्रप्राच्यपुष्करा-। वती खगाद्रधपादृश्रेणीगतादित्याभपू्ंनः ॥ ३६१ ॥ 
तनूजो मित्रसेनायां सुकृण्डरिखगेशिनः । मणिङकुण्डलनामादं कदाचिस्पुण्डरीकिणीम्‌ ॥ ३६२ ॥ 
गतोऽमितप्रभाहेद्भ्यः श्रत्वा धमं सनातनम्‌ । मस्पूर्वं भवसम्बन्धमप्राक्षमवदंश्च ते ॥ ३६३ ॥ 





चोर दश प्रकारके कल्पवृक्षोके भोग प्रदान करने वाली उचरफुरुकी आयु बांधी । राजाकी दोनों 
रानि्योने तथा उत्तम कायै कटनेवाली सत्यभामाने भी दानकी अनुमादनासे उसी उत्तरङुस्की 
श्रायुकरा बन्ध किया सो ठीक दी है क्योकि साधुश्रोकि समागमसे क्या नहीं होता १ ॥ ३४८-२५० ॥ 

अथानन्तर कौशाम्बी नगरी मे राजा मदावल राज्य करते ये, उनकी श्रीमती नामकी रानी 
थी ओर उन दोनकि श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी । वह श्रीकान्ता मानो सुन्दरताकी सीमा दी थी 
1} ३५९१ ॥ राज्ञा महाबलने वह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपूवैक इन्ध पेनॐे लिए दी थी । श्रीकान्ताके 
साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण खी मी गह थी । उसके साथ उपेन्द्रसेनका स्नेहपृणे समागम 
दो गया ओर इस निमित्तो लेकर बगीचामें रहनेवाले दोनों मादयोमे युद्ध होनेकी तैयारी हो गई । 
जव राजान यह समाचार सुना तब बे न्ह रोकनेके लिए गये परन्तु बे दोनों ही कामी तथा क्रोधी 
ये अतः राजा उन्हं रोकनेमे असमथे रहे । राजाको दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे । साथ हयी उनके 
परिणाम अत्यन्त अद्र-कोमल थे अतः वे पुत्रका दुःख सहनमें समं नदीं हो सक्रे । फल यह 
ह किं वे विषःपुष्प सूघ कर मर गये ॥ ३५२-३५५ | बही पिष-पुष्प सुँ घकर राज्ञाकी दोनों 
खयां तथा सत्यभामा मी प्राणरहित हो गई सो ठीक दही है क्योकि कर्मोकी प्रेरणा विचित्र होती 
है ॥ २५६ ॥ धातकीखण्डे पूर्वां भागमें जो उत्तर्ुर्‌ नामका प्रदेश है उसमें राजा तथा सिह- 
नन्दिता दोनों दम्पती हए श्रौर अनिन्दिता नामकी रानी श्राय तथा सत्यमामा उसकी खी हई । 
इस प्रकार वे सव बय भोगमूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे ॥ ३५७३५ ॥ 

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों मा्योके बीच प्रवेश र कहने लगा 
कि तुम दोनों व्यथे दी क्यो युद्ध करते हो १ यह्‌ तो तुम्हारी छोटी बहिन दै । उसे चचन सुनकर 
दोनो कृमारोने आ्वयेके साथ पूषा कि यह कैसे ‰ उत्तरम विध्ाधरने कहा ॥ ३५६-२६०॥ किं 
धातकीखण्ड द्रीपके पू्वभागमे मेरुपर्थतसे पैकी ओर एक पुष्कलावप्ती नामका देश है । उसमे 
विजये पवेतकी दश्िण श्रेणी पर आदित्याम नामका नगर है । उसमें सुङ्ण्डली नामका विद्याधर 
राज्य करता है ।. सुद्धण्ड तीकी खीका नाम ॒भि्रतेना है । मै उन दोर्नोका मणिद्ुण्डल नामका पुत्र 
ह । मै किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, बह ्रमितम्रम जिनेन्रसे सनातनधर्मका स्वरूप 


१ -स्मन्थत्‌ ग०{-स्मस्थान्‌ ल० । २ समापुविंगतायुवाम्‌ ख० । समीयुर्विगतायुकाम्‌ ब्र° | 
३ प्राग्भागे ख०। 


द्विषष्टितमं पव ९ 


श 


तृतीये शपुष्कराख्यातद्वीपेऽपरसुराचरात ! प्रतीच्यां वीतनोकाण्व्यं सरिद्धिषयमध्यगमस्‌ ॥ ३६४ ॥ 

पुर चक्रध्वगस्नस्व पतिः कनकमालिकिा । देवी कनकपद्या. देखते जाते तयोः सुते ॥ ३६५ ॥ 
विदयुन्मत्याश्च तस्यैव दरेरःणः प्रावतं) सुना । यानि कारु सुखं तेपां कदाचित्कारुरून्धितः ॥ ३६६ ॥ 
प्रपीतामिदसेनाग्यागणिनीवाग्रसायना । सुते कनकमारा च कष्पेऽजनिषतादिमे ॥ ३४७ ॥ 

सुराः पद्मावती वीक्ष्य गणिकां काञुकटयम्‌ । प्रसाध्यमानां तचित्ताऽभूसन्न सुररक्चिका ॥ ३६८॥ 
ततः कनकमारेत्य त्वमभूमंणिकुण्डी । सुताद्वयं च तद्रत्नपुरेऽभूतां वरपास्मजौ ॥ ३६९ ॥ 
स्वदच्युत्वाऽनन्तमत्याख्या सुरवेशयाप्यजायत । तद्धेनोवंतते युद्धमद्य तद्राजयुन्नयोः ॥ ३७० ॥ 

इति जैनीमिमां वाणीमाकण्यान्यायकारिणौ । युवामक्ञातधर्माणौ निषेदमहमागतः ॥ ३७१ ॥ 

इति तद्रचनाद्रीतकरहौ जातसंविदौ । स्यः सम्भूतनिर्वैगौ सुधम॑युरुसन्निधं ॥ ३०२ ॥ 
दीक्लामादाय निर्वाणमार्गपर्यन्तगा भनौ । क्षायिकानन्तवोधादिगुणौ निद्॑तिमापतुः ॥ ३७३ ॥ 
तद्वानन्तमतिश्चान्तः१ सम्पूणैश्रावकन्नता । नाकरोकमवापाप्यं न किं वा सदयुग्रहात्‌ ॥ ३७४ ॥ 
सौधम॑कख्पे श्रीपेणो विमाने श्चीभ्रमोऽ ° भवत्‌ । देवी श्चीनिर्येऽविधुखभाऽभूत्‌ सिटनन्दिता ॥ ३७५ ॥ 
ब्ाह्यण्यनिम्दिति चास्तां विमाने विमलप्रभे । देवी शद्धा नाजा देवोऽत्र विमरूभभः ॥ ३७६ ॥ 
पच्चपल्योपमप्रान्ते श्रीपेणः प्रच्युतस्ततः । जकंकीतेः सुतः श्रीमानजनिष्ठाउस्त्वमीदश्षः ॥ ३७७ ॥ 
तव ज्योतिःप्रभा कान्ताऽजनि सा सिष्टनन्दिता । आसीदनिन्दिता चायं देवी ्रीविजयाह्यः ॥३७८॥ 


सुनकर मेने अपने पूवेमव पूं । उत्तरम वे कदने लगे-।। ३६१-२६३ ॥ कि तीसरं पुष्करवर 
द्वीपे पश्चिम मेरुपवेतसे पश्चिमकी आर सरिद्‌ नामका एकदेश ह । उसके मध्यमं वीतशोक नामका 
नगर है । उसके राजाका नाम चक्रध्वज था, चक्रध्वजकी ख्ीक। नाम कनकमालिका था । उन दानोके 
कनकलता ओर पद्मलता नामकी दो पुत्रियां उत्पन्न हई ।॥ ३६४-२६५ ॥ उसी राजाकी एक विद्य- 
न्मत्ति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सवका समय सुखसे 
बीत रहा था । किसी दिन काललब्धिके निमित्तमे रानी कनकमाला श्रौर उसकी दोनों पुत्रियोने 
छमितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिसे वे तीनों ही भरकर प्रथम 
स्वगमें देव हुए । इधर पद्यावतीमे देखा कि एक वेद्या दौ कामियोको प्रसन्न कर रही हे उपे देख 
पद्याबतीने भी वैपे दी होनेकी इच्छा की । मरकर वह स्वर्गमे अप्सरा ह ।। २६६२६ ।॥ तदनन्तर 
कनकमालाका जीव, वँ से चयकर मणिङ्कण्डली नामका राजा हआ है ओर दोनों पुत्रियोके जीव 
रतनपुर नगरमे राजपुत्र हुए है । जिस अरसराका उल्लेख ऊपर आ चुका है वह्‌ स्वर्मपे चय कर 
च्ननन्तमति हु है । इसी अनन्तमतिको लेकर राज तुम दोनों राजयुत्रोका युद्ध हदो रहा ह ॥ ३६६- 
|} ३७० ॥ इस प्रकार जिनेन््रदेवकी कह &इ वाणी सुनकर, अन्याय करने वाले ओर धमेको न 
जाननेवाले तुम लोगोको रोकनेके लिए मै यह आया हँ ॥ ३७१ ॥ इस प्रकार विद्याधरके वचनोँषे 
दोनोंका कलह दूर रौ गया, दोनोको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोर्नोको शीघ्र दी वैराग्य उत्पन्न 
हो गया, दोनोने सुध्मगुरके पास दीक्षाले ली, दोनों ही मोक्षमागके रन्त तक पहुचे, दोनों दी 
क्षायिक अनन्तज्ञानादि गुणोके धारक हुए ओर दोनों ही अन्तमं निवाणको प्रप्र हुए ।३५२-२५७२॥ 
तथा श्नन्तमतिने मी हृदयम श्रावकके सम्पूणे व्रत धारण किये ओर अन्तमें स्वगेलोक प्राप्न किया 
सो टीक ही है क्योकि सजनोके अनुग्रहसे कौन सी वस्तु नदीं मिलती १1) २७ ।। राजा श्रीषेणका 
जीव भोगभूमिसे चलकर सौधम स्वगेके श्रीम्रभ विसानमें श्रीम्रभ नामका देव जा, रानी सिह्‌- 
नन्दिताका जीव उसी स्वगैके श्रीनिलय धिमानमे बिद्युखभा नामकी देवी हुदै ।। ३५५! सत्यभामा 
नाह्यणी रौर निन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलप्रभ विमाने शुक्तप्रभा नामकी देवी 
रौर विमलप्रभ नामके देव हए ॥३७६॥ राजा श्रीषेणका जीव पांच पल्य प्रमाण आयुके अन्ते बहयँसे 
चय कर इस तरदकी लद्मीसे सम्पन्न तू अकेकीतिका पुत्र ह्या है । ३७७ सिंहनन्विता वुर्दारी 
१ तदानन्तमतिश्वार ख०, ग० } २ श्रीप्रमेऽमवत्‌ ल० । ३-नजनिष्ट-ल० } » तव चयोतिः क०, घ, } 
भवन्छ्योतिः ० | 


१६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सत्यभामा सुताराऽभूल्ा रनः कपिरूः खः । सुचिरं दुगतिं भत्वा संभूतरमणे वने ॥ २७९ ॥ 
पेरावतीनदीतीरे समभूत्ताप्ाश्रमे । सुतश्वपख्वेगायां कौशिकान्दछगश्चङ्गवाक्‌ 1 ३८० ॥ 

कतायसबर्तं वीर्ध॑मुष्टाय दुराशयः । श्रियं चपरूवेगस्य विरोक्य खचरेदिनः ॥ ३८१ ॥ 

निदानं मनसा मूढो विधाय बुधनिन्दितम्‌ । जनित्वाऽश्निधोषोऽयं सुतारां स्नेहतोऽम्रहीत्‌ ॥३८२॥ 
मवे भाष्यन्न नवमे पञ्चमश्चक्रवतिनाम्‌। १तीर्थंशां षोडच्यः शान्तिर्भवान्‌. शान्तिग्रदः सताम्‌ ॥३८३॥ 
इति तजिनरीताश्चुवाम्ज्योस्ाप्रसरग्रभा । प्रसङ्गादग्यकसस्वेचरेन््रहस्कुु दाकरः ॥ ३८४ ॥ 
तदैवाशनिघोषाख्यो माता चास्य स्वयम्प्रभा । सुतारा च परे ग्वाप्निर्विण्णाः संयमं परम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अभिनन्ध निनं सवे त्रिःपरीत्य यथोचितम्‌ । जगयुश्वक्रितनूजाय्ास्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥ 
सककीतिसुतः छव्॑सुक्ति सवपवस । स्थितिभेदे च तदयोग्यं प्रायि समाचरन्‌ ॥ ३८७ ॥ 
महपूजां सदा र्वम्‌ पाच्रदानादि चादरात्‌ । ददद्धम॑कथां श्ण्वनू भव्यान्‌ धर्म प्रबोधयन्‌ ॥ ३८८ ॥ 
निशशङ्कादिगुणस्तन्वन्दष्टिमोष्टानपो्यन्‌ । उदनो वाऽमिततेजाः सन्‌ सुखभरक्ष्योऽग्रतांष्यवत्‌ ॥३८९॥ 
संयमीवं शमं यातः पाकुकः पितृवत्प्रनाः । रोकद्रयहितं धम्यं कम॑ भ्रावतंयत्सदा ॥ ६९० ॥ 
प्र्तसिकामरूपिण्यावथाभिस्तम्बिनी परा । उदकस्तम्मिनी विद्या विधा विश्वप्रवे्िनी ॥ ३९१ ॥ 
अग्रतीघातगामिन्या सहान्याकारागामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशीकरणी श्रुता* ॥३९२॥ 
सवेशिनी दशम्यन्या मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी प्रहरणी संम्रामण्यास्ययोदिता ॥३९३॥ 
्ावत॑नी संग्रहणी मल्षनी च विपाटनी । प्रावत॑नी प्रमोदिन्या सदहान्यापि प्रहापणी ॥३९४॥ 


च्योति्भा नामकी खी हदे है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हृच्रा है, सत्यभामा युतारा हई 
है रौर पहलेक। दु कपिल चिरकाल तक दुगेतियोमे भ्रमण कर॒ संभूतरमण नामके वनम एेरावती 
नदीके किनारे तापसियोके श्नाश्रमभे कौशिक नामक तापसकी चपलवेगा खीसे मृगश््ग नामका 
पत्र हु है !। ३७८-३८० ॥ वहो पर उस दु्टने बहुत समय तक खोटे तापसि्योके त्रत पालन 
किये । किसी एक दिन चपलबेग विद्याधरी लक्तमी देखकर उस मूखंने मने, बिद्रान्‌ जिसकी 
निन्दा कते है ठेसा निदान बन्ध करिया । उसीके फलसे यह अशनिघोष हृष्या है ओर पूरवे स्नेदके 
कारण ही इसने सुताराका हरण किया है ॥ २८१-३८२॥ तेरा जीव श्रागे होनेवाले नौ भवम 
सल्ननोको शान्ति देनेवाला पोर चक्रवती नौर शान्तिनाथ नामका सोल तीथकर होगा 
॥ ३८२ ॥ इस प्रकार जिनेन्दररूपी चनद्रमाकी फैली हुदै वचनूपी चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे 
चिद्याधरोकि ईन्द्र अ्मिततेजका हृदयरूपी छयुदोँसे भरा सरोवर खिल उठा । ३८४ ॥ उसी समय 
्मशनिघोष, उसकी माता स्वयम्प्रभा, सुतारा तथा ्रन्य कितने दही लोगोने विरक्त होकर श्रष्ठ संयम 
धारण किया ॥ ३८५ ।॥ चक्रर्तीके पुत्रको आदि लेकर बाकीके सब लोग जिनेन्द्र अगवानकी स्तुति 
कर तथा तीन प्रदक्षिणे देकर अमिततेजके साथ यथायोग्य स्थान पर चले गये ॥ ३८६॥ इधर 
अकेकीतिका पुत्र श्रमिततेज समस्त पवमिं उपवास करता था, यदि कदाचित्‌ ग्रहण किये हुए त्रतकी 
मयोदाका भंग होता था तो उसके योग्य प्रायि लेता था, सदा महापूजा करता था, आष्रसे 
पात्रदानादि करता था, धमे-कथा सुनता था, भर्न्वोको धर्मोपदेश देता था, निःशङ्धित आदि 
गुणोंका विस्तार करता था, दशं नमोहको नष्ट करता था, सूयके समान अपरिमित तेजका धारकं था 
श्नौर न्द्रमाके समान सुखसे देखने योग्य था ॥ ३८०८६ ॥ बह संयमीके समान शान्त था, 
पित्ताकी तरह प्रलका पालन करता था ओर दोनों लोककि हित करनेबले धार्मिक कार्योकी निरन्तर 
प्रवृत्ति रखता था 1 ३६० ॥ प्रज्ञप्ति, कामरूपिणी, अंग्निस्तम्भिनी, उदकस्तम्भिनी, विश्चप्रवेशिनी, 
अप्रतिघातगामिनी, अकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, अवेशिनी, माननीयप्रस्था- 
पिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संकामणी, श्रावतेनी, संप्रहणी, भजनी, विपाटिनी, प्राबतैकी, प्रमोदिनी, 





१ कीरथंशः ख० । २ चापभिर्विणाः खं०, ग० । ३ दूर्यं ह्व । ४ स्वुता ० । 


द्विपष्टितमं पचे १६ 


प्रभावती भ्ररापिन्या निक्षेपिण्या च या स्ता । ? शवरी परा चाण्डाली मातङ्गीति च कीतिता ५३९५५॥ 
गौरी षडङ्िका भोमत्छन्या च शतसंकुरा । कुभाण्डीति च विख्याता तथा विरख्वेगिका ॥३९६॥ 
रोदिण्यतो मनोवेगा महावेगाहयापि च ! चण्डवेगा सचपख्वेगा रुधुकरीति च ॥ ३९७ ॥ 
पणरुष्वाख्यका वेगावतीति प्रतिपादिता 1 शीतोष्णवे च वेताल्यौ महाञ्वारूाभिधानिका ॥३९८॥ 
छेदनी स्व॑विधानां युद्धवीर्येति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता रग्रहवारावरणी तथा ॥६९९॥ 
श्रामयां भोगिनीत्यादिङ्कखजातिभ्रसाधिता । विद्यास्तासामयंः पारं गत्वा योगीव निब॑भौ ॥४००॥ 
शरेणीद्रयाधिपत्येनः विद्याधरधराधिपः । प्राण्य तश्चकवतित्वं चिरं भोगानभुङ्क्त सः ॥ ४०१ ॥ 
कदुाचित्वचराधीचश्चारणाय यथाविधि । दानं दमवराख्याय दत्वाऽऽपाश्च्य॑पञ्चकम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
अन्यदाऽमिततेजःश्रीविजयौ विनताननौ । नत्वाऽमरणुरं देवगु च सुनिषुङ्गवम्‌3 ॥ ४०३ ॥ 

दष्टा घरम॑स्य याथास्म्यं* पीत्वा तद्वचनाखतम्‌ । अजरामरतां प्राक्राविव तोषभुपेयतुः ॥ ४०४ ॥ 
पुनः श्रीविजयोऽप्राक्षीद्चवसम्बन्धमात्मनः । पितुः स भगवान्‌ प्राह प्रथमः प्रास्तकल्मषः ॥४०५॥ 
साकल्येन तदाख्यातं विश्वनम्दिभिवादितः । समाकण्यं तदाख्यानं भोगे कृतनिदानकः।। ४०१९ ॥ 
किञित्कारं समासाथ खभुशधवरसुखाखतम्‌ । विपुरादिमतेः पार्श्वे विमरादिमतेश्च तौ ॥ ४०७ ॥ 
महीसुजौ निराम्यैकमासमात्रात्मजीवितम्‌ । दखाऽक॑तेजसे राज्यं श्रीदत्ताय च सादरम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
कृताष्टाद्धिकसत्पूजौ सुनीदाश्चन्दने चने । समीपे नन्दनाख्यस्य त्यक्त्वा सङ्ग तयोः खगेद्‌ ॥४०९॥ 
भ्रायोपगमसंन्यासविधिनाराध्य शुद्धधीः । नन्यावतेऽभवत्कस्पे रविचुरुखयोदसे ॥ ४१० ॥ 
अभूच्रीविजयोऽप्यत्र स्वस्तिके मणिचूरुकः ! विशत्यज्ध्युपमायुष्यौ जीवितावसितौ ततः ॥ ४११ ॥ 


प्रहापणी, प्रमावत्ती, प्रलापिनी, निष्वेपणी, शवेरी, चांडाली, मातङ्गी, गौरी, षडङ्धिका, श्रीमल्कन्या, 
शतसंकुला, कुभाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोषेगा, महावगा, चण्डवेगा, चपलवगा, लघुकरी, 
पणेलघु, बेगावती, शीतद्‌ा, उष्णदा, वेताली, महा्वाला, सर्वेविद्येदिनी, युद्धवीया, वन्धमोचनी, 
्रदारावरणी, भामरी, अभोगिनी इत्यादि छल ओौर जातिमे उत्पन्न हई अनेक विदारे सिद्ध कीं । उन 
सब विद्याओंका पारगामी होकर बह योगोके समान सुशोभित हो रहा ।1 २६१-४००॥ दोनों 
भ्रणियोका श्रधिपत्ति होनेसे वह्‌ सव विद्याधरोका राजा था ओर इसप्रकार विद्याधरोका चक्रवतींपना 
पाकर वह्‌ चिरकाल तक भोग भोगता रहा ।। ४०१ ॥ किसी एक दिन विद्याधरोके अधिपति अमित्त- 
तेजने दमबर नामक चारण ऋद्धिधारी सुनिको बिधिपू्ेक श्राहार दान देकर पश्चाश्चयै प्राप्न किये 
॥ ४०२ ॥ किसी एक दिन असिततेज तथा श्रीषिजयमे मस्तक सुकाकर असमरणगुरु श्रौर देषगुस्‌ 
नामक दो श्रेष्टं मुनियोंको नमस्कार किया, धममेका यथाथे स्वरूप देखा, उनके वचनासृतका पान 
किया नौर देखा संतोष प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्न कर लिया दो ।। ४०२-४०४॥ 
तदनन्तर श्रीबिजयने ्रपने तथा पिताके पू्वेभवोंका सम्बन्ध पूषा जिससे समस्त पार्पोको नष्ट 
करनेवाले पदले भगवान्‌ अमरगुर कहने लगे ।। ४०५॥ उन्होने विश्नन्दीके भवसे लेकर समरूत 
वृत्तान्त कद्‌ सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भो्गोका निदानवन्ध किया ॥ ४०६ ।) श्रमिततेज तथा 
श्रीषिजय दोनोँने क काल तक विद्याधरो तथा भूमि-गोचरियोके सुखामरतेका पान किया । तदनन्तर 
दोनोंने षिपुलमति ओर विमलमति नामके सुनि्योके पास श्चपनी आयु एक मास मात्रकी रह गड 
ह देखा सुनकर श्रकैतेज तथा श्रीदत्त नामके पुत्रके लिए राञ्य दे दिया, बडे आद्रसे अाष्टाहिक 
पूजा की तथा नन्दन नामक ञुनिराजके समीप चन्दनवनमे सव परिगरहका त्याग कर्‌ प्रायोपगमन 
संन्यास धारण कर लिया । अन्तमं समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधररौका राजा अमित- 
तेज तेरह स्बर्गके नन्यावसं विमानमे रविचूलल नामका देब ह्या श्रौर श्रीविज्ञय भी इसी स्वगेके 
स्वसितिक विमानमे मणिचूल नामका देव हुमा । बदँ दोरनोकी श्रयु बीस सागरकी थी । श्चायु 
खमाप्र होने पर बसे च्युत हए । ४०७-४११ ॥ 





१ शवरीया च ल० । २ प्रहाराचरणी ल० ! ३ यरनिपुङ्गवो ग० । ४ माहात्म्यं ° । ५ प्रथमं ग० | 


१६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दवीपेऽध्मिन्‌ प्राग्विदेहस्थविखसद्वस्सकावती । देशे प्रभाकरीपु्या पतिस्तिमितसागरः ॥ ४१२ ॥ 

देवी वसुन्धरा जातस्तयोरादित्यचूरवाक्‌ । देवोऽपराजितः सूनुर्नन्यावतताद्‌ दिवश्च्युतः ॥ ४१३ ॥ 
तस्यैवानुमतौ देव्यां मणिचूरोऽप्यभूत्सुतः । श्रीमाननन्तवीर्याख्यो दिविजः स्वस्तिकाञ्च्युतः ॥ ४१४ ॥ 
कान्त्या ऊुवरयाह्णादात्तष्णातापापनोदनात्‌ । कराधरत्वाद्धातः स्म जम्बू द्वीपविधूपमौ ॥ ४१५ ॥ 
पद्यानन्दकसै १भास्वदपुषौ ध्वस्ततामसौ । नित्योदयौ जगन्नेत्रे तावाथौ वा दिवाकरौ ॥ ४१६ ॥ 

न वन्चकौ करावन्तौ स॒प्रतापौ न दाहकौ । करद्कयञ्यपेतौ तौ सत्करौ रेजतुस्तराम्‌ ॥ ७१७ ॥ 
नोपमानस्वयोः कामो सूपेणानङ्गतां गतः । नीत्या नान्योन्यजेतारौ गुरुडयकरौ च तत्समौ ॥ ४१८ ॥ 
हीयते वदधते चापि भास्करेण विनिर्मिता । वद्धैते तच्करृता छाया वद्धंमानस्य वा तरोः ॥ ४१९॥ 

न तयोविम्रहो यानं तथाप्यरिमहीभुजः । तस्परतपभयात्ताभ्यां स्वयं सन्धातुदुप्सुकाः ॥ ४७२० ॥ 


उनमेंसे रविचूल नामका देव नन्द्ावते विमानसे च्युत होकर जम्बूद्रीपके पूबेविदेह 
त्रमे स्थित वत्सकावती देशकी भरभाकरी नगरीके राजा स्तिभितसागर ओर उनकी रानी 
वलुन्धराके पराजित नामका पुत्र हुा ॥ मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर 
उसी राज्ाकी अनुमति नामकी रानीसे श्चनन्तवीये नामका लदमीसम्पन्न पुत्र हृश्रा ।॥ ४१२-४१४॥ 
व दोनों ही माद जम्बृहटीपके चन्द्रमाओओके समान सुशोभित होते थे क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा 
कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उन्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा छुवलय~नील 
कमलोको आह्वादित करता है उसी प्रकार वे भी छुबलय-ए्थिवी-मण्डलको श्राह्वादित करते थे, 
जिस प्रकार चन्द्रमा कृष्ण-तृषा श्मौर आतापको दर करता है । उसी प्रकार वे भी दृष्णा रूपी आताप- 
दुःखको दर करते थे ओर जिसप्नकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलाश्रोका धारक होता है उसी प्रकार 
वे भी अनेक कलाश्नं--्ननेक चतुराह्योके धारक थे ॥४१५॥ अथवा वे दोनों माद बालसूर्यके समान 
जान पडते थे क्योकि जिस प्रकार बालसूयं पद्मानन्दकर-कमलोको आनन्दित करनेवाला होता है 
उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लक््मीको आनन्दित करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूय 
भास्वद्‌वपु-- देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके 
धारक थे, जिस प्रकार बालसूये ध्वस्ततामस-अन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे 
दोनों भाई भी ध्वस्ततामस~अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार बालसूये नित्योदय होते 
है--उनका उद्‌गमन निरन्तर होता रहता है उसी प्रकार बे दोनों माई भी नित्योदय थे--उनका 
देश्वय निरन्तर विद्यमान रहता था ओर जिस प्रकार बालसुयै जगन्ने्र-जगच्चज्ञ॒ नामको धारण करने- 
वाले दह उसी प्रकार वे दोनों भाद भी जगन्नेतर-जगतके लिए नेत्रके समान ये ॥ ४१६ ॥ वे दोनों भाई 
कलावान्‌ थे परन्तु कभी किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सहित थे परन्तु किसीको दाह नीं पर्हुचाते 
थे, दोनों करो--दोनां प्रकार के टेक्सोंसे ( श्रायात मौर नियत करसे ) रदित होनेपर भी सत्कार- 
उन्तम कायं करनेवाले अथवा उत्तम हाथोसे सहित थे इस प्रकार वे त्यन्त सुशोभित हो रहे थे 
| ४१७ 1 रूपकी पेक्षा उन्हे कामदेवकी उपमा नहीं ढी जा सकती थी क्योकि वह अशरीरताको 
प्रा हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा शुक्र उनके समान 
नदी थे । मावाथे--लोकमे घन्दरताके लिए कामदेवकी उपमा दी जाती है परन्तु उन दोनों माहयोकि 
लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं थी क्योंकि वे दोनों शरीरसे सहित थे शरोर कामदेव शरीरसे 
रदित था । इसी प्रकार लोकम नीतिविज्ञताके लिप गुर-त्रहस्पति रौर शुक्र-श॒क्राचार्यकी उपमा 
दी जाती है परन्तु उन दोनाँ भादयोके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुर ओर शकर 
परस्पर एक दुसरेको जीतनेवाले थे परन्तु बे दोनों परस्परे एक दूसरेको नहीं जीत सकते थे ४१५ 
सूयैके दवारा सची हृ छाया कभी घटती है तो कभी बढती है परन्तु उन दोनों माइयोके हारा की हृद 
छाया बते हृए चृष्की ायाके समान निरन्तर बढती ही रहती ह ॥ ४१६॥ वे न कमी युद्ध 


१ ताम्यद्भपुषौ त° । 


द्विषष्टितमं पवे ९६७ 


अवद्धिषातां तावेवं राञ्यक्ष्मीकटाक्षगौ । नवं वयः समासाय शुद्काष्टम्य खतां्ुवत्‌ ॥ ४२१ ॥ 
पर्यायो राज्यभोग्यस्य योम्ययोम॑च्ननूजयोः । इतीव रतिमच्छैस्सीद्धोगेष्वेसििताऽन्यदा ॥७२२ ॥ 
तदैव तौ समाहूय कुमारावमरोपमौ । अभिषिच्या्पयद्ःज्यं यौवराज्यं च सोऽस्प्रहः ॥ ४२३ ॥ 
स्वयं स्वयम्प्रभाख्यानजिनपादोपसेवनम्‌ ! संयमेन समासाद्य धरणेन्द्रद्धिदर्शनात्‌ ॥ ४२४ ॥ 
निदानदूपितो बारूतपा रोलतया सुखे । स्वकारान्त विद्युद्धात्मा जगाम धरणेरिताम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
+तत्पदे तौ समासाद्य बीजमूराङ्कराविव । नीतिवारीपरीपेकात्सु भूमौ इद्धिमीयतुः ॥ ४२६ ॥ 
अभ्युद्यतास्तयोः पूर्वं सप्रतापनयांशवः । आक्रम्य मस्तके चक्रुरास्पदं सवं भुभ्रताम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
रक्ष्म्यौ नवे युवानौ यौ तव्परीतिः समसंगमात्‌ 1 भोगासच्ि व्यधाद्वादं तयोसुदरतपुण्ययोः ॥४२८५ 
नर्तकी वर्व॑रीत्येका ख्यातान्या च त्रिकातिका । नूत्यविचेव सामथ्यद्‌ रूपद्भयञुपागता ॥ ४२९ ॥ 
भूपती तौ तयोन्रैस्यं कदाचिजातसम्मदौ । विरोकमानावासीनावागमन्रारदस्तदा ॥ ४३० ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ सैंहिकेयो वा जनिताञ्भः । चृत्तासङ्गाक्छुमाराभ्यां करः सोऽविषिताद्रः ॥ ७३१ ॥ 
जाज्वल्यमानकोपाभिरिखासंक्तमातसः ! चण्डांडुरिव गमध्याह्वं जज्वारु श्ुचिसङ्गमात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
स तदैव सभामध्याजिगत्य करूहभरियः । द्रा्प्रापत्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥ 


क्रतेये रौर न कमी शत्नुभों पर चद्ादही करतेथे फिर मीशु राज्ञा उन दोनोके साथ सदा 
सन्धि करे लिए उत्सुक वने रहते थे ॥ ४२० ॥ इस तरह जिन्हं राज्य-लच्मी अपने कटाक्षोका 
विपय वना रही है एसे व दोनों भद नवीन ्रवस्थाको पाकर शुक्रपक्षकी अष्टमीके चन्द्रमाके समान 
बदृते ही रहते ये ॥ ४२१ ॥ श्रव मेरे दोनों योग्य पु्रोकी अवस्था राज्यका उपभोग करनेके 
योग्य हो गै, एेसा बिचार कर किसी एक दिन इनके पितने भोगोमें प्रीति करना छोड़ दिया 
1 ४२२ ॥ उसी समय इच्छा रहित राजाने देव तुल्य दोनों भाश्योको बुलाकर उनका अभिषेक किया 
तथा एकको राञ्य देकर दूसरेको युवराज वना दिया ॥ ४२३ ॥ तथा स्वर्यं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्र 
के चरणोके समीप जाकर संयम धारण कर लिया । धरणेन्द्रकी ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध 
किया । उससे दृषित होकर वालतप करता रहा । वह्‌ सांसारिके सुख प्राप्न करनेका इच्छुक था । 
आयुके अन्तमें विद्ध परिणामोमे मय ओर धरणेनदर अवस्थाको प्रप्र हु्ा ।। ४२४-४२५ ॥ 

इधर जिस प्रकार उन्तम॒भूमिमे वीज तथा उससे उन्न हुए अंकुर जलके सिचनसे बृद्धिको 
प्राप्त होते हैँ उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद्‌ पाकर नीति रूप जलके सिंचनसे 
बद्धिक प्राप हुए ।। ४२६ ॥ जिस प्रकार सूयेकी तेजस्वी किरणे प्रकट होकर सवसे पहले समस्त 
पर्वतोकि मस्तकौ-शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैँ उसी प्रकार उन दोनों भायोंकी प्रकट हई 
भरतापपूणे नीत्तिकी किरणोँने आक्रमण कर सवे-प्रथम समरूत राजाओओके मस्तकं पर श्पना स्थान 
जमाया था ॥ ४२७ ॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रदा है एेसे दोनों भद्र्यकी राजलद्िमियोँ नई थीं रौर 
स्वयं भ दोनों तरुण थे इसलिए सदृश समागमके कारण उनमें जो भ्रीति उतपन्न हई थी उसने 
उनकी भोगासक्तिको टीक ही वदा दिया था ॥ ४२८ ॥ उनके बवेरी ओर चिलातिका नामकी दो 
तरत्यकारिणी थीं जो एेसी जान पड़ती थीं मानँ नृत्य-विद्याने ही अपनी सामर्थ्यैसे दा रूप धारण 
कर लिये हों ॥.४२६ ॥ किसी एक दिन दोनों राजा बड़ हषेके साथ उन नृत्यकारिणियोंका चृत्य देखते 
हुए सुखसे वैडे थे कि उसी समय नारदजी रा गये । ४३०॥ दोनों भाई नृत्य देखनेमें ्रासक्त थे 
अतः नारदजीका आदर नहीं कर सके । वे कूर तो पहलेसे ही थे ईस प्रकरणसे उनका अभिप्राय 
ओर भी खराबदहो गया। वे उन दोनों मा्योके समीप राते हुए एेसे जान पड़ते थे मानो सूरय 
श्रौर चन्द्रमाके समीप राहु आ रहा हो । अत्यन्त जलती हई कोधाभिकी शिखाञ्नोसे उनका मन 
संतप्त हो गया । जिख प्रकार जेठके महीनमें दोपदहरफे समय सूयं जलने लगता है उसी प्रकार उस 
समय नारदजी जल रहे थे--अत्यन्त धित हो रहे थे। कलदप्रेमी नारदजी उसी समय सभाके 


१ तत्पदं ०, । २ मध्येहिं ख० | 


१६८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दुमितारिं सभामभ्ये सन्निषिष्टं स्वविष्टरे । *अरुतमस्तकभास्वन्तमिव प्रपतनोन्सुखम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
सथो विलोक्य सोऽप्याश्चु भ्त्युल्थानपुरस्सरम्‌ । भ्रतिगुह्य प्रणम्योश्चविष्टरे सचिवेश्य तम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
दचारिषं किसुदिश्य भवन्तो मायुपागताः । सम्पदं किं ममेष्टं पराञ्चाः किं वा महापदम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
इत्यप्राक्षीदसौ वास्य विकासिवदनाम्डुजः । सम्मवं जनयन्‌ वाचमवोषत्प्रीतिवद्धिनीम्‌ ॥ ७३७ ॥ 
सारभूतानि वस्तूनि तवान्वेष्टं परिभमन्‌ । नत॑कीद्वयमदराक्ष रेक्षायोग्ं तवैव तत्‌ ॥ ४३८ ॥ 
अस्थानस्थं समीश्षयैवमनिष्टं सोडमक्षमः । आगतोऽदं कथं सद्या पादे चूडामणिरिथितिः ॥ ४३९ ॥ 
सम््त्यप्रतिमख्तौ बा नूतनश्रीमदोद्धतौ । प्रभाकरीपुराधीशौ न्यरीकविजिगीषुकौ ५ ४४० ॥ 
सक्चव्यसनसंसक्तौ सुखोच्छे्यौ भमादिनौ । सयोगूंहे सुखभाह्यं जगत्सारमवस्थितम्‌ ॥ ७४१ ॥ 
तदुदूतगरेषणादेव तवाध्ायाति हेरुया । काखदानिनं कतंम्या हस्तासन्नेऽतिदुरुंमे ॥ ४४२॥ 

इत्येवं भेरितस्तेन सपापेन यमेन चा । दमितारिः समासञ्जमरणः श्रवणं ददौ ॥ ४४३ ॥ 

तदैव नर्त्॑ीवार्ताशरुतिव्यासुग्धचेतनः । वतं सोपायनं प्रस्वुतार्थसम्बन्धवेदिनम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
पराहिणोद्रत्सकावत्याः सदीशौ शौय॑शाछिनौ । भरति सोऽपि दृ पादेश्यादन्तरेऽदन्यक्टापयन्‌ ॥ ४४५ ॥ 
गत्वा जिनगृहे प्रोषधोपवाससमन्वितम्‌ । अपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
इष्टराऽमास्यञुखादुदूतो निवेदितनिनागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुधीः ॥ ४४७॥ 
जवलत्यस्य भ्रतापाभ्निदिष्यायस्पिण्डभास्वरः ! कृतदोपान्‌ व्यरीकाभिमानिनो दहति वरुतम्‌ ॥४४८॥ 


चे बाहर निकल अये चौर करोधजन्य वेगसे शीघ्र दी शिवमन्दिरनगर जा पहुचे ।।४३१-४३३॥ 
वहः समके वीचमे राज! द्मितारि अपने च्रासनपर वैठा था ओौर ठेला जान पड़ता था मःनो अरस्ता- 
चलकी शिखरपर स्थित पतनोन्युख सूये ही दो ।॥ ४३४ ॥ उसने नारदजीको आता हृभा देख 
लिया अतः शीघ्र ही उठकर उनका पडिगाहन किया, प्रणाम किया ओर ऊचे सिंहासनपर वैठाया 
॥ ४३५ ॥ जब नारदजी अराशीर्ाद देकः बैठ गये तब उसने पञ्चा कि आप क्या उदेश्य लेकर हमारे 
यदं पथा है ९ क्या सुमे सम्पत्ति देनेके लिए पारे हँ अथवा कोद बढ़ा भारी पद्‌ दान करनेके 
लिए श्रापका समागम हृश्रा है ९ यह सुनकर नारदजीका युखकमल खिल चटा । वे राजाको हषे 
उलन्न करते हए प्रीत्ति बद़ानेवाले वचन कहने लगे ।। ४२६-४३७ ॥ उन्होने कदा कि हे राजम्‌ ! मै 
तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुं खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रता रं । भने राज दो नृत्यकारिणी 
देखी है जो आपके ही देखने योग्य है ॥ ४३८॥ वे इस खमय ठीक स्थानोमिं स्थित नहीं है । भै 
रेसी अनिष्ट बात सहनेके लिए समथे नहीं दं इसीलिए अपके पास च्राया हू, क्या कभी चृड़मणिकी 
स्थिति चरणोके बीच सदन की जा सकती है १ ॥ ४३६ ॥ इस समय जिनसे कोड लडनेवाला 
नहीं ह, जो नवीन लचमीके मदसे इद्धत हो र्दे दै ओर जो ल ही विजिगीषु बने हुए है ठेसे 
परमाकसी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तवीय दँ । बे सप्त-ज्यसनोभे आसक्त होकर 
प्रमादी हो रहे है इसलिए सरलतासे नष्ट किथे जा सकते दँ । संसारका सारभूत वह्‌ त्यकारिणिर्य- 
का जोड़ा उन्दीकि घरे अवस्थित है । उले आप सुखसे म्रहण कर सकते दै, दूत भेजनेसे बह आज 
ही लीलामात्रमे तुम्हारे पास आ जावेगा इसलिए अत्यन्त दुलेभ वस्तु जब हाथके समीप ही विदय- 
मान है तब समय बिताना अच्छा नदीं ।॥ ४४०-४४२ ॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने 
जिसे पररणा दी है तथा जिसक। भरण अत्यन्त निकट है ठेसा दमितारि नारदकी बातमें आ गया 
॥ ४४२।। नृत्यकारिणीकी बात सुनते दी उसका चित्त मुग्ध हो गया । उसने उसी समय बत्सकावती 
देशक पराक्रमी राजा अपराजित रौर अनन्तबीयेके पास प्रकृत अथेको न्विद्न करनेवाला दूत मटक 
साथ मेजा। वह्‌ दूत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं बिताता हृभा--शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी 
पवा । उख समय दोनों ही भाई भोषधोपवासका ब्रत लेकर जिनमंदिरमं बैठे हृए थे । छन्दं देखकर 
बुद्धिमान्‌ दूतने मन्त्ीके युखसे अपने छ्मानेका समाचार भेजा ओर अपने साथ लाई हृ मेढ दोनों 
माहयोकि लिए यथायोग्य समपेण की ॥ ४४०४४४७ । बह कने लगा किं दिव्य लोके पिण्डके 


१ समास्थाने ०, ग० | २ श्रस्ताचलशिखरस्थितसुयमिब 





द्विपष्ित॑म प्व १६६ 


तस्य नास्तैव निर्िन्रहदयाः प्राकृतद्धिषः । वमन्ति वैरमसखं वा विंनघ्ना भयविदह्धाः ॥ ४४९ ॥ 

न सन्ति सहजास्तस्य हशात्रवः शुद्धचेतसः । विभज्यान्वयजैविश्वैस्तद्राज्यं भुज्यते यतः ॥ ४५० ॥ 
कृत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूुजः । मारेवाक्ञा हतावकैरयते यदि मृद्धंभिः ॥ ४५१ ॥ 
विनच्रदिश्व विधेश्चमुकुटा्ममणित्विषा । स पादपीठपयंन्ते विधे धनुरामरम्‌ ॥ ४५२ ॥ 

यशः उन्देनुनिभांसि तस्यारातिजयाजितम्‌ । कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदन्तपर्यन्तके कटम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
दुदमा विद्धिषस्तेन १दान्ता यन्त्रेव दन्तिनः । दमितारिति ख्यातिं सन्धरोऽन्वरथपेशरूम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
तस्य श्चौय।नखो भस्मिताखिरारातिरिन्धनः । जाञ्वरीति तथाप्यश्चिक्कमारामरभीषणः ॥ ४५५ ॥ 
मरेपितः श्रीमता तेन देवेनाहं युवां भरति । प्रीतये याचितुं तस्माद्यतन्यं नतेकीद्रयम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
युष्मदीयं सवि ख्यातं योग्यं तस्यैव तद्यतः । युवयोः स हि तहानास्युभ्रसन्नः फएङिष्यति ॥ ४५७ ॥ 
इत्यत्रवीददः श्रत्वा तमावासं प्रहित्य तौ । किं कार्यमिति एच्छन्तौ स्थितावाहूय मन्त्रिणः ॥४५८॥ 
तयोः पुण्योदयात्सद्यस्तृतीयभवदेवताः । सुनिरूण्य स्वरूपाणि चताः स्वयं सयुपाश्चयन्‌ ॥ ४५९ ॥ 
वयं युवाभ्यां संयोज्या उनिजाभिप्रेतकमंणि । ४अस्थाने माङ्रीभूतामिस्याहश्वाहितादराः ॥ ४६० ॥ 
श्त्वैतद्राज्यभारं स्वं निधाय निजमन्तरिषु । नतंकीवेषमादाय राक्षाऽऽवां प्रेपिते ततः ॥ ४१६१ ॥ 


समान देदीप्यमान राजा दसितारिकी प्रतापरूपी अभि निरन्तर जलती रहती हे, वह अपराधी तथा 
भूठमूखके अभिमानी मनुष्योको शीघ्र ही जला डालती है ।। ४४८ । उसका नाम लेते दी स्वभावसे 
बैरी मनुष्योका हृदय फट जाता है । वे भयसे इतने विह्लल हो जाति हैँ किः विनम्र होकर शीघ्रही 
वैर तथा अल्ल दोनों ही छोड देते हैँ ।। ४४६ ॥ उसका चित्त वड़ा निर्मल है, वह्‌ अपने वंशे सव 
लोगोके साथ विभाग कर राञ्यका उपभोग करता है इसलिए परिवारे उत्पन्न हुए शत्रु इसके हैँ ही 
नदीं ॥ ४५० | जव -तिरस्कारको न चाहनेवाले लोग उसकी आज्ञाको मालके समान अपने मस्तकं 
पर धारण करते ह तव उस राजाके कृत्रिम श्रु तो हो ही कैसे सकते हैँ † ॥ ४५१ । वह अपने 
चरणपीठके समीप नम्रीभूत हए समस्त विद्याधरोके सुङ्कटके अग्रभागमे मणियोंकी किरणोंसे इन्द्र 
धनुष यनाया करता है | ४५२ ॥ शचुश्मोको जीतनेसे उत्पन्न हुमा सका यश न्द पुष्प तथा 
चन्द्रमके समान शोभायमान है, उसके एेसे मनोहर यशको कन्या दिर्गजोके दँ तोके समीप निर- 
स्तर गाती रहती दै ॥। ४५३ ॥ जिस प्रकार महावतोके दवारा वड़े-बडे दुर्जेय हाथी वश कर लिये जाते 
है उसी प्रकार उसके द्वारा भी बड़े-बड़े दुर्जय राजा वश कर लिये गये थे इसलिए उसका दमितारि 
यह्‌ नाम साथेक प्रसिद्धिको धारण करता है ।। ४५४1 यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अभिने समस्त 
श्ुरूपी इन्धनको जला डाला है तो भी अश्रिज्कमारदेवके समान भयंकर दिखनेवाली उसकी प्रताप- 
रूपी अभ्रि निरन्तर जलत्ती रहती है ॥ ४५५ ।। उसी श्रीमान्‌ दमितारि राजाने दोनो शरत्यकारिणियोँ 
मोँगनेके लिए सुभे श्रापके पास भेजा है सो प्रीत्ति वदृनेके लिए श्रापको अवरस्य देना चाहिए 
1] ४५६ । ्ापकी चृत्यकारिणियोँ एथिवीमें प्रसिद्ध हँ अतः उसीके योग्य हैँ । रत्यकारिणियोके देने- 
ते व्ह तुम दोनोँपर प्रसन्न होगा ओर अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस 
दूतने का । राजाने उसे सुनकर दूतको तो धिश्राम करनेके लिए भेजा रौर मन्तियोको बुलाकर पृचछा 
कि इस परिस्थितिमें क्या करना चाहिए !? ॥ ४५७-४५८ | उनके पुण्य कमेके उदयते तीसरे भवकी 
विद्यदेवतार्पै शीघ्र ही आ पहुंचीं ओर श्रपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग 
आपके द्वारा अपने इष्ट कामें लगानेके योम्य हँ । आप लोग अस्थानमे व्यथं ही व्याङ्कल न हो- 
ठेसा उन्होने बड़े आद्रसे कहा 1 ४५६-४६० ॥ देवताच्मोकी वात सुन दोनों भाइयोने अपना राज्य- 
का भार अपने मन्तरियोपर रखकर नतेकियोंका वेष धारण किया ओर दूतसे कहा कि चलो चले, 





१ दाता यन्तेव () ज्ञ ० । २ तौ ल०। ३ निजाभिप्रम-ज्ञ०° । ४ श्रास्थाने ख० । 
२ 


९७० महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


यामेति १दूतेनारुप्य सम्प्राप्य किवमन्दिरम्‌ । समारोचितगृढा्थौं प्रविश्य चृपमन्दिरस्‌ ॥४६२॥ 
दृष्टवन्तौ खगाधीशं ्यथौचिल्यं तुष्य सः । सम्भाष्य सामवाक्सारः पूजयित्या दिने परे ॥४६३॥ 
जङ्गष्टारेः सकरणैः रसेभविम॑नोहरैः । नृत्यं तयोविरोक्यास्तसम्मदः परितोपितः ॥ ४६४ ॥ 
भवन्नूत्यकरां कल्यां वासु शिक्चयतां सुताम्‌ । मदीयाभित्यदात्कन्यामेताभ्यां कनकश्चियम्‌ ॥४६५॥ 
“आदाय तां यथायोग्यं °नर्तयन्तौ नृपात्मजाम्‌ । पेतु्गुणसंहस्धऽमिति ते भाविचक्रिणः ॥४६६॥ 


पृथ्वीच्छन्द्‌ः 
गुणैः ऊरुबरादिभिसंवि विजिस्य विश्वान्‌ नृपान्‌- 
मनोजमपि रुज्यन्‌ भववरो वेपुःसस्पदा । 
विदग्धवनिताविरसखरूक्ितावरोकाख्यः 
क्षितेः पतिरनन्तवीयं दति विश्वतः पाल वः ॥ ४६७ ॥ 


अनुष्टुप्‌ 
तदा तष्छरतिमात्रेण मदनाविष्टविभरहया । स्तूयतेयः सको नूतमित्यप्राक्षीन्नरपात्मजा ॥ ४६८ ॥ 
मभाकरीपुराधीशोऽजनिस्तिमितसागरात्‌ । महामणिरिव क्ष्मा्न्मौखिचूडामणीयितः ॥ ४६९ ॥ 
कान्ताकलपरुतारोहरम्यकव्पमष्टीरहः । कामिनीचमरीभोग्यसुखाम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥ 
इति °तदूद्यत्रुपखावण्या्चनुवणेनात्‌ । द्विगुणीभूतसम्मीतिरिद्युवाच खगात्मजा ॥ ७७१ 
किमसौ छम्यते द्रष्टुं कन्यके सुष्ठु रुभ्यते । त्वयेत्यनन्तवी्यस्य रूपं साक्षाखदश्षितम्‌ ॥ ४७२ ॥ 


[1 


राजाने हम दोनोको भेला है । इस प्रकार दूतके साथ वार्तालाप फर वे दोनों शिवमस्दिरिनिगर 
परहैचे श्रौर किसी गूढ अथेकी आलोचना करते हुए राजभवने प्रविष्ट हए ॥ ४६१-४६२ ॥ वहोँ 
उन्दने विद्याधरोके राजा दमितारिके यथायोग्य दशेन किये । राजा दमितारिने संतुष्ट होकर उनके 
साथ शान्तिपूणे शब्दोमें संभापण करिया, उनका आद्र-सत्कार किया, दूसरे दिन मनको 
हरण करनेवाले ङ्गहार, करण, रस ओौर भावोसे परिपूणे उनका यत्य देखकर बहुत ही हषे तथा संतोप- 
का अनुभव किया ॥ ४६२-४६४ ॥ एक दिन उस्तने उन दोनोसे कहा कि & सुन्दरियो ! अप अपनी 
सुन्दर यृत्यकला हमारी पुत्रीको सिखला दीजियेः यह्‌ ककर उसने अपनी कनकश्री नमकी पुत्री 
उन दोनो लिए सप दी ॥ ४६५॥ बे दोनों उस राजपुत्रीको लेकर यथायोग्य नृत्य करने लगे । 
एक दिन सन्दोने भावी चक्रव्तीके गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया | ४६६ ॥ (जिसने 
अपने कुल बल आदि गुणो द्वारा थिवी पर समस्त राजाच्रोको जीत लिया है, जो अपनी शरीर- 
की सम्पत्तिसे कामदेवको भी लजित करता है, संसारमें अत्यन्त श्रेष्ठ है, ओर जो सुन्दर सियोके 
विलास तथा मनोहर चितवनोँका घर है, एसा अनन्तवीये इस नामसे प्रसिद्ध प्रथिवीका स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करे, ।। ४६७ ॥ उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरम कामदेबने प्रवेश किया है एेसी 
राजपुत्रीने छन दो नासे पृष्ठा कि “जिसकी स्तुति की जा र्दी है वह कौन है ¢ यह कष्टे ॥ ४६८ ॥ 
उत्ते उन्दने कह! कि वह प्रमाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्तिमितसागरसे उत्पन्न ह्या है, 
महामणिक्गे तमान राजाोके मस्तक पर स्थित चृङामणिके समान जान पड़ता है, स्लीरूपी कल्प- 
लताके चदनेके लिए मानो करपवृ् ही है, ओौर ख्रीरूपी भ्रमरीके उपभोग करनेके योग्य मुखकमलसे 
सुशोभित हैः ।॥४६६-४७०॥ इस प्रकार उन दोनोके हारा अत्यन्तवीरयके रूप तथा लावण्य ्नादिका 
वणन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गड है फेस विद्याधरी पुत्री कनकश्री बोली क्या बहु देखनेको 
मिल सकता है ¢ । उन्तरमे उन्होने कहा कि हे कन्ये ! तुमे अच्छी तरह मिल सकता हैः | देसा 


१ दृतमालप्य ख ०, ग०, ल ० । २ यथोचितं ल० । ३ कल्यामागु शिष्ययसां सुताम्‌ ख ०, म०, घ०, 
म० । कुलाकल्यामाशु क० 1 ४ दे सुन्दयौ ! ५ श्रादीय ल० । ६ रृत्तयन्तौ ल्ञ° । ७ संदग्वं ख० । संदोह 
नर । » तयेद्र वे तदूढ्रयं तेन तस्य रूपलावण्या्नुवणेनात्‌ । 


द्विषष्टितमं पव १८७१ 


ववनसुद्भूतमदनज्वरविद्धकाम्‌ । नतस्य तां समादाय जग्मतुम॑रतः पथा ॥ ४७६ ॥ 

तदा खेचराधीशः श्रस्वाऽन्तर्वशिकादितात्‌ । स्वभटान्परेपयामास तदुद्धयानयनं भनि ॥ ४७४ ॥ 

तदागमनमारोक्य सं निवलत्यं हरी बीं । न्ययुव्यतानुजं दूरे स्थापयित्वा सकन्यकम्‌ ॥ ४७५ ॥ 

ते तेन सुचिरं युद्ध्वा छृतान्तोपान्तमाशध्िताः। दमितारिः युनः श्द्ध्वा युद्धशोण्डान्‌ समादिशत्‌ ॥४७६॥ 

तेऽपि तत्खङ्गधारोर्वारिराशाविवाद्रयः । निमजन्ति स्म तच्छत्वा खगाधीडः सविस्मयः ॥ ४७७ ॥ 

नत॑क्योनं प्रभावोऽयं किमेतद्‌ ब्रूत मन्त्रिणः । द्याह ते च त्तत्वं स्वयं ज्ञात्वा न्यवेदयन्‌ ॥ ४७८ ॥ 

तद्‌ रुग्धेन्धनो वाचि; कुद्धो वा गजविद्धिषः । दमितारिः स्वयं योद्धं चचारु स्वबरन्वितः ॥ ४७९ ॥ 

एककोऽपि हरी स्वान्‌ विद्याविक्रमसाधनः । दमितारि विसुच्यैतान्‌ देदशेषांश्वकार सः ॥ ४८० ॥ 

दमितारिं यमं वैकं हन्तुमायान्तममजम्‌ । अनन्तवीर्यस्तं दद्रा केसरीव मदष्टिपभ्‌ ॥ ४८१ ॥ 

अभ्येत्यनेकधा युद्ध्वा विद्याबरुमदोद्धतम्‌ । विसदीकृत्य निस्पन्द व्यध।(दधिकविक्रमः ॥ ४८२ ॥ 

खगदाश्चक्रमादाय क्षिपति स्माभिभूश्चुजम्‌ । दक्षिणा्रकराभ्यणे तस्थिवत्तस्परीत्य तम्‌ ॥ ४८३ ॥ 

शत्यं वा धम॑चक्रेण योगी तं १सैचराधिपम्‌ । अरहस्तेनैव चक्रेण विक्रमी भाव्िकेशवः ॥ ४८४ ॥ 

इति युद्धान्तमासाद्य सगने गच्छतोस्तयोः । पूञ्थातिक्रमभीत्येव विमाने सहसा स्थिते ॥ ४८५ ॥ 

केनचित्‌ कीरितो वेतो न यातः केन हेतुना । इति तौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्यं व्यरोक्यत ॥ ४८६ ॥ 
कहकर उन्दने अनन्तवी्यैका साक्षान्‌ रूप दिखा दिया ॥ ४७{-४७२ | उसे देखकर कनकश्री 
कामञ्यरसे विह्वल हो गई ओर उसे लकर बे दोनों चृत्यकारिणी आकाशमा्ग॑से चली गई ॥ ४७३ ॥ 
विद्याधरोके स्वामी दमितारिने यह वात अन्तःपुरके अधिकारियोके कहनेसे सुनी ओर उन दोनोंको 
वापिस लनेके लिए अपने योद्धा मेजे ॥। ४७४ ।। वलवान्‌ वलभद्रने योद्धा्ोका आगमन देख, 
कन्या सहित छोटे भारक दूर रक्खा श्रौर स्वयं लौटकर युद्ध किया ॥ ४५५ ॥ जव वलभद्रने चिर- 
काल तक युद्ध कर उन योद्धाश्मोको यमराजके पास भेज दिया तव दमितारिने छुपित होकर युद्ध 
करेमे समथे दुसरे योद्धा्रोको आज्ञा दी ॥ ४७६ ॥। वे योद्धा मी, जिस प्रकार समुद्रम पड़ डव 
जाते है उसी प्रकार बलमद्रकी खडगधाराके विशाल पानीमे द्व गये । यह सुनकर दमितारिको वदो 
चाश्वयं हुता 1 ४७७ ॥ उसने मन्व्रियोको बुलाकर कहा कि “यह्‌ प्रभाव गृत्यकारिणियोका नहीं हो 
सकता, टीक बात क्या है १ राप लोग कहं ¢ मन्तियोनं सव वात ठीक-ठीक जानकर राजासे कीं 
॥ ४७८ ।। उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अभि प्रज्वलित हो उठती है, अथवा सिंहका करोध 
भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी पित हो स्वयं युद्ध करनेके जिए अपनी सेना साथ 
लेकर चला ।। ४७६ ॥ परन्तु विश्या श्मौर पराक्रमसे युक्त एक वलभद्रने ही उन सवको मार शिराया 
सि्फं दमितारिको ही बाकी होडा 1} ४८० । इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथीके उपर सिह आ 
टूटता है उसी प्रकार बड़ माईको मारनेके लिए ॒श्राते हए यमराजके समान दभितारिफो देखकर 
श्ननन्तवीयै उस पर टूट पड़ा ॥ ४८९१ ॥ अधिक पराक्रमी अनन्तवी्यमे उसके साथ अनेक प्रकारका 
युद्ध करिया, तथा चिद्या ओर बलके मदसे उद्धत उस दभितारिको मद्‌ रहित कर निरचेष्ट वना दिया 
था ॥ ४८२ ।। अवकी बार विद्याधरो राजा दमितारिने चक्र लेकर राजा अनन्तवीयेके सामने पका 
परन्तु बह चक्र उनकी प्रदक्ठिणा देकर उनके दाहिने कन्धेके समीप ठहर गया । ४८२ ॥ जिस प्रकार 
योगिराज धर्मचक्रके द्वारा मरत्युको नष्ट करते है उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चषके 
द्वार दमितारिको नष्ट कर दिया-मार डाला ॥ ४८४ ।॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई ` 
आकाशम जा रहे थे कि पूञ्य पुस्षोंका कहीं उस्लंघन न हो जावे इस मयसे ही मानो उनका विमान 
सहसा रुक गया ॥ ७८५ ॥ यह्‌ विमान किसीने कील दिया है थवा किसी अन्य कारणसे श्रागे 
नदीं जा रहा है एेखा सोचकर वे दोनों माई चारो ओर देखने लगे । देखते ही इन्द समवसरण 





१ खचराधिपम्‌ क्ल ° । 


१५२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मानस्तम्भा सरास्येतान्येतद्नचपुषटयम्‌ । मध्येगन्धङ्कटी नूनं जिनेन्द्र: कोऽपि तिष्ठति ॥ ४८७ ॥ 

इति तत्रावतीशरैष शिवमन्दिरनायकः । सुतः कनकयु्स्य जयदेग्याश्च निश्चितः ॥ ४८८ ॥ 

दमितारेः पिता कीर्तिधरो नाम्ना विरक्तवान्‌ । प्राप्य शान्तिकराभ्यासे प्रबज्यां पारमेश्वरीम्‌ ॥ ४८९ ॥ 
१संवस्सरं समादाय प्रतिमायोगमागमन्‌ । केवखावगमं भक्त्या सुनासीरादिपूजितः ॥ ४९० ॥ 
दस्युक्वैव परीत्य त्रिः प्रप्रणम्य जिनेश्वरम्‌ । श्रुतधमंकथौ तत्र तस्थतुरवस्तकल्मषौ ॥ ४९१ ॥ 
कनकश्रीः सहाम्ेत्य ताभ्यां भक्स्या पितामहम्‌ । वन्दित्वा घातिहन्तारमप्राक्षीत्स्वभवान्तरम्‌ ॥४९२। 
इति षष्टो जिनाधीश्चो निजवागद्धताम्बुभिः । तां तपयितुमित्याह पराथकफटे हितः ॥ ४९३ ॥ 

अत्र जम्बृदरुमार्षयद्ीपिऽस्यां भरतावनौ । शङ्काख्यनगरे वैश्यो देविरुस्तत्सुताभवः ॥ ४९४ ॥ 
बन्धुश्ियां रत्वमेवैका श्रीदचा ज्यायसी सती । सुताः पराः फनीयस्यः कटी पङ्क कुणी 8 तथा ॥४९५॥) 
वधिरा ऊुब्जका काणा खल्जा पोषिका स्वयम्‌ । त्वं कदाचिन्सुनि स्वयशसं सर्वदौरुगम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
अभिवन्द्य दामं याता हिसाविरमणवतम्‌ । गृहीत्वा धमम॑चक्राख्यञुपवासं च छद्धघीः ॥ ४९७ ॥ 
अन्यदा सुनताल्यायै गणिन्यै विधिषुवैकम्‌ । दत्वाऽज्नदानमेतस्या वमने सद्युपोषितत्‌ ॥ ४९८ ॥ 
सम्यक्त्वाभावतस्तन्र विचिकित्सामगान्ततः । सौघमें जीवितस्यान्ते भूत्वा सामानिकामरी ॥ ४९९ ॥ 
ततो मन्दरमाखिन्यां दमितारः सुताभवः । पुण्याद्‌ बतोपवासान्ताद्विधिकित्साफं विदम्‌ ॥ ५०० ॥ 
सवरं पितरं हत्वा त्वा नीतासि दुःखिनी । विचिकित्सां न र्वन्ति तस्मात्साधौ सुधीधनाः ॥५०१॥ 


दिखा दिया ॥ ४८६ ॥ ये मानस्तम्भ हँ ये सरोवर हँ, ये चार बन है श्रौर ये गन्धक्कुटीके बीचमें 
कोई जिनराज विराजमान हैः एेसा कहते हुए श्ननन्तवीयं ओर उनके भाई बलदेव बय उतरे । 
उतरते दी खन्द मादरम हृ्मा कि ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी दै, राजा कनकपुङ्क शौर 
रानी जयदेवीके पुत्र है, दमितारिके पिता हँ श्रौर कीर्तिधर इनका नाम है । इन्दोंने विरक्त होकर 
` शागम्तिकर युनिराजके समीप पारमेशखरी दीक्षा धारण की थी । एक वषेका प्रतिमायोग धारण कर 
जव इन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुश्रा तब इनदर चादि देवने बड़ी भक्तिते इनकी पूजा की थी । एेसा कह 
कर उन दोनों मायने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणा दीं, बार बार नमस्कार किया, धमकथर्ै सुनो ओर 
अपने पापको नष्ट कर दोनों ही भाई वह पर वैठ गये । ४८५-४६१ ॥ कनकश्री भी उनके सथ 
गई थी । उसने श्रपने पितामहको मक्तिपूर्वक नमस्कार किया श्रौर घातिया कर्मकरो नष्ट करनेवाले 
उक्त जिनराजसे अपने भवान्तर पू्े | ४६२॥ एसा पूष्धने पर परोपकार करना ही जिनकी समस्त 
चेष्टा्ओका फल है एसे जिनेन्द्रदेव अपने वचनामरत रूप जलसे कनकश्रीको संतुष्ट करनेके लिए इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ४६३ ॥ 
इसी जम्बूदरीपके भरतकतेत्रकी भूमि पर एक शङ्क नामका नगर था । उसमे देविल नामका 
वेदथ रहता था । उसकी बन्धुश्ची नामकी ख्ीसे तू श्रीदत्ता नामकी वड़ी शओ्रौर सती पुत्री हृदं थी । 
तरी ओर भी छोरी बहिन थी नो इष्टी, लंगड़ी, टोदी, बहरी, बडी, कानी नौर खंजी थीं । तू 
इन सबका पालन स्वर्यं करती थी । तूने किसी समय सर्वैरैल नामक पवेत पर स्थित सर्वयश 
युनिराजकी चन्दना की, शान्ति प्राप्न की, अर्िंसा त्रत लिया, श्नौर परिणाम निर्मल कर धमैचक्र 
नामका उपवास किया ॥ ४६४-४६७। किसी दुसरे दिन तूने सुरता नामकी आर्यिकाके लिए 
विधिपूवेक ्राहार दिया, उन ार्यिकाने पहले उपवास फिया था इसलिए ्राहार लेनेके बाद्‌ उन्हे ' 
वमन हो गया रौर सम्यग्दशेन न होनेसे तूने उन श्रार्यिकात घृणा की । तूने जो अर्हिसा त्रत तथा 
उपवास धारण किया था उसके पुण्यसे तू युके न्तम मर कर सौधर्म स्व्गमें सामानिक जातिकी 
देवी हृदे ओौर वहांसे चय कर राजा दमितारिकी मन्द्रमालिनी नामकी रानीसे कनकश्री नामकी 
पत्री इद है । तूने आर्यिकासे जो घृणा की थी उसका फल यह हृ्मा कि ये लोग तेरे बलवान्‌ पिताको 
मारकर तुमे जबदैस्ती ले चाये तथा तूने दुःख उठाया । यदी कारण है कि बुद्धिमान्‌ लोग कभी 


९ सास्सरं ध० । २ स्वमेकेव क०, घ०, ग० । स्मेवैक-ल० । ३ कुणिस्तया कम, खम, घ०। 
ुणीस्तथा ग० । 


द्विषष्टितमं प १७३ 

¶्रस्वैतदतिश्षोकातां वन्दित्वा जिनपुङ्गवम्‌ । प्रभाकरीमगात्ताभ्यां सष सा खेष्वरात्मजा ॥ ५०२ ॥ 
सुघोपवियुदष्राल्यौ भातरौ कनकशियः । तसपुरेऽनन्तसेनेन युध्यमानौ बरोद्धतौ ॥ ५०३ ॥ 

विरोक्य विहितक्रोधौ वप्रतुरब॑रकेदावौ । तज्जिदास्य खगाधीडातनूजा सोडुमक्षमा ॥ ५०४ ॥ 
मद्धतेजसा यूना भानुनेव हत्युतिः ! युताऽसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षवराद्विना ॥ ५०५ ॥ 
शोकदावानलम्छाना दूनेव बनवह्छरी । व्युच्छिन्नकामभोगेच्छा चिच्छित्ुदुःखसन्ततिम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
मोचयित्वायु्ुध्यैतौ .सम्पाध्य बरुकेरावौ । स्वयस्पभाख्यतीर्थेशात्पीतधमैरसायना ॥ ५०७ ॥ 
सुप्रभागणिनीपाश्वं दीक्षित्वा जीविवावधौ । सौधम॑कल्पे देवोऽमृ्िन्नं विरुसितं विधेः ॥ ५८८ ॥ 


हरिणी 

सुविहितमहोपायौ विद्याबरादूबहुपुण्यको 

बुधजननुतौ सुप्रारम्भौ परस्परसङ्गतौ ॥ 
हतप्रथुरिपुशान्तात्मनौ यथानयविक्रमौ 

सममविश्चतां सिद्धार्थौ तौ पुरीं परमोत्सवाम्‌ ॥ ५०९ ॥ 

वसन्ततिरुका 

जित्वा भरसिद्धखचरान्‌ खचराधिभत्ते- 

रध्यास्य तदुवरुधरत्वमरङ्न्य शाक्षिः । 
व्यक्तीचकारं सुचिरादपराजितत्वं 

भावेन चैतदिति नैव निजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥ 
वक्रेण तस्य युधि तं दमितारिश्क्ति 

हत्वा ्निखण्डपतितां समवाप्य तस्मात्‌ । 

साधुखोमे घृणा नदी करते हँ ॥ ४६८-५०१॥ 
यह्‌ सुनकर बिद्याधरकी पुत्री शोकसे बहुत ही पीडित हुई । अनन्तर जिनेन्द्रदेवकी बन्दना कर 

नारायण श्रौर बलभद्रके साथ प्रमाकरीपुरीको चली गद ॥ इधर सुघोष अर विदय कनकश्रीके 
भाद थे । वे बलसे उद्धत थे ओर शिवमन्दिरनगरमें ही नारायण तथा बलभद्रके द्वारा भेजे हुए 
छअनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे ] यह्‌ देख कर बलमद्र॒ तथा नारायणको बहुत क्रोध आया, 
उन्होने उन दोनोंको बंध लिया । यह्‌ सुनकर कनकभ्री उनके दुःखको सहन नहीं कर सकी श्मौर 
जिस प्रकार बदृते हुए तेजवाले तरुण सूयसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा कान्तिदीन तथा क्षीण हो जाती है 
उसी प्रकार वह भी पक्षबलके बिना कान्तिदीन तथा क्षीण हो गद ॥ ५०२-५०५ ।। शोकषूपी दावा- 
नलसे युरफाकर वह्‌ बनलताके समान दुःखी हो गई । उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड दी, 
वह्‌ केवल भाश्यों का दुःख दूर करना चाहती थी । उसने दोनों भादयोंको समाया चथा बलभद्र 
श्नौर नारायणको प्रार्थना कर उन्दः बन्धनसे छुड्वाया । स्वयंप्रभनामक तीथैकरसे धमे रूपी रसायन 
का पान किया प्रर सुप्रभ नामकी गणिनीके समीप दीच्ता धारण कर ली । अन्तमें आयु समाप्त होने 
पर सौधर्मस्वर्गमे देव पद्‌ प्राप्त किया सोटठीकदी है स्योकि कमेका उद्य बड़ा विचित्र है 
॥ ५१०६५०८ ॥ जिन्ोने विद्याके वलसे बड़े-बड़े उपाय किये दँ, जो बहुत पुण्यवान्‌ हँ, विद्वान्‌ 
लोग जिनकी स्तुत्ति करते है, जो च्छे कायं ही प्रारम्भ करते दै, परस्पर मिले रहते है. बदे-बडे 
शत्रुओंको मारकर जिनकी आत्मप शान्त दै ओर नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखते हैँ 
से ठन दोनों भा्योने छृतछृत्य हो कर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमे एक साथ प्रवेश किया 
॥ ५०६ ॥ श्रलंघ्य शान्तिको धारण करने बाले अपराज्ितने प्रसिद्ध-प्रसिदध विद्याधरोको जीत कर 
विद्याधरेके स्वामीका पद्‌ तथा बलभद्रका पद्‌ प्राप्र शिया श्रौर इस तरह केवल नामसे ही नहीं 
किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट फिया ॥ ५१० ॥ शतुओंकी शक्ति 


१ शरुत्वा तदति ल्ञ० । २ सुतासाबिन्दु-ख०, क° । प्लुतासा-ग° । युक्तासा-म° । ३ समवाप ख० | 


१७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


वीर्येण सुय॑विजयीस्थमनन्तवीयो 
धुर्योऽभवद्‌ सुवि स श्रौय॑परेपु शूरः ॥ ५११ ॥ 
शादृरविक्रीडितम्‌ 
निस्थारोवितमन्त्रशक्त्यनुगतः स्पफूर्जत्तापानरू- 
ज्वाराभस्मितवेरिवंद्गहनस्त्वं चक्रिणामम्रणीः । 
यस्त्वां कोपयति क्षणादरिरेसौ कारुज्वरूञ्ञ्वाखिना 
रीढो खिद्यत एव रक्ष्यत इति स्तुत्यस्तद्‌ा १ वन्दिभिः ॥ ५१२ ॥ 


मालिनीच्छन्द्‌ः 
गतघनरिपुरोधः स्वाग्रजोदिष्टमा्गः 
समुपगतविद्युदधिः कारुर्ब्ध्या स चक्री । 
रविरिि निजदीप्त्या व्याप्तदिक्चक्रवारः 
शारदमिव पुरीं स्वामध्युवासोभतेजाः ॥ ५५१३ ॥ 


हस्या मगवदूगुणभद्वाचार्यप्रणीते त्रिषष्िलक्षणमहापुराणसं ग्रहे अपराजितानन्तवीर्याभ्युद्यवणैनं 
नाम द्विषष्टितमं पर्वं ॥ ६२॥ 


+++ 


को दमन करते बाले दमितारिको जिसने युद्धम उसीके चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राञ्य 
्राप्र किया, जो अपने वीयसे सूर्यैको जीतता था तथ। श्यूरवीोमे त्यन्त शुर था ठेसा अनन्तवीर्यं परथिवी 
मे सवै शरेष्ठ था ॥ ५११ ॥ बन्दी जन उस चअनन्तवीयै नारायणकी उस समय इस प्रकार स्वति करते 
थे कितू निश्तर श्ालोचना की हई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान प्रतापामिकी 
उवालान्रोसे तूने शत्रु्मोके वंश रूपी वां सोके वनको भस्म कर डाला है, तू सब नारायणे श्रेष्ठ 
नारायण है ओ शत्रु तुमे क्षपित करता है बह रणभरमें यमराजकी जलती हुई ज्वाला्मंसे च्ालीट- 
व्याप्त हुआ दिलाई देता है ॥। ५१२ ॥ जिसे शत्र रूपी बादलोका उपरोध नष्ट हो गया है, 
जो सद्‌ा अपने बड़े माके वतलाये हए मागेपर चलता है, काललब्धिसे जिसे विशुद्धता प्रप्र हई है 
जिसने अपनी दी्चिसे समस्त दिङ्मण्डलको ज्याप्र कर लिया है रौर जिसका तेज अत्यन्त उपर है 
एेसा बह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्यं शरद्न्छतु में 
निवासं करता है ।। ५१३॥ 
इस प्रकार अषेनामते प्रसिद्ध, भगवद्गुणमद्राचाये प्रणीत, त्रिषण्िवक्षण महापुराण संगरहमे 
श्रपराजित बलभद्र रोर श्ननन्तवीये नारायणके अभ्युदयका वणेन करने वाला 
बासुरवां पव समाप्र हुमा । 


९. ९-उ प 





१ सदा ल०-। 


तरिषटितमं पव 


सिंहासने समासीनो १वीज्यमानप्रकीणंकः । अद्धंचक्री भ्यराजिष्ट यथा षट्‌ खण्डमण्डितः ॥ 9 ॥ 
अथापराजितोप्यात्मयोग्यरत्नायधीश्वरः । बख्देवपद्‌ं प्राप्य प्रत्यषं इद्धिमातनोत्‌ ॥ २ ॥ 

पर्वं भवान्तराबद्ध.विब्दध स्नेहयोस्तयोः । कारे गच्छत्यविच्छिन्नस्वच्छन्दसुखसारयोः ॥ ३. ॥ 
विजयायां हरेद्ास्य बभूव सुमतिः सुता । ज्योत्स्नेव प्रीणितानेषा उुद्खपक्षेन्दुरेखयोः ॥ ४ ॥ 
सान्वहं कुर्वती ब्रद्धि स्वस्याः पिन्नोरपि स्वयम्‌ ! गुणैराह्वादनैः प्रीति व्यधलत्कुबल्येम्सिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
दानादमवराख्याय चारणाय यथोचितम्‌ ! साश्चय॑पञ्चकं प्राप तत्र दष्टा निजात्मजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रूपेण केवरेनेयं भूपितः यौवनेन च । वरं प्रार्थयते बाङा संध्िता काल्देवताम्‌ ॥ ७ ॥ 

इति सञ्िन्त्य तौ श्रावितस्वर्यवरघोपणौ । कृत्वा स्वयंदृतेः श्राकां प्वेकयात्र वरोत्तमान्‌ ॥ ८ ॥ 
सुतां च स्यन्दनारूढं सुप्रीतौ तस्थतुस्तदा । काचिद्धिमानमारुद्य र्खागता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥ 
अभिजानासि क देवरोक्ेऽष्टं त्वं च कन्यके । गवत्स्यावस्तच्र संक्तानास्समभूत्‌ स्थित्तिरावयोः ॥१०॥ 
या प्रागवतरद्धात्रीं तामन्या बोधयत्विति 1 चवे नौ भवसम्बन्धं सक्गिधाय मनः श्णु ॥ ११ ॥ 
पुष्करद्रीपपूर्वादधं भरते नन्दने पुरे । नयविक्रमसम्पन्नो महीक्ोऽमितविक्रमः ॥ १२ ॥ 
एतस्यानन्दमस्याश्च धनानन्तधियौ सुते । भूत्वा वां सिद्धकूटस्थनन्दनाख्ययतीश्वरात्‌ ॥ १३. ॥ 





1 


जिसपर चमर दुर रहे हैँ ठेसा सिंहदासनपर वैठा हा श्रद्धैचक्री-नारायण अनन्तवीर्यं इस 
प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो छह खण्डोँसे सुशोभिन पूणे चक्रवती ही हो ॥१॥ इसी प्रकार अप- 
राजित मी पने योग्य रल आदिका स्वामी हुमा था ओर वलमद्रका पद्‌ प्राप्तकर प्रतिदिन बृद्धिको 
प्राप्न होता रहता था ॥ २॥ जिनका स्नेह दूखरे भवाोंसे सम्बद्ध होनेके कारण निरन्तर बढता रहता 
है चौर जो स्वच्छन्द रीतिसे अखण्ड श्रे सुखका अचुभव करते है एेसे उन दोनों भाद्योंका काल 
क्रमसे व्यतीत हो रहा था ॥ ३॥ कि वलभद्रकी विजया रानीसे सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हद । 
वह्‌ ञुक्कपक्षफे चन्द्रमाकी रेखाओं उस्पन्न चांदनीके समान सवको प्रसन्न कर्ती थी ॥ ४ ॥ वह्‌ 
कन्या प्रतिदिन अपनी बृद्धि करती थी शरोर शआह्नादकारी गुणोके दारा माता-पिताके भी इवलये- 
प्सित- प्रथिवीमण्डलमें इष्ट अथवा इ्युदोको इष्ट प्रेमको बढती थी ।॥५॥ किसी एक दिनि राजा 
अपराजितने दमदरना्मक चारणछद्धिधारी सुनिको आहार दान दे कर पञ्च्चयै प्राप्त किये । 
उसी समय उन्दने तपनी पुच्रीको देखा ओर विचार किया कि श्व यह्‌न केवल रूपसे ही 
विभूषित है किन्तु यौवनसे भी विभूषित हो गईं है । इस खमय यह्‌ कन्या कालदेवताका च्राश्रय 
पाकर बरकी प्राना कर रदी है अर्थात्‌ विवादहके योग्य हो गहै है ।॥। ६-७ ॥ एेसा विचार कर उन 
दोनों भादयोने स्वयंबरकी घोपणा सवको सुनबाह खर स्वयंवरशाला वनवा कर उसमे यच्छे- 
अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया । ८ ॥ पु्रीको रथपर वैठा कर्‌ स्वयंबरशालमें भेजा चौर 
श्राप दोनों भाई भी वहीं वैठ गये! ङु समय बाद एक देवी विमानमें बैठ कर आकाशमार्गसे 
आई ओौर सुमति कन्यासे कहने लगी । ६॥ क्यो याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्गमे रहा करती 
थीं । उस समय हम दो नोके बीच यह प्रतिज्ञा हु थी कि जो प्रथिवीपर पदले अवतार लेगी उसे दूसरी 
कन्या समफावेगी । मै दोनो भर्वोका सम्बन्ध कहती हं सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥ १०-११ ॥ 


पुष्कर दीप सम्बन्धी भरतकतेत्रके नन्दनपुर नामक नगरम वय ओर पराक्रमसे सुशोभित एक 
अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था । उसकी आनन्दमती नामी रानीसे हम दोनों धनश्री 


[1 





१ वीज्यमानः प्रकीणेकैः ख०, ग०, म० । २ लगता ख०, ग° ।-मारह्य गता ल० । ३ वस्यावः ० । 


१७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


श्रत्वा धम बतैः साद्धसुपवासांश्च संविदा । समम्रहीष्टां नौ इष्रा कदाचित्‌ त्रिपुराधिपः ॥ १४ ॥ 
मनोहरवनेऽगच्छत्‌ सहवञ्नाङ्गदः खगः । कान्तया वन्न माडिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ १५५ ॥ 

पुरीं भापय्य कान्तां स्वां सहसा पुनरागतः । गृहीत्वाऽऽवां बजन्नाञ्च निजाभिम्रायवेदिनीम्‌ ॥ १६३ ॥ 
आगतामन्तरे दष्ट दरा्तां वञ्रमाडिनीम्‌ । त्यक्त्वा वेणुवने भीत्या तस्याः स्वपुरमीयिवान्‌ ॥१७॥ 
आवां संन्यस्य तत्रैव सौधर्मेन्द्रस्य छद्धधीः । ब्रतोपवासपुण्येन देवी नवमिकामवम्‌ ॥ १८ ॥ 

त्वं च देवी कुबेरस्य रत्याख्या समजायथाः । अन्योन्यमवगत्यैत्य नन्दीश्वरमहामहम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथ मन्दरपर्थन्तवने निर्जन्तुके स्थितम्‌ । चारणं तिषेणाख्यं समाभिस्य प्रणस्य १तम्‌ ॥ २० ॥ 
आवामप्रश्चयावेदं कद्‌ स्यन्युच्िरावयोः । इत्यथो सुनिरप्या्ट जन्मनीतश्वतुर्थके ॥ २१ ॥ 

्वदयं युवयोसक्तिरिति तस्मान्महामवे । सुमते नाकिनां खोकात्वां बोधयितुमागता ॥ २२ ॥ 
इस्यवोषत्तदाकण्यं सुमतिनांम सार्थकम्‌ । ङव॑ती पिवृनि्ता रभ्रा्ाजीत्सुबतान्तिके ॥ २३ ॥ 
ऽकन्यकाभिः शतैः साधं सप्तभिः सा महातपाः 1 स्यक्तमाणानते कस्पे देवोऽभवद्नूदिशे ॥ २४ ॥ 
आधिपत्यं त्रिखण्डस्य विधाय विविधैः सुखैः । प्राविशत्केशवः पापात्‌ भान्ते रत्नप्रभा क्षितिम्‌ ५२५॥ 
तच्छोकात्सीरपाणिश्च राज्यलक्ष्मीं म्बुदधधीः । प्रदायानन्तसेनाय यशोधरसुनीश्वरात्‌ ॥ २६ ॥ 
आदाय संयमं प्राप्य ठृतीयावगमं शमी । चिशर्दिवससंन्यासादच्युताधीश्वरोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
धरणेन्द्राव्‌ पितु षध्वा प्राप्षसम्यक्त्वरस्नकः । संख्यातवचैः च्युत्य नरकाद्‌ दुरितच्युतेः ॥ २८ ॥ 


तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रियां उत्पन्न हुदै थी । किसी एक दिन हम दोनोनि सिद्धकरटमें विराज- 
मान नन्दन नामके मुनिराजसे धर्मेका स्वरूप सुना, ब्रत प्रहण किये तथा सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ 
अनेक उपवास किये । किसी दिन चिपुरनगरका स्वामी बजङ्गद विद्याधर श्रपनी वज्नमालिनी 
स्के साथ मनोहर नामक बनमे जा रहा था कि बह हम दोनोंको देखकर श्चासक्त हो गया । वह्‌ 
उसी समय लौटा चौर अपनी ख्ीको अपनी नगरीमे भेजकर शीघ्र ही वापिस आ गया । इधर 
वह हम दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उधरसे उसका अभिप्राय जाननेवाली 
वज्रमालिनी आ धमकी । उसे दृरसे दही आती देख वजाङ्गद उर गया अतः बह हम दोनोको 
व॑श!-वनमे छोडकर अपने नगरकी ओर चला गया | १२-१७।) हम दोनोने उसी वनमें 
संन्यासमरण किया । जिसते शद्ध बुद्धिको धारण करने वाली तो व्रत श्रौर उपवासके 
पुण्यसे सौधर्मेनद्रकी नवमिका नामकी देवी हृद अौर तू ह्बेरकी रति नामकी देवी हु । एक 
बार हम दोनों परस्पर मिलकर नन्दीरबर द्वीपमें महामह यज्ञ देखनेके लिए गई थीं वँ से लौटकर 
मेरुपवैतके निकटवतीं जन्तुरहित वनमे विराजमान धृतिषेण नामक चारणञ्ुनिराज्के पास 
प्हैवी थी ओर उनसे हम दोनोने यदं प्रश्न किया था फिट मगवन्‌! हम दोनोकी सुक्ति 
कब होगी † हम लोगोका प्रभ सुननेके बाद सुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्मर्मे 
तुम दोनोँकी अव्य दी मुक्ति होगी । हे बुद्धिमती सुमते! मै इस कारण दी तुम्हें सममानेके 
लिए स्व्भलोकसे यद्य ई हं ॥ १८-२२ । इस प्रकार उस देवीने कहा । उसे सुन कर सुमति 
अपना नाम साथेक करती हई पितासे छरी पाकर सुत्रता नामकी ्ार्यिकाके पास सात सौ कन्या. 
श्रोके साय दीक्षित दो गई । दीक्षित हो कर उसने बड़ा कठिन तप किया अौर आयुके अन्तमें मर 
कर श्रानत नामक तेरह स्वगं अनुदिश विमान मे देव हई ॥ २२-२४॥ 
इधर अनन्तवीर्यं नारायण, अनेक प्रकारके सुखोके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा 
च्रौर अन्तमं पापोदयसे रजप्रभा नामकी पद्दिली प्रथिवीमे गया ॥ २५॥ उसके शोकसे बलमद्र 
श्रपराजित, पले तो बहुत दुःखी हुए पिर जव प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य 
देकर यशोधर मुनिराजसे संयम धारण कर लिया । वे तीसरा अवधिज्ञान प्राप्रकर अत्यन्त शान्त 
दो गये श्रीर तीस दिनका संन्यास लेकर अच्युत स्वगके इन्द्र॒ हए ॥ २६-२७॥ अपराजित श्रौर 


१ ताम्‌ जू०। २ मरनाजीत्‌ ल०। ३ कन्यकालितेः ल ० । ४ दुग्धा म०} ल९ । 


त्रिषष्टितमं पबे १५७ 


दरपेऽसिमन्भारते खेचरात्रधुदरकेणिविश्चते । मेघवाहनविध्याधरेशचो गगनवष्ठमे ॥ २९ ॥ 

देव्यां तुर्मेषमाङिन्यां मेघनादः खगाधिपः । श्रेणीद्वयाधिपत्येन भोगाध्िरमयुक्त सः ॥ ३० ॥ 
कदाचिन्मन्द्रे विद्यां ्रज्तसिं नन्दने चने । साधयन्मेघनादोऽयमध्युसेरोन बोधितः ॥ ६१ ॥ 
रच्धबोधिः समाश्चित्य "सुरामरगुरं थमम्‌ । °सुगुषिसमितीः सम्यगादाय. चिरमाचरन्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्येुर्नन्दानाउख्याद्गौ प्रतिमायोगमागमत्‌ । अश्वमरीवाज्ुजो भ्रान्त्वा सुकण्ठाख्यो भवार्णवे ॥३३॥ 
असुरत्वं समासाद्य ददटैनं सुनिस्तमम्‌ । विधाय बहुधा कऋरोधादुपसर्गानवारयचू ॥ ३४ ॥ 
महायोगाव्मतिन्तातात्‌* स्थिरं चारयितुं खरः । “रुजातिरस्करिण्येव सोऽन्सधांनसुपागतः ॥३५॥ 
खनिः संन्यस्य कारन्ते सोऽच्युतेऽगात्मतीन्द्रताम्‌ । इन्द्रेण सह सम्प्रीत्या सम्रवीष्वारमोगमादट्‌ ॥ ९६ 
्रारप्रच्युत्याच्युताधीरपे द्वीपेऽस्मिन्‌ भाग्विदेहके ! विषये मङ्गखाचस्यां स्थानीये रस्नसञ्ये ॥ ३७ ॥ 
रक्तः क्षेमकराख्यस्य छतपुण्योऽभवस्सुतः । श्रीमान्‌ कनकचिन्रायां भासो वा मेधविद्यतोः ॥ ३८ ॥ 
भाधानप्रीतिसुप्रीतिष्ठतिमोदभ्रियोद्धव । प्रशरव्युक्तक्रियोपेतो धीमान्‌ वञ्नायुधाङ्यः ॥ ३९ ॥ 
तन्मातरीव तन्नन्मतोपः सर्वेष्वभूद्‌ बहुः । भवेच्छचीशदिहयेव किं म्रकाशोऽद्यमाङिनः ॥ ४० ॥ 
जवधिष्ट वपुस्तस्य साद्धं रूपादिसम्पदीा । भूषितोऽश्निमिषो वासौ भूषणैः सहमैर्युमैः ॥ ४१ ॥ 





श्रनन्तवीयक्ा जीव मर्कर धरणेन्द्र ह्या था । उसने नरके जाकर अनन्तवीयैको समम्ाया जिससे 
प्रतिबुद्ध हौ कर उसने सम्यग्दशौन रूपी रत प्राप्त कर लिया । संख्यात वषैकी आयु पूरी कर पापका 
उदय कम होनेके कारण षह वहाँ से च्युत हृश्या अर जम्बूदधीप सम्बन्धी भरतकतेत्रके विजयाधे पर्वत 
की उत्तर श्रेणी मे प्रसिद्ध॒ गगनवछ्ठभ नगरके राजा मेघवाहन विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी 
रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हा । वह्‌ दोनोँ श्रेणियोका आधिपत्य पाकर विरकालतक 
भोगोको भोगता रहा । २८-३०॥ किसी समय यह्‌ मेचनाद्‌ मेरु प्वैतके नन्दन बने श्रङ्घनि 
नामकी विदा सिद्ध कर रहा था, वहो अपराजितके जीव अच्युतेन्द्रने उसे समाया | ३१॥ जिससे 
उसे आत्मज्ञान दो गया । उसने सुरामरणुरु नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा 
उत्तम गुप्रियो अर समितिरयोको लेकर चिर कालतक उनका ्राचरण करता रहा ॥ ३२॥ किसी 
एक दिने यही मुनिराज नन्दन नामक पवैतपर प्रतिमा योग ॒धारण कर विराजमान थे । अख्धगमीव 
का छोटा माई सुकुण्ठ संसार रूपी सखुद्रमे चिर काल तक भ्रमणकर असुर अवस्था को प्राप्त हमा था] 
बह वयँ से निकला ओर श्न श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्रोधके बश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता 
रहा ॥३३-३४ ॥ परन्तु वह्‌ दुष्ट उन दृद्प्रतिक्ञ सनिराजको भरहण किये हुए ॒त्रतसे रंच माघ्र मी 
विचलित करनेमेँ जब समं नहीं हे सका तव लल्ञारूपी परदके द्वारा दी मानो अन्तर्धानको प्रघ 
हयो गया--्िप गया ॥ ३५ ॥ वे युनिराज संन्यासमरणकर आयुके अन्तम अच्युतस्वर्मंके प्रतीनद्र 
हए श्र इन्द्रके साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अभव करने लगे । ३६ ॥ अपराजित 
का जीव जो इन्द्र हु्ा या वह्‌ पहले च्युत्त हुमा श्रौर इसी ष । द्वीप सम्बन्धी पूरैविदेदकत्रके 
रल्ञसंचय नामक नगरमे राजा क्ेम॑करकी कनकचि्रा नामकी मेघकी बिजलीसे प्रकाशे 
समान पुण्यात्मा श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ वज्रायुध नामका पुत्रे हा । जव य्‌ उतपन्न हुआ था तब 
श्माधान प्रीति सुपीति धृति-मोह प्रियोद्धब आदि क्रियाएं की गई थीं | ३७ ३६ ॥ उसके जन्मसे 
उसकी भाताके ही समान सबको बहुत भारी संतोष हृश्माथा सो टीक ही है क्योकि सूरयका प्रकाश 
क्या केवल पूवे दिशा में ही होता है ९ भावाथे--जिस प्रकार सूये पूर्वै दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु 
उसका प्रकाश सब दिशा्ोमे फैल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्नाके 
दी हृदं थी परन्तु उससे हषं समीको हुआ था । ४० ॥ रूप आदि सम्पद्ाके साथ उसका शरीर 

वदने लगा चौर जिस प्रकार स्वाभाविक आमूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक 


१ सुसमरगुरूपमात्‌ क ०; ख ०, घ० । सुरामरगुरं पुमान्‌ ग० । २ सुयुधिरमिति म०। सुरभिं समिति छ्० । 
१ नन्द्नाख्येऽ्रौ ल०, म० । * प्रतिज्ञानात्‌ ख० म०, घ० ¦ ५ त्रपरानिपथ्येन्‌ । ६ देष इव । 
२३ 


१७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जनानुरागः प्रागेव तरसिमस्तस्योदयादभूत्‌ । सन्ध्याराग इवाकंस्य मष्टाभ्यु दयसूष्वनः ॥ ४२ ॥ 
विश्रादा न्यानहो तस्य यशो विशद्यव्‌ श्शम्‌। काराप्रसवसङ्काशमाश्चासितजनश्रुति ॥ ४३ ॥ 
राञ्यरक्षम्या व्यभाद्टक्ष्मीमत्याचाप्यनवं वयः असौ पश्चान्तरं कान्त्या ज्योत्लयावाप्य वा वि्ुः ॥४४॥ 
सुनुस्तयोः तीन््रोऽभूस्सषलायु धनाममाक्‌ । १वासरादेः प्रतीच्यां वा घमंदीप्षिः कनदुद्युतिः ॥४५॥ 
भ्रीषेणायां सुतस्तस्य शान्तान्तकनकोऽजनि । एवं क्षेमङ्करः पुत्रपौत्रादिपरिवारितः ॥ ४६ ॥ 
अग्रतीपप्रतापोऽयंभनतभूपकदम्बकः । कदाचिद्भीज्यमानोऽस्थाच्चामरैः सिंहविष्टरे ॥ ४७ ॥ 
तदामरसदस्यासीदीानस्तुतिगोचरः । वघ्नायु धो महासम्यग्दशंनाधिक्यतः कृती ॥ ४८ ॥ 

देवो विचिश्रचूराख्यस्तव्‌ स्तवं सोहमक्षमः । अभिवघ्नायुधं प्रापस्खरो छन्यस्तवासहः ॥ ४९ ॥ 
इष्टा रूपपरादृत्या महीनाथं यथोचितम्‌ । वाद्कण्डूययाऽवोचत्सौत्रान्तिकमते स्थितः ॥ ५० ॥ 

त्वं जीवादिषदार्थानां विद्वान्‌ किर विचारणे । वद्‌ पर्यायिणो भिन्नः पयायः कि विपर्ययः ॥ ५१ ॥ 
भिन्रषरचेच्छुन्यताप्राधिस्तयोराधारहानितः । तथा चान्यपदेदात्वान्नायं पक्षो घटामटेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पेकत्वसङ्गरेऽप्येतन्न युक्तिपदवीं बजेत । अन्योन्यगोचरेकस्वनानास्वाद्न्तसङ्कराव्‌ ॥ ५३ ॥ 

अस्ति चेद्‌ द्रव्यमेक4ते पयायाः बहवो मताः । एकात्मकमपीस्येष सङ्गरो भङ्गमाप्नुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
नित्यस्वेऽपि तयोः पुण्यपापपाकात्मताच्युतेः । तद्धेतुबन्धनाभावान्मोक्षाभावो न वायते ॥ ५५ ॥ 


गुणोसे बह सुशोभित होने लगा ॥ ४१॥ जिस प्रकार सूर्थके महाभ्युदयको सूचित करने वाली 
उषाकी लालिमा सूर्योदयके पहले हयी प्रकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्युदयको सूचित 
करने बाला मवुष्योंका श्ुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हो गया था | ४२ ॥ सब लोगोकि 
कानोको ्ाश्चासन देने वाला अर काशक फलके समान फेला हइ्ा उसका उञ््वल यश समस्त 
दिशामि फेल गया था ॥ ४३ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शयुक्कपश्च को पाकर कान्ति तथा चन्द्रिकासे 
सुश्तेभित होता है उसी प्रकार वह वज्ञायुध भी नूतन-तरुण अवस्था पाकर राञ्यलच्मी तथालव्दमी- 
मती नामक जीसे सुशोभित हो रहा था । ४४ ॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्वं दिशासे देदी- 
प्यमान सूयैका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों--वजायुध ओर लक््मीमतीके अनन्तवीर्यं 
अथवा प्रतीन्द्रका जीव सहखायुध नामका पुत्र उत्पन्न हुश्या ॥ ४५॥ सहल्नायुधके श्रीपेणा ज्ञीसे 
कनकशान्त नामका पुत्र हु्ा । इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र पौत्र अयादि परिवारसे परिघृत हो कर 
राव्य करते थे । उनका प्रताप प्रतिषन्द्रीसे रदित था, चौर अनेक राजा्ोके समूह्‌ उन्देः नमस्कार 
करते थे! किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उनपर चमर ढोले जा रहे थे । ४६-४५।] ठीक 
उसी समय देर्वोकी सभाम एेशान स्वगेके इन्द्रने वज्ायुधकी दस प्रकार स्तुति की--इस समय वजा- 
युध महासम्यग्दशेनकी चधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान्‌ है ॥ ४८ ॥ विचितरचूल नामका देव इस स्तुति 
को नदी सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए वजायुधकी ओर चला सो ठीक दी है क्योकि दुष्ट 
मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन नदीं कर सकता । ४६ ॥ उसने रूप बदल कर॒ राजके यथायोम्य 
दृशेन्‌ किये रौर शाल्ञाथे करनेकी खुजलीसे सौत्रान्तिक मतका श्याश्रय ले इस प्रकार कदा ॥ ५०॥ 
हे राजन्‌ ! आप जीव रादि पदा्थोकि विचार करनेमें विद्वान्‌ है इसलिए कद्िये कि पर्याय पर्यायीसे 
भिन्न है कि अभिन्न १।। ५१ यदि पयायीसे पयय भिन्न है तो रल्यताकी प्राप्ति होती है क्योंकि 
दोनोंका श्रलग-अलग कोई आधार नदीं है ऋअरौर यह पयायी है यह्‌ इसका पर्याय है इस प्रकारका 
व्यवहार मी नहीं बन सकता अतः यह्‌ पक्ष संगत नहीं वैठता ॥ ५२॥ यदि पर्यायी श्यौर पर्यायको 
एक माना जवे तो यह्‌ मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योकि परस्पर एकपना अर श्यनेकपना 
वोनोके भिलनेसे संकर दोष आता हे ।\ ५३ ॥ चदि द्रन्य एक है श्नौर पर्याये बहुत है देखा आपका 
म है तो दोनों एक स्वरूप भी है, इख प्रतिक्ञाका भङ्ग हो जावेगा ।। ५४ ॥ यदि द्रव्य श्चौर पर्याय 
दोक नित्य मनिंगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मोका उदय नदीं हो सकेगा, 
क्कि उदये विना बन्धके कारण राग द्वेष रादि परिणाम नदीं हो सकेगे, उनके अभावमें कर्मोका 
१ नारदे म्या" शति पाठः युष परतिभाति | 


वरिपषटितमं पचं १७६ 


अगत्या क्षणिकस्वं चेत्तयोरभ्युषगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्च मे भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

ततो भवन्मतं भद्‌ बौद्धकैः परिकल्पितम्‌ । १कल्पनामात्रमत्रस्थं मा इथास्तवं बथा श्रमम्‌ ॥५५७॥ 
इस्याकण्यं तदोक्तं तद्दुधो वञ्नायुधोऽभणव्‌ । श्णु चित्तं निधायोचचेमाध्यस्थं प्राप्य सौगत? ॥ ५८ ॥ 
जिनेन्द्रवदनेन्दृत्थस्याद्वादष्टतपायिनाम्‌ । स्वकमंरूरूभोगादिभ्यवहारविरोधिनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
क्षणिकैकान्तदुवादमवरुम्ब्य भरूपितः । त्वया दोपो न बाधायै कट्पते धमेध्मिणोः ॥ ६० ॥ 
संजताप्रत्तास्वचिह्वादिभेदैभिन्नत्वमेतयोः । एकत्वं चाण्रथक्त्वापणनयैकावरुम्बनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
का्यंकारणभावेन कारुत्रितयवतिनास्‌ । स्कन्धानामव्यवच्छेदसन्तानोऽभ्युषगम्यते ॥ ६२ ॥ 

स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि ऽसद्धावात्छृतकमंणः । युकः फरोपभोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥ 
एतेन परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम्‌ । चातारितसूबन्धेन रोधो चा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ ॥ 

सन्तानिभ्यः ससन्तानः एथक्‌ किंवा ऽप्रथग्मतः । एथक्त्वे किं न पदयामः सन्तानिभ्यः पथक्‌ न तत्‌॥६५॥ 
अयेष्टोऽन्यतिरेकेण सन्तानिभ्यः स्वकल्पितः । सन्तानः शून्यतां तस्य सुगतोऽपि न वारयेव्‌ ॥६६॥ 


बन्ध नहीं हो सकेगा च्रौर जब बन्ध नहीं होगा तच मोष्षुके श्भावको कौन रोक सकेगा †।॥५५॥ 
थदि छं उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको चषणिक मानना स्वीकृत करते दै तो च्ापके गृहीत पक्ष्का 
त्याग श्रौर हमारे पक्की सिद्धि हो जवेगी । ५६॥ इसलिए है भद्र ! आपका मत नीच बौद्धोकि 
द्वारा कल्पित है तथा कल्पना मात्र है इसमें अप व्यथे ही परिथिम न करे | ५७॥ 


इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्धान्‌ बजायुध कहने लगा किं € सगत ! वित्तको अचा 
श्खकर तथा माध्यस्थ्य भावको प्राघ्र होकर खन ॥ ५८ ।॥ अपने द्वारा क्रिया हमा कमे अर उसके 
फलको भोगना ्रादि व्यवहारसे विरोध रखने वाले क्षणिकैकान्तरूपी भिथ्यामतको लेकर तूने जो 
दोष बतलाया है वह्‌ जिनेन्द्र भगवानूके सुखरूपी चन्द्रमासे निकले हृष स्याद्वाद रूपी अगमरतका पान 
करने बाले जैनियोको ङ्च भी बाधा नदीं पर्चा सकता । क्योकि धर्म चौर ध्मीमे--गुण नौर 
गुणीमे संज्ञा-नाम तथा बुद्धि आदि चिहोका भेद दोनेसे भिन्नता है ओर शुण गुणी कभी अलग 
नदं हो सकतेः इस एकत्व नयका च्रवलम्बन लेनेसे दोनोमे अभिन्नता है-एकता है । मावाथै- 
द्रव्यार्थिके नयकी श्रपेक्ञा गुण श्चौर गुणी, अरथा पयाय च्नौर पयायीमे अभेद है-एकता है परन्तु 
न्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोमिं भेद दै । ्नेकता है ॥ ५६-६१॥ भूत मविष्यत्‌ वतंमान रूप 
तीनों कालोमें रहने वाले स्कन्धोमे परस्पर कारण-काये माव रहता है अथात्‌ भूत कालके स्कन्धोसे 
वतेमान कालके स्कन्धोकी उत्पत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्ध कारण हए श्रौर्‌ वतमान कालके 
स्कन्ध कायै हुए । इसी प्रकार बतैमान कालके स्कन्धोसे भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति 
होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए श्चौर भविष्यत्‌ कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य 
हुए । इस प्रकार काये"कारण भाव हदोनेसे इनमे एक अखण्ड सन्तान मानी नाती है । स्कन्धोमे 
यद्यपि चृणिकता है तो भी सन्तानकी अपेक्षा किये हुए कमेका सद्भाव रहता है । जव उसका सद्भाव 
रहता ह तब उसके फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता हैः । एेसा यदि आपका मत 
ह तो इस परिहारसे आपको अपने पक्षकी स्ता करना एरण्डके वक्तसे मत्त हाथीके बांधनेके समान 
है । भावाथ-जिस प्रकार एरण्डके बृश्चसे मन्त हाथी नहीं बाधा जा सकता उसी प्रकार इस परिहारसे 
श्रापके पक्की रक्ता नहीं हो सकती । ६२-६४॥ हम पृषते है कि जो संतान स्कन्धोसे उत्पन्न 
ह दै बह संतान संतानीसे भिन्न है या अभिन्न १ यदि भिन्न है तो हम से सन्तानीसे प्रथक्‌ क्यं 
नदीं देखते दै ! चू कि वह हमे प्रथक्‌ नही दिखाई देती है इसलिए संतानीसे भिन्न नहीं है ।। ६५ ॥ 
यदि आप अपनी कल्पित संतानको संतानीसे अभिन्न मानने है तो फिर उसकी शुल्यताको बुद्ध भी 
नहीं रेक सकते; करयोकि संतानी क्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी कणिक दी 


१ कल्यनामात्रमा्रास्थं ख०, ग० | २ सौगतः ख०, ग० । ३ तद्भावात्‌ ° (| 


१८० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मध्वंसान्नास्स्यपिक्रान्तः क्षणो भाष्यण्ययुद्धवात्‌ । भवत्क्षणस्वरूपासिष्याक्तो नामोति सन्ततिम्‌ ॥१७॥ 
यदि कथिच्तुर्थोऽस्ति सन्तानस्य तवास्तु सः । ततः सन्तानवादोऽय॑ भनष्यसनसन्ततिः ॥६८॥ 

इति देबोऽप्यसौ त्स्य वाग्वश्नेण विचूणितम्‌ । वचो विचिन्स्य स्वं भग्ममानः कारादिरुड्धितः ॥६९॥ 
सयः सम्यक्स्वमादाय सम्पूज्य धरणीश्वरम्‌ । निजागमनष्त्तान्तमभिधाय दिवं गतः ॥ ७० ॥ 

अथ क्षेमङ्करः पथ्याः क्षेमं योगं च सन्दधत्‌ ! रूब्धबोधिसं तिक्लानक्चयोपश्मनाश्रृतः ॥ ७१ ॥ 
वन्नायुधङमारस्य क्त्वा राज्याभिषेचनम्‌ । भाप्खौकान्तिकस्तोन्नः परिनिष्कम्य गेष्तः ॥ ७२ ॥ 
अनावरणमस्थानमप्रमादमयुक्रमम्‌ । असङ्गमङताहारम °नाहार्यमनेकधा ॥ ७३ ॥ 
अकषायमनारम्भमनवथमखण्डितम्‌ । अनारतश्रुताभ्यासं प्रञ्व॑न्‌ स तपश्चिरम्‌ ॥ ७४ ॥ 

निम॑मं निरदशारं निः्दाव्यं निनितिन्द्रियाम्‌ । निःकोधं निश्वरं चित्तं निकत्यै निमंरं व्यधात्‌. ॥७५॥ 
क्रमल्कैवरमण्याप्य व्याह्ूतयुरहूतकम्‌ । गणान्‌ द्वादश वाऽऽस्मीयान्‌ वाग्विसगोदतीलृपत्‌ ॥ ७१ ॥ 
बभ्रायुधेऽथ भूनाथे सुपुण्यफङितां मष्ठीम्‌ । पास्यागमन्मधुमांसो मदनोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥ 
कोकिङानां करारापो ध्वनिश्च मधुरोऽङिनाम्‌ । अहरत्काममन्त्रो २ वा प्राणान्‌ प्रोषितयोषिताम्‌ ॥७८॥ 


र्देगी । इस तरद अरभेदवारमें सन्तानकी रप्यता बलात्‌ सिद्ध होती है । जो क्षण बीत चुका है उसका 
प्रभावहोगयाहै जो अगे अने वाला है उसका श्रभी द्भव नदीं हभ है ओर जो वर्तमान 
जण है वह्‌ श्रपने स्वरूपम दी श्रतिव्याप्र है श्रतः इन तीनों त्षणोँसे सन्तानकी उत्पत्ति संभव 
नदीं है । यदि इनके सिवाय कोह चौथा तण माना जावे तो उससे संतानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु 
चौथा कषण श्राप मानते नदीं है क्योकि चौथा क्षण माननेसे तीन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी 
पड़गी श्रौर जिससे क्षणिकवाद्‌ समाप्त दो जावेगा । इस प्रकार श्चापका यह्‌ सन्तानवाद्‌ संसारके 
दुःलोकी सन्तति मादूम होती है । ६६८ ॥ 

इस भ्रकार्‌ खस देषने जब विचार किया कि हमारे बचन वज्रायुधके वचनरूपी वरस 
खण्ड-खण्ड हो गये दहै तब उसका समसत मान दूर हो गथा । उसी समय कालादि लन्धियोकी 
अनुक्रूलतासे उसे सम्यग्दर्शन प्रप्र हो गया । दसने राजाकी पूजा की, ्रपने श्ानेका वृत्तान्त कहा 
मौर फिर वेह स्वगे चला गया ॥} ६६७० ॥ अथानन्तर क्ेम॑कर महाराज योग शौर त्तेमका 
समन्वय करते हए चिरकाल तक्‌ प्रथिवीका पालन करते रहे 1 तदनन्तर किसी दिन उन्होने मतिज्ञाना- 
बरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्न कर लिया ।। ७१! वजरायुधङ्कमारका राज्याभिषेक 
क्रिया, लोकान्तिक देवोके द्वारा स्तुति प्रप्र की श्रौर घरसे निकल कर दीक्ता धारणं कर ली ॥ ७२॥ 
उन्होनि निरन्तर शाख्चका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक भकारका तपश्चरण क्रिया । बे तप- 
वरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित निवास नदीं 
करते थे, कभी प्रमाद्‌ नदीं करते थे, कभी शाखविदहित क्रमका उट्लंघन नहीं करते थे, कोद परिमहं 
पास नही रखते थे, लम्बे-लम्बे उपवास रखकर अहारका त्याग कर्‌ देते थे, किसी प्रकारका ामू- 
षण नहीं पदिनते थे, कभी कषाय नदीं करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नदीं रखते थे, कोर पाप नही 
करते थे, ओर गृहीत प्रतिज्ञा्मोको कभी खण्डित नहीं करते थे, उन्होने निर्वाण प्राप्त करनेके जिए 
श्रपना चित्त ममतारदित, अहंकाररदित, शटतारहित, जितेन्द्रिय, कोधरदित, चञ्जलतारदित, 
ओर निर्मल बना लिया था ॥ ७३-७५। क्रम-करमं से उन्होने केबलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, 
इन्द्र भादि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकके उत्सवे भये च्रौर दिव्यभ्वनिके द्वारा उन्होनि अपनी 
बीरों सभाश्ओंको संतुष्ट कर दिया 1 ७६ ॥ 
` इधर राजा बज्रायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई प्रथिबीका पालन करने लगे । धीरे-धीरे कामके 
उन्मावको बढ़ाने बाला चैतका महीना राया । कोयलोका मनोर श्रालाप श्चौर भ्रमरोका भधुर 
शब्द्‌ कामदेषके म॑नके समान षिरदिणी सियोके प्राण हरण करने लगा । समस्त प्रकारके पूल 
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तरिषश्टितमं पवे १८९ 


वनान्यपि मनोजाय त्रिजगद्विजिगीषवे । यस्मिन्‌ पुष्पकरे स्वैरं ददुः सर्व॑स्वमात्मनः ॥७९॥ 

तस्मिन्‌. कारे वने रन्तुं १ स्वदेवरमणे मतिम्‌ । ज्तात्वा सुददानावक्त्राद्धारिण्याद्यारमथोषिताम्‌ ॥८०॥ 
ध्रस्सुक्याचद्वनं गस्वा सुदश्चंनसरोचरे । जरूक्रीडां स्वदेवीभिः प्रवततंयति भूुनिर ॥ ८१ ॥ 
अपिधाय सरः स्यः कथिद्वि्याघरः खरः । शिखया नागपारोन तमवभ्नान्दरृपोऽप्यसौ ॥ ८२ ॥ 
शिखां हस्ततरेनाहत्सा गता शतखण्डताम्‌ । वि्याघधरोऽपि दुष्टाद्मा तदानीं प्रपरायितः १८३॥ 
एष पू्व॑भवे राचुविदयुदं्राभिधानकः । चन्रायुधोऽपि देवीभिः सह स्वपुरमागमद्‌ ॥ ८४ ॥ 

एवं सुखेन भूभत्तैः कारे गच्छत्ययोदयाव्‌3 । निधयो नव रत्नानि चतुश्च तदाऽभवन्‌ ॥ ८५॥ 
चक्रवतिभियं * पराप्य निविष्टं सिहविष्टरे । कश्िद्धि्याधरो भीतः शरणं तसुपागतः ॥ ८६ ॥ 
तस्यैवायुपदं काचिदुत्खातासिरूता खगी । क्रोधानरुशिखेवागात्‌ ध्ोतयन्ती “स भावनीम्‌ ॥८७॥ 
तस्याश्वानुपदं कश्चिस्स्थविरः स गदाधरः । समागत्य महाराज दुरास्मैष खगाधमः ॥ ८८ ॥ 

सव॑ दुष्टनिग्रहे शिष्टपारुने च निरन्तरम्‌ । रजागसि निग्रहः कार्य॑स्स्वयास्यान्यायकारिणः ॥ ८९ ॥ 
कोऽसावन्याय इत्येतत्‌ ज्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत्‌ । वदामि देव सम्यक्‌ ष्वं प्रणिधाय मनः श्रणु ॥९०॥ 
जम्बष्रीपसुकच्छाख्यविषये < ख्वराचङे । शरेण्यासुचरदिग्जायां श्ुकरम्भमपुराधिपः ॥ ९१ ॥ 
खगाधीडिन्द्रदत्ताख्यः प्रिया तस्य यशोधरा । तयोरहं सुतो वायुवेगो विधाधररैम॑तः ॥ ९२ ॥ 

तश्र किश्नरगीताख्यनगराधिपतिः खगः! °विच्रचूरः सुता तस्य सुकान्ता मे परियाऽभवत्‌१ ° ॥९३॥ 


उत्पन्न करनेवाले उस चैव्रके मदहीनेमे पूलोसे लदे हुए बन एेसे जान पडते थे मानो तिजगदूविजयी 
कामदेवके लिए अपना सवेस्व ही दे रहे हों ॥ ७७-७६ । उस समय उसने सुदशना रानीके मुखस 
तथा धारिणी आदि अपनी ्वियोकी उल्युकतासे यह्‌ जान लिया छि इसं समय इनकी अपने देव- 
रमण नामक बनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह्‌ उस वनमें जाकर घुदश॑न नामक सरोबरमें 
अपनी रानि्योके साथ जलक्रीडा करने लगा ॥ ८०-८१ ॥ उसी समय किसी दुष्ट विद्याधरने आकर 
उस सरोषरको शीघ्र ही एक शिलासे ठक दिया अर राजाको नागपाशसे बंध लिया । राजा 
लज्नायुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिला पर एसा आधात किया कि उसके सौ टक्डे हो 
गये । दुष्ट बिद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्याधर श्रौर कोई नदीं था-पूर्वैमवका शच विद्यु 
दष्ट था । वज्नायुध अपनी रनियोके साथ अपने नगरमे बापिख श्रा गया । इस प्रकार पुण्योदयसे 
राजका काल सुखसे वीत रहा था । छ समय बाद्‌ नो निधियाँ ओौर चोदह र्त भरकर हुए ॥ =२- 
८५ ॥ वह्‌ चक्रव्तींकी विभूति 'पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हा था कि उस समय भयमीतत 
हा एक विद्याधर उसकी शरणमे खाया ॥ ८६ ॥ उसके पीने ही एक विद्याधरी हाथमे तलवार 
लिये करोधाग्निकी शिखके समान सभामूमिको भ्रकारशित करती हृद राई ।॥ ८७ ॥ उस विद्याधरीके 
पी हट हाथमे गदा लिये एक बद्ध विद्याधर आकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याधर दुष्ट 
नीच है, आप दुष्ट मनुष्योके निग्रह करने रौर सपुरुषोकि पालन करने निरन्तर जागृत रहते हे 
इसलिए ्रापको इस अन्याय करने वालेका निग्रह्‌ अवरय करना चाहिये ।। ८=-८६ ॥ इसने कौन-सा 
श्रन्याय करिया है यदि आपको यह्‌ जाननेकी इच्छा है तो है देव ! मैं कहता ह, आप चित्तको च्नच्छी 
तरह स्थिर कर सुते ॥ ६० ॥ 
जम्बूदरीपके सुकच्छ देशम जो बिललयाधे पवेत है उसकी रत्तरम्रणीमे एक शुकरप्रभ नामका 
नगर है 1 बहौ विद्याधरोके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे ! उनकी रानीका नाम यशोधरा था । मै उन 
दोनोंका पुत्र ह, बायुबेग मेरा नाम है अौर सब विद्याधर सुमे मानते ह ॥ ६१-६२। उसी देश 
म किन्नरगीत नामका एकं नगर है । उसके राजाका नाम॒ चित्रचूल है । चित्रिचूलकी पुत्री सुकान्ता 


स्वे देव-क०, खम, ग०, ध०, म०, 1 २ मूयुजे ल०। ३ पुण्योदयात्‌ । ४ चक्र्तिभियः 
म०, ल° । ५ समावनिम्‌ ग० । समापतिम्‌ क्ञ० । ६ जागति ज° । ७ जम्बद्रोपे क०; ख ०३ ग०, घ०, मऽ । 
ठ खेचराचले ख ०, ग०, म° । खेचरालये स ° । ६ चित्रसेनः म०, ० । १० भवेत्‌ क०, ग०, ० । 


१८२ महापुराणे उत्तरपुराणम 


सुता मम सुकान्तायादचैपा श्ान्तिमविः सती । विद्याः साधितुं थाता सुनिसागरपवंतम्‌ ॥९४॥ 
विचासाधनविघ्ना्थं पापोऽयं समुपस्थितः । पुण्योदयासदैवास्या विद्या सिद्धिुपागता ॥ ९५॥ 
तद्धयात्वामयं पापकर्मङृत्ससुषाश्नयत्‌ । ° विद्यापूजां समादाय तदैवाहं समागमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
षट मससुतां तन्न तन्मार्गं क्षिभरमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सर्व शरुस्वाऽबभिविरोचनः ॥ ९७ ॥ 
जानाम्यहं मष्टश्वास्य विद्याया विघ्रकारणम्‌ । इति वज्नायुधो च्यक्षमेवं प्रोवाच तां कथाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अस्मिन्यैरावते| ख्याते गान्धारविषये चपः । विन्ध्यसेनः पतिर्विन्ध्यपुरस्य विरुसन्‌ गुणैः ॥९९॥ 
सुुक्षणायां तस्यामृस्सूनुनैकिनकेतुकः । तत्रैव धनमित्रस्य शीदत्तायां सुतो वणिक्‌ ॥*१०० ॥ 
सुदत्तो नाम तस्यासीद्धायां मीतिङ्कराहयाव । दृष्टा नछिनकेतस्तां कचिद्रनविहारिणीम्‌ ॥ १०१॥ 
मदनानरुसन्तस्ततदष्ं * सोडुमक्षमः । न्यायड्ति समुङ्ष्य बरादहत दुर्मतिः ॥१०२॥ 
सुदत्तस्तेन निर्विण्णः सुब्रताख्यजिनान्तिके । प्रतरञ्थ सुचिरं घोरं तपः इत्वाऽऽयुपोऽवधौ ॥१०३॥ 
संन्यस्येश्षानकल्पेऽभूदेकसागरजीवितः । त्र भोग शिरं सुक्स्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक्‌ ॥ १०४॥ 
जम्बुद्रीपसुकच्छाख्य विजयाद्धवखोत्तर-। श्रेण्यां पुरेऽमनत्काञ्चनायन्ततिरुकाद्धये ॥ १०५ ॥ 
महेन्दविक्रमस्येष्टतनूजोऽजितसेनवाक्‌ । ऽअमवन्नीर्वेगायां विद्याविक्रमदुग॑तः ॥ १०६ ॥ 

इतो नङिनकेतुश्च वीक्ष्योल्छापातमास्मवान्‌ । निर्वि प्राक्तनास्मीयं दुश्वरिघ्रं विनिन्दयन्‌ ॥ १०५७॥ 
सीमङ्करमुनि भित्वा दीक्चामादाय शुद्धधीः । कमात्कैवल्यमुत्पाय सम्प्रापस्कितिमष्टमीम्‌ ॥ १०८॥ 


मेरी खी है ॥ ६३॥ मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमिती नामकी सती पुत्री उद्पन्न हृद है । यहं 
बिद्या सिद्ध कसमेके लिए मुनिसागर नामक पर्वतपर गई थी । ६४ ॥ उसी समय यह पापी इसकी 
बिद्या सिद्ध करनेमे वित्र करनेके लिए उपस्थित हुमा था परन्तु पुण्यकमके उदयसे इसकी विद्या सिद्ध 
हो गड ॥ ६५॥ यह पापी विद्याके भयसे ही आपके शरण श्राया है । मैं विद्याकी पूजाकी सामग्री 
ले कर उसी समय व्यँ भया था परन्तु वदँ अपनी पुत्रीको न देख शीघ्र ही उसी मागेसे इनके पी 
प्राया हं । इस प्रकार उस ब्ृद्ध विद्याधरे कदा । यह सब सुनकर अवधिक्ञानरूपी नेत्रको धारण 
करने वाले राज्ञा वज्रायुध कहने लगे ¡ कि सकी विद्याम चिघ्र होनेका जो बड़ा भारी कारण है 
उसे मै जानता हः ठेसा ककर बे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ।! ६६-६५॥ 


उन्दने कहा कि इसी ज्बद्रीपके एेरावत कत्म एक गान्धार नामका देश है उसके विन्ध्यपुर 
नगरमे गुणोंसे सुशोभित राजा चिन्ध्यसेन राज्य करता था ! उसकी सुलक्षणा रानीसे नलिनकेतु 
नामका पुत्र हृजा था । उसी नगरभं एक धनमित्न नामका वणिक्‌ रहता था । उसकी श्रीदत्ता खसे 
सुदत्त नामका पुत्र हृच्मा था । सुदत्तकी स्त्रीका नाम प्रीर्तिकरा था । एक दिन प्री्तिकरा किसी बनमें 
निहार कर रदी थी । उसी समय राजपुत्र नलिनकेतुने उसे देखा ओर देखते ही कामाभ्रिसे पसा 
संतप्र हा कि उसकी दाह सहन कलनेमे असमर्थं हो गया । उख दुदुदधिने न्यायबृत्तिका उद्गत कर 
बलपूवेक प्रीरतिकराका हरण कर लिया । ६६-१०२॥ सुदत्त इस घटनासे बहुत दी विरक्त हरा 
उसने सुत्रत नामक जिनेनद्रके समीप दन्ता ले ली श्यौरं चिर काल तक धोर तपश्चरण कर च्रायुके 
अन्तमें खंन्यासमरण किया जिससे एेशान स्वरगमे एक सागरकी चायुवाला देव हृद्या । बह पुण्यात्मा 
चिर काल्‌ तक भोग भोग कर वहाँ से च्युत हरा श्रौर इसी जग्बृद्ठीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके विज- 
यां पवेतकी उन्तर श्रेणीपर काय्ठनतिलक नामक नगरमे राजा भहेन्द्रविक्रम नौर नीलवेगा 
चामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पत्र ह्या । यह बिद्या नौर पराक्रमसे दुर्जय है।१०२-१०६॥ 
इधर नलिनकेतुको उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया । उसने विरक्त हो कर अपने 

पिश्ले दुख्रिज्की निन्दा की, सीमंकर सुनिके पास जाकर दीक्ञा ली, बुद्धिको निमेल बनाया, करम 
कमसे केवलक्षान उत्पन्ने किया ओर भम्तमे अष्टम भूमि-मोक्त स्थान प्रप्र कर लिया ॥ १०७१० 


९ वचां पूजां क०; घ५ । ९ तं दाहं ल० । ३ श्रमृदतिलवेमायां म०, क्ष° + 


त्रिषष्टितमं पवें =३ 


भ्रीतिङ्करापि ° निर्वेगात्संशिता सुश्रतान्तिकम्‌ । गृहसङ्गपरित्यागस्छत्वा वान्द्रायणं परम्‌ ॥१०९॥ 

भ्रान्ते संन्यस्य सा प्रायात्कस्पमीक्ाननामकम्‌ । तत्र स्वायुः स्थिति नीत्वा दिभ्यैभोगैस्ततदच्युता ॥११०॥ 

*तवाजनि तनूज्ञेथमयं विद्याविघातद्कत्‌ । तत्सम्बन्धादिति भोक्तं सवंमाकण्यं भुसुजा ५१११५ 

निर्वि संरतेः श्ान्तिमती क्षेमङ्कराद्यात्‌ । तीर्थेश्षाद् मासाद्य सदयः प्राप्य सुरुक्षणाम्‌ ॥११२॥ 

गणिनीं संयमं भित्वा संन्यस्येश्ानसंश्चके । नाके निङिम्पो भूस्धा स्वकायपूजाथमागमत्‌ ॥११३॥ 

तदानीमेव कैवल्यं प्रापत्‌ पवनवेगवाक्‌ । सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजां तयोरयात्‌ ॥ ११४ ॥ 

तथा चक्रधरे राज्यरक्षम्यालिश्गितविग्रहे ! दश्षाङ्गमोगसादुमूते पाति षट्खण्डमण्डलम्‌ ॥११५॥ 

विद्याधराद्वथ पागभागे रशिवमन्द्रिभूपतिः । मेघवाहननामास्य विमलाख्या भरिया तयोः ॥११६॥ 

सुवा कनकमाङेति कल्याणविधिपूंकम्‌ । जाता कनकदान्तेः सा श्षषकेतु" सुखावहा ॥ ११७ ॥ 

तथा वस्त्वोकसाराख्यपुराधीकश्षखगेशिनः । सुता ससुदसेनस्य जयसेनोद्रोदिता ॥ ११८५ 

प्रिया वसन्तसेनाऽपि बभूवास्य कनीयसी । ताभ्यां निद्धतिमापासौ दष्टचर्यांद्रयेन वा ॥११९॥ 

*कोकिकाप्रथमारापैराहूत इव कौतुकात्‌ । अयाद्वनविहाराय कदाचित्स सष्प्रियः ॥ १२० ॥ 

कन्दुमूरूफलान्वेषी निधिं वा सुङ्तोदयाव्‌ । कमारो सुनिमद्राक्षीदहिषिने विमर्म्रभम्‌ ॥१२१॥ 

तं त्रिः परीत्य वन्दिस्वा ततस्तच्ं प्रबुद्धवान्‌ । मनोरजः सयुद्धूय छदि इद्धेरपासदत्‌ ॥१२२॥ 

तदानीमेव तं दीक्चारक्ष्मीश्च स्ववं व्यधात्‌ । श्म्फरीव वसन्तश्रीरजायत तपःश्चियः"^ ॥१२६॥ 
प्ीतिकर भी विरक्त हो कर्‌ सुत्रना आर्थिकाके पास गईं चर घर तथा परिगरहका त्याग कर चान्द्रा 
यण नामक श्रेष्ठ तप करने लगी । अन्तमं संन्यासमरण कर देशान स्वग॑मे देवी हुई । वये दिव्य 
भोगोकि दवारा अपनी आयु पूरी कर वहं से च्युत हृद बौर अव तुम्हारी पुत्री हई है । पूर्व पर्यायके 
सम्बन्धसे ही इस विद्याधरे इसकी विद्यामें विघ्न किया थाः । इस प्रकार राजा वज्रायुधके द्वारा कदी 
हुदै सब बात सुनकर शान्तिमती संसारसे धिर्त हो गई । उसने क्षेमंकर नामक तीर्धैकरसे धर्मं 
श्रवण किया श्रौर शत्र ही सुलक्षणा नामकी आर्थिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया ! अन्तमं 
संन्यास मरण कर वह एेशान स्वर्गमे देव हद । बह अपने शरीरकी पूजाके लिए आई थी उसी 
समथ पवनवेग रौर त्रजितसेन युनिको केवलज्ञान प्राप्त हुश्रा सो उनकी पूजा कर्‌ बह अपने स्थान 
पर चली गह | १०६-११४ ॥ इस प्रकार जिनका शरीर राञ्यलच्मीसे श्रालिङ्गित हो रहा है देच 
चक्रवती वज्ायुघ दश प्रकारके भोगोके अधीन होकर जब छदो खण्ड प्रथिवी का पालन करते थे 
॥ ११५ ॥ तब चिजयाधं पवेतकी दक्िण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमे राजा मेघवाहन राव्य करते थे 
उनकी ख्जीका नाम विमला था। उन दोनोके कनकमाला नामकी पुत्री हई थी! उसके जन्मकालमें 
अनेक उत्सव मनाये गयं थे । तरुणी होनेपर वह्‌ राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करने बाली 
हृद थी अर्थात्‌ उसके साथ विवाही गदं थी ॥ ११६-११७॥ इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके 
स्वामी ससुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उद्रसे उत्पन्न हुई वसन्तसेना भी कनकरशान्तिकी 
छोटी खली थी। जिसप्रकार दृष्टि ओर चया-सम्यग्दशेन ओर सम्यक्चारिज्रते निैति-निर्वाण-मोक्त 
प्राप्न होता है उसी प्रकार उन दोनों च्ियोसे राजा कनकशान्ति निदरैति-युख प्राप्न कररहा था 
॥ ११८-११६॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोके प्रथम अलापसे बुलाये हुएके समान 
कोतुक वश श्रपनी खियोके साथ वनविहाएके लिए गया था ॥ १२० ॥ निस प्रकार कन्दमूल फल 
दढन बलेको पुण्योद्यसे खजाना मिल जाय उसी प्रकार उस मारको वनमें विमलम्रभ नामके 
स॒निराज दीख पड़ ॥ १२१॥ उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाए दीं, बन्दना की, उनसे तत्तज्ञान प्रप्र 
किया ओौर अपने मनकी धूलि उड़कर लुद्धिको शद्ध किया ।। १२२॥ उसी समय दीक्षा-लदमीने 
उसे पने वश कर लिया रथात्‌ उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि बसन्त. 
लच््मी मानो तपोलद्मीकी दूती ही थी । भावाथ -जिसप्रकार दूती, पुरुषका श्लीके साथ समागम 


१ प्रीतिंकरातिनिवेगात्‌ ख° । प्रीतिंकरापि संवेगात्‌ म०, ल०। २ तदाजनि म०। ३ वास्वोकसा- 
राख्य-क०; ग०) घषर वस्त्वौक-म्‌ । ४ कोकिलग्रथमा-क०, खं०; घ० | ५ तपःशियम्‌ क०; घ° | 


१०४ मद्दापुराणे उक्तरपुराणम्‌ 


देष्यौ विमङूमस्याख्यगणिनीं ते समाशधिते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्तं तंुर्थोषिताम्‌ ॥१२४॥ 
सिद्ध्चङे कदाचित्तं मरतिमायोगधारिणम्‌ । खगो वसन्तसेनाया बद्धवैरेण मैथुनः ॥ १२५॥ 
विोक्य चित्रचूकाढ्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिष्सुरुपसंगांय तितः ^+ सेचरेश्वर;* ॥१२६॥ 
अन्यदा रत्नसेनाख्यो द्रप रत्नपुराधिपः । दत्वाऽऽप पञ्चकाश्वयं भिक्षां कनकश्ान्तये ॥१२७॥ 
उचित्रचूकः पुनश्चास्य धतिमायोगधारिणः । वने सुरनिपाताख्ये विघातं कतुंसु्यतः ॥१२८॥ 
तस्मिन्‌ कोपं परित्यज्य घातिघाता बतीश्वरः । केवरावगमं प्रापस्काऽपि कोपो न धीमताम्‌ ॥१२९॥ 
देवागमनमालोक्य भीत्वा स खगपापकः । तमेव शरणं यातो नीचाय शृत्तिरीदरी ॥१३०॥ 

अथ वन्रायुधाधीशो *नप्तृकैवल्यदशंनात्‌ । रब्धवोधिः सहस्रायुधाय राज्यं भदाय तत्‌ ॥१३१॥ 
दीक्षां क्षेमङ्कराख्यान“तीर्थकतुरपान्तगः । प्राण्य सिद्धिगिरौ वष॑भरतिमायोगमास्थितः ॥१६२॥ 
तस्य पादौ समाकम्ब्य वास्मीकं बह्वत॑त । बंयन्ति महास्मानः पादृरप्चानपि द्विषः ॥१३३॥ 
तिनं तं अतस्योऽपि मादुर्वं वा समीप्सवः । गाढं रूढाः समासेदुराकण्ठमभितस्तनुम्‌ ॥ १३४॥ 
अश्रग्रीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधाभिधौ । भ्रान्त्वा °जन्मन्यतिबलमदहाबरुसमाख्यया ॥ १३५॥ 
भूस्वाऽसुरौ तमभ्येत्य तद्विधातं चिकीषुंकौ । रम्भातिरोचमे इष्टा तजंयिस्वाऽतिभक्तितः ॥१३६॥ 


करा देती है उसी प्रकार वसन्तलदमीने राजा कनकशान्तिक। तपोलद्दमीके साथ समागम करा 
दिया था] १२३ ॥ इसीके साथ इसकी दोनों खियोंने भी विमलमती आर्थिकाके पास जाकर दीचा 
धारणकरली सो ठीक दी है क्योंकि कुलीन स्ियोको एेसा करना उचित ही है ॥ १२४ ॥ किसी 
समथ कनकशान्ति सुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वीं पर उनकी खी वसन्त- 
सेनाका भदै चित्रचूलु नामका विद्याधर आया । पू्ेजन्मके बंधे हुए वैरके कारण उसकी आंखे 
रोधसे लाल हदो गई । बह उपसर्ग प्रारम्भं करना दी चाहता था कि विद्याधरो के अथिपत्तिमे ललकार 
कर उसे भगा दिया ॥ १२४-१२६ ॥ किसी एक दिन रनपुरफे राजा रल्सेनने मुनिराज कनकशान्तिके 
लिए च्ाहार देकर पञ्चन्चये प्राप्त किये ॥ १२७ ॥ किसी दूसरे दिन वही युनिराज सुरनिपात नामके 
वने प्रतिमायोग धारणकर विराजमान थे । बह चित्रचूल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करमेके 
लिए तत्पर हृश्या ॥ १२८ ॥ परन्तु उन सुनिराजने उसपर र॑चमात्र भी क्रोध नहीं किया बस्कि 
घात्तिया कर्मोका नाशकर केवलज्ञान प्रप्र कर लियासो ठीकदहीहै क्योकि बुद्धिमानोको किसी 
पर क्रोध करना उचित नहीं है ।॥ १२६ ॥ केवलज्ञानका उत्सव भननेके लिए देवोंका यागमन 
हरा । उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्दीं केवली भगवान्की शरणमे पहुंचा सो टीक ही है 
क्योकि नीच भनुर्योकी प्रवृत्ति ेखी ही होती है | १३०॥ 

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वज्ायुध महाराजको भी श्त्मज्ञान दो 
गया जिससे उन्दने सदस्ञायुधके लिए राज्य दे दिया नौर ततेमंकर तीर्थकरके पास पहुंचकर दन्ता 
धारण कर ली । दीनता लेनेके बाद ही उन्दने सिद्धिगिरि नामक पर्वतपर एक वर्षके लिए प्रतिमा- 
योग धारण कर लिया ।॥ १३१-१३२॥ उनके चरणोका शआआ्रय पाकर बहुतसे बमीडे तैयार हो 
गये सो ठीक ही है क्योंकि मदापुरुष चरगोमिं लगे शतु्ोको भी बढ़ते है । १३३ ॥ उनके 
शरीरके चों रोर सधन रूपसे जमी हृदे लताए भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्न करनेके 
जिए ही उन युनिराजके पास तक जा पर्ची थीं ॥ १३४ ॥ अश्चमीवके रतकण्ठ चौर रत्नायुध 
नामके जो दो पुत्र थे वे चिरकाल तक्‌ संसारमे भ्रमण कर श्रपिबल श्रौर महाबल नामके श्चसुर हुए । 
वे दोनों दी अदुर उन सुनिराजका विधात करनेकी इच्छासे उन सम्मुख गये परन्तु रम्भा भौर 
तिलोत्तमा नामकी देवियोने देख लिया शच्रतः डांटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध श्चादिके द्वारा 
वही भक्तिसे उनकी पूजा की ! पूजाके बाव्‌ बे देवियां स्वगं चली गई । देखो कडा वो जियो भौर 


१ तर्जितं ख ० । २ खचरेशवरेः ल० । ३ रनचूलः ख० । ४ नप्तृकैवल-स° | ५-स्पात-ल० | 
& जन्मानि ह° | 
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गन्धादिभिर्यति दिभ्यैरम्यर्च्यं दिवमीयवुः । फ वा ते क्षाऽसुरौ पुण्ये सति किं न घटामटेत्‌ ॥ १३७॥ 
किञित्कारणमुदिक्य बन्रायुधसुतोऽपि तत्‌ । राज्यं शतचछिन्युद्धैनिधाय निहतस्परहः ॥ १३८॥ 
संयमं सम्यगादाय सुनीन्द्रात्‌ पिहिताश्रवत्‌ 1 योगावसने स प्रापद्वज्नायुधञुनीश्वरम्‌ ॥१३९॥ 
ताबुभौ सुचिरं छृत्वा पज्या सद दुःस्सष्टाम्‌ । बैमारपवंतस्याभे विग्रहेऽप्यङृता्हौ ५१४७०॥ 
उर्व्रैवेयकस्याधोऽभूतां सौमनसाहये । एकान्त्रिशादज्ध्यायुपौ विमाने महदिकौ ॥१४१॥ 
ततोषवश्नायुधश्युत्वा हवषेऽस्मिर्‌ प्राण्विदेहगे । निषये युष्करावत्यां नगरी ुण्डरीकिणी ॥१४२॥ 
पतिर्धनरथस्तस्य देवी कान्ता मनोहरा । तयोमेघरथास्योऽमूदाधानादयाप्तसक्कियः ॥१४३॥ 
तस्यैवान्योऽहमिन्दरोऽपि सुतो दडरथाह्वयः। जातो मनोरमायां ताविव चन्द्रदिवाकरौ ॥१४४॥ 
तयोः पराक्रमप्र्ञाप्रभ्रयभ्राभवश्चमाः । सस्यत्यागाद्योऽन्ये च प्रादुरासन्‌ गुणाः स्थिराः ॥ १४५५ 
सुतौ तौ यौवनापूरणौ पादैश्व्याविव द्विपौ । विरोक्य रद्विवाहार्थं महीशो विदितरुतिः ॥१४६९॥ 
ज्येष्ठसूनोविवाहेन भियमित्रामनोरमे । कनीयसोऽपि सुमतिं विदधे चिचवछ्धमाम्‌ ॥ १४७॥ 
अभवस्मियमित्रायां तनूजो नन्दिवर्धनः । सुमत्यां वरसेनाख्यः सुतो इडरथस्य च ॥९४८॥ 

हति स्वपुच्रपौन्नाविसुखसाधनसंयुतः । सिविष्टरमध्यास्य शक्ररीलां समावहन्‌ ॥१४९॥ 

तदाच्र प्रियमित्रायाः सुषेणा नाम चेरिका । कृकवाकु समानीय ? घनतुण्डामिधानकम्‌ ॥१५०॥ 
दर्श॑यित्वाऽऽह येनं जयेयुः ककवाङुकाः । परेषां भद्दे तेभ्या दीनाराणां सहस्रकम्‌ ॥१५१॥ 

इति देन्या कनीयस्याः श्रत्वा तद्रणिकाऽऽनयत्‌ । काना चञ्च तुण्डाख्यं कुक्कुटं योधने तथोः ॥१५२॥ 


करो दौ असुर फिर भी उन खियोंने श्रसुरांको भगा दिया सो ठीक है भ्योकि पुण्यक रहते हुए 
कौनसा काये सिद्ध नहीं हो सकता १ । १३५१३५७ ॥ । 
इधर वजरायुधके पुत्र सदसायुधको मी किसी कारणसे वैराग्य हो गया, उन्दोंने अपना 
राज्य शतबलीके लिए दे दिया, सव प्रकारकी इच्छाए छोड़ दीं ओर पिदिता्व नामके सुनिराजसे 
उत्तम संयम प्राप्न कर लिया 1 जब एक वैका योग समघ्र हुमा ततव वे अपने पिता-वज्नायुध युनि 
राजक समीप जा प्च ।। १३५८१३६ ।॥ पिता पुत्र दोनोने चिरकाल तक दुःसहं तपस्या की, अन्तमं 
बै वैभार पर्षतके अग्रमागपर परहुचे । वहाँ उन्दने शरीरमें मी पना अग्रह छोङ दिया अथात्‌ 
शरीरसे स्नेहरदित ह्यो कर संन्यासमरण किया ओर उ्वैमेवेयकके नीचेके सौमनस नामक विमान 
मेँ बड़ी ऋद्धिके धारक अहमिन्द्र हुए, बहयँ उनतीस सागरकी उनकी श्चायु थी ॥ १४०१४९१ ॥ 
इसी जम्बद्वीपके पूवे विदेह केतनम पुष्कलावती नामका देश हे । उसकी पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरमे राजा घनरथ राज्य करते थे । उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी । वज्रायुधका जीव 
मरैवेयकसे च्युत होकर उन्दी दोनोके मेघरथ नामका पुत्र हुश्रा । उसके जन्मके पहले गमाधान श्चादि 
क्रियाए' हई थीं ॥ ९४२-१४३ ॥ उन्दी राजा धघनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी । दूसरा अहमिन्द्र 
(सहसायुध का जीव) उसीके गर्भते ढरथ नामका पुत्र हृ्रा ! ये दोनों दी पुत्र चन्द्र चौर सूयक 
समान जान पड़ते थे ॥ १४४ ॥ उन दोनोँमें परक्रम, बुद्धि, विनय, रभाव, शमा, सत्य, त्याग आदिं 
नेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे ॥ १४५ ॥ दोनों ही पुत्र पूणे युवा हो गये श्रौर फेशवयं प्राप्त गजराजके 
समान सुशोभित होने लगे । खन्द देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी रोर गया । १४६ । उन्दने 
डे पुच्का पिवाह भ्रियमित्रा चौर मनोरमके साथ किया था तथा सुमततिको छोटे पुत्रकी हृद्य- 
वहभा बनाया था | १४७॥) छमार मेधरथकी प्रियमित्रा ख्ीसे नन्दिवधेन नामका पुत्र हुमा श्रौर 
ददस्थकी समति नामकी खसे बरसेन नामका पुत्र ह्या ॥ १४८ 11 इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि 
सुखके समस्त साधनोसे युक्त राजा घनरथ सिंहासन पर चैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था 
॥ १४६ ॥ उसी समय प्रियमित्राकी सुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका सुगो लाकर दिखलाती 
हुई बोली कि यदि दूसरोके सुने इसे जीत लँ तो मै एक हजार दीनार दग । यह सुनकर छोटी खीकी 
कावना नामकी दासी एक वज्रतुण्ड नामका युग ले अआ । दोनोका युद्ध होने लगा, बह युद्ध 


१ वज्जतुष्डामिधानकं क; ख०\ ग०३ ष० | 
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भन्योन्यदुःखहेवुत्वादेतयोः पश्यतामपि । हिंसानन्दादिकं द्रष्टुमयोग्यं धमेवेदिनाम्‌ ॥ १५३॥ 
हति स्मरश्च भव्यानां बहूनाञुपदान्तये । स्वकीय पुत्रमाहात्व्यप्रकाशनधिया च तत्‌ ॥ १५४ ॥ 
युद्धं घनरथाधीदो .रोकमानो इढक्रुषौः। स मेषरथमप्राक्षीत्‌ बरूमेतस्कुतोऽनयोः ॥१५५॥ 

इति तेन स प्रष्ठः सन्‌ विश्चद्धावधिरोचनः । तयोस्तादशयुद्धस्य हेतुमेवमु दाहरत्‌ ॥१५६॥ 
अस्मिननैरावते रत्नपुरे श्ाकिकौ क्रुधा । सोदयौँ भद्रधन्याख्यौ बरीवदंनिमिचतः ॥१५७॥ 
पापिषटौ १श्रीनदीतीरे हत्वा त्वा परस्परम्‌ । काञ्चनाख्यसरिघीरे श्वेततान्नादिकणंकौ ॥ १५८ 
स्वपूर्वजन्मपपेन जायेतां वनवारणौ । तत्रापि मवसम्बद्धक्रोधादुध्वा स्ति गतौ ॥ १५९॥ 
जयोधष्यापुरवास्तव्यो नन्दिमि्रोऽस्ति रबछवः । महिषीमण्डे तस्य जक्ञाते गवरोत्तमौ ॥१६०॥ 
दक्तौ।तन्नापि संरम्भसम्श्रतौ तौ परस्परम्‌ । बभूवतश्चिरं युद्ध्वा शङ्गामाङ््टजीवितौ ॥१६१॥ 
तस्मिक्नेव पुरे शक्तिवरचब्दादिसेनयोः । मेषावभूतां तौ राजयुत्रयो्वञ्चमस्तकौ ॥१६२॥ 
युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणौ सञ्जातौ ऊक्ुटाविमौ । स्वविचयाभ्यासितवेतौ गूढौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ 
कारणं किं तयोः कौ च तौ चेच्छृणु महीपते । जम्बूपरुक्षिते द्वीपे भरते ख्राचरे ॥१६४॥ 
पुरेऽभूदुत्तरशरेण्यां कनकादिनि भूपतिः । खगो गरुडवेगाख्यो तिपेणास्य व्धभा ॥ १६५॥ 
तिखकान्तदिविश्वन्द्रतिरुकश्च सुतौ तयोः । सिद्धकूटे समासीनं चारणद्वन्द्रमाभितौ ॥१६६॥ 
स्तुत्वा स्वजन्मसम्बर्धं सप्रभ्रयमपच्छताम्‌ । ज्येष्ठे सुनिस्तयोरेवं त्प्रपञ्चमभाषत ॥ १६७॥ 


दोनों म॒गेकि लिए दुःखका कारण था तथा देखने वालके लिए भी दिंसानन्द आदिं रोद्रध्यान करने 
घाला था अतः धमात्मा्ओके देखने योग्य नदीं है ।। १५०-१५३ ॥ एेसा विचार कर बहुतसे भव्य 
जीवोको शान्ति प्राप्न कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य भ्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजा घनस्थ 
उन दोनों रोधी सुर्गोका युद्ध देखते हुए मेषस्थसे पृष्ठने लगे कि इनमें यह बल कहो से आया { 
1 १५४-१५५ ॥ इतस प्रकार घनरथके पूषन पर विद्ुद्ध अवधिज्ञानरूपी ने्रोंको धारण करने बाला 
मेधरथ, उन दोनों सु्गोकि वसे युद्धका “कारण कहने लगा । १५६ ॥ उसने इस प्रकार कहना श्रू 
किया कि इसी जम्बूद्रीपके एेरावत क्तेत्रमे एक रलञपुर नामका नगर है उसमें भद्र ओर धन्य नामके दो 
सगे भाई थे । दोनों दी गाडी चलानेका कार्यं करते थे । एक दिन वे दोनों हयी पापी श्रीनदीके किनारे 
वैलके निमित्ते लड़ पड़ अर परस्पर एक दूसरेको भार कर मर गये। ्रपने पूर्वं जन्मके पापसे 
मरकर वे दोनों काञ्चन नदीवेः किनारे श्वेतकणे ओर ताग्रकणं नामके जंगली हाथी हुए । वपर भी 
वे दोनों पूवं भवफे रवैये हुए क्रोधसे लङ्कर मर गये ॥ १५७-१५६॥ मर कर अयोध्या नगरमे 
रहने बाले नन्दिभिन्न नामक गोपालकी भेसोंकं सुण्डमें दो उतम भँते हुए । १६०॥ दोनों दी 
अहंकार थे अतः परस्परमें बहुत ही ` पित हुए ओर चिरकाल तक्‌ युद्धकर सीगोके श्चप्रमाग की 
चोटसे दोनोके प्राण निकल गये ।। १६१॥ अबकी वार वे दोनों उसी अयोध्या नगरमे शक्छीवर- 
सेन श्रौर शब्द्बरसेन नामक राजपुत्रोके मेढा हृए । उनके मस्तक वज्रे समान मजबूत थे । 
मेदे भी परस्परम लड़ अौर भरकर ये सगे हृए है । अपनी अपनी विद्या्मंसे युक्त हए दो 
विद्याधर धिप कर इन लड़ा रहे है ॥ १६२ - १६३ ॥ उन विद्याधरोके लड्नेका कारण क्या है १ 
शौर वे कौन दै १ हे राजन्‌, यदि यह आप जानना चाहते है तो सुने । इसी जम्बष्ीप सम्बन्धी 
भरतकतत्रके विजयाधे पवेतकी उन्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नामका नगर है । उसमे गरुडवेग नामका 
राजा राज्य करता था । धृत्तिषेणा उसी ह्लीका नाम था । उन दोनोके दिवितिलक ओौर चन्द्र्तिलक 
नामके दो पुत्र थे। एक दिन ये दोनों ही पुत्र सिद्धकरूट पर विराजमान चारणयुगलफे पास पहषे 
॥ १६४-१६६ । ओर स्तुति कर बड़ी विनयके साय अपने पू्वेभवके सम्बन्ध पृद्धने लगे । उनमें 
जो बड़ सुनि थे वे इस प्रकार पिस्तारसे कहने लगे ॥ १६७ ॥ । 





१ नदीतीयं ख० ¦ गोपालः । 


त्रिषष्टितमं पवें १८७ 


धातकीखण्डश्राग्भागे पुरमैरावते भुवि । तिर्काख्यं पतिस्तस्य अभूवाभयधोपवाक्‌ ॥१६८॥ 
सुव्ण॑तिरका तस्य देवी जातौ सुतौ तथोः । विजयोऽन्यो जयन्तश्च सस्पन्ननयविक्रमौ ॥१६९॥ 
खगाद्विदक्षिणश्रेणीमन्दाराख्यपुरेदि नः । शाहुस्य जयदेन्याश्च एथिवीतिरका सुता ॥ १७७॥ 
तस्य त्वभयघोषस्य साऽभवस्माणव्रमा । १एकं संवत्सरं तस्यामेवासक्तेऽन्यदा विमौ ॥१७१॥ 
सुवर्ण॑तिरुका सार्ध विहरत भवता वनम्‌ । श्वष्टीति नुपति चश्वस्कान्त्यादितिलकोऽवदत्‌ ॥१७२॥ 
तच्वेटिकावचः श्रत्वा तदेप्सुमभिधाय तम्‌३ । णूथिवीतिरुका रम्यं वनमेव दरशये ॥१७२॥ 
इति तत्कारुजं सर्वं वनवस्तु प्रदश्यं सा । तेन शक्सुवती रोध मानमङ्गेन पीडिता ॥१७४॥ 
सुमति गणिनीं प्राप्य भ्रवज्यामाददे सती । हेत॒रासक्नभव्यानां मानश्च हितसिद्धये ॥१७५॥ 

~ भक्त्या दमवराख्याय दत्वा दानं महीपतिः । आदचर्यपञ्चकं प्राप्य कदाचिदमयादयः ॥१७६॥ 
अवाप्य सह सूयुभ्यामनन्तगुरुसन्निधिम्‌ । रुड्धवोधिः समादत्त दुस्सहं सं महातम्‌ ॥ १७७॥ 
कारणं तीर्थकृन्नाम्नो भावयित्वाऽऽ्युषोऽवधौ । सम्यगाराध्य पुन्नाम्यामच्युतं कट्पमादमवानू ॥ १७८॥ 
दवाविरात्यन्धिमानायुक्त्वा भोगांदच तौ ततः । जीवितान्ते मवन्तौ तौ जातौ नृपकुमारकौ ॥ १७९॥ 
दति तत्सम्यगाकण्यं भगवन्नावयोः पिता । क्वेति पृष्टो सुनिस्तास्यामत्रवीदिति तत्छथाम्‌ ॥ १८० ॥ 
ततः ्रच्युत्य ४कल्पान्ताद्‌ः हेमाङ्गदमक्षीपतेः । सुतोऽभून्मेघमाछिन्यां देव्यां घनरथाह्वयः ॥ १८१ ॥ 
इदानीं पुण्डरीकिण्यां युद्धं कक्कुययोरसौ । ५गरक्षमाणः स्थितः श्रीमान्‌ देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥ 


धातकीखण्ड द्वीपके पूवे भागम जो एेरावत तेत्र है उसकी भूमिपर एक त्तिलक नामका 
नगर है । उसके स्वामीका नाम अभमयघोष था श्रौर उनकी खीका नाम सुवणेतिलक था । उन वोन. 
के विजय श्रौर जयन्त नामके दो पुत्र थे! बे दोनों ही पुत्र नीति चौर पराक्रमसे सम्पन्न थे! इसी 
हेत्रके विजयां पवेतकी दक्िण श्रणीमें स्थित मन्दारनगरके राजा शङ्कं अौर उनकी रानी जयदेवीके 
पृथिवीततिलका नामकी पुत्री थी ॥ १६८-१७० ॥ वह्‌ राजा चअभयघोषकी प्राणवह्मा हुड थी । राजा 
अभयघोष उसमें असक्त दोनेसे एक वषे तक उसीके यँ रहे राये ॥ १७१॥ एकदिन चच्चत्कान्ति- 
तिलका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी सुबणैतिलका आपके साथ चनम विहार 
कना चाहती है ।। १७२ ॥ चेटीके वचन सुनकर राजा बद्यँ नाना चाहता था परन्तु प्रथिवीतिलका 
राजासे मनोहर वचन बोली श्रोर कहने लगी कि वह यहीं दिखलाये देती हँ ।। १७३ ॥ एेसा कह 
कर उसने उससमयमें हदोनेवाली वनकी सब वस्तुं दिखला दीं ओर इस कारण वहं राजाको रोकने- 
म समथ हो सकी । रानी सुबणेत्तिलका इस मानभङ्गते बहुत दुःखी हुदै । अन्तम उस सतीने सुमति 
नामक आर्यकाके पास दीक्षाले ली सो टीक ही है क्योंकि निकट मन्यजीवोंका मानहित सिद्धिकां 
कारण हो जाता है ॥ १७४-१७५ ॥ श्रभयधोष राजाने किसी दिन दमघर नामक मुनिराजके लिए 
भक्ति-पूवेक दान देकर पच्ा्चये प्राप्त किये । १७६ 1 षह एक दिन च्रपने दोनों पुत्रोके साथ अनन्त 
नामक गुरुके समीप गया था बहयँ उसे श्नात्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महात्रत धारण कर 
लिये । १७७ ॥ तीर्थकर नामकर्मके बन्धे कारणभूत सोलह कारण भावना्ोका चिन्तवन किया 
रौर आयुके अन्मे समाधिमरण कर श्रपने दोनों पुत्रके साथ अ्च्युतस्वर्ममें देव ह्या ।। १७८ ॥ 
बहस सागरकी श्ायु पाकर वे तीनों बह्म भनोवाच्छित भोग भोगते रहे । आआयुके अन्तमं बहोँते 
च्युत होकर दोनों दी विजय ओर जयन्त राजक्कमारके जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो ॥ १७६ ॥ 
यह्‌ सब ्च्छी तरद्‌ सुनकर वे दोनों ही फिर पृष्छने लगे-कि हे भगवन्‌ ! हमारे पिता कहँ है १ 
फेसा पञ जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कदने लगे-।। १८० ॥ उन्दने कहा कि तुम्हारे पित्ता- 
का जीव अच्युतस्वगंसे च्युत होकर हेमाङ्गद राजाकी मेधमालिनी नामकी रानीके घनरथ नामका 
पुत्र हा है वह श्रीमान्‌ इस समय रानियों तथा पुत्रके साथ पुण्डरीकरिणी नगरमे सुरगोका युद्ध 


१ एक म०; ल०। २ वश्‌ कान्तौ कामयते इनच्छतीत्यथः । ३ ताम्‌ क०; ख०, ग०, घ०, म०, क्ञ० | 
४ कल्पान्ते ल° । ५ प्रद्यमाण; ख० । 


१८५ महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


तदाकर्ण्य मव्पीत्या खौ ताघागताविमौ । इति मेघरथात्सवंमाकण्यांतमीयविग्रहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
भकटीकृत्य. तौ भूपं मारं चाभिपूज्य तम्‌ । गत्वा गोवद्ध॑नोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
स्वपूव॑भवसम्बन्धं विदित्वा कुक्कुटौ च तौ । ुक्त्वा परस्पराबद्धवैरं संन्यस्य साहसात्‌ ॥ १८५५ ॥ 
अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनद्कये । तान्रादिचूरचूरान्तकनकौ भूतजातिजौ ॥ १८६ ॥ 

तदैवागत्य तौ देवौ प्रीत्या मेषरथाह्वयम्‌ 1 सम्पूज्याख्याय सम्बन्धं स्वजन्मान्तरजं स्फुटम्‌ ॥ १८७ ॥ 
मानुषो्तरमूधरान्तर्व्॑ति विश्वं विखोकय । पूप एव तवावाभ्यायुपकारो विधीयतताम्‌९ ॥ १८८ ॥ । 
द्यु दीं ङमारं तं स्यात्तथेति मतिश्रतम्‌ । साद्ध स्वाः समारोप्य विमानं विविधद्धिकस्‌ ॥ १८९ ॥ 
सम्प्राप्य गगनाभोगं मेधमाखाधिभूषितम्‌ । दर्शयामास तुर्यान्तौ कान्तान्‌. देशन्यथाकमम्‌ ॥ १९० ॥ 
मरतः प्रथमो देशस्ततो हैमवतः परः । हरिवर्ष विदेहश्च रम्यकः पञ्चमो मतः ॥ १९१ ॥ 

हैरण्यवतसं दश्च परशरैरावताहयः। पदयते स्च भूद्वि रविभक्ताः स्भिविभो ॥ १९२ ॥ 

हिमवान्‌ महाहिमवान्‌ निषधो मन्दरो महान. । नीरो सक्मी रिखर्याख्यो विख्याताः ऊुरूपर्वताः॥ १९६॥ 
इमा रम्या महानचश्चव॒रदशसमुदढ्रगाः । पद्मादिहदसम्भूता नानाल्नोतस्विनीयुताः ॥ १९४ ॥ 

गङ्गा सिन्धुदच रोहिच्च रोहितास्या हरिपरा । हरिकान्ता परा सीता सीतोदा चाष्टमी नदी ॥ १९५ ॥ 
नारी च नरकान्ता च दान्ता स्वणणसंलिका। ततोऽन्या रूप्यदूराख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥ १९६॥ 
दाः षोडन्मसह्य।ः स्युः शेक विभूषिताः । पदय पश्मो महापश्मस्तिगन्छः केसरी महा-॥ १९७ ॥ 
पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निपधनामकः । परो देवरः सूयः “सुरसो दशमः स्तः ॥ १९८ ॥ 
विधुखखमाङ्षयः ख्यातो नीख्वान्‌ करेरत्तरः । चन्द्रश्चैरावतो माल्यवांश्च विख्यातसं्ञकः ॥ १९९ ॥ 
सेषामायेषु षट्सु स्युस्ताः शरीह्वी्टतिकीतंयः । बुद्धिरछक्ष्मीश्च शक्रस्य व्यन्तो वद्धभाङ्गनाः ॥ २०० ॥ 





देखता हृश्ना बैठा है ॥ १८१-१८२॥ उन अनिराजसे ये सब वतिं सुनकर ये दोनों दी षिद्याधर 
श्रापके प्रेमे यदय मये हैँ । इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधर्येने अपना स्वरूप 
प्रकट किया, राजा घनरथ शौर कमार मेधरथकी पूजा की तथा गोवधेन अुनिराजके समीप जाकर 
दीक्षा प्राप्न कर ली ॥ १८३-१८४ । उन दोनों सुगेनि भी अपना पूवभवका सम्बन्ध जानकर परस्पर 
का र्वेधो हृश्रा वैर छोड़ दिया चौर अन्तम साहसके साथ संन्यास धारण कर लिया । श्रौर भूतरमण 
तथा देवरमण नामक वनमें ताम्रचूल अर कनकचूल नामके भूतजातीय व्यन्तर हुए ।। १८५-१८६ ॥ 
उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमे चाये अर बडे भेमसे मेधरथकी पूज्ञा कर अपने पूर्व 
जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥ १८७ ॥ अन्तमं उन्होने कहा कि आप मानुषोत्तर पवैतके 
भीतर बिद्यमान समस्त संसारको देख लीजिये । हमललोगोके दारा पका कमसे कम यही 
उपकार हो जावे !1 १८म । देबोके एेसा कहनेपर कछुमारने जब तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीछरत 
कर्‌ ली तब देवोन कमारको उसके आप्तजनुकि साथ अनेक ऋद्धियोसे युक्त विमानपर वैठाया श्मौर 
मेघमालासे १ श्माकाश्मे ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, सुन्दर देश दिखलाये ॥ १०६- 
१६० ॥ वे जाते थे कि यह पला भरतकते्र है, यद उसके भागे हैमवत केन दै, यह हरिव 
क्र हे, यह विदेह दत्र है, यह पोच रम्यक कत्र है, यह्‌ हैरण्यबत कते्र है ओरौर यह ेराबत चेत्र है। 
इस प्रकार हे स्वामिन्‌ ! सातः छुलाचलोसे विभाजित ये सात रत्र है । ॥ १६१-१६२॥ हिमवान्‌, 
महादिमवान्‌, निषध, मदामेर, नील, स्क्मी श्रौर शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल दै १६३ ॥ ये 
पद्मञ्मादि सरोवरोसे निकलने वाली, समुद्रकी शरोर जानेवाली, नेक नदियोसे युक्त, मनोहर 
चौदह महानदियोँ है, ॥ १६४ ॥ गङ्गा, सिन्धु, रोहित, रोदितास्या, हरित्‌, दरिकान्ता, सीता, 
सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवरणैकरूला, रूप्यकरूला, र्ता श्नौर रक्तोदा ये उनके नाम रै ।। १६५- 
१६६ ॥ देखो, कमलोसे सुशोभित ये सोलह हद-सरोषर है । पद्म, महापद्म, तिगण्छ, केसरी, महा- 
पुण्डरीक, पुण्डरीक, निषध, देवकर, सू, दशाँ सलस, विदयुख्मभ, नीलवान्‌ , उत्तरकुरु, चन्द्र, परावत 
शौर माल्यवान्‌ ये उन्‌_ सोलह हदकि नाम दै १६७-१६६॥ इनमेसे आदिके छह हदामे कमसे श्री, 
९ बिधीयते ल० । २ विथुक्ताः ल० । ३ रोदिताख्या ल ० । ४ सुवर्णं ;ल० । ५ सुलमोः क्ञ०। 


चिषष्टितसं पव १८६ 


मागाः देपेषु तन्नासधेयाः सन्ततवासिनः । पयामी च महाभाग प्रेक्षया वक्षारपर्वताः ॥ २०१ ॥ 
चिन्रपद्मादिकूटाख्यौ कूटान्तनकिनः परः । एकटोरुखिदूटश्च शट वैश्रवणादिक९: ॥ २०२ ॥ 
अश्जनात्माग्जनौ धद्धावीश्च विजया रवती ! आद्ीविषाभिधानश्च सुखावष्टसमाद्वयः ४ २०३ ॥ 
न्द्रमारुस्तथा सू्थमारो नागादिमाख्वाक्‌ । देवमारः परो गन्धमादनो माल्यवानपिं ॥ २०४ ॥ 
विद्यत्मभः सौमनसः प्रर्योत्पत्तिदूरगाः । विभङ्गनचयो द्येताश्र स्वच्छाम्बुपरिपूरिताः ॥ २०५ ॥ 
इदाहदवतीसंज्ञे परा पञ्कवतीति च । तक्तमत्तजलामभ्याञ्च सहोन्मत्तजराद्खया ॥ २०६ ॥ 

क्षीरोदा च सीतोदा ललोतोऽन्तवादिनी परा । ऽगन्धादिसाङ्नी फेनमाडिन्यूम्यादिमाछिनी ॥ २०७ ॥ 
असी च विपयाः कच्छसुकच्छपरिभापितौ । महाकच्छा तथा कच्छ्कावत्यावत॑रङ्गखाः ॥ २०८ ॥ 
पुष्करा पुष्करावव्यो वत्सा नाम्ना च कीतिता । सुवत्सा च महावत्सा विख्याता बत्सकावती ॥२०९॥ 
रम्या च रम्यकाख्या रमणीया मङ्गरावती । पद्या सुपद्मा महापद्या पश्मावत्यभिख्यया ॥ २१० ॥ 
शद्ध च नछिनान्या\ च कुसुदा सरिता परा । वप्रा सुवप्रा च महावश्रया षभ्रकावती ॥ २११ ॥ 
गन्धा सुगन्धा गन्धावत्‌ सुगन्धा गन्धमाङिनी । पएताश्च राजधान्योऽत्र कुमारारोकयस्फुटम्‌ ॥२५२॥ 
क्षमा क्षेमपुरी चान्याऽरिष्टाऽरिष्टपुरी परा । सङ्गाख्यया च मञ्जूषा ऽचौपधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥ 
सुसीमा ऊङण्डरा साद्ध॑मपराजितसं क्षया । प्रभङ्कराङ्कवत्याख्या पद्मावत्यभिधोदिता ॥ २१४ ॥ 

इभाः श्ब्दाभिधाना च नगरी रनसञ्जया । अश्वर्सिहमहापु्यो विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥ 

अरजा विश्जादचेवमन्लोका वीतश्ोकवाक्‌ । विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २१६९ ॥ 

अथ चक्रपुरी खङ्गपुयंयोष्या च वणिता । अवध्येत्यथ सीतोत्तराभागान्मेरसन्िधेः ॥ २१७ ॥ 
भादक्षिण्येन वक्षारद्र दींश्च प्रतिपादितान्‌ । समुद्रादिवनादीनि भूतोद्िष्टानि युजा ॥ २१८ ॥ 


ही, धत्ति, कीरति, बुद्धि श्मौर लच्मी ये इन्द्रकी वभा व्यन्तर देवि्यो' रहती हैँ ।। २०० ॥ वाकीके 
दश हदोम उसी नामके नागङ्कुमारदेव सदा निवास करते हैँ । हे महाभाग ! इधर देखो, ये देखने 
योग्य वक्षार॒पर्वैत है ॥ २०१॥ चित्रकूट, पद्दरूट, नलिनद्रट, एकरैल, चिद्रू, यैश्रवणक्रूट, 
अञ्जनात्म, अञ्न, श्रद्धावान्‌, विजयावती, आशीविष, रुखावह, चन्द्रमाल, सूयेमाल, नागमाल 
चनौर दैवमाल ये सोलह इनके नाम है । इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान्‌, विद्यत्मम ओर 
सौमनस्य ये चार गजदन्त ह । ये सब पर्वैत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते दै--्रनादिनिधन 
है । इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभङ्ग नदियों हे ।। २०२-२०१५ ॥ इदा, हदवती, पड्कबती, 
तप्ननला, मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतोदा, सखोतोऽन्तवाहिनी, गन्धमालिनी, फेनमालिनी 
ओर उर्मिमालिनी ये वारह इनके नाम हैँ ।॥२०६-२०७॥ हे कुमार ! स्पष्ट देखिये, कच्छा, सुकच्छा, 
महाकच्छा, कच्छकावती, आवता, लाङ्गला, पुष्कला, पुष्कलावत्ती, वत्सा, सवत्सा, महावत्सा, 
बत्सकावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मङ्गलावती, पद्मा, सपद्मा, महापश्चा, पद्मावती, शङ्खा, नलिना, 
छया, सरिता, वप्रा, सवमा, महावप्रा, वप्रकाबती, गन्धा, सुगन्धा, गन्धाबस्सुगन्धा ओर गन्ध- 
मालिनी ये बत्तीस विदेदक्ततरके देश है । तथा केम, ेम्पुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खज, मञ्जषा, 
श्रौषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, हृण्डला, अपराजिता, प्रमंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, र्सच्रयो, 
अश्वपुरी, सिंहपुर, महापुरी, विजयपुर, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती, 
ज्य॑ती, अपराजिता, चक्रपुरी, खङ्गपुरी, अयोध्या रौर अवध्या ये बत्तीस नगरिया उन देशोकी 
राजधानियोँ है । ये चक्तार पर्वत, वि्भग नदी ओर देश आदिं सब सीता नदीके उनकी अर 
मेर पवैतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे वणेन कयि हँ । इनके सिवाय उन व्यन्तर देवाने सयुद्र, बन 
श्मादिजो जो दिखलये थे वे सब राजकुमारने देखे । इच्छानुसार मालुषोत्तर पर्व॑त देखा चौर 
उसके बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे । पना तेज प्रकट करनेवाले रालकुमारने बड़ी 


१ वैश्रवशादिमः ल । २ बिकटावती ग° । विजयावता ल० । ३ गम्भीरमालिनी ग०, ल०, म० | 
४ पञ्चकावत्यभिखंयया ख० । पद्मावत्यभिधोदिताम्‌ ग० । ५ नलिनाख्या च लं० । ६ गन्धवती शब्दा ल० | 
७ वौषघी ख० ।-ज्यौषपी घ० । वौषाधि म० । म शुमशब्दाभिधाना च ख ०, ग | 


१६० महापुराणे उत्तरयुराणम्‌ 


पशयतान्यानि च स्वैरं मानुषोचरभूशतः । मध्यवर्तीनि. सर्वाणि प्रीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥ 
अङ्त्निमलिनागाराण्यभ्य्यं स्तुतिभिश्िरम्‌ । १स्तुत्वाऽ्यामिरमित्यापि स्वपुरं परमोत्सवम्‌ ॥ २२०॥ 
दिष्याभरणदानेन परिपूज्य महीपतिम्‌ । सामोक्तिभिश्च तौ व्यन्तेरेशौ स्वावासंमीयतुः ॥ २२१ ॥ 

यः कर्म॑भ्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत्‌ 1 स जीवन्नपि निर्जविो रनिर्गन्धग्रसवोपमः ४ २२२ ॥ 
छकवाद च चेदैवसुपकारविदौ कथम्‌ । मनुष्यो जरयत्यङ्गे न चेदुपङृतं खरः ॥ २२३ ॥ 
कदाचित्छारुरामेन नृपो धनरथाद्वयः । चोदितः स्वगतं धीमानिति देष्ायचिन्तयत्‌ ॥ २२४ ॥ 
धिक्छष्टमिष्टमित्येतत्‌ श्षरीरं जन्तुरावसेत्‌ । उअवस्करणृहाचचैनं नपपैस्यतिज्ञगुप्सितम्‌ ॥ २२५ ॥ 
तर्पकाणि सुखान्याह्ुः कारिः तान्यत्र देहिनाम्‌ । मोहः कोऽष्यतिढुःखेषु सुखास्था पापहेतुषु ॥ २२६ ॥ 
जन्माधन्तसूर्त चेल्लीवितं निश्चितं ततः । न क्षणे च कुतो जन्मी जायेत न हिते रतः ॥ २२७ ॥ 
बन्धवो बन्धनान्येते सम्पदो विपदोऽङ्किनाम्‌४ । न चेदेवं तः सन्तो वनान्तं“ प्राक्तनाः गताः ॥२२८॥ . 
बितर्कयन्तमिव्येनं प्राप्य रौकान्तिकामराः । विज्ञायावधिविक्ञानादनुवक्तु" तदीप्सितम्‌ ॥ २२९ ॥ 
देव देवस्य को वक्ता दैव एवावगच्छति । साधु हेयसुपादेयं चाथमि्यादिसंस्तवैः ॥ २६० ॥ 

स्त्वा सतामभिष्टुत्यमभ्यच्यं प्रसवैनिजैः । नियीगमनुपाल्य स्वं स्वं धामैतु' नभोऽगमन्‌ ॥ २३६१ ॥ 
ततो मेघ श्स्थो राज्यमभिषेकपुरस्सरम्‌ । नियोज्याभिषवं देवैः स्वयं चाप्याप संयमम्‌ ॥ २३६२ ॥ 


परीतिते अक्त्रिम जिन-मन्दिरोकी पूजा की, अथैपूणे स्तुतियोंसे स्तुति की रौर तदनन्तर बडे उत्सवो. 
से युक्त अपने नगरमे वापिस श्रा गये ॥ २०८-२२० ॥ बँ भाकर उन व्यन्तर देवोँने दिव्य 
द्मामरण देकर तथा शान्तिपूणणै शब्द कहकर राजाकी पूजा की रौर उसके बाद्‌ वे निवासस्थान पर 
चले गये । २२१ ॥ जो मुष्य बदलेके कायैसे उपकार रूपी स्ुद्रको नहीं तिरता है अर्थात्‌ उपकारी 
मनुष्यका प्रत्युपकार नदीं करता है वह्‌ गन्ध रदित एूलके -समान जीता हुभा भी मरके समान है 
॥ २२२ ॥ जब ये दो युगे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैँ तब फिर मनुष्य च्रपने शरीरम जीणै 
क्यों होता है १ यदि उसने उपकार नहीं किया तो बह दुष्ट दी है ।। २२३ ॥ 

किसी एक दिन काललब्धिसे प्रेरित हए बुद्धिमान्‌ राजा घनरथ अपने मनमे शरीरादिका 
इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २२४ ॥इस जीवको धिकार है । बडे दुःखकी बात है कि यह जीव 
शरीरको इष्ट सममकर उसमे निवास करता है परन्तु यह इस शरीरको विष्ठाके धरसे भी अधिक 
धृणास्पद नदीं जानतां ।।२२५॥। जो संतोष उत्पन्न कएनेवाले हों उन सुख कहते दँ । परन्तु एेसे सुख 
इस संखासमे प्राणिर्योको मिलते ही काँ हँ १ यह कोड मोदका दी उदय सममःना चादिए फ जिसमे 
यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोको सुख समने लगता है ।। २२६ ॥ जन्मसे लेकर अ्तसुहूषं 
पयेन्त यदि जीषके जीवित रहनेका निश्चय होता तो भी ठीक है परन्तु यह क्षणभर भी जीवित 
रहेगा जब इस बात्तका भी निश्चय नदीं है तब यह जीव आत्महित करनेमे तत्पर क्यों नहीं होता १ 
॥ २२७ ॥ ये भादैबन्धु एक प्रकारके बन्धन हैँ ओर सम्पदार्पै भी प्राणियोके लिए विपति शूप है । 
यदि एेसा न होता तो पदलेके सल्नन पुरुष जङ्गलके मध्य क्यों जाते १॥ २२८ ॥ इधर महाराज 
धनरथ पेखा चिन्तबन कर रहे थे कि उसी समय अबधिज्ञानसे जानकर लौकान्तिक देव उनके इष्ट 
पदाथेका समथेन करनेके लिए आ पहुचे ।। २२६॥ बे कहमे लगे कि हे देव ! आपफे लिए हितका 
उपदेश कौन दे सकता है १ राप स्वयं ही हेय उपादेय पदार्थैको जानते है । इस भकार सल्नोकि 
द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान्‌ घनरथकी लौकान्तिक देवोन स्तुति की । स्वगींय पुष्पोसे उनकी 
पूजा की, अपना नियोग पालन किया श्नौर यह सब कर बे अपने-अपने स्थान पर जानेके लिए 
आकाशम जा पर्हुचे ॥ २३०-२३१। तदनन्तर भगवान्‌ घनरथने अभिषेक-पूवेक मेघरथके लिए 
राज्य दिया, देवने उनका अभिषेक किया च्रौर इस तरह उन्दने स्वयं संयम धारण कर लिया 


१ स्तुत्वार्थ्यामिनिदृत्याविशय्ुरं ल । २ निर्गन्धकुसुमोपमः ल० । १ श्रवास्करणदाचैतनानस्यति-क्ञ० | 
४ विपदाज्गिनाम्‌ ल । ५ वनान्ते ख०, ग० | ६ मेषरये ल° । 


त्रिषष्टितम पवें १६१ 


मनोबक्कायसंश्ुदधि विदधद्विजितेन्ियः । कपायविषम १स्वन्तमच मोहं वमन्‌ सुधीः ॥ २३३ ॥ 
ऽभाचश्रेणीं समारदय करमात्कर्माणि निम॑मः ! निमृज्य निमेरं मावमवापावरामस्व सः ॥ २३४ ॥ 
तदा कैवल्यसम्मरािभप्रभावात्कम्पितासनाः । निङिम्पाः सवंसस्पत्या पत्युः पूजामदुव॑त ॥ २३५ ॥ 
सं देवरमणोदयाने समं मेघरथोऽन्यदा । स्वदेवीभिर्विहुत्यास्थाच्न्दरकान्तर्चिखातङे ॥२३६॥ 

निविष्टं तं समाक्रम्य गच्छन्कर्चिन्नभश्चरः । गण्डोपर इव व्योमि सरुदधसुविमानकः ॥२३७॥ 
शिखां रुष्टा बरुपारूढाुत्थापयितुसु्यतः । सपा ्टामनिुंशिखाभारम्रपीडितः ॥२३८॥ 
्त्सोहुमक्षमो गाढमाक्रन्वाकरणस्वनम्‌९ । तदा तत्खचरी प्राप्य नाथानाथाऽस्मि ऽनाथ्यसे ५२३९॥ 
पतिभिक्षां ददस्वेति <प्राह भरोस्थापितक्रमः । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्टः प्रियमिन्चया ॥२४०॥ 
विजयाद्धारुकाख्येश्रो विदय्रखगाधिषपः । भ्राणेाऽनिर्देगाऽस्य सुतः सिहरथस्तयोः ॥२७१॥ 
अभिवन्य जिनाघीद्यमायश्चमितवाहनः° । ममोपरि विमाने स्वे रद्ध नायाति केनचित्‌ ॥२४२॥ 

१ °दिदो विरोक्य मां दृष्टा स्वदपात्‌ कोपवेपितः। ११अस्मान्‌ शिरातरेनामा ११ प्रोस्थापयितुसुद्यमी ॥ 
पीडितोऽयं मदङ्ेनैपाण्यस्य १3 मनोरमा । इत्यत्रवी्तदाकण्यं किं कोपस्यास्य कारणम्‌ ॥२४४॥ 








॥ २३२ ॥ उन्दने मन-वचन कायको शुद्ध वना लिया था, इद्दिर्योको जीत लिया था, जिसका फल 
भच्छा नहीं एेखे नीच कहे जानेवाले कषाय रूपी विपको उगल दिया था, उन्तम बुद्धि प्राप की थी, 
सब ममता छोड दी थी, क्षपकश्चेणीपर चद्कर क्रम-कमसे सब कर्मक उखाड़ कर दूर कर दिया था 
श्रौर केवलक्ञान प्राप्त करनेके योग्य निमेल भाव प्राप्त किये थे ॥ २३३-२३४ ॥ उस समय भगवान्‌- 
फो केवलज्ञान प्राप्न होनेसे देवोके आसन कम्पित हो गये } उन्होने माकर सर्व वैभवके साथ उनकी 
पूजा की | २२५ ॥ 


किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोके साथ षिहारकर देवरमण नामक उदयानमें 
चन्द्रकान्त मणिके शिलातलपर बैठ गया । २३६ ॥ उसी समय उसके उपरसे कोर विद्याधर जा 
रहा था। उसका विमान श्राकाशमे एेसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चदट्रानमे अटक गया 
हो ।॥ २३७ ॥ विमान सुक जानेसे वह बहुत दी कुपित हआ । राजा मेधरथ जिस रिलापर वैठे थे 
बह उसे उठानेके लिए उद्यत हा परन्तु राजा मेघरथने श्रपने पैरके अंगूढासे उस शिलाको दवा 
दिया जिससे वह्‌ शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हश्मा | २३८ ॥ जब वह्‌ शिलाका भार सहन 
करनेमें श्रसमथे हो गया तव करुण शव्द करता हु चिह्ने लगा } यह देख, उसकी ज्ञी विद्याधरी 
धाई चौर कहने लगी कि हे नाथ ! मँ अनाथ हृ जाती हू, मै याचना करती ह, सुमे पतति-भिक्ता 
दीजिये । एेखी प्राथेना की जानेपर मेघरथने अपना पैर ऊपर उठा लिया । यह सब देख प्रियमित्राने 
राजा मेघस्थसेपपृष्धा कि हे नाथ ! यह सब क्या है { ॥ २३६-२४० ॥ यह्‌ सुन राजा मेधरथ कहने 
लगा कि विजयाधेपवेतपर अलका नगरीका राजा विद्युद विद्याधर दै । अनिलवेगा उसकी क्ञीका 
नाम है । यह उन दोनोका सिंहरथ नामका पुत्र है । यह्‌ जिनेन्द्र भगवानकी बन्दनाकर अमित नामक 
विमानमें बैठा हा आ रहा था फि इसका विमान किसी कारणसे मेरे उपर सुक गया, आगे नदीं 
ला सका । जव उसने सब दिशाच्मोकी ओर देखा तो मेँ दिख पड़ा । मुभे देख अर्हकारफे कारण 
उनका शरीर क्रोधसे कोपने लगा । वह्‌ शिलातलके साथ हम सव लोगोंको उटानेके जिए उद्यम 
करने लगा । मैने पैरका ्अगूहा दबा दिया जिससे यह पीडित हो उठा । यह उसकी मनोरमा नामकी 
खी है । राजा मेघरथने यह कदा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूषा कि इसके इस क्रोधका 

१ न विद्यते सुष्टु श्रन्तो यस्य॒ तत्‌ श्स्वन्तम्‌। २ नीचैरिति निगायमानम्‌। २ क्षपकफभेणीम । 
४ प्राभवात्‌ क, घ०। ५ दृष्टा ०) ६ कर्णस्वरम्‌ ल०। ७ नाथसे घ०। ना्यंसे च०। 
प प्राहाथोत्थापित-ल० । ६ वाहनम्‌ ल० । १० दिशां ल ० ¡ ११ श्रस्मिन्‌ क०, ख०, घ । १९ शिलातकेन्‌ 
प्रमा सह इति पदच्छेदः । १३ नैषोऽप्यस्य ल ° । 





१६२ । महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दमेव किमस्त्यन्यदन्रान्यत्रापिं १नेत्यसौ ! तयोक्तो नान्यदित्यस्य प्राग्ञन्मेसयुपदिष्टवान्‌ ॥२४५॥ 


रपे द्वितीये पूरव॑स्मिभैरावतसमाहये । देशे शपुर राजा *राजगुकश्षोऽस्य शद्धिका ॥२४६॥ 

भायां तौ शङ्कलरस्थात्सर्वयुखसुनीश्वरात्‌ । आसौ जिनगुणख्यातिञुपोषितविधि समम्‌ ॥२४७॥ 
भिश्चाचरमथान्येचुैतिषेणयतीश्वरम्‌ । निरीक्ष्य भिक्षां दत्वाऽस्मै वसुधारा्यवापताम्‌ ॥२७८॥ 
समाधिगुञ्चमासाथ संन्यस्याभूत्स भूपतिः । ब्रद्येन्द्‌ः स्वायुषोक्ृष्टः तस्मात्‌ सि्टरथोऽजनि ॥२४९॥ 
श््िका च परिधम्य संसारे तपसाऽगमत्‌ । दैवरोकं ततश्च्युत्वा खगभूश्चदपाकूतटे ॥२५०॥ 
वस्वारयपुरे सेन््केतोरासीदियं सुता ! सती मदनवेगास्या सुप्रभाया स तच्छतेः ॥ २५१॥ 
परितुष्य चप धित्वा पृजयिष्वा यथोचितम्‌ । सुबणंतिरूके राज्यं नियोज्य बहुभिः सह ॥२५२॥ 
दीक्षां घनरथाभ्यर्णे जनीं सिहरथोऽहीत्‌ । प्रियमित्नराभिधां प्राप्य गणिनीं गुणसिधिम्‌ ॥२५३॥ 
सुधीम॑दनवेगा च छृच्छृ ुष्वाचर्षपः । कोपोऽपि क्राऽपि कोपोपरेपनापनुदे मतः ॥२५४॥ 

अथ स्वपुण्यकर्माप्चप्राज्यराज्यमहोदयात्‌ । च्रिवर्ग॑फरुपयंन्तपरिपणंमनोरथस्‌ ॥ २५५॥ 
छडश्रद्धानसम्पन्नं 3 ्तदीरुरुणान्वितम्‌ ।। सप्रश्रयं श्चुताभिन्लं भरगद्भं वर्मभाषिणम्‌* ॥ २५६॥ 
सुसक्तपरमस्थानभागिनं मव्यभास्करम्‌ । दपं मेघरथं दारदारकादिनिषेवितम्‌ ॥ २५७॥ 

कत्वा नान्दीश्वरीं पूजां नैनधर्मोपदेदिनम्‌* । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः तं सवेपथुः ॥२५८॥ 


कारण क्या है । २४१-२४४।॥ यदी है कि श्रौर छं है १ इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म 
सम्बन्धी १ प्रियमित्राके एेसा पूष्नेपर मेधरथने कषा कि यही कारण है । अन्य नहीं है, इतना कहकर 
बह उसके पूवेभब कहने लगा ॥ २४५ ॥ 
दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पू्वाधेभागमे जो एेरावत क्षे है, उसके शङ्कुर नगरमे राजा राज- 
गुप्त राज्य करता था । उसकी ख्लीका नाम शङ्धिका था । एक दिन इन दोनों ही पति.पत्तियोने शङ्क 
रेल नामक पवेतपर स्थित सवेगुप्त नामक सुनिराजसे जिनराणख्याति नामक उपवास साथ-साथ 
ग्रहण किया । किसी दूसरे दिन धृत्तिषेण नामके सुनिराज भिक्षाके लिए घूम रे थे । उन्दः देख दोनों 
दम्पतियोने उनके लिए भिष्षा देकर रल्नब्ृष्टि आदि पञ्राश्चय प्रप्र किये ॥ २४६-२४८ । तदनन्तर 
राजा रजगुप्ने समाधिगुप्र मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिससे उक्कृष्ट युका धारक 
्रह्यनद्र हु । वहसे चयकर सिंहरथ हृश्रा है । शङ्धिका भी संसारमें धरमणकर तप द्वारा स्व्मं गई। 
वहसे च्युत होकर विजयाधपवेतके द्िण तटपर वस्त्वालय नामके नगरमे राजा सेन्द्रकेतु रौर 
उसकी सुप्रमा नामकी सीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई है ।। २४६-२५१ ॥ यह्‌ सुनकर राजा 
सिंहस्थ बहुत ही सन्तुष्ट हुमा । उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघस्थकी पूजा की, सुबणै- 
तिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया भौर बहुतसे राजाओके साथ घनरथ तीर्धकरके समीप सैन 
दीक्ता ग्रहण कर ली । इधर बुद्धिमती मदनवेगा भी गुणोकी भाण्डार स्वरूप प्रियमिघ्रा नामवी 
्ार्थिकाके पास जाकर कठिन तपश्चरण करने लगी ! सो ठीक दही है क्योकि कहीपर क्रोध भी 
करोधका उपलेप दूर करनेवाला माना गया है ॥ २५२-२५४ ॥ 
अथानन्तर--अपने पुण्यकमेके उद्यसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे च्रिवमके फलकी प्रापि 
पर्यन्त जिसके समस्त मनोरथ पूणं दो चुके द, जो छद सम्यग्दशनसे सम्पन्न है, वरतशील दि 
गुणोंसे यु है, विनय सदित है, शासको जानेवाला है, गम्भीर है, सत्य बोलनेवाला है, सात 
परम स्थानोको प्राप्त है, मन्य जीवोमे देदीप्यमान है तथा खरी पुत्र आदि जिसकी सेवा कसते है एसा 
राजा मेधरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजाकर जैनधर्मका उपदेश दे रहा था ऋअौर स्वयं उपवासका 
नियम लेकर बैठा था कि इतने कोँपता हृञ्च एक कचूतर्‌ श्राया श्मौर उसके पी ही बड़ बेगसे 
चलनेबाला एक गीध आया । बह राजाके सामने खड़ा होकर बोला छि हे देव ! नँ बहुत भारी 
मूखकी वेदनासे पीडित दो रद द्रं इसलिए आप, चआापकी शरणमे आया हृच्मा यह भेरा भक्त्य 


१ चैत्यसौ ल । २ रतिगु्ोऽस्य ग० । ३ सम्पञ्नत्रतशौनल्ञ गृ० । ४ वल्ममाषितम्‌ ख० | ५ देशिनीम्‌ जञ० । 


त्रिषष्टितमं पवे १६१ 


तस्यानुपदमेवान्यो गुद भरो बद्धजवः पुरः । स्थित्वा नृपस्य *देवा्ं महाश्चुदेदनातुरः ॥ २५९॥ 

ततः कपोतमेतं मे भक्ष्यं त्वच्छरणागतम्‌ । ददस्व दानश्युरं स्वं न चेद्विद्धधन्र मां सूतम्‌ ॥२६०॥ 
इत्यवादीरदाकण्यं युवा दढरथोऽबरवीत्‌ । पूज्य युहि वदत्येषे गृध्रः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥ 

इति स्वानुजसम्प्र्षादित्यवोचन्‌मदहीपतिः । २दइषह जम्बृद्रमद्वीपे क्षश्रे मेरोरुढमाते ॥२६२॥ 

नगरे पश्चिनीखेटे वणिक्‌ सागरसेनवाक्‌ । तस्यामितमविः प्रीता तयोंघुतरौ सुतौ ॥२६३॥ 
धनमिन्नोऽभवन्नन्दिषेणः स्वधनहेतुना । हत्वा परस्परं श्रत्वा खगावेतौ बभूवतुः ॥२६४॥ 

देवः सन्निहितः कथित्‌ गुधस्योपरि कः स चेत्‌ । त्वया हेमरथो नाम्ना दमितारिरणे हतः ॥२६५॥ 
परिभम्य भवे भूयः कैरासादधितटेऽभवत्‌. । पण॑कान्तानदीतीरे धीमां दचन्दाभिधानकः ॥२६६॥ 
श्रीदत्तायां ङशाख्रन्तस्तनूजः सोमतापसात्‌ । तपः पञ्चाप्नि सन्त्य “योतिरछोकेऽमरोऽजनि ॥२६७॥ 
स कदाचिदिवं गत्वा द्वितीयेन्दसभासदैः । दाता भेषरथाब्नान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम्‌ ॥२६८॥ 
श्रुत्वा मोद्यदमरयेण मां परीक्षितुमागतः । णु चेतः समाधाय जातर्दनादिक्षणम्‌ ॥२६९९॥ 
अनुमरहार्थं स्वस्यातिसगो दानं विदोऽवदन्‌ । अचु्र्ोऽपि स्वान्योपकारिल्वमभिधीयते ॥ २७०॥ 

दाता च शक्तिविक्तानश्द्धादिगुणलक्षितः । देयं वस्त्वप्यपीडाभाक्‌ तदुदयोगणवर्ध॑नम्‌, ॥ २७१॥ 

साधनं क्रमशो सुक्तेराहारो भेषजं श्रुतम्‌ । सर्व्राणिदया शुद्धं देयं सर्व्तभाषितम्‌ ॥२७२॥ 

मोश्षमगे स्थितः पावा स्वस्यान्येपां च संखतेः । पात्रं दानस्य सोऽभीष्टो निषितार्थैनिर्यैः ॥२७३॥ 
ताथः °सनू जगत्त्रातुं निरवद्यं वचोऽवदत्‌ । मन्येभ्यः सं हि दाता तदेयं तत्पात्रमुचमम्‌ ॥२७४॥ 


कवूतर सुम दे दीजिये । हे दानवीर ! यदि अप यह्‌ कवूतर युक नदीं देते दै तो वश, मुम मरा 
दी समभिये ॥ २५५-२६० ।। गीधके यदह बचन सुनकर युवराज इृद्रथ कहने लगा कि हे पूच्य । 
कदय तो, यह गीध इस प्रकार क्यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो रुमे वड़ा ्राश्चयै हो रहा 
है । अपने छोटे माका यद्‌ प्रभ सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जभ्चूद्धीपमें 
मेर्पवेतके उत्तरकी ओर स्थित एेरावत कतेत्रके पद्चिनीखेट नामक नगरमे सागरसेन नामका वैरय 
रहता था । उसकी ख्ीका नाम अमितमति था । उन दोनोंके सनसे छोटे पुत्र धनमित्र श्रौर नन्दि. 
पेण थे । श्नपने धनके निभित्तसे दोनों लड़ पड़े रौर एक दृसरेको मारकर ये कवूतर तथा गीध 
नामक पक्षी हये है ॥। २६१-२६४ ॥ गीधके उपर कोई एक देव स्थित है । बह कौन है १ यदि यह्‌ 
जानना चाहते दो तो मै कहता ह । दभितारिकेयुद्धमे तुम्हारे दयाराजो हदेमरथमारा गयाथा बह संसारम 
भ्रमणकर कैलाश पवैतके तटपर पणेकान्ता नदीके किनारे सोम नामक तापस इषया । उसकी श्रीदत्त 
नामकी ख्ीके मिभ्याशास्लोको जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हा । बह पञ्चाभि तप तपकर ज्योति- 
लोकम देव उत्पन्न दु्ा॥१२६५-२६७ | बह किसी समय स्वगे गया हु्रा था चहो देशानेन््रके 
समासदनि स्तुति की कि इस समय एथिवीपर मेघरथसे बदृकर दूसरा दाता नदीं है । भेर इस 
स्तुतिको सुनकर इसे बढ़ा क्रोध श्राया । यह उसी कोधवश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहो भाया 
है । हे भाद ! चिचक स्थिरकर दान आदिका लक्षण सुनो ॥ २६०८२६६ ॥ अनुपरह केके लिए 
जो छं अपना धन या अन्य कोद वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुषोनि दान कहा है श्चौर अनुमह 
शब्दका श्रथे भी अपना नौर वृसरेका उपकार करना बतलाया जाता है ।! २७०] जो शक्ति विज्ञानं 
श्रद्धा रादि गुणोसे युक्त होता है वह्‌ दाता कहल्ाता है ओर जो वस्तु देनेवाले तथा लेनेवाले दोन 
गुणोको बद़नेवाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते है ॥ २७१ | सर्वज्ञ देवने 
यह्‌ देय चार प्रकारका बतलाया है आहार, ओषधि, शाख तथा समस्त प्राणिरयोँपर दया करना । 
ये चारों ही शुद्ध देय हँ तथा क्रम-कमसे मोक्षके साधन है ।। २७२ । जो मोष्टमाममें स्थित है ॐतैर 
अपने च्रापकी तथा दृसरोकी संसार भ्रमणसे रक्ता करता है बह पात्र है ेसा कर्ममल रदित कृतकृत्य 
जिनेन्द्रदेवने कहा है ।॥ २७३ । श्रथवा जो छृतछत्य होकर जगत्की रक्षा करनेके लिए भन्य जीर्वोको 

९ देवाइ स० । २ श्रव जम्बूमति दीपे ख { ३ पणंकाशनदी क्ञ०, ग०, म०। ४ ततः ख| 
५ एयोतिलेकेऽमये म०, ल० । ६ स ल०। 

२५ 
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न तु मांसादिकं देय॑ पाच नास्य भतीच्छकः । तदातापि न दातेमौ क्षेयौ नरकनायकौ ॥ २७५ ॥ 
ततो गरध्रो न तत्पात्रं नायं १देयः कपोतकः । तथा मैघरथीं बागीमाकण्यं उयौतिषामरः * ॥२७६॥ 
असि दानविभागक्तो वानश्यूरद्व पाथिव । इति स्तत्वा भदक्ष्यं स्व॑ तं उम्रपूञ्य जगाम सः ॥२७७॥ 
द्विजद्वयमपि कात्वा तदुक्तं त्यक्तदेहकम्‌ । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकौ ॥ २७८ ॥ 

देवौ मेधरथं पदचास्वस्मसादात्छुयोनितः । निरगाव न्रपेव्युक्स्वा पूर््यं सम्पूज्य जग्मतुः ॥२७९॥ 
कदाचित्स व्रपो दानं दत्वा दमवरेशिने४ । चारणाय परिपराप्तपञ्चाद्चयंविधिः सुधीः ॥२८०॥ 
नन्दीश्वरे^ महापूजां विधयोपोषितं धितः । निशायां प्रतिमायोगे ध्यायन्नस्थादिवाद्विराट्‌ ॥२८१॥ 
दैशनेन्दो शविदिल्वैतन्मसत्सदसि छर्‌ । धैयंसारस्स्वमेनाद्य चित्रमिस्यनवीन्युदा ॥२८२॥ 
स्वगतं तं स्तवं स्वा देवैः कस्य स्तुतिः सतः । स्वयाऽकारीत्यसौ पृष्टः भरस्याहेति सुरान्‌ प्रति॥२८३॥ 
धीरो मेघरथो नाम शुद्धदक्‌ पाथिवा्रगीः । श्रतिमायोगधायेय तस्य भक्त्या स्तुतिः इता ॥२८४॥ 
तदुदीरितमाकण्यं तत्परीश्चातिदक्षिणे । भतिरूपासुरूपास्ये देव्यावागत्य भूपतिम्‌ ॥२८५॥ 
विरासेविभमैहवैभविगीतिः प्रजल्पितैः । अन्यैश्च मदनोन्मादहेपुभिस्न्मनोबलम्‌ ॥ २८६ ॥ 
विययुद्धतेव देवादि ते चारवियमक्षमे । सत्यमीशानसम्प्रोक्तमिति स्तुत्वा ऽस्वरीयतु; ॥ २८७ ॥ 


निर्दोष वचन कदते हँ वही उत्तम दाता है, बही उन्तम देय दँ यौर वदी उत्तम पात्र दँ ।। २७४] 
मांस श्रादि पदाथ देय नदीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नदीं है, शौर इनका देनेवाला दाता 
न्दी है । ये दोनों तो नरके अधिकारी है ।। २७५ ॥ कहनेका सारांश यद है कि यद्‌ गीध दानका 
पात्र नहीं है चौर यह्‌ कृतर देने योग्य नदीं है । इस प्रकार मेघरथकी वाणी सुनकर वह ज्योतिषी 
देव अपना असली शूप प्रकटकर उसकी स्तुति करने लगा श्रौर कने लगा कि है राजन्‌ ! तुम 
अव्य ही दानके विभागको जाननेवाले हो तथा दानके शर्‌ हो । इस तरद्‌ पूजाकर चला गया 
॥ २७६-२७७॥| उन गीध श्मौर कनूतर दोनों पक्षियोने भी मेषरथकी कदी सब वतिं समीं ओर 
अन्मे शरीर छोडकर वे दोनों देवरमण नामक बनमें सुरूप तथा अतिरूप नामके दौ व्यन्तर देव 
हए । २७८ । तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे किदे 
राजन्‌ ! आपके प्रसादे द्यी हम दोनों छ्ृयोनिसे निकल सङ हैँ । एसा कहकर तथा पूज्य मेघरथकी 
पूजाकर वे दोनों देव यथास्थान चले गये ॥ २५६ ॥ 

किसी समय उस बुद्धिमान्‌ राजाने चारण ऋद्धिधारी दमवर स्वामीके लिए दान देकर 
पच्ाश्च्य प्राप्त किये ।} २८० ॥ किसी दुसरे दिन राज्ञा मेघरथ नन्दीन्धर प्म महापूजा कर ओरौर 
उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग द्वारा भ्यान करता हुमा सुमेर पवेतके समान विराज- 
मान था ॥ २८१॥ उसी समय देवोंकी सममे देशनेन्द्रने यह्‌ सव जानकर बड़े हषे कदा कि 
अहा ! चाश्रयं है रान संसा तृ ही द सम्यण्द्टि है ओरत्‌ ही धीर्वीर है ॥ २८२॥ इस 
तरह अपने श्राप की हृद स्तुततिको सुनकर देवाने देशनेन्द्रसे पूया कि आपने किंस सल्ननकी स्तुति 
की है १ उत्तरे इन्द्र देबोँसे इस प्रकार कहने लगा कि राजा्मोमें अध्रणी मेधरथ अत्यन्त धीरबीर 
है, सुद्र सम्यग्हष्टि है, आज बह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है । मैने उसीकी भक्तिसे स्तुति की है 
॥ सरे-रण४ 1 ईशानेन्द्रकी उक्त बातको सुनकर उसकी परीक्षा करनेमे भ्रत्यन्त चतुर अतिरूपा 
चर सुरूपा नामकी दो देविय राजा मेषरथके पास आई शओ्रौर विलास, विभ्रम, हाव-माव, गीत, 
बातचीत तथा कामके उन्माद्को बढ़ानेवाले अन्य कारणोसे उसके मनोबलक्छो विचलित करनेका 
प्रयत्न करने लगीं परन्तु जिस प्रकार विजलीरूपी लता सुमेरु पवेतको विचरित नदीं कर सकती 
उसी प्रकार वे देवियोँ राजा मेघरथके भनोबलको विचलित नहीं कर सकीं । अन्तमं वे शानेन््रे 
दारा का ह्या सच हैः इस प्रकार स्तुति कर स्वगे चली गई ॥ २८५२०८७ ॥ 


९ देयं कपोतकम्‌ घ० \ देयं कपोतकः ल ० । ९ ऽयोतिषोऽमरः म०, ल ० । ३ संपूज्य क०, ख, 
१०।५ दमवरेशिनः ख० । ५ नन्दीश्वर स ० ० । § विदित्वैनं ग९ । ७ सवः स्वग दैवतुः ज्मदुः । 
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अन्य दैशानकब्येशो मरन्मध्ये यष्च्छ्या । समस्तौव्मियमिश्नाया रूपमाकण्यं तत्स्तवम्‌ ॥२८८॥ 
रतिपेणा रतिदचै्य देग्यौ तद्ुपमीक्षितुम्‌ ! देतां मज्नवेायां गन्धतैाक्तदेदिकाम्‌ ५२८९॥ 
निरूपयेन्रवचः सम्यक्‌ श्रद्धायाप्यभिभाषितुम्‌ । तया सहैत्य कन्याङृती त्वा तां समूचतुः ॥२९०॥ 
त्वामिध्यकन्यके* द्रष्टुमैतामिति सखीमुखात्‌ ! ताभ्याुक्तं समाकण्यं श्रमदादस्तु तिष्टतास्‌ ॥२९१॥ 
तावदित्यात्मसंस्कारं कृत्वाऽऽटयाम्यवद्ंयत्‌ । तां निराम्याहतुस्ते च प्राग्वतकान्तिनं चाधुना ॥२९२॥ 
इति सा तद्वचः श्रुस्वा भरियमिन्रा महीपतेः । वक्त्रं व्यरोकयत्‌ भाद सोऽपि कान्ते तथेति ताम्‌ ॥२९३॥ 
देष्यौ उस्वं रूपमादाय निजागमनद्ृत्तकम्‌ ! निवेद्य रूपमस्याश्च धिष्विरुक्षणभङ्करम्‌ ॥२९७॥ 

त्र नाभङ्गरं किञ्चिदिति निवि चेतसा । तां रम्पूज्येयतुः स्वर्गं स्वदीसिन्याप्तदिकूतटे ॥२५५॥ 

*देवीं तद्धेतुना “खिन निस्यानित्यात्मकं जगत्‌ । सवेमन्तः छुं मा गा इत्याश्वास्य महीपपिः॥२९६॥ 
राज्यभोगैः स्वकान्ताभि्ितान्तं निति अजन्‌ । गत्वा मनोरोद्यानमन्येधुः स्वगुदं जिनम्‌ ॥२९७॥ 
सिंहासने समासीनं सुर।सुरपरिप्कतम्‌ । समस्तपरिवारेण न्निःपरीत्याभिवन्य च ॥२९८॥ 

सर्वभव्यहितं वाज्च्छन्‌ पप्रच्छोपासककरियाम्‌९ । प्रायः कट्पद्मस्येव परार्थं चेष्टितं सताम्‌ ॥ २९९॥ 
मागुगतैकादशषोपासकस्थानानि विभागतः । उपासकक्रियाबद्धोपासकाभ्ययनाइयस्‌ ॥३००॥ 

< शङ्खं सक्तममास्येयं श्रावकाणां हितैषिणाम्‌ ।{हति व्यावणयामास तीर्थङृतप्राथिताथङ्व्‌ ॥३०१॥ 
गर्भान्वयक्रियाः पूर्वं ततो दीक्षान्वयक्रियाः ! कर्मान्वयक्रियाश्चान्या स्तत्सङ्ल्याश्वालु * तत्वतः ॥३०२॥ 


किसी दूसरे दिन एेशानेन््रने देवोकी समामे अपनी इच्छसे राजा मेवरथकी रानी प्रियमित्रा- 
के रूपकी प्रशंसा की ।-उसे सुनकर रतिषेणा ओर रति नामकी दो देव्यो उसका रूप देखनके लिए 
साईं । वह स्नानका समय था अतः प्रियमित्राके शरीरमें सुगन्धित तेलका मदैन हो रहा था ¡ उस 
समय प्रियभित्राको देखकर देवियोने इन्द्रके वचन सत्य समे । अनन्तर उसके साथ बातचीत 
करनेकी इच्छसे उन देवियोँने कन्यका रूप धारण कर सखीके द्वारा कहला भेजा कि दौ धनिक 
कन्यार्प्--सेठकी पुत्रिय अपके दर्शन करना चाहती हैँ । उनका कटा सुनकर भरियमित्राने हर्षसे 
कहा कि "बहुत ्रच्छा, ठहर इस प्रकार उन्दः ठहराकर रानी प्रियमित्राने पनी सजाबट की । फिर 
उन कन्याओंको बुलाकर अपने श्रापको दिखलाया--उनसे भंट की । रानीको देखकर दोनों देबियाँ 
कहने लगी कि जैसी कान्ति+पहलते थी अव वैसी नहीं हैः । कन्याश्मोके वचन सुनकर भियभित्रा 
राजाका मुख देखने लगी । उत्तरम राजाने भी कहा कि हे प्रिये ! बात एेसी ही है ॥ २८८-२६३ ॥ 
तदनन्तर देवियोने अपना श्रसली रूप धारण कर अपने अनेका समाचार कहा र इसके विलक्षण 
किन्तु नश्वर रूपको धिक्कार हो । इस संसारम कोई मी ऽवस्तु अभङ्ुर नहीं है इस प्रकार हृदय 
से विरक्त हो रानी भ्रियमित्राकी पूजा कर वे देविर्यो अपनी दीघ्चिसे दिशामोके तरको व्याप्त करती 
हुदै स्वर्ग॑को चली गदं ॥ २६४-२६५।।१ इख कारणसे रानी भ्रियमिज्ा खिन्न हृद पणतु “यह समस्त 
संसार ही नित्यानित्यात्मक है अतः हृदयम कच भी शोक मत करोः इस प्रकार राजाने उसे समस्ता 
दिया । २६६] इस तरह अपनी सि्योके साय राञ्यका उपभोग करते हुए राजा मेषस्थ बहुत ही 
आनन्दको प्राप्त हो रहे थे । किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमें गये । बदँ उन्दने सिंहासन 
पर विराजमान तथा देव ओर धरणेनद्रोसे परित श्पने पिता घनरथ तीर्थकरके दशन किये । 
समस्त परिवारके साथ !उन्दयने तीन प्रदक्तिणा दी, बन्वना की ओर समसत भन्य जीवोंकं दितकी 
इच्छा करते हए श्रावकोंकी क्रिया पृष्ट सो ठीक दी है क्योंकि सन्ननोंकी चेष्टा कस्पत्कषके समान 
प्रायः परोपकारके लिए ही होती है ।। २६७-२६६ ॥ हे देव ! जिन श्रावकोके ग्यारह स्थान पडले 
विभाग कर बतलाये है उन्दी श्रावकोकी क्रियाञ्मोका निरूपण करनेवाला उपासकाण्ययन नामका 
सातवोँ अङ्क, हितकी इच्छा करनेवाले श्रावकोके लिए किए । इस प्रकार राजा मेघरथके पूष्ने पर 
मनोरथको पूणे करनेवाले घनरथ तीर्थकर निम्न प्रकार वणेन करने लगे ।। ३००-३०१ ॥ न्दने कदा 


१ श्नन्यदेशान-ख०, ग०, म० । २ षनाढ्यकन्यके । ३ स्वरूप-ल्० | ४ देवी कञ° । ५ दिन्ना ° | 
६ क्रियाः मम, त° । * प्राप्य ज्ञ | = श्रङ्गसप्तम ° | ६ तत्तंस्यास्य उ क* | 


१६६ महापुरणेःउन्तरपुराणम्‌ 


ग्माधानादिनिर्वाणपर्यन्ताः परथमफ्रियाः । प्रोक्ताः १भराक्ताखिपन्वादात्सम्यग्ददां नशुद्धिषु ॥ ३०३ ॥ 
दीक्चन्वयक्रियाश्चाष्टचत्वारिंदात्‌ भकीविता ! अवतारादिक रनिषैत्यन्ता निर्वाणसाधिकाः ॥ ३०४॥ 
सदृगृिऽत्वादिसिद्धयन्ताः सप्त कर््न्वयक्रियाः 1 सम्यर्‌ स्वरूपमेतासां विधानं फरुमप्यद्‌ः ॥३०५॥ 
तयुपासकसद्धमं शरुत्वा घनरथोदितम्‌ । नत्वा मेधरथो भक्त्या सुक्त्यै शान्तान्तरङ्कः ॥ ३०६ ॥ 
शरीरभोगसंसारदौःस्थित्यं चिन्तयन्युहुः । संयमाभिुखो राज्ये तिष्ठे त्य *नुजमादिशत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
स्वया राज्यस्य यो दोषो शष्टोऽदक्चि मयाऽप्यसौ । त्याज्यं तच्चेद्‌ गृहीत्वाऽपि प्रागेवाग्रहणं वरम्‌॥ ३०८॥ 
भक्षारनाद्ि पङ्कस्य वुरादस्पर॑नं “वरमू । इति तरिमस्तदादानवियुखत्वञ्ुपागते ॥ ३०९ ॥ 

सुताय मेघसेनाय दत्वा राज्यं यथाविधि । सैः सक्षभिः साधं साडुजो जगतीपतिः ॥ ३१० ॥ 
चपैः दीक्षां समादाय क्रमादेकादश्चाङ्गविव्‌ । प्रत्ययास्तीर्थकृक्ञाम्नः षोडदोतान ९ भावयत्‌ ॥ ३११ ॥ 
जिनोपदिष्टनिर्भन्थमोक्षमाें रचिम॑ता । निःशाङ्कतादिकाष्टाङ्गा विश्युिदै॑नस्य सा ॥ ३१२ ॥ 
मर्गोऽस्मिन्वत॑मानस्य यदुक्तं तद्धवेन्न वा । इति शङ्कापरित्यागं ° शङ्कारदिततां विदुः ॥ ३१३ ॥ 
दविकोकभोगमिध्याहककाङ्क्षाव्यादृत्तिरागमे । द्वितीयमङ्गमास्यातं वि°श्युदिर्दशंनाभरिता ॥ ३१४ ॥ 
देहायञ्यचिसद्धावमदगम्य शुचीति यः । सङ्कव्पस्तस्य सन्त्यागः सा स्यान्निधिचिकित्सता ॥ ३१५ ॥ 


कि श्रावकोकी क्रिया गमौन्यय, दीक्षान्वय ओर क्रियान्वयकी अपेत्ता तीन प्रकारकी हैँ इनकी संख्या 
स प्रकार है ।। ३०२॥ पहली गर्मान्बय क्रिया गर्भाधानको आदि लेकर निर्वाण पयैन्त होती है 
इनकी संख्या घरेपन है, ये सम्यग्दशैनकी शुद्धताको धारण करनेवाले जी वोके होती हैँ तथा इनका 
वणैन पहले किया जा चुका है ॥ ३०३ ॥ अवतारसे लेकर नि्वांण पयेन्त होनेवाली दीक्षान्बय 
क्रिया्पे अतालीस कही गद ह । ये मोक प्राप कराने वाली है ॥ ३०४ ॥ ओर सद्गहित्वको आदि 
लेकर सिद्धि पयैन्त सात कर्रैन्वय क्रियाँ हैँ । इन सबका टीक-टीक स्वरूप यद्‌ है, करनेकी विधि 
यह्‌ है तथा फल यह्‌ है । इस प्रकार घनरथ तीथंकरने विस्तारसे इन सब क्रियाश्रोका बणैन किया । 
ईस तरह राज्ञा मेवरथने घनरथ तीथकरके द्वारा कहा हुभा श्रावक धमैका वणेन सुन कर खन्द भक्ति- 
पर्वैक नमस्कार किया ओर मोक प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्त बना लिया 
॥ ३०५-३०६ ॥ शरीर, भोग अर संसारकी दुदेशाका बार-बार चिचार करते हए वे संयम धारण 
करनेके सम्मुख हुए । उन्होने टे माई दृद्रथसे कहा कि तुम राज्य पर बैठो । परन्तु दृदरथने उत्तर 
दिया कि आपने राष्यमें जो दोष देखा है वही दोषमँ भी तो देख रहा हँ । जब फि यह्‌ राञ्य ग्रहण 
कर बाद छोडनेके ही योग्य है तब उसका पहलेसे ही महण नहीं करना अच्छा है । लोकमें कहावत 
है किं कीचड़को धोनेकी अपेता उसका दृर्से ही स्पशं नदीं करना भ्रच्छा है । ठेसा कह कर जव 
दद्र्थ राज्य प्रहण करनेसे विमुख हौ गया तव उन्होने मेषसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्वैक 
राञ्य दे दिया श्रीर्‌ छोटे भाई तथा सात हजार अन्य रालाश्ोकि साथ दीन्ञा धारण कर ली । वे करम- 
कमे ग्यारह अङ्गके जानकार दो गये । उसी सयम उन्होने तीर्थकर नामकर्मके बन्धे कारणभूत 
निम्नांकित सोलह कारण भावनाश्चोकां चिन्तवन किया ॥ ३०७-३११॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के दारा 
कहे हुए निपरन्थ मोक्तमागेमे सुचि दोना सो दशेनविद्युद्धि है । उसके निःशङ्का आदि माठ शङ्ख 
दे ॥ ३१२ ॥ मोक्तमागेमे परवृत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है बह होता है या नहीं 
इस प्रकारकी शंकाका त्याग निभ्शङ्कता कदलाती है ।। ३१३ । मिथ्यादृष्टि जीव इस लोक ओौर पर 
लोक सम्बन्धी भोर्गोकी जो अआकांत्ञा करता है उसक। त्याग करना ्रागममें निःका्तित नामका 
दुखरा अङ्घ बतलाया है । इससे सम्यग्दशेनकी विडयुदधता होती है ॥ ३१४ ॥ शरीर ादिमे अहुचि- 

अपवित्र पदार्थोकिा सदूभाव है ेसा जानते हुए भी निं पवित्र ह, एेसा जो संकरप होता है उसका त्याग 


१ प्रोक्ताः सत्यल्िपञ्चाशत्‌. म०, ल० । २ श्वतारादिका निद्यन्ता क०, ख०, ष०, म॑०, । 
३ सदणीश्रादि । * तिष्त्वनुज-स० । ५ यथा ल ०; क०, गऽ, घ० | &-नभाषयत्‌ ल ° । ५ परित्यागः ल ० । 
विशयुदधदंशंनभिय ५ 
भ ; म०। 


त्रिषष्टितमं पवं १६७ 


अथवाऽदन्मते नेदं चेत्सर्वं युक्तमित्यसत्‌१ । आग्रहः क्वापि तत्यागः सा स्यात्निविचिकित्सता ॥ ३१६॥ 
तत्ववद्धासमनेषु बहूदुणयवत्म॑सु । युक्ति रभावाद्िमोहत्वमाहुईष्टरमूढताम्‌ ॥ २१७ ॥ 
बृद्धिकरियाव्मधमंस्य भावनामिः क्षमादिमिः 1 अभीष्टं दद्चनस्याङ्ग सुदग्भिस्पलंहणम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
धम॑ध्वंसनिमित्तयु या उकषायोदयादिषु । धमंभ्यवनसंरक्चा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥ ३१९ ॥ 
जिनप्रणीतसद्धर्माखतनित्यानुरागता । वात्सल्यं मागमादात्म्यभावनाध्स्याखभावना ॥ ६२० ॥ 
ज्ञानादिषु च तद्वत्सु चादरो निःकपायता । तद्भयं विनयस्याहूुः सन्तः सस्पद्नतां स्फुटम्‌ ॥ २२१ ॥ 
अतशील“निविष्टेषु भेदेषु निरवयता । शीरुत्रतानतीचारः २ मोक्तः सूक्तविदां वरः ॥ ३२२ ॥ 
क्ञानोपयोगाऽभीक्ष्णोऽसौ या नित्यश्र॒तभावना । संवेगः संसतेदुःखाद्‌ दुस्सदानित्य भीरूता ॥३२३ ॥ 
आहारादित्रयोत्सर्गः पात्रेभ्यस्त्याग इष्यते । यथागमं यथावीर्यं कायङ्खेशस्तपो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
कदाचिन्मुनिसद्वस्य बाद्याभ्यन्तरदेतभिः । सन्धारणं समाधिः स्थास्यत्ुहे तपसः सति ॥ ३२५ ॥ 
गुणिनां निरवयेन विधिना दुःखनिचंतिम्‌ । वैयाब्रूत्य क्रिया प्रायः साधनं तपसः परम्‌ ५ ३२६ ॥ 
जिनेषु गणन थेषु बहुश्ाख्ेषु चागमे । भावशडुद्धथानुरागः स्याद्धक्तिः कायादिगो चरा ॥ २२७ ॥ 
सामायिकादिषट्‌कस्य यथाकालं प्रवतंनम्‌ । भवेदावकष्यकाहानिय॑थो क्तविधिगा मुनेः ॥ ३२८ ॥ 

< ज्ञानेन तपसा जेनपूजयाऽन्येन चापि वा । धमंप्रकाशनं प्राज्ञाः ्ाहुमिप्रभावनाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 





करना निर्विचिकित्सा नामका श्ङ् ह ।(३१५॥ यदि यह्‌ बातत अ्रहन्तक मनम न होती तो सव टीक 
होता इस प्रकारका आग्रह मिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सो निविचिकित्सा अङ्ग है ।।३१६॥ 
जो बास्तबमे ततव नहीं है किन्तु तच्की तरह प्रतिभासित होते है एसे वहुतसे मिथ्यानयके 
मागेमि श्यह ठीक है, इस प्रकार मोहका नदीं होना अमू्‌ दष्ट अङ्ग कहलाता हे ॥ ३१७ ॥ तमा 
आदिकी भावनाश्नौसे आत्म धमेकी बृद्धि करना सो सम्यग्दष्टियोको प्रिय सम्यग्दशैनका उपहंहण 
नामका अङ्ग हे ।॥ ३१८ ॥ कपायका उदय आदि होना धमेनाशका कारण है । उसके उपस्थित होने- 
पर च्रपनी या दूसरोकी रक्ता करना अर्थात्‌ दोनको धर्मे च्युत नदीं होने देना सो स््थित्तिकरण 
चङ्ग है | २१६ ॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ऊ द्वारा कदे हुए समीचीन धमेरूपी चमृतमे निरन्तर अनुराग 
रखना सो वात्सल्य अङ्क है ओर मागेके माहात्स्यकी भावना करना-जिन-माभका प्रभाव फैलाना 
सो प्रभावना अङ्ग है ।। ३२० । सम्यगज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोका आद्र करना भौर कषाय 
रहित परिणाम रखना इन दोनोको सन्न पुरुप धिनयसम्पन्नता कहते हैँ ।। ३२१ ॥ व्रत तथा 
शीलसे युक्त चारित्रक भेदम निदोषता रखना--्रतिचार नदीं लगाना, शाखके उत्तमज्ञाता पुरुषोंके 
दारा शीलब्रतानतीचार नामी भावना कदी गई है ।। ३२२ ॥ निरन्तर शाखकी भावना रखना सो 
अमभीच्ण ज्ञानोपयोग है । संसारके दुःसह दुःखसे निरन्तर उरते रहना संवेग कहलाता है ।॥ ३२३ ॥ 
पात्रके लिए श्राहार, अभय ओर शाख्का देना त्याग कहलाता है । श्रागमके अयुकूल अपनी 
शक्तिके छनुसार कायक्तंश करना तप कहलाता है ।। ३२४ ॥ किसी समय वाह्य चनौर श्राभ्यन्तर 
कारणोंसे सुनिसंघके तपश्चरणमे विन्न उपस्थित होनेपर अुनिसंघकी रक्षा करना साधुसमाधि 
है ।। ३२५.॥ निर्ाष विधिसे गुणियोकि दुख दूर करना यह्‌ तपका श्रेएठ साधन वैयावृ है 1 ३२६॥ 
अरहन्त देव, आचाय, वहुश्चत तथा आगमम मन वचन कायसे भावोकी शुद्धतापूवैक चअजुराग 
रखना रमसे अ दक्ति, आचायेभक्ति, बहुशरुतभक्ति ओर प्रबचनमछ्छि भावना है ।। ३२७ ॥ युनिके 
जो सामायिक आदि छह आवश्यक वतलाये हैँ उनमे यथा समथ श्रागमके कहे अनुसार प्रवृत्त 
होना सो ्रावरयकापरिदहाणि नामक भावना हे ।। ३२८ । ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूजासे, 

श्रथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फेलानेको विद्वान्‌ लोग मार्गप्रमावना कहते हैँ ॥ ३२६॥ 


१-मित्ययम्‌ ख०, ग० । २ युक्तिभवे- म० । ३ कषायोपपादिषु ल ० । .४ भावनं क०, घ०, म०। 
५ निबदधेषु ल० । ६ प्राहुः ल ० । ७ भावः शुद्धयानु-ल० । > दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्च भिनधर्मः । 
द्मासमा प्रभावनीयो रनच्नयतेजसा सततमेव ॥ पुरुषाथसिदधयुपायेऽग्रतचन्द्रसरेः । 


१६८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


वत्से पेगोरिव सनेष्टो यः सधर्मण्यङ्प्रिमः । तदवाव्सव्यं प्रशंसन्ति प्रशं सापारमाश्चिताः ॥ ३३० ॥ 
इत्येतानि समस्तानि ध्यस्तानि च जिनेश्वराः । कारणान्यमनन्त्यन्त्यनाम्नः षोडदा बन्धने ॥९३१॥ 
एतद्धावनया बद्धवा ती्॑श्ाम निम॑रम्‌ । येन त्रैरोक्य सङ्ष्लोभस्तत्‌ स मेघरथो सनिः ॥ ३३२ ॥ 
कमेण विहरन्देश्यान्‌ भाक्चवान्‌ श्रीुराद्धयम्‌ । श्रीषेणस्तत्पतिस्तस्मै दत्वा भिक्षां यथोचितम्‌ १ ॥ ३३द॥ 
पश्चा शघनन्दपुरे नन्दनाभिधानश्च भक्तिमान्‌ । तथैव पुण्डरीकिण्यां सिंदेसेनश्च छुद्धदक्‌ ॥ ३६४ ॥ 
ज्षानदर्॑नचारित्रतपसां पर्ययान्‌ बहून्‌ । सम्यग्व्धयतै प्रापुः पञ्चाश्चयाणि पाथिवाः ॥ ३३५ ॥ 
संयमस्य परां कोरिमारडय स सुनीश्वरः । दृढो हढरथेनामा* नभस्तिरुकपवंते ॥ ३३६ ॥ 

मासमाम्रं परिष्यज्य शरीरं शान्तकस्मषः । भ्रायोपगमनेनाक्षः भ्राणल्तेनादमिन्दतास्‌ ॥ ३३७ ॥ 
एतौ तग्र श्रयच्चिात्सागरोपमजी वितौ । विधूञ्ज्वरुतरारस्नि्यरीरौ छ्रेयो ॥ ३३८ ॥ 

मासैः षोडराभिः साद्ध॑मा"सैनिशशासमीयुषौ । त्रयशिश्षत्‌सहसराब्दैराहताणतभोजनौ ॥ ३३१९ ॥ 
निःअवीचारसौसख्याढ्यौ रोकनाड्यन्तराधरित--। स्वगोच रपरिच्छेदप्रमाणावधिरोषनौ ॥ ३४० ॥ 
तर्क्ेत्रमितवी्याभाविकरियौ सुचिर स्थितौ । समनन्तरजन्माप्य मोक्षक्ष्मीसमागमौ ॥ ३४१ ॥ 
अथास्मिन्‌ भारते वपे विषयः ऊुरुजाङ्गकः । आ्यंक्ेन्रस्य मध्यस्थः सव॑धान्याकरो मान्‌ ॥३४२॥ 
तत्र ताम्बूरूवल्यन्ताः सफलाः क्रमुकदुमाः । पुन्दारदारकादरेषसुखं प्रस्यापयन्ति वा ॥ ३७३ ॥ 
मह्ाफरप्रदास्तङ्गा यद्धभमूका मनोहराः । सुराजवद्िराजन्ते सस्पत्राश्चोष्भूरहाः ॥ ६४४ ॥ 


च्रौर वहमदेमे गायके समान सहधर्मं पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगामी पुरुष 
वात्सल्य-मावना कहते है । २३० ॥ श्री जिनेन््रदेव इन सोलह भावनाश्मोको सब मिलकर च्रथधा 
अलग अलग रूपसे तीर्थकरः नामकमेके बन्धका कारण मानते है ।। ३३१ ॥ मेघरथ सुनिराजने इन 
भावना्नोसे उस निमेल तीर्थकर नामकमका बन्ध किया था फि जिससे तीनों लोकोमें ह्ोभ हो जाता 
है ।। ३३२ ॥ वे कम-करमसे श्ननेक देशोमे विहार करते हए श्रीपुर नामक नगरमे गये । व्यक राजा 
श्रीषेणने उन योग्य विधिसे अ्राहार विया । इसके पश्चात्‌ नन्दपुर नगरमे नन्वन नामके भक्तिवान्‌ 
राजाने आहार दिया रौर तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरमे निर्मल सम्य्टष्टि सिहसेन राजाने श्राहार 
कराया । वे सुनिराज कषान, दशेन, चारित्र श्चौर तपकी ्ननेक पर्यायोको अच्छी तरह बढ़ा रे थे । 
उन्हे दान देकर उक्त सभी राजाच्मोने पश्चाश्चयं प्राप किये ॥ ३३३-३३५ ॥ अत्यन्त धीर चीर मेघ- 
स्थने दृद्रथके साथ-साथ नमस्तिलक नामक पर्वेतपर शरेष्ठ संयम धारणकर एक महीने तक प्रायोप- 
गमन संन्यास धारण किया चौर अन्तमं शान्त परिणामोंसे शरीर छोडकर अहमिन्द्र पद्‌ प्रप्र 
किया ॥ ३२६-३३७॥ बदँ इन दोनोंकी तीस सागरकी आयु थी । षन्द्रमाके समान उउज्बल एक 
दाय उचा शरीर था, शक्त लेश्या थी, वे साद सोलह माहमे एक वारं श्वास लेते थे, तैंतीस हजार वर्ष 
वाद्‌ एक वार अमृतमय आदार अ्हण करते थे, भरवीचाररदित सुखसे युक्त थे, उनके अविज्ञान 
रूपी नेत्र लोकनाडीके मध्यवती योग्य पवार्थोको देखते थे, उनकी शक्ति दपि तथा चिक्रियाका 
त्र भी अनधिज्ञानके श्रे बराबर थ्‌ । इस प्रकार बे बँ चिरकालतक स्थित रहे । षह्य से च्युत 
हौ एक जन्म धारणकर वे नियमपे मोश्चलच्मीका समागम प्राप्त करगे । ३३८२४९१ ॥ 

अथानन्तर-भरत कषत्रम एक कररुजाङ्गल नामका देश है, जो चारय कतके ठीक मध्यमे स्थित 
है, सब रकार के धान्योंका उत्पत्तिस्थान है ओर सबसे षड़ा है ।। ३४२ । बह पर पानकी बेलोसे 
लिपटे एवं फलोसे युक्त सुपारीके वक्त पेते जान पडते हैँ भानो पुरुष शौर बालकोकि आ्लिंगनका 
सुख दी प्रकट कर रहे हों ।। ३४३ ॥ 

वहं चोच जातिके व्च किसी उत्तम राजाके स्मान सुशोभित होते है क्योकि भिस प्रकार उत्तम 
राज्ञा महाफल--मोगोपभोगके उत्तम पदाथे प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जात्िके इत मा 


१ यथोचिताम्‌ ज्ञ ५, ख, म॒०) २-दन्तपुरे भमर. ० | ३ प्रापन्‌ कं ; खऽ, घर] ४ हदरथेनांम | 
-हदरथेन अमा सहं । ददस्थो नामा ० । ५ साद्धमासनिःश्रास ० । ६ चेभे स०, ग० । 


त्रिषष्टितमं पवें १६६ 


सद्श््टथा सौडमार्येण छायय! रसवस्या । कदल्यः स्व॑सौन्दर्याः सम्पीत्यै रमगीसमाः ॥ ६४५ ॥ 
आन्नाः कन्नाः फङैरनन्नाः पछवप्रसवोञज्वराः । फोकिलारापवाचाखा लोकालिङ़रुसक्कराः ॥३७६॥ 
स्थूरूपकफखाः प्रोचद्‌ गन्धान्धीकृतपदपदाः । पनसाः प्रचुरा रेखरामूास्फरूदायिनः ॥ ३४७ ॥ 
गुस्मवष्टीतरमाः सर्वे प्रसूनभरभङ्गुराः । क्रीडागारनिभाः भान्ति कामनाममहीुजः ॥ ३४८ ॥ 
निभूमिष्छिदरिमच््छिदरं निःपाषाणं निरूसरम्‌ । निर्नष्टाष्टभयं भूरिभूतरं सफङं सदा ॥ ३४९ ॥ 
अप्रमादो र्चारित्राः प्रायश्िच्तमिच द्विजाः । न दण्डभयद्च्छन्ति प्रजाः स्वस्थिततिपाख्नात्‌ ॥ ३५० ॥ 
माजर शया नित्यमच्छाः स्वच्छाग्बुसम्ष्टताः । नानाप्रसवसंछन्ना जह ज्योतिजगच्छियम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
पष्पनेत्राः सञुततङ्गा विटपायतवाहवः । भूरा भूमिपायन्ते सदा चारुफरावहाः१ ॥ ३५२ ॥ 
पट्वोष्ठाः प्रसूनाख्यास्तन्व द्रथोऽङिकरारुकाः । सदपत्राधित्रवछ्र्यो रमण्य ईव रजिरे ॥ ३५३ ॥ 


फल--बडे-वडे फल प्रदान करते दै, जिस प्रकार उत्तम राजा तुङ्ग--उदारचित्त होता है उसी प्रकार 
चोच जातिके दृत्त तुङ्ग-ॐँचे थे, जिस प्रकार राजा वद्धमूल--पश्षी जङ्‌ वाले होते दै उसी प्रकार 
चोच जातिके बृक्त भी वद्धमूल--पक्षी जड़ वाले थे । [जस प्रकार उत्तम राजा मनोहदर-श्चत्यन्त 
सुन्दरदोते हैँ उसी प्रकार चोच ज।तिके धृक्त भी मनोहर--्त्यन्त सुन्दर थे, श्रौर जिस प्रकार 
उन्तम राजा सत्पत्र--अच्छी अच्छी सबासियोंसे युक्त दोते है उसी प्रकार बाच जातिके वृत्त भी 
सपत्र--अच्छे च्छे पत्तोसे युक्त थे | ३४४} वके कैलेके वृत खियोके समान उन्तमग्रीति 
करनेवाले थे क्योकि जिस प्रकार केलेके वक्ष सदुटृशि--देखने मे अच्छे लगते है उसी प्रकार सियो 
भी सदुदृ्टि--अच्छी ओंखों वाली थी, जिस प्रकार केलेके धृत सुकुमार होते हैँ उसी प्रकार वियँ 
भी सुक्कमार थी, जिस प्रकार केलेके घृत्त द्याया--अनातपसे युक्त होते दै उसी प्रकार खियाँ भी 
छाया-कान्तिसे युक्त थी, जिस प्रकार केलेके वृत्त रसीले होते दै उसी प्रकार खि मी रसीली- 
शूृङ्गास्से युक्त थी, रोर केले वृन्त जिस प्रकार सवसे अधिक सुन्दर होते है उसी प्रकार सिय सवसे 
्रधिक सुन्दर थीं । ३४५ ॥ वौ के सुन्दर आमके वृक्ष फलोंसे खक रहे थे, नद नदे कोंपलों तथा 
तथा पलति उञ्ञ्बल थे, जोकिलाच्रोके वा्तालापसे मुखरित थे, रौर चञ्चल श्नमरोके समूहसे 
व्यग्र थे | ३४६ ॥ जिनमें बड़े-बड़े पके फल लगे हुए दै, जिनकी निकलती हुदै गन्धसे भ्रमर अपे 
हो रहे थे, श्रौर जो मूलसे ही लेकर फल देनेवाले थे एेसे कटदलके वक्त बहोँ अधिक सुशोभित दते 
ये | २४७ पूलोके भारसे सुकी हृद बही माड़िया, लता शौर घृत सभी एेसे जान पड़ते थे 
मानो कामदेव रूपी राजाके क्रीडाभवन दी हों ॥ ३४८ ॥ वकी भूमिम गड्ढे नहीं थे, िद्र नही 
थे, पत्थर नदीं थे, ऊषर जमीन नहीं थी, आराठ भय नदीं थे किन्तु इसके धिपरीत वदोंकी भूमि सदा 
फल देती रहती थी ॥ ३४६ ॥ जिस प्रकार प्रमादरदित श्रे वारित्रको पालन करनेवाले द्विज कभी 
प्रायश्चित्त नदीं पराप्त क्ते उसी प्रकार बहोंकी प्रजा श्रपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी 
दण्डका भय नहीं प्राप करती थी ॥ ३५० ॥ जिनमें निरन्तर मच्छ-जलचर जीव रहते है, जो स्वच्छ 
जलसे भरे हए दै, खौर अनेक प्रकारके फललोसे आच्छादित दै एेसे वहयँके सरोवर अ्योतिर्लोककी 
शोभा हरण कप्ते है ॥ ३५१ ॥ बह के वर्च ठीक राजा्चोके समान आचरण कसते थे क्योकि निस 
प्रकार राजा पुष्पनेत्र-कमलयुष्पके समान जेत्रोंवाले होते दै उसी प्रकार बहक दृ भी पुष्पनेत्र-- 
पुष्प रूपी नेत्त युक्त थे, जिस प्रकार राजा सयु्ङ्ग-उदाराशय होते है उसी प्रकार बहक चृत भी 
सञुत्तङ्ग--बहुत ञंचे थे, जिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते दै--शाखाच्कि समान लम्बी 
भुजारोसे युक्त होते हैँ उसी प्रकार वहाँ के दृक्त भी षिटपायतबाहवः--शाखा्दे दी जिनकी लम्बी 
सुज है पेसे थे रौर जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान्‌ करते दै उसी प्रकार वहो के वृक्ष भी 
सदा सुन्दर फरलोको धारण करनेवाले -थे । ३५२ ॥ वकी अनेक प्रकारकी लता सख्ियोके समान 
सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार सिये लाल लाल श्योठ होते हैँ उसी प्रकार बही 


१ सदाचारफएलवहयः । 





२०० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भमध्यं रसिकामूकात्प॑न्ते विरसास्ततः । पीड्यन्ते सुतरां यन्व्ैरिश्चवो नितदुजैनाः ॥ ३५४ ॥ 
शब्दनिष्पादने लोपः प्रध्वंसः पापदरिषु । दाहो विरहिवर्गेषु वेधः १ श्रवणयोद्ंये ॥ ३५५ ॥ 

दण्डो दार्पु शश्लेषु निख्िशोक्तिस्तपस्विष्ु । निधंनत्वं विदानस्वं महापाये न दन्तिषु ॥ ३५६ ॥ 

सुरतेषु विन्जत्वं कान्तकन्यासु याचन्‌ । तापोऽनखोपजीवेषु मारणं रसवादिषु ॥ ३५७ ॥ 
नाकाण्डश्त्यवः सन्ति नापि दुर्माग॑गामिनः । युक्त्वा विग्रहिणो सुक्तमारणान्तिकविग्रहात्‌ ॥ ३५८ ॥ 
प्राच्यद्ृपिविपर्यासः संयमग्राहिणोऽ*भवत्‌ । न षट्‌कम॑सु कस्यापि वर्णानां हुणेयद्धिषाम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
शाख्यो रीखया बृद्धियुपेताः स्व॑तपिणः । विनश्नाः फरुसम्भाक्षौ भेज्ञः सदुभूमिपोपमाम्‌ ॥ ३६० ॥ 
क्षरन्ति वारिदाः काठे दुहते धेनवः सदा । फन्ति भृरुहाः सरवे पुष्पन्ति च रतास्तताः ॥ ३६१ ॥ 
नित्यात्सवाः निरावद्भा नि्बन्धा धनिकाः प्रजाः! निरम॑राउ निव्यकर्मांणो नियुक्ताः स्वासु दृच्तिषु ॥३६२॥ 


लताश्रोमे लाल पद्व थे, जिस प्रकार शिँ मन्द मन्द ञुसंकानसे सदित दोती है उसी प्रकार 
वही लता फूलोंसे सहित थीं, जिस रकार सियो तन्वङ्गी-पतली होती है उसी प्रकार वंक 
लतार्पे मी तन्बङ्गी-पतली थीं, जिस प्रकार सियो काले काले केशोंसे युक्त होती हैँ उसी प्रकार 
वह्यंटी लतार्पे भी काले काले भ्रमयोसे युक्त थी, श्मौर जिस प्रकार सियो सत्पत्र-उत्तमोत्तम पत्र 
रचनाम घे सहित दोती हैँ उसी प्रकार बहोंशी लतार्पै भी उत्तमोत्तम पत्रोसे युक्तं थी ॥ ३५३ । जो 
मूलते लेकर मध्यमाग तक रसिक हँ ्रौर अन्ते नीरस है ठेसे दु्जनोंको जीतनेवाले ईख ही 
वधर यन्त्र वारा अच्छी तरह पीडे जाते थे । ३५४ ॥ वरदोपर लोप~चअनुबन्ध आदिका अदर्शन 
शब्दफि सिद्ध करनेमे होता था अन्य दुसरेका लोप-नाश नहीं होता था, नाश पापरूप प्रवृत्तियोका 
होता था, दाह विरही मदुष्योमिं होता था श्रौर वेध अर्थात्‌ छेदना दोनों कानों होता थ, दूसरी 
जगह नदीं ।। ३५५ । दण्ड केवल लकड़योमे था । वह के प्रजे दण्ड अथात्‌ जुर्माना नदीं था, 
नििशता अर्थात्‌ तीद्णता केवल शबो थी बहोंकी प्रजे नििशता अथौत्‌ दुष्टता नहीं थी, 
निधैनता रथात्‌ निष्परिग्रहता तपस्वियोमे ही थी वदहोके मनुष्योमें निधनता ्र्थात्‌ गरीबी नहीं 
थी श्चौर विदानत्व अथात्‌ मदका अभाव, मद्‌ सूख ज नेपर केवल हाथियों ही था वहोंकी प्रजामें 
विदानत्व चथौत्‌ दन देनेका अभाव नहीं था ॥ ३५६ ॥ निलेज्ञपना केवल संमोग क्रियाम था, 
, याचना केवल खुन्दर कन्याश्मोंकी होती थी, ताप केवल अभस आजीविका करनेवालों मे था ओर 
मारण केवल रसवादियोमें,था--रसायन आदि बनानेवालोभे था ।॥। २५७ ॥ वह कोई असमयमें 
नहीं मरते थे, कोई मार्गमे नदी चलते थे ओर यक्त जीवों तथा मारणान्तिक समुदघात करनेवालोको 
छोडकर अन्य कोई विग्रही-शरीर रहित तथा मोड़ासे रदित नहीं थे ॥ ३५८ ॥ मिथ्या नयते द्वेष 
रखनेबाले चारों ही वणेवाले जीवोके देवपूजा श्रादि छह कमभि कीं प्राचीन प्रवृत्तिका उटंघन 
नहीं था अर्थात्‌ देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योकी जैसी प्रचृत्ति पहलेसे चली आई थी उसीके अनुसार 
सव प्रवृत्ति करते थे । यदि प्राचीन प्रवृत्तिके क्रमका उहंघन था तो संयम महण करनेवालेके दी था 
अर्थात्‌ संयमी मनुष्य ही पदलेसे चली आई असंयमरूप प्रवृत्तिका उहंघनकर संयमकी नई प्रवृत्ति 
स्वीकृत करता था 1} ३५६ ॥ लीलापूवेक वृद्धिको प्ा्र हुए एवं सबको सन्तुष्ट करनेवाले धान्यके 
पौधे, फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गये थे-नीचेको सुक गये थे अतः किसी अच्छे राजाकी 
उपमाको धारण कर रह थे ॥ २९० ॥ वयँ मेष समयपर पानी बरसाते थे, गाये सदा दूध देती थी, 
सव दृ फलते थे श्रोर शैली हई लता सदा पुष्पोसे युक्त रहती थी ॥ ३६१॥ वी प्रजा 
नित्योत्सव थी अथात्‌ उसमे निरन्तर उत्सव होते रहते थे, निरातङ्क यी उसमे किसी प्रकारकी 
बीमारी नहीं होती थी, निबेन्ध थी हठ रदित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उद्योग करती थी 
ओर श्चपने अपने क्ममिं लगी रहती थी । ३६२॥ 


९ मेषं ख० । २ मवेत्‌ ख०, स० । ३ निंदा क०, ख०, ध० । 


निषष्टितमं पव २०१ 


हास्तिनाख्या पुरी तस्य श्युभा नाभिरिवाबभौ । शशं देश्षस्य देहस्य महती मध्यवतिनीं ॥ ३१३ 
भूरिनीरभवानेकपरसू नोदितभूतिभिः । तिखभिः परिखाभिस्तन्नगरं परिवेष्टितम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
विभाति गोषुरोषेतद्वाराडालकपङ्क्तिभिः । वमपराकारदुरंङन्यं सुरजैः कपिरीषंकैः ॥ ३६५ ॥ 
इन्रकोदषंहयन्तरेयु कतं देवपथादिभिः । १महाश्चुदाभिमद्रारिवीधिमिबेहुभिश्च तत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
राजमागां विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वगांपवग॑मागांभाः सश्चरजच्चारंद्ययः ॥ ३६७ ॥ 

न नेपथ्यादिभिभेदस्तद्टुवां सारवस्तुजैः । ऊरूजातिवयोवणंवचोयोधादिभि्भिदा ॥ ३६८ ॥ 

तसपुर्यः सौधकूटामवद्धध्वजनिरोधनात्‌ । नातपस्य प्रवेशोऽस्ति विघनाकंदिनेष्वपि ॥ ॥ ३६९ ॥ 
पुष्पाङ्गरागधूपादिसौगन्ध्यान्धीङृताकिभिः । भमद्चिस्तत्र खे प्राचरद्शङ्का गृहरिखण्डिनाम्‌ ॥ ६७० ॥ 
रूपरणवण्यकान्त्यादिगुणैययंवतिभिर्यंताः 1 युवानस्तैश्च तास्तन्न 3तदन्योन्यसुखावहाः ॥ ३७१ ॥ 
मद्नोदीपनद्व्यैरमिसरगग्रेमतो गुणैः । छान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः भीतिस्तश्न निरन्तरम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अर्हिसारक्षणो धमो यतयो विगतस्पृहाः । देवोऽरद्चैव निर्दोस्तस्सर्वैऽप्यश्न धार्मिकाः ॥ ३७३ ॥ 
यत्किञ्चित्‌ सञ्चितं पापं पञ्चसूनादिदृत्तिभिः । पात्रदानादिभिः स्ततद्विलम्पन्त्युपासकाः ॥ ३७४ ॥ 
स्याय्यो दूषः प्रजा धर्म्यां *निर्जन्तु क्ेच्रमन्वदहम्‌ । स्वाभ्यायस्तस्पुरं तस्मान्न स्यजन्ति यतीश्वराः॥ २७५) 
नानापुष्प^फरानश्नमष्टीजरनन्दभैर्वयैः । नन्दनं च विजीयेत तस्पुरोपान्तवतिभि; ॥ २७६ ॥ 





जिस प्रकार शरीरके मध्यमे बड़ी भारी नाभि दोती हे उसी प्रकार उस क्घरुजाङ्गल देशके मध्यमे 

एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है । ३६३ ॥ अगाध जलम उत्पन्न हुए अनेक पुष्पो-द्वासय जिनकी 
शोभा बढ़ रही है देसी तीन परिखाओंषे वह नगर धिरा हा था ।। २६४ । धृलिके ठेर रौर 
कोटकी दीवारोसे दुरलङव्य वह्‌ नगर गोपुरोे युक्त रषा, अद्भालिकार्ओकी प॑छियों तथा चन्दरोके 
शिर जैषे आआाकारवाले बुरजोंसे बहुत ही अधिक सुशोभित ही रदा था ॥ ३६५ ॥ वह्‌ नगर, राज- 
मार्गमे ही मिलने बाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़े आदिक चित्रो तथा बहुत छोटे द्रवा 
वाली वहुत-सी गलियों युक्त था ॥ ३६६ ॥ जो सार वस्व्॒भोसे सहित द तथा जिनमें सदाचारी 
मयुष्य इधरसे उधर टला करते हँ ठेस वदँके राजमागे स्वग रौर मोक्तके मागेके समान सुशोभित 
दोते थे ॥ ३६७॥! बहो उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंमे श्रे वस्तुश्रोसे उत्यनन हए नेपथ्य-वसराभूषणादि 
से कुं मी भेद नदीं था केवल छुल, जाति, ्रवस्था, वर्ण, वचन चौर ज्ञानकी पेक्षा भेद था ।२६८॥। 
उस नगरमे राजमवनोके शिखरोकि चग्रभाग पर जो ध्वजा फहरा रही थीं उनसे रुक जनेके कारण 
लब सूयंपर बादर्लोका श्रावरण नहीं रहता उन दिनोंमे मी धुपका प्रवेश नदीं ह्यो पाता या 1 ३६६॥ 
पुष्प, अङ्गराग तथा धूप आगदिकी सुगन्धिसे अन्धे होकर जो भ्रमर अाकाशमे इधर-उधर उद्‌ रहे थे 
उनसे घरे मयूरोको वर्षाचछतुकी शङ्का हो रही थी ॥ ३७० ॥ बदँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि 
गोसे युक्त युवक युवति्योके साथ श्यौर युवति युबकोके साथ रहती ्थी तथा परस्पर एक 
दूसरेको खुख प्हवाती थीं ॥ ३७१ ॥ बह कामको उदीपित करनेवाले पदाथे, स्वाभाविक भरम, 
तथा कान्ति आदि गुणोंसे खी-पुरुषोमे निरन्तर प्रीति वनी रहती थी ।॥ ३७२ । बह धमे अर्हिसा 
रूप माना जाता था, सनि इच्छारदित थे, च्रौर देव रागादि दोषोंसे रहित अहैन्त ही माने जाते थे 
इसलिए वंहोंके सभी मनुष्य धर्मात्मा थे 1 ३७३ | वरहो के श्रावक, चकी चूला आदि पोच कार्यस 
जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ॥ २७४ ॥ 
वहोंका राजा न्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, केत जीवरदित-प्राुक था, ओर मरतिदिन स्वा्याय 
होता रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरको कभी नदीं छोड़ते थे ॥ ३५५ ॥ जिनके दश्च अनेक 
पुष्प ओर फलोंसे नम्र हो रहे है तथा जो सबको श्मानम्द देनेव लि हैँ एेसे उस नगरके समीपवतीं 


१ महाज्ुद्ापि सद्दररैः ख० । महज्खदराणि मददारेः म०, ग० । महाक्द्रादिसद्द्रारे; क०, घ० } २ 
विन्नाकदिनेष्वपि (१) ल० । ३ तत्तेऽन्योन्ययुलावशः क०;घ ०म० । धन्तेऽन्योऽन्ययुखावहः ग° । सुखावहं ल० । 
# नि्जन्तुः ल० । ५ लतानभ्र-ल० । 


#॥ 


२०२ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


निष्पश्रसारवस्तूनां निःशेषाणां निजोडव~ स्थानेष्वनुपभोग्यत्वात्तदेवायान्ति स्व॑तः ॥ ३७७ ॥ 
तत्रस्थैरेव भुज्यन्ते वानि दानेन चेद्वहिः । निर्यान्ति यान्तु तत्तादृक्‌ त्यागिभोगिजमैश्वितम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
तत्र तादाविकाः सवं तश्न दोषाय कख्पते । ततपण्यात्‌ स्व॑वस्तूनि बद्ध॑नते प्रत्यहं यतः ॥ ३७९ ॥ 
बह्मस्थानोचरे भागे खुबोऽभूदाजमम्दिरम्‌ । महामेरनिभं भास्वद्वदक्चारादिभूषितम्‌ ॥ ३८० ॥ 
यथास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिरम्‌ । उडूनि वौ ञ्वरुद्म्यहम्याण्यन्यानि वा बभुः ॥ ३८१ ॥ 
तद्राजघानीनाथस्य कार्यपान्वयभास्वतः । भूपस्याजितसेनस्य वित्तनेत्रप्रियभ्रदा ॥ ३८२ ॥ 
१बाछचन्द्रादिषुस्वप्नदर्दिनी भियदकशंना । ब्रह्मकर्पच्युतं सूनुं विश्वसेनमजीजनत्‌ ॥ ३६८३ ॥ 
गन्धारविपयख्यात रगान्धारनगरेरिनः । भनितवञ्जयभूभतुंरजितायां सुता गता ॥ ६८४ ॥ 
सनक्छुमारादैराख्या विश्वसेनभ्रियाऽभवत्‌ ! श्रीद्रीशत्यादिसंतेव्या नभस्ये छृष्णञखक्षमी ॥ ३८५ ॥ 
दिने भरणिनक्षतरे यामिनीतु्य॑भागगा । स्वमान्‌ षोडन्च साऽऽद्राक्षीत्साक्षासयुन्नरफलप्रदान्‌ ॥ ३८६ ॥ 
द्रनिदाससुद्ुतबोधा छद्धसुवासना । तदनन्तरयैक्षिष्ट प्रविष्टं वदनं^ गजम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

तदैवासै दिवो देवस्ततो मेधरथाभिधः। तस्यामवतरदू गभे छक्तौ * मुोदनिन्दुवत्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तदैव यामभेरी च तत्स्वमञ्चभसुचिनी । जजुम्भे मधुरं सुधां बोधयन्तीव सुन्दरीम्‌ ॥ ६८९ ॥ 
पचिनीव तदाकण्यं विकसम्मुखपङ्कजा । शय्यागरहात्ससुत्थाय कृतमङ्गरुमल्ना ॥ ३९० ॥ 


वनसे इन्द्रफा नन्दनवन भी जीता जाता था ।। ३५६ ॥ संसारम जितनी श्रषठ वस्तु उत्पन्न होती 
है उन सवका पनी उत्पत्तिके स्थाने उपभोग करना अदुचित है इसलिए सब जगहकी श्रेष्ठ 
बस्तु" उसी नगरमे आती थी ओर बँक रहनेवले ही उनका उपभोग करते थे । यदि कोड पदार्थं 
वहसे बाहर जाते थे तो दानसे दी बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगरं पूर्वोक्त त्यागी तथा भोगी 
जनोंसे व्याप्र था ॥ ३७७-३७८ ॥ उस नगरके सव लोग तादास्िक थे-सिफ वतैमानकी ओर्‌ हृष्टि 
रखकर जो भी कमाते थे उसे खच कर देते थे ! उनकी यह प्रवृत्ति दाषाधायक नहीं थी क्योकि उनके 
पुण्यसे सभी वस्तुं प्रतिदिन बदृती रहती थीं ।। ३७६ ॥ उस नगरमे ब्रहमस्थानके उत्तरी भूभागमें 
राजमन्दिर था जो #ि देदीप्यमान भद्रशाल--उत्तमकोट आदिसे विभूषित था च्रौर भद्रशाल आदि 
ननसे सुशोभित महामेरुके समान जान पड़ता था । ३८० ॥ उस राजमन्दिरके चायो शरोर यथा- 
योग्य स्थानों पर जो अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए थे वे भेरुके चारों शोर स्थित न्त्रक 
समान सुशोभित हो रहे थे । ३५८१) उस हर्तिनापुर राजधानी कारयपगोत्री देदीप्यमान राजा 
अन्ञितसेन राज्य करते थे । उनके चित्त तथा नेत्रोको आनन्द देनीवाली प्रियदशैना नामकी खी थी । 
उसने बालचन्द्रमा आदि युम स्वप्न देखकर ब्रह्मस्वगेसे च्युत हुए विश्वसेन नामक पुत्रको उयन्न 
किया था ३८२२३८३ ॥ सन्धार देशक गान्धार नगरके राजा अजितञ्जयके उनकी अजिता रानीसे 
सनल्मार स्वगेसे आकर एेरा नाषकी पुत्री हृदे थी ओर यही ठेरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हु 
थी। श्री ही धृति आदि देधियाँ उसकी सेवा करती थीं । भादों बदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रम 
रात्रिके चतुथे भागमें उसने साक्षात्‌ पुत्र रूप फलको देनेवाले सोलह स्वप्र देखे ॥ २८४-३८६ ॥ 
अल्यनिद्राके बीच जिसे छल-इृ ज्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके युखसे छयुदध सुगन्धि प्रकट हो 
री है एेसी रानी एेराने सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने सुखमें प्रवेश करता हुा क हाथी देखा 
॥ ३८७ उसी समय मेधरथका जीव स्वर्गसे च्युत होकर रानी एेराके गममं ्राकर उस तरह 
अवतीणे दो गया जिस तरद्‌ कि शुक्ते मोती रूप परिणमन करनेवाली पानीकी वद अवतीणै 
होती है ॥ ३८८ ॥ उसी समय सोती हद सुन्दरीको जगानेके लिए दी भानो उसके श्युम स्वप्नोको 
सूचित करनेवाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी ॥ ३८६ ॥ उस भेरीको सुनकर रानी 
करका सुख-कमल, कमलिनीके समान खिल उठा । उसने शय्यागरदसे उठकर मङ्गल-स्नान किया, 


९ बाला चनद्राद्-ल° } २ गन्धार क०> ग०, म०; ल° । ३ सपमे ल० । * सादात्सत्य- ख, 
ख०, ग०; मे० । ५ बदने त॒ | 6 स्वातो ल॒° | 


चरिषष्टितमं पवं २०३ 


तत्कालोचितनेपय्या कल्पवद्छीव जङ्गमा । सितातपत्रवित्रासिताकंबाखांञ्चमाङ्का ॥ ३९१ ॥ 
भ्रकीणकपरिक्षेपप्रपल्चितमहोदया । जनैः कतिपयैरेव प्रत्यासन्नः परिष्टरता ॥ ३९२ ॥ 
साऽविदचन्द्ररेखाभा सभामिव विभावरीम्‌ । कृतोपचारविनयां ¶तामाद्।सनमापयत्‌ ॥ ३९६३ ॥ 
चपं साभिनिवेद्यात्मदष्ट रस्वमावरीं कमात्‌ । तत्फकान्यप्यबोधिष्ट राज्ञः सावधिखोचनाव्‌ ॥३९४॥ 
स्वगांत्तदैव देवेन्धाः सह देवैश्वतुविधैः । स्वर्गाचतारकल्याणं सम्प्राप्य समुपादयस्‌ ॥ ३९५ ॥ 
भिविष्टपेश्वरे गे वद्ध॑मानेऽ महोदयैः । अभ्येत्य नवमं मासं माता त्रिजगदीशितुः ॥ ३९६ ॥ 
मासान्‌ पञ्चदश भासरत्नब्रष्ट्याऽमरा्च॑ना । श्चुचौ ईष्णचतुर्वदयां याम्ययोगे निशात्यये ॥ २९७ ] 
नन्दनं जगदानन्द्सन्दोह्मिव खुन्दरम्‌ । असूतामलसदधञ्नितयोञ्ज्वरूरोचनम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
शङ्कमेरीगजारातिषण्टारावाववोधिताः 1 जैनं * जन्मोत्सव देवाः सम्भूय समवद्धैयच्‌ ॥ ३९९ ॥ 
तदा शची महादेवी भर्योतितदिगन्तरा । गभ॑गहं अविश्योष्वेमांयानिद्रावश्ीकृताम्‌ ॥ ४०० ॥ 
जिनेन््जननीमैरा कमारसदहितां \सतीस्‌ 1 \परीत्य प्रप्रणम्या्च्या मायाविष्कृतवालका॥ ४०१ ॥ 
त्रिशोकमातुः पुरतो निवेकशष्य परमेश्वरम्‌ । मारवरमादाय विश्वासरनमस्छतम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
भूृदुबाहूयुगाश्ीत्ा स्वपतेरकरोत्करे । प्रावतगजस्कन्धमारोप्य मरतां पतिः ॥ ४०३ ॥ 

पुरेव पुरुदेवं तं सुरादेस॑स्तकार्पितम्‌ । अभिषिच्याम्बुमिः क्षीरमहाम्मोनिधि सम्भवैः ॥ ४०४ ॥ 





उस समयके योग्य वस्ञाभूषण पहने ओर चलती-फिरती कल्पलताके समान रानसमाको प्रस्थान 
करिया । उस समय वह्‌ अपने उपर लगाये हुए सफेद छत्रसे बालूर्ेकी किरणोकि समूहको मयभीत 
कर रही थी, दुरे हए चमरोंसे अपना बड़ा भारी अभ्युदय भ्रकट कर रदी थी, ओर पासमें रहनेवाले 
कहं लो गोसे सित थी । जिस प्रकार रन्रिभे चन्द्रमाकी रेखा प्रवेश करती है उसी प्रकार उसने 
राजसभामें प्रवेश किया । ओपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना आधा आसन 
दिया ॥ ३६०३६२३ ॥ ऽसने अपने द्वारा देखी हृद स्वप्नावली क्रम-कमसे राजाको सुनाई अर 
अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे उनका फल माटुम किया ॥ ३६४ ॥ उसी समय 
तुर्णिकायके देवोके साथ स्वगेसे इन्द्र आये ओर आकर गभावतारकल्याणक करने लगे ॥ ३६५ ॥ 
उपर रानीके ग्म इन्द्र वड़े अभ्युदयके साथ वदने लगा श्चौर इधर च्रिलोकीनाथकी माता रानी 
पन्द्रह माह तक देवक द्वारा की हृद रत्नवृषटि रादि पूजा प्रप्र करती रही । जब नबो माह आाया 
तब उसने उये्ठ कृष्ण चतुरदैशीके दिन याम्ययोगमं प्रातःकालके समय पुत्र त्पन्न किया । वह पुत्र 
ठेसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्द्का समूह दी हो । साथ दी अत्यन्त निर्मल मति-भत- 
्रवधिज्ञानरूपी तीन उज्ज्वल नेत्नोका धारक भी था ।। ३६६-३६८ ॥ शङ्खनाद, भेरीनाद, सिंहनाद 
ौर घंटानादसे निन्दे जिन-जन्मकी सूचना दी गदे है ठेते चारों निकायोके देवोने भिल कर 
जिनेन्द्र भगवानका जन्मोत्सव बाया । ३६६ ।} उस समय दिशाओंके मध्यको भकाशित करने- 
घाली महादेवी इन्द्राणीने गमै-गरहमे प्रवेश किया ओर छ्मारसदित पतित्रता जिनमाता एेराको 
मायामयी निद्राने वशीमूत कर दिया । उसने पूजनीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर प्रणाम करिया 
छौर एक मायामयी बालक उसके सामने रख कर जिन्दं सवेदेव नमस्कार करते दै ठेसे शरेष्ठ कमार 
जिन-बालकको उठा लिया तथा पनी दोनों कोमल यजासि ले जाकर इन्दरके हाथमे सोप दिया। 
इन्द्रे उने देवत हाथीके कन्धे पर विराजमान किया चौर पहले जिस भकार भगवान्‌ आदिनाथको 
सुमेरु पवैतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-मदासागरके जलंसे उनका अभिषेक रिया था इसी 
प्रकार इन्हे भी सुमेरु पर्वैतके मस्तक पर विराजमान कर श्चीर-महासागरके जलसे इनका अभिषेक 





१ वामार्घासन-ल० | २ दां सखधावललीं ग०, ख०, म०, ल ० । ३ वर्घमानमहोदयेः क०, घ० । 
४ तैनजन्मोत्सवं क०, ध०, ख० | भिनजन्मोत्सवं ग० । ५ शची ल०,म०, के०; ध० | ६ परीत्य त्रिः पणम्यान्यं 
मायाविष्टूतबाकम्‌ ल ० । 


२०४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रसाधनविक्ेषाणामपि चैकं श्रसाधनम्‌ । आचारपारुनायैव भूषयित्वा विभूषणैः ॥ ४०५ ॥ 
१सर्व॑दान्तिप्रवो देवः शान्तिरित्यस्तु नामभाक्‌ । इति तस्याभिषेकान्ते नामासौ निरवर्तयत्‌. ॥ ४०६ ॥ 
प्रीत्या सुरवरैः सार्धं मन्द्रादे्य मन्दिरम्‌ । जनन्याः सर्वमावेद्य जगदीशं समर्पयत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
अनृत्यच्लोदितानन्दो ° बहुभावरसोदयः । सम्मदश्चेदमर्यांदः सरागं कं न नतंयेव्‌ ॥ ४०८ ॥ 
छोकपालांश्िरोकानां पार्कस्य महात्मनः । बालकस्यास्य कस्पेश्चः पारुकान्पयंकल्पयत्‌ ॥ ४०९॥ 
इति दवितीयकल्याणसाकल्यसमनन्तरम्‌ । सशक्राः सर्वं गीवांणाः स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४१० ॥ 
चतुविभक्तपल्योपमन्य॑शोनत्रिसागरे । धर्मतीस्य सन्ताने पल्यतुर्याशारोषिते ॥ ४११ ॥ 

वयुच्छिकने युक्तिसन्मानें तद्भ्यन्तरजीदितः । शन्तिः ससुदपाद्यानमन्नरामरनायकः ॥ ४१२ ॥ 
रक्षासमायुश्वत्वारिशच्चापाङ्गः सुवणर्‌ । ध्वजतोरणसूर्थनदुशाङ्कुवकादिरक्षणः ॥ ४१३ ॥ 

पुण्याद्‌ श्ठरथो दी्धंमुभूयाहमिन्दताम्‌ । विश्वसेनादयश्षस्वस्यां सुतश्वक्रायुधोऽभवत्‌ ।॥ ४१४ ॥ 
महामणिरिवास्भोधौ गुणानां वा गणो सनौ । तन्न श्ान्तिरगाद्‌ बृद्धि प्रमदो वोदितोदिते ।॥ ४१५ ॥ 
वर्धन्ते स्म गुणास्तस्मिन्‌ स्पद्धेनावयवैः क्रमात्‌ । °तथा विधाय सौन्दर्य कीविरुक्ष्मीः सरस्वती ॥४१६॥ 
अभात्तस्यात्तसौन्दर्यं रूपमापूणयौवने ! विधोविधूतवैकल्यमिव पर्वणि मण्डरम्‌ ॥ ४१७ ॥ 

मदवस्तनवः लिग्धाः इष्णाः केदः ५सुङुञ्चिताः । प्रा्चिताश्चज्वरीकाभाः शुभास्तन्मस्तकस्थिताः ॥४१८॥ 
शिरो विराजते तस्य शिखरं वा मरन्मरोः । रुराटत्पटमाजोऽस्मादष्टमेवोपरीति वा ॥ ४१९ ॥ 


किया ॥ ३६६-४०४ ॥ यद्यपि भगवान्‌ स्वयं उत्तमोत्तम आभुषणोमेसे एक आभूषण थे तथापि इनदरने 
केवल ाचारका पालन करनेके लिए ही न्दं अाभूषणोसे विभूषित किया था ॥ ४०५ ॥ धे भगवान्‌ 
सबको शान्ति देनेवाले दहै इसलिए शान्तिः इस नामको प्रप्र हो" रक्ता सोच कर इन्द्रने अभिषेकके 
बाद्‌ उनका शान्तिनाथ नाम रक्खा ॥ ४०६ । तदनन्तर धमेन्दर सब देवोके साथ बड़ प्रेमसे सुमेर 
प्वतसे राजमन्दिर आया शौर मातासे सव समाचार कह कर उसने वे त्रिलोकीनाथ भाताको सपि 
दिये ॥ ४०७५॥। जिषे भानन्द्‌ प्रकट हो रहा है तथा जिसके अनेक भावों ओर रसोका उदय हा है 
एसे इन्द्रे यृत्य किया सो ठीक ही है क्योंकि जब हषे मयादाका उर्लंबन कर जाता है तो किस रागी 
मलुष्यको नर्ही॥नचा देता १ ॥ ४०८ ॥ यद्यपि भगवान्‌ तीन लोकके रक्षक थे तो भी इन्द्रने उन 
बालक रूपधारी महात्माकी रक्षा करनेके लिए लोकपालोको नियुक्त किया था ॥ ४०६ ॥ इस प्रकार 
जन्मकस्याणकका उत्सव पूणे कर समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थान पर चले गयं ॥ ४९०॥ 
धमैनाथ तीर्थकरके बाद पौन पल्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पल्य तक ध्मका 
चिच्छेद हो लेनेपर जिन मनुष्य ओर इनदर नमस्कार करते दै एेसे शान्तिनाथ भगवान्‌ उतपन्न हुए 
थे । उनकी आयु भी इसमे सम्मिलित थी ॥ ४११-४९१२ ।॥ उनकी एक लाख वधषैकी श्रायु थी, 
चालीस धनुष ञचा शरीर था, सुवणेके समान कान्ति थी, वजा, तोरण, सूर्य, चन्द्र, शङ्ख ओर चक्र 
श्ादिके चिह उनके शरीरम थे ॥ ४१३ पण्यकरमके उदयसे दद्रय मी दीर्घकाल तक अदमिन्द्र- 
पनेका अनुभवकर राजञा बिश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके चक्रायुध नामका पुत्र हु ॥ ४१४ ॥ 
जिस प्रकार समुद्रम महामणि बदृता है, सुनिमे गुर्णोका समूह्‌ बदृता है चौर भरकट हुए अभ्युद्यमें 
हषे बढता है उसी प्रकार बहो बालक शान्तिनाथ बढ़ रहे थे | ४१५ ॥ उनमें नेक गुण, श्रवयवोके 
साथ स्पधां करके ही मानो करम-कमसे बढ़ रदे ये नौर कीति, ल्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बद्‌ 
रही थीं मानो सगी बहिन ही हँ ।॥ ४१६ ॥। जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता-खण्डाबस्थासे 
रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूणे यौवन प्राप्त होनेपर उनका रूप सौन्दर्य 
भा्तकर अधिक सुशोभित हो रहा था ।। ४१७ ।} उनके मर्तकपर इक हुए धमरोके समान, कोमल 
पतले, चिकने, काले र धूंघरबले शुम बाल बड़े दी अच्छ जान पड़ते थे ॥ ४९८ | उनका शिर 


१ श्रथ शान्ति म०, ल० । २ चोद्रतानन्दो ० । ३ भ्मोदो ब्ल । ४ यथा विधाय क०, खम, 
ग; घ०, म०, । ५ सङुञ्चिताः ग°, म०, ज्ञ ०, । 


जिषष्टितमं पवे २०५ 


हक्ष्मीरलादपदेऽरिमस्तस्य पद्रयाचिता 1 राजतामिति वा तुङ्गं विस्तीर्णं च व्यधाद्विधिः ॥.४२० ॥ 
सुरूपे कुटिरे चास्य श्रुवौ वेश्येव रेजतुः । किति न रेखा किं पीयुषांशोविराजते ॥ ४२१ ॥ 
भाधिक्यं चष्युषोः प्राहुः छभावयवचिन्तका वीक्ष्य तच्चश्चुषी व्यक्तमितीयमनयोः स्तुतिः ॥ ४२२ ॥ 
कर्णौ तस्य न वर्ण्येते निदोषश्चुतपा्रताम्‌ । यातौ चेद्‌ दुरंभं तत्तु शोभान्यन्नापि विद्यते ॥ ४२३ ॥ 
अथं विनिजितादषं मोहमल्छं विजेष्यते ।! भात्वत्रैवेति वा तंह सङ्गता नासिका इता ॥ ४२४ ॥ 
कपोरुफर्कौ श्क्ष्णौ घात्रा वा विपुलौ तौ । नद्क्त्रनसरस्वत्या विनोदेन विरेखितुम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
स्मितभेदाः सरस्वत्याः कि कि छुद्धाक्षरावछिः । शङ्कामिति सिताः खिग्धाः घनास्तनुद्विजाः समाः ४२६ 
चटबिम्बप्रवाङादि परेषां भवतृपमा । नास्याधरस्य तेनायं स्मयते नाधरोऽधरः ॥ ४२७ ॥ 
भवेचिबुकमन्येषां भाविदमश्रु\किमप्यदः ! सदा ददयमिदं भावादित्यकारीव इपेसनम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
क्षयी कद्ध पङ्कोत्थं रजसा दूषितं ततः । नैतद्वक्त्रस्य साधर्म्यं धचः स्मेन्दुसरोरुहे ॥ ४२९ ॥ 
ध्वनिश्चेचरिर्गतस्तस्मादिष्यो विश्वाथदपणः । प्रथक्‌ सुकण्ठता तस्य कण्टस्य किमु वण्यते ॥ ४३० ॥ 
स्पदधंमानणुजामाभ्यां तौङ्येन दिरसा समम्‌ । त्रिद्टदायकाद्रिवां सोऽभाल्तिुवनम्रसुः ॥ ४३१ ॥ 
बाहू बहुतरं तस्य भातः स्माजाजुरुम्बिनौ १ । धात्रीं सन्धरतुकामौ वा केयूरादिविभूषणौ ॥ ४३२ ॥ 
ष्यधायि वेधसा तस्य विस्तीणं वक्षसः स्थम्‌ | सम्बाधं वसन्त्वस्मित्रिति वा बहवः भियः ॥४३३॥ 


मेरुपवंतके शिखरके समान सुशोभित हाता था अथवा इस विचारसे दी ञवा उठरदाथा कि 
यद्यपि इनका ललाट राञ्यपट्को प्राप होगा परन्तु उससे ॐचातो मैहीरह। ४१६॥ उनके इस 
ललाटपट्पर धमेपट्‌ ओौर राज्यपट्र दोनोसे पूजित ल्मी सुशोभित होगी इस विचारसे दी भानो 
बिधाताने उनका ललाट ओवा तथा चौडा वनाया था । ४२० उनकी सुन्दर तथा छुटिल भोहि 
वेश्याके समान सुशोभित हो री थीं । (्ुरिल हैः इसलिए क्या चन्दरमाकी रेखा सुशोभित नदी 
होती अर्थात्‌ अवय होती है ।। ४२१ ।॥ शुभ अवयवोका विचार करनेवाले लोग नेत्रोकी दीधैताको 
अच्छा कहते हैँ सो माद्ूम पड़ता है कि भगवान्‌ नेत्र देखकर हय उन्दने ठेसा विचार स्थिर किया 
होगा । यदी उनके नेत्रोकी स्तुति है ॥ ४२२ ।। यदि उनके कान समस्त शाखोंकी पात्रताको भाप थे 
तो उनका वणेन ही नहीं किया जा सकता क्योकि संसारमें यदी एक वात दुलभ है । शोभा तो दृसरी 
जगद भी हो} सकती है ॥। ४२२ 1! ये भगवान्‌, सवको जीतनेवाले मोहरूपी मको जीतेगे इसलिए 
ञस्वी नाक इर्दीमिं शोभा दे सकेगी एेसा विचारकर ही मानो विधाताने उनकी नाक कृ ऊंची 
बना थी । ४२४ । उनके मुखसे उत्पन्न हुदै सरस्वती यिनोदसे छं लिखगी यह्‌ विचार कर ही 
मनो विधाताने उनके कपोलरूपी पदिये चिकने श्रौर चौडे बनाये थे ॥ ४२५ ।। उनके सफेद 
चिकने सघन ओर एक वरावर दांत यदी शङ्का उत्पन्न करते थे कि क्या य सरस्वतीके मन्द हास्य 
के भेद है अथवा क्या शुद्ध ्क्षरोकी पंक्ति दी हैँ ।। ४२६ ॥ वरगदका पका फल, विम्बफल शौर 
मूंगा ्रादि दूसरोके ओटोकी उपमा भले ही हो जावे परन्तु उनके ्रोटकी उपमा नदीं हो सकते 
हसीलिए इनका अधर--च्रोंठ अधर- नीच नहीं कहलाता या ॥ ४२७ ॥ न्य लोगोका चिबुक 
तो रागे होने बाली डाङ़ीसे ठक जाता है परन्तु इनका चिक सदा दिखाई देता था इससे जान 
पड़ता है कि बहु केवल शोभाके लिए ही बनाया गया था ॥ ४२८ || चन्द्रमा यी है तथा कलङ्कसे 
युक्त है ओर कमल कीचड़से उतपन्न ह तथा रजसे दूषित है इसलिए दोनो ही उनके युखकी सद 
शता नहीं धारण कर सकते ।। ४२६ | यदि उनके कण्ठसे द््षणके समान सव पदार्थोको भ्रकट करने 
बाली दिन्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठी सुकण्ठताका अलग वणेन क्या करना चाहिए १ 
1} ४३० ॥ वे त्रिलोकीनाथ अँचादैके द्वारा रिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दोनों कन्धोंसे एसे 
सुशोभित होते थे मानो तीन शिखरोंबाला सुवणैगिरि दी हो 1 ४३१1 घुटनों तक लभ्बी एवं 
केयर आदि आभूषणोसे विभूषित उनकी दोनों युजा बहुत दी अधिक घुशोभित दो रदी थीं ओर 
एसी जान पड़ती थीं मानो प्रथिवीको उठाना दी चाहती द्य ।। ४३२ ॥ बहुत-सी लक्तिमियों 
१-लम्नितौ ल० । 
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व्या्तमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो व्यधात्तराम्‌। मध्यीङृताकंसन्ध्याघहेमादितटसक्निभम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
तन्मध्यं मुष्टिसम्मायि विभत्यदुध्व॑तनोर्भरम्‌ । गुरं निराकुलं तस्य तानवं तेन शोभते ॥ ७३५ ॥ 
गम्भीरा दस्षिणावर्ता तस्याभ्युदयसूचिनी } नाभिः सपद्मया मध्यस्था स्यास्पदुं न स्तुतेः कुतः ॥४३६॥ 
कटीतटी कटीसूश्रधारिणी हारिणी शम्‌ । सवेदिकास्थली वास्य जग्बृद्रीपस्य भासते ॥ ७३७ ॥ 

शृते शक्णे सुखस्परो स्तां रम्भास्तम्भसन्निभ । किन्त्वस्योरू सदादत्तफरे गुरुभरक्षमे ॥ ४३८ ॥ 
मर्यादाकारि यत्स्मात्तदेतस्योरजद्योः । शस्यं जायुदधयं सद्धिः सच्कियं किच शस्यते ॥ ७३९ ॥ 
नमिताशेषदेवेन््रौ पादपद्मौ धिया भितौ । तयोरुपरि चेन्नहव तस्य का वणंना परा ॥ ४४० ॥ 
गुल्फयोरिव मन्त्रस्य गढतेव गुणोऽभवत । फरदा सा ततः सवं फरकृत्वाद्‌ गुणि स्तम्‌ ॥ ७४१ ॥ 
कु्मशृष्ठौ कमौ तस्य भरित्वा तौ सुस्थिता धरा । शता कूर्मेण धात्रीति धरुधं रुडिस्ततोऽभवत्‌ ॥४४२॥ 
पीनावम्रोग्रतौ सुस्थौ तस्यागुष्ठौ सुखाकरौ । रेजतुद॑शंयन्तौ वा मार्गं स्वर्गापवर्गयोः ॥ ४४३ ॥ 
अष्टारवगुरुयस्तस्य बभुः शिष्याः परस्परम्‌ । कमाण्यष्टावपद्धोतुं निर्गता एव शक्तयः ॥ ४४४ ॥ 
दक्ञधर्माः पुरेवैनं तद्ष्याजेनेव सेवितुभ्‌ । कमौ समाधितास्तस्य ष्यराजन्त नखाः सुखाः ॥ ४४५ ॥ 
अस्यावयवभावात्ते वासवाद्या नमन्ति नौ । इतीव रागिणौ तस्य पादौ पलवसन्निभौ ॥ ४४९ ॥ 


एकं दूसरेकी वाधाके विना ही इसमें निवास कर सकें यह सोचकर ही मानो विधाताने उनका वक्षः 
स्थल बहुत चौड़ा बनाया था ॥ ४३३ ॥ जिसके मध्यमे मणियोंकी कान्तिसे सुशोभित हार पड हमा 
है देखा उनका वक्तःस्थल, जिसके मध्यमे संभ्याके लाल लाल बादल पड़ रहे दै एसे हिमाचलके 
तटके समान जान्‌ पड़ता था ॥ ४३४ ॥ स्मे समनेके योग्य उनका मध्यभाग चकि उपरिवतीं 
शरीरके बहुत भारी बोऽएको बिना किसी अष्कलताके धारण करता था अतः उसका पतलापन ठीक 
ही शोमा देता था ॥ ४३५ ॥ उनकी नाभि चूँकि गम्भीर थी, दक्षिणावतेसे सदित थी । अभ्युदय, 
को सूचित करने बाली थी, पद्मचिहसे सहित थी ओर मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका स्थान-प्रशंसा- 
का पात्र क्यों नहीं होती ? अवश्य होती ॥ ४३६ ॥ करधनीको धारण करनेवाली उनकी सुन्दर कमर 
बहुत ही अधिक सुशोभित दोती थी र जम्बूदधीपकी वेदीसदित जगतीके समान जन पड़ती थी 
| ४३७ | उनके उरु केलेके स्तम्भक समान गोल, चिकने तथा स्पशं करने पर सुख देने बले थे 
अन्तर केवल इतना था कि केलेके स्तम्भ एक वार फल देते हैँ परन्तु वे बारबार फल देते थे 
दयौर केलेके स्तम्भ बोमः धारण करनेमे समथ नहीं हँ परन्तु वे बहुत भारी बोम धारण करनेमे समर्थे 
थे ॥ ४३८ ॥ चकि उनके धुटनोने उरु ओर जंघा दोनोके बीच मयादा कर दी थी--दोनोकी सीमा 
बांध दी थी इसलिए वे सत्पुरुषोके द्वारा प्रशंसनीय थे सो ठीक ही है क्योकि जो अच्छा कार्य 
करता है उसकी प्रशंसा क्यों नदीं की जवे १ अवद्य की जवे । ४३६ ॥ उने चरणकमलं 
समस्त इनद्रोको नमस्कार फरते थे तथा लद्मी उनकी सेवा करती थी । जब उनके चरणकमर्लोका 
यह हाल था तब जङ्काए तो उनके उपर थीं इसलिए उनका श्र वणेन कया करिया जाय १ ॥ ४४० ॥ 
जिस प्रकार मन्त्रम गूढता गुण रहता है उसरी प्रकार उनके दोनों गुर्फों--एड़ीके उपरकी गांटोमे 
गूहता गुण रहता था परन्तु उनकी यद गुणता फल देने बाली थी सो ठीक ही है क्योकि समी 
पदायै फलदायी होनेसे दी गुणी कहलाते हँ ॥ ४४१ ॥ उनके दोनों चरणोका प्रष्ठमाग कल्ुएके 
समान था श्रौर यह प्रथिवी उन्दीका अश्रय पा कर निराक्कल थी । जान पड़ता है कि श्रथिवी कल्ुएे 
हारा धारण की गई है, यद रूढि उसी समयसे प्रचलित हृद है ॥ ४४२॥ उनके दोनों अंगु 
स्थूल थे, आगेको ठे हए थे, अच्छी तरद्‌ स्थित ये, सुखकी खान थे ओर देसे जान पडते थे मानो 
स्वगं तथा मोष्ठफा मागे दी दिखला रहे हों ॥ ४४३ ॥ परस्परम एक दूसरेसे सटी हृदे उनकी 
मारो गलियां एेसी जान पड़ती थी मानो आटो कर्मोका अपह करनेके लिए आठ श्यां ही 
प्रकट हरै हों ।॥ ४४४ ॥ उनके चरणोका आश्रय लेनेवाले सुखकारी दश नख एते सुशोभित - द्योते थे 
मानो उन नखोके बहाने उत्तम कतमा अदि दशधमं उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे दही शा गये 
हयो ॥ ४४५ ॥। हम भगवानकरे शरीरके अवयव है इसीलिए इन्द्र श्रादि देव हम दोनोको नमस्क़ 
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नार्तं दोनिश्ासङ्गादुष्णत्वादास्करस्य च । तेजस्तस्योपमानं स्याद्‌ १ भूषणक्ष्माजतेजसः ॥४४७॥ 
कान्तेः का वर्णना तस्य यदि शक्रः सहटखरक्‌ । शचीवदनपङ्केजवियुखस्तं निरीक्षते ॥ ४४८ ॥ 
भूषणानां कुलं ठेमे च्योमां तस्याङ्गसङ्गमात्‌ । महामणिनिवद्धेद्धसुधौतककधौतवत्‌ ॥ ४४९ ॥ 
स्वनामश्चुतिसंशुष्यन्मदारिकरिसंहतेः । रबोऽराजत राजेशणे राजकण्टीरवस्य चा ॥ ४५० ॥ 
कीतिवष्धी जगस्प्ान्तं भ्राप्य प्रागेव जन्मनः ! तदीयारम्बनाभावादिवे तावति सुस्थिता ॥ ४५१ ॥ 
कुरुरूपवयःशीरकरूकान्त्यादिभूषणाः 1 कन्यकास्तपिता तेनायोजयद्रतिदायिनीः ॥ ४५२ ॥ 
कामिनीनीरूनीरेजदरोऽज्वरुविरोचनैः ! प्रमाखताग्बुसंसिक्तेसंहुराह्ादिताशयः ॥ ४५३ ॥ 
वल्वभावर्ितारोरुरीररसविरोकनैः । स्वमनोधनट्धुण्टाकैरलण्डं स शमेयिवान्‌? ॥ ४५४ ॥ 
ऽपञ्चनर्गसहसराब्दकाङे गतवतीरितुः । कौमारेण सुरेव दिव्यमानुपगोचरेः ॥ ४५५ ॥ 

ततोऽनु तसरमाणेन चिश्वसेनसम्पिते । राग्येऽप्यच्छिन्नभोगस्य कारे विगरिते तद्‌ ॥ ४५६ ॥ 
साभ्नाज्यसन्धनान्यस्य चक्रादीनि चतदंडा ! रत्नानि निधयोऽभुवनद्नव व्वाविष्कृतौजसः ॥ ४५७ ॥ 
तेषु चक्रातपन्नासिदण्डाः श्द्शेऽभवन्‌ । काकिणी चमेचूखादिमणिश्च श्रीनिकेतने ॥ ४५८ ॥ 
पुरोधाः स्थपतिः सेनापतिगरंहपतिश्च ते । हास्तिनाख्यपुरे कन्यागजाश्वाः खंगभुधरे ॥ ४५९ ॥ 
नवापि निधयः पूज्या नदीसागरसङ्गमे 1 तदानीमेव देवेदौरानीताः पुण्य्योदितैः ॥ ४६० ॥ 
इत्याधिपत्यमासाद्य दश भोगाङ्कसङ्गतः । तावत्येव गते फाङे स्वारङ्कारार्यान्तरे ॥ ४६१ ॥ 


करते हैँ यह सोचकर ही मानो नवीन पत्तोके समान उनके दोनों पैर रागी-रागसदहित अथवा 
लालरंगके हो रदे थे ।। ४४६ ॥ चन्द्रमके साथ रात्रिका समागम रहता है ओर सूयं उष्ण है अतः 
ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नदीं हो सकते । हों इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज 
भूषणांग जातिके कल्पत्क्षके तेजके समान था | ४४७ ।॥ जव कि हजार नेत्रवाला इन्द्र इन्द्राणीके 
मुखकमलसे धिञुख होकर उनकी अ्रोर देखता रहता है तव उनकी कान्तिका क्या वणेन किया 
जवे १ ॥ ४४८ ॥ जिस भ्रकार महामणि्योसे निवद्ध देदीप्यमान उउ्वल सुवर्णं सुशोभित दता है 
खसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे च्राभूषर्णोका समूह सुशोभित होता था ॥ ४४६ ॥ अपने नामके 
सुनने मासे दी जिन्होंने शत्ररूपी हाथियाके समूहका मद सुखा दिया है एेसे राजाधिराज भगवान्‌ 
शान्तिनाथका शब्द्‌ सिंहके शब्दके समान सुशोभित होता था । ४५० | उनकी कीर्तिरूपी लता 
जन्मसे पहले दी लोके अन्त तक पर्हुच चुकी थी परन्तु उसके अगे ालम्बन न मिलने से बह 
वीं पर स्थित रह गई ॥ ४५१ ।। उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे 
चिभुषितत सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था--अनेक कन्याश्मोके साथ 
उनका विवाह कराया था 1 ४५२ ॥ प्रेमामृतरूपी जलसे सीचे हुए श्वियोके नीलकमलदलके समान 
नत्रोंसे बे अपना हृदय वार-वार प्रसन्न करते थे ॥ ४५२ ॥ अपने मनरूपी धनको छटनेवाली 
खियोकी तिरी चञ्चल लीलापूवेक ओर आ्ालसमभरी चितवनंसे बे पूणे सुखको प्राप्त होते 
थे । ४५४ ॥ इस तरह देव ओर मलुष्योके सुख भोगते हए भगवान्‌के जव ्ुमारकालके 
पश्चीस हजार वषे बीत गये तब महाराज विश्वसेनने रन्ह अपना राज्य समर्पण कर किया । 
क्रम-करमसे अखण्ड भोग भोगते हए जव उनके पच्चीस हजार वषे च्मौर व्यतीत हो गये तव तेजको 
प्रकट करनेवाले मगवानूके साम्राञ्यके साधन चक्र रादि चौदह रह ओर नौ निधियोँ प्रकट हुई 
॥ ४५५-४५७ ।। उन चौदह रलोमेसे चकर, छत्र, तलवार ओर दण्ड, ये आयुधशालामे उत्पन्न हुए थे, 
काकिणी, चमं चौर चूडामणि श्रीगरृहमे प्रकट हुए थे, पुरोहित, स्थपति, सेनापति श्र गृहपति 
हस्तिनापुरमें मिले थे ओर कन्या गज तथा अरव विजयाधे पवत पर प्राप हुए थे । ४५०८४५६ ॥ 
पूजनीय नौ निधि्योँ भी पुण्यसे भरित हए इनद्रोके द्वारा नदी ओर सागरे समागम पर लाकर दी गड 
थी ।। ४६० 1} इस प्रकार चक्रवरतींका साम्राञ्य पाकर दश प्रकारके भोर्गोका उपभोग करते हुए जब 





१ मूषणाङ्गकसपवृदधतेजसः । २ शम्‌ खुल प्यिवान्‌ पराप्तवान । ३ पञविंशत्‌ कञ° | 


र२०्तं महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जलङ्कवैशिजच्छायाद्वयमारोकषय दप॑णे । साश्रयं चिन्तयन्नेतकिमिस्यन्तगतं कती ॥ ४६२ ॥ 
रुन्धबोधि्म॑तिक्ञानक्षयोपश्मसम्पदा । स्वजन्मान्तर १ सन्तानं स्स्वा निर्वेदमाप्तवान्‌ ॥४६३॥ 
घनच्छायासमाःऽस्वसस्पदः सशराहति- ! विचयुदुद्चयुतिवछक्ष्मीः कायो मायामयोऽपि वा ॥ ४९४ ॥ 
आतःछायायुरात्मीयाः परकीया वियोगवत्‌ । संयोगो ह्ानिवदूदरद्धिजंन्मेद्‌ पूर्वजन्मवत्‌ ॥ ४६५ ॥ 
इति चेतसि सम्पश्यन्‌ सर्वमेतन्मष्ठीपतिः । निरगन्तुसुधयौ गेक्चद्‌ दूरीङ़तदुराश्यः ॥ ४६६ ॥ 

तदा लौकान्तिकाः प्राप्य धरमम॑तीर्थस्य वद्ध॑ने । कारोऽयं तव देवस्य चिरविच्छिन्नसन्ततेः ॥ ४६७ ॥ 
हत्यवोचन्वचस्तेषामनुमत्य महामतिः । नारायणाय तदाज्यं सूनवेऽश्राणयन्युदा ॥ ४६८ ॥ 

ततः सुरगणाधीशविहिताभिषवोत्सवः । युक्तिमद्रचनै्न्भून्‌ मोचयित्वाम्रणीः सताम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
सर्वार्थसिद्धि शिविकामारुटय स मर्द्‌ ताम्‌ । सहसराभ्रवनं राप्य कमनीयशषिङातले ॥ ४७० ॥ 
कुबेरदिङ्युखो बद्धपल्यङ्कासनसुस्थितः । भयेष्ठ्ये मास्यसिते पक्षे र चतुद॑र्यपराह्नके ॥ ४७१ ॥ 

ऋषे षष्ठोपवासेन भरण्यां प्रणिधानवानू3 । कतसिद्धनमस्कारस्त्यक्तवस्रादयुपच्छदः ॥ ४७२ ॥ 
पञ्सुष्टिमिरल्छुञ्च्य केशान्‌ छेश्चानिवायतान्‌ । जातरूपं हसन्‌ दीप्त्या जातरूपमवाण्य सः ॥४७३॥ 
सयः सामयिकीं शुद्धि समनःपयंयामगात्‌ । केशांस्तदैव देवेशो ज्वरूत्पटखिकाधितान्‌ ॥४७४॥ 

यथा बहुगुणीमूतानामोदमिङ्तिाकिभिः । प्रज्मान्धितरङ्गणां परभागे व्यधात्तराम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
चक्रायुधादि तद्राज्ञा सहसरं सष्ट संयमम्‌ । शान्तिनाथेन सम्भापदापदामन्तकारिणा ॥ ४७६ ॥ 


उन पञचीस हजार वर्ष ओर व्यतीत हौ गे तव एक 'दिन बे अपने अलंकार गृ भीतर अलंकार 
धारण कर रदे भे उसी समय इन्दं दप॑णमें अपने दो प्रतिबिम्ब दिखे । वे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ आर्यके 
साथ अपने मनम विचार करने लगे कि यह्‌ क्या है १ ॥ ४६१-४६२ ॥ उसी समय उन्ड आत्मज्ञान 
उतयन्न दो गया श्भौर मतिज्ञानावरण कमेके क्षयोपशमरूप सम्पदासे वे पूमै जन्मकी सब वात जान 
कर वैराग्यको प्ाप्र दो गये ॥ ४६२॥ बे बिचार करने लगे कि समस्त सम्पदे मेधोंकी छायाके 
समान है, लदमी इनद्रधटुष भौर बिजलीकी चमकङ़े समान है शरीर मायामय है, आयु प्रातःकाल- 
की द्लायाके समान है--उत्तरोत्तर धटती रहती है, अपने लोग परके समान है, संयोग वियोगके 
समान हे, बृद्धि हानिके समान है ओर यह्‌ जन्म पूव जन्मके समान है ४६४४६५५) ठेसा विचार करते 
हुए चक्री शान्तिनाथ च्रपने समस्त दुभाव दूर कर॒ घरसे बाहर निकलनेका उयोग करने लगे 
॥ ४६६ ॥ उसी समय लौकान्तिक देवने आकर कहा कि हे देव | जिसकी चिरकालसे सन्तत्ति 
ट्टी हृदे है ेसे इस धमेरूप तीर्थके भवतेनका आपका यह समय है ॥ ४६७॥ महाबुद्धिमान्‌ शान्ति- 
नाथ चक्रवतींने लौकान्तिक देवोंकी बाणीका अनुमोदन कर अपना राज्य बड़ हर्षसे नारायण नामकं 
पुत्रके लिए दे दिया ।। ४६८ ॥ तदनन्तर देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिषेक किया | 
इस प्रकार सल्ननोमे अग्रेसर भगवान्‌ युक्तिपूणे वचनो द्वारा समस्त भै-बनधु्योको घोड्कर 
देवताओं द्वारा उठे हृदे सबाथेसिद्धि नामकी पालकीमे आरुढ हए च्यौर सहसराप्रवनमें जाकर 
सुन्दर शिलातलं पर उत्तरकी ओर मुख कर प्यकासनसे विराजमान हो गये । उसी समय उयेषठकरष्ण 
चतुदैशीके दिन्‌ शामके वक्त भरणी नक्षत्रम बेलाका नियम लेकर उन्दोने अपना उपयोग स्थिर किया, 
सिद्ध भगवानको नमस्कार किया, वस्ञ आदि समस्त उपकरण चोड दिये, पच्नसुद्धियोके दारा 
लम्बे क्लेशोके समान केशोंको उखाड़ डाला । अपनी दीघ्रिसे जातरूप-सुबणैकी हँसी करते हुए 
उन्दोने जातरूप - दिगम्बर सुदा प्राप्त कर ली, ्रौर शीघ्र ही सामायिक चारित्र सम्बन्धी वि्ुद्धता 
तथा मनःपयेय ज्ञान प्राप्न कर लिया । इन्द्रने उनके केशोको उसी समय देदीप्यमान पिटारेे रख 
लिया । सुगन्धिके कारण उन केशों पर आकर बहुतसे भ्रमर बैठ गये थे जिससे ठेला जान पड़ता 
थाकिवे कदं गुणित हो गये हं इन्द्रे उन केशोंको क्षीरसागरद़ी तरङ्गोके उस श्चोर केप दिया 
॥ ४६६४०५५ ॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक हार राना्मोने भी विपत्तिको अन्त करनेवाले भरी 
संजातं म०। २ चदुद॑श्यां पराहके म०, | च ० 
त न त उदर म०; । चदर््यामपराह्वके ल० । ३ प्रणिप्रणिषानवत्‌ ज्ञ । 





निषष्टितमं पे 2०६. 


भूयादस्माकमप्येवमिस्या्ासनतस्पराः । ¶पुण्यपण्यं समादष्य रभच्िमौल्येन भाक्तिकाः ॥ ४७७ ॥ 
पाक्नासनसुख्याश्च नाकरोकोन्सुखाउ यथुः । *स्वारनाद्‌ विश्वरोकेन्े पवित्रं मन्दरं पुरम्‌ ४४७८॥ 
भविष्टाय प्रदायान्नं प्रासुकं परमोस्सवाव्‌ । सुमित्राख्यमष्टीपारः प्रापदाश्चयंपञ्चकम्‌ ॥४७९॥ 
कमादेवं तपः $र्वन्नु्वीं' सर्वा पवित्रयन्‌ । तनूङतकषायः सन्‌. मोहारातिजिगीषया ॥ ४८० ॥ 
बहुभिसंनिभिः सादं श्रीमान्‌ चक्रायुधादिभिः । संष्टलाश्चवनं प्राप्य नन्धावतंतरोरधः ॥ ४८१ ॥ 
धेष्ठः षष्ठोपवासेन धवसे ददामीदिने । पौषे मासि दिनस्यान्ते पल्यङ्भासनमास्थिवः ॥ ४८२ ॥ 
पराङ्ुखो बाद्यसामर्मी नैर्भ॑न्थ्यादिमवा्तवान्‌ । कारणत्रयसम्पराक्त"श्चपकषेणिमभ्यगः ॥ ७८६ ॥ 
जारूढतु्॑चारित्ररथो धधर्म्याभिधानभाद्‌ । ध्यानासिहटतमोहारिवीतरागोऽन्स्यसंयमः ॥ ४८४ है 
दितीयञ्चह्धसद्ध्यानचक्रविष्छिद्नघातिकः । एवं पोडश्चवर्ाणि छाशस्थ्यं भावमाधरितः ॥ ४८५ ॥ 
निभ्न्थो नीरजा दीतविघ्ो विश्वैकबान्धवः । केवरक्षानसाश्नाज्यश्ियं शान्तामशिश्रियत्‌ ॥४८६॥ 
तदा तीथंकराख्योरपुण्यकमंमष्टामरत्‌ । संक्षोभितचतुरभेदसुराम्भोधिविंजम्भितः ॥ ४८७ ॥ 
स्वसमुद्भूतसद्च्छितरङ्गानीतपूजनः 1 रत्नावरीभिरित्येतं भार्थयस्माणश्धत्पतिम्‌ ॥ ७८८ ॥ 
चक्ादुधादयश्चास्य षटूर्रिशद्गणनायकाः । शसान्यष्टौ समाख्याताः पूर्वाणां पारदशिनः ॥ ४८९ ॥ 
शून्यद्ितयवस्वेकचतुनिर्मितरिक्चकाः । भरिसह्रावधिश्ानससुजञ्ज्वरूविरोचनाः ॥ ४९० ॥ 


शान्तिनाथ भगवानफे साथ संयम धारण किया था ४७६ ॥ हमारे भी एेसा दी संयम हो इस 
प्रकारकी इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके दारा पुण्य रूपी सौदा खरीद्‌ कर 
स्वगेलोकके सन्मुख चले गये ॥ ४७७ ॥। 

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ मन्दिरपुर 
नगरमे प्रविष्ट हुए । बँ सुमित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हे प्राुक आहार देकर पच्ाश्वयं प्राप्न किये 
॥ ४७०८-४७६ । इस भ्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्दने समस्त पएरथिवीको पवित्र किया 
मौर मोदहरूपी शङ्को जीतनेकी इच्छासे कषार्योको कृश किया ॥ ४८० । चक्रायुध आदि अनेक 
सुनियोकि साथ श्रीमान्‌ भगवान्‌ शान्तिनाथने सहस्नाम्रवनमें प्रवेश किया ओर नन्यावतं बश्षके नीचे 
तेलाके उपवासका नियम लेकर बे विराजमान हो गये । श्त्यन्त श्रेष्ठ भगवान्‌ पौष शुक्त दशमीके 
दिन सार्यकालके समय पयकासनसे विराजमान थे । पूर्वकी भोर सुख था, नि्न्थता श्यादि समस्त 
बाह्य सामग्री उन पराप्त थी, अधःकरण, अपूेकरण श्र अनिचृत्तिकरण इन तीन करोमे प्राप्त हई 
त्षपक भ्रेणीके मध्यमे वे अवस्थित थे, सुद््मसाम्पराय नामक चतुथे चारित्रपी रभ पर श्रारूढ्‌ थे 
प्रथम शुक्ध्यानकूपी तलबारके द्वारा उन्दने मोहरूपी श्युको नष्ट कर दिया, अब वे वीतराग 
होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये। अन्तसु हूतं बाद उन्दने हितीय शुक्कध्यानरूपी चक्रके द्वारा 
घात्तिया कर्मोको नष्ट कर दिया, इस तरह वे सोलह वषे तक छंद्यस्थ श्रवस्थाको प्राप्त रहे । मोहनीय 
कर्मका त्षय दोनेसे वे निभन्थ दौ गये, ज्ञानावरण, दशेनावरणका अभाव होनेसे नीरज दो गये 
श्रन्तरायक्ा क्षय होनेसे वीतविघ्र दो गये मौर समस्त संसारके एक वान्धघ होकर उन्दने अत्यन्त 
शान्त केवलज्ञानरूपी साम्राञ्यलद्मीको भप्त किया ।। ४८९-४८६ ।। उसी समय तीथकर नामका 
बङा भारी पुण्यकर्मरूपी महाबायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको छभित करता हश्ा बड़ वेगसे 
वद्‌ रहा था ॥ ४८७ ॥ अपने आपमें उत्पन्न हद सद्धक्ति रूपी तरङ्गोंसे जो पूजनकी सामभ्री लये है 
पसे सब लोग रल्लाबली आदिक द्वारा, सव जीवोके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवान्की पूजा करने 
लगे ॥ ४८८ ॥ 

उनके समवसरणमें चक्रायुधको श्रादि लेकर हत्तीस गणधर थे, आठ सौ पूरक पारदशीं थे 
हइकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक ये, श्चौर तीन हजार श्रवधिज्ञानरूपी निभंल ने्रोकि धारक थे 








१ पुण्यं पण्यं ल० । २ भक्तिमूल्येन ग० } ३ लोकोत्ुका म ०० } » स्वाश्रमान्‌ विश्वलोकेशः ० । 
५ सम्पाति मर, क्ल० | ६ धेण्यां धम्यध्यातं न मवति, श्रतः श्ङ्नामिषानभागू! इति पाठः .मुष्ु परतिमाति । 
॥.. 


२१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


{सदस्सङ्ख्योकरेवरावगमेक्वराः । षट्सहन्राणि सम्परोक्तविष्िर्याद्धविभूष्तिाः ॥ ४९१ ॥ 
मनःपर्ययसदुबोधसषस्राणां चतुष्टयम्‌ । शन्यद्वयचतुःपश्चरक्षिताः पूश्यवादिनः ॥ ७९२ ॥ 
ते द्विषष्टिसहस्ाणि स््वऽपि मुनयो मताः । आयिका हरिपिणायाः खद्ठयत्रिखषड्मिताः ॥ ४९६ ॥ 
श्रावकाः सुरकी्त्या्या रक्षद्रमनिरूपिताः । अहं हास्यादिकाः भ्रोक्ताः श्राविका द्वियुणास्ततः ॥४९४॥ 
देवा देब्योऽ्यसङ्ख्यातास्तिय॑क्नाः^ सङ्द्ययामिताः । इति द्वादक्ञभिः साधं गणैः सद्धमंमादिकात्‌ ४९५ 
विहरन्मासमात्नायुः सम्मेदाचरूम।गतः । ज्यपेतव्याहतिर्योगमास्थायाचकितं विः ॥ ४९६ ॥ 
उयेष्ङष्ण्तुरदरयां पूव॑रात्रेः कृतक्रियः । वृतीयश्चुङ्कष्यानेन रुद्धयोगो विबन्धनः ॥ ४९७ ॥ 
गभअकारपञ्चकोच्चारमात्रकारे वियोगकः । चतु्थद्द्धध्यानेन निराकृ ततयुत्रयः ॥ ४९८ ॥ 
भगाद्रणिनक्षत्रे रोकाभ्रं गुणविम्रष्टः । अतीतकाङे ताः सिद्धा यज्चानन्ता निरब्जनाः ॥ ४९९ ॥ 
चतुविधाभराः सेन््राः निस्तन्द्रा सन्द्रभक्तयः । छच्वान्त्येष्टि तदागस्य स्वं स्वमावासमाश्रयच्‌ ॥५००॥ 
्क्रायुधादयोप्येवमाध्यायान्स्यतनुत्रयम्‌ । हित्वा नव संदखाणि निदृति यतयोऽगमच्‌ ॥ ५०१ ॥ 


मारिनी 
हति परममवाप्य स्षानदक्ूसौख्यवीयं- 
स्फुरिततनुनिवासव्याहतिस्थानसुच्चैः । 
सुरपतिष्ठप्ज्यः शान्तिभ्ारको वो 
विशतु परमससस्थानसम्भािमाघः ॥ ५०२ ॥ 
शादृलबिक्रीडितम्‌ 
कममांण्यष्ट सकारणानि *सकरान्युन्मूल्य ैमंल्यवानच्‌ 
सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं निजमजः स्वीकृत्य इृत्यान्तसः। 


॥] ४८६-४६० ॥ बे चार हजार केवलज्ञानियोके स्वामी थे ओौर छह हजार विक्रियाऋद्धिके धारको- 
से सुशोभित थे ॥ ४६१ ॥ चार हजार मनःपयय ज्ञानी मौर दो हलार चार सौ पूज्यवादी उनके साथ 
थे ॥ ४६२ ॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार तीन सी 
हरिषिणा आदि आर्यिकाए्‌ थी, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अर्हदासीको आदि लेकर 
चार लाख श्राविका थी, श्रसंख्यात देव-देवियाँ थी ओौर संख्यात तियंच्र थे । इस प्रकार बारह 
गणोके साथ-साथ वे समीचीन ध्मका उपदेश देते थे ॥ ४६६-४६५ ॥ विहार करते-करते जब एक 
माकी चायु शेष रह गदे तब बे भगवान्‌ सम्भेदशिखर पर भ्ये रौर विहार अन्द्‌ कर वह्यं अचल 
योगसे पिराजमान हो गये 1] ४६६ ॥ स्येषठ कृण चतुदैशीके दिन रात्रिके पूर्वै भागमे उन कृतकृत्य 
भगवान्‌ शांतिनाथने ठृतीय शुक्ध्यानके द्वार॒ समस्त योगोका निरोध कर दिया, बन्धका अभाव 
फर दिया चीर रकार आदि पांच लघु अक्षरोके उच्वारणमें जितना काल लगता है उतने समय तक 
योगकेबली अवस्था प्राप्र की । वहीं चतुथं शुक्कभ्यानके द्वारा वे तीनों शरीरोका नाश कर भरणी 
नक्षत्रम लोकके अग्रभाग पर जा विराजे । उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था । अतीत 
कालम गये हुए कमेमलरदित अनत सिद्ध जर विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये 
॥ ४६७-४६६ ॥ उसी समय इन्द्र सदि, आलस्यरहित ओर बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चारं 
प्रकारके देव आये मौर अन्तिम संस्कार-निर्वाणकल्याणककी पूजा कर अपने-अपने स्थान पर्‌ चले 
गये ॥ ५०० ॥ चक्रायुधको आदि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा 
ओदारिक तैजस ओौर कार्मण इन तीन शरीरोको छोड़ कर निर्बाणको प्रपर हो गये॥ ५०१॥ 

इस प्रकार जिन्दीने उत्तम ज्ञान दशेन-खुख ओर वीयसे छुशोभित परमौदारिक शरीरै 
निवास तथा परमो्छष्ट विहारके स्थान प्राप्र कये, जो अरहन्त कदलाये अर इनद्रने जिनकी दद 
पूजा की पे श्री शान्तिनाथ भद्रारक तुम सवके लिए सात परम स्थान प्रदान कर ॥ ५०२॥ जो 


१ ति॑क्काः ल° | २ इकार खण, मर) ल० | ३ सपलान्यु-ख०, ग०, मम, ज्ञ |. 


निषष्टितमं पव २११ 


स्वाकारं विगतादिभूतसमये नष्टं समाप्य स्फुटं 
शान्तीरशस्िजरर्छिखामणिरभूदाविमंवल्याभवः ॥ ५०३ ॥ 
श्रीषेणः कुरुजः सुरः खगपतिर्देवो इङेदोऽमरो 
यो वञ्नायुधचक्रश्स्सुरपतिः १ प्राण्या्टमिन््ं पदम्‌ । 
पश्वान्मेधरथो मुनीन््रमदहितः सर्वाथंसिद्धि शितः 
श्ान्तीश्ते जगवेकदरन्तिरतुखां दिष्याच्छ्ियं वश्िरम्‌ ॥ ५०४ ॥ 
आदाबनिन्दिताभोगभूमिजो विमल्प्रभः । ततः श्रीविजयो देवोऽनन्तवीर्योऽु नारकः ॥ ५०५ ॥ 
मेघनादः प्रतीन्द्रोऽभूतत्सदहस्रायुधोऽजनि । ततोऽहमिन्दकवयेश्ोऽनल्पद्धिरमवत्ततः ॥ ५०६ ॥ 
श्युतो ्ढरथो जज्ञे प्रारो मेघरथानुजः । अन्त्यानु्रजश्वक्रायुधो गणधरोऽश्चरः ॥ ५०७ ! 


माटिनी 


इति हितकरतवेदी बद्धसौषहाद॑भावः 

सकरुनगदधीशा शान्तिनाथेन साद्॑म्‌ । 
परमसुखपवं सम्प्राप चक्रायुधाह्यो र 

भवति किमिह नेष्टं सर्पयोगान्महद्धिः ॥ ५०८ ॥ 


शादृरबिक्रीडितम्‌ 
अन्ये तावदिदहासतां भगवतां मध्येऽपि तीर्थेशिनां 
कोऽसौ हादशजन्मसु प्रतिभवं ्रापद्मबरद्धि पराम्‌ । 


कार्णोसे सहित समस्त श्राठों कर्मोको उखाड़ कर अत्यन्त निमैल हुए थे, जो सम्यक्त्व रादि आठ 
आत्मीय गुरणोको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा कृतछ्त्य हए थे, एवं जिनके अष्ट महम्रातति- 
हायैरूप वैभव प्रकट हुता था वे शान्तिनाथ मगवान्‌ अनादि मूतकालमे जो कमी प्राप नहीं हो सका 
एसा स्वस्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनो लोकोके शिखामणि हुए थे | ५०३ ॥ जो पहले राजा 
श्रषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमे आये ए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, 
पिर बलभद्र हुए, फिर देव हए, फिर बज्ायुध चक्रवतीं हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देबोके स्वामी 
हृए, पिर मेषरथ हुए, पिर य॒नि्योके हारा पूजित होकर सवाथैसिद्धि गये, ओर पिर वहसे 
्राकर जगत्को एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री शाम्तिनाथ भगवान्‌ हुए वे सोलवे तीथकर तुम 
सबके लिए चिरकाल तक अनुपम ल्मी प्रदान करते रहं !। ५०४ ॥ जो पहले श्रनिन्दिता रानी 
हृद थी, फिर उत्तम भोगभुमिमे आये हआ था, फिर विमलप्रम देव हृ्मा, फिर श्रीविजय राजा 
हृश्ा, फिर देव हुभा, फिर अनन्तवीये नारायण हृ्रा, फिर नारकी हुजा, फिर मेधनादं इभा, 
फिर परतीन्द्र ह्या, फिर सदल्नायुध ह्या, फिर बहुत मारी ऋद्धिका धारी अहमिन्द्र ह्या, फिर 
वहसे च्युत होकर मेषरथका छोटा भाई बुद्धिमान्‌ दृढरथ हुभा, फिर अन्तिम अनुत्तर विमानं 
अहमिन्द्र हा, फिर बहयँसे ्ाकर चक्रायुध नामका गणधर ह्या, फिर अन्तमें अक्षर--अविनाशी- 
सिद्ध ह्या ॥ ५०५-५०७ ॥ इस प्रकार अपने हित रोर किये हुए उपकारको जाननेबाले चक्रायुधने 
श्मपने माके साथ सौदादे धारण कर समस्त जगत्के स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्के साथ-साथ 
परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्रप्र किया सो ठीक दी है क्योकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारम 
कौन-सा इष्ट कायै सिद्ध नदीं होता १ ॥ ५०८ ॥ इस संसारमे अन्य लोगोंकी सो बात जने दीजिये 
भरी शान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर मगवान्‌ तीर्थकरोम भी ठेसा कौन ह जिसने बारह भवो से 

प्रत्येक भवमें बहुत भारी बृद्धि प्राप्न की हो ¢ इसलिए है विद्धान्‌ लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते 


१--पतिर्ग्याप्याहमिन्दरं लञ० । २ चक्रयुघषांको ल्ञ° । 


२१२ महापुराणे उत्तरराणम्‌ 


युक्त्वा शान्तिजिनं ततो इुधजनाः ध्यायन्तु सर्वोत्तरं १ 

रसार्वं शाग्तिनिनेन्द्रमेव सततं शान्ति स्वयं परेप्सवः ॥५०९॥ 
ध्वस्तो सुक्तिपथः पुरग्रश्धतिभिर्दैवेः एुनद॑ितः 

िन्त्वन्तं परथितावधेगगमयितुं कोऽपि प्रभुनभवत्‌ । 
दैवेनाभिहितस्त्वनेन समगादव्याहतः स्वावधि 

तच्छान्ति सुपेत तच्नभवतामायचं गुद धीधनाः ॥५१०॥ 

इत्या भगवद्गुणभद्राचार्य॑भ्रणीते श्रिषष्टिरक्षणमहापुराणसं ग्रहे श्ान्तिचक्रधरती्थकरपुराणं 
परिसमासं त्रिषष्टितमं पवं ॥ ६३ १ 


~~~ 


तो सवसे उच्चम श्नौर सबका भला करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । 

॥ ५०६॥ भोगमूमि आदिके कारण नष्ट ह्या मोक्षमार्गं यद्यपि ऋषभनाथ यादि तीर्थकरोके द्वारा 
फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमे कोई भी सम 
नदीं षे सका । तदनन्तर भगवान्‌ शान्तिनाथने जो मोक्षमागं प्रकट किया वह्‌ बिना किसी बाधके 
छरपनी श्रवधिको प्राप्न हुश्रा । इसलिए हे बुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम लोग भी ्रायगुरु श्री शान्तिनाथ 
भगवानूकी शरण लो । भावाथे--शान्तिनाथ भगवानूने जो मोक्षमागं प्रचलिव किया था वही 
आज्‌ तक अखण्ड रूपसे चला रा रा है इसलिए इस युगके आयगुरु श्री शास्तिनाय भगवान्‌ 
ही दै । उनके पहले पन्द्र् तीर्थकरोने जो मोक्तमागे चलाया था वह बीच-बीचमे विनष्ट होता 


जाता था ॥ ५९० ॥ 


इस प्रकार श्ाषेनामसे भ्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत भिषषटिलकण महापुराणसंमहमे शान्तिनाथं 
तीर्थकर तथा चक्रबतींका पुराण वणेन करनेकाला त्रस पवै समाप्त हृ । 


~-1-+--+- 


१ सर्वोत्तमम्‌ क०, ख०, ग०, घ०, ¡ २ शव सं | 


चतुःषष्टितमं परव 


मन्थान्‌ कन्थामिव त्यक्त्वा सदूअन्थान्‌ मोक्षगामिनः । 

रन्‌ सूक्ष्माश्च ङन्थुभ्यः कुन्धुः पान्थाच्‌ स पातं वः॥ 9॥ 
द्ीपेऽस्मिनू भ्रागविदेहस्य सीतादक्षिणदररे । वस्त्साख्यविषये * राजा सुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥ 
अभूत्‌ सिहरथो नाम श्रीमान्‌ सिष्पराक्रमः । संहतानपि विद्िष्टान्‌ महिम्यैव वदं नयन्‌ ॥ ३ ॥ 
भयादिव तमंहाऽरिडंहितन्यायद्रकम्‌ । ^ द्ण्डिताखिरूभूचक्रं नादौकिष्टातिदरतः ॥ ४७ ॥ 
भोगाजुभव एवास्मै शाखमागनुसारिणे । ऽअदितासुत्रिकी सिदिमैहिकीं चास्तविद्विषे ॥ ५ ॥ 
स कदाचिद्‌ दिवोख्कायाः पातमारोक्य कल्पयचू । इयं मोष्टमदाराति विधातायेति चेतसा ॥ ६ ॥ 
तदैवापेत्य ४नत्वा्िषपमं यतिपूैकम्‌ । श्रुत्वा तदुदितं भक्त्या “धर्म॑वस्वस्य विस्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्यां समाषितमोहोऽदटं यदयुल्कासूचितापवः« । ममैवेति विचिन्स्याद्य सुषीर्मोहजिष्टासया ॥ ८ ॥ 
राज्यभारं समारोप्य सुते सह मष्टीशुजैः (१) । बहुभिः संयमं भष्य विदुदधेकाङ्गद शङ्खकः ॥ ९ ॥ 
बदूध्वा तस्कारणैस्ती्थकरनामादिकं शुभम्‌ । स्वायुरन्ते समाराध्य भ्रापान्तिममनु्रम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वभूदग्रनीचारं सुखं ऽतन्रात्तकौतुकम्‌ ! मानसं माननीयं यन्मुनीनां चापरागजम्‌ ॥ ११ ॥ 
हृ जम्बूमति द्वीपे भरते ऊुरजाङ्गरे । < हस्तिनाख्यपुराधीशचः कौरवः कावयपान्वयः ॥ १२ ॥ 


जिन्दोने कन्थाके समान सव परिप्रहोका त्यांग कर मोक्ष प्राप्न करनेवाले सदुमन्धोंकी तथा 
छुन्धुसे अधिक सुम जीवोकी र्ता की वे इन्युनाथ भगवान्‌ मोक्ष नगर तक जानेबाले तुम सब 
पथिकोकी रक्षा करे ।॥। १ ॥ इसी जम्बृद्टीपके पूवेविदेहक्तत्रमे सीता नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स 
नामका देश है । उसके सुसीमा नगरमे राजा सिंहस्थ राज्य करता था। बह श्रीमान्‌ था, सिहके समान 
पराक्रमी था श्चोर बहुतसे मिले हए शचु्मोंको अपनी मदहिमासे द्यी वश कर लेता था ॥ २-३॥ 
न्यायपूणं आआचारकी बृद्धि करनेवाले एवं समस्त प्रथिवीमण्डलको दण्डित करनेवाले उस राजके 
सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नदीं पर्हुचते थे-दूर-दूर द्य बने रहते थे ॥। ४ ॥ शाक्मार्गके 
छयुसार चलनेवाले श्रौर श्धुओंको नष्ट करनेवाले उस राजके लिए जो मोगायुभव प्राप्न था वही 
उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था ॥ ५॥ वह राजा किसी समय 
आकाशम उल्कापात देखकर चिम्तमे विचार करने लगा छि यह्‌ उल्का मेरे मोदरूपी श्ुको नष्ट 
करनेके लिए दी मानो गिरी है! ६ ।॥ उसने उसी समय यतिवूषभ नामक समुनिराजके समीप 
जाकर उन्देः नमस्कार किया रौर उनके दारा कदे हए ॒धमेतत्त्वके विस्तारको बड़ी भक्तिसे सुना 
| ७ 1 बह बुद्धिमान्‌ विचार करते लगः कि मै मोदसे जकड़ा हु्ा था, इस उत्काने दी ये आपत्ति 
की सूचना दी है देखा विचार कर मोहको दछोडनेकी इच्छासे उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके 
लिए सौँप दिया ओर वदहुतसे राजाच्मोके साथ संयम धारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह 
अं्गोका ज्ञान प्राप्न सिया तथा सोलह कारण मावनाओकि दारा तीथेकर नामक पुण्य प्रृतिका बन्ध 
क्या । च्रायुके अन्तम समाधिमरण कर वह अन्तिम अरुत्तर विमान--सर्वाथेसिद्धिमे उत्पन्न 
हा ॥ ८१० बह उसने बड़े कोतुकके साथ भ्रवीचाररष्टित उस मानसिक सुखका श्चनुभव 
किया जो य॒नियोको भी साननीय था तथा बीतरागतासे उत्पन्न हु्रा था । ११ ॥ 

इसी जम्ब्धीपके भरतकेत्र सम्बन्धी ङरुजांगल देशम इस्तिनापुर नामका नगर है उसमे 


१ वत्साख्यविजये ( १) ग०;1 वत्साख्यनर्गरे (१) ख०। २ दपिताखिल-क०, ख, घ । 
धममतीर्थ॑स्य 
काडिन्द्ताखिल-म० ! ३ श्रादिता-क०; घ० । ४ नत्वषिं ख०; ग० 1 नन्वर्षि ल० । ५ धम॑ती्यस्य ख° | 
& चूचितापहः ल ० } ७ तत्राप्तकौदुकम्‌ ख० 1 ८ हास्तिनाख्य ख ०, ग०, ० । 


२१४ महापुराणे उत्तसपुराणम्‌ 


सूरसेनो महाराजः श्रीकान्ताऽस्याप्रवह्छमा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामाक्तवती सती ॥ १६ ॥ 
१अगे मनोहरे यामे दम्या निचि पश्चिमे 1 श्रावणे बहुरे पक्षे नक्षभ्रे कृत्तिकाह्धये ॥ १४ ॥ 
सर्वार्थसिद्धिदेवस्य स्वर्गाचतरणक्षणे । दष्टषोडशसुस्वसा गजं वक्त्रमवेशिनम्‌ ॥ १५ ॥ 


निशम्य यामसे्यादिमङ्गरूष्वनिबोधिता । ृतनित्यक्रिया खात्वा छतमङ्गरमण्डना ॥ ६ ॥ 
आतः कतिपयैरेव इृत्ता विद्युद्धिरासिनी । चयोतयन्ती सदोष्योम साक्षाछछक्ष्मीरिवापरा ॥ १७॥ 


ृतायुरूपविनयः भर्तुरद्धासने स्थिता । स्वप्नावीं निवेदयास्माद्िदित्वाचधिवीक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
फटान्यनुक्रमाचेषां विकसद्रदनाम्बुजा । नखिनीवांश्संस्पशटुष्णां शोरठुषत्तराम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदैवानिमषाधीकाः कल्याणाभिषवं तयोः । विधाय वहुधास्य््यं तोषयित्वा ययुर्दिवम्‌ ॥ २० ॥ 
छ्क्तक्ताविशेषेण नाभूत्सा तेन गभिणी । क्रोडीकृता सृताभीषुमेधरेखेव चाबभौ ॥ २१ ॥ 
नवमे मासि वैशाखञुष्पक्षादिमे दिने । साऽदूताग्नेययोगे वा* विधुं तमपरा दिक्षा ॥ २२॥ 
तुरासहं पुरोधाय समभ्येत्य सुरासुराः । सुमेरुमभ॑कं नीत्वा क्षीरसैन्धववारिमिः ॥ २३ ॥ 
अभिष्य विभूष्यैनं ऊन्धुमाहूय संया । समानीय समर्प्यायनू पित्रो शवासमात्मनः ॥ २४॥ 
हान्तीशती्थंसन्तानकाङेऽजनि जिनेश्वरः । परल्योपमाद्धः पुण्याभ्धिस्तदभ्यन्तरजीविवः ॥ २५ ॥ 
समाः पञ्चसहस्रोनरुक्षाः संबत्सरस्थितिः । पञ्चत्रिश्धनुः कायो निष्टस्ताष्टापवद्युतिः ॥ २६ ॥ 
खपञ्चमुनिवहिदविभ्रमसंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव कारे च राजताम्‌ ॥ २७ ॥ 


व ष्ककवषषषन्कषषष कय 


कौरववंशी काश्यपगोत्री महाराज सुरसेन राज्य करते थे । उनकी पटररानीका नाम श्रीकान्ता था । 

उस पतित्रताने देबोके द्वारा की हह रतदृष्टि आदि पूजा भ्राप्त की थी ।॥ १२१३ ॥ श्रावण कष्ण 
दृशमीके दिन रा्निके पिद्धले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर श्रौर छत्तिका नकतत्रमे जव सर्वार्थसिद्धिके 
उस अहमिन्द्रकी भ्रायु समाप्त होनेको आई तब उसने सोलह स्वप्र देखकर अपने अहम प्रवेश 
करता हृदा एक हदाथौ देखा ॥ १४-१५ ॥ प्रातःकाल भेरी ्रादिके माङ्गलिक शब्द्‌ सुनकर जगी, 
नित्य कायंकर स्नान किया, माङ्गलिक आभूषण पदिने चौर छ प्रामाणिक लोगोसे परिदत होकर 
बिजलीके समान समभारूपी अकाशको प्रकाशित करती हुदै दूसरी लच््मीके समान राजसभामें 
पृची । वद्य वह्‌ अपनी योग्यताके ्नुसार धिनयकर पततिके श्रधांसनपर विराजमान हई । अवधि- 
जञानरूपी नेत्रोको धारण करनेवाले पतिको सव स्वप्र सुनाये ओर उनसे उनका फल माद्ूम किया । 
शुक्रमसे स्वर्का फल जानकर उसका युखकमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी 
किरणोके स्यशंसे कमलिनी खिल उठती है ॥ १६-१६॥ उसी समय देवोने महाराज शयुरसेन चौर 
महारानी श्रीकान्ताका गभेकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक क्रिया, बहुत प्रकारकी पूना की शौर सन्तुष्ट 
होकर सवगेकी आओ भ्याण किया ।। २० ॥ जिस प्रकार युक्ताबिरोषसे सीप गर्भिणी होती है 
उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी श्रीकान्त गर्भिणी हुदै थी श्नौर जिस प्रकार चन्द्रमाको,गोदीमे धारण 
करनेवाली मेघोकी रेखा खुशोभित होती है उसी प्रकार उस पुत्रको गर्भम धारण करती हदं 
रानी श्रीकान्ता छुशोभित हदो रही थी ॥ २९१॥ जिस प्रकार पथ्चिम दिशा चन्द्रमाको उदित 
करती है उसी प्रकार रानी श्रीकान्ताने नव मास व्यतीत दोने पर॒वैशा्र शुक्त परतिपव्‌के 
दिन आग्नेय योगम चस पुत्रको उदित क्िया--जन्म दिया ॥ २२॥ उसी समयं इन््रको 
सगे क्र समरूत देव ओर धरेन्द्र आये, उस बालकको सुमे पवैत पर ले गये, शीर. 
सागरके जलसे उनका अभिषेक किया, अलकारोसे अलंकृत किया, इन्यु नाम रखा, वापिस 
लये, माता-पिताको समपेण किया ओर अन्तम सब अपने स्थान पर चकते गये ॥ २२-२४॥ 
्रीशान्तिनाथ तीर्थकरके मोक्त जानेके वाद्‌ जब श्माधा पल्य बौत गया तब पुण्ये सागर भरीबुन्थु- 
नाथ भगवान्‌ उत्पन्न हए थे, उनकी रायु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित थी | २५॥ पृश्चानवे 
हजार नषैकी उनकी भयु थी, पतीस धलुष ऊँचा शरीर था शौर तपये हए घुबरके समान कान्ति 
थी ।। २६ ।। तेदेख हजार सात सौ पचास वप छमारकालके बीत जानेपर नदे राष्य प्राप्त हाथा 


१ भोगे स०। २च ल्ल | 


चतुःषष्टितमं पवें २१५ 


निजजन्मदिने षचक्रिरुक्ष्मी सम्प्राप्य सम्मदात्‌ । दक्याङ्गमोगािरविद्रय निःप्रतीपं * निरन्तरम्‌ ॥२८॥ 
डङ्गवरसंयुक्तः कदाचि्कीडितुं वनम्‌ । गत्वा रत्वा चिरं स्वैरं निषत्यायन्पुनः पुरम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुनिमातपयोगेन स्थितं कञ्धि्धिरूपयन्‌ । मन्त्रिणं परति तजिन्या पश्य पश्येति चक्रश्रत्‌ ॥ ३० ॥ 
स तं निरीक्ष्य तत्रैव भक्त्यावनतमस्तकः । देवैवं दुष्करं क्वस्तपः कि फरूमाप्स्यति ॥ ३१ ॥ 
दत्यभ्राक्षीन्तुपोऽप्यस्य भूयः स्मेरसुखोऽवदन्‌. । भवेऽस्मिन्नेव निमूल्य क्माण्यामोति निद्ेतिम्‌ १३२॥ 
न चेदेवं सुरेन्दरस्वचक्रवतित्वगोचरम्‌ \ सुखमभ्युदयं सुक्सवा करमाच्छाश्वतमेष्यति ॥ ३३ ॥ 
अपरित्यक्तसङ्गस्य भवे पय॑टनं भवेत्‌ । इत्युचैसुंछिसंसारकारणं 3 परमार्थवित्‌ ॥ ६४ ॥ 

कारो माण्डङ्कस्वेन यावाज्नीतः सुखायुषा । तावस्येव समानीय महेच्छश्चकवतिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विरज्य राञ्यभोगेषु निर्वाणसुखक्प्सया 1 स्वातीतभववोधेन रन्धवोधिद्धोचमः ॥ ३६ 1 
सारस्वतादिसंस्तोत्रमपि सम्भाव्य सादरम्‌ । स्वजे नियोज्य राज्यस्य भारं निष्कमणोत्सवम्‌ ॥३६७॥ 
स्वयं सम्प्राप्य देवेन्दरैः शिबिकां विजयाभिधाम्‌ । आरुद्यामरसंवाद्यां सहेतुकवनं भ्रति ॥ ३८ ॥ 
गत्वा षष्ठोपवासेन संयमं प्रत्यपद्यत । जन्ममाःपश्चदिवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमैः ॥ ३९ ॥ 

स्टखेणाप तुयांवबोधं च दिवसात्यये । पुरं हास्तिनमन्येचयस्तस्मै गतवतेऽदित ॥ ४० ॥ 

आहारं धमंमित्राख्यः प्राप चाश्चयंपश्चकम्‌ । ऊव॑न्नेवं तपो घोरं नीत्वा पोडक्वत्सरान्‌ ॥ ४१ ॥ 
°निजदीक्षावने षष्ठेनोपवासेन शुद्धिमाक्‌ । तिरकदुममूरुस्दचैत्रज्योत्छरापराहके ॥ ४२ ॥ 


श्रौर इतना दी समय बीत जानेपर न्द अपनी जन्मत्तिथिके दिन चक्रवतींकी लच््मी मिली थी । 
इसप्रकार वे वड़े हषंसे बाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे । २७-२८॥ 
किसी समय बे षडङ् सेनासे संयुक्त होकर ऋीडा करनेके लिए वनभ गये थे बहँ चिरकाल तकं 
इच्छानुसार कीडाकर वे नगरको वापिस लौट रहे थे ॥ २६॥ कि मार्गमे उन्होनि किसी सुनिको 
आतप योगसे स्थित देखा श्रौर देखते ही मन्तरीके प्रति तजेनी अंगुलीसे इशारा किया कि देखो, 
देखो । मन्त्री उन अुनिराजको देखकर वदहीपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया ओर पूष्ने लगा कि 
हे देव ! इस तरहका कठिन तप तपकर ये क्या फल प्राप्त करेगे ! ॥ ३०-३१ ॥ चक्रवती छन्धुनाथ 
हसकर पिर कदने लगे कि ये सुनि इसी मवमे कर्मोको नष्टकर निर्वाण प्राप्न करगे ! यदि निर्वाण न 
प्राप्तकर सकेगे तो इन्द्र ओर चक्रवरतीके सुख तथ। एश्रयेका उपमोगकर क्रमसे शा्तपद-मोत्त स्थान 
भ्राप्त करगे ॥.३२-३३॥ जो परिरहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारम परिभ्रमण होता है 1 
इस प्रकार परमाथेको जामनेवाले भगवान्‌ छुन्धुनायने मोक्त तथा संसारके कारणोका निरूपण 
किया । ३४ ॥ उन महानुभावने सुखपूवेक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर 
रहकर व्यतीत किया था उतना दी समय चक्रवतींपना प्राप्तकर व्यतीत किया था ॥ ३५ ॥ तदनन्तर, ` 
अपने पूवैभवका स्मरण होनेसे जिन्हे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है एसे विद्वानों शरे भगवान्‌ 
कुन्धुनाथ निबाण-सुख प्राप्न करनेकी इच्छासे राज्यभोगोमें विरक्त हो गये | ३६॥ सारस्वत ्ादि 
लौकूाम्तिक देवोने माकर बड़े ्ाद्रसे उनका स्तवन किया । उन्होने अपने पुत्रको राञ्यका भार 
देकर इन्द्रोकि द्वारा किया ह्या दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त किया । तदनन्तर देवकि द्वारा ले 
जने योग्य विजया नामकी पालकीपर सवार होकर वे सहेतुक वनम गये । वयँ तेलाका नियम लेकर 
जन्मके दी मास पक्त ओर दिनम अर्थात्‌ वैशाखशुक्त प्रतिपदाके दिन क्रत्तिका नच्तत्रमे साय॑कालके 
समय एक हजार राजञाओके साथ उन्होंने दीक्षा धारण करली । उसी समय उन्हँ मनःपयेयज्ञान उतन्न 
हो गया } दूखरे दिन वे हस्तिनापुर गये वयँ धभमित्र राजाने न्दे आहार दान देकर पञ्चाश्चये प्राप 
करिये । इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनक्रे सोलह षषे बीत गये ॥ ३७-४१ ॥ किसी एक दिनि 





। १ चक्रिलचमौ इति पाठः शुद्धो माति। २ निःप्रतीपं इति पाठो भवेत्‌ । ३ कारणं ° | 
४ जिनदीच्ता ल° । 


२१६ महापुराणे उन्तरपुरणम्‌ 


छृत्तिकायां ठृतीयायां कैवल्युदपादयव्‌१ । खुदा तत्कारुसम्भा्षसर्वांमरस्तमयितम्‌२ ॥ ४३ ॥ 

पराध्वं चतु्थंकल्याणपूजाविधिमवाप सः । तस्य स्वयस्भून(मायाः पद्धन्निशद्गणेरिनः ॥ ४४ ॥ 

क्तानि सप्त पर्वाणं संविदो मुनिसत्तमाः । खपन््ैकत्रिवाद्ध्युकाः शिक्षकाः रक्षितायाः ॥ ४५ ॥ 
खद्वयेन्दिययक्चोक्तास्तरतीयावगमामराः ! श्ून्यद्वयद्विवह्वधु छाः केवरुज्ञानभास्वराः ॥ ४६ ॥ 
खद्धयैकेन्दियक्तावविक्रियद्धिविभूषणाः । त्रिक्षतत्रिसष्टख्ाणि चतुरथ॑क्तानधारिणः ॥ ७७ ॥ 
पश्चाशदुद्रिसहस्राणि ख्यातानुत्तरवादिनः । सर्वे ते पिण्डिताः षष्टिसहस्राणि यमेश्वराः ॥ ४८ ॥ 
आविता्यायिकाः श्यून्यपञ्चवह्धिखषण्मिताः । त्रिकुक्षाः भाविका रक्ष्यं सर्वेऽप्युपासकाः ॥ ४९ ॥ 
*देवदेच्यस्त्वसङ्ल्या तास्ति” सङ्ख्यया मिताः । दिव्यध्वनिनामीषां वन्धर्मोपवेश्नास्‌ ॥ ५० ॥ 
देशान्‌ विहृत्य मासायुः सम्म दाचरुमास्थितः । प्रतिमायोगमादाय सहखरसूनिभिः सह ॥ ५१९ ॥ 
वैदाखज्यौत्खपश्चादिदिने रात्रेः पुरातने । भागे कर्माणि निमूल्य कृत्तिकायां निरन्जनः ॥५२॥ 
प्रा्षगीवांणनिवांणपूजः भरापत्परं पदम्‌ । संशयदधन्तानवैराग्यसाबाधमविनश्वरभ्‌ ॥ ५३ ॥ 


शादूखविक्रीडितम्‌ 


आसीत्‌ सिहरथो नृपः एृथुतपाः सर्वांथसिद्धीश्वरः 

कख्याणद्धयभादू षडङ्गरिविरखैरोक्यसुख्याचितः । 
ाप्ताप्माष्टगुणल्जि विष्टपरिखप्रोद्धासिचूडामणि- 

दिश््यद्रः धियमप्रतीपमहिमा ऊन्धुजिनः श्ास्वतीम्‌ ॥ ५४ ॥ 





विशुद्धताको धारण करनेवाले भगवान्‌ तेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेके बनमे तिलकग्रस्तके 
नीचे विराजमान हुए । वदं चैन्रुक्ता ठृतीयाके दिन सायंकालके समय कृत्तिका नक्षत्रम उन्हे केवल- 
ज्ञान उन्न हो रया । उसी समय हषेके साथ सब देव चाये । सबने प्राथैनाकर चतुर्थकस्याणककी 
पूजा छी । उनके स्वर्यमूको आदि लेकर पतीस गणधर थे, सात सौ शनिराज पूर्वके जानकार थे, 
ततालीस हजार एक सौ पचास ममवेदी शिश्चक थे, दो हजार पाँच सौ निल अवधिज्ञानके धारक थे 
तीन हजार दो सौ केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पांच हजार एक सो विक्रियाऋष्धिके धारक थे, तीन 
हजार तीन सौ मनःपयेयज्ञानी थे, दो हजार पचास प्रसिद्ध॒ एवं सर्वभ्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब 
मिलाकर साठ हजार सुनिराज उनके साथ ये ॥४२-४५॥। भाविताको आदि लेकर साठ हजार तीन सौ 
पचास आर्थिक थी, तीनलाख श्राविका थी, दो लाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियो'थी श्यौर 
संख्यात तियेश्च थे! भगवान्‌, दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते 
थे ।। ४६-५० ॥ इख प्रकार अनेक देशोमिं विहारकर जब उनकी श्रायु एक भासकी बाकी रह गई तब 
वे सम्मेदशिखरपर पहुंचे । वह एक हजार मुनियोके साथ उन्दने प्रतिमा योग धारण कर लिया 
चीर वैशाख शुक्त प्रतिपदाके दिन रा्रिके पूवेभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त 
कर्मोको उखाडकर परमपद प्राप्न कर लिया 1 अव वे निरञ्ञन-कर्मकलङ्कसे रदित दो गये । देवोन 
उनके निबांण-कल्याणक की पूजा की । उनका ब्‌ परमपद ्रत्यन्त शुद्ध ज्ञान शौर वैरग्यसे परिपू 
तथा अविनाशी था । ५९५३ ॥ 

जो पहले मवमे राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरणकर सवायैसिद्धिके स्वामी हृष, 
पर्‌ तीर्थकर रौर चक्रबतीं इसप्रकार दो पदोको प्राप हृष, जो छद मरकारकी सेनाओकरि स्वामी थ, 
तीनों लोकोके यख्य पुरुष जिनकी पूजा कएते थे, जिने सम्यक्त्व आदि ्राठ गुण प्रप्र हुए थे, जो 
तीन लोकके शिखरपर चुङामणिके समान देदीप्यमान थे ओर जिनकी महिमा बाधासे रदित थी रसे 


४ १-पपपादयत्‌ ज्ञ° त २ समर्थितः ख० | ३ भास्कराः ल्ल० } -४ देव्यस्वसंख्याता म०, ष०, देवा- 
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षष्टितमं पव २१७ 


देष्टञ्योतिषि यस्य शक्रसदिताः सर्वेऽपि मभ्नाः सुरा 

छचानज्योतिपि पञ्चतत्वसहितं भ्रं नभश्वाखिरम्‌ । 
रक्ष्मीधामदधद्िधूतविततध्वान्तः स धामद्रय- 

पन्थानं कथयत्वनन्तगुणश्टस्छुन्धुभंवान्तस्य वः ॥ ५५ ॥ 


शत्यां त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवदुगुणभद्राचार्यणीते ऊन्धुचक्रधरतीर्थकरपुराणं 
परिसमाप्तं चतुःषष्टितमं पवं ॥ ९४ ॥ 


-1---+- +~ 





श्रक्कन्धुनाथं भगवान्‌ तुम सवके लिए अविनाशी-मोक्तलच्मी प्रदान करं |} ५४ ।। जिनके शरीरकी 
कान्तिं इन्द्र सदित समस्त देव निमम्र हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्यो तिमे पञ्चतत्त्व सहित समस्त 
श्ाकाश समा गया, जो लब्मीके स्थान दै, जिन्दोने फैला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया, श्रौर 
जो अननन्तगुणोके धारक दँ रेते श्रीज्न्धुनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्ता निधय रौर व्यवहार 
मागे प्रदर्शित करे ।। ५५ ॥ 
इस प्रकार शआाषे नामसे प्रसिद्ध, भगवदूगुणमद्राचायैम्रणीत चिषष्टिलक्तण महापुराण ` संग्रहं 
छन्धुनाथ तीथकर ओर चक्रवतींका वणेन करनेवाला चौसटवोँ पव समाघ्र इया ॥ ६४ ॥ 


4 


पञ्चषष्टितमं पतं 


सरतारं परं सारं ९नरनाथकरतानतिम्‌ । अगाधासारसंसारसागसो.सरकारणम्‌ ॥ १ ॥ 

दीपे जम्बब्रुमख्याते सीतोसरतटाभिते । कच्छाख्यविषये क्षेमयुराधीक्चो महीपतिः ॥ २ ॥ 

नाम्ना धनपतिः पाता प्रजानां जनताभियः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्धे स्म प्रस्नुतानिशम्‌. ॥३॥ 
विनाधिभिरपि त्यागी विनाप्यरिमिरु्यमी । त्पिताथिनि धूतारौ तस्मिस्तौ सहजौ गुणौ ॥ ४ ॥ 

° स्वष्टत्यलुगमेसैव वर्मत्रयनिषेविणः ! राजा प्रजाश्च राज्येऽस्मिस्तन्न धर्मव्यतिक्रमः ॥ ५ ॥ 
कदुाचिद्धरणीधर्तां पीत्वा्ह॑न्नन्दतीथ॑कृद्‌ । दिग्यध्वनिसयुदुभूतं ° धमम॑साररसायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
विरज्य राज्यभोगासरसादाज्यं निजात्मजे । नियोज्य मंश्चु प्रनज्यां जैनं जन्मान्तकारिणीस्‌ ॥ ७ ॥ 
आसाद्येकाददाङ्गोरपारावारस्य पारगः । इधष्टकारणसम्बद्धतीर्थङृच्नामपुण्यद्त्‌ ॥ ८ ॥ 
भप्रायोपगमनेनापत्स जयन्तेऽहमिन्द्रताम्‌ । श्रयच्चिशत्समुद्रोपमायुदैस्ततनुप्रमः ॥ ९ ॥ 
श्रेदयाद्रयः साद्धैमसेः पोडशभिः रसन्‌ । त्रयच्ि रत्सहल्ोक्तवर्वैमानसमाहरन्‌ ॥ १० ॥ 
अस्तं निभश्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिक्ताननि्णीतरोकनाड्यथ॑विस्तृतिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतभ्रकाशबसरूविक्रियः । अतिप्रशान्तरागादिरासश्नीङतनिद्ेतिः ॥ १२ ॥ 
सद्े्ोदयसम्भूतमन्वभूत्‌ मोगसुच्तमम्‌ । उदितोदितप्या्िपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥ 


अथानन्तर जो अगाध रौर श्रसार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमेँ कारण दै, अनेक 
शजा जिन्हें नमस्कार करते दहै ओर जो श्रत्यन्त शरेष्ठ हैँ ठेते अरनाथ तीर्थकरकी तुम सबं लोग सेवा 
करो--उनकी शरणमे जा भो ॥ १ ॥ इस जम्बूष्टीपमें सीता नदीकरे उत्तर तटपर . एक कच्छ नामका 
दशं है । उसके क्ेमपुर नगरमे धनपत्ति नामका राजा राज्य करता था। वह्‌ प्रजाका रक्तक था श्रौर 
लोगोंको अत्यन्त प्यारा था । प्रथिवीरूपी धे सदा द्रवीभुत होकर उसके मनोरथ पूणे किया करती 
थी । २-३ ॥ याचकोंको संतुष्ट करनेवाले श्रौर शुश्योको नष्ट करनेवाले उस राजमें ये द गुण 
स्वाभाविक थे कि वह याचकोके विना भी त्याग करता रहता था ओर शच्रुओके न रहने पर भी 
उदयम किया करता था ॥४।। उसके राज्यम राजा-प्रजा सब लोग ्रपनी-खपनी घरत्तिके अुसार्‌ त्रिबगे- 
का सेवन कसते थे इसलिए धमेका व्यत्तिक्रम कभी नदीं होता था ॥ ५ ॥ किसी एक दिन उस राजा- 
ने अर्दैन्नन्दन तीर्थकरकी दिव्यभ्वनिसे उत्पन्न हुए शरष्ठधर्मरूपी रसायनका पान किया जिससे राञ्य- 
सम्बन्धी भोगोँसे विरक्त होकर उसमे अपना रा्य अपने पुत्रके लिए दे दिया ओरौर शीघ्र दी जन्म- 
मरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा धारण कर ली ॥ ६&-७ ॥ ग्यारह अङ्गहूपी मद्ासागरके पार- 
गामी होकर उसने सोल कारणभावनाच्रोके द्वारा तीथकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया । अन्तर्मे 
मायोपगमन संन्यासके द्वारा उसने जयन्त विमानमे अहमिन्द्र पद प्राप किया । बह वैँतीस सागर 
प्रमाण उसकी चायु थी, एक हाथ ङत्वा शरीर था, द्रव्य मौर भावके भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्त 
लेश ्थी, ह सादृ सोल मामे एक बार इवास लेता था, अर तंतीस हजार वर्षमे एक वार 
मानसिक अगरतमय आहार भ्रण करता. था । प्रवीचाररहित सुखरूपी सागरका पारगामी था, 
अपने चअवधिज्ञानके द्वारा बह लोकनाड़ीके भीतर रहने बाले पदार्थोके विस्तारको जानता था। 
॥ ८-१९॥ उसके अयधिज्ञानका जितना दत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल चौर 
विक्रिया ऋद्धि थी । उसके राग-दष श्चादि अत्यन्त शन्त हो गये थे ओर भोक्त उसके निकट चं 
शुका था ॥ १२॥ बह साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उततम भोगोका उपभोग करता था । 


१ नस्नायङ्कतानतिम्‌ भ्र । २ स्वदृत्याठु-ल० । ९ समुदुभूत-ल्ञ° ।  प्रायोपगमनादूपत्‌ 
म०, ल० | | 


पश्छषशटितमं पषे २१६ 


हरीपेऽस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे देद्णेऽस्ति कुरजाङ्गकः । १हस्तिनाख्यं पुरं तस्य पतिर्गेत्रिण काश्यपः ॥१४॥ 
सोम्व॑शससुद्भूनः२ सुदश्चंनसमाद्वयः । मित्रसेना मष्ादेवी प्राणेभ्योऽप्यस्य वमा ॥ १५ ॥ 
वसुधारादिकां पूजां प्राप्य उश्रीतानुरल्गुने । मासेऽसितकृतीयायां रेवत्यां निशि पिमे ॥ १६ ॥ 
भागे जयन्तदेवस्य स्वर्गावतरणक्चणे 1 दृष्टपोड्सुस्वभा फलं तेषु निजाधिपम्‌ ॥ १७ ॥ 
भवुयु्यावधिक्ञानतदुक्तफरसंश्रतेः । प्राप्त्रैरोक्यराज्येव भआसीदस्परमोद्या ॥ १८ ॥ 

५तदा गक्षामराधीशृतकट्याणसम्मदा । निता निम॑दा नित्यरम्या सौम्यानना छुचिः ॥ १९॥ 
संवाह्यमाना देवीभिस्तत्कारोचित १्वस्तुभिः । मेधमाटेव सद्वभ॑मुद्हन्ती जगद्धितम्‌ ॥ २० ॥ 
मार्गश्े सिते पक्षे पुष्ययोगे चतुरद्॑षी । तिथौ भ्रिविधसदोधं तनूजञुदपीपदव्‌° ॥ २१ ॥ 

तस्य जन्मोत्सवस्यार वर्णनाय मरसुद्वराः । यदि स्वर्ग समुद्धास्य < सर्वेऽप्यत्र सजानयः ॥ २२ ॥ 
अत्यल्पं तृ्षिमापन्ना दीनानाथवनीपकाः । इतीदमिष्ट सम्प्राप्तं थदि वृत्ति जगत्रयम्‌ ॥ २६३ ॥ 
ङन्थुतीरथेशसन्ताने पल्ये तुथाद्सम्मिते ¦ सहलरकोटिव्पोनि तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २४ ॥ 

अरो जिनोऽ१जनि श्रीमानशीति चतुरुत्तराम्‌ । वत्सराणां सहखाणि परमायुः सञुद्रहन्‌ ॥ २५ ॥ 
वरिश्षच्चापतनृत्सेधः चारचामीकरच्छविः । कावण्यस्य परा कोटिः सौभाग्यस्याकरः परः ॥ २६ ॥ 
सौन्दय॑स्य समुद्रोऽयमार्यो सूपसम्पदः । गुणाः किमस्मिन्‌ सम्भूताः किं गुणेष्वस्य सम्भवः ॥ २७ ॥ 


इस तरह प्राप हुए भोगोका उपभोग करता हु्ा जयुके अन्तिम भागक प्रप्र हृअ।--वहयँसे च्युत 
दोनेके सम्मुख हुमा । १३॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्रीपके भरतक्ते्मे कुरुजागल नामका देश है । उसे हरितिनायुर नगर 
मे सोमव॑शम उत्पन्न हुश्रा कार्यप गोत्रीय साजा सदशन राज्य करता था। उसकी प्र्णोसे भी 
अधिक प्यारी मित्रसेना नामकी रानी थी ॥ १४-१५॥। जव धनपतिके जीव जयन्त तिमानके 
अहमिन्द्रका स्वगसे अवतार तेनेका समय आया तव रानी मित्रेनाने रलवृष्टि आदि देवत 
सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नतासे फाल्गुन कृष्ण ठृतीयाके दिन रेवती नक्तम रश्चिके पिद्धले प्रर 
सोलह स्वप्र देखे । सवेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्व्रोका फल पूषा । 
तदनन्तर परम वैभवको धारण करनेवाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्रका फलं सुनकर एसी 
भरसन्न हृद मानो उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥ १६-१८ । उसी समय इन्द्रादि देबोने 
जिसके गभेकल्याणकका उत्सव किया है, जो अत्यन्त संतुष्ट हे, मद रहित है, निरन्तर रमणीक है, 
सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयक योग्य स्तुतियोके द्वारा देवियां जिसकी स्तुत्ति किया 
करती है, चौर जो मेघमालाके समान जगत्का हिते करनेवाला उत्तम गमे धारण करती है एेसी 
रानी मित्रसेनाने भगसिर शुक्त चतु्दशीके दिन पुष्य नक्षत्रम तीन ज्ञनोंसे सुशोभित उत्तम पुत्र 
उतपन्न किया ।। १६-२१॥ उनके जन्मे समय जो उत्सव हुता था उसका वणेन करनेके लिए इतना 
लिखना ही बहुत है कि उसमे शामिल होनेके लिए श्रपनी-खपनी देविय सहित समस्त उत्तम देव 
स्वगं खालीकर यहाँ राये थे ॥ २२॥ उस समय दीन अनाथ तथा याचक लोग ॒सन्तोषको प्रप्त 
हए थे यह्‌ कहना बहुत छोटी वात थी क्योंकि उस समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको प्राप 
हए थे ॥ २३॥ श्रीकुन्धुनाथ तीर्थकरके तीथैर वाद्‌ जव एक हलार करोड़ वषे कम पल्यका चौथारै 
भाग बीत गया था तब श्रीद्मरनाथ भगवान्का जन्म हु था} उनकी आयु भी इसी अन्तराले 
शामिल थी । भगवान्‌ अरनाथकी इल्कष्ट्रेष्ठतम ्ायु चौरासी हजार वषकी थी, तीस धचुष ऊँचा 
डनका शरीर था, सुबणेके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लाबेण्यकी अन्तिम सीमा थे, सोभाम्यकी 
रेष्ठ खान थे, भगवानको देखकर शङ्का होती थी किं ये सौन्दयके सागर है या सौन्दय सम्पस्तिके 
धर्‌ है, गुण इनमें उस्यन्न हए हैँ या इनकी ाणोमें उत्पत्ति हु है अथवा ये स्वयं गुणमय है-गुणरूप 





१ हास्तिनाख्यं ख०, ग० । २ ससुदुभूतयु-ल० । ३ प्रीत्यानु-ध०, ल° । ४ प्रसीदत्‌ छष० । ५ वतो 
गता लञ० । ६ संस्त॒ुमिः ल° । ७-यदयीययत्‌ ल ° | ८ समरद्धास्य क ०, ख०, ग०, घ° | £-जिनभी-ह० | . ; 


२२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भयूवुगुणमयः किं वेत्यारह्कं १स{नयन्‌ जनान्‌ । जवद्धंत समं क्म्या बारूकस्पद्ुमोपमः ॥ ८ ॥ 
तस्य च्युन्यत्रिकैकद्विप्रमाणामितवत्सरैः । गते कुमारकारेऽभूद्राज्यं माण्डलिकोचितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तावत्येव गते कारे तस्मिन्‌ सकरचक्रिता । भोगान्समन्वभरद्धागे तृतीये स निजायुषः ॥ ३० ॥ 
कदाचिच्छारदाम्भोदविंरुय °रतिरोकनाव्‌ । सञुदधृतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोत्तमैः ॥ ३१ ॥ 
भरबोधितोऽनुवादेन दत्वा राज्यं स्वसूनवे । भरविन्द्कुमाराय सुरैरूढमधिष्ठितः ॥ ३६२ ॥ 

शिबिकां चैजयन्त्याख्यां सहेतुकवनं गतः! दीक्षां षष्ठोपवासैन रेवत्यां दशमीदिने ॥ ३३ ॥ 
छक्रेऽगान्मार्गशीरष॑स्य सायाह्धे भू युजं सह । सष्टसरेण चतुत्ञानधारी च समजायत ॥ ३४ ॥ 
सम्यगेवं तपः कुवन्‌ कदाचित्पारणादिने ! भरायाच्चक्रपुरं तस्मै वत्वाश्नमपराजितः ॥ ३५ ॥ 

महीपतिः सुव्णामः भापदाद्वचर्यपञ्चकम्‌ । छाश्स््येनागरम॑स्तस्य सुनेव्॑षणि षोड ॥ ३६ ॥ 

ततो दीश्चावने मासे कार्तिके द्वादश्षीदिने । रेवत्यां छछ्चपक्षेऽपराहे चूततरोरधः ॥ ३७ ॥ 
षष्ठोपवासेनाहस्य घातीन्याहन्स्यमासदत्‌ । सुरार्चतुर्थकल्यागे सम्भूयैनमपूजयय्‌४ ॥ ३८ ॥ 
क्भायांद्या गणेशचोऽस्य त्रिशत्‌ पर्वाजगवेदिनः । शयुन्यैकषदट्‌ मिताः ज्तेणा रिक्षकाः सुक््मबुद्धयः ॥ ३९ ॥ 
प्चवह्थष्टपाभिमितान्ञिक्ञानधारिणः । श्ुन्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवरक्षानरोचनाः ॥ ४० ॥ 

तावन्तः खद्वयारन्यग्धिनिमिता^ विक्रियद्धिकाः । करणेन्द्रियखद्वयुक्षा मनःपय॑यबोधनाः ॥ ४१ ॥ 
शतानि षदूसहखरं च तन्रानुरारवादिनः स्वे ते सल्चिताः पञ्चाशत्‌ सष्टल्ाणि संयताः ॥ ४२ ॥ 
क्ेयाः षष्टिसश्जाणि यक्षिराप्रयुखाधथिका; । रक्षाः षष्टिसष्ट्राणि श्रावका श्राविकाक्च ताः ॥ ४३॥ 


ही हैँ । इस प्रकार लोगोंको शङ्का उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पनरक्षकी उपमा धारण करनेवाले भगवाम्‌ 
लच््मीके साथ-साथ ब्रद्धिको प्रप्र हो रहे थे ॥ २४-२न ॥ इस प्रकार कुमार अवस्थाके इकीस हजार 
वषे वीत जानेपर उन्हं मण्डले्धरके योग्य राज्य प्राप्त हुमा था श्चौर इसके बाद जब इतना ही काल 
भौर बीत गया तव पूणे चक्रवतींपद्‌ प्रप्र हा था । इस तरह भोग भोगते हुए जब आयुका तीसरा 
भाग बाकी रह गया तव किसी दिन उन शरद्‌ ऋतुके मेधोंका अकस्मात्‌ विलय हो जाना देखकर 
छ्मपने जन्मको साथेक करनेवाला आत्मज्ञान उद्यन्न हो गया । उसी समय लौकान्तिक देवने उनके 
विचाका समथेनकर उन्दं प्रबोधित किया ओर वे अरविन्दज्कुमार नामक पुत्रके लिए राञ्य देकर 
देषोके दवारा उठाई हद वैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार दो सहेतुक वनम चले गये। वह तेलाका 
नियम लेकर उन्दने मगसिर शुक्रा दशमीके दिन रेबती नचतत्रमे सन्ध्याके समय एक हजार राजाश्मोके 
साथ दीक्ता धारण कर ली । दीक्ता धारण करते दी वे चार ज्ञानके धारी हो गये । २६-२४॥ इस 
भकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणाके दिनि चकरपुर नगरमे गये वहं सुबणेके समान 
कान्तिवाले राजा अपराजिते न्दं आहार देकर पञ्चन्चयं प्राप्त किये । इस तरह सुनिराज अरनाथके 
जब छद्धस्थ अवस्थाके सोलह वषे व्यतीत हो गये ॥ ३५३६ ॥ तव वे दीत्तावनमें कार्तिक शुक्तं 
दादशीके दिन रेवती नकतत्रमे सार्यकालके समय श्राम्रव्षके नीचे तेलाका निय लेकर विराजमान 
हए । उसी समय घातिया कमं न्टकर उन्दोने अहन्तपद्‌ प्राप्न कर लिया । देवने मिलकर चतुरं 
कस्याणकर्म उनकी पूजा की । ३७३८ कुम्भायेको रादि लेकर उनके तीस गणधर थे, छहसौ दश 
म्याएह अंग चोदह पूवेके जानकार थे, पतीस हजार आट सो पैतीस सूच्म बुद्धिको धारण करनेवाले 
शिक्तक थे ॥ ३६॥ अट्वादेस सो अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, तैतालीस सौ भिकरिय- 
ऋषिको धारण करनेवाले थे, वीस सौ पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे ॥ ४०-४१ ॥। न्नौर सोलह सौ शरेष्ठ 
बादी थे । इस तरह सब मिलाकर पचासहजार युनिराज्ञ उनके साथ थे | ४२ ।॥ यक्षिलाको अदि 
लेकर साट हजार आर्यका थी, एक लाख साठ हजार श्रावक थे, तीन लाख श्राविका थीं,असंख्यात 
देव ये भौर संख्यात तियेञ्र थे । इस प्रकार इन बारह समाश्रोसे धिरे हुए अतिशय बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 


९ जनयन्‌ ल्° }-मानयत्‌ ख । २ षिलायप्रतिज्ञोकनात्‌ ग° । बिलासप्रबिलोनात्‌ म०। ३ मूसुजैः 
द्य० । »-पपूष्रनत्‌ ख०, ग» । ५ पमिता म०। 
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क्तं चयं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोक्तमानकाः । तिय॑ग्मेदाश्च स हुधाता धतो दाददशाभि्ग॑णैः ॥ ४४ ॥ 
एमिधंरमोपदेक्ार्थ व्यहरद्धिषयान्‌ श्सुधीः । मासमात्रावशेषायुः सम्भेदगिरिमस्तके ४ ४५ ॥ 
सहखयुनिभिः साधं भतिमायोगमास्थितः । चैत्रकरर्णान्तरेवत्यां पूर्ररात्रेऽगमच्छिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदाऽऽगत्य सुराधीश्चाः कतनिर्वाणपूजनाः । स्तुत्वा स्तुतिहातैभक्त्या स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥ ४७ ॥ 
शादूरनिक्रीडितम्‌ 
त्यक्त" येन कुरालचक्रमिच तच्चक्रं धराचक्चित्‌, 
श्रीरचासौ घरवासिकेव परमश्रीधम॑चक्रेप्सया । 
युष्मान्भक्तिभरानतान्स हुरितारतेरवध्वं सकृत्‌, 
पायाद्धन्यजनानसे जिनपतिः संसारभीरूग्‌ सदा ॥ ४८ ॥ 


वसन्ततिलकाद्त्तम्‌ 
छततदभयादिगुरकमंङतोरूदोषा- 
नष्टादश्चापि सनिमिच्मपास्य शुद्धिम्‌ । 
यो रब्धवांखिञुवनैकगुर्ग॑रीया- 
नष्टादश्चो दिशत चीघ्रमरः शिवं वः ॥ ४९॥ 
शाद्‌ रुविक्रीडितम्‌ 
भ्राग्योऽभूश्चपति्म॑हान्‌ धनपतिः प्श्चादन्तानां पतिः, 
स्वगाम्रे बिरखुसजयन्तजपतिः भोघयत्युखानां पतिः । 
षट्खण्डाधिपतिश्चतुद॑शरसद्लेनिधीनां पतिः, 
्रेरोक्याधिपतिः एनात्वरपतिः सन्‌ स श्रितान्‌ वध्िरम्‌ ॥५०॥ 
अथास्मन्नेव तीर्थेऽभूत्सु भौसो नाम चक्रष्टस्‌ । * ठृतीये जन्मन्यत्रैव भरतेऽसौ सुवः पतिः ॥ ५१ ॥ " 


ता 
छ्मरनाथने धर्मोपदेश देनेके लिए श्रनेक देशों विहार छिया । जव उनकी आयु एकं माहकी वाकी 
रह्‌ गदर तब उन्दने सम्मेदाचलकी शिखरपर एकहजार युनियोके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया 
तथा चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन रेवती नक्षत्रमे रातरिके पूर्वभागमें मात्त प्राप्न कर लिया ।४३-४६ ॥ 
उसी समय इन्द्रोने आकर निर्बाणकल्याणककी पूजा की । भक्तिपूवेक सैकड़ों स्तुतियोके द्वारा उनकी 
स्तुति की, श्नौर तदनन्तर वे सब श्चपने-अपने स्थार्नोपर चले गये ॥ ४७॥ 
जिन्दोने परम ल्मी चौर ध्मचक्रको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रथिवीमण्डलको सश्ित करने- 
बाला अपना सुदशैनचक्र दुम्भकारके चक्रके समान छोड दिया ओर राज्य-लदमीको घटदासी 
( पनहारिन ) के समान त्याग दिया । तथा जो पापरूपी शक्ुका वि्वंस करनेवाले दै देसे अरनाय 
जिनिनदर भक्तिके भरसे नब्रीभूत एवं संसारसे भयभीत तुम सव भव्य लोगोकी सदा ५ करे ॥४८। 
छधा, दृषा, मय श्चादि बड़े-बड़े कमकि द्वारा किये हए चधा वृषा आदि ्रटारहों दोपोको उनके 
निमित्त कारणोके साथ नष्टकर जिन्ोने वि्युद्धता प्रप्र की थी, जो तीनों लोकोके एक गुर्‌ थे तथा 
अतिशय शरेष्ठ थे रेसे अठारह तीथकर अरनाथ तुम लोगोको शीघ्र दी मोक्ष प्रदान करं 1 ४६ ॥ 
जो पहले धनपति नामके बडे राजा हए, फिर त्रतोके स्वामी सुनिराज हुए, तदनन्तर स्वगेके चरमर- 
भागे सुशोभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी अदमिन्दर हए, फिर छह खण्ठके स्वामी 
केकर चौदह रलो ओर नो निधियोके अधिपत्ति--चक्रवती हए तथा अन्तमं तीनों लोकोके स्वामी 
श्मरनाथ तीर्थकर हुए वे अतिशय श्र्ठ अठारहवे तीर्थकर अपने अश्रित रहनेवाले तुमं सबको चिर- 
कालतक पवित्रं करते रहं ।\ ५० 
द्मथानन्तर--इन्दीं अरनाथ भगवानऊे तीथेमे सुमोम नामका चक्रवती हु्ा था । बह तीसरे 





१ इत्तो ° । २ मधु \ ३, तृतीय ° । 
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भूपारो नाम संग्रामे वकिभिधिजिगीषुभिः । 'प्रा्षाभिमानभङ्गः सन्‌ शशं निर्वि संसतेः ॥ ५२ ॥ 
दीक्षां भैनेश्वरीमादात्सं र भूतगुरुसन्निधौ । कदाचित्स तपः रव॑ननिदानमकरोत्कुधीःउ ॥ ५३ ॥ 
भूयान्मे चकवतित्वमिति मोगानुषञ्ननात्‌ । क्षीरं विषेण वा तेन मनसा दूषितं तपः ॥ ५४ ॥ 

स तथैवाचरन्‌ घोरं तपः स्वास्यायुषः क्षये । समाधाय महाश्चकरे संन्यासेनोदपद्यत ॥ ५५ ॥ 

तन्न षोडदयवाराशिमानायुः सुखमास्त ४ सः । द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते कौशलस्य राष्ट गुणान्विते ॥५६॥ 
सष्टलबाहुरिश््वाङुः साकेतनगराधिपः 1 रक्ती तस्यामवचित्रमत्याख्या हृद्यप्रिया ॥ ५७ ॥ 
९कन्याकुन्नमदीरस्य पारताल्यस्य सात्मजा । तस्यां सुतः सुपुण्येन ईतवीराधिपोऽभवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तन्न परवद्धमानेऽस्मिभिदमन्यदुदी्॑ते । सष्टलथुजभूभतु : पितृब्याच्छतबिन्दुतः ॥ ५९ ॥ 

पारताख्य महीदास्य श्रीमत्यस्तनयः स्वसुः । जमदध्चिः सरामान्तः कौमारे मातृश्व्युतः ॥ ६० ॥ 
°निर्वेगात्तापसो भूत्वा पञ्चाभ्नितपसि स्थितः । च्टम्राहिमहीश्यस्य विप्रेण हरिशिम॑णा ॥ ६१ ॥ 
अभूदखण्डितं सख्यमेवं कारे प्रयात्यसौ । दद्रा तपो जैनमग्रष्ठीद्‌ ब्राह्मणोऽपि च ॥ ६२ ॥ 
तापसव्रतमन्तेऽभूज्ज्यो विरूकि द्िजोच्तमः । दडभ्राही च सौधमें सोऽवधिक्ञानचष्युषा ॥ ६३ ॥ 
मिभ्यात्वाज्ज्योतिषां, रोके समुत्पन्नं द्विजोत्तमम्‌ । विक्ञाय मैनसद्मं तं ्ाहयितुमागमत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दृष्टा तं तत्र मिथ्यात्वात्वमेवं ुसितोऽभवः । १ °उच्छृष्टं श्ुद्धसम्यक्टवादेवभूयमहं गतः ॥ ६५ ॥ 





जन्ममे इसी भरतकतत्रमे भूपाल नामका राजा था । ५१ ॥ किसी समय राजा भूपाल, युद्धम बिजयकी 
इच्छा रखनेवाले विजिगीषु राजाश्रोके द्वारा हार गया । मान भंग होनेके कारण बह संसारसे इतना 
विरक्त हुता कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वरी दीनता धारण कर ली । उस दुदद्धिन 
तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवतींपना प्रकट हो । उसमे यह सब निदान 
भोगोमें आसक्ति रखनेके कारण किया था ¦ इस निदानसे उसने श्रपने तपको हृदयसे ठेस दुषित 
बना लिया जैसा कि कोद धिषसे दुधको दूषित बना लेता!है । ५२-५४ ॥ बहु उसी तरह घोर 
तपश्चरण करता रहा । आयुके अन्तमें चित्तको स्थिरकर संन्याससे मरा जिसे महाक स्वर्गं 
उत्पन्न हु! ॥ ५५ ॥ बहम सोलह सागर प्रमाण आयुको धारण करनेवाला बह देव सुखसे निवास 
करने लगा । इधर इसी जम्बूष्टीपके भरतक्ष्रमे अनेक गुणोंसे सहित एक कोशल नामका देश है । 
उसके अयोध्या नगरमे इ्वाक्वंशी राजा सदखरबाह राज्य करता था । हृदयको प्रिय लगनेवाली 
उसकी चित्रमती नामकी रानी थी । बह चित्रमती कन्याकभ्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी । उत्तम 
पुण्यके उदयसे उसके कृतवीराधिप नामका पुत्र हुश्मा ॥ ५६५२ ॥ जो दिन्‌ प्रतिदिन बढ़ने लगा । 
इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा च्रौर कदी जाती है जो इस प्रकार है-राजा सदसरवाहुके काका 
शतविन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी ज्ञीके जमदभ्नि नामका पुत्र खन्न हुभा था । श्रीमती राजा 
पारतकी वहिन थी। कुमार भवस्थामे ही जमदममिकी माँ मर गई थी इसलिए विरक्त होकर वह 
तापस हो गया चर पश्छाभि तप तपने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा रौर है । एक 
ददृप्राही नामका राजा था । उसकी हरिशमां नामके ब्राह्मणके साथ अखण्ड भित्रता थी । इस प्रकार 
उन दोर्नोका समय बीतता रहा । किसी एक दिन दृद्मराही राजाने जैन तप धारण कर लिया नौर 
हरिशमां ब्राह्मणने मी तापसके चत ले लिये । हरिशर्मा रद्यण श्रायुके अन्तम भरकर ज्योतिर्लोकमे 
उतयन्न हु्ा-ज्यो तिषी देव हज ओर दृदृ्राही सौधभे स्वर्मम देष हमा । उसने अ्वधिन्ञानरूपी 
नेत्रते लाना कि हमारा मित्र हरिशमां ब्राह्मण मिथ्यात्वके कारण ज्योतिष लोकम उत्पन्न हृशमा है 
अतः षह उसे समीचीन जेनधमं धारण करानेके लिए आया ॥ ५६६४ ॥ हरिशमकि जीवको देख- 
कर ददु्ाहीके जीवने कहा कि तुम भिथ्यातवके कारण इस तरह निन्धपर्यायमें इत्पन्न हुए हो मौर 


१. प्रासोऽ-ल० } ९ स भूत-ल* । ३ सुधी ल० । » सुखमाप सः ख० । ५ कौशल्याख्ये क०, घ० | 
६ कान्यङ्न्न छ ° | ७ परताख्यस्य क धघ० | ८ निवदात्तापसो म०, ल० । ६ चोतिषां क०, घम, 
ज्योतिषे ल० ! १० उक्छृषट्ुद्ध ल | 
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तस्मादुपेहि मोक्षस्य मारग॑मिस्यत्रवीत्ततः । तापसानां तपः कस्मावञ्चमिति संशयात्‌ ॥ ९६ ॥ 
अन्वयुङ्क्त स तं सोऽपि दश्शंयाभ्येहि भूतम्‌ । इत्यन्यीन्यं समारोष्य कीचकद्रन्तागतौ * ॥ ६७ ॥ 
जमदन्निमुनेरदीं ्दमश्चाश्रयसुपाभितौ । काञ्चित्‌ काकलं स्थित्वा सदूदृष्टिः सुरीचकः ॥ ६८ ॥ 
समभाषत मायाक्लो ज्योतिष्कामरकीचकीम्‌ । एतद नान्तरं गत्वा प्रत्यायास्याम्यहं भिये ॥ ६५ ॥ 
भतीक्षस्वान्न मां स्थित्वेष्यसौ श्वाहागमं तव । न श्रदधामि मे देहि शपथं यदि या््यसि ॥ ७० ॥ 
इत्यतः सोऽभरवीद्‌ ब्रूहि पातकेषु किमिच्छसि । पञ्चसु स्वमहं तस्मिन्‌ दास्यामि तदिति स्फुटम्‌ ॥ ५१ ॥ 
साप्याह तेषु मे वान्छा करिमिधिन्नैव देहि मे । तापसस्यास्य यास्यामि गति नैष्यास्यष्टं यदि ॥ ७२ ॥ 
इतीमं शपथं गन्तु" स्वामि त्वां प्रियेति ताम्‌ । तच्छ स्वा कीचकः प्राह सुक्तवैनं किञचिदीम्सितम्‌ ॥५७३॥ 
शरह्यन्यमिति तदृदवन्दविसंवादं स तापसः । श्रुत्वा क्रोधेन सन्तप्तो विधूणितविरोचनः ॥ ७४ ॥ 
हस्ताभ्यां हन्ुसु °व्को्यांद्‌ गृहीत्वा निश्चरु द्विजो । मदूदुद्ध^रतपः भ्राप्य भाविरोकोऽनभीष्सितः ॥७५॥ 
युवाभ्यां केन तद्राच्यमिर्त्याह्ातः खगोऽ्रवीत्‌ । मागमः कोपमेतेन सौजन्यं तव नदयति ॥ ७६ ॥ 
*यदातञ्चनतक्रेण प्रयोऽव्पेन न किं क्षतिम्‌ । श्रणुते दुगतेेह" चिरं घोरं तपस्यतः ॥ ७७ ॥ 
कोमारब्रह्मचारित्वं तव सन्तन्तिविष्छिदे । सन्तानधातिनः पुंसः का गतिर्नरकाद्विना ॥ ७८ ॥ 
अपुत्रस्य गतिनाँस्तीत्यार्ष करः न त्वया श्चुतम्‌ 1 कतोऽविचारयक्च वं छिबनासि जडधीरिति ॥ ७९ ॥ 





मै सम्यक्त्वके कारण उल्छृष्ट देवपर्यायको प्राप्त ह्या हूं । ६५. ।॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्गं जो 
सम्यग्दशेन है उसे धारण करो । जव दृद्गराहीका जीवं यह कद्‌ चुका तव हरिशमाके जीवने ङं 
संशय रखकर उससे पृष्ठा किं तापसिर्योका तप अयुद्ध क्योँ है १ उसने भी कहा कि तुम प्रथिवी 
तलपर चलो मँ सब दिखाता हूं । इस प्रकार सलाहकर दो नोने चिड़ा श्रौर चिडयाका रूप वना 
लिया । ६६-६७ । एथिवीपर चकर वे दोनों ही जमदभि सुनिकी बड़ी-बड़ी दंडी श्नौर ममे 
रहने लगे । वों कुत्र समयतक ठदरनेके वाद मायाको जाननेवाला सम्यग्ट्टि चिड़ाका जीव, चिडि. 
याका रूप धारण करनेवाले अ्योतिषी देवसे बोला किं हे श्रिये ! मँ इस दृसरे वनमे जाकर अभी 
वापिस राता हूं मँ जव तक आता दँ तवतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना । इसके उनरमें 
चिड्याने कहा किं सुमे तेरा विश्वास नहीं है यदित जातादहीदहै तो सोगन्ध दे जा | ६८७० ॥ 
तब वह चिड़ा कहने लगा कि बोल त्‌ पच पपोमेसे किते चाहती है भै तुमे उसीकी सौगन्ध दे 
जाऊंगा ॥ ७१ ॥ उन्तरमें चिड़या कदने लगी कि पांच पापोमेसे किसीमें मेरी इच्छा नदीं है । तू यह 
सौगन्ध दे कि यदि मै न आऊँ तो इस तापसकी गत्तिको प्रप्त दोऽ ।। ७२॥ हे परिय ! यदि तृ सुमे 
यह सौगन्ध देगा तो मेँ तुमे अन्यत्र जानेक लिए घोर्दूगी अन्यथा नहीं । चिदियाकी वात सुनकर 
चिडने कदा कि तू यह छोड़कर नौर जो चाहती है सो कह, मै उसकी सौगन्ध दूँगा । इस प्रकार 
चिङ़ा रौर चिड्याका वातीलाप सुनकर बह तापस क्रोधसे संतप्त दो गया, उसकी ओद घूमने 
लगीं, उसने ऋूरता बश दोनों पक्षि्योको मारनेके लिए हाथसे मजवूत पकड़ लिया, बह कहने लगा 
कि मेरे कठिन तपसे जो भावी लोक होने बाला है उसे तुम लोगीने किस कारणसे पखन्द नहीं 
किया ! यह्‌ कदा जाय । तापसके एेसा कड चुकनेपर चिडने का कि श्राप क्रोध न करे इससे 
आपकी सनता न्ट होती है । ७३-७६ ॥ क्या थोड़ी सी जामिनकी शोचसे दूध नष्ट नदीं हो 
जाता ¶ यद्यपि श्चाप चिरकालसे घोर तपश्चरण कर रहे दँ तो भी आपकी दुरगतिका कारण क्या है 1 
सो सुनिये ॥ ७७॥ राप जो कुमार कालसे ही ब्रह्यच्यैका पालन कर रदे है वद संतानका नाश 
करनेके लिए है । संतानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति दहो सकती 
व १। ७८1} अरे पुत्र रहित मलुष्यकी कोई गति नहीं होती, यह्‌ आषैवाक्य-बेदवाक्य क्या 
दापने नहीं घना १ यदि सुना है तो फिर बिना विचार चये ही क्यों इस तरह दुवेद्धि दोकर केश 





१ दन्द्रमागतौ ल ० । २ दीधंश्मश्वाभा-क०, ख०, ध० । दीर्घ स्मृत्वाधय ख० । ३ तम्‌ म०, ल० | 
४-पत्कोपाद्‌ ल० । ५-मित्यहोतः खगोऽ-ल० । & ( श्रातञ्चनतक्रेण श्रमृततक्रेण दुग्धस्य देधिकरणदेदुभूत- 
तकरण, इति “क पुस्तके टिपणी ) 


२२ध महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


श्रत्वा तद्वचनं मन्दमिति निशिस्य वचथा । वधूजनेषु सक्तानाममश्ञानतपसः क्षितिः ॥ ८० ॥ 
ममोपकारकावेतानिति मुक्त्वा द्विजद्वयम्‌ । वञ्ितोऽगाक्कुधीस्ताभ्यां कल्या १कुञ्जाधिपं प्रति ॥ ८१ ॥ 
स्थास्नु नाक्ानवैराग्यमित्यत्राघोषयश्िव । हटा पारतभरूपारमास्ममाठुरमन्नपः ॥ ८२ ॥ 

आकारेणैव कन्यार्थागमनं स २ निवेदयन्‌ । आसंनहयमारोक्य सरागासनमास्थितः ॥ ८३ ॥ 
निजागमनवृत्तान्तं महीपतिमजीगमव्‌ । तदाकण्यं दपः खेदाद्धिगूधिगक्ञानमित्यञ्ुम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कन्याङ्तं समास्त्यन्न या तामिच्छति साऽस्तु ते । इत्यवोचदसौ चागात्कन्यकास्तं निरीक्ष्य ताः ॥८५॥ 
अद्धैदग्धद्ठावं मत्वा तपोदग्धक्षरीरकम्‌ । जगुष्सयाऽपरायन्त काथित्काश्चिद्धयाहिताः ॥ ८६ ॥ 

ग्रीडया पीडितः सोऽपि तास्त्यक्त्वा बालिकां सुताम्‌ । तस्यैवालोक्य मूढात्मा पांसुक्रीडापरायणाम्‌ ॥८७॥ 
कदलीफलमादकयं भह मामिच्छतीति ताम्‌ । वान्छामीत्यश्ुवत्सा च मामियं वान्छतीति ताम्‌३ ॥८८॥ 
9 तरपं निवे संगृह्य समायासीनं प्रति । पदं भ्रति जनैर्निन्यमानो दीनततमो जडः ॥ ८९ ॥ 
१रेणुकत्यभिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रङृ्तिधंमं इत्येषा तदा भ्ष्टृति वागभूत्‌ ॥ ॥ ९० ॥ 
ष्बोधौ शद्धा विद्ोयस्य भेदौ वा तपसो यतेः । बाद्याभ्यन्तरनामानौ तावभूतां सुतौ स्तुतौ ॥ ९१ ॥ 
इन्द्रः शेतश्च रामान्तौ ऽचन्द्रादित्यसमत्विषौ । कामार्थौ वा जनाभीष्टौ युक्तौ वा नयविक्रमौ ॥ ९२ ॥ 
^प्रयात्येवं तयोः कारे सुनिरन्येद्यरागतः५ । अरिञ्नयोऽग्रजो गेहं रेणुक्यास्तदिदक्षया 1 ९३ ॥ 








उठा रहे हैँ ।। ७६ ॥ उसके मन्द वचन सुनकर उस तापसने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया सौ 
ठीक ही ह क्योकि ख्ीजनोमिं असक्त रहनेवाले मनुष्योके अज्ञान तपकी यही भूमिका है ।॥ ८०॥ 
धे दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले दै" रेसा सममकर उसने दोनों पक्षिर्योको छोड दिया । 
इस प्रकार उन दोनों देबोके द्वारा ठगाया हु्ा दुर्बुद्धि तापस कन्याङ्कब्जन नगरे राजा 
पारतकी रोर चला। बह मानो इस वातकी घोषणा ही करता जाता था किं अज्ञान- 
पूणे वैराग्य स्थिर नदीं रहता । वर्ह अपने मामा पारतको देखकर उस नि्ल॑जने अपने 
आकार मत्ते ही यह प्रकट कर दिया कि मै यँ कन्यके लिए ही चाया ह| राजा 
पारतने उसकी परीक्षाके लिए दो आसन रक्खे--एक रागरहित शौर दूसरा रागसदहित । दोनों 
आसनोको देखकर वह्‌ रागसदित आसन प्र बैठ गया । ८१-८३ ॥ उसने अपने अनेका वृत्तान्त 
राजाके लिए बतलाया । उपे सुनकर राजा पारत बढ़ खेदसे कदने लगा कि इस ज्ञानको धिक्कार हो, 
धिक्षार हो । ८४ ॥ फिर राजाने कहा कि मेरे सौ पुत्रियां हैः इनमेसे जो तुमे चाहेगी बह तेरी हो 
जायगी । राजाके एेसा कहनेपर जमदमि कन्याच्मोके पास गया 1 उनमेसे कितनी ही कन्य जिसका 
शरीर तपसे जल रदा है एेसे जमदभ्भिको अधजला युदा मानकर ग्लानिसे भाग गई श्नौर कितनी 
ही मयस पडत होकर चली गई ।। ८५-८६ । लल्नासे पीडित इया बह मूख तापस उन सव 
कन्याश्रोको दछरोडकर धूलिमे खेलनेवाली एक छोदी-सी लढ़कीके पास गया यौर केलाका फल 
दिखाकर कहने लगा कि क्या तु सुमे चादती है  लड्कीने कदा छि यँ चाहती दँ । तापसने जाकर 
राजासे कदा कि यद्‌ लड़की सुमे चाहती है । इस प्रकार बह लड़कीको लेकर वनकी भोर चला 
गया 1 पद्‌-पद्‌ पर लोग उसकी निन्दा करते थे, बह अत्यन्त दीन तथा मूख था ॥ ८७-८६॥ 
जमदभ्भिने उस लडकीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया । उसी समयसे रेसी 
भवृत्ति-खियोके साथ तपश्चरण करना दी धमं है यद कहावत प्रसिद्ध हुई है । ६० ॥ जिस प्रकार 
भ्रद्धा बिशेषके मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न शते हैँ अथवा किसी अुनिराजके तपके 
बाह्यतप श्रौर आभ्यन्तर तपये दो सेद प्रकट दशयते हैँ उसी प्रकार जमदभिके इन्दर मौर शवेतराम 
नामके दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हए । ये दोनों ही पुत्र पेसे जान पडते थे मानो लो्गोको भिय काम 
श्नौर रथे ही हों अथवा मिले हुए नय ओर पराक्रम दी दों ॥ ६१-६२॥ इस प्रकार उन दोर्नोका 


९ कन्यक्ुन्जा-ल० । २ सनिवेद्यनू क ०;ख०> म० । १ तम्‌ ल० । » दरष्यावे् ल° । ५ रेगगुकात्यभि- 
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पञ्चषष्टितमं पबे २२५ 


¶दष्टरा यथोपव्वारेण युनि मतभचोदिता । पूज्य ! महानकाके मे दन्तं किं भवता धनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वदेत्याह ततस्तेन मया दत्तं न किञ्चन । इदानीं वीयते भदे त्रिजगत्स्वपि हुरंभसम्‌ ॥ ९५ ॥ 

गृहाण येन प्रामोषि त्वं सुखानां परम्पराम्‌ । सम्यक्त्वं ्रतसंयुक्तं श्चीलमाकाससुञ्न्वरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्युकत्वा कारुकर्धयेव तद्वाचा चोदिता सती । सम्यग्गदीतभिस्याख्यन्सुनीश्शचातितुष्टवान्‌ ॥९७ ॥ 
फामधेन्वभिधां विध्यासीप्सितार्थ्॑रदायिनीम्‌ । तस्यै विभ्राणयाज्करे समन्धं परष्ं च सः ॥ ९८ ॥ 
अथान्यदा थयौ साद्धं §तवीरेण तत्पिता । तपोवनं सनाभित्वाद्‌ युक्स्वा गन्वव्यमित्यमुम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सटलबाहं सम्भाष्य जमदभ्िरभोजयवत्‌ । महाराजङुकेऽप्येषा सामग्री नास्ति भोजने ॥ १०० ॥ 
तपोवननिविष्टानामागता भवतां कुतः । इति स्वमातुरनुजामप्राक्षीदेणुकी रमिथः ॥ १०१ ॥ 
कुतवीरोऽधवीत्साऽपि तदिधारुगम्मनादिकम्‌ । सोऽपि मोहोदयाविष्टस्तां घेनुमटृतश्तकः ॥ १०२ ॥ 
होमधेनुरियं तात वणांश्रमगुशोस्तव । याष्वनैषा न युक्तेति तदुक्स्या कोपवेगतः ॥ १०३ ॥ 

परां यद्धनं रोके तथोग्यं एथिवीभुजाम्‌ 1 = धेजुरीदशी भोग्या कन्दमूरुफखारिमिः ॥ १०४ ॥ 
अदत्यस्या धेनुमादाय हडाल्कारेण गच्छतः । ४ अवस्थितं पुरस्ताच जमदश्चि महीपतिः ॥ १०५ ॥ 
हत्वा स्वमा्ग॑सुष्टङ्ष्य ङमा्गोऽभूस्परोन्सुखः“ । स्वन्तं ९रेणुकीं भवृमरणात्‌ प्रहतोदरीम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथ पुत्रौ वनार्पुष्यकन्दमूरुफलखादिकम्‌ । आदायारोक्य सम्प्रा्तौ किमेतदिति विस्मयात्‌ ॥ १०७ ॥ 


काल सुखसे बीत रहा था । एक दिन श्ररिङ्चय नामके सुनि जो रेणुकीके बड़े भाई थे उसे देखनेकी 

इच्छासे उसके घर आये । ६३ ॥ रेणुकीने विनयपूरवैक निके दशन किये । तदनन्तर पत्तिसे प्रेरणा 

पाकर उसने सुनिसे पृष्ठा कि हे पूज्य ! मेरे विबादहके समय ्रापने मेरे लिए क्या धन दिया था! 

| ६४ ॥ सो कहो, रेणुकीके ेसा कहने पर मुनिने कदा कि उस समय मैने छद मी नदीं दिया था। 

हे भद्रे ! अब ठेसा धन देता हँ जोकि तीनां लोकोमें दुलभ है । त उसे भ्रहण कर । उस धनके द्वारा 

तू सुखोकी परम्परा प्राप्र करेगी । यह कहकर उन्होने त्रतसे संयुक्त तथा शीलकी माला उञ्वल . 
सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान किया नौर काललब्धिके समान उनके वचनो प्रेरित इड रेणुकीने का 
कि गने आपका दिया सम्यग्दशेन रूपी धन श्रहण किया । युनिरान इस बातसे बहुत दी संतुष्ट 
हुए । उन्होने मनोवांित पदाथ देनेवाली कामधेनु नामकी विद्या भौर मनर सदित एकं फरशा 
भी उसके लिए प्रदान फिया । ६५-६८ ॥ किंसी दुसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सदस- 
बाहु उस तपोवने श्राया । भाई होनेके कारण जमदभ्निने सस्रवाहूसे का कि भोजन करके जाना 
चादिये । यह कह जमदभिने उसे मोजन कराया 1 कृतवीरने पनी मोंकी ह्ीटी बहिन रेणुकीसे 
पषा कि भोजनमें देसी सामभी तो राजाश्रोके घर भी नही होती फिर तपोवनमें रहनेबाले आप 
लोगोकि लिए यह सामभी कैसे प्रप्र दोती है ९ उत्तरम रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्रापि आदिका 
सब समाचार सुना दिया । मोहके उद्यसे आविष्ट हुए उस अङ्तज्ञ छृतवीरने रेणुकीसे बह कामधे 
विद्या मोगी । रेणुकीने कदय करि है तात ! यह कामधेनु तुम्हारे बणाश्रमकि गुर अमदभिकी दोम- 
धेनु हे अतः तुर्दारी यह याचना उचित नहीं है । रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया । 
वह्‌ क्रोधके वेगसे कहने लगा कि संसारम जो भी श्रेष्ठ धन होता है बह राजायोके योम्य द्योता है । 
कन्द मूल तथा फल खनेवाले लोगोके द्वारा एसी कामधेलु भोगने योग्य नहीं दो सक्ती ॥ &€~ 
१०४॥ एसा कह कर वह्‌ कामधेलुको जबरदस्ती लेकर जने लगा तब जमदभि ऋषि रोकनेके 
लिए उसके सामने खड़े हो गये । कुमार्गगामी राजा इृतवीर जमदभनिको मारकर तथा अपना मागं 
उस्लंघकर नगर्की श्रोर चला गया । इधर इृशोदरी रेणुकी पतिकी सत्युसे रोने लगी ! तदनन्तर 
उसके दोनों पुत्र जब परल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर चनसे लौटे तो यह सब देख आश्चर्यसे 
पूछने लगे कि यह्‌ क्या है १ ॥ १०५-१०६ ॥ सब बातको टीक-टीक सममः कर उन क्रोध शा 
गया । स्वाभाविक पराक्रमको धारण करनेवाले दोनों भाद्योनि पहले तो शोकसे भरी हृ माताको 


१ य्ट्क०च० । २ रेशुकाम्‌ ल०, क०; घ । ३ इत्युक्त्वा म०, सञ० | ४ शङकस्थितं ० । 
५ परोन्युलः क०; घ० 1 ६ रेगुकां ख० | 
२६ । 


२२६ महापुसणे उत्तरुराणम्‌ 

"ष्टा विक्ञाय तत्सर्वं सकोपौ शोकनिभ॑राम्‌ । निर्वाप्य युखिमद्राग्मिस्तौ मैसमिकविक्रमौ ॥ १०८ ॥ 
ध्वजीङतनिरशातोभपरद्च्‌ यमसिभौ । गोग्रहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥ १०९ ॥ 

भूयते तत्तथेवास्तां कः सहेत पितुवंधम्‌ । इत्युक्त्वालुगतारोषल्ञिद्यन्सुनिकुमारकौ ॥ ११० ॥ 

तद्रतं साग॑मन्वेत्य साकेतनगरान्िकम्‌ ! सम्प्राप्य छृत्तसंगरमौ छतवीरेण भूपविम्‌ ॥ १११ ॥ 
सहखबाहुमाहत्य साय ज्ेऽविक्षवां पुरम्‌ । हाखाहरोपमान्याछ 3 घोरांहःस्पर्जितान्यरुम्‌ ॥ ११२ ॥ 
फङन्त्यकार्यच्याणां इुःस् दुःखसन्ततिम्‌ । सहस्रबाटसन्ताननिःशेपीकरणोत्सुकम्‌ ॥ ११३ ॥ 

ज्ञात्वा प्रछ्ुरामीयमभमिभायं महीपतिः । भुपारुचरदेवेन निदानविपदूषितात्‌ ॥ ११४ ॥ 

सञुदूतेन तपसो महाञचकरेऽन्र जन्मिना । राजतीं सगभ चित्रमती* तां शाण्डिल्यतापसः ॥ ११५ ॥ 
तद्रजः समाद्य गत्वा विक्ञातचय॑या । स सुबन्ध्वाख्यनिम्र॑न्थसुनेरावेचश्रचकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

तत्समीपे निधाया्यं मरे मे नास्ति कश्चन । तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्याम्येषाऽत्र तिष्ठतु ॥ ११७ ॥ 
देवीति गतवा॑स्तस्मात्तदैवासूत सा सुतम्‌ । तदानीमेव तं तच्र भविष्यद्धरताधिपः ॥ १८ ॥ 
बारकरोऽयमिति ज्ञानार्स्वीचक््‌ वनदेवताः । ताभिः प्रपाल्यभानोऽयमनाबाधमवद्धंत ॥ ११९ ॥ 
दिनानि कानिचिन्नीत्वा महीमाष्िष्य जातवान्‌ । बालकोऽयं कथम्भावी मट्ारक, श्युभाद्यभसम्‌ ॥९२०॥ 
अनुगृद्यास्य वक्तव्यमिति देभ्योदितो सनिः । एप चक्री भवेद्म्ब वत्सरे षोडशे भ्रुवम्‌ ॥ १२१ ॥ 
साभिचह्ठीगतस्थूरु र किरास्रतमध्यगान्‌ । ७उष्णापूषानुपादाय भक्षयिष्यति वारकः ॥ १२२ ॥ 


कक वयय व्य पि षपिकन्याष्दवपिष्दकन््ं 


युक्तिपूणे बचनोँसे संतुष्ट किया फिर तीच्ण फरशाको ध्वजां बनानेबाले, यमतुल्य दोनों भायोनि 
परस्पर कहा कि गायके ब्रहणमें यदि मरण भी हो जाय तो वह पुण्यका कारण है एेसा शाखोमें 
सुना जाता है अथवा यह्‌ बात रहने दो, पिताके मरणको कोन सह लेगा ¢ ेसा ककर दोनो दी 
माई चल पडे । स्नेदसे भरे हुए समस्त सुनिङ्कमार उनके. साथ गये | १०७--११० ॥ राजा सदसर- 
बाहु श्रौर छृतवीर जिस मागंसे गये थे उसी मागगपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप प्च गये । 
बहयँ छृतवीरफे साथ संमामकर उन्होंने राजा सहस्रबाहुको मार डाला श्रौर सायंकालके समय नगर- 
मे प्रवेश किया सो ठीक दी है क्योकि जो अकायैमें प्रवृत्ति करते हैँ उनके लिए हलाहल विषके समान 
भयंकर पापोके परिपाक असह्य दुःलोकी परम्परा रूप फल शीघ्र ही प्रदान करते दँ । इधर रानी 
चिन्नमतीके बड़े भाद शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका पता चला कि परदयुराम, सदसरबाहु- 
की समस्त सन्तानको नष्ट कनेक लिए उ्सुक है श्रौर रानी चित्रमती, निदानरूपी विषते दूषित 
तपके कारण महाक स्वरगमे उन्न हए राजा भूपालके जीव स्वरूप देवके द्वारा गभेवत्ती हुड है 
शर्थात्‌ उक्त देव रानी चिन्नमतीके गभेमेँ राया है । उयो ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चला त्यों 
ही बह बहिन चित्रमतीको लेकर अज्ञात रूपसे चल पड़ा भ्नौर सुबन्धुः नामक निम्रन्थ युनिके पास 
जाकर उसने सव समाचार कह सुनाये ।! ह आयं ! मेरे मठे कोद नदीं है इसलिए भै वदँ जाकर 
बापिस अआञ॑गा । जब तक मै वापिस आऊ तब तक यह्‌ देवी यद रदेगीः यह कहकर बह चित्रमती- 
को सुबन्धु सुनिके पास छोडकर अन्यत्र चला गया | १११-११७॥ 
इधर रानी चित्रमततीने पुत्र उत्पन्न करिया । यह बालक भरतक्तेनका भावी चक्रवती है यद 
चित्वारकर बन-देवताश्नोने उसे शीघ्र दी उठा लिया 1 इस प्रकार बन-देवियों जिसकी रक्षा करती है 
ठेसा षह बालक धीरे-धीरे बद्ने लगा ॥ ११८-११६ ॥ जब छ दिन व्यत्तीत हो गये तब एक 
दिन रानीने य॒निे पूष्धा कि हे स्वामिन्‌ ! यद बालक प्रथिवीका अगदलेषण करता हृश्रा उत्पन्न 
हआ था अतः अचुमरह करके इसके युभ-अञ्ुभका निरूपण कीजिये । इस भकार रानीके कदने पर 
मुनि कहने लगे कि हे अम्ब ! यद्‌ बालक सोलदवे वषमे अवश्य ही चक्रवतीं होगा चौर चक्रवतीं 
होनेका यद्‌ चिह होगा कि यह्‌ बालक अभरिसे जलते हुए चद्देके ऊपर रखी कद्ादैके घीके मध्यमे 
९ दष्ट ल० 1 २ पुरीम्‌ ज्ञ०। ३ धोराहरप्नितान्यलम्‌ ल ० । ४ चित्रमतिम्‌ ल० । ५ पतत्र गत्वा 
समाममिष्याम्येषा तत्र तिष्ठतु ल ° । ६ स्थल ख° ¦ ७ उष्णान्‌ पूपान्‌ समादाय, क०, ग० | . उष्णान्‌- 
पूपानादाय ख° । उष्णाच्‌ पूपानुपादाय ल०> म्‌° । 


पद्छषणितमं पव २२७ 


अभिक्ञानमिदं भावि चक्रित्वस्यास्य निश्चितम्‌ । तस्मान्मा स्म भयं यासीरिति तामिति दुःखिनाम्‌ १२३ 
सुषन्ध्वाख्यो श्चं स्वास्थ्यमनैषीकरणान्मकः । ततस्तदरग्रजोऽभेत्य तां नीत्वा १गृहमात्मनः ॥ १२४ ॥ 
समुदुभूतोऽयमाश्िष्य मेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति सम्प्रीत्या चक्रे नाम कृतोत्सदः ॥१२५॥ 
तत्र ाखाणि सर्वाणि सभ्रयोगाणि सन्ततम्‌ । सोपदेदं समभ्यस्यन्‌ वर्धत स्म स मौपितः ॥ १२६॥ 
अथ तौ रेणुकीपुत्रौ प्रबृद्धोमपराक्रमौ । जिः सत्वो निग्रौरुमापाद् रक्षत्नियान्वयम्‌ ॥ १२७ ॥ 
स्वहस्ताखिरूभूपारुरिरांसि स्थापनेच्छया । शिलास्तम्भेषु सङग य वद्धवैरौ गुरोवंधात्‌ ॥ १२८ ॥ 
सार्वभौमी शरियं सम्यक्‌ सम्भूयानुबभुवचुः । निमित्तङुशरूो नाजा कदाचित्स निमित्वित्‌ ॥ १२९ ॥ 
भवतः शातरुरुतपश्चः प्रयमोऽत्र विधीयताम्‌ । कः भत्ययोऽस्य चेद्रच्मि 3 विध्वस्ताखिरभूभुजाम्‌ः | *३०॥ 
दन्ता यस्याशनं भूत्वा परिणंस्यत्यसौ रिपुः 1 इतीन्द्ररामं राजानं परदवीश्षमचू डुधंत्‌ ।। १६१ ॥ 

श्रत्वा यथावन्नेमित्तिकोक्तं चेतसि धारयन्‌ । कत्वा परञ्चरामोऽपि दानश्चाा सुभोजनाम्‌ ४ १३२ ॥ 
तेत्यरीक्षा्थमायान्तु येऽत्र °विश्वणनाधिनः । इत्याघोषयति स्मैतत्‌ शरुत्वा तेऽपि समागमन्‌ ॥ १३३ ॥ 
तेषां पाग्रस्थतदन्तान्‌ सम्प्रददयं परीक्षितुम्‌ । तान्‌ भोजयति भूपाठे प्रत्यहं स्वमियोगिभिः ॥११३४ ॥ 
पितु्मरण्डृचान्तं स्वमातुरवङु्धवान्‌ । स्वचक्रक्षित्वसम्प्ासिकारायानं च तरवतः ॥ १३५ ॥ 
¶सुसिद्धसुनिनिदिष्टसंदृत्तारमस्वरूपकः । परिन्राजकवेषेण स्वरहस्याथवेदिना ॥ १३६ ॥ 

राजुत्रसमूहेन सुभौमोऽध्यागमत्पुरम्‌ । सभाग्याश्वोदयत्येव कारे कल्याणलृद्धिधिः ॥ १३४ ॥ 


स्थित गरम गरम पुश्रोको निकालकर खा लंगा । इसलिए तू किसी प्रकारका भय सतं कर । इस- 
प्रकार दयासे परिपूणे सुबन्धु निने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुखी किया । 
तदनन्तर बड़ा भाद शाण्डिल्य नामका तापस ्राकर उस चित्रमतीको अपने धर ले गया । 
यह बालकं प्रथिवीको छकर उत्पन्न हच्मा था इसलिये शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव करं प्रमके साथ 
उसका सुभौम नाम रक्ला 11 १२०१२९५ ॥ व्यँ पर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग 
सहित समस्त शास्मोका अभ्यास करता हु्रा गुप्रूपसे वदने लगा । १२६ ॥ इधर जिनका उम 
पराक्रम बद्‌ रहा है एसे रेणुकीके दोनों पुत्रोने इक्कीस वार क्षत्रिय शको निभमूल नष्ट किया 
॥ १२७ ॥ पिताके मरे जनेसे जिन्हने वैर बोध लिया हे ठेसे उन दोनों भाद्योने श्चपने दाथसे 
मारे हए समस्त राजाओ्मओके शिरोको एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खम्भ संगहीतकर रक्खा 
था ॥ १२८ । इस तरह दोनों भाई भिलकर समस्त प्रथिवीकी राग्यलच्मीका श्च्छी तरह उपभोगं 
करते थे । किसी एक दिन निभित्तङुशल नामके निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजां इन्द्ररामसे 
कदा किं आपका शतु उत्पन्न हौ गया है इसका प्रतिकार कीजिये ! इसका चिरवास कैसे दो १ यदि 
श्राप यह्‌ जानना चाहते हँ तो मै कहता हं । मरे हए राजाओकि जो दांत आपने इक कयि हैँ षे 
जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो ज्विगे बही तुम्हारा शब्चु दोगा ॥ १२६-१३१॥ निमित्त 
ज्ञानीका कहा हआ सुनकर परछयुरामने उसका चित्तमे विवार किया ओर उत्तम भोजन करनेवाली 
दानशाला खुलबाई ॥ १३२ ॥ साथमे यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलाषी यद्य श्रा उन्हे 
पातम रक्खे हुए दत दिखलाकर भोजन कराया जवे । इस प्रकार शक्चकी परीश्चके लिए वहं 
प्रतिदिन श्रपने नियोगियो-नौकरोके द्वारा अनेक पुरुषोको भोजन करने लगा ॥ ९३३-१३४॥ 
इधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, बास्तवमे उसका चक्र- 
वतींपनः प्रप्र होनेका समय आ चुका था, अतिशय निमिन्तज्ञानी सुबन्धु युनिके के ्नुसार उसे 
अपने गाप्त रहनेका भी सब समाचार विदित हो गया अतः वह्‌ परित्राजकका- वेष रखकर भने 
रहस्यको समभनेवाले राजपुत्रोके संमृहके साथ श्रयोष्या नगरकी ओर चल पड़ा सो ठीकं ही है 
क्योकि कल्याणकारी दैव भाग्यशाली पुरषोको समय पर प्रणा दे ही देता है ॥ १३५-१३७॥ उस 


१ गेहमात्मनः म०, ल० । २ दृत्रियान्वहम्‌ ल० । र त्वद्ष्वस्ताखिलल-ख०, ग० 1 त्वैदूषतासिल- 
त° । * भोजनार्थिन्‌ः । ५ पुनधुमुनि ग० । 





२२८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


चदा साकेतवास्तब्यदेवताऋन्दनं महव्‌ । महीकम्पो दिवा तारादृष्ठ्यादिरभवस्पुरे ॥ १३८ ॥ 
¶तथागत्य कुमारोऽसौ श्राखां भोक्तञुपागतः । २ तमाहूय निवेश्योवैरासने हतभुुनाम्‌ ॥ १३९ ॥ 
नियुक्ा द्यन्ति स्म दन्तास्तस्यानुभावतः 1 3 करभाव्रं तदासंस्ते तदूदृषटरा परिचारिणः ॥ १४० ॥ 
भ्यजिक्तपश्रपं सोऽपि स धत्वा नीयतामिति । समथान्राहिणोद्‌. शत्यास्तेऽपि तं माप्य निष्डुराः ॥१४१॥ 
बाहूतोऽति मदीशेन त्वमेद्याशरि्युदाहरन्‌ । नाहं युयमिवास्यादां जीविकां तचदन्तिकीम्‌ ॥ १४२ ॥ 
किमिष्येष्यामि यातेति तजितास्तसखमभावतः । भटा भयज्वरम्रस्ता ययुः स्वे यथायथम्‌ ॥ १४३ ॥ 
शरुत्वा परशयरामस्तल्कुद्ष्वा सन्नद्धसाधनः । ४समागतस्तदाकोक्य सुभौमोऽभिञुखं ययौ ॥ १४४ ॥ 
बरु परशुरामः स्वं तेन योदधु \सहादिशव्‌ । जन्मग्र ति तत्पाता भरतष्यन्तराधिपः ॥ १४५ ॥ 
श्श्चित्वाऽस्थालमारं तं तस्माचस्याग्रतो बकम्‌ । स्थातुमक्षममारोक्य स्वयं गजमचोदयत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सषटदव सुभौमस्याप्यभवद्‌ गन्धवारणः । चक्रं च सन्निधौ दिव्यं सार्व॑भौमत्वसाधनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
खष्टस्देवतारक्ष्यं किच स्यात्‌ सम्मुखे विधौ । वारणेन्द्रं समारुद्य पूवांद्विमिव° भास्करः ॥ १४८ ॥ 
सहस्रारं करे इत्वा मारश्चक्रमाबमौ । तं इक्र दष्टवान्‌ हन्तं जामदगन्योऽभ्युपागमत्‌ ॥ १४९ ॥ 
शक्रेण तं कुमारोऽपि रोकान्तरमजीगमवत्‌ । भकरोच्चान्यसैन्यस्य तदैवामयघोषणास्‌८ ॥ १५० ॥ 
अरेदातीर्थ॑सन्तानकाठे द्विशतकोयिषु । स द्वात्रिरस्सु जातेऽभृत्सुभौमो वस्सरेष्वयम्‌ ॥ १५५१ ॥ 


समय अयोध्या नगरमे रहनेवाले देवता बड़े जोरसे रोने लगे, एथिवी कोपर उठी श्रौर दिनम तारे 
आदि दिखने लगे ॥ १३८ ॥ घुभौम कमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दानशालामें पहुचे 
तो वहाक कमचारि्योनि बुलाकर उन्हे उच्च ्रासनपर वैठाया रौर मारे हुए राजा्मोके संचित 
दांत दिखलये परन्तु घुभोमके प्रमावसे वे सब दांत शालि चाबलोके भातरूपी दहो गये । यह सब 
देखकर बहकि परिचारकोने राज के लिए इसकी सूचना दी । राजने भी उसे पकड़कर लाया जीवे 
यह्‌ कहकर मजबूत नोकर्योको भेजा । अत्यन्त करर प्रकृतिबाले भ्योने सुभोमके पास जाकर कदा 
कि तुम्हे राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभौमने उत्तर दिया कि मै तुम लोगोके समान 
ससे नौकरी नदीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊ १ तुम लोग जाच्मो, एेसा कहकर उसने उनकी 
तजैता की, उसके प्रभावसे वे सब नौकर भयरूपी ज्वरसे भ्रस्त हो गये श्रौर सब यथास्थान चले 
गये । १३६-१४३ ॥ यद सुनकर परद्युराम बहुत छपित हुश्ा। बह युद्धके सब साधन तैयार कर 
आ गया । उसे आया देख सुभोम भी उसके सामने गया ॥ १४४ ॥ पर्यरामने उसके साथ युद्ध 
छरनेके लिए अपनी सेनाको आज्ञा दी । परन्तु भरतकेत्रके अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्भसे लेकर 
सुभोमङ्मारकी र्षा की थी उसने उस समय भी उसकी रक्षा की अतः पर्यरामकी सेना उस सामने 
नहीं ठहर सकी । यह देखकर परछ्ुरामने खुभोमकी ओर स्वयं शच्रपना हाथी बदाया परन्तु उसी 
समय सुभोमके भी एक गन्धराज-मदोन्मत हाथी प्रकट हो गया । यदी नदी, एक हजार देव जिसकी 
र्षा करते हँ रौर जो चक्रबतींपनाका साधन है ठेसा देवोपनीत चकत भी पास ही प्रकट हो 
गया सो टीक दी ह क्योकि भग्यके सन्मुख रदते हए च्या नही होता † जिस प्रकार पूर्वाचल पर 
सूये भार होता है उसी प्रकार उस गजेनदरपर आरूढ होकर सुभौमकमार निकला । बह हजार श्रे. 
बाले चक्ररतको दाथ लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था । उसे देखकर परराम बहुत 
ही कृपित हभ श्रोर सुभौमको मारनेके लिए सामने आया ॥ १४५-१४६॥ सुमौम मारने भी 
चक्रद्वारा उसे परलोक भेज दिया-मार डाला तथा वाकी बची हई सेनाके लिए उसी समय अभय- 
भोषणा कर दी ॥ ९५०॥ 
श्री रनाय तीयेकरके बाद्‌ दो सौ करोड़ बत्तीस वर्षं भ्यतीत हो जानेपर सुभौम चक्रवती 
१ तकषगत्य म०; ब्ल ° । २ समाहूय ०, ष० | ३ शाल्िभोजनम्‌ । ४ समागतं तदालोक्य म° । 


समागमं तदालोक्य ल ° । ५ पर्ुरामस्तततेन ल ० । ६ समादिशत्‌ ख०, ग०, म० ] ७ पृङद्र श्व ल । 
न घोराम्‌ क ०, ख०,ग० । 


पच्चषष्टितसं पे २२६ 


अभिभूताखिरारातिरष्टमश्वक्रवतिषु 1 समा षष्टिसष्टस्रायुरष्टाविश्षतिचापमः ॥ १५२ ॥ 

जातरूपच्छविः ्रीमानिक्ष्वाकुकुलकेसरी ! विराजमानो विस्पष्ट्चक्रादिंद्युभलक्षणैः ॥ १५३ ५ 

ततो रत्नानि शेषाणि निधयोऽपि नवाभवन्‌ । पट्खण्डस्याधिपत्येन प्रदुरासीस्स चक्रश्धत्‌ ॥ १५४ ॥ 
चक्रवतित्वसम्धराप्यान्‌ भोगान्‌ द्विधांश्चिरम्‌ । अन्वमूदिव देवेन्द्रो दिवि दिन्याननारतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अन्येद्यः सूपकारोऽस्य नान्नाऽग्रतरक्ायनः । +रसायनाद्िकामस्मै युदाऽदादम्छ्कां हितः ॥ १५६ ॥ 
तक्नामश्चतिमात्रेण तद्रणस्याविचारकः । तद्वैरिचोदितः कोपाद्‌ अूपतिस्तमदण्डयत्‌ ५ १५७ ॥ 

सोऽपिं तेनैव दण्डेन न्नियमाणोऽतितीबर्द्‌ ! वभ्यासं सूपमिस्याचनिदानः पुण्यरेदतः ॥ १५८ ॥ 
ज्योतिरूकेऽमरो भूत्वा विभङ्गक्तानवीक्षणः । अनुस्खत्य रुषा वैर जिघांसुः स मष्टीपतिम्‌ ॥ १५९ ॥ 
जिड्धारोद्धपमारक्ष्य सन्त्य वणियाङृतिम्‌ । सुस्वाटुफरदानेन भव्यं तमसेवत ॥ ५६० ॥ 

निष्ठिता विफकानीति कदाचित्तेन भापितः3 । आनेतब्यानि तान्येव रत्वेस्याख्यश्चपोऽपि चम्‌ ॥ १६१ ॥ 
भानेतुं तान्यद्ाक्यानि भराङ्मयाराध्य देवताम्‌ । तद्वनस्वामिनीं दीं कन्धान्येतानि कानिचित्‌ ॥१६२॥ 
भसक्तिस्तेषु चेदस्ति देवस्य * तद्वनं मया । सष तन्न त्वमायाहि यथेष्टं तानि भक्षय ॥ १६९३ ॥ 

इति भरलम्भनं तस्य विश्वास्य म्रतिपञ्नवान्‌ । राजा प्रक्षीणपुण्यानां विनद्यति विचारणस्‌* ॥ १६४ ॥ 
एतद्राज्यं परित्यज्य रसनेन्द्रियरोलपः । मल्स्यवक्कि विनष्टेति मन्त्रिभिवारितोऽप्यसौ ॥ १६५ ॥ 


उत्पन्न हृच्ा था । १५१ ॥ यह्‌ सुभोम समस्त शव्र्मोको नष्ट करनेवाला था ओर चक्रवर्तियोमिं 
आ्राठवाँ चक्रवती था । उसकी साठ हजार वधैकी चायु थी, अट्रादेस धनुष ऊँचा शरीर था, सुवणके 
समन उसकी कान्ति थी, वह लक्त्मीमान्‌ था, इदवाङक वंशका सिह था--शिरोमणि था, अत्यन्त 
स्पष्ट दिखनेवाले चक्र आदि शुभ लक्तणोंसे सुशोभित था ॥ १५२-१५३ ॥ तदनन्तर बाकीके रत 
तथा नौ निधिर्याँ भी प्रकट हो गई इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह चक्रवतींके रूपमे 
प्रकट हुश्रा ।। १५४ । जिस प्रकार इन्द्र स्वर्भमे निरन्तर दिव्य भोर्गोका उपमोग करता रहता है 
उसी प्रकार सुभोम चक्रवर्तीं भी चक्रवती पदमे प्राप्त होने योग्य दृश प्रकारके भोगोका चिरकाल तक 
उपमोग करता रहा ॥ १५५ ॥ सुभौमका एक अरमृतरसायन नामका हितैषी रसोदया था उसने किसी 
दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कदु परोसी । १५६ ॥ सुभौमने उस कदीके 
गुणका विचार तो नहीं क्या, सि उसका नाम सुनने मात्रेसे बह पित हो गया । इसीके बीच 
उस रसोडयाके शत्नने राजाको उस्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोधवशं उसने उस रसोइयाको दण्डित 
किया । इतना अधिक दण्डित किया कि वह्‌ रसोहया उस दण्डसे म्रियमाण ह्यो गया । उसने अत्यस्त 
क्रद्ध होकर निदान किया कि भँ इस राजाको अव्य मर्गा । थोडेसे पुण्यके कारण बह भरकर 
ज्योतिर्लोकमें विभङ्गावधिज्ञानहपी नेको धारण करनेवाला देव इश्मा । पूवे वैरका स्मरण कर वह 
क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करने लगा । १५७-१५६ | उसने देखा किं यह्‌ राजा जिद्ाका 
लोभी है तः वह एक व्यापारीका वेष रख भीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने 
लगा | १६० ॥ किसी एक दिन उस देवने कहा कि महाराज ! वे फल तो अव समप्त हो गये । 
राजने कदा कि यदि समध हो गये तो फिरसे जाकर न्दी फलोंको ते आघ्रो ।! १६१ ॥ उन्तरमें 
देवने कदा कि वे फल नहीं लाये जा सकते । पदले तो मैने उस बनकी स्वामिनी देवीकी अराधना 
कर छु फल प्राप्त कर लिये थे ।॥ १६२ ॥ यदि आपकी उन फलोमें आसक्ति है-- अप उन्हु श्रधिकं 
पसन्द करते हैँ तो श्राप मेरे साथ वहं स्वयं चलिये गौर इच्छानुसार उन फर्लोको खाये ॥१६३॥ 
राजाने उसके मायापूणे बचर्नोका बिश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो टीक हीह 
क्योकरि जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हयो जाती है । १६४ ॥ यद्यपि 
मन्तियोने उस राजाको रोका था कि चप मत्स्यकी तरह रखना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोढ़- 





१ रसायनाधिकामस्मै म° 1 रसायनाङ्किकामश्मै ग । रसायनामिषामस्मे ल० । २ चोदितस्तस्मात्‌ 
कृ०, घ० | ३ माषिते म०, बञ० | ४ भवतः । ५ विश्वस्य ल०। ६ विचारणा ल° । 


२३० अहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदुक्तमतिलङ्ध्याक्ञः पोतेनागाहताम्बुधिम्‌ । तदा रलानि तद्गेहात्‌ न्यपेतान्यखिरान्यपि ॥ १६६ ॥ 
सहस्रयक्षरक्षाणि भत्येकं निधिभिः समम्‌ । तद्विदित्वा बणिखैर नीरवा मध्येऽम्बुधि "द्विषम्‌ ॥ १६७ ॥ 
स्वग्राग्न्माङृतिं तस्य प्रकटीकृत्य दुर्वचः । उक्त्वा वैरालुबन्धं च ऋूरधित्रवधं व्यधात्‌ ॥ १६८ ॥ 
खुभौमोऽपि विषयान्ते शैब्रध्यानपरायणः । श्वाभरीं गति समापन्नो दौमंत्याक्किश्न जायते ॥ ९६९ ॥ 
लोमात्सहसबाहुश्च पराप तिर्यग्गति सुद्‌ । जमद्चिसुतौ हिंसापरतन्त्रौ गतावधः ॥ १७० ॥ 

तत एव स्यजन्स्येतौ रागद्वेषौ मनीषिणः । तस्यागादासुवन्त्यापज्नाप्स्यन्ति च परं प्रदम्‌ ॥ १७१ ॥ 


वसन्ततिलका 


एकोऽपि सिहसश्शः सकरावनीश्ो 

हत्वा पितुरव॑धट़ रतौ जमदभभिसुन्‌ । 
कीया स्वया धवकिताऽखिरूदिक्‌ सुभौम- 

श्वकरी सुदुनंयव ऽ शान्नरकेऽष्टमोऽमृत्‌ ॥ १७२ ॥ 

भूपारूशूपतिरसद्यतपोविधायी 

छु्ठेऽभवन्महति षोडदासागराथुः । 
च्युस्वा ततः,सकरूचक्रधरः सुभौमो 

रामान्तक्रञ्नरकनायकतां जगाम ॥ १७६३ ॥ 


नन्दिषेणो बलः पुण्डरीकोऽदधंमरताधिपः । राजपुत्राविमौ जातौ तृतीयेऽत्र भवान्तरे ॥ १७४ ॥ 
सुकेत्वाश्रयशख्येन तपः छृत्वायुपोऽवधौ । भाघे क्ये समुत्पद्य ततः प्रच्युत्य चक्रिणः ॥ १७५ ॥ 
पश्चास्पदूछतकोग्यब्दातीतौ तत्ने व भारते । राज्ञश्चकरपुराधीदादिक्ष्वाकोव॑रसेनतः ॥ १७६९ ॥ 


०५०५ 


कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस मूर्छने एक न मानी । वह उनके वचन उल्लंघन कर जहाज हारा 
समुद्रम जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रतयेककी एक-एक हजार यत्त रक्ता करते थे एसे 
समस्त रज्ञ निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये । यह जानकर वैश्यका वेष रखनेवालां शत्र 
भूतदेव अपने शत्रु राजाको समुद्रके बीचमे ले गया ।। १६५-१६७ | वँ ले जाकर उस दुष्टने 
पहले जन्मका च्रपना रसोदयाका रूप प्रकट कर दिखाया ओौर अनेक दुर्वचन कह कर पूर्ववद्ध वैरके 
संस्कारसे उते विचित्र रीतिसे मार डाला ॥ १६८ । सुभौम चक्रवर्तीं भी शन्तम समय रौद्रध्यानसे 
मर कर नरकगतिमें उत्पन्न हृश्रा सो ठीक दही है क्योकि दुबद्धिसे स्या नदी होता है ? 11 १६६॥ 
सदसरबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तिरयश्च गतिम गया श्नौर हिंसामे तत्पर रहनेवाले 
जमदग्नि ऋषिके दोनों पुत्र भधोगति--नरकगतिभें उतपन्न हुए ॥। १७० ।। इसीलिए बुद्धिमान्‌ लोग 
इन राग-देष दोनोंको छोड़ देते है क्योकि इनके त्यागसे दी विद्वान्‌ पुरुष व्ैमानमे परमपद प्राप 
करते दै, भूतकाले प्राप्त करते थे चनौर आगामी कालमें प्रप्र करेगे ॥ १७१ ॥ देखो, श्रावं 
चक्रवतीं सुभौम यद्यपि सिके समान्‌ एक था--अकेला दी था तथापि वह समस्त प्रथिवीका स्वामी 
हुश्चा । उसने श्रपने पिताका ध करनेवाले जमदग्निकि दोनों पुत्रोको मारकर अपनी कीर्तिसे सम॑स्त 
दिशा उज्जवल कर दी थीं चिन्तु स्वयं दुनींतिके बश पढ़कर नरके उत्य्न हुमा था ।१७२। सुभौम 
चक्रबतीका जीव पहले तो भूपाल नामका राजा ह्या फिर. श्रसह्म तप-तपकर मंहायुक्र स्वर्मे 
सोलह सागरकी भ्रायुवाला देव हृ्रा । बद्यसे च्युत होकर परघयुरामको मारनेवाला सुभौम नामका 
सकल चक्रवतीं हआ श्रौर अन्तमे नरकका अधिपति हश्रा ।। १५७६ ॥ क 
ऋअथानन्तर इन्दीके खमय -नन्द्षिण बलभद्र ओर पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हृष 
ह ! इनमिं से पुण्डरीकका जीव तीसरे भवे सुकते आश्रयसे शल्य सदित तप कर आयुके अन्ते 
पहले र्वगेमे देव हु्ा था, वह्यं षे च्युत होकर सुभौम चक्रवतींके बाद छह सो करोड़ वषै यीत-नने 


१ दविषः ल० |, २- वधते क०, घ०, | ३ वशो ह०। 


पञ्चषष्टितमं पवें २३१ 


वैजयन्त्यां बर देवो रक्ष्मीमत्यामजायत । युण्डरीकस्तयोरायुः खत्रयर्वन्दियाब्दवत्‌ ॥ १७७ ॥ 
ड्विशतितनूत्सेधौ धनां नियतायुयोः । स्वतपःसच्रितासपुण्यात्काङे यास्यायुषोः सुखम्‌ ॥ १७८ ॥ 
जन्यदोपेन््रसेनाख्यमहीडिन्द्रपुराधिपः । पद्मावतीं सुतां स्वस्य पुण्डरीकाय दवान्‌ ॥ १७९ ॥ 

अथ दर्प दुराचारः सुकेतुः प्रा्छनो रिपु; । निजोपाजितकर्मायुरूपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥ 

आान्त्वा क्रमेण सञ्चित्य शुभं तदनुरोघतः । भूत्वा चक्रपुराधीशो वशीकृतवसुन्धरः ॥ १८१ ॥ 
भीष्माकेमण्डराभत्वादसोढा परतेजसाम्‌ । तद्विवाहश्रुतेः कुद्धः सजनद्धादोषसाधनः ॥ १८२ ॥ 
निद्धम्भो मारकोऽरीणां नारकेभ्योऽपि निद॑यः । *मआस्थिताखण्डविक्रान्तः पुण्डरीकं जिघांसुकः ।॥।१८१॥ 
युवा ‹बहूविधेनामा तेनो्त्तेजसा चिरम्‌ । तच्चकाशनिघातेन.घातितासुरयाद्धः3 ॥ १८४ ॥ 
ताबुमाविव चन्द संयुक्तौ रोकपारकौ । स्वप्रभाक्रान्तदिक्च्रौ पारयित्वा चिरः+धराम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अविभक्तभरियौ भीतिं परमां प्रापतुः एधद्‌ । व्याक्चचक्चुविशेषौ वा रम्येकविपयेप्सणौ ॥ १८६ ॥ 
तयोभवन्रयायातपरस्परसमुद्गवात्‌ । परम्णस्तृसेरयान्नांरमपि कृिचैपत्वजा" ॥ १८७ ॥ 

पुण्डरीकश्िरं सुक्स्वा भोगांस्तत्रातिसकितः । वध्वायुर्नारकं घोरं बह्कारम्भपरिग्रहः ॥११८८ ॥ 

प्रान्ते रद्राभिसन्धानाद्रढमिध्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रभां ५ त्वा माविरात्पापपाकवानू ॥ १८९ ॥ 


पर इसी भरत कत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इच्वाञवंशी राज्ञा वरसेनकी लद्मीमती रानीसे 
पुण्डरीक नामका पुत्र हुमा था तथा इन्दी राजाकी दूसरी रानी बैजयन्तीसे नम्दिषेण नामका बलमद्र 
उत्पन्न हुजा था । उन्‌ दोनोंकी आयु छप्पन हनार व्षैकी थी, शरीर छव्वीस धुपञंचा था, दोनो 
की आयु नियत थौ श्रौर अपने तपसे सित हए पुण्ये कारण इन दोनोंकी आयुका काल खुखसे 
व्यतीत हो रहा था ॥ १७४१५८८ ॥ किसी एक दिन इन््रपुरके राजा उपेन्रसेनने अपनी पद्मावती 
नामकी पुत्री पुण्डरीके लिए प्रदान की ॥ १७६ ।। अथानन्तर पहले भवमें जो सकेतु नामका राजा 
था वह्‌ अत्यन्त अहङ्कारी दुराचारी चौर पुण्डरीकका शतु था । बह श्रपने द्वारा उपार्जित कमेक 
अनुसार अनेक भवोमें घूमता रहा । अन्तमं उसने क्रम-कमसे ङ पुण्यका सन्वय किया था उसके 
अनुरोधसे वह एथिवीको वश करनेवाला चक्रपुरका नि द्युम्म नामका अधिपत्ति हआ । उसकी आभा 
भीष्म ऋतुके सू्यके मण्डलके समान थी । वह्‌ इतना तेजस्वी था कि दूसरेके वेजको बिल्ल ही 
सदन नदीं करता था 1. जब उसने पुण्डरीक रौर पद्मावतीके विवादका समाचार सुना तो वह्‌ बहुत 
ही पित हा | उसने सब सेना तैयार कर ली, बह शुं को मारने वाला था, नारक्यां से भी 
कदं अधिक निदेय था, ओर अखण्ड पराक्रमी था । पुण्डरीकको मारनेकी इच्छसे वह चल 
पड़ा । जिसका तेज निरन्तर बद्‌ रहा है एेसे पुण्डरीकके साथ उस निद्युम्भने चिरकाल तक बहत 
प्रकारका युद्ध किया श्रौर अन्तर्मे उसके चक्रहूपी व्क घातसे निष्पाण होकर वह अधोगतिमें 
गया-नरकमे जाकर उत्यन्न ह्या ॥ १८०-१८४ ॥ सूर्यं चन्द्रमाके समान अथवा मिले इए दो 
लोकपालोके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिङ्मण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पूथिवीका 
पालन करते रदे ।। १८५॥ वे दोनों ही भाई विना बोँटी है लदमीका उपभोग करते थे, परस्परे 
परम प्रीतिको पा थे र एसे जान पडते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग- 
अलग रहनेवाले दो नेत्र ही हों | १८६॥ उन दोनोंकी राज्ये उत्पन्न हई ति, तीन भवसे चले 
अये पारस्परिक प्रमसे उत्पन्न दोनेवाली वृक्तिके एक अंशको मी नदीं पराप्त कर सङ्धी थी । भवाथ 
उन वोरनोका पारस्परिक प्रम राञ्य-पेमसे कदी अधिक था | १८७ पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे ` 
र उनमें अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका वन्ध कर्‌ लिया । वह्‌ बहुत आरम्भ 
ओर परिहा धारक था, अन्तमं रौद्र ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्व खूप भावना भी जागृत हो 
उटी जिससे मर कर बह पापोद्यसे तमःप्रमा नामकं छटवे नरके भ्विष्ट ह्या ॥ १८८-१८६॥ 


९ प्र्थितालण्डविक्रन्तिः म०» ल० । २ बहुविधेनासौ तेनोद्यततेलस! क०। ३ भातिराहठ 
शयात्‌ + श्रष इतिच्छेदः । ४ गपत्वजाम्‌ ल ०, म० । ५ क्रीत्वा ख०, म० । कृत्वा क०, ष्‌ | . 


२३२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इरश्र्द्वियोगेन जासनिरवेग *सारथिः । हिवधोषयति प्राण्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥ १९० ॥ 
स बाद्याम्यन्तरं शुद्धः तपः इत्वा निराकरः । मूखोचराणि कर्माणि निमुल्यावाप निद्ंतिम्‌ ॥ १९१ ॥ 
वसन्ततिलका 
जातौ तृतीयजनने धरणीरापुच्रौ 
पश्चत्सुरौ परथमकल्पगतावभूताम्‌ । 
श्रीनन्दिषिणहरुशधत्सुनि्यम्भशचुः 
षष्टश्चिखण्डधरणीय्‌ सु च पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥ 
इत्ये तरिषष्टिशक्षणमहापएुराणसं ग्रहे भगवदुगुणभद्वाचा्॑ग्रणीतेऽरतीथंकरचक्रधर -घुभौमचक्रवतिनन्दि- 
वेणवरुदेव-पुण्डरीकाद्धंचक्रवतिनिद्म्भनामप्रतिशच्ुपएराणं परिसमाप्तं पञ्चषष्ठितनं पवं ॥ ६५ ॥ 


----+-~ 


उसके बियोगसे नन्दिषेण बलमद्रको बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हा उससे प्रेरित हो उसने 
शिबघोष नामक यमुनिराजके पास जकर संयम धारण कर लिया ॥ १६० ॥ उसने निर्न होकर 
बाह्म ओर ्राभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण किया ओर कर्मोकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश 
कर मोक्ष पराप्त किया ॥ १६१ ॥ ये दोनों ही तीसरे भवम राजपुत्र थे, फिर पडले स्वगैमें देव हुष, 
तदनन्तर एक तो नन्दिषिण बलभद्र हृ्रा ओर दूसरा निद्यु्भ प्रतिनारायणकां शरु पुण्डरीक हुआ | 
यह्‌ तीन खण्डके राजाश्मो--नारायणोमे छटठवाँ नारायण था | १६२॥ 
इस प्रकार श्माषे नमसे भसिद्ध भगवदगुणभद्राचायं्रणीत तरिषष्टि लक्षण सदापुराण संग्रहे 
अरनाथ तीर्थकर चक्रवती, सुभौम चक्रवती, नन्दिषिेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण ओर 
निद्यु्भ प्रतिनारायएके पुराणका णेन करनेवाला पैंसठवाँ पवे समाप्च हुआ ॥ 


नर-० ० 


१ निनद क्‌* | 


पटुषषटितमं पवे 


मोहमछछममष्टं यो व्यजेष्टानिष्टकारिणम्‌ । करीन्द्र वा हरिः सोऽयं मदिः शल्यष्टरोऽस्तु नः ॥ १ ५ 
जम्दुपरुक्षितं द्वीपमेरोः भाक्‌ कच्छकावती ! चिषये बीतश्नोकाख्ययुरे ^वैश्रवणाडइयः ॥ २ ॥ 
महारवो मष्षी तस्य मष्टागुणमद्दीयसः । ऊुम्भकारकरारुप्रश्स्खेव चदावतिनी ॥ ३ ४ 

योगस्ताभ्यो महांस्तस्य भ्रजानां प्रेमकारिणः । ता यस्मादुपयुज्यन्ते कोशदुरगंवखाविभिः ॥ ४ ॥ 
महाभयेषु सन्धतुं सञ्चिनोति धनं प्रजाः । धत्ते दण्डं च सन्मागें सम्परवरतयितुं स ताः ॥ ५॥ 

इति प्रबद्ध पुण्यानुभावसम्पादितां श्रियम्‌ । प्रियामिव नवोढां तासुस्भरीत्यालुभवंश्चिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
कदाचिस्पाञ्रडारम्मे जम्भमाणां चनावरीम्‌ । विरोकितुं पुरस्यायादुपशल्यञ्चदाचधीः ॥ ७ ॥ 

तत्र चासखोपश्षाखाः स्वाः प्रसार्येव चपो महान्‌ । अनगाद्य महीं तस्थौ न्य्रोधः सेवितो दविजैः ॥ ८ ॥ 
तं विरोक्य मष्टीपारूः पद्य परयास्य विस्तृतिम्‌ । तुङ्गत्वं बद्ध मृरूत्नं वह्न्वेति मामयम्‌ ॥ ९ ॥ 
दृ्शंयच्निति रसाश्चर्य प्रियाणां पार्च॑व्सिनास्‌ । गत्या वनान्तरे भान्त्वा तेनैवायात्‌उ पुनः पथा ॥१०॥ 
आामूाद्‌ भस्मितं वीक्ष्य वश्नपातेन तं, वटम्‌ । कस्यात्र बद्धमूरुत्वं कस्य का वात्र विस्तृतिः ॥ ११ ॥ 
कस्य का तुङ्गता नाम यथस्यापीदशी गतिः । इति चिन्तां ४समापन्नः सन्त्रस्तः संखृतिस्थितेः ॥५१२॥ 


जिस प्रकार सिह किसी हाथीको जीतता है उसी प्रकार जिन्दोने अनिष्ट करनेवाले मोदरूपी 
मछ्छ्को अमहकी तरह जीत लिया वे मद्िनाथ भगवान्‌ हम सवके शल्यको हरण करनेवाले हँ | १।। 
दसी जम्बृद्रीपमें मेरुपवैतसे पूवेकी रोर कच्छकाबती नामके देशम एक वीतशोक -नामका नगर ह 
उसमें वैश्रवण नामका उच कुलीन राजा राज्य करता था । जिस प्रकार छ्रुम्भकारके हाथमे लगी है 
भिद उसके बश रहती हे उसी प्रकार बड़े-बड़े गणोसे शोभायमान उस राजाकी समस्त परथिवी 
उसके वश रहती थी ।। २-३ ॥ रजाका कल्याण करनेवाले उस राजास मजाका सबसे वड़ा योग 
यह्‌ होता था कि वह खजाना किला तथा सेना श्रादिके द्वारा उसका उपभोग करता था ॥ ४ ॥ बह 
किंसी महाभयके समय प्रजाकी र्ता करनेके लिए धनका संचय करता था ओर उस प्रजाको 
सन्मागमे चलानेके लिए उसे दण्ड देता था ॥ ५। इस प्रकार वदते हुए पुण्यके प्रभाषसे प्राप्त हुई 
लदमीका वह्‌ नव विवाहिता समीके समान बड़े हषैसे चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥ ६॥ किसी 
एक दिन उदार जुद्धिवाला वह राजा वर्ष प्रारम्भमें बढती हुई अनाबलीको देखनेके लिए नगर्के 
बाहर गया । ७ ॥ वदँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखां ओर उपशाखाच्मोको फैलाकर 
तथा एथिवीको व्याघ्रकर रहता है ओर अनेक दिज--नाद्यण उसकी सेवा करते है उसी प्रकार एक 
वटका वृक्ष अपनी शाखाद्मों ओर उपशाखाओंको फैलाकर्‌ तथा प्रथिवीको व्याप्रकर खड़ा था एवं 
अनेक द्विज-पक्षीगण उसकी सेवा करते थे | ८ ।} उस वटङ्क्षको देखकर राजा समीपवतीं लोगोँखे 
कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो । यहं ऊँचे अर बद्धमूलताको धारण करता 
हुआ एेखा जान पडता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा ष्टौ ॥ ६1 शस प्रकार समीपवतीं भ्रिय 
मतष्योको अश्चयैके साथ दिखलाता हा वह राजा दूसरे वनर्मे चला गया यौर घुमकर शिरसे 
उसी भार्भ॑से वापिस आया ॥ १० लौट कर उसने देखा कि बह बटबरक्ष वज्ज गिरनेके कारण जड 
तक भस्म हो गया है । उसे देख कर वह विचार करने लगा कि इस संसारम मजवूत जड़ किसकी 
है १ विस्तार किसका है १ ौर ॐचाई किसकी है १ जब इस बद्धमूल, विस्तृत ओर उन्नत वट बृष्ष- 
की एेसी दश हो गहै तब दूसखरेका क्या चिचार हो सकता है १ एेसा विचार करता हआ वह संसार 
की स्थितिसे भयभीत दो गया । उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया ओर श्रीनाग नमक पवेत 


१ विभ्नवणाहयः ग० । २ चाश्वं ल्ञ° ] ३ तेनैवायत्‌ पुरः पथा ज्ञ० । ४ चिन्तासमपत्न; ल° | 
३० 


२३४ महपुराणे उच्तरपुराणम्‌ 


दाय शास्य पुश्राय श्रीनारनगव्िनम्‌ । श्रीनागपतिमासाथ् पीतधम॑रसायनः ॥ ५६ ॥ 
राजमिबहुभिः साद्ध॑मवाप्यावयुक्तं तपः । अङ्गान्येकाव्ाङ्गानि विधाय विधिना धिया ॥ १४ ॥ 
सम्पाथ तीर्थज्ृज्नाम गोत्र षवोपात्तभावनः । तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्तारोषपरिरहः ॥ १५ ॥ 
सोऽयुत्तरविमानेषु सम्बभूवापराजिते । त्रयश्िशत्सयुद्रोपमायुदह॑स्तोच्छितिः कृती ॥ १६ ॥ 

मासान्‌ पोडक्ष मासाद्धं चातिवाद्चं मनाक्‌ सत्‌. । भश्वसित्याहारमादचे मनसा योग्यपुद्धखान्‌. ॥ १७ ॥ 
श्रयस्िष्रात्स्टसरो्वत्सराणां व्यतिक्रमे । भोगोऽस्य निःप्रवीचारो रोकनाल्यन्तरावधः ॥ १८ ॥ 
त्षेत्रमितभाराक्िविशक्षियस्यामरेशितुः । तस्मिन्‌ पण्मासशेषायुष्यागमिष्यति भूतलम्‌ ॥ १९॥ 
अत्रैव भरते वङ्विपये मिथिलाधिपः । दश््वाकुभरपतिः ऊम्भनामा कादयपरोत्रजः ॥ २० ॥ 
प्रजावती महादेवी तस्य शक्ष्मीरिवापरा । पीयूषारिृताचिन्त्यवसुधारादिवैभवा ॥ २१ ॥ 

वैश्रमासे२ सिते पक्षे निशान्ते भतिपदिने । अधिन्यां षोडका स्वप्नान्‌ व्यरोक्ठिष्टष्टसू विनः ॥ २२ ॥ 
तदैव भङ्गलान्युैः वेदुरम॑शगरूपारछाः । हता प्रभातमेरी च दरनिद्राविधातिनी ॥ २६ ॥ 
भद्ुभ्याधिकसन्तोषात्सनास्वा मङ्गरूवेषष्टक्‌ । पतिं प्रति गता रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥ २४ ॥ 
संसक्छुमुद्रतीं 3 सा विकासयन्ती स्वतेजसा । आनन्दयद्िरोक्यैनामधीन्ञोऽप्यासनादिभिः ॥ २५ ॥ 
षुस्थिताऽद्धांसने सापि स्वसास्वांस्तमवेदयत्‌ । फरान्यमीषां छुश्रुषुः परितोषकराण्यतः ॥ २६ ॥ 
यथाक्रमं नुपोऽप्युक्त्वा फं तेषां पथक्‌ पथक्‌ । गजवक्तथवुशावसोकनाद्भभ॑माभितः ॥ २७ ॥ 
तवामिन्द्र णदत्येनामानयत्परमदं परम्‌ । ऊुैन्तस्तद्चः सस्यं समन्तादमरेश्वराः ॥ २८ ॥ 


पर विराजमाने श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनके ध्मेरूपी रसायनका पान किया ॥ ११- 
१३ ॥ अनेक राजाच्योके साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपूवेक ग्यारह अङ्गका अध्य- 
यत किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथकर नामकमेका बन्ध किया, चिरकाल तक 
तपस्या की भौर अन्तमं समस्त परिग्रहका स्याग कर श्चतुत्तर विमानोमेसे अपराजित नामक विमानर्मे 
देब पद्‌ ्राप्र किया ! वहीँ उस कशल अहमिन्द्रकी तैतीस सागरी स्थिति थी, एक दाथ ऊँवा शरीर 
था, सादे सोलह माद्‌ बीत जाने पर वह एक बार थोदी-सी श्वास प्रहण करता था, तैतीस हजार वषै 
बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार्‌ प्रहण करता था, इसका काम-भोग प्रवीचारसे रहित था, 
लोकनाढी पयेन्त उसके अषधिज्ञानका पिषय था श्रौर उतनी ही दूर्‌ तक उसकी दीति, शक्ति, 
तथा विक्रिया ऋद्धि थी । इस प्रकार भोगोपभोग करते हुए उस अहमिनद्रकी अयु जब छह माहकी 
शेष रद गई आर बह प्रथिवी पर चानेक लिए सन्भुख हुआ तब इसी भरत क्तेत्रके वङ्ग देशम 
मिथिला नगरीका स्वामी इदंवाङ्वंशी, कारयपगोत्री, हम्म नामका राजा राञ्य करता था ॥१४-२०॥ 
उसकी प्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लद्मीके समान जान पड़ती थी ] देवोने उसका रल्ञ- 
बृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव, प्रकट किया था ॥ २१ ।) उसने चै्र्ुक्त प्रतिपद्‌के दिन प्रातःकालके 
समय अश्विनी नक्तम इष्ट॒ फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥ २२॥ उसी समय 
मङ्गल पदृने बाले लोग उच्च स्वरसे .मङ्गल पढ़ने लगे श्चौर अल्प निद्राका विघात केवाली प्रातः. 
कालकी भेरी बज उटी ॥ २३.॥ म्रनाबती रानीने जागकर बद्धे सन्तोषसे स्नान किया, मङ्गलवेष 
धारण किया, ओर चन्द्रमाकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुचती है उसी प्रकार वह ्रपने 
पतिके पास पूर्वी ।} २४ ॥ वह अपने तेजसे समभारूपी इमुदिनीको विकसित कर रही थी । राजाने 
उसे आती हृद देख आसन आदि देकर श्रानन्दित किया ।॥। २५॥ तदनन्तर अर्थासन पर वैटी हदे 
रानीने वे सब स्वप्न पतते लिए निवेदन किये--कह सुनाये क्योकि षह उनसे उन स्वप्नोंका सुख- 
दायी फल सुनना चादूती थ |) २६ ॥ राजाने भौ क्रम-करमसे उन स्वर्पनोका प्रथस्‌ पथक्‌ फल कहकर 
बतलाया कि चू कि तूने सुखमें प्रवेश.करता हआ एक दाथी देखा है अतः अहमिन्द्र तेरे गमे 


१ शरसन्ाहार-क०, ० । २ चैत्र मासे क०, ध० । ३ संसत्‌ ङुमुदिनीं क०, घ० । कुमुद्वती ज्ञ०। 
$ इत्येता कर) ष॒° | 





पट्‌ पष्टितमं पवे २३५ 


समारात्य तयोः कत्वा स्वर्गावतरणोत्सवम्‌ । कल्याणभागिनोः? पिग्रोयंयुस्तोषात्स्वमाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
तमादायोद्रं तस्या निर्बाधं भासने स्म तन्‌ । संक्रान्तपूर्णशीतांञ्ुसम्मु *खीनतरोपमम्‌ ॥ ३० ५ 
सुखेन नयमे मासि पूर पूर्णन्दुभास्वरम्‌ । विभक्तसर्वावयवं सवंरुक्षणरक्षितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

१ मागंशीष॑सितैकादशीदिनेऽधिनीसङ्गमे । त्रिज्ञानरोचनं देवं तं प्रासूत भजावती ॥ ३२ ॥ 
तदार्ताशिनः सरवे सम्प्राप्य प्रा्सम्मदाः । तेजःपिण्डं समादाय वालं बाराकंसन्निमम्‌ ५ ३३ ॥ 
गत्वाऽचकेदो संस्थाप्य पव्रमान्धिपयोजरैः । अभिपिच्य विभूुष्योचचम॑दिनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥ 
४ते पुनस्तं समानीय नामधावणपू्वंकम्‌ । मातुरद्के* उ्थवस्थाभ्यं स्वश्चिवासान्‌ मपेदिरे ॥ ३५ ॥ 
जरेशतीथंसन्तानकारस्यान्ते स पुण्यभाक्‌ । सदलकोटिवषंस्य तद्भ्यन्तरजीन्य भूत्‌ ॥ ३६ ॥ 
समानां प्रपञ्चाशत्‌ सहलराण्यस्य जीवितम्‌ । पञ्चविशतिवाणासनोष््टरितेः* कनक*थ॒तेः ॥ ३७ ४ 
श्तसंवत्सरे याते कुमारसमये पुरम्‌ । चरुष्सितपताकाभिः सरव॑श्रोद्बदतोरणैः ॥ ३८ ॥ 
विचित्ररङ्वह्टीभिविकीणेङुसुमोल्करेः । निजिताम्भोनिधिष्वानैः भध्वनत्पटहादिभिः ॥ ३९ ॥ 
मद्िनिजविवाहार्थं भूयो वीक्ष्य विभूषितम्‌ । स्छस्वापराभितं रम्यं विमानं पूवंजन्मनः ॥ ४० ॥ 

सा वीतरागता प्रीतिर्जिता -मष्टिमा च सा ¦ कतः कतो विव्टोऽथं सतां कजाविधायकः ॥ ४१ ॥ 


श्राया है । इधर यह कहकर राजा, रानीको श्रत्यन्त हूर्पिन कर रहा था उधर उसके वचनोंको सत्य 
करते हए इन्ध सव श्रोरसे आकर उन्‌ दोनोंका स्वर्गावततरण--गरकद्याणकका उत्सव करने लगे । 
भगवान्‌ माता-पिता अनेक {कस्याणोँसे युक्त थे, उनकी श्र्चा कर देव लोग बडे सन्तोपसे श्रपने- 
श्पने स्थानों पर चले गये ॥ २७-२६९ ॥ माताका उद्र जिन-वालकको धारण कर बिना किसी 
बाधाके एेसा सुशोभित हो रा था मानो जिसमे चन्द्रमाका पूण प्रतिषिम्ब पड़ रदा है एेसा दर्ष॑णका 
तल ही दहो ३०॥ सुखे नौ मास व्यतीत होने पर रानी प्रनावतीने मगसिर सुदी एकावृशीके 
दिन ्नधिनी नक्षत्रम उस देवको जन्म दिया जो कि पूणे चद्द्रमके समान देदीप्यमान था, जिसके 
समस्त अवयव अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्ष्णासे युक्त था अर तीन ज्ञानरूपी नेत्रोको 
धारण करनेवाला था ॥ ३१-३२ ॥ उसी समय हषेसे भरे हए समस्त देव श्रा पहुचे चौर प्रातःकाल 
क सूयके समान तेजके पिण्ड स्वरूप उस वालकको लेकर पवेतराज सुमेर पवैत पर गये । वहाँ 
उन्दने जिन-वालक्रको विराजमान कर ॒क्ञीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका अभिषेक किया, उत्तम 
आभूषण पहिनाये चर मद्धिनाथ नाम रखकर जोरसे स्तवन क्या ॥ ३२-२४॥ 

वे देवलोग जिन-बालकको बह्यँखे वापिस लाये ओर इनका (मलिनाथ नाम है एेसा नाम 

सुनाते हए उन्हे माताकी गोदरे विराजमान कर्‌ अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ ३५॥ 
रनाय तीर्थकरके वाद्‌ एक्‌ हजार करोड़ वषे वीत जनेपर पुण्यवान्‌ मलिनाय हुए थे । उनकी 
आयु भी इसीमें शामिल थी ॥। ३६ ॥ पचपन हजार वर्की उनकी ्ायु थी, पञ्चीस धनुष ऊँचा 
शरीर था, घुवणेके समान कान्ति थी ।। ३७॥ मारकालके सौ वषे बीत जाने पर एक दिन भगवान्‌ 
मद्धिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कीं चश्चल सफेद पताका 
फरार गर है तो कीं तोरण वोधे गये है, कीं चित्र-विचित्र रङ्गावलिर्यो निकाली गई दै तो कीं 
फूल समूह बिखेरे गये हैँ शौर सव जगह सथुद्रकी गजेनाको जीतनेवाले नगाड़े आदि वाजे 
मनोहर शब्द्‌ कर रहे है । इस प्रकार सजाये हए नगरको देखकर उन्हे पूवैजन्मके सुन्दर अपराजित 
विमानका स्मरण श्रा गया । वे सोचने लगे कि कद तो वीतरागतासे उत्पन्न हुश्रा प्रेम भौर उससे 
भकट हुई महिमा चनौर कदो स्ननोंको लस्ना उत्पन्न करनेवाला यह धिवाह ¢ यह एक विडम्बना है, 


१- भागिनः ल० । २ मुखे भवं समुखीनं दप॑णस्तस्य तल्तस्योपमा यस्य तत्‌! ३ माणंशीपँ ल । 
४ तैः म०, ल ० } «५ मतुरङ्गे ल० । ६- नोच्छ्रितः ल० । ७ कमक्दुतिः ल० । “ प्रीतिसजिता महिमा च स. 
ष° । प्रीतिरजिता महिमा च सा ख०, ग०। म्रीतिरजितो महिमा च सः क०, मर | प्रीतिस्तजाता मिमे 
चस्ाल०। 


२३६ महापुराणे उत्तरपुराणेम्‌ 


विडम्बनमिदं सर्य भक्तं प्राकृतैर्जनैः 1 निन्दयश्चिति निवि सोऽभृक्िष्कमणोयतः ॥ ४२ ॥ 
तदा ध॒मुनयः प्राप्य भ्रस्त॒तस्तुतिविस्तराः १ । अमत्य मतं तस्य ययुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ॥ 
तीर्थह्ृतस्वपि केषाद्धिदेवाखीदीदश्ी मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारे महतामपि ॥ ४४ ॥ 
इति भक्स्या ृतारापा नभोभागे परस्परम्‌ । परनिःक्रान्तकल्याणमहाभिषवगोत्सवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सोत्सवाः ्रापयन्तिं स्म ङमारममरेश्चराः । कमारोऽपि जयन्ताभिधानं यानमधिष्ठितः ॥ ४६ ॥ 
गत्वा श्वेतवनोद्यानयुपवासद्कयान्वितः । स्वजन्ममासनक्षश्रदिनपक्षसमाश्चितः ॥ ४७ ॥ 
छतसिद्धनमस्कारः परित्यक्छोपधिद्वयः । सायाहे त्रिशतैभपैः सह सम्पराण्य संयमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
संयमप्रस्ययोत्पश्नचतुर्थक्लानभास्वरः* । मागोऽयमिति सञ्चिन्त्य सम्यग्ानप्रचोदितःउ ॥ ४९ ॥ 
मिथिलां प्राविकन्तस्मै नन्दिषेणनराभिपः४ । रदाय प्रासुकाहारं प्राप थुत्नशुतिः छभम्‌ ॥ ५० ॥ 
“दिनषट्‌के गते तस्य छाश्नस्थ्ये भ्राक्तमे वने । अधस्तरोरशोकस्य स्यक्ताहद्धितयाद्‌ गतेः ॥ ५१ ॥ 
पूर्वा जन्मनीवान्नाप्यस्य सस्सु दिनादिशु । घातित्रितयनिणांशचात्केवरावगमोऽभवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
बोधिता इव देवेन्द्राः स्वे क्ञानेन तेन ते । सम्भूयागत्य तस्पूजामङर्वन्‌ सर्व॑वेदिनः ॥ ५३ ॥ 
अष्टावितिरस्यासन्‌ विक्ाखाया गणाधिपाः । स्वपश्चन्द्रियमानोक्ता सुनयः पूर्वघारिणः ॥ ५७ ॥ 
्न्यभ्रितयरन्धद्वि्रोक्तसङ्ख्यानरिक्षकाः । द्विशतदिंसहलोक्ततृतीयावगमस्तुताः ॥ ५५ ॥ 
तावन्तः पञ्मक्ञानाः खद्रयार्ध्येकवादिनः । श्यन्यद्वयनवद्रधु रूविक्रियद्धिविभूषिताः ५ ५६ ॥ 


साधारण-पामर मलुष्य ही इसे प्रारम्भ करते दै बुद्धिमान्‌ नहीं । इस प्रकार विवाहकी निन्दा करते 
हृए बे विरक्त होकर दन्ता धारण करनेके जिए उद्यत हौ गये ॥ ३८-४२ ॥ उसी समय लौकान्तिकं 
देवोन आकर विस्तारे साथं उनकी स्तुति की, उनके दीनता लेनेके विचारका अनुमोदन किया ऋौर 
यह्‌ सव कर बे आकाश-मगेसे अहृद्य दो गये ॥ ४३ ॥ अन्य साधारण मयुष्योकी बात जने दो 
तीथकरोमे भी किन्दीं तीथैकरोकी ही रेसी बुद्धि होती है सो टीक ही है क्योकि क्ुमारावस्थामे 
विषर्योका त्याग करना महापुरुषोके लिए भी कठिन कायै है । ४ ॥ इस प्रकार भक्तिपूर्वकं आकाशं 
भे वार्तालाप करते एवं उत्सवसे भरे इ्द्रौने मलिनाथ कुमारको दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाला 
छभिषेक-महोतरसव प्राप्न कराया--उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा मलिनाथ 
छृमार भी जयन्त नामक्‌ पालकी पर आरूढ्‌ होकर सवेतवनके उय्यानमें पहुचे । बदा उन्होने दो दिनके 
उपवासका नियम लेकर अपने जन्मके ही भास नक्षत्र दिन श्रौर पक्का आश्रय ग्रहण कर अथात्‌ 
अगहन सुदी एकादशीके दिन अश्चिनी नक्षत्रम सार्यकालके समय सिद्ध भगवान्‌को नमस्कार किया, 
बाह्याभ्यन्तर--दोनों प्रकारे पसििदयोका त्याग कर दिया शओ्मौर तीन सौ राजाश्मोके साथ संयम 
धारण कर लिया ॥ ४५-४८ ॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मनःपययज्ञानसे देदीप्यमान 
हो डे । यह सनातन मागे हैः फेला षिचार कर सम्यगज्ञानसे मरित हुए महायुनि मदिनाथ भगवान्‌ 
पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हए 1 बहोँ सुवणेके समान कान्तिवाले नन्दिषेण नामके राजनि 
इन्दं प्राघुक हार देकर शुभ पच्नाश्चयं प्राप्त किये ॥ ४६-५०॥ दछद्यस्थावस्थाके छह दिन व्यतीत 
दो जनेपर उन्होने पूवाक्तं वनम ्रशोक दृ्षके नीचे दो दिनके ज्लिए गमनागमनका त्याग कर 
दिया--दौ दिनके उपवासका नियम ले तिया । बही पर जन्मे समान शुभ दिन ओर शुभ नश्त्र 
आदिमे ऊने प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दशनावरण च्यौर श्न्तराय इन तीन धातिया कर्मोका 
नाश होनेसे केवलज्ञान उसन्न हो गया ॥ ५१-५२ ॥ उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्दे प्रबोध प्रप्र 
हआ है एसे समस्त इन्रनि एक साथ आकर उन सर्जन भगवान्की पूजा की | ५३ ॥ - 

उनके समधसरणमें विशालको आदि लेकर अहस गणधर थे, पाँच सौ पचास पूर्वधारी थ, 
उनतीख हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सो पूज्य अवभिज्ञानी थे, इतने ही केबलज्ञानी थे, एकं 
हजार चार सो वादीथे, दो हार नौ सौ विक्रिया ऋद्धिसे विभूषित थे ओर एक हइलार सात सौ 





२ विस्तरैः ख) ग०, फ०। १ मास्करः ल०। २ सम्यग्लाने प्रचोदितः लञ० । ३ नन्दिषिणो 
नराभिपः ख० । ४ दिने षट्के ल० । | 


पट्‌पषटितमं पवं २३७ 


शून्यपन्वसुनी °न्द्रैकमनःपयंयबोधनाः । चत्वारिशत्स्टजाणि सर्वे सङ्करनां भिताः ॥ ५७ ॥ 
खभ्रयेन्द्रियपञ्चोक्ता बन्धुपेणादिक्ार्थिकाः 1 श्रावकाः क्षमा; प्रोक्ताः श्राविकाखिगुणास्ततः? ॥ ५८ ॥ 
देवा देव्यस्स्त्वसहथाताः गण्या कण्टी रवादयः । पुवं द्वादश्चमिर्देवो गणैरेभिः परिष्ठृतः ॥ ५९ ॥ 
सुक्तिमाग नयन भग्यपथिकान्‌ अथितध्वनिः 1 विजद्ार मदादेशान्‌ भग्यसत्वानुरोधतः ॥ ६० ॥ 
ततो मासावशेषायुःसम्मेदाचरूमाभ्रितः । प्रतिमायोगमादाय सुनिभिः सह पञ्चभिः ॥ ६१ ॥ 
सष्टचै्यानमास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः 1 फास्गुनोञ्ञ्वरपच्चम्यां तनुवातं समाश्रयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
कलट्पान्निर्वाणकल्याणरमन्वेत्यामरनायकाः । गन्धादिभिः समम्यच्यं तर्सेत्रमपवित्रयनू ॥ ६३ ॥ 
मालिनी 
जनन्तितरङ्गाद्‌ दुःखुर्वारिपूर्णा- 
दुपचितगुणरणो दुःस्पृहावतंगर्ताच्‌ 1 
स कुमतविधुबृद्धाद्‌ ध्याति नावा भवाग्धे- 
रभजत सुवनाग्रं^ विग्रहमराहयुक्ः ॥ ६४ ॥ 
स्वगता 
येन शिष्टसुस्वस्मं भविुक्ते- 
य॑ नमन्ति नमिताखिरुरोकाः । 
यो गुणैः स्वयमधारि समभरः 
स भियं दिश्चतु सद्धिररल्यः ॥ ६५ ॥ 
दुतविरुम्बितवृत्तम्‌ 
अजनि वैश्रवणो धरणीश्वरः 
पुनरनुत्तरनाम्न्यपराजिते । 





पचास मनःपयेयज्ञानी थे! इस प्रकार सव मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे 

॥ ५४५७ 1! बन्धुपेणाको आदि लेकर पचपन हजार आर्थिकार्णे थी, श्रावक एक लाख थे श्रौर 
श्राविका्दै तीन लाख थी, देव-देविरया असंख्यात थीं, अर सिंह शमादि ति्ैञ्च संख्यात थे । इस 
प्रकार मद्िनाथ भगवान्‌ इन बारह सभा््रोसि सदा सुशोभित रहते थे ॥ ५८-५६॥ जिनकी दिव्य 
ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है एेसे भगवान्‌ मदिनाथने सन्य जीवरूपी पथिकोंको युक्तिमागैमे लगति हुए, 
भव्य जीवोके अतुरोधसे अनेक बड़े-बड़े देशोमे विहार किया था । ६०॥ जव उनकी च्यायु एक 
माकी बाकी रह गदे तव वे सम्मेदाचल पर पहुचे । वद्य पाँच इजार युनि्योके साथ उन्दने 
प्रतिमायोग धारण किया श्रौर फाल्गुन क्ता सपमीके दिन भरणी नकषत्रमे सन्ध्याके समय तनुवात 
वलय-मोक्षस्थान प्राप्र कर लिया । &१-६२। उसी समय इन्द्रादि देवोे स्वगेसे आकर निर्बाण- 
कल्याणकका उत्सव किय! ओर गन्ध आदिके हारा पूजा कर उस के्को पित्र वना दिया ।। ६३ ॥ 
जिसमे जम्म-मरणल्पी तरङ्गे उठ रही है, जो दुःखरूपी खारे पानीसै लवालव भरा हुषा है, 
जिसमे खोरी इच्छा रूपी वर पद्नेके गङ़ हँ खौर जो मिथ्यामतरूपी चन्द्रमसे निरन्तर बढता 
रहता है एेसे संसार रूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोका संचय करनेवाले मदिनाथ भगवाम्‌ शरीररूपी मगर- 
मच्छको दूर्‌ छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अग्रमाग पर पहुचे थे ॥ ६४ ॥ जिन्होनि 
मोका श्रेष्ठ माम बतलाया था, लिन्द समस्त लोग नमस्कार करते थे, मौर जो समग्रगुणोसे परिपूण 
ये वे शल्य रहित भद्धिनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए ` मोक्ष-लष्दमी प्रदान करे ।॥। ६५ 1 जो पहले 
वैश्रवण नामके राजञा हुए, फिर श्चपराजित नामक अचुन्तर विमाने अहमिन्द्र हुए श्नौर फिर अतिशय 





१ पुनीन्दुक्त म०, ल० } २ स्ताः ख०, ग० | ३ संख्याताः गुण्याः म° । ४-मत्े्यामर-ज्न० | 
५ भुवनम ल० | 


२३८ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


जितखराखिरूमोहमहारिषएु-“ 
दिशचवुप्रम्धिरसावतखं सुखम्‌ ॥ ६8 ॥ 

मद्ेञिनस्य सन्तानेऽभूत्द्यो नाम चक्र त्‌ । द्वीपेऽस्मिन्‌ प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छविषये नृपः ॥ ६७ ॥ 
शीपुरेशः अजापारस्ृतीयेऽजनि जन्मनि । स्वामिप्रहृतिसम्भोक्षगुणानासुत्तमाश्चयः ॥ ९८ ॥ 
सुराङस्तस्य नाभृवन्राज्येऽस्यायुक्िक दिभिः । प्रजानां पञ्चभिबधास्तद्व ऽद्धन्त ताः सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
शकतितितयसग्पस्या ४शत्रुनिलित्य जित्वरः । विश्ान्तविग्रहो भोगान्‌ धमेंणार्थेन चान्वभूत्‌ ॥ ७० ॥ 
स कदाचिद्‌ विरोश्योल्कापातं जातावबोधनः । आापातरमणीयघ्वमाकरय्येष्टसम्प“दम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स्थासलुडुडधथा विमुग्स्वादन्वभूवमिमांश्चिरम्‌ । न चेदुर्का्रपातोऽयं भूयो भान्तिभंवाणवे ॥ ७२ ॥ 
हृश्यारोप्य सुते राज्यं श्िवगुखजिनेश्वरम्‌ । भरपश्च परमं पित्सु श्रयासीत्संयमद्वयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सयुक्कृष्टाष्टशुदीडता० स्दाञचु भाश्वः । कमात्काान्तमासाद् सुसमाष्ितमानसः ॥ ७४ ॥ 
निजराग्येन संकीतं स्वहस्तप्राक्त मच्युतम्‌ । ठतोष कर्पमारोक्य जितक्र यो हि तुष्यति ॥ ७५ ॥ 
हाविशत्यन्धिमेयायुः प्रान्तेऽसावच्युताधिपः । द्वीपेऽत्र भरते काशी वाराणस्यां महीसुजः ॥ ७६ ॥ 
इक्ष्वाकोः पद्मनाभस्य रामायाश्चामवत्सुतः । पद्माभिधानः पद्मादिप्रशषस्तारोषरुक्षणः ॥ ७० ॥ 
त्रिरादषसदखरायुद्रीविशतिधनुस्तनुः  सुरसम्भा्यकान्त्यादिः कातंस्वरविभास्वरः ॥ ७८ ॥ 





दष्ट मोहरूपी महारिपुको जीतनेवलि तीरथकरहृए वे मलिनाथ भगवान्‌ तुम सवके लिए ्रनुपम 
सुख प्रदान करं ।। ६६ ॥ 

अथानन्तर-मलिनाथ जिनेन््रके ती्थमें पद्म नामका चक्रवती हुश्मा है बह अपनेसे पहले तीसरे 
भवम इसी जम्बूदरीपके मेरूपवतसे पूवेकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमे प्रजापाल नामका राजा 
था। राजा्मोमे जितने प्रातिक गुण कदे गये हैँ वह्‌ उन सबका उत्तम आश्रय था ॥ ६५-६त ॥ 
च्मच्छु राजा$ राज्यमें प्रजाको अयुक्ति आदि पाँच तरहकी बाधाभमेसे कों प्रकारकी बाधा नदीं 
थी नतः समस्त प्रजा सुसे बद्‌ रही थी ॥ ६६ ॥ उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके दारा 
समस्त शत्रु्रोको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे चौर धमे तथा श्थैके द्वारा 
समस्त भोगोका उपभोग किया था ।| ७० ॥ किसी समय उल्कापात देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न 
हो गया । अब वह्‌ इष्ट सम्पत्तियोंको आपात रमणीय प्रारम्भे ही मनोहर सममने लगा ॥ ७१ ॥ 
वह विचार करने लगा कि मैने मूखैतावश इन भोगोंको स्थायी सममकर चिरकाल तक इनका 
उपभोग किया । यदि श्राज यह्‌ उस्कापात नहीं होता तो संसारसागरे मेरा भ्रमण होता दही रहता 
॥ ७२ ॥ एेसा विचार कर उसने पुत्रके लिए राज्य सौप दिया अर स्वयं शिवगप्त जिनेश्वर पास 
जाकर परमपद्‌ पानेकी इच्छते निश्चय च्रौर ग्यवहारके भेदसे दोनों प्रकारका संयम धारण कर 
लिया 1 ७३ ।॥ अत्यन्त छत्छृष्ट आट प्रकारकी श्ुद्धियंसे उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने 
अशुभ कर्मक खव रोक दिया था श्रौर कम-करमसे च्रायुका अन्त पाकर अपने परिणामोको 
समाधियुक्तं किया था 1७ ।। वह अपने राञ्यसे खरीदे एवं अपने हासे-पुरुषथेते प्राप्त हृष 
अच्युत स्मगेको देखकर बहुत दी सन्तुष्ट हृ्मा सो ठीक दी है क्योकि अर्प मूल्य देकर अधिक 
मूल्यकी वस्तुको खरीदनेबाला मवुष्य सन्तुष्ट होता ही है ।। ७५ ॥ वदँ बास सागरकी उसकी आयु 
थी । षह च्रच्युतेनद्र युके अम्पये वहाँ से च्युत होकर फँ उपन्न ह्या इसका वणैन करते है- 

इसी जम्बूद्वीपे भरत केत्रमे एक काशी नामक देश है । उसकी वाराणसी नामकी नगरी 
इदवछ्वंशीय पद्मनाभ नामका राजा राञ्य करता था । उसकी श्लीके पष्य श्रादि समस्त तक्षणोसे 
सदिण पद्म नामका पुत्र ह्या था! तीसं हजार वषेकी उसकी आयु थी, बास धलुष ऊँचा शरीर 
था, बह सुबणेके समान देदीप्यमान था, श्र उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना कसते थे 


९ मोदिपुविशं--ख०, म०, ग० | २ भुक्तिवादिभिः म० । ३ तदधत॑न्त भ०, क्ञ० 1 ४ शतु" नि- 
जित्य क) घ० | ५ संपदाम्‌ म०, ल० । 6 पतुमिच्छुः । ७ तपोखद्रा क०, घ० | 


षट्षष्टितमं पवे २३६ 


पुण्योद्या्रमेणाप्य चक्छित्वं विक्रमाजितम्‌ । दनश्ञाङ्गभोगा्िःसङ्गमभङ्गानम्वभूधिरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पृथिवीसुन्दरीमुख्यास्तस्याष्टौ पुत्रिकाः सतीः । सुकेतखचराधीड १ पुत्रभ्योऽदासरसश्चवानू ॥ ८० ॥ 

एवं सुखेन *काङेऽस्य याति सत्यस्बुदोऽम्बरे । गरेकष्यः भरमोदसुत्पाय सयोऽसौ विड्ति ययौ ॥ ८१ ॥ 
तं वीक्ष्य न विपक्चोऽस्य तयाप्येपोऽगमदछयम्‌ । सम्पत्सु सव॑विद्विर्‌सु का स्थैयास्था विवेकिनः ॥ ८२॥ 
इति चक्री समालोच्य संयमेऽभूद्रतस्तदा । सुकेतः रब्ृद्धोऽस्य नाज्ना दुश्च रितोऽबवीत्‌ ॥ ८३ ॥ 
राज्यसम्प्रािकारस्ते कनीयान्‌ नवयौवनः । भोगान्‌ सुङ्क्ष्व न ॒काणोऽयं तपसः किं विधीर्भवेः ॥८४॥ 
केनापि तपसा कार्य किं बथाऽऽयासमात्र कम्‌ ! नात्र किञ्चित्फङं नैव परलोकश्च कश्चन्‌ ॥ ८५ ॥ 

कथन्न पररोकश्चेदभावास्परलोकिनः । पञ्चभूतात्मके काये चेतना मदश्षक्तिवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पिष्टक्रिण्वादिसंयोगे तदात्मोक्छिः खपुष्पवत्‌ । ततः पेत्योपभोगादिकाङ्क्षा स्वकृतकर्म॑णः ॥ ८७ ॥ 
वन्ध्यास्तनन्धयस्येव खपुष्पापीडरिप्सनम्‌ ! आग्रहोऽयं परित्याज्यो राज्यं कुर निराङ्रूम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सत्यप्यात्मनि कौमारे सुकुमारः कथं तपः ! सहसे निष्ठुरं देव उयुष्करेरपि दुष्करम्‌ ॥ ८९ ॥ 

ह्युक्तं तदमालत्यस्य स श्रत्वा श्ून्यव.दिनः । रूपादिरूप एवात्र भूतसहूयेऽभिषक्ष्यते ॥ ९० ॥ 
सुखदुःखादिसंवेद्यं चैतन्यं तद्विखक्षणम्‌ । तद्वान्‌ देहादिदहान्योऽयं स्वसंविस्यायुभूयते ॥ ९१ ॥ 


॥[७६-७०॥ पुण्यकरे उदयसे उसने कमपूरचैक अपने पराक्रमे हारा अजित किया हुता चक्रवती पना प्रप्त 
किया था तथा चिरकाल तक वाधा रहित दश प्रकारके भोगाका श्रासक्त्कि बिना ही उपभोग किया 
था | ७६ ।। उसके प्रथिवीसुन्दरीको अदि लेकर ठ सनी पुत्रियोँ थी जिन्दं उसने बड़ी प्रसज्नताके 
साथ सकेतु नामक विद्याधरफे पुत्रके लिए प्रदान किया था ॥ ८० ॥ इस प्रकार चक्रवती पद्मका 
काल सुखसे व्यत्तीत हो रहा था एक दिन ्राकाशमें एक सुन्दर वादल दिखाई दिया जो चक्रवर्तींको 
हषे उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया । ८१ ॥ उसे देखकर चक्रवतीं चिचार करने लगा कि इस 
बादलका यद्यपि कोर श्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शरु दै एसी सम्पत्तियों 
मे वित्रेकी मनुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है १ ८२॥ एेसा विचार कर चक्रवतीं 
संयम धारण करनेमें तत्पर हृ्मा ही था किं उसी समय उसके कुलका बुद्ध दुराचारी सुकेतु कहने 
लगा कि यह्‌ तुम्हारा राज्य-पाप्तिका समय है, अमी तुम छोटे हो, नवयौचनके धारक हो, धतः 
भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नदीं है, व्यथे ही निद्धि च्य हो रहे दो  ॥ ८३- 
८४ ॥ किसी भी तपसे क्या दं कायं सिद्ध होता है। व्यथं ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका छ 
मी फल नदीं होता श्नौर न कोड परलोक ही है ॥ ८५ ॥ परलोक क्यों नहीं है यदि यह जानना 
चाहते हो तो सुनो, जव परलोके रहलेवाले जीवका ही अभाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो 
जवेगा { जिस प्रकार आदा ओौर किण्व आदिके संयोगसे मादक शक्ति इत्यन्न हो जाती है सी 
मकार पञ्चमूतसे घने हए शरीरम चेतना उत्यन्न हो जाती है इसलिए चात्मा नामका कोड पदाय 
है एसा कहना आकाशयुष्पके समान है । जब श्रस्मा ही नहीं है तव॒ मरनेके वाद्‌ अपने किये हुए 
कमेका फल भोगने मादिकी अआकांक्ता करना बन्ध्यापुत्रके अकाश-पुष्पका सेहरा प्राप्न करनेकी 
इच्छाके समान है । इसलिए यह्‌ तप करनेका अप्रह्‌ छोडो शौर निराकरत दोकर राज्य कठो 
॥ ८द-८८ ॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीवका अस्तित्व मान भी 
लिया जाय तो इस छुमाराधस्थामें लव कि श्राप त्यन्त सुङ्खमार दै जिसे प्रौद्‌ मुष्य भी नदीं कर 
सकते एेसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेगे १11 ८६ 1 इस प्रकार शल्यवादी मन्नीका कदा 
सुनकर चक्रवती कहने लगा कि इस संसारम जो पञ्चमभूतोका समूह्‌ दिखाई देता है वह रूपादि रूप 
है- स्पशं रस गन्ध श्यौर बणे युक्त होनेके कारण पुदूगलात्मक है । मै सुखी हं भै दुःखी हँ इत्यादिके 
द्वारा जिसका बेदन होता है बह चैतन्य भूत समूष्से भिन्न है- प्रथक्‌ दै । हमारे इस शरीरमे शरीरसे 
परथ चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पदाथ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव दोता है चौर 


९ खचराघीशः पुत्रेभ्यो ग०; म०, ल० | २ कालस्य ल;० 1 २ श्रति प्रदे; पुकलस्तु पूणभेष्ेः क०, 
म॒०, दिपण्याम्‌ । दुष्कर; लं° | 


२९४० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बुद्धिपूर्वक्रियारिङ्कादम्यश्राप्ययुमीयते । भस्स्यारमा भाविलोकश्च संस्वाश्चातीतसंस्खतेः ॥ ९२ ॥ 
इष्टरोकादिपयंन्तवीक्षणैजन्मिनां सताम्‌ । इद्धिकारणका्यौ स्तां चैतन्यान्मधधीरिव ॥ ९३ ॥ 

इत्यादि युक्तिचादेन चक्री तं शूल्यवादिनम्‌ । श्रद्धाप्यात्मास्तितां ¶सभ्यक्‌ ृतबन्धुविसजंनः ॥ ९४ ॥ 
नियोज्य स्वात्मजे राज्यं सुकेत्वादिमद्टीसुजैः । जिनात्समाधिगुक्ताख्यात्समं संयममाददौ ॥ ९५ ॥ 
विष्ुद्धिपरिणामानाञुघरोरभाविनाम्‌ । भ्राष्य कमेण पर्यन्तं पयन्तं राप घातिनास्‌ ॥ ९६ ॥ 
नवकेवरुरग्धीद्धविश्द्धव्याहृतीश्चरः । काठे कायच्रयं हित्वा पदेऽभृत्पारमेश्वरे\ ॥ ९७ ॥ 
उउदयाच्नोदयाद्‌स्य धरणीधरणीसुदः । तानवं तानवं किञ्चित्सम्पदं सम्पदं भितः ॥ ९८ ॥ 
नापन्नापक्नभोगेन सामतो मामतोदयाः । सपश्माख्यः सपद्याख्यः सङ्गमः सङ्गमः सताम्‌ ॥ ९९ ५ 
मन्दराग इवोतुङ्को मन्द्रागोऽरिधारिणाम्‌ । राजते राजतेनोभिर्नवमोऽनवमो सुदा ॥ १०० ॥ 


~~ -----------_--_--_--_-_--_-~~~~~~-~-~~~~~~-~-~-~~--~--~--~---~---~---~-_---_---~~-~~-~~~~-~~-~-~-~_-~_- ~ 


बुद्धिपूर्वकं क्रिया देख जाती है इस देतुसे अन्य पुरुषोके शरीरम भी आत्मा है-जीव है, यद्‌ अनु- 
मानते जाना जाता है । इसलिए आत्मा नामका प्रथक्‌ पदाथे है यह मानना पडता है साथ हयी पर- 
लोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योंकि श्रतीत जन्मका स्मरण देखा जाता है ॥ ६०~६२॥ 
जिस प्रकार मदिरापान करनेसे बुद्धिम जो चिकार होता है वह कद्यँसे राता है १ पूवेवतीं चैतन्यसे 
ही उतपन्न होता है इसी प्रकार संसारके समस्त जीवोके जो कारण श्चौर कार्यरूप बुद्धि उतपन्न होती 
है बह कों से श्राती है १ पूर्ववतीं चैतन्यसे ही उत्पन्न होती है इसलिए जीवोंका यद्यपि जन्म- 
मरणकी अपेक्षा यादि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामान्यकी अपेश्चा उनका अस्तित्व श्ननादि 
सिद्ध है । इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवतीने उस शयूल्यवादी मन्नीको ्रात्माे अर्तित्वका अच्छी 
तरह श्द्धान कराया, परिवारको बिदा किया, अपने पुत्रके लिए राज्य सौपा भौर समाधिरुप 
नामक जिनराजके पास जाकर सकेतु आदि राजाच्मोके साथ संयम ग्रहण कर लिया-जिन-दीक्षा 
ले ली ॥ ६३-६५॥ उन्दने अजुक्रमसे आगे-्ागे होनेवाले विद्धि रूप परिणामोंकी पराकाष्ठाको 
पाकर घातिया कर्मोक्षा अन्त राप किया--घातिया कर्मोका त्षय किया ॥ ६६ ॥ अब बे नब केवल- 
लब्धिर्योसे देदीप्यमान हो उठा ओौर चिुद्ध दिव्यध्वनिके स्वामी दौ गये } जब शन्तिमि समय 
भाया तब ओदारिक, तेजस नौर कामेण इन तौन शरीरोको छोद़फर परमेश्वर सम्बन्धी पदर्मे-- 
सिद्ध केत्रमे अधिष्ठित हो गये ॥ ६७॥ 

. अनेक सुङ्खटबद्ध राजाओसे हर्षित होनेवाले एवं उक्छृष्ट पद तथा सातिशय सम्पन्तिको प्रा 
हए चक्रवतीं पदक पुण्योवयसे शरीर सम्बन्धी छ भी छृशता उत्पन्न नदी हु थी ।। ६८ ॥ ५जिग्दं 
अनेक भोगोपमोग प्रप्त हँ एसे पद्म चक्रवतींको केवल सद्म ह प्राप्त नदीं है थी किन्तु कीर्तिके 
साथ-साथ अनेक अभ्युदय भी प्राप्त हए थे । इस तरह लप्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सजनोके लिप्‌ 
सत्‌ पदार्थोका समागम प्राप्त करानेवलि दँ ।। ६६ ॥ भ्जो मन्दराचलके समान उन्नत थे--उदार ये, 


१ सम्यकूकृतविसजंनः म० । २ परमेश्वरे म०, ख० ! परमेश्वरः ल० । १ उदयादुद्यास्दस्य क०,घ० | 
४ धरणीधरा राजानः तान्‌ नयन्ति, १ति धरणीधरण्यः भेष्ठराजा मुकुरबद्धा इति यावत्‌, तैर्मोदते इति धरणीधरणी- 
द्‌, तस्य । संसदं समीचीनपदवीम्‌ › संपदं सम्पत्तिम्‌, भितः-यतीति भित्‌ तस्य प्रावतः, चरस्य पद्मचकवर्तिनः, 
"उदयात्‌ उकः श्रयः उदयः धेष्ठपुण्य तस्मात्‌, तानवं तनोरिदं तानवं शरीरसम्बन्धि, तानवं कार्ये, न उदयत्‌ 
न उदितं न प्राप्तमिति यावत्‌ । ५ श्रापन्नभोगेन प्रा्तमोगेन सह, या लचमीः, केवलम्‌, न श्रापत्‌ न प्राप्ता किन्तु 
मा चकमीस्तया मता शराहता उदया श्रभ्युदया चपि श्रापन्‌ प्राप्ताः, यमिति रोषः । पश्मा च श्राख्या च इति 
पद्माख्ये ताभ्यां सहितः सयश्राल्यः लक्मीपरसिद्धिसदितः, मतः पूजितः, संगमयतीति संगमः समीचीनवस्तुप्रापकः, 
पश्च इति श्राख्या यस्य स पद्माख्यः पद्मनामवेयः, सः चक्रवर्तीं, सतां सज्जनानां, संगमः संगमनशीललः, भवविति 
शेषः । ९ मन्द्र्चासावगशेति मन्द्रागः सुमेदसि, उनतुङ्गः उत्तः उदायाशयः, मन्दो यगोयस्य मन्दरागः, 
श्रल्मरागयुक्तः, श्रनाखक्त इति यायत्‌, श्ररिघारिणाम्‌ श्रयः सन्ति यस्मिन्‌ स श्री वक्रं॑वद्‌ भस्तीति शीला 
श्ररिषारिष्तेषां चक्रवर्तिनाम्‌, नवमः नवमसंख्याकः, राजतेजोभिः-राजप्रवापैः, श्रनवमः नान्य; श्नवमः श्रेष्ठ 
इति यावत्‌, प्लम्भूलः पद्मचक्रवती, द्रा इण, राजते शोमते || 


षट्षष्टितमं पषे २४१ 


मारिनी 


प्रथममजगि राजा यः प्रजापालनामा 
शमितकरणदृत्या प्रान्तकल्पेश्वरोऽभुत्‌ । 
सवरूमरतनाथः शमंणः सद्म पञ्चः 
परमपदमवापत्साऽमलं शां क्रयाज्ञः ॥ १०१ ॥ 

तीर्थेऽस्मिन्ेव ^सम्भूतौ समौ रामकेशवौ ! तृतीये तौ भवेऽभृतां सकेते राजपुन्रकौ ॥ ९०२ ॥ 
अभियन्वात्पिता स्यक्त्वा सौ खेहेन कनीयसे । भात्रे स्वस्मै ददौ यौवराज्यं पदमकल्पितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
मन्त्रिणैव कृतं सर्व॑मिदसित्यतिक्ोपिनौ । अमात्ये वद्धवैरौ तौ धर्मतीर्थान्वयानुगौ ॥ १०४ ॥ 
शिवगुकषमुनेरन्तेवासितामेस्य संयमम्‌ । विधाय सुविद्ाराल्ये सौधर््ेऽमरतां गतौ ॥ १०५ ॥ 
ततः अच्युत्य भूपस्य वाराणस्यां बभूवतुः । दक््वाऊुतिरुकस्याभिशिखस्य तनयौ प्रियौ ॥ १०६ ॥ 
माताऽपराजिता केरावती च कमरास्तयोः । नन्दिमित्राह्यो ज्येष्ठः कनिष्ठो दचसंत्तकः ॥ ५०७ ॥ 
द्रात्रिरस्वश्रयाब्दानौ द्वाविशतिधनुस्तनू । चन्दरेन््रनीरसङ्काशाववद्धेतामनुत्तरौ ॥ १५८ ॥ 
ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो चान्त्वा संसारसागरे । कमेण विजयाद्धाद्िमन्दराख्यपुराधिपः ॥ १०९ ॥ 
रबलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः । सोऽन्येयुयुंवयोभंदक्षौरोदाख्योऽस्ति धिश्रुतः ॥ ११०॥ 
महान्ममैव योग्योऽसौ दीयतागन्धवारणः । इति दर्पाव्प्रतिष्टम्भी रादिणोत्पति तौ वचः ॥ १११ ॥ 
श्रत्वा तद्वचनं तौ च तेनावाम्यां सुते स्वयम्‌ । देये चेदीयते दन्ती नोचेत्सोऽपि न दीयते ॥ ११२ ॥ 


मन्दरागके धारक थे, राजाश्रोके योग्य तेजते श्रेष्ठ थे, ओर चक्रवर्तियोमे नोवे चक्रवती थे एते पद्म 
बड़ हषेसे सुशोभित दते थे । १००॥ 

जो पहले प्रजापाल नामका राजा हृश्ा था, फिर इन्द्रर्योको दमन कर अच्च्थुत्त स्वगेका इन्द्र 
हआ, तदनन्तर समस्त भरत क्ेत्रका स्वामी ओौर अनेक कल्याणोका घर पद्म नामका चक्रवती हुञा 
फिर परमपदको प्रप्र हमा एेसा चक्रवती पद्य हम सवके लिए निभेल सुख प्रदान करे ।। १०१॥ 

अथानन्तर--इन्दीं मद्िनाथ तीर्थकरके तीर्थम सातवे बलभद्र चोर नारायण हुए थे वे भपनेसे 
पूवे तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥ १०२॥ वे दोनों पिताके लिए रिय नदीं थे इसलिण 
पिताने उन्दे छोडकर स्नेदवश अपने छोटे भाईके लिए युघराज पद दे दिया । यद्यपि छोटे मादेक 
लिए युवराज पददेनेका निश्चय नहीं था फिर भी राजाने उसे युवराज पद्‌ दे दिया ॥ १०३ ॥ दोनों 
भाइयोने समा कि यह्‌ सव मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर बहुत कुपित हुए ्ौर उसपर 
वैर बंध कर धर्मती्थके अदुगामी बन गये ! उन्दने शिवगुप्त सुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर 
संयम धारण कर लिया । जिससे आयुके अम्तमें मरकर सौधम ,स्वगेके सुविशाल नामक बिमानमें 
देव पदको प्राप्न दो गये । १०४-१०५ ।। वहसे च्युत होकर बनारसफे राजा इवावंशके शिरोमणि 
राजा अभ्रिशिखके प्रिय पुत्र हुए ।। १०६॥ क्रमशः अपराजिता श्मौर केशवती उन दोर्नोकी मातरे 
थीं । नन्दिमित्र बदा भाई था श्रौर द॑त्त धोटा भाद था १०७॥ वत्तीस हजार वषेकी उनकी चायु 
थी  बाङ््ख धनुष ॐंचा शरीर था, क्रमसे चन्द्रमा चौर इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका बण 
था श्नौर दनां ही श्रेठतम थे ॥ १०८ |] 

तदनन्तर जिसका व्णेन पहले ्ा चुका है एेसा मन्ी, संसारसागरे भ्रमण कर क्रमसे 
विजयां परवैत पर स्थित मन्दरपुर नगंरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुमा । किसी एक 
दिनि बाधा डालनेबाले उस बलीन्द्रने अहकारवश तुम्हारे पास सुचना येजी कि तुम दोनोके पास 
जो भद्रक्षीर नामका प्रसिद्ध वड़ा गन्धगज है वह हमारे दी योग्य है श्रतः हमारे लिए दी दिया जवे 
1 १०६-१११॥ दूतके वचन सुनकर उन दोनोने उन्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी वलीन्द्र हम 


. १ सम्भूताम्‌ कल०1 २ म॒ पुस्तके ठं प्राठः (सोऽन्यद्युयु वयोभंद्र चीरोदाख्योऽतिबिभुतिः। 
वलीन्द्रामिघया ख्यातो जातो विद्याधराधिपःः ॥ ११० ¶ . 
२१ 


२४२ महापुराणे चत्तरपुराणम्‌ 


हति भ्त्याहतुः कर्णकटुकं तदुदीरितम्‌ । समाकण्यं बलीन््रा्यो बिभरत्काखानुकारिताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
योद्‌ धुमाभ्यां समं भीमकोपः सन्रद्धवास्तदा । खगेन्द्रो दक्षिणध्रेण्यां , सुरकान्तारपू;पतिः ॥ ११४ ॥ 
केशवस्या माभावा सम्मेदादौ सुसाधिते । सिष्पक्षीन्दवाहिन्यौ रमहाविद्ये यथाविधि ॥ ११५ ॥ 
द्त्वा ताभ्यां कुमाराभ्यां नाज्ना केसरिविकरमः । तदीयकाय॑साहाय्यं बन्धुस्वेनावमन्यत ॥ ११६ ॥ 
तयोस्तुयुख्युङेन ऽबरूयोब॑रिनोरभूत्‌ । संग्रामः क्षयकारो वा संहरन्‌ सकाः भजाः ॥ ११७ ॥ 
तश्च मायामये युद्धे बशीन्द्रतनयं क्रुधा । *युखं शतबर स्यो; सीरपाणिरनीनयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
बलीनदरेणापि तं दष्टा सखुयनच्चरषात्मनः । प्रहितं चक्रसु “दिश्य केशवं कौदिकोपमम्‌ ॥ ११९ ॥ 

तसं प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणं 'बाहुमाश्रितम्‌ । तदेवादाय दचोऽपि हत्वा तं तच्छिरोऽगरहीत्‌ ॥ १२० ॥ 
युदधान्ते तौ तदा बीशे प्रदत्तामयधोषणौ । भ्रिखण्डधरणीचक्रं सचक्र" चक्रतुः स्वकम्‌ ॥ १२१ ॥ 

चिरं राग्यसुखं भुक्त्वा स्वायुरन्ते स चक्रश्टत्‌ । वद्ध्वायुनारकं घोरम *धधिस्थानमेयिवान्‌ ॥ १२२ ॥ 
त्निवेदेन रामोऽपि सम्भूतजिनसभ्निधौ । दीक्षित्वा वहुभिर्म॑पैरभृद°गृकेवरी ॥ १२३ ॥ 


खग्धरा 


जातौ साकेतपुरया प्रथितचरपसुतौ तौ समादाय वीक्षां 
प्रान्ते सौधमंक्पे प्रणिहितमनसौ देवभावप्रयानौ । 
वाराणस्याममुता युख्ङुरतिरुकौ नन्दमित्रश्च दो 
दत्तोऽसौ स्षमीं क्षमां समगमदपरोऽप्याप कैवल्यलक्ष्मीम्‌ ॥ १२४ ॥ 


दोनेकि लिए अपनी पुत्रियां देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया जा 

सकता ॥ ११२ इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर बलीन्दर अत्यन्त , 
कुपित हा । वह यमराजका अनुकरण करता हृश्मा उन दोनोके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हयो 
गया | उस समय दक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम नामक विद्याधरोके राजाने 
जो कि दत्तकी माता केशवतीका बढ़ा भाई था सम्मेदशिखर पर विधिपूैक सिंहवाहिनी रौर 
गर्डवादिनी नामकी दो विद्याएं उक्त दोनों मारके लिए दे दीं यौर मापना मानकर उनके 
कायेमें सहायता देना स्वी्त कर लिया । ११३-११६ ॥ तदनन्तर उन दोर्नोकी बलवान्‌ सेनाओका 
प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयङ्कर संग्राम हु ॥ ११७ ॥ बलीनद्रके पुत्र 
शतवलि ओर बलभद्रे खूब ही मायामयी युद्ध हया । उसमे बलमद्रने शतवबलिको क्रोधवश यम- 
राजके सुखे पचा दिया ॥ ११८ ॥ यह देख, बलीनद्रको क्रोध उत्यन्न हो गया । उसने इनद्रके तुल्य 
नारायणदत्तको ल्य कर अपना चक्र चलाया परन्तु वह चकर प्दतिणा देकर उसकी दादिनी भुजा 
पर च्चा गया । द्चनारायणने उसी चक्रको लेकर उसे मार दिया श्रौर उसका शिर हाथमे ले लिया 
॥ ११६-१२० ॥ युद्ध समाप्त द्योते दी उन दोनों वीरोने अभय घोषणा की चौर चक्र सदत तीनों 
खण्डोके प्रथिवी-चक्रको पने ्ाधीन कर लिया ॥ १२१ ॥ चिरकाल तक राज्य सुख भोगनेरे बाद्‌ 
चक्रवती -नारायणदत्त, नरकगति सम्बन्धी भयङ्कर आयुका बन्ध कर सातवे नरक गयां | १२२॥ 
भके वियोगसे बलमद्रको बहुत वैराग्य हा अतः उसने सम्भूत जिनेन््रके पास अनेक राजा 
साथ दीक्षा ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोश्च प्राप्त किया 1 १२३॥ 

जो पहले अयोध्यानगरे प्रसिद्ध राजपुत्र हृए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्तम सौधर्म 
स्वगमे देष हुए, वसे च्युत होकर जो बनारस नगरमे इदा वंशे शिरोमणि नन्दिभित्र चौर 
दत्त नामके बलभद्र तथा नारायणं हुए । ऽनममेसे दत्त तो मर कर सातवीं भूमिमें गया ओर नन्द्षिण 





. १ दरिणाभेण्यां क०, घ०। २ महानिद्यौ क्ल०। ३ बविनोिनोरमूत्‌ त०। ४ युखे म०। 
५-मुयम्य च्ञ } &-मनधिस्थान-ल° | ७-सभूद्णद-ज० । 


पट्‌षष्टितमं पव २४३ 


वसन्ततिर्का 
मन्त्री चिरं जननवारिनिधौ अमित्वा 
पश्चाद्‌ बलीन्द्र इति नामधरः सगः । 
दत्तादवा्चमरणो नरकं दुरन्तं 
भापचतः परिष्रन्त्वयुबद्धवैरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
इत्या भगवद्ुणमवराचा्ंग्रणीते त्रिषष्टिरक्षणमष्टाएुराणसंगहे मछिती्थकर-पश्मचक्रि-नन्दिमित्र- 
बरुदेव-दत्तनामचासुदेव-बरीन्द्राख्यग्रतिवासुदेवपएु राणं परिसमाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


=--‡ ०९३$-- 





कैवल्य-लच्सीको प्राप हुं । १२४ ॥ मंत्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें श्रमण कर पी 
बलीन्द्र नामका विद्याधर ह्या श्रौर दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें पर्चा, इसलिए 
सजन पुरु्षोको वैरका संस्कार छोड देना चाहिये ॥ १२५॥ 


दस प्रकार व प्रसिद्ध भगवदूगुणभद्राचायै प्रणीत प्रिषष्िलक्षण महापुराणसंगरहमे 
महिनाथती्कर्‌, पदमचक्रवती, नन्दिमित्र बलदेव, दत्त नारायण श्रौर बलीन प्रति- 
नारायणके पुराणका वणेन करने बाला छयासट्ँ पव समाप्त हु्ा । 


ननन 


4 सप्तषष्टितमं € 
स्॒षष्टितमं पवं 
निवृत्तौ बतकषब्दा्थो यस्यामत सर्ववस्तुषु । देयाभ्रः स बतं स्वस्य सुत्रतो सुनिसुमतः ॥ १ ॥ 
तृतीये जन्मनीहासीनिनेन्द्रो मुनिसुत्रतः । भारतेऽङ्गाख्यविषये दूपश्चस्पापुराधिपः ॥ २ ॥ 
इरिवमाभिधोऽन्येदयरथोचयाने जिनेश्वरम्‌ । *अनन्तवीयनान्नासावनगारं विवन्दिषुः ॥ ३ ॥ 
गत्वात्मपरिवरेण ससपर्यः परीत्य तम्‌ । त्रिः समभ्यञ्यं बन्दित्वा प्राक्षीद्ध्मं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
संसारी युक्त इत्यात्म रद्विधा क्म॑भिरष्टमिः । बद्धं संसारिणं प्ाहुस्तैयं्तो युक्त ष्यते ॥ ५॥ 
मूमेदेन तान्यष्टौ क्ञानावृत्यादिनामभिः । कषेयान्युसरभेदेन वस्वञडध्येकोक्षसह्ुधया ॥ ६ ॥ 
घन्धश्चतुःप्रकारः स्यास्म्घत्यादिविकल्ितः । भत्ययाऽपि चतुद मिथ्यात्वादिभिनोदितः ॥ ७ ॥ 
उदयादिषिकस्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसारः पञ्चधा भरोक्तो द्रव्यक्षेत्रादिरक्चणः ॥ ८ ॥ 
रोधो गुष्त्यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिजरे । तुरीयश्ुद्धध्यातेन मोक्षः सिद्धस्ततो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 1 
करत्लकर्म॑क्षयो मोक्षो निर्जरा त्वेकदेशतः । *मुक्कस्यातुरुमत्यन्तरायमात्यन्तिकं सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
शत्यादि त्वसरष॑स्वं भगवास्तमशूवुधत्‌ । स्ववचोरद्रिमजाटेन भग्याव्जानां पदोधकः ॥ ११ ॥ 
सोऽपि ततत्वसज्नादमवगम्य यथोदितम्‌ । निर्वि संसतेज्ये्टपुत्रं राज्यं नियोज्य तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्धद्वयपरिष्यागे पटश्चदुूमाययौ । संयमं बहुभिः सादं मूध॑न्यैरूष्वंगामिभिः ॥ १३ ॥ 
जवादीधरदेकादक्ाङ्गानि गुरुसङ्गमात्‌ । अबध्नात्ती्थ॑ृद्गोत्र' श्रद्धाद्ुदुभ्यादिभावनः ॥ १४ ॥ 


जिनके नामके व्रत शब्दका रथं सभी पदार्थोका त्याग थ! चौर जो उत्तम वरतके धारी भे पसे 

श्री सुनिसुत्रत भगवान्‌ हम सबके लिए अपना त्रत प्रदान करे ॥ १॥ भगवान्‌ समुनिघुबरतनाथ इस 
भवसे पूवे तीसरे भवम इसी भरतकते्के अंग देशके चम्पापुर नगरमे हरिवर्मां नामके राजा थे । 
किसी एक दिन वद्य के ज्याने श्रनन्तवीयं नामके निप्ैन्थ मुनिराज पधारे । उनकी चम्दना के 
ी इच्छासे राजा हरिवमां अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामम्री लेकर उनके पास गये । 
बहो उन्दने उक्त युनिराजकी तीन प्रदक्षिणां दी, तीन वार पूजा की, तीनवार बन्दना की चनौर तदन. 
स्तर सनातन धमेका स्वरूप पूवा ॥ २-४॥ मुनिराजमे कहा कि यह जीव संसारी रौर मुक्तके 
भेके दो प्रकारका है । जो आठ कर्मे वद्ध है उते संसारी कहते है रौर जो अठ क्मोति सुक्त 
है--रदित है उसे सुक्त कहते ह । ५॥ उन क्कि ज्ञानाबरणादि नामवाले अाठ मूल भेद्‌ है भौर 

उत्तर भेद एक सो अडतालीस दँ ॥ ६ ॥ प्रकृति दिके भेदसे बन्धके चार भेद है च्रौर भिध्यात् 
अभिरति कषाय तथा योगके भेदसे भत्यय-कमेबन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवान्‌जे 
कहा हे ।। ७ | उदय, उपशम, प्य चर क्षयोपशमके भेदसे कर्मो श्रवस्था चार प्रकारकी होती 
है तथा द्रव्य क्षत्र काल भब ओर भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है | ८ ॥ गु 
विके द्वारा उन कर्मोका संबर होता है तथा तपके द्वारा संबर ओर निजै दोनों होते है । चतुर्थ 
्क्तण्यानके दवारा मोक्ष होता है ओर मोत होनेसे यद जीव सिद्ध कदलाने लगता है ।॥ ६ ॥ सम्पूण 
क्का क्षय हो जाना मोक्ष कलाता है श्र एकदेश क्षय दोना निर्जरा कही जाती है ! सुक्त 
जीका जो सुख है बद अतुल्य अन्तरायसे रदित एवे अत्यन्तिक-~अन्तातीत होता है ॥ १०॥ 
इस प्रकार अपने वचनरूपी किरर्णोकी जालते मन्यजीवरूपी कमलोको विकसित करनेवाले भगवान्‌ 
अनन्तवीयं सुनिराजने राजा दरियर्माको तम्तका उपदेश दिया ।। ११॥ राजा हरिमा भी सुनिराजके 
हारा कहे हए तत्के सद्धावको ठीक-ठीक समभकर संसारसे निरत हो गये । उन्दने अपना राज्य 
घे पुतके लिए देकर बाह्मभ्यन्तरके भेद्से दोनों प्रकारके परिपरहका त्याग कर दिया श्नौर्‌ शीघ्र ही 


९ श्रनन्तनीयं नाम्ना ० । २ द्रधाक० घ०, म० । ३ व्वन््येकसंख्यया ० । ४ युक्तस्य बज । 


सप्रप्टिनमं पतं रप्र 


चिरमेवं तपः त्वा भ्रान्ते स्वाराधनाविधिः । भविग्यत्प्चकल्यागः प्राणतेन्द्रोऽभवद्धि ुः ॥ १५ ॥ 
सागरोपमविकशत्यामितायुः शुद्धकेदयकः । साद्धारत्नित्रयोत्सेधो मासेद॑समि रच्छ्वसन्‌ 1 १६ ॥ 
संवत्सरसहस्राणां विदास्यामाहिताहतिः । मनाग्मनःप्रवाचारभोगोऽष्टडिसमन्विनः ॥ १७॥ 
अआपञ्मावनेराव्मगोचरग्यःबरृतावधिः । तत्धीत्रमितशक्त्यादिंश्चिरं तत्रान्वभुत्‌ सुखम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ षण्मासशेषयुप्यागमिष्यति भृतरम्‌ । जन्मगेहाङ्गणं तस्य रत्नदधप्व्याचितं सुरैः ४ १९॥ 
अत्रैव भरते "राजा पुरे राजगृहाह्वये । सुमित्रो मगधाधीशो हरिवंशरिखामणिः ॥ २० ॥ 
गोश्रेण काश्यपस्तस्य देवी सोमाह्वया सुरैः । पूजिता श्रावणे मासि नक्षत्रे श्रवणे दिने॥ २१ ॥ 
स्वमान छृष्णद्धितीयायां स्वगवितरणोन्सुखे । भराणताधीश्वरेऽपदयन्‌ पोडगेष्टार्थसूचकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
गजराजं च वक्त्रं स्वं भवि्चन्तं भ्रभाविनम्‌ । तेनैव परितोपेण प्रबुद्धा इदधवेषशत्‌ ॥ २३. ॥ 
नृपमावेदयस्स्वश्चस्तत्फरश्रवणेच्छया । सावधिः सोऽप्यभापिषप्ट सम्भूतिं त्रिजमत्पतेः ॥ २४ ॥ 
तद्वाकृश्रवणसम्फुछमनोवद्नपङ्घना । तदैवायातदेवेन्दङ्‌ ताभिषवणोत्सवा ॥ २५ ॥ 
सुरोपनीतभोगोपमोगे; श स्वर्गसुखावहैः । नवमं मासमासाच सुखेनासूत ऽसुप्रनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
संवत्सरचतुःपञ्चादाष्यक्षप्रमितं * अजन्‌ । मह्ीदातीर्थसन्तानकालान्तर्ग जीवितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तजन्मसमयायातैः स्वदीसिन्या्तदिङ्खुखैः । मेरौ सुरेन्द्रः सम्पाप सुनिसुनतसुश्रतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


स्वम अथवा मोत्ञ जनेवालें राजओके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२-१३ ॥ उन्दोने गुस्के 
समागमसे ग्यारह अंगोका अध्ययन किया श्रौर दशेनचि्ुद्धि शादि भावना््रोका चिन्तवन कर 
तीर्थकर गोत्रका बन्ध किया ।। १४ ॥। इस तरह चिर कालतक तपकर आयुके अन्तम समाधिमरणकङे 
दवारा, जिसके आगे चलकर पव कल्याणक दोनेवाले हैँ एसा प्राणत स्व्गका इन्र ह्या ।॥ १५॥ 
वहाँ बीस सागरः प्रमाण उसकी चायु थी, शुक्त लेश्या थी, साढे तीन हाथ चा शरीर था, वह 
दशं माहमें एक बार श्वास लेता था, वीस हजार वेमे एक वार श्माहार म्रहण क्ता था, मन-सम्ब- 
न्धी थोडासा काममोग करता था, ओर श्राठ ऋद्धियोंसे सित था ॥ १६-१७ ॥ पांचवीं प्रथ्वी 
तक उसके अवधिज्ञानका विपय था श्रौर उतनी ही दूर तक उसकी दधि तथा शक्ति अ!दिका 
संचार था । इस प्रकार बह बयं चिरकालं तक सुखका उपभोग करता रहा । जव उसकी यायु छह 
भाहकी बाकी रह गड मौर वह बदँ एथिवी तलपर अने बाला हृ्मा तव उसके जन्मगृहके आंगनकी 
देने रत्तवृष्ठिके द्वारा पूजा की | १८-१६॥ 
इसी भरतकेत्रके मगधदेशमें एक राजगृह नामका नगर है। उसमे हरिव॑शका शिरोमणि सुमित्र 
नामका राजा राज्य करता था} २०॥ वहं कारयपगोत्री था, उसकी रानीका नाम सोमा था, 
देवने उसकी पूजा की थी ! तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके विन श्रवण नसनरे जव पूर्वोक्त प्राण- 
तन्द्र स्वगेसे अवतार लेनेके सन्मुख ह्या तब रानी सोमाने इष्ट अथेको सूचित करने वाले सोल 
स्वप्र देखे रौर उनके बाद्‌ ही अपने सुह प्रवेश करता हृच्मा एक प्रभाववान्‌ हाथी देखा । इसी 
हर्षसे बह जाग उदी श्मौर ञुद्ध वेषको धारणकर राजाके पास गह ! वरहो फल सुननेकी इच्छासे उसमे 
राज्ञाको सबं स्वप्र सुनाये ॥ २१-२३ ॥ अवधिज्ञानी राजाने - वतलाया कि तुम्हारे तीन जगत्त्के 
स्वामी जिनेन्द्र भगवान्का जन्म होगा ॥॥२४। राजाके वचन सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल 
खिल उठा । उसी समय देवोने आकर उसका अभ्षिकोत्व किया ॥ २५॥ स्वगींय सुख प्रदान 
करने वाले देवोपनीत भोमोपभोगोसे उसका समय अनन्दसे वीतने लगा । अनुक्रमसे नवमा माह 
पाकर उसने सुखसे उत्तम वालक उत्पन्न किया ॥ २६ ।! श्रीमर्लिनाथ तीरथकरके बाद जब चौवन 
लाख वषै बीत चुके तैव इनका जन्म ह्या था, इनकी चायु भी इसीमें शामिल थी । २७॥ जन्म- 
समयमे आये हए एवं अपनी प्रमासे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त करने बलि इरन सुमेर पर्तपरं 





१ राजञा ल० । २ मैौगेश्वयं म०, ल० । ३ ुप्रजाम्‌ ल०। ४ प्रमितव्रज्न्‌ त्०.। 


२४६ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


नि्त्सह्वर्ययुश्चापविशतिसम्मितः । "सर्पाश्नगरच्छायः सम्पन्नाखिरलक्षणः ॥ २९ ॥ 
खद्वयेन्वियसंाहव्ैः कौमारनिगमे । राज्याभिषेकं सम्प्राप्य प्राक्तानन्द्परस्परः ॥ ३० ॥ 
ून्यत्रिकेन्दियेकोक्तसंवस्सरपरिक्षये । गज॑दुघनघटाटोपसमये यागहस्तिनः ॥ ३१ ॥ 
वनस्मरणसन्त्यक्तकवलम्षटणं तरपः । निरीक्ष्यावधिनेत्रेण वि्ञातैतन्मनोगतः ॥ ३२ ॥ 
तलपूव॑भवसंबदधं कौनृहरवतां नृणाम्‌ । अवोचद्‌ इृ्तिमित्युश्ैः स मनोहरया गिरा ॥ ३३.॥ 

पूवं तारुपुराधीदरो नाज्ञा नरपविचधैपः । महा$काभिमानादिदुर्खश्याविष्टविचकः ॥ ३४॥ 
पात्रापात्रविशेषानभिक्षः ङ्ानमोदितः । दत्वा किमिच्छकं दानं तस्फरात्समभूदिभः ॥ ३५ ॥ 
ना्ानं स्मरति प्राच्यं न राज्यं पू्यसम्पदम्‌ । दानस्य च तैःफल्यं वनं स्मरति दुमंतिः ॥ ३९ ॥ 
तद्वचःश्रवणोसश्नस्वपूर्वभवसंस्छतेः । संयमासंयमं सद्यो जग्राह गजसत्तमः ॥ ३७ ॥ 
तत्मस्ययसमुत्पश्नवोधिस्स्यागोन्मुखो चपः । शौकान्िकैस्तदैवैत्य भस्तुतोक्स्या प्रतिश्रुतः ॥ ६८ ॥ - 
स्वराज्यं युवराजाय र विजयाय वितीयं सः । सुरैः सम्परास्निःकान्तिकल्याणद्रुमधीयुणः ( ? ) ॥३९॥ 
अपराजितनामोरुशिबिकामधिरूढवान्‌ 1 रूढकीतिः क्षरन्मू ठिरूढो नरखगा ऽमरैः ॥ ४० ॥ 

ध्ाप्य षष्ठोपवासेन घनं नीखाभिधानकम्‌ । वैशाखे बहुरे पक्षे श्रवणे दकमीदिने ॥ ४१ ॥ 
सष्टलभूैः सायद्धे स्ट४ संयममग्रहीत्‌ । कैशयमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वदश्चनः ॥ ४२ ॥ 


ले जाकर उनका जन्माभिषेकं किया ओर युनिसुत्रतनाथ यह नाम रक्खा ।} २८ ॥ उनकी युं 
तीस हजार वर्षकी थी, शरीरकी उंचाह बीस धनुपकी थी, कान्ति मयूरे कण्ठके समान नीली थी, 
छमौर स्व्यं वे समस्त लक्षणोसे सम्पन्न थे । २६॥) कमार कालके सात हजार पाँच सौ वषे बीत 
जनेपर वे राज्याभिषेक पाकर आनन्दकी प्रम्पराको प्राप हए थे ॥। ३० ॥ इस प्रकार जब उनके 
पन्द्रह हजार वषै बीत गये तव किसी दिनि गजैती हद घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने बनका 
स्मरण कर प्रास उठाना छोड़ दिया-खाना पीना वन्द्‌ कर दिया । महाराजं मुनिसुत्रतनाथ, अपने 
शवयिज्ञान रूपी नेत्रके दारा देख कर उस हाथीके मनकी सब बात जान गये । वे रुतूहुलसे भरे 
हुए मदुष्योके सामने हाथीवेः पूवेभवसे सम्बन्ध रखने बाला इृत्तान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इं 
प्रकार कहने लगे ॥ ३१-३३ ॥ पूवे मवमे यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा 
था, वहाँ ्रपने उच्च कुलके अभिमान आदि खोटी-खोदी लेश्या्ंसे इसका चित्त सदा धिरा 
रहता था, बह पान श्यौर अपात्रकी विरोषतासे अनभिज्ञ था, भिथ्या ज्ञानसे सदा मोहित रहता था। 
वहोँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हु है ।। ३४-३५ | यह हाथी इस 
समय न तो अपने पहले ज्ञानका रुमरण कर रहा है, “न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर्‌ 
रहा है श्रौर न छृदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है | ३६॥ भगवान्‌ वचन सुननेसे उस 
उत्तम हाथीको पने पूवे भवका स्मरण हो आया इस लिए उसने शीघ्र ही संयमारसंयमं 
धारण कर लिया ॥ ३७॥ इसी कारणसे भगवान्‌ मद्धिनाथको श्मात्मज्ञान उत्पन्न दौ गया 
जिससे बे खमस्त परिमरहोका त्याग करनेके लिए सम्मुख हो गये । उसी समय लोकाम्तिक 
देवने आकर उनकी स्तुति की तथा उनके विचारोका समेन करिया | ३८ ॥ उन्दनि 
युवराज बिजयके लिंए अपना राज्य देकर देवकि द्वारा दीक्ता-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया 
॥। ३६ ॥ जिनकी कीतिं प्रसिद्ध है, जिनका मोहकम दूर दो रहा है, नौर मसुष्य विद्याधर तथा 
देवं जिन ले जा रहे है एेसे बे भगवान्‌ श्रपराजित नामकी विशाल पालकीपर सवार हए ॥ ४० ॥ 
नील नामक वन्मेँ जाकर उन्होने वेलाके उपवासका नियम लिया श्यौर वैशाख ष्ण दशमीके दिन 
श्रवण नच्चत्रमे सा्यकालके समय एक हनार राजाश्नोके साथ संयम धारण कर लिया। शाश्त्तपद्‌-मोक्ञ 
प्राप्त करनेकी इच्छा कले बाले सोधम इन्द्रे सर्वदशीं भगवान्‌ मिनाथके बालोका समूह पञ्चम- 


१ सष्टसान ल ० म० । सर्पाशनः सहसानश्च, उभयोमंयुरोऽर्थः 1 २ युवराज्याय ल० । & खगाधिपैः 
कृ०; घ० | * समं म०, ज० | 
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शादवतं पदमन्विच्छन्‌ प्रापयत्पञ्चमाग्डुधिम्‌। घतुर्थावगमः शुद्धमनाप्सीव्‌ सोऽप्यरं तपः ॥ ४६३ ॥ 
समभावनया तृप्यर्‌ तृक्छोऽपि तयुसं स्थितेः । कदाचिष्पारणाकाङ प्रायाद्राजगुहं पुरम्‌ \ ७४ ॥ 
प्रदाय भ्रासुकाहारं तस्मै चामीकरुच्छबिः । नृपो शरषभसेनाख्यः पञ्चाशरयमवापिवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
मासोनव्सरे याते छादस्थ्ये स्वतपोवने । चभ्पक्रुममूरस्थो विहितोपोपितद्ववः ॥ ७६ ॥ 
स्वदीक्षापक्चनक्षत्रसहिते नवमीदिने ! सायाद्धे केवङकज्ञानं सदुभ्यानेनोदपादयत्‌. ॥ ४७ ॥ 
तदैवागत्य देवेन्द्रास्तत्कल्याणं व्यधु्दा । मानस्तम्भादिविन्यासविविधद्धिविभूपितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मलिपभ्टुतयोऽभवन्ष्टाद्रगणेरिनः । द्वादनाङ्गधराः पञ्चशतानि परमेष्ठिनः ॥ ४९ ॥ 
शिक्चषकास्तस्य सद्वन्याः सहटसराण्येकवि्तिः । भनतरष्टशतं प्रान्तसहश्मवधीक्षणाः ५ ५० ॥ 
तावन्तः केवरक्तानाः विक्रियद्धिसखद्धयः । द्वि्तद्विसदस्राणि चनुथ्ञानधारिणः ॥ ५१ ॥ 
५सहसराद्धं सषटखं तु वादिनां द्विशताधिकम्‌ । ` ससं पिण्डिताल्ित्सदखाणि मुनीश्वराः ५ ५२ ॥ 
ॐपुप्पदन्तादयः पञ्चाङत्सहसराणि चाथिकाः । एककाः श्रावकाः रक्ष्याः भिरुणा; श्राविकास्ततः ॥५६॥ 
सङ्ख्यातो मरत्सहः सङ्ख्यातो वादको गणः । एषां घर्म बरुवच्ायकेत्राणि व्यहरच्चिरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विहत्य मासमात्रा्ुः सम्मेदाचछमूद्ध॑नि । मतिमयोगधारी सन्‌ ससष्टलमुनीदवराः ॥ ५५ ॥ 
फाल्गुने वणे इष्णद्वादश्यां निदि पश्चिमे । भाये हित्वा तनुं सुक्तिमवापन्युनिसुव्रतः ॥ ५६ ४ 
कृतवा पञचमकल्याणसपयांमूजितोदयम्‌४ । वन्दित्वा सुरवन्दारदन्दं यातं यथायथम्‌" ॥*७॥ 
शादलनिक्रीडितम्‌ 
व्याक्षं व्वत््रभया सदो विजयते नीरोत्पखानां घनं 
ध्वान्तं वाक्‌ च मनोगतं धुतवतीमां भायुजां भासुराम्‌ । 


सागरक्तीरसागर भेज दिया । दीक्वा लेते दी उन मनःपयेयज्ञान उतपन्न हो गया अर इस तरह 
उर््होनि दीर्धकाल तक शुद्ध तथा निमेल तप किया ।। ४१-४३ ॥ यद्यपि वे समभावसे दी तृप्त रहते थे 
तथ।पे किसी "दिन पारणाके समय राजगृह नगरमे गये ॥ ४४ ॥ व्यौ सुबणैके समाम कान्तिवाले 
युषभतेन नामक राजाने उन्ह परायुक आहार देकर पश्चाश्चयं प्राप्न किये ॥ ४५ । इस प्रकार तश्चपरण 
करते हुए जव छद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह वीत चुर तब वे पने दीक्षा लेनेके बने पहुचे । 
वद्य न्दने चम्पक वृके नीचे स्थित हयो कर दो दिनके उपवासका नियम लिया ओर दीक्षा लेनेके 
मास पत्त नक्षत तथा तिथिमें ही अर्थात्‌ वैशाख कष्ण नत्रमीके दिन श्रवण नकततरमे शामके समय 
उत्तम ध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया । ४६७७ ॥ उसी समय इनद्रोनि श्चाकर बड़े हष॑से 
ज्ञ नकद्याणकका उत्व किया ओर मनस्तम्भ श्रादिकी रवना तथा श्नेक ऋद्धिर्यो--सम्पदा- 
श्नोंसे विभूषित समवसरणकी स्वना की ॥ ४८ । उन परमेक्ठीके महिको आदि ले कर अठारह 
गणधर थे, पांच सौ ्ादशांगके जानने बाले थे, सज्ननोके द्वारा बन्दना करनेके योग्य इकीस हजार 
शिक्षक थे, एक हजार आएटसौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सो विक्रिया 
ऋद्धिक धारक थे, एक हजार पांचसौ सनःपर्ययज्ञानी थे, श्यौर एक हजार दो सौ वादी थे! इस 
प्रकार सब मिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ४६-५२ ॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर 
पचास हजार आर्थिकाएं थी, एक लाख श्रावक थे, सीन लाख श्राविकाएं थी, संख्यात तियैख्च 
श्मौर ्रसंख्यात देव देविर्योका समूह्‌ था । इस तरह उनकी बारह सभाए थीं । इन सबके लिए 
धभक उपदेश देते हुए उन्दोंने चिरकालत्तक आयं सेतर विहार किया । विहार करते-करते जब उनकी 
च्नायु एक माकी वाकी रह गह तव सम्मेदशिखरपर जाकर .्दोनि एक हजार युनियोके साथ 
प्रतिमायोग धारण कर लिया चौर फाल्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्निके पिद्धले भागमें शरीर छोडकर 
मोक्त प्राप्त कर लिया ॥ ५३-५६ ।॥ उसी समय भ्रे्ठ देवोकि समूहने आकर पञ्चमकल्याणककी पूजा 
की, बडे वैभवे सथ बन्दना की ओर तदनन्तर सव देव यथास्थान चले गये ॥ ५७॥ 


१ सभन सं द ५० ष । ९ पिण्डिताः प््डिवङ्धिशत्‌, ° ! ३ पुभदाद्यः क० । 
#.-मूनितोदयाम्‌ ल° ५ यथातथम्‌ ल० | 





ररत महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बोधश्चाखिरजं पमो व्यपहरद्‌ बरध्नं जगदन्दिरतं, 
बन्दे तन्मुनिसुत्रतस्य भगवन्सार्ध तवेन्द्रादिभिः ॥ ५८ ॥ 
कार्यं कारणतो गुणं च गुणिनो भेदं च सामान्यतो 
वक्त्येकः पर थगोव कोऽप्यपृथगित्येकान्ततो न इयम्‌ । 
तत्सर्वं घटते तवैव नयसंयोगाचतस्त्वं सता- 
माप्तोऽभूश्ुनिसु्रताय मगवंस्तुभ्यं नमः ङमंहे ॥ ५९ ॥ 
भ्रागासीद्धरिवम॑नामनरपतिकंन्ध्वा तपो बद्धवान्‌ 
नामान्त्यं बहुभावनः श्युचिमति्ैः प्राणतेन्द्रौऽमवत्‌ 
च्युस्वाऽस्मान्ञुनिसुज्रतो हरिङ्रुन्योमामखेन्दुर्जिनो 
श्रूत्वा भव्यङुमुद्रतीं च्यकचयद्लक्ष्मीं प्रदिदयारमनः ॥ ६० ॥ 
तत्ती्ं एव चक्रेशतो इरिपेणसमाद्धयः 1 स स्तृतीयभवेऽनन्तजिनतीथं कपो महान्‌ ॥ ६१ ॥ 
करत्वा तपः सुत्कष्टं कोऽपि केनापि हेतुना । सनत्कुमारकल्पेऽभूत्सुविशारविमानकेऽ ॥ ६२ ॥ 
षदूसागसेपमास्मायुसंक््वा भोगाननारतम्‌ । ततः भ्रच्युत्य तीर्थेऽस्मिन्‌ राज्ये भोगपुरेरितुः ॥ ६३ ॥ 
ग्रभोरिक्ष्वाङवंशचस्य पद्मनाभस्य भामिनी । *पेराऽनयोः सुतौ जातो हरिषेणः सुरोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
समायुतमितात्मायुः ५कनकच्छूरसच्छविः । धलुविशषतिमानाङ्गः ‹कमेणापणंयौवनः ॥ ६५ ॥ 
कदाचित्तेन रत्वाऽमा पद्मनाभमहीपतिः७ । जिनं मनोहरो्यानेऽनन्तवीयाभिधानकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अभिवन्य ततः श्रुत्वा ^ तत्वं संसारमोक्षयोः । सन्त्यज्य °राजसीं इत्ति द्रामे स्थातु ससुस्सुकः ॥६७॥ 


हे प्रमो ! आपके शरीरकी प्रभसि न्याप्त हृद यद समा एेसी जान पड़ती है मानो नील 
कमलोंका बन ही हो, हृदयगत अ्न्धकारको नष्ट करने बाले ्रापके वचन सूयेते उयन्न दीप्निको . 
पराजित करते है, इसी तरद.चापका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थो से उत्पन्न हुए अज्ञानान्ध-. 
कारको नष्ट करता है इसलिए है भगवन्‌ मुनिसुत्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोके साथ-साथ संब 
संसार नमस्कार करता दै मै च्नापके उस ज्ञानरूपी सूर्ैको सदा नमस्कार करता दँ ।। ५८ ॥ कोई 
तो कारणसे कायेको, गणीसे गुणको ओर सामान्यते विशेषको प्रथक्‌ बतलाते है श्रौर को 
एक अक्‌ बतलते दै ये दोनों दी कथन एकान्तवादे दँ अतः घटित नहीं होते परन्तु ्रापके 
नयक संयोगसे दोनों ही टीक-टीक घटित हदो जति हैँ इसीलिए दे भगवन्‌ ! सञ्जनपुरुष आपको. 
आप्र कते है ओर इसीलिए हम सब अपको नमस्कार कसते दै ।। ५६ ॥ जो पहले हरिषर्मा 
नामके राजा ये, पिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाश्नोका चिन्तवन कर तीथकर नाम- 
कर्मका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणसे शरीर छोडकर प्राणतेन्द्र हुए चौर वहाँ से आकर. 
जिन्न हरिव॑शखूपी आाकाशके निल चन्द्रमास्वरूप तीथकर होकर भव्यज्ीवकूपी छमुदिनियोको 
विकसित किया बे श्री सुंनिसुत्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लच्मी प्रदान करे ।। ६० ॥ 
इन्दं सुनिसुब्रतनाथ तीथकरके तीथे हरिषेण नामका चक्रबतीं हुा । वह अपनेते पूर्वै 
तीसरे भवम अ्ननन्तनाथ तीर्थकरके तीर्थम एक बड़ा भारी राजा था । वह्‌ किसी कारणसे उत्कृष्ट 
तप कर सनल्ुमार स्वगेके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरी आयुबाला उन्तम देव हुश्मा | 
वहाँ निर्तर भोगोंका उपभोग कर वहसे च्युत हा श्नौर श्रीमुनिसुत्रत नाथ तीथेकरफे तीरथमे भोग 
पुर नगरके स्वामी इच्वाछ्वंशी राजा पद्मनामकी रानी एेराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हु्रा ॥६१- 
६४ ॥ दशहजार वषेकी उसकी चायु थी, देदीप्यमान कच्रसके समान उसकी कान्ति थी, चौबीस 
धनुष ञंचा शरीर था ओर कम-कमसे उसे पूणे योवन प्राप्र हु्या था | ६५॥। किसी एक दिन राज। 
पद्मंनाम हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक घ्यान मँ गये हए थे वय अनन्तवीये नामक जिनेन्द्र 


१ शुणितो ल० । २ दृतीया ल० । ३ सुविशालविभानकः ल ० । ४ एेरा तयोः ल ० । < कनकच्छुरस 
स॒ | ६ क्रमेण ल° । ७ महामति ल०। ८ तत्वे क०; घ०; म०। & यजसा ब॒ 


सप्तषष्टितमं पै २१४६ 


¶राज्यभारं समारोप्य सुते भूपतिभिः समम्‌ । बहुभिः संयमं प्रापल्पिस्सुः परमं पदम्‌ ॥६८॥ 
हरिपिणोऽप्युपादाय श्रावकनतसुत्तमस्‌ । सुक्तेद्धितीयसोपानमिति मव्वाऽवित्पुरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तपस्यतश्िरं घोरं पश्मनाभमहसुनेः । दीक्षावनेऽभूर्केवल्यं परततिमायोगधारिणः ॥ ७० ॥ 
आसंश्चक्रातपन्नासिदण्डरत्नानि तदिने । हरियेणमष्ीद्यस्य तदैवायुधवेदमनि ॥ ७१ ॥ 

धीगुहे काकिणीष्म॑मणिरत्नानि चाभवन्‌ । युगयत्ृष्टवित्तोऽसौ नत्वा तदृद्य्षंसिने ॥ ७२ ॥ 

दत्वा तुष्टिधनं भ्रायाजिनपूजाविधित्सया । पूजयित्वाभिवन्धेनं जिनं प्रति निवत्य॑ सः ॥ ७२ ॥ 
सुरं प्रविश्य चक्रस्य कतपूजाविधिर्दिंशः । जेतुं सञ्ुधतस्तस्य तदानीमभवसयुरे ॥ ७४ ॥ 

पुरोहितो गृपतिः; स्थपतिश्च चमूपतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्नानि खगाद्वेरानयन्खगाः ॥ ७५ ॥ 
नदीयुखेषु सम्भूताश्चवापि महतो निधीन्‌ । आनिन्यिरे स्वयं भक्त्या गणबद्धभिधाः सुराः ॥७६॥ 
स तैः शध्यषडङ्गेन बेन प्रस्थितो दिश्चः 1 जिन्वा तत्साररलानि स्वीटत्य विजिताखिरः ॥ ७७ ॥ 
स्वराज धान्यां संसेव्यः सुरशपखगाधिषैः । दहाङ्मोगानिव्यमं निविशन्‌ सुचिरं स्थितः ॥ ७८ ¶ 
कदाचित्कारतिके मासे नन्दीश्वरदिनेष्वयम्‌ । छत्वाऽष्टखु महापूजां सोपवासोऽन्तिमे विने ॥ ७९ ॥ 
हम्य्॑ष्ठे सभामध्ये शारदेन्दुरिवाम्बरे । भासमानः समालोक्य राहुमासीकृतं विधुम्‌ ५ ८० ॥ 
धिगस्तु संसतेभावं ज्योतिरूकिकनायकः । अस्तस्तारापतिः कष्टं पूर्णः स्ते्वेष्टितोऽप्ययम्‌ ॥ ८१ ॥ 


की बन्दना कर उन्दोंने उनसे संसार ओर मोच्लका स्वरूप सुना जिससे बे राजसी वृत्तिको द्वोड़्‌ कर 
शान्त वृ्तिमें स्थित दोनेके लिए उत्युक हौ गधे ।॥ ६&-६७॥ परमपद मोष्ष प्रा करनेके इच्छुक 
राजा पद्मनाभने राञ्यका भार पुत्रके लिए सौपा नौर वहुतसे राजाओके साथ संयम धारण कर लिया 
॥ € ॥ यह्‌ मोक्ष महल की दूसरी सीद हैः एेसा मानकर हरिपेणने मी श्रावककरे उत्तम व्रत धारण 
कर नगरमे प्रवेश किया ॥ ६€ ॥ इधर चिर कालतक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाम सुनिराजने 
दीक्तावनमें ही प्रतिमायोग धारण किया श्रौर वहीं न्ह केवलज्ञान इत्यन्न हो गया | ५० ॥] 
उसी दिन राजा दरिपेणकी आयुधशालामें चक्र, छत, खद्ध, ओौर दण्ड ये चार रत प्रकट हुए तथा 
श्रीगृह मेँ काकिणी, च्म, ओर मणि ये तीन प्रकट हुए । समाचार देने वालोने दोनों समाचार एक 
साथ सुनाये इसलिए हरिषेणका चित्त वहत ही संवुष्ट॒हुञा ¡ वह समाचार सुनानेवालोके लिए 
बहूत-सखा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छासे निकला ओर जिनेन्द्र भगवान्की वस्दना कर 
वदसे वापिस लौट नगरमे प्रविष्ट ह्या । वहाँ चक्ररतकी पूजा कर वह दिग्विजय केरनेके लिए 
च्यत हुमा ही था कि उसी समय उसी नगरमे पुरोहित, गृहपति स्थपत्ति, यौर सेनापति ये चार 
रज्ञ प्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयां पवेतसे हाथी घोड़ा ओर कन्या रत्र ले अये ।७१-५५॥ 
रणवद्धनामऱ देव नदीमुखो-नदियोके गिरनेके स्थानोँमे उत्पश्न हई नौ बडी वड्ी निधि्याँ मक्ति 
पूवक स्वयं ले श्राये । ७६ ॥ उसने छह भकार की प्रशंसनीय सेनाके साथ भ्रस्थान किया, दिशार्जों 
को जीतकर उनके सारभूत रज महण करिये, सव पर विजय प्राप की चौर अन्तमं देव, मनुष्य तथा 
विद्याधर राजा्मोके द्वार सेवित होते हए उसने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया । बहोँ वह दश 
प्रकारे भोगों का निराज्कलतासे उपभोग करता हुमा चिरकाल तक स्थित रहा ॥ ७६-७८ ॥ 

किसी एक समय कार्तिक माखके न्दीधर पव सम्बन्धी अठ दिनोमें उसने महा पूजा की 
तैर अन्तिम दिन उपवासका नियम ले कर बद्‌ महलकी छंतपर समके वीवमें बैठा था चौर एेसा 
छशोभित हो रदा था मानो आकाशमें शरद ऋ्तुका चन्द्रमा खुशोभित हो । वदी वैठे-बैठे उसने 
देखा फि चन्द्रमाको राहुने भस लिया है ॥ ६-८० ॥ यद्‌ देख वह्‌ विचार करने लगा कि संसार 
की इस अवस्थाको धिक्तार हो । देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिलोकिका सख्य नायक दहै, पूणे है भौर 
अपने परिवारसे धिरा श्चा दै फिर भी रहने इसे अरस लिया । जब इसकी यह दशा है तब 
जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ठेसा समय श्नेपर दुसरोकी या दशा होती होगी । इस 


९ राजमारं क०, घ० } २ महाभक्त्या म०३ ० । 
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२५० महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


भत्र का गतिरन्येषां प्राक्त कारेऽविरूङ्खिनि । विधौ विरूसतीत्यात्तनिरवेदो भरताधिपः ॥ ८२ ॥ 
अनुपेश्वास्वरूपाख्या मुखेन स्वसभास्थितान्‌ । धम॑सारं निरूप्याश्यु कृत्वा तत्वाथवेदिनः ॥ ८३ ॥ 
दत्वा राज्यं सतां शएृज्यो महासेनाय सूनवे । तत्प्राथितेन सन्तप्यं दीनानाथवनीपकान्‌ ॥ ८४ ॥ 
्रीनागमिनमासाद्य सीमन्ताचरसुस्थितम्‌ । यथोक्तविधिना स्यक्त्वा सङ्ग व्यङ्गमनङ्गजित्‌ ॥ ८५ ॥ 
१वहूुभिः सह सम्प्राप्य संयमं शमसाधनम्‌ । मेण गप्रासबह्वदिरायुरन्ते चतुविधाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
जाराधनां समाराध्य भआयोपगमनं धितः । क्षीणपापः इपामूतिरापान्तिममनुत्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भूपः कोऽपि पुरा भरिया भितवपुः पापोपलेश्चाद्‌ दां 
बिभ्वध्माप्य तपो भवस्य श्ारणं मस्वा चृतीयेऽभवत्‌ । 
करठयेऽन्ते सुवमेत्य चक्रिपदर्वीं सम्प्राप्य भुक्त्वा सुखं 
स भीमान्‌ हरिषेणराजडषभः सवार्थसिद्धि ययौ ॥ ८८ ॥ 
तीर्थेऽस्मिन्नेव सम्भूतावष्टमौ रामकेशवौ । रामरुक्ष्मणनामानौ तत्पुराणं निगद्यते ॥ ८९ ॥ 
दृहेव भारते क्षेत्रे राष्रे मरुयनामनि । प्रजापतिमहाराजोऽजनि रस्नपुराधिपः ॥ ९० ॥ 
१तुक्‌ तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचुखसमाद्वयः ! विजयास्येन तस्यासीत्सम्म्रीतिर्म॑न्त्िसू चना ॥ ९१ ॥ 
पित्रल्छाङ्तौ बारौ कुरादिमदचोदितौ । अभूतां दुष्टचारिभ्नौ दन्तिनौ वा निवरतिनौ ॥ ९२ ॥ 
अन्येदयुस्तस्पुरे गौतमा-वैश्रवणसम्भव । श्रीदत्ताख्याय सख्याय ऊबेरेणात्मजां सतीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दीयमानां समारोक्य पाण्यम्भःसेकपूव॑कम्‌ 1 कबेरदन्तां केनाऽपि महापापविधायिना ॥ ९४ ॥ 


प्रकार चन्द्रहण देखकर चक्रवती हरिषेणको वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने श्युपरक्षाओके स्वरूप 
का वणेन कते हुए अपनी सभाम स्थित लोगोंको श्रेष्ठ ध्मेका स्वरूप बतलाया ओर शीघ्र ही 
उन्हे तत्तवाथेका ज्ञाता बना दिया ॥ ८१-८३ ॥ सस्पुरुषोके दारा पूजनीय हरिषेणने अपने महासेन 
नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोघार्छित पदाथे देकर दीन अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट 
किया 1 तदनन्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्त पर्व॑तपर स्थित श्रीनाग नामक ञुनिराजके 
पास जाकर विविध प्रकारके परियहका विधिपूचैक त्याग कर दिया । उसने अनेक राजाओके साथ 
शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, कम-कमसे अनेक ऋष्धियोँ प्राप्त कीं श्नौर 
आयुके अन्तमे चार प्रकारकी आराधनां आराध कर प्रायोपगमन नामक संन्यास धारणं कर 
लिया । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैः तथा जो दयाकी भूतिं स्वरूप हैँ एेसा बह चक्रवतीं 
अन्तिम अनुत्तर विमान--सवाथेसिद्धिमे उत्पन्न ह्या ।। ८४-८७॥ श्रीमान्‌ हसिषिण चक्रवर्तींका 
जीव पले जिसका शरीर राजलक्मीसे आलिंगित था एेसा कोद राजा था, फिर पापसे अस्यन्त 
भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप॒ धारण कर॒ लिया भिससे वतीय स्वर्गमें देव हा, 
फिर अायुके अन्तमं वहसे प्रथिवीपर आकर हरिषेण चक्रवतीं हुश्ना ्ौर सुख भोगकर सर्वार्थ 
सिद्धिम अहमिन्द्र हमा ॥ तप ॥ 

अथानन्तर--इन्दीं युनिुत्रतनाथ ती्थकरके तीथमेः राम ओौर लकच्मण नामके आठवें बल- 
भद्र श्रौर नारायण हृए दै इसलिए यद्य उनका पुराण कहा जाता है ।। ८६ ॥ उसी भरतकेत्रके मलय 
नामक राष्टूमे रपुर नामका एक नगर है । उसमे प्रजापति महाराज राज्य कसते थे ॥ ६०1 उनकी 
गुणकान्ता नामकी ज्लीसे चन्द्रचूल नासका पुत्र हरा था। उन्दी प्रजापति महाराजके मंत्रीका एक 
विजय नामका पुत्र था । बन्द्रचूल चौर विजये बहत भारी खेह था! ये दोनों दी पुत्र अपने-अपने 
पिता््मोको अत्यन्त प्रिय ये, बड़े लाडसे उनका लालन-पालन होता था च्नौर छल आदिका घमंड 
सद्‌। उन्हे भरित करता रता था इसलिए वे दुदान्त हाथियोंके समान दुराचारी हो गये थे ॥६१-६२॥ 
किसी एक दिन उसी नगरमे रहनेवाला बेर सेठ, उसी नगरमे रहने वाले वैश्रवण सेठकी गोतमा 
खसे उतपन्न श्रीदत्त नामक शष्ठ पुत्रके लिए हाथमे जलधारा छोड़ता हा अपनी छबेरदत्ता नामी 


९ बाहुभिः त° । २ पर्तससददिं म० । ३ उक्तस्य जञ° । 





सप्रषष्टितमं १वे २५१ 


तस्याः स्वानुचरेणःक्तं ्वत्वा रूपादिसम्पदम्‌ । छमारे तां स्वसात्तुं सह मित्रे सञुदयते ॥ ९५ ॥ 
वणिकूसह्ुसमाकोशध्वनिमाकण्यं मूपतिः । स्वतनूजदुराचारदारूयत्कोपपावकः ॥ ९६ ॥ 
पुररक्षकमाहूय दुरात्मानं कुमारकम्‌ । रोकान्तरातिथि सद्यो विधेहीति समादिश्य ॥ ९७ ॥ 

तदैव सोऽपि राजा्ञाचोदितस्तुमुखाह्वये ¦ जीवग्राहं गृदीत्वैनमानयश्चिकटं विमोः ॥ ९८ ॥ 

तदाखोक्य किमित्येष पापीहानीयते दतम्‌ । निरातश्चूरुमारोप्य इमश्याने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥ 
रा्तोक्ते प्रस्थितो हन्तुं कुमारं पुररक्षकः । न्यायानुवर्विनां युक्तं न हि रनेहालुवतंनम्‌१ ॥ १०० ॥ 
तदामात्योत्तमः पौरान्पुरस्छृत्य महीपतिम्‌ । व्यजिक्षपदिति व्यक्तसुस्छिप्षकरङुड्मरः ॥ १०१ ॥ 
कृस्यारत्यविवेकोऽस्य २ न बाल्यादेव विद्यते । प्रसादोऽस्माकमेवार्यं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥ १०२ ॥ 
न दान्तोऽयं चृभिदैन्ती शोकवे चेद्‌ यथोचितम्‌ । प्रासश्व्यो न किं कुर्यादसौ दपंग्रहाहितः ॥ १०३ ॥ 
न बुद्धिमान्‌ न दु डद्धिनं वधं दण्डमद्ति । आहायंडद्धिरेषोऽतः शिक्ष णीयोऽधुनाप्यलम्‌ ॥ १०४ ॥ 

न कोपोऽस्मिस्तवास्त्येव न्यायमार्गे निनीषया । निगृह्वास्येक पएवायं राज्यसन्ततिसंदरतौ* ॥ १०५४ 
अन्यत्संधित्सतोऽत्रान्यव्मच्युतं तदिति श्रुतिः । सा तवाद्य समायाति सन्तानोच्छेदकारिणः ॥१०६॥ 
एतत्पूत्कारतो ज्येष्ठं तनूजमवधीन्तरपः । इत्यवाच्यभयग्स्ताः पौराश्चैते पुरःस्थिताः ॥ १०७ ॥ 
तत्क्षमस्वापराधं मे मक्ीश्प्राथितोऽस्यसुम्‌ । एतन्मन्त्रिवचः श्रुत्वा विरूपकयुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 


पत्री दे रहा था । उसी समय महापापके करने वाले किसी अतुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कवेर 
दत्तके रूप ्रादिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्याको बलपूर्वक 
अपने आधीन करलेके लिए तत्पर हो गया | ६३-६५। यह देख, वैर्योंका समूह चिता हा 
महाराजके पास गया । उसके रोने-चिद्ठानेका शब्द्‌ सुनते ही महाराजकी क्रोधाभ्नि अपने पुत्रके 
दुराचाररूपी शन्धनसे अत्यन्त भड़क उटी । उन्दने नगरके रश्चकको बुलाकर आज्ञा दी किं इस 
दुराचारी छमार्को शीघ ही लोकान्तरका ्रतिथि बना दो-मार डालो । ६६६७ ॥ उसी समय 
राजाज्ञासे परेरित हा नगररक्ञक बहुत भारी भीडमेसे इस राजकुमारको जीवित पकड़कर महाराजके 
समीप ले आया |! ६८ ।॥ यह्‌ देख राजाने विचार किया कि इस पापीको शीन्र दी किसप्रकार मारा 
जाय १ कुदं देर तक विचार करनेके वाद उन्दने नगररश्वकको अदेश दिया कि इसे इ्मशानमें ले 
जाकर पेनी शूलीपर चढ़ा दो । ६६ ॥ राजाके कहते दी नगररक्चक कमारको भारनेके लिए चल 
दिया । सो टीक ही है क्योकि न्यायके अनुसार चलने वाले पुरुषोको स्नेहका अनुसरण करना उचित 
नहीं है १००॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरवासियोंको आगे कर राजाके समीप गया 
छ्मौर हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा ।॥। १०१॥ हे देव ! इसे कायं 
च्रौर अकार्यका विवेक बाल्य-अवस्थासे ही नदीं है, यह हमलोगोंका दी प्रमाद ह क्योंकि माता- 
पित द्वारा हयी बालक सशिन्तित ओर सदाच्रारी बनाये जाते हँ ॥ १०२१॥ यदि दाथीको बास्या- 
बस्थामे यथायोग्य रीतिसे बशमें नदी किया जाता तो फिर वह मचुष्योके द्वारा बशमे नदीं किया 
जा सकता; यही हाल बालकोँका है । यदि ये बाल्यावस्था बश नदीं किये जति हँ तो वे आगे चलकर 
रेवं प्राप्न होनेपर अभिमानरूपी श्रहसे श्राक्रान्त हो क्या कर गुजरेगे इसका ठिकाना नदीं 
11 १०३ ॥ यह कमार न तो बुद्धिमान्‌ है ओर न दबं द्धि ही हे इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं 
है । ्रभी यद आदायै बुद्धि है--इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरद्‌ 
शिक्षा देना चाहिये । १०४ ॥ कमार पर आपका कोप तो है नदी, आप तो न्यायमागपर ले 
जनेके लिए ही इसे दण्ड देना चादते हैँ परन्तु ्रापको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि 
राञ्यकी संतति धारण करलेके जिए यह एक दी है--आपका यदी एक माच पुत्र है ॥ १०५॥ यदि 
आप इस एक ही संतानको नष्ट कर देगे तो श करना चाहते थे आर कुं हो गयाः यह लोकोक्ति 
आज ही आपक शिर आ पड़ेगी ॥ १०६॥ दूसरी बातत यद है कि इन लोगोके रोने-चिठानेसे 
महाराजने अपने वह पुत्रको मार डाला इस निन्दाके भयसे प्रस्त हए ये अभी नगरवासी आपके 


१-व्तिनम्‌ ख० । २ विवेकश्च ल० । ३ तथास्येव म०, ल० । ४ संभूतौ ख०, ग० । संततो ० । 
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भविक्धिरिव शाखार्थं भवद्धिः श्ुतपारणैः । दुष्टानां निमरहः शिष्टपानं भूुजां मतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
नीतिशाख्ेषु तत्स्ेहमो्ासक्तिभयादिभिः । अस्माभिकंद्धिते न्याये भवन्तस्तस्य वतंकाः ॥११०॥ 
तस्मादयुक्तं युष्माकं मां योजयितुञुत्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेद्यो महीसुजा ॥१११॥ 
कस्याद्स्यविवेकातिद्रो मूढो मष्ठीथुजः । स साङ्ख्य पुरुषस्तेन कृत्यं १नात्रापरन्र च ॥११२॥ 
तस्माच्च प्रतिपेध्योऽ्टमिति राक्ताभिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव एवेत्ययुमयात्‌ ॥११३॥ 

सुते निःस्निग्धतां भलुंजानन्‌ देवाहमेव तम्‌ । दण्डयिष्यामि मस्वेति निग॑म्यर तद्नुक्षया ॥ ११४ ॥ 
भ्राप्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनगिय्॑िमबवीत्‌ । हे मार तवाधदयं मरणं समु पस्थितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विभीः श्क्नोपि किं उमतुमित्यवादीत्स चेदृशम्‌ । बिभेमि चेदहं त्योः किमित्येतवनुष्टितम्‌ ॥११६॥ 
सिरं वा वृषार्त॑स्य शीतर मरणं मम । तन्न का भीरिति भ्यक्तं तदुक्तमवलुध्य सः ॥ ११७ ॥ 
नागरेभ्यो महीभ््रँ कुमारायास्मनेऽपि च । कोकद्रयष्टितं कार्य निश्चिष्य सचिवागप्रणीः ॥ ११८ ॥ 
तदद्विमस्तकं गा महाबरूगणेशिनम्‌ । शभिवन्् *निजायातकायं चास्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ११९॥ 
मनःप्ययसंक्लानचक्ुः स गणनायकः । मा मैषीद्ध।विमौ रामकेक्ञावाविहट भाविनौ ॥ १२० ॥ 
तृतीयजन्मनीत्या तच्छ स्वा सचिवो खुदा । तौ वत्रानीय संशराष्य धर्मं संयममापयत्‌^ ॥१२१ 

ततो भूपतिमासाच मन्प्रीतीदमयोधयत्‌ । वारणारेरिवाभीरोरेककस्य गुहाशितः ॥ १२२ ॥ 


सामने खड हए हँ ॥ १०७॥ इसलिए दे महाराज ! हम प्राथेना करते दै कि हमलों गोका यह 
पराध कतमा कर दिया जाय । मंत्रीकरे यह्‌ वचन सुनकर राजने कदा कि आपका कहना टीक नहीं 
है । रेखा जान पड़ता है कि आपलोग शाद्खफे पारगामी हो कर भी उसका अर्थं नहीं जानते है ¦ 
दुका निग्रह करना रौर सल्ञरनोका पालन करना यदह राजार््रोका धमे, नीत्िशासोमे बतलाया 
गया है । खद, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन 
करते है तो राप लोग उसकी वृत्ति करने लग जा्ेगे । इसलिए भाप लोगोका मुभे उन्मार्गभें 
लगाना श्नच्छा नहीं हे । यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोषपूणं दौ जाय तो सजाको उसे भी 
काट इालना चाहिये । जो मूखं राजा करने योग्य च्मौर नहीं करने योग्य कार्योकि धिवेकसे दूर रहता 
है बह सांख्यमतमे माने हुए पुरुषके समान है । उससे इस लोक श्रौर परलोक सम्बन्धी कोई भी 
काये सिद्ध नदीं हो सकता ॥ १०८-११२ ॥ इसलिए इस कामें मुभे सेकना ठीक नदीं है । मदा- 
राजके इस प्रकार कहने पर लोगोँने सममा कि महाराज सथ बात स्वयं जानते हैँ एेसा सममः सव 
लोग भयसे अपने-अपने धर चले गये ॥ ११३ ॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है टेसा जानते हए 
मंत्रीने राजसे कहा कि है देव ! मँ इसे दण्ड स्वय दंगा । इस प्रकार राजाकी आज्ञा लेकर मंत्री 
भी चला गया ॥ ११४॥ वह अपने पुत्र श्रौर राजपुत्रको साथ लेकर बनगिरि नामके पवेत पर 
गया ओर वहाँ जाकर छभारसे कहने लगा किं हे कुमार, अब वरय ही श्चापका मरण समीप 
आगयाहै क्याभप निभैयहो मरनेके लिए तैयार है ! उत्तरम राजकमारने कहा कि यदि मँ 
मृत्युसे इस प्रकार डरता तो एेला कायै ही क्यों करता । जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यके लिप 
ठण्डा पानी ्रच्छा लगता है उसी प्रकार मुशे मरण अच्छा लग रहा है इसमे मयकी कोनसी बात 
है १ इस तरह छमारकी बात सुनकर मुख्य मंत्रीने महाराज, राजकुमार श्नौर स्वयं अपने दोनों 
लोर्कोंका हित करने वाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ।। ११५-११८ | तदनन्तर भंजीने उसी 
पवेतकी शिखापर जाकर महाबल नामके गणधरकी वन्दना की ओर उन्हे अपने श्चानेका सब कायं 
भी निवेदन किया ॥११६॥ मनःपयय ज्ञानरूप नेत्रको धारण करने वाले उन गणधर महाराजने कहा 
कि तुम भयभीत मत हो, ये दोना ही तीसरे भवमे इस भरतके्रके नारायण श्रौर बलभद्र होने बाले है 
11 १२० 1 यहं सुनकर मत्री उषं बड़ी प्रसन्नतासे घर ले श्राया शौर धरम श्रवण कराकर उसने उन 
दोनोको संयम धारण करा दिया ॥ १२१ ॥ तदनन्तर बह मन्त्री राजाके समीप आया ओर यह 

९ चात्रापरत्र च ल० । २ निग॑त्य ल ० । ३-मिवावादीत्‌ ल । ४ निजायान-क०, घ० | ५-मापयन्‌ 
०, भर 1 
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कना्ट्तस्वसौख्यस्य कस्यचिद्रनवासिनः । स्वकार्येष्वतितीत्रस्य जनस्यास्युग्रचेष्टितुः ॥ १२३ ॥ 
तावितौ मया सोऽपि १तावाह कृतदोषयोः 1 भवतोनै सुखं स्मार्य दुःखं भोग्यं सुदुष्करम्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्मर्च॑म्या देवता चित्ते परणोकनिमित्ततः । हत्येवत्तौ च भद्र त्वं मा कथाः कष्टदण्डनम्‌ ॥ ९२५ ॥ 
आावाभ्यामावयोः कायंमित्यात्मकरभाविताम्‌ । वेदनां तीचमापाच पररोकोन्मुखावुभौ ॥ १२६ ॥ 
भभूतां तद्विरोक्याहमभिग्रेता्थनिषठितम्‌* । ऽसुविधायागतो देव सिद्धं भवदुदीरितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं राजा महादुःलाङुो मनाक्‌ । निवातस्तिमितक्ष्माजसमानो निश्च स्थितः ॥१२८॥ 
आत्मना मन्त्िभिर्बन्धुजैनैश्चारोच्य निश्चितम्‌ । काय॑ हितमयुष्टेयं तस्प्ाभ्नावुष्ठितं स्वया ॥ १२९ ॥ 
करजारूमतिक्रान्तमिव सपिमहीरहे ! प्रसूनमिव संशुष्कं कार्यं कालातिपातितम्‌ ॥ १३० ॥ 

तच्र शोको न कतंग्यो बरृथेति सचिवोदितम्‌ । श्रुत्वा तद्वचनं ब्रूहि तके तदुढृसकं कथम्‌ ॥ १६१ ॥ 
इत्य ग्राक्चीचतोऽस्याभिग्रायविस्सचिवोऽचदत्‌ । यतयो चनगियंद्विगुहागहनवासिनः ॥१३२ ॥ 
धैर्यासिधारानिभिन्नकपायविषयद्विषः । स्थुरसूष्ष्मासुश्द्रक्षानितान्तो्यतदृचयः ॥ १३३ ॥ 

भिया भियेव कोपेन कोपेनेवानिताशयाः । भसंयतेषु भोगोपभोगेष्विच निराद्राः ॥ १३४ ॥ 
तेभ्यस्तौ धर्मसद्धावं श्वत्वा निवि्य दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्राक्यात्रितुष्टो महीपतिः ॥ १३५ ॥ 
रोकद्वयषहितो नान्यस्त्वमेवेत्यमिनन्य तम्‌ । .दुष्पुत्र इन भोगोऽयं °पापापंरापकारणम्‌ ॥ १३६ ॥ 


कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहाम रहता था, वह सिंहके समान निमैय था, उसने अपने 
सुखोंका अनादर कर दिया था, बह अपने का्येमिं अत्यन्त तीतर था रौर उम्र चेष्टाका धारक था । मेनि 
वे दोनों दी छमार उसके लिए सोप दिये । उस गुहयावासीने भी उनसे कदा कि आप दोनोने बहुत 
भारी दोष किया है अतः अव आप लोग सुखका स्मरण न करे धव तो श्राप्रको कठिन दुःख 
भोगना पडेगा । परलोकके निमित्त हृदयम इष्ट देवताका स्मरण करना चाद्ये । यह सुनकर उन 
दोनोनि मुम्प्ते कहा कि € भद्र ! आप हम दोनोके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिये, यह कार्यं तो हम 
दोर्नो स्वयं कर रे है अर्थात्‌ स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्पर है । यह कद्‌ वे दोनों अपने हाथसे 
उत्पादित तीव्र वेदना प्राप्न कर परलोकके लिए तैयार हो गये । यह देख मै इष्ट अर्थकी पूर्तिं कर 
बरापिस्र चला श्राया हं । हे राजन्‌ ! इस तरह आपका च्रभिप्राय सिद्ध हौ गया । १२२-१२७॥ 
मन्तरीफे वचन सुनकर राजा महादुःखसे व्यग्र हो गया ओर छ देर तक -हवारदित स्थानम 
निष्यन्द खड हए वृ्षके समान निश्चल बैठा रहा । १२८॥ तदनन्तर राजञाने अपने श्राप, मंत्रियों 
तथा बन्धुजनोंके साथ निश्चय किया ओर्‌ तत्पश्चात्‌ संतरीसे कदा कि तुम्हे सदा हितकारी काये करना 
चाहिये, आन जो तुमने काये किया है वहं पले कमी भी ठम्हारे द्वारा नहीं किया गया ॥ १२६ ॥ 
मन्त्ीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोका समूह्‌ अतीत हो चुकता हे ओर जौ फूल सांप बाले 
धृ्तपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमे शोक करना उचित नदीं होता है उसी प्रकार यद 
काय मी अव कालातिपाती-श्तीत हो चुका है अतः अव आपको इसके विषयमे शोक नही 
करना चाहिये । मंत्रीके वचन खुनकर राजाने पृङ्का कि यथाथे वात क्या है ‰ तदनन्तर राजाका अभि- 
प्राय जानने बाला मन्त्री बोला कि बनगिरि पवैतकी गुफाच्चों ओर सघन वनम बहुतसे यति-गुनि 
रहते है उन्होने छषपने ध्य रूपी तलवारकी धारासे कषाय ओर विषयरूमी शब्ु्योको जीत लिया 
है, च्या स्थूल क्या सूम--सभी जीवोंकी रक्वा कृएेम वे निरन्तर तत्पर रहते हे । उनके हृदयसे 
भय मानो भयसे द्यी भाग गया है ओौर कोध मानो करोधके कारण द्यी उनके पास नही आता है । 
वे भोग-उपमोगके पदा्थेमिं असंयभियोके समान सदा निरादर कते रहते ह । वे दोनों ही कमार 
उन यतियोसे धका सद्भाव सुनकर बिरक्त हो दीठित हो गये ह । इश प्रकार मंत्री स्पष्ट वचन 
सुनकर राज्ञा बहुत दी संतुष्ट हा 1 १३०-१३५ ॥ दोना लोर्कोका हित करने बालातू ही हैः इस 
प्रकार मन््रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया किये भोग इपुत्रके समान पाप ओर निन्दाकर 


१ तचाह ल । २ निष्टितौ ०! ३ सुविधाय यातो ० 1 ४ पापालापापकारणम्‌ क ०, घु° । 





२५४ सहापुशणे उत्तरपुराणम्‌ं 


इति स्वङुकरूयोग्याय द्राज्यमहाभरः । गत्वा गणेशमभ्यच्यं वनाद्रौ नवसंयतौ ॥ १६७ ॥ 

मया कृतो महान्‌ दौषः घं क्षमेथा युवामिति । निगदन्ञावयोखो कट्वितीयैकगुरुभ॑वान्‌ ॥१३८ ॥ 
संयमोऽयं स्वयैवापि ताभ्यां सम्प्राप्य संस्तवम्‌ । बहुमि सुजनैः" सां त्यक्तसब्रः स संयमम्‌ ॥१३९॥ 
भाष्य क्रमेण ध्वस्तारिधातिकमं विषातङृत्‌ । केवरावगमञ्योतिर्लोकाग्रे व्यद्युतस्राम्‌ ॥ १४० ॥ 
तौ समुककृष्टवारिन्नौ हौ खङ्ग पुरबाद्यगौ । आतापयोगमादाय तस्थतुस्त्यक्तविग्रहौ ॥ १४१ ॥ 
तस्पुराधिपसोमग्रभाह्यस्य सुदर्शना । सीता च देव्यौ तस्सूनुः सुप्रभः सुप्रभाङ्ग्टत्‌ ॥ १४२ ॥ 
पुरुषोत्तमनामा च गुणैश्च पुरुषोत्तमः । मधुसूदनयुच्छिद्य कतदिग्जय पूरकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यृखेचरसुराधीश्चप्रवदधितमहोदयम्‌ । प्रविदान्तं प्रमावन्तं नगरं पुरषोच्तमम्‌ ॥ १४४ ॥ 
चन्दरचूलसुनिश्ूः निदानमङृतासकः । जीवनावसितौ सम्यगाराध्योभौ चतुर्विधम्‌२ ॥ १४५ ॥ 
सनक्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रमे । विजयः स्वण॑चूलेऽन्यो मणिचूरो मणिप्रमे ॥ १४६ ॥ 
जातवन्तौ तदुक्ष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसम्भोगौ ततशच्यु्ेष भारते ॥ १४७ ॥ 
वाराणसीषुरा्धीशचो राज्ञो दरारथश्चुतेः । सुतः सुबारासंज्ञायां छभस्वप्नपुरस्सरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
छृष्णपक्षे त्रयोदश्यां फाल्गुने मास्यजायत । मघायां हरश् ्ावी चूरान्तकनकामरः ॥ १४९ ॥ 
प्रयोद्शसहल्ान्दो रामनामानताखिरूः । तत एव महीभन्तुः कैकेय्यामभवस्पुरः ॥ १५० ॥ 
सरसूर्यन्दुकरमक्षेत्रसिहान्‌ म्ाफखायू । स्वसान्‌ संददरयं माघस्य श्ु्धपक्षादिमे दिने ॥ १५१ ॥ 





कारण है । एेसा विचार कर उसने अपने छुलके योग्य किसी पुत्रको राज्य का महान्‌ भार सोप दिया 
श्मौर्‌ बनगिरि नामक पवत पर जाकर गणधर भगवानङक्को पूजा की । वहीपर नवदीक्षित राजङ्कमार 
तथा मंन्नि-पुत्रको देखकर उसने कहा कि भने जो बड़ा मारी च्रपराध किया है उते श्राप दोनों क्षमा 
कीजिये । राजाके वचन सुनकर नवदीक्षित सुनिये का कि अप ही हमारे दोनों लोकोके गुरु 
है, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है । इस प्रकार उन दोनोसि प्रशंसा पाकर राजाने सब परि. 
प्रहका त्याग कर अनेक राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया । १३६-१२६ ॥ क्रम-कमसे मोह 
कमेक विध्वंसक श्रवशिष्ट घातिया कर्मोका नाश किया ओर केवलज्ञान रूपी ज्योतिको प्राप्रकर 
वे लोक्करे प्रभाग देदीप्यमान होने लगे ॥ १४०॥ 

इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हृए वे दोनों ही कृप्तार आतापन योग लेकर तथा 
शरीरसे ममत्व छोड़ कर खद्गपुर नामक नगरके बाहर स्थित थे ॥ १४१ ॥ उस समय खङ्गपुर 
नगरे राजाका नाम ॒सोमप्रभ था । उसके सुदशना खरौर सीता नामकी दो सियो थीं । उन दोनोके 
उत्तम कान्तिबाले शरीरको धारणं करने बाला सुप्रम ओौर गुणोके दाया पुरषोमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तम 
इस प्रकार दो पुत्र थे । इनमे पुरुषोत्तम नारायण था वह्‌ दिग्बिजयके द्वारा मधुसूदन नामक प्रति 
नारायण को नष्ट कर नगरम वेश कर रहा था । मनुष्य विद्याधर ओर देवेन्द्र उसके ेशर्यको बदा 
रे थे, उसका शरीर भी प्भापूणे था ॥ १४१-१४४ ॥ नगरमे प्रवेश करते देख अज्ञानी चन्द्रचूल 
मुनि ( राजछुमारका जीव ) निदान कर बैठा । अन्तमे जीवन्‌ समाप्त होनेपर दोनों सुनियोने चार 
ध्रकारकी श्राराधना की | उनमेसे एक तो सनक्छुमार स्वगैके कनकप्रभ नामक ॒विभमानमें विज्ञय 
नामक देव श्योर दूसरा मणिप्रभ विमाने मणिचूल नामका देव हृश्रा । बय उनकी उत्छृष्ट श्मायु 
एक सागर प्रमाण थी । चिर कालतक वहाँ के सुख भोग कर वे वहसे च्युत हए ॥ १४५-१४७॥ 

अथानन्तर इसी भरतक्रके बनारस नगरमे राजा दशरथ राज्य करते थे । उनकी सुबाला 
नामकी रानी थी । उसने छ्युभ स्वप्र देखे ओर उसीके गभैसे फाटगुन कृष्ण त्रयोद्शीके दिन मघा 
नकत मे सुवणेचूल नामका देव जो कि मन्त्ीके पुत्रका जीव था, होनहार बलभद्र हृश्या । उसकी 
तेरह हजार वषेकी रायु थी, राम नाम था, श्रौर उसने खब लोगोंको नम्रीभूत कर रक्खा था । 
उन्दी राजा दशरथकी एक दूसरी रानी केकेयी थी । उसने सरोवर, सूथै, चन्द्रमा, धानका खेत श्नौर 


१ भूसुजाम्‌ ल० | २ चतुविधाम्‌ क०, घ० | 
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विशाखक्षे सं चक्राङ्गो मणिचुरोऽद्ताङनः । यड्गुणद्विसदलाब्दजीवितो कष्मणाह्धयः ॥ १५२ ॥ 
तौ पञ्चदद्रचापोचौ ^ दरात्रिशस्रक्षणान्वितौ । आादिसंदननौ संस्थानं चाभूदादिमं वयोः ॥१५६॥ 
अमेयवीरयो हंसांदनीरोत्परुसमविविषौ । तयोः सपञ्रपञ्चाशव-पच्चादाद्र्षसम्मिते ॥ १५४ ॥ 
छृमारकारे निःऋास्ते रनितान्तपरमोदये । भारतेऽस्मिन्नयोध्यायां उभरतादिमदहीरितः ॥ १५५ ॥ 
गतेष्निक्ष्वाकुसुख्येषु सङ्ख्यातीतेष्वनन्तरम्‌ । हरिपेणमहाराजे दशमे चक्रवर्तिनि ॥ १५६ ॥ 
सवाथंसिद्धादुस्यन्ने संवत्सरसदस्रके । काठे गतवति प्राभूत्‌ सगराख्यो मष्टीपतिः ॥ १५७ ॥ 
निःखण्डमण्डरश्वण्डः सुरसायाः स्व्यवरे। मधुपिङ्ककनामानं कुमारवरमागतम्‌ \॥ १५८ ॥ 
दूष्यरक्ष्मायमित्युक्त्वा निरास्थ*श्रपमध्यगम्‌ । सगरे बद्धवैरः सन्‌ निःकस्य मधुपिङ्गरः ॥ १५९ ॥ 
सरुजः संयमी भूत्वा महाकारासुरोऽभवत्‌ । सोऽसुरः सगराधीहावंशनिमरनो्यतः ॥ १६०॥ 
द्विजवेषं समादाय सम्ब्राप्य सगराद्धयम्‌ । “अथर्ववेद्विहितं प्राणिदिंसापरायणस्‌ ॥ १६१ ५ 

कुड यागं भ्रियो श्रद्धे शाचरुविच्छेदनेच्छया । इति तं दुमंतिं भूपं " पापाभीरुव्य॑मोहयत्‌ ॥१६२ ॥ 
अनुष्ठाय तथा सोऽपि प्राविशस्पापिनां क्षितिम्‌ । निमरँरं ङरुमप्यस्य नष्टं दुमांगवर्तंनात्‌ ॥ ११३ ॥ 
धत्वा तस्सात्मजो रामपितास्माकं कमागतम्‌ । साकेतपुरमिव्येत्य तदध्यास्यान्वपाङ्यत्‌ ॥ १६४ ॥ 
तन्नास्य देव्यां कस्याच्चिद्भवश्लरताद्धयः । शच्रुष्नश्ान्यदप्येकं दशाननवधाद्यडाः ॥ १६५ ॥ 


सिंह ये पांव महाफल देनेवाले स्वप्र देखे ओ्रौर उसके गैस माघ जुक्ा प्रततिपदाके दिनं विशाखा 
नक्षत्रम मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुता । उसके शरीरपर चक्रका 
चिह था, बारह हजार वषेकी उसकी चायुधी अौर लद्मण उसका नाम था ॥ १४०८१५२ ॥ वे 
दोनों ही भाई पन्द्रह धनुष चे थे, वत्तीस लक्षणोसे सहित थे, वश्वरपभनाराचसंहननके धारक 
थे ओर उन दोनोके समचतुरखसंस्थान नामका पहला संस्थान था ॥ १५३॥ वे दोनों दही अपरि. 
मित शक्तिवाले थे, उनमेंसे रामका शरीर हखके अंश अर्थात्‌ पंके समान सफद था श्रौर ल्म 
का शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था ! जव रामका पचपन ओर लदमणका पचास 
वरै प्रमाण, अत्यन्त श्रेष्ठ रे्यैसे भरा ह्या छुमारकाल व्यतीत हौ गया तब इसी भरतेन की 
अयोध्यानगरीमे एक सगर नामक राजा हा था । वह्‌ सगर तव हुच्ा था जव कि प्रथम चक्रवर्तीं 
भरत महाराजके बाद्‌ इदबङ्वंशके शिरोमणि असंख्यात राज्ञा हो चुके थे ओर उनके बाद्‌ जव 
हरिषिण महाराज नामक दृशवां चक्रवती मरकर सवा्थसिद्धिमे उत्पन्न हो गया था तथा उसके वाद्‌ 
जब एक हजार बे प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था । इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकने पर 
सगर राजा इमा था । वह्‌ अखण्ड राष्टका स्वामी था, तथा वडा दी क्रोधी था । एकवार उसने 
सुलसाके स्वर्यबरमें चाये हए एवं राजाच्रोके बीचमे बैठे हुए मधुपिङ्गल नामके भ्रष्ठ राजङमारको 
ध्य्‌ ट लक्षणोसे युक्त है एेसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया । राजा सधुपिङ्गल सगर राजाके 
साथ वैर बांधकर लजाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा । अन्तम संयम धारणकर बह 
महाकाल नामका असुर हुआ । वह असुर राजा सगरके वंशको निमूल करनेमेँ तत्पर था ॥ १५४- 
१६० ॥ वह्‌ जाद्यणका वेष रखकर राजा सगरके पास पर्चा ओर कने लगा कि तू लक््मीकी 
बृद्धिके लिए, शचरु्ओंका उच्छेद करनेके लिए अथववेदे कदा हज प्राणियोंकी सा करने बाला 
यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नदीं डरने वाले उस महाकाल नामक व्यन्तरने उस दुवुद्धि रानाको 
मोहित कर दिया । १६१-१६२॥ वह्‌ राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि 
अर्थात्‌ नरकमें प्रविष्ट इमा । इस प्रकार इमागेमें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सबका सब छल नष्ट 
हो गया । इधर राज्ञा दशरथने जव यह्‌ समाचार सुना तब उन्दोनि सोचा कि अयोध्यानगर तो 
हमारी वंशपरसम्परसे चला आया ह 1 एेसा विचारकर बे पने पुत्रो साथ अयोध्या नगरमे गये 
छमौर वहीं रह्‌ कर उसका पालन करने लगे ॥ १६३-१६४ ॥ वदी इनकी किसी अन्य रानीसे भरत 


१ चापाज्ञौ क०, घ । २ नितान्तपरमोदयौ ख० । नितान्तपरमोदयम्‌ ज्ञ । १ मरतादिमह्ीभुजि 
ख» । मारतादिमदीशितुः ल० } ५ श्रपूवं म०, ० । ६ भूतं लु० । 
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कारणं प्रहृतं भावि रामरकष्मणयोरिदम्‌ । मिथिकानगराधीशो जनकस्तस्य वद्वभा ॥ १६६ ॥ 

सुरूपा वसुधदिवी विनयादिविभूपिता । सुता सीतेत्यभूत्तस्याः सम्पराघ्चनवयौवना ॥ १६७ ॥ 

तां वरीतुं समायातनृपदतान्‌ महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुङल्यं यस्येति सोऽसु्त्‌ ॥ १६८ ॥ 
नृपः कदाचिदास्थानीं विद्रलनविराजिनीम्‌ । आस्थाय कायुं ऊुशाखादिमतिं हितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
सेनापति समप्राक्षीत्‌ प्राक्मर्त्तं कथान्तरम्‌ । पुरा किान्न सगरः सुरुसा बाहूतीकृता ॥ १७० ॥ 
परे चाश्वादेयः प्रापन्‌ सशरीराः सुरार्यम्‌ । दतीदं शयतेऽापि यागेन यदि गभ्यते ॥ १७१ ॥ 
स्वर्लोकः क्रियतेऽस्माभिरपि याज्ञो यथोचितम्‌ । इति तद्भवनं श्रुत्वा स सेनापतिरव्रवीत्‌ ॥ १७२ ॥ 
नागासुरैः सदा #दैमास्सर्येण परस्परम्‌ । अन्योन्यारग्धका्यांणां प्रतिघातो विधीयते ॥ १७३ ॥ 

अयं चा महाकारेनासुरेण नवो विधिः । याज्ञो विनिर्मितस्तस्य विघातः शाङ्कथतेऽरिभिः ॥ १७४ ॥ 
नागराडुपकरचाऽभूज्रमेश्च विनमेरपि । ततो यागस्य हन्तारः खगास्तस्पक्षपातिनः ॥ १७५ ॥ 

यागः सिद्धथति श्र्छानां तद्धिकारव्यपोहने । यदचप्येतन्न बुध्येरन्‌ रूप्यशैरनिवासिनः ॥ १७६ ॥ 
निश्चितो ¶ रावणः शौयंशाी मानमरहाहितः। तस्मास्प्रागपि शङ्कास्ति स कदाचित्‌ विघातक्तत्‌ ॥१७५७॥ 
स्याच्तद्रामाय शक्ताय' दास्यामः कन्यकामिमाम्‌ । इति तदचनं सवे तुष्टुवुस्तत्सभासिनः ॥ १७८ ॥ 
निरचिन्वंशच भूपेन स।कं तस्कार्थमेव ते । तदैव जनको दृतं भ्राहिणोद्धामरक्ष्मणौ ॥ १७९ ॥ 
मदीययागरक्षार्थ प्रहेतभ्यौ करृतत्वरम्‌ 1 रामाय दास्यते सीता चेति श्ासनहारिणम्‌ ॥ १८० ॥ 


तथा शत्रुन नामके दो पुत्र ओर हए थे } रावणको मारनेसे राम श्रौर लदमणका जो यश होने 
वाला था उसका एक कारण था--वह्‌ यह किं उसी समय मिधिलानगरीमें राजा जनक राव्य करते थे। 
उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय आदि गुणोंसे विभूषित वसुधा नामकी रानी थी । राजा जनक 
की वसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उन्न हृद थी । जव वह नवयौ वनको प्राप्त हई तब 
उते बरनेके लिए अनेक राजानि चपने-अपने दृत भेजे । परन्तु राजाने यह कह कर कि मँ यह पुत्री 
उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव अनुकूल होगा, उन श्राये हुए दृतोको विदा कर दिया । १६५१६ 

अथानन्तर--किसी एक समय राजा जनक विद्रञ्जनोंसे सुशोभित समामे बैड हुए थे। वहीं 
पर कायं करने छृशल तथा हित करनेवाला छ्ुशलमति नामका सेनापति बैठा था । राजा जनकने 
उससे एक प्राचीन कथा पूष्धी । वह कहने लगा कि "पहले राजा सगर रानी सुलसा तथा घोड़ा आदि 
न्य कितने ही जीव यज्ञमे होमे गये थे । वे सब शरीर सहित स्वगे गये थैः यह्‌ बात सुनी जाती 
है। यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वगं प्रप्र होता हो तो हमलोग भी यथा योभ्य रीतिसे यज्ञ 
करे, । राजाके इस प्रकार वचन्‌ सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा क्रोधित हए नागकमार भौर 
असुरमार परस्परी मत्सरतासे एक दुसरेके प्रारम्भ किये हुए कार्यो मे विघ्न करते है ।१६६-१५३॥ 
चू कि यज्ञ की यह्‌ नद रीति महाकाल नामक असुरने चलाई है अतः प्रतिपक्तियोके द्वारा इसमें विघ्न 
किये जानेकी आशंका है ॥ १७४ । इसके सिवाय एक बात यह भी है कि नागक्ुमारोके राजा 
धरणेन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार किया था इसलिए उसका पक्षपात करने वाले विद्याधर 
अवङ्य ही यज्ञका विघात करेगे | १७५॥ यज्ञ उन्दीका सिद्ध हो पाता दहै जो कि उसके विघ्न दूर 
करनेमे समथ होते है । यद्यपि विजयार्थं पवैतपर रहने बाले विद्याधरोको इसका पता नहीं चलेगा 
यह्‌ ठीक हे तथापि यह्‌ निथित है कि उनम रावण बड़ा पराक्रमी नौर मानरूपी भहसे अधिष्ठित 
है उससे इस वातका भय पदलेसे ही है कि !कद्ाचित्‌ वह यज्ञमे विघ्न उपस्थित करे ।। १७६-१७७ ॥ 
दँ! एक .उपाय हो सकता है कि इस समय रामघनद्रनी सब प्रकारसे समर्थं है उनके लिए यदि हम 
यह्‌ कन्या प्रदान करदेगे तो वे सब चिन्न दूर्‌ कर दंगे । इसप्रकार सेनापत्तिके वचर्नोंकी सभामें 
चैठे हुए सब लोगोने प्रशंसा. की ॥ १७८ ॥ राजा जनकके साथ ही साथ सब लोगोने इस फार्यका 
निश्चय कर लिया च्नोर राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा मँटके साथ 


१ निश्चिन्तो क० | 
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सखेखोपायनं सन्तं नूप दशरथं प्रति । तथान्यांश्च मष्ीद्सूनूत्र्‌ दूत्तानानेतमादिशत्‌ ॥ १८१॥ 
अयोध्येद्योऽपि छेखार्थं दूतो' चावधारयन्‌ । ततप्रयौजननिधित्यै मन्तर्ण प्रच्छति स्म सः ॥ १८२ ॥ 
जनकोक्त' निवेात्र किं कार्यं क्रियतामिति । इदमागमसाराख्यो मन्भ्यवोचद्वचोऽ१ श्भम्‌ ॥ १८३ ॥ 
निरन्तरायसंसिद्धौ यागस्योभयसोकजम्‌ । हितं इतं भवेचस्माद्रतिरस्त्वनयोरिति ॥ १८४ ॥ 
वचस्यवसिते तस्य तदुक्तमवधायं सः । प्रजव्पति स्मातिकषयमस्याख्यो मन्त्रिणां मतः १८५ ॥ 
धमो यागोऽयमिव्येतस्परमाणपदवीं वचः । न प्रामोत्यत एवात्र न वर्तन्ते मनीषिणः ॥ १८६॥ 
भमाणभूयं वाक्यस्य वक्तृप्रामाण्यतो भवेत्‌ । सरन॑प्राणिवधाद्रंसियन्तागमविधायिनः ॥ १८७ ॥ 
कथसुन्मत्तकस्येव प्रामाण्यं विभ्रवादिनः । विरूढारूपितासिद्धानेति चेदेदवादिनः ॥ १८८ ॥ 

सिद्धे वैकत्र घातोक्त रन्यभ्रेतश्विषेधनात्‌ । स्वर्यभूत्वाददाषोऽस्य विरोधे सत्यपीत्यसंत्‌ ॥ १८९ ॥ 
भष्टभ्योऽसि स्वयम्मूत्वं कीरदां त तदुच्यताम्‌ । उुद्धिमत्कारणस्पन्दसर्बन्धनिरपेक्षणम्‌ ॥ १९० ॥ 
स्वयभ्भरत्वं भवेन्मेषभेकादीनां च साः गतिः । ततः सर्व॑क्षनिदिष्टं सर्वभराणिदहितार्मकटम्‌ ॥ १९१३ ॥ 
ज्तेयमागमक्ाब्दाख्यं सवंदोपविवजितम्‌ । वतंते र्यज्ञ्ाञ्दश्च दानदेवर्षिपूजयोः ॥ १९२ ॥ 

यागो यक्षः कतुः पूजा सपर्येज्याध्वरो मखः ¦ मह इत्यपि पयांयवचनान्यचंना विधेः ॥ १९६ ॥ 
यत्तशब्दाभिधेयोरदानपुजास्वरूपकाव्‌ । धमास्पुण्यं समावञ्यं तर्पाकादिविजेश्वराः ॥ १९४ ॥ 


एक दूत भेजा तथा उससे निञ्न सन्देश कहलाया । आप मेरी यज्ञकी रक्षके लिए शीघ्र ही राम तथा 

लक्मणको भेजिये । यदद रामके लि९ सीता नामक कन्या दी जवेगी। राम-लदमणके सिवाय 
अन्य राञ्यपुत्रौको बुलानेके लिए भी अन्य अन्य दूत भेजे ॥ १७६-१८१ ॥ अयोध्याकरे स्वामी 
राजा दशरथने भी पत्रमे लिखा अथं समभा, दूतका कदा समाचार सुना चौर इस सवका प्रयोजन 
निश्चित करनेके लिए मन्तरीसे पूछा ॥ १८२॥ उन्दने राजा जनकको कदा हुमा सव मन्तर्योको 
सुनाया ओर पृष्ठा कि क्या कायै करना चाहिये ९ इसके उन्तरमे आगमसार मन्त्री निन्नाङ्कित अयुभ 
वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्बिघ् समाप्त होनेपर दोनों लोकों उत्पन्न दोनेवाला हित होगा श्मौर 
उससे इन दोनों कुमाोकी उन्तम गति होगी 1] १८२३१८४ ।॥ आरागभसारके वचन समाप्त होनेपर 
उसके कहे हुएका निश्वयकर अतिशयमति नामका भ्रष्ठ मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धमे है 
यह्‌ वचन प्रमाणकोटिको प्राप्न नहीं है इसीलिए वुद्धिमान्‌ पुरुष इस कार्यमें प्रत्त नदीं होते हैँ 
। १८५-१८६ ।| वचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे होती है । जिनमे समस्त प्राणि्योकी ्दिसाका 
निरूपण है पसे यज्नमरवतंक आगमका उपदेश करनेवाले विरुदबादी मयुष्यके वचन पागल पुरुषके 
वचनके समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैँ । यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धमाषी 
न हो तो उसमें एक जगह हिंसाका विधान ओर दूसरी जगह उसका निषेध एसे दोना प्रकारके बाक्य 
क्यों मिलते १ कदाचित्‌ यह कहो करं वेद स्वयंभु है, ्रपने आप बना हृ ह अततः परस्पर विरोध 
दोनेपर भी दोष नही है । तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ापसे यह पृछा जा सकता है किं 
स्वयंभूपना कैसा है--इसका क्या र्थं है १ यद तो कषये । यदि बुद्धिमाच्‌ मुष्यरूपौ कारणके 
हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक् रहना अथात्‌ किसी भी बुद्धिमान्‌ मुष्यके हलन-चलनखूपी 
ञ्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अतः स्वयंभू है । स्वय॑मूपनका उक्त अथं यदि चाप लेते है 
तो मेधोंकी गजना मौर मेंढकोकी टरेटरं इनमें मी स्वयंभूपन श्रा जावेगा क्योकि ये सव भीतो 
अपने श्राप दही उत्पन्न होते हँ । इसलिए खगम बही है--शास्र वही दहै जो सर्वहञके द्वारा कदा 
हुमा दो, समस्त प्राणिर्योका हित करनेवाला हो ओर सब दोषोंसे रदित हो । यज्ञ शब्द्‌, दान देना 
तथा देव यौर ऋषियोंकी पूजा करने अर्थम आता है ।| १८७-१६२ ॥ याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपय, 
इभ्या, अध्वर, मख, ओर मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द्‌ दँ ॥। १६३ ॥ यज्ञ शब्द्का 
बाच्या्थे जो बहुत भारी दान देना शौर पूजा करना है तत्स्वरूप धर्मसे दी लोग पुण्यका सद्य 








१ कवचः शुभम्‌ ख० | २९ यत्र ल०| 
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२५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शतक्रतुः छतमखः शताध्वर इति श्रुताः* । प्रादुभूताः प्रसिद्धास्ते रोकेयु समयेषु च ॥ १९५ ॥ 
हिसाथो यज्षशव्दशरेरतुर्नारकी गतिः । प्रयाति सोऽपि चेस्स्वगं वििंसानामधोगतिः ॥ १९६ ॥ 
तव स्यादित्यभिभ्रायो हिस्यमानाङ्गिदानतः । तद्वधेन च देवानां पूञ्यत्वा्य्ञ इत्ययम्‌ ॥ १९७ ॥ 
वर्तते देवपूजायां दाने चान्व्थ॑तां गतः । एतस्स्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिज्ञेष रदत्यपि ॥ १९८ ॥ 
हिंसायामिति धात्वथंपाठे करं न विधीयते । न हिंसा यक्लराब्दार्थो यदि भाणवधात्मकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
यत्तं कथं चरन्त्यार्या हत्यशिक्षितरक्चषणम्‌ । आर्पानाषविकख्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥ 

3 तीर्थेश्ञा जगदायेन परमव्रह्मणोदिते । वेदे जीवादिषड्दृव्यभेदे याथास्म्यदेशने ॥ २०१ ॥ 
तच्रयोऽप्नयः ससुदष्टाः क्रोधकामोदराञ्नयः । तेषु क्षमाविरागत्वानशनाहूुतिभि्वने ॥ २०२ ॥ 
स्थित्वर्पियतिञुन्यस्त¶ शरणाः परमद्विजाः । हस्यात्मयज्ञमिष्टार्थामष्टमीमवनीं ययुः ॥२०३॥ 

तथा ती्थंगणाधीश्चशेषकेवलिसद्वपुः । संस्कारमहिताञ्ीन्दसुङ़गोत्थाभ्भिषु रिष ॥ २०४ ॥ 
परमात्मपदं प्रा्चाज्रिजान्‌ पिचिपितामहान्‌ । उदिद्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्चतफलादिभिः ॥ २०५ ॥ 
आर्पोपासकवेदोक्तमन्त्रो्ारणपूकंकम्‌ । दानादिसच्ियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६ ॥ 
नित्वमिद्टन्द्सामानिकादिमान्यपदोदिताः । रौकान्तिकाश्च भूत्वामरद्विजा ध्वस्तकल्मपाः ॥ २०७ ॥ 


करते हँ भौर उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते है । इसलिए दी लोक ओौर शा्मे इनद्रके शतक्रतु, 
शतमख ओर शताध्वर्‌ च्नादि नाम प्रसिद्ध हुए दै तथा सव जगह सुनाई देते है| १६४-१६५॥ 
यदि यज्ञ शब्दका चरथं हंसा करना दी होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिये । 
यदि पसा दिंसक भी स्वग चला जाता है तो फिरजो दिंसा नहीं करते है उनकी अधोगति होना 
चादिये-उन्दे नरक जाना चादिये ॥ १६६॥ कदाचित्‌ श्रापका यद्‌ अभिमाय हो कि यज्ञमे जिसकी 
दिखा की जाती है उसके शरीरका दान करिया जाता है अर्थात्‌ सबको वितरण किया जाता है ओर 
उसे मारकर देरबोकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अथ जो दान देना ओर पूजा करना है 
उसकी साथेकता हो जाती है १ तो च्रापका यद च्भिप्राय ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह दान भौर 
पूलाका जो अथं च्ापने किया है ह आपके ही घर मान्य दोगा, सर्वत्र नहीं । यदि यज्ञ शब्दका 
अथ हिंसा ही है तो फिर धातुपाठे जँ घातुश्रोके अथं वतलाये है बँ यजधातुका अर्थ हिसा 
क्यो नीं बतलाया १ बहो तो मात्र यज देवपूजासंगततिकरणद्‌नेषु अर्थात्‌ यज धातु, देवपूजा, 
संगतिकरण रोर दान देना इतने अथमिं भाती है ॥ यदी बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्द्का अर्थं 
दिखा करना कभी नहीं हो सकता । कदाचित्‌ श्राप यह्‌ केः कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ 
नहीं है तो चायं पुरुष प्राणििंसासे भरा हा यज्ञ क्यों करते है ¢ तो आपका यह कहना श्रशि- 
सतित श्चथवा सूरखेका लक्तण है-चिह है । क्योंकि आयं नौर अनार्यके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना 
नाता हे ॥। १६०-२०० ॥ इस कमेमूमि रूपी जगत्के आदिमे होनेवाले परमनरह श्रीवृषभदेव तीर्- 
करके दवारा कदे हए बेदर्भे जिसमे कि जीवादि छह द्रन्योके भेदका यथार्थे उपदेश दिया गया है 
करोधाभ्नि, कामाम्मि अौर उद्राम्ि ये तीन अभ्रियो बतलाई गई दै । इनमे मा वैराग्य ौर अन. 
शनकी आहतियाँ देनेवाले जो पि यति युनि श्रौर अनगाररूपी श्रेठ हिज बनमें निवास करते ह 
वे श्यास्मयज्ञकर इ अथेको देनेवाली अष्टम प्रथिवी-मोक्त स्थानको प्राप्त होते दै ॥ २०१-२० ३॥ 
इसके सिवाय तीर्थकर गणधर तया अन्य केवलियोक्र उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अभिक्कमार 
इन््रके युङटसे उत्पन्न हृ तीन अभियो ह उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तमोत्तम क्रियाओं 
करनेवाले तपरस्षी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्न हए अपने पिता तथा पपितामहको उदशकर 
ऋषिप्रणीत वेदभें कहे मन््रोंका उच्चारण करते हुए जो श्रक्षत गन्ध फल आदिके द्वारा हूति दी 
जाती दै बह दूसरा षर यज्ञ कदलाता है । जो निरन्तर यह यज्ञ करते हँ वे इन्र सामानिक दि 


९ शतिः ल० । २ श्यते म०; ल०। ३ ख पुस्तके २०१-२०२ प्रयथोः क्रमुपरिवतों वियते । 
क स्थित्वाषं ख° । ५ श्रनगारः | 


सप्तषष्टितमं पवे २९५६ 


द्वितीय *ज्ञानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । दन्यकषेत्रादिमेदेन क्वृणां ती्थंदेशिनाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
पञ्चकल्याणभेदेषु *देवयन्षविधानतः । चितयुण्यफरं सुक्त्वा करमेणाप्त्यन्ति सिद्धनाम्‌ ॥ २०९ ॥ 
यागोऽयण्षिमिः ओक्तो यत्यगारिद्रयाध्रयः ! आद्यो मोक्षाय साक्षात्स्यात्स्यात्परम्परया परः ॥२१०॥ 
पएवं परम्परायातदेव ऽयक्तविधिष्विह । द्विरोकदितकत्येषु वतंमानेषु सन्ततम्‌ ४ २११ ॥ 
निसुग्रततीर्थेशसन्ताने सगरद्धिषः । महाकारासुरो हिंसायन्तमन्लोऽन्वश्लादस्ुम्‌ ॥ २१२ ॥ 

कथं तदिति चेदस्मिनरू भारते चारणादिके । थुगरे नगरे राजाऽजनि नान्रा सुयोधनः ॥ २१३ ॥ 
देवी तस्यातिथिख्यातिस्तनूजा सुखस्ाऽनयोः । तस्याः स्वयंवरार्थन दृतोक्स्या पुरमाराते ॥ २१४॥ 
महीरामण्डले साकेतेदिनं सगराह्यम्‌ । तत्रागन्तं सयुदयुक्तमन्यदा स्वरिरोरु्ाम्‌ ॥ २१५ ॥ 
करूपे परितं प्राच्यं ज्ञात्वा तैलोपरेपिना । निर्विद्य विसुख याते विरोक्य ऊुदाखा तदा ॥ २१६ ॥ 
धात्री मन्दोदरी नाम तमिखवा परितं नवस्‌ । पवित्रं द्रव्यखाभं ते वदतीत्यस्यवूदुध्त्‌ ॥ २१७ ॥ 
तन्नैव सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्य भूख ताम्‌ । पराङ्ुखी सा त्वामेव सुरुसाभिरूषत्यखम्‌ ॥ २१८ ॥ 
यथा तथाह कर्तास्मि कौराकेनेव्यभाषत । तद्वचःश्वणल्परीतः सकेतनगराधिपः ॥ २१९ ॥ 
चतुरङ्गयरेनामा सुयोधनपुरं थयौ । दिनेषु केषुचित्तत्र “यातेषु सुरुसाऽन्तिके ॥ २२०॥ 

मन्दोदरयाः ऊर रूपं सौन्दर्यं विक्रमो नयः । विनयो विभवो बन्धुः सम्पदम्ये च ये स्तुताः ॥ २२१ ॥ 
गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेद्ये राजपुत्रिका 1 तत्सर्वमवगम्यासीत्तस्मिन्नासंजितादयया ॥ २२२ ॥ 


माननीय पदोंपर अधिष्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव त्राह्ण होते हँ ओर अन्तम समस्त 
पापको न्टकर मोक्ञ पराप्त करते है ।। २०४-२०७॥। दूसरा श्रतज्ञानरपी वेद सामान्यकी अपेतता 
सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रन्य कषेत्र आदिके भेदसे अथवा तीर्थकररोकि पच्छ कल्याणकोके भेदे 
अनेक भेद दहै, उन सके समय जो श्री जिनेन््देवका। यज्ञ अर्थात्‌ पूजन करते दैः वे युण्यका सच्वय 
करते हे ओर उसका फल ,भोगकर क्रम रमसे सिद्ध अवस्था-मोक्ष प्राप्त कसते दँ ॥ २०८-२०६॥ 
इस प्रकार ऋषिर्योने यह यज्ञ युनि अर गृहस्थके आश्रमसे दो कारका निहूपण किया हे इनमेसे 
पहला मोक्षका साक्षात्‌ कारण है श्रौर दुसरा परम्परासे मोक्तका कारण हें ।। २१० ॥ इस प्रकार यद्‌ 
देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आई है, यही दोनों लोका हित करनेवाली हं ओर यदी निरन्तर 
वियमान रहती है । २११॥ किन्तु श्री सुनिसु्रतनाथ तीर्थकर तीथमें सगर राजसे हेष रखने- 
वाला एक महाकाल नामका असुर हृ्ा। उसी अज्ञानीने इस दिसा यज्ञका उपदेश दिया 
है ।।२९२ ॥ महाकालने दसा क्यों किया । यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिये । इसी 
भरतक्तेत्रभे चारणयुगल नामका नगर है । उसमे सुयोधन नामका राजा राज्य करता था 
| २१३ ॥ उसकी पटूरानीका नाम अत्तिथि था, इन दानोके सुलसा नामकी पुत्री थी । उसके स्वर्यं 
बर लिए दूतोके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरम राया था । अयोभ्याका 
राजञा सगर भी उस स्वयंवरमे जानेके क्लि उद्यत था परन्तु उसे बालके समुहमे एक वाल सफेद्‌ 
था, वेल लगानेवले सेवके, उसे विदित हा छि यह बहुत पुराना हे यद जानकर बह स्व्यवरमे 
जानेस बिञ्ुख हो गया, उवे निर्वेद वैराग्य हा । राजा सगरी एक मन्दोदरी नामकी धाय थी 
जो बहुत दी चतुर थी । उसने सगरके पास जाकर कदा कि यदं सेद्‌ बाल नया हे शरोर तुदं किसी 
पवित्न वस्तुक लाम होगा यह कह रहा है । उसी समय विश्वभू नामका मन््रीभी वहां आ गया 
श्नौर कहने लगा कि यद सुलसा न्य राजार्ओंते विसुख होकर जिस तरह ्मापको दी चदहेगी 
उसी तरह भे कुशलतासे सब व्यवस्था कर दगा । मन््ीके वचन छुननेसे राजा सगर्‌ बहुत द्यी प्रसन्न 
हव्या ।। २१४-२१६ ॥ वह चतुरङ्ग सेनाके साथ राजा सखुयोधनके नगरकी ओर चल दिया श्रौर ङ 
दिनोमे ब्य प्च मी गया । सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साय आई थी । उसने सुलसाके पास 
जाकर राजा सगरके छल, रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बध, सम्पत्ति तथा योग्य 





१ यज्वेदस्य ल० ! २ देवा यज्च ० । ३ वेदयज्ञ ख० । ४ स्वशिरोदह-म० । ५ यति ्ञ० । 


२५८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


श्तकतुः छतमखः शताध्वर इति श्रुताः १ । प्रादुभताः भ्रसिद्धास्ते रोकेषु समयेयु च ॥ १९५ ॥ 
हिसाथों यक्षदाब्दश्ेत्कर्ुनारकी गतिः 1 प्रयाति सोऽपि चेस्स्वर्गं विर्िसानामधोगतिः ॥ १९६ ॥ 
तव स्यादिस्यभिप्रायो हिंस्यमानाङ्िदानतः । तद्वधेन च देवानां पूञ्यत्वायज्ञ इत्ययम्‌ ॥ १९७ ॥ 
वर्त॑ते देवपूजायां दाने चान्व्थ॑तां गतः । एतत्स्वगृहमान्यं ते यद्यस्मिक्षेष र दस्यपि ॥ १९८ ॥ 
हिंसायामिति धात्वथंपाटे किं न विधीयते । न हिंसा यज्ञदाब्दाथों यदि म्राणवधात्मकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
यत्तं कथं चरन्त्यायां इत्यशिक्षितरुक्षणम्‌ । आर्पानाषंविकस्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥ 
तीथा जगदादयेन परमन्रह्मणोदिते । वेदे जीवादिषडद्रन्यभेदे याथास्म्यदेशने ॥ २०१ ॥ 
त्रयोऽग्नयः ससुदिष्टाः क्रोधकामोदरास्यः । तेयु क्चषमाविरागत्वानशनाहतिभिर्वने ॥ २०२ ॥ 
स्थित्वपियतियुन्यस्त \शरणाः परमद्धिजाः । इत्यात्मयज्ञमिष्टार्थामष्टमीमवनीं ययुः ॥२०३॥ 

तथा तीर्थगणाधीशरोवकेवरिसद्रपुः । संस्कारमहितासीन्द्‌ सुकुरोत्थाभिषु त्रिषु ॥ २०४ ॥ 
परमात्मपदं भराप्ताश्निजान्‌ पितृपितामहान्‌ । उदिद्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षतफरादिभिः॥ २०५ ॥ 
आर्पोपासकवेदोक्तमन्तोच्वारणपूर्वकम्‌ । दानादिसक्कियोपेता गेहाश्रमतपस्विनः ॥ २०६९ ॥ 
नित्यमिष्ेन्बसामानिकादिमान्यपदोदिताः । रौकान्तिकाश्च भूत्वामरद्विजा ध्वस्तकल्मषाः ॥ २०७ ॥ 


करते दैः ओर उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते दै । इसलिए ही लोक ओर शान्ञोमि इन्द्रे शतक्रतु 
शतमख ओर शताध्वर आदि नाम प्रसिद्ध हए हैँ तथा सब जगह सुनाई देते है । १६४-१६५। 
यदि यज्ञ शब्दका चरथं हिसा करना ही दोता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाद्ये, 
यदि एसा हिसक भी स्वगं चला जाताहै तोफ़िरजो हिंसा नदीं करते है उनकी अधोगति होन 
चाहिये--उन्हे नरक जाना चाद्ये ॥ १६६ ॥ कदाचित्‌ ्रापका यह अभिप्राय हो कि यज्ञमे जिसर्क 
हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थात्‌ सवको वितरण किया जाता है ओ 
उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्द्का अथै जो दान देना ओर पूजा करना 8 
उसकी सार्थकता हो जाती है ¢ तो ्रापका यह अभिप्राय ठीक नदी है क्योकि इस तरह दान ओौर 
पूजाका जो रथं च्रापने किया है वह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं । यदि यज्ञ शब्द्क 
श्रथ र्दिसा दी हैतो फिर धातुपा्ठमे जदँ धाुश्रोके अर्थं बतलाये है बह यजधातुका अर्थं हिंसा 
क्यों नदीं बतलाया १ वरह तो मात्र यज्ञ देवपूजासंगत्तिकरणदानेषु, अर्थात्‌ यज्ञ धातु, देवपूजा, 
संगतिकरण शरोर दान देना इतने अथमिं ्राती है यदी बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अर्थ 
हिंसा करना कमी नदीं हो सकता । कदाचित्‌ आप यह केः कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका र्थ 
नदीं है तो श्यं पुरुष प्राणिर्दिसासे भरा हा यज्ञ क्यों कते है १ तो पका यह कहना अरिः 
कित श्रथवा मूखेका लक्तण है-चिह्न है । क्योकि आर्यं चौर अनायके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका मान 
जाता है ।। १६९७२०० ।। इस कर्मभूमि रूपी जगत्‌के आदिमे होनेवाले परमन्रह्म श्रीवृपभदेव तीः 
करके द्वारा कदे हृए वेद जिसमे कि जीवादि छ द्रव्योके भेदका यथाथ उपदेश दिया गया है 
करोधाभि, कामाम्नि ओौर उद्रामि ये तीन भनया बतला गई हैँ । इनमें कमा वैराग्य चनौर अन 
शनकी ्राहृति्ोँ देनेवाल्ञे जो ऋषि यति सुनि रौर अनगाररूपी श्रेष्ठ द्विज वनम निवास करते है 
वे ्रात्मयज्ञकर्‌ इष्ट अथेको देनेवाली अष्टम प्रथिवी-मोक्त स्थानको प्रा होते हैँ ॥। २०१-२०३ ॥ 
इसे सिवाय तीर्थकर गणधर तथा अन्य केवलियोकर उत्तम शरीरके संसकारसे पूज्य एवं अभ्िक्ुमार 
इनद्रके मुङटसे उतपन्न हृ तीन अभ्रियो हँ उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान च्मादि उत्तमोत्तम करिया्ओंको 
करनेवाले तपस्थी,. गृहस्थ, परमात्मपदको प्रप्र हुए अपने पिता तथा प्रपितामहको उदेशकर 
ऋपिप्रणीत वेदमे कहे मन्त्रोका उचारण कृरते हुए जो अक्षत गन्ध फल आदिक दारा आहति दी 
जाती है बह दुसरा षै यज्ञ कदलाता है । जो निरन्तर यह यज्ञ करते है वे इन्दर सामानिक ्ादि 


९ शरुतिः ल०। २ शष्यते म०) ल०। ३ स पुस्तके २०१-२०२ पयोः करमुपरिवतों वियते | 
र स्थितवाषं ख० । ५ श्रनगाराः | 


सप्रपष्ितमं पवे २५६ 


द्वितीय ^ज्ञानवेदस्य सामान्येन सतः सदा । द्रन्यक्षेत्रादिमेदेन कर्तृणां ती्थदेशिनाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
पञ्चकल्याणभेदेषु ्देवयज्ञविधानतः । चितपुण्यफलं भुक्त्वा क्रमेणाप्स्यन्ति सिद्धताम्‌ ॥ २०९ ॥ 
यागोऽयसषिभिः भ्रोक्तो यल्यगारिद्रयाश्रयः । आद्यो मोक्षाय साक्षात्स्यास्स्यारपरम्परया परः ॥२१०॥ 
एवं परम्परायातदेव ऽयज्ञचिधिष्विह । द्विखकदहितङ्कन्येपु वतंमानेषु सन्ततम्‌ ॥ २११ ॥ 
सुनिसु्ततीर्थेशसन्ताने सगरद्धिषः । महाकाकासुरो हिंसायन्तमन्ञोऽन्वदादसुम्‌ ॥ २५२ ॥ 

कथं तदिति चेदस्मिन्‌ भारते चारणादिके । युगङे नगरे राजाऽजनि नाज्ञा सुयोधनः ॥ २१३ ॥ 
देवी तस्यातिथिख्यातिस्तनूजा सुरुसाऽनयोः । तस्याः स्वयंबरार्थेन दृतोक्त्या पुरमागते ॥ २१४॥ 
महीरामण्डले सकेतेरिनं सगराह्वयम्‌ । तत्रागन्तुं सयुयुक्तमन्यदाए °स्वशिरोरहाम्‌ ॥ २१५ ॥ 
करूपे परितं प्राच्यं ज्ञात्वा तैकोपरेपिना । निर्विद्य विसुखं याते विरोक्य कुदाा तदा ॥ २१६ ॥ 
धात्री मन्दोदरी नाम तमित्वा परितं नवम्‌ । पवित्रं दरव्यराभं ते वदृतीस्यत्यवूवुधत्‌ ॥ २१७ ॥ 
तग्रैव सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्य भुण्ताम्‌ । परा्मुखी सा स्वामेव सुकसामिरुषत्यरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
यथा तथाहं कत(स्मि कौरदारेनेव्यभाषत । तद्रचःश्रवणास्परीतः साकेतनगराधिपः ॥ २१९ ॥ 
चतुरङ्गवकनामा सुयोधनपुरं ययौ । दिनेषु केषुचित्तत्र “यातेषु सुरुसाऽन्तिके ॥ २२०॥ 

मन्दोदरयाः ऊर सूयं सौन्दर्यं विक्रमो नयः । विनयो विभवो बन्धुः सम्पद्न्ये च ये स्तुताः ॥ २२१ ॥ 
गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे राजपुश्रिका । तत्सर्वमवगम्यासीत्तस्मन्नासंजिताङया ॥ २२२ ॥ 


माननीय पदोंपर अधिष्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैँ ओर अन्तम समस्त 
पापको नष्टकर मोक्त प्राप्त कसते हैँ ॥ २०४-२०७॥ दूसरा श्रतज्ञानरूपी वेद्‌ सामान्यकी अपेत्ता 
सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य चेत्र ्रादिके भेदसे अथवा तीर्थकरेके पञ्च कल्याणकोके भेदसे 
अनेक भेद्‌ है, उन सबके समय जो श्री जिनेन्द्रदेवका यज्ञ अर्थात्‌ पूजन करते है वे पुण्यका स्वय 
करते दै ओर उसका फल भोगकर क्रम क्रमसे सिद्ध अवस्था-मोश्ष प्राप्त करते हैँ ॥ २०८-२०६॥ 
इस प्रकार ऋपियोने यह यज्ञ मुनि शौर गरहस्थकं आश्रमसे दो भरकारका निरूपण किया ह इनमेसे 
पहला मोक्चक। साक्षात्‌ कारण है श्रौर दुसरा परम्परासे मोक्तका कारण ह ।। २१० ॥ इस प्रकार यहं 
देवयज्ञकी बिधि परम्परासे चली आई है, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली ह ओर यदी निरन्तर 
विद्यमान रहती है ॥ २११॥ किन्तु श्री सुनिसुत्रतनाथ तीथकरके तीथेमे सगर राजासि देष रखने- 
वाला एक महाकाल नामका श्चसुर हृश्मा। उसी अज्ञानीने इस रिसा यज्ञका उपदेश दिया 
है ।।२१२ ॥ महाकालने एसा क्यो किया । यदि यह्‌ जाननेकी इच्छा हे तो सुन लीजिये । इसी 
भरतक्ते्रमे चारणयुगल नामका नगर है। उसमे सुयोधन नामका राजा राञ्य करता था 
॥ २१३॥ उसकी पटरानीका नाम अतिथि था, इन वानाकि सुलसा नामकी पुत्री थी । उसके स्वयं- 
वरके लिए दृतोके कदनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरमे भाया था । अयोध्याका 
राजा सगर भी उस स्वयंवस्मे जानेके लिए उद्यत था परन्तु उसके बालोके समूहे एक वाल सफेद 
था, तेल लगानेवाले सेवके, उसे पिदित हुश्रा कि यद्‌ बहुत पुराना है यह्‌ जानकर बह्‌ स्वयेवस्मं 
जानेसे बि्रुख हो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हमा । राजा सगरकी एक मन्दोदरी नासकी धाय थी 
जो बहुत ही चतुर थी । उसने सगरे पास जाकर कदा कि यहं सफेद वाल नया ह चोर वुम्दं किसी 
पवित्र वस्तुका लाम होगा यह कह रहा है । उसी समय चिच्वमू नामका सन्तरी भी वदँ आ! गया 
च्मौर कहने लगा कि यह सुलसा न्य राजाओंते वियुख हकर निस वरह श्ापको दी वाहेगी 
उसी तरह मै ङशलतासे सब व्यवस्था कर दगा । मन्तरीके बचन सुननेसे राजा सगर बहुच ही प्रसन्न 
ह्या ॥ २९४-२१६ ॥ बह चतुरङ्ग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी आर चल दिया शौर छ 
दिनों बय प्च भी गया । सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ आदे थी । उसने सुलसके पास 
जाकर राजा सगरे कल, रूप, सोन्दयै, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य 





१ यक्वेदस्य ल० । २ देवा यज्ञ ल ०! २ वेदय ख० ! ४ स्वशिरोदह-म० । ५ यति ० । 


२६० सहापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


तद्विदित्वाऽतिथियुक्तिमद्वचोभिः प्रदूष्य तम्‌ । सुरम्यविषये पोदनाधीड्‌ बाहुबरीदिनः ॥ २२३ ॥ 
रे म्ीुजां ज्येष्ठो मदभाता,वृणपिङ्गः । तस्य सर्व॑या देवी तयोस्तुग्मुपिङ्गखः ॥ २२४ ॥ 
स्ैवैरगुणैगण्यो नवे वयसि वतंते । स त्वया मार्या माननीयोऽच्च मदपेक्षया ॥२२५॥ 
सङे्तपतिना किं ते सपलिदुःखदायिना । इत्याहैतद्वचः सापि *सोपरोधाऽभ्युपागमत्‌ ॥ २२६ ॥ 
तदा श्रश्रति कन्यायाः समीपर्गसनादिकम्‌ । उपायेनातिधिर्देवी मन्दोदर्या न्यवारयत्‌ ॥ २२७ ॥ 
धात्री च प्रस्तुतार्थस्य विधातमवदद्विभोः । चपोऽपि मन्त्रिणं प्राह यदेस्माभिरभीप्सितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
तत्वया सर्वथा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपेस्य तत्‌ । वरस्य लक्षणं शस्तमप्रशस्तं च वण्यते ॥ २२९ ॥ 
येन तादग्विघधं अन्थं ससुल्पाय विचक्षणः । स्वयं वरविधानास्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥ 
ऽमज्ुषायां विनिक्षिप्य तदुद्यानवनान्तरे । धरातिरोहितं इत्वा न्यधादविदितं परैः ॥ २६१ ॥ 
दिनेषु केषुचियातेपूद्यानावनिश्ोधने । हरामरेणोद्‌धतं मन्त्री मया दष्टं यदच्छया ॥ २३२ ॥ 
पुरातनमिदं शाखमित्यजानच्चिवं स्वयम्‌ । विस्मितो राजपुत्राणां समाजे तदवाचयत्‌ ॥ २३३ ॥ 
सम्भावयतु पिङ्गाक्षं कन्यावरकदम्बके । न मारया दृतिस्तस्याः सा तं चेत्समबीभवत्‌ ॥ २३४ ॥ 
तेनापि न पवेष्टभ्या सभांहोभीत्रपावता । प्रविष्टोष्यन्न यः पापी ततो निर्घास्यताभिति ॥ २३५ ॥ 
तदासौ सवंमाकण्य ख्या मधुपिङ्गलः । तद्रुणस्वाचततो गत्वा हरिषेणगुरोस्तपः ॥ २३६॥ 


वरम जो अन्य प्रशंसनीय गुण होते है उन सवका व्याख्यान किया । यह्‌ सब जानकर राजकुमारी 
खलसा राजा सगरमें आसक्त हो गह ॥ २२०-२२२॥ जब सुलसाकी माता अतिथिको इस बातका 
पत्ता चला तब उसने युक्तिपूणे बचनांसे राजा सगरकी बहुत निन्दा की चौर कहा कि सुरभ्यदेशके 
पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके वंशम होनेवाले राजाश्मोमें श्रेष्ठ वृणयपिङ्गल नामका मेरा भाई है । 
उसकी रानीका नाम स्वेयशा हे, उन दोनोके मघुपिङ्गल नामका पुत्र है जो बरके योग्य समस्त 
गोसे गणनीय ह~ प्रशंसनीय है ओर नरै अवस्थामे विदयमान है। आज तुमे मेरी अपेक्षासे 
ही उसे बरमाला डालकर सन्मानित करना चाहिये । २२३-२२५ ॥ सौतका दुःख देनेवाले शचयोध्या 
पत्ति-राजा सगरसे तुमे क्या प्रयोजन है १ माता अतिथिने यह्‌ बचन कहे जिनं घुलसाने भी उसके 
श्राग्रहवश स्वीकृत कर लिया ॥ २२५ ॥ उसी समयसे अतिथि देवीने किसी उपायसे कन्याके समीप 
मन्दोदरीका चाना जाना आदि बिल्कुल रोक दिया ॥ २२६ ॥ मन्दोदरीने श्रपने प्रकृत काकी 
रुकावट राजा सगरसे कदी ओर राजा सगरने अपते मन्त्रीसे कदा कि हमारा जो भनोस्थ है बह 
तरह सब प्रकारसे सिद्ध करना चाये । बुद्धिमान्‌ मन्तवीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंव विधान 
नामका एक एसा भ्रन्थ बनवाया कि जिसमे वरके अच्छे श्मौर बुरे लक्षण बताये गये थे। उसने बह 
न्थ पुस्तकके रूपमे निवद्धकर एक सन्दुकचीमें रला ओर वह सन्दुकची उसी नगर सम्बन्धी 
उद्यानके किसी वनम जमीनमें दिपाकर रख दी । यह्‌ कायं इतनी सावधानीसे किया किं फिसीको 
इसका पता भी नदीं चला ।। २२७-२३१ ॥ कितने ही दिन बीत जानेपर वनकी प्रथिवी खोदते समय 
उसने हलके अप्रभागसे व£ पुस्तक निकाली चौर कडा कि इच्छानुसार खोदते हुए मुमेः यह्‌ सन्दुकची 
मिली है । यह कोई प्राचीन शाख है इस प्रकार कहता हृ्रा बह श्राश्चयै प्रकट करने लगा, भानो 
छ जानता ही नहीं हो । उसने बहु पुरुतक राजछ्ुमारोके समूहे बचवाईै । उसमे लिखा था किं 
कन्या ओर बरके समुदायमे जिसकी आंख सफेद श्रौर पीली दो, मालाके द्वारा उसका सत्कार नही 
करना चाहिये । अन्यथा कन्याकी मल्यु हो जाती है या वर मर जाता है । इसलिए पाप उर शौर 
लजाबाले पुरुषको सभाम भवेश नहीं करना चाहिये । यदि कोड पापी प्रविष्टभी हदो जायतो उसे 
निकाल देना चाहिये ।॥ २६३२२३५ ।॥ मधुपिङ्गलमें यह सब गुण विद्यमान थे शतः बह यह सब 
सुन लल्नावश बह से बाहर चला गया ओर हरिषेण गुरुके पास जाकर उसने तप॒ धारण कर लिया! 


१ सप्रावा ख० । २ समीपे गमनादिकम्‌ म०, ल०। ३ मञजुषायां ुषीः शान्ञं विनिद्धिप्य वनान्तरे 
० म। 


सप्रषष्टितमं पव २६१ 


भपन्नस्तद्विदित्वा १गुसुंदं सगरभूपतिः। विश्वभूशरेष्टसंसिद्धावन्ये च ङुटिरानयाः ॥ २२७ ॥ 
सन्तस्तदबान्धवाश्वान्ये विषादमगमंस्तदा । न पदयन्त्ययथिनः पापं वज्चनासं्चितं महन्‌ ॥ २२६८॥ 

अथ कृत्वा महापूजां दिनान्यष्टौ जिनेशिनाम्‌ । तदन्तेऽभिपवं चैनां सुरसां कन्यकोरामाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
खातामरुड्तां श्ुद्धतिथिवारादिसन्निधौ । पुरोधा रथमारोप्य नीत्वा चारुभाब्रृनाम्‌ ॥ २४० ॥ 
चपा भद्रासनारूढान्‌ स स्वयंवरमण्डपे । यथाक्रमं दिनिदविरय छुकजात्यादिभिः एथक्‌ ॥ २४१ ॥ 
व्यरमत्‌ सा समासक्ता साकेतपुरनायकम्‌ । अकरेक्कण्ठदेशे तं मारालेदनविय्यहम्‌ ॥ २४२ ॥ 
अनयोरनुरूपोऽयं सङ्गमो वेधसा तः । इत्युक्त्वा मत्सरापेतमतुष्यनुपमण्डलम्‌ ॥ २४२ ॥ 
कल्याणविधिपयासतौर स्थित्वा तत्रैव कानिचिन्‌ । दिनानि सागरः श्रीमान्‌ सुखेन सुरसान्वितः ॥२४४॥ 
साकेतनगरं गत्वा भोगानजुभवन्‌ स्थितः । मधुपिङ्गखसाधोश्च वतंमानस्य संयमे ॥ २४५ ॥ 

परमेकं तजुस्थिस्यै{विशतो वीक्ष्य कक्षणस्‌ । कश्चिन्नेमितिको यूनः एभ्वौराज्यादवेहजेः3 ॥ २४६ ॥ 
लक्षणैरेष भिक्षाशी किक कि रक्षणागमैः ४ । इत्यनिन्द्तदाकण्यं प॑रोऽप्येवमभापत ॥ २४७ ॥ 

एष राज्यश्रियं ^ मुञ्च्‌. सषा सगरमन्त्रिणा । छत्रिमागममा दर्यं दूपितः सन्‌ हिया तपः ॥ २४८ ॥ 
प्पञ्चवान्‌ गते चास्मिन सुरुसां सगरोऽग्रदीत्‌ । इति तद्वचनं श्रुत्वा जनिः क्रोधाक्निवीपितः ॥ २४९ ॥ 
जन्मान्तरे फठेनास्य तपसः सगरान्वयम्‌ । सवं निमुंल्यामीति विधीः कृतनिदानकः ॥ २५० ॥ 
सत्वासावसुरेन्वस्य महिषानीक आदिमे । कक्षामेदे चतुःषष्टिसदहखासुरनायकः ॥ २५१ ॥ 


यह्‌ जानकर श्रपनी इष्टसिद्धि हदोनेसे राजा सगर, विच्चभू मन्त्री, तथा इटिल श्भिप्रायबाले अन्य 
मनुष्य हषेको प्राप्त हुए ॥ २३६२२३७ ॥ मधुपिङ्गलके भाद-वन्धु्रोको तथा अन्य सल्नन मलुरष्योको 
उस समय दुःख हु्ा । ` देखो स्वार्थी मनुष्य दूसोको टगनेसे उत्पन्न हए बड़ भारी पापको नही 
देखते है ॥ २३८ ॥ इधर राजा सुयोधनने अाठ दिनतक जिनेन्द्र भगवानकी महापूजा की, शरोर 
उसके अन्तमं अभिषेक किया । तदनन्तर उत्तम कन्या सुलसाको स्ञान कराया, आभूयण पदिनाये, 
ओर शुद्ध तिथि वार आदिके दिनि अनेक उत्तम योद्धाओंसे धिरी हदं उख कन्यको पुरोहित रथमें 
बैठाकर स्वयंवर-मण्डपमें ले गया ॥ २३६-२४० ॥ वयँ अनेक राला उत्तम उत्तम आसनोपर सम- 
रूढ थे । पुरोहित उनके छल जाति आदिका प्रथक्‌ एरथक्‌ क्रम पूवेक निर्देश करने लगा परन्तु सुलसा 
श्मयोभ्याके राजा सगरमें आसक्त थी अतः उन सव राजाच्मोको छोइती हुई आगे वदती गई श्रौर 
सगरके गलेमें ही माला डालकर उसका शरीर मालासे अलंकृत किया | २४१-२४२ ॥ ईन दोनोका 
समागम बिधाताने टीक दी किया हैः यह्‌ कहकर वँ जो राजा द्यां रहित थे वे बहुत दी सन्तुष्ट 
हुए ! २४३ ॥ विवाहकी विधि समाप्र होनेपर लच्मीसम्पन्न राजा सुगर सुलसाके साथ वहीपर ख 
दिनतक सुखसे रहा ।॥ २४४ ॥ तदनन्तर श्रयोध्या नगरीमे जाकर भोगोका अुभव करता 
हुमा सुखसे रहने लगा। इधर मधुपिङ्गल साधु-संयम धारण कर रदे थे । एक दिन वे आदारके लिए 
किसी नगरमे गये थे । बहौ कोड निमित्तन्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि ईस युवाके 
चिह तो पृथिवीका राज्य करनेके योग्य हँ परन्तु यह भिना भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है 
कि इन सामुद्रिक शास्लोसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ‰ ये सव व्यथे हः । इस प्रकार उस 
निमित्तन्ञानीने लक्षणशाख--सायुद्धिक शाकी निन्दा की । उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी 
था वह्‌ कहने लगा किं '्यह्‌ तो राव्यलदमीका दी उपभोग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने 
मूठ शूठ दी छतिमशाखर दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया ओर इसीलिए इसने लज्नाबश तप 
धारण कर लिया ! इसके चले जनेपर सगरने युलसाको स्वीकृत कर लियाः । उस निभित्तज्ञानीके 
वचन सुनकर मधुपिङ्गल युनि कोधाभ्नसे प्रञ्यलित हो गये ।॥ २४५-२४६॥।। मँ इस तपके फलसे 
दूसरे जन्ममे राजा सगरे समसत वंशको निमूल करेगा एेसा उन बुद्धिहीन मधुपिङ्गल खनिने 
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२६२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


महाकारोऽभवत्तत्र देवैरावेप्टितो निजैः । देवलोकमिमं केन प्रापोऽहमिति संस्मरन्‌ ॥ २५२ ॥ 

ज्ञात्वा विभङ्कहानोपयोगेन प्राने भवे । प्रदृ्तमखिखं पापी कोपाविष्छृतचेतसा ॥ २५३ ॥ 

तस्मिन्‌ मन्त्रिणि भूपे च रूढवैरोऽपि तौ तदा । अनिच्छन्‌ हन्तम्युभरं सुचिकीषुरहं तयोः ॥ २५४ ॥ 
तदुपायसदा्ांश्च सञ्चिन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन्‌ महस्पापमात्मनौ धिग्विमूढताम्‌ ॥ २५५ ॥ 
इदं अकृतमन्नान्यचदभिप्रायसाधनम्‌ । द्वीपेऽत्र भरते देशे धवे स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥ 

पुरं विश्वावसुस्तस्य पाको हरिवंदाजः । देग्यस्य भीमती नान्ना वसुरासीस्सुतोऽनयोः ॥ २५५७ ॥ 
तत्रैव ब्राह्मणः पूज्यः सर्व॑शाखविरारदः । अभूरक्षीरकदम्बाख्यो विंख्यातोऽध्यापकोत्तमः ॥ २५८ ॥ 
+समीपे तस्य तत्सु जुः पवंतोऽन्यश्च नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुग्बसुश्च महीपतेः ॥२५९॥ 

एते त्रयोऽपि विद्यानां पारमापत्स पव॑तः । तेष्वधीविपरीतार्थमराहीमोहविपाकतः ॥२६०॥ 

शेषौ यथोपदिष्टा्थग्राहिणौ ते ्रयोऽप्यगुः । वनं दर्भादिकं चेतु" सोपाध्याथाः कदाचन ॥२६१॥ 

गुरूः श्रतधरो नाम तत्नाचररिरातङे । स्थितो मुनित्रयं तस्माक्कृत्वाष्टङ्गनिमित्तकम्‌ ॥२६२॥ 
तत्समा स्तुतिं स्वा सुस्थितं तत्निरीक्ष्य सः । तज्ञःपुण्यपरीक्षाथ समण्च्छन्सुनीश्वरः ॥ २६२॥ 
परच्छाच्रन्रयस्यास्य नाम किं कस्य कि करम्‌ । को भावः का गतिः प्रान्ते भवद्धिः कथ्यतामिति ॥२६४॥ 
तेष्वेकोऽमाषतात्म्घ; श्ण्विस्यस्मत्समीपगः । वसुः क्षितिपतेः सू जुः तीन्ररागादिदृपितः ॥२६९५॥ 
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निदान कर लिया । अन्तमे मरकर वे असुरेन्रकी मिष जातिकी सेनाकी पहिली कक्षम चौसठ हजार 
असुरोका नायक महाकाल नामका असुर हुश्रा । वो उन्न होते ही उसे नेक आत्मीय देबाोँने घेर 
लिया । मै इस देव लोकमे किंस कारणसे उत्पन्न हआ हँ । जब वह इस चातका स्मरण करने लगा 
तो उसे विभङ्गावधिज्ञानके हारा अपने पूवेभवका सब समाचार याद्‌ आ गया । याद्‌ राते दी उस 
पापीका चित्त क्रोधसे भर गया । मन्त्री च्रौर राजके ऊपर उसका वैर जम गया । यद्यपि उन दोनोपर 
उसका वैर जमा हुमा था तथापि वह्‌ इन्दं जानसे नहीं मारना चाहता था, उसके बदले बह उनसे 
कोड भयङ्कर पाप करवाना चाहता था ॥ २५०२९५४ ॥ बह्‌ श्रसुर इसके योग्य उपाय तथा सहा- 
यकोंका विचार करता हआ प्रथिवीपर श्राया परन्तु उसने इस बातका विचार नहीं किया कि इससे 
समे बहुत भारी पाका सच्वय होता है । श्राचाय कहते हैँ कि ठेसी मूदताके लिए पिक्रार हो ॥२५५॥ 
उधर वहं अपने कायेके योग्य उपाय ओर सहायकोकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिभरायको 
सिद्ध करनेवाली दूसरी घटना घटित हृदं जो इस प्रकार है । इसी जम्बूद्रीप सम्बन्धी भरतकतत्रके 
धवल देशम एक स्वस्तिक्रावती नामका नगर है । हरिबंशमें उत्पन्न हु्ा राजा विश्वावल्यु उसका 
पालन करता था । इसकी स्ीका नाम श्रीमती था । उन दोनोके वसु नामका पुत्र था ।। २५६-२८५७॥। 
उसी नगरम एक कीरकदम्ब नामका पूज्य ब्राह्मण रहता था । वह समस्त शा्लोका विद्धान्‌ था 
ओर प्रसिद्ध श्रू अध्यापक था ॥ २५८ ॥ उसके पास उसका लङ्का परैत, दूसरे देशसे चाया हभ 
नारद्‌ ओर राजका पुत्र चसु ये तीन हात्र एक साथ पदृते थे | २५६॥ ये तीनों दी दात्र विद्याच्मोके 
पारको प्राप्न हए ये, परन्तु उन तीनोमे पवत निबद्धि था, बह मोहक उदयसे सदा विपरीत थै 
महण करता था । बाकी दो छत्र, पदाथेका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसा ही रहण करते थे । किसी 
एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ छशा आदि लानेके लिए वनमे गये थे । २६०-२६१॥ बयं 
एक पवेतकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु पिराजमान थे । अन्य तीन मुनि उन श्रतधर गुरुते अष्टाङ्ग- 
निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहै थे । जब अष्टङ्गनिमित्त ्ञानका अध्ययन पूणे हो गया तव वे 
तीनां सुनि उन गुरुकी स्तुति कर बैठ गये । न्द यैटा देकर श्रुतधर सुनिराजने उनकी चतुराक्ष्की 
परीक्षा करमेके लिए पू्ाकिं नोये तीन द्यात्र बैठे हैँ इनमे किसका क्या नाम है १ क्या कुल है ! 
क्या अभिप्राय है † ओौर अन्तमं किसकी क्या गति होगी † यह आप लोग के ।। २६२-२६४ ॥ 
उन तीन मुनिर्योमे एक आत्मज्ञानी युनि थे । वे कहने लगे कि सुनिये, यह जो राजाका पुत्र बसु 
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हिसाधमं विनिश्रित्य नरकावासमेष्यनि । रपरोऽ्वीद्यं मध्यम्थिनो ब्रा्मणपुभरकः ॥२६६॥ 
पवताख्यो विधीः कररो महाकाकोपदेशनान्‌ । परित्वाधर्वणं पापताखं दुम्गिदेदाकः ॥ २६५॥ 

हसेव धमं इत्यज्तो रँदरध्यानपरायणः | बर्हम्तच्न प्रवत्यास्मिन्‌ नरकं यास्यतीत्यतः ॥२६८॥ 

तृतीयोऽपि ततोऽवादीदेष पश्वादवस्थितः ! नारदाख्यो द्विजो धीमान्‌ धमेध्यानपरायणः ॥२६९॥ 
अहिंसालक्षणं धमंमाश्रितानायुदाहरन्‌ । पतिगिरितटाख्यायाः पुरो भूल्वा परिग्रहम्‌ ॥२७०॥ 

परित्यज्य तपः प्राप्य प्रान्तानुन्तरमेष्यति ) इत्येवं तैखिभिः प्रोक्नं धुत्वा सम्यग्मयोदितम्‌ ॥ २७११ 
सोपदेशं तं सवैरिव्यस्तावीन्सुनिश्च तान्‌ । सर्वमेतदुपाध्यायः म्रस्यासन्नद्रुमाश्नयः ॥२७२॥ 
भणिधानाचद्‌कण्ये तदेतद्विधिचेष्टिनम्‌ । एतयोरद्चभं धिग्धिक्‌ किं मयात्र विधीयते ॥२७६३॥ 
विचिन्त्येति यतीन्‌ भक्स्या तस्म्थ एवाभिवन्ध तान्‌ । वैमनस्येन सैदच्छात्रेनंगरं प्राविन्यन्‌ समम्‌॥२७४॥ 
राख्रवारुत्वयोरेकवत्सरे परिप्रणे । वसोः पिता स्वयं पष्ट वध्वा प्रायात्तपोचनस्‌ ॥ २७५॥ 

वसुः निष्कण्टकं पूर्वी पारुयनू हेख्यान्यदा । वनं विहतमभ्येत्य पयोधरपथाद्‌ द्विजान्‌ ॥२७६॥ 
भस्खल्य पतितान्‌ वीक्ष्य विस्मयादिति खाद्‌ ब्ुतम्‌ । पततां हेतुनावश्यं भवितव्यमिति स्फुटम्‌ ॥२७०॥ 
मव्वाकृष्यधनु्बाणमसुज्सत्प्रदेशवित्‌ । स्वङित्वा पतितं तस्मात्तं समीक्ष्य महोपतिः ॥ २७८॥ 

तत्मदेकं स्वर्यं गर्वा रथिकेन सहास्प्श्त्‌ 1 आकाशस्फटिकस्तम्भं विक्लायाचिदिनं परेः ॥२७९॥ 
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मारे पास वैठा हृश्रा है बह तीव्र रागादिष्ूपित है अतः दिंसारूप धर्मफा निश्चयकर नरक जवेगा । 
तदनन्तर वीचमें वैटे हुए दूसरे सुनि कहने लगे कि यह्‌ जो ब्राह्मणका लडका है इसका पवैत नाम 
दे, यह्‌ निलुद्धि हे, कूर है, यद्‌ महाकालके उपदेशे अथरवैवद्‌ नामक पापप्रवर्तक शाखक्रा अध्ययन- 
कर खोटे मागेका उपदेश देगा, यह्‌ अज्ञानी हिसाको ही धर्म समभता है, निरन्तर रौद्रध्यानमें 
तत्पर रहता है ओर बहुत लोगोँको उसी मिध्यामार्गमे प्रवृत्त करता है शतः नरक जवेगा । २६५- 
२६८ ॥ तदनन्तर तीसरे यनि कहने लगे कि यद्‌ जो पी बैठा हे इसका नारद्‌ नाम हे, यह्‌ जातिका 
नह्यण हे, वुद्धिमान्‌ है, धमैध्यानमें तत्पर रहना है, अपने अश्रित लोर्गोको अरिंसारूप धर्मका 
उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा होगा ओर अन्तमें परिग्रह्‌ छोड- 
कर तपस्वी होगा तथा श्नन्तिमि अनुत्तरयिमानमें उत्पन्न होगा । इस प्रकार उन तीनों सुनियोका 
कदा सुनकर श्रुतधर सुनिराजने कदा करि तुम लोगोने मेरा कदा उपदेश टठीक टीक अ्रहण किया हैः 
फेसा कहकर उन्होंने उन तीनों य॒नियोकी स्तुति की । इधर एक वृष्क श्राश्रयमे वैठा हृश्ना क्षीर- 
कर्दम्ब उपाध्याय, यह्‌ सव बड़ी सावधानीसे सुन रहा था! सुनकर वह विचारने लगा कि वियिकी 
लोला बड़ी दी विचित्र है, देखो, इन दोनोकी--परवेत श्नौर वुकी अञ्युमगति दोनेवाली दै, इनके 
अटुभ कमेको धिक्वार हो, धिकार हो, मेँ इस विषयमे कर दी स्या सकता दर १ ।॥ २६६-२७३॥ पेखा 
विचारकर उसने उन युनिर्योको क्दीं पृत्तके नीचे वेढे वैठे भक्तिपूवेक नमस्कार किया यौर फिर बड़ी 
उदासीनतासे उन तीनों छात्रोके साथ वह अपने नगरमे खा गया |! २७४ | एक वर्षके वाद शाख्चा- 
ध्ययन तथा बाल्यावस्था पूणं होनेपर वके पिता विश्वावसु, वसुको राज्यपट *वाँधकर स्वयं तपो- 
वने लिए चले गये ।[२७५ । इधर वसु प्रथिवीका अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा । 
किसी एक दिन वह॒ विहार करनेके लिए चनम गया था ] वहीं क्या देखता ह कि वहूुतसे पकती 
चआकाशमे लते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैँ । यह देख उसे वड़ा अश्चय हृश्मा ! वह्‌ विचार 
करने लगा किं ्ाकाशसे जा ये परती नीचे गिर रहे है इसमें कद्यं कारण अवदय होना चाद्ये 
|| २,७६-२७७ ॥। यह्‌ धिच।र, उसने उस स्थानका ज्ञान प्राद्र करनेके लिए धुष खींचकर एक वाण 
छोड़ा बह बाण भी व्यँ टकराकर नीचे गिर पड़ा । यह्‌ देख, रजा वसु वहाँ स्व्यं गया च्चौर 
सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पशे किया । स्पशे करते दी उसे मालूम हुआ किं यह आकाश 
स्फटिकका स्तम्भ्‌ ह, वह्‌ स्तस्म अकाशके रङ्गसे इतना मिलता जलता था कि किसी वूसरेको 


१ नारकावास म०, ल० । ९ पुरो क०, ख०, घ० । ३ पतितेस्मात्‌ ल° ¢ । 


२६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आनाय्य तेन निर्माप्य प्रथुपादचदुष्टयम्‌ । तस्तिहासनमारदय सेव्यमानो चूपादिभिः ॥२८०॥ 

वसुः सत्यस्य माहास्म्यास्स्थितः खे सिष्विष्टरे । इति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोक्तिः ॥ २८१४ 
तस्थावेवं प्रयात्यस्य कारे पर्दतनारदौ । समिर्पुष्पाथंमभ्येत्य वनं नाः प्रवाहजम्‌ ॥२८२॥ 

जं पीत्वा मयृहाणां गतानां मार्गदनात्‌ । बभाषे नारदस्तनन हे पव॑त शिखावरः ॥२८३॥ 
तेष्वेकोऽस्वि श्चियः सक्षेवेति तच्छरवणादसौ । खषेत्यसोढा चिच्तेव व्यधात्‌ पणितबन्धनम्‌ ॥२८४॥ 
¶गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चित्‌ सद्‌भूतं नारदोदितम्‌। विदित्वा विस्मयं सोऽगान्मनागस्मासपुरोगतः ॥२८५॥ 
१करेणुमा्॑मारोक्य सस्मितं नारदोऽवदत्‌ । अन्धवामेक्षणा हस्तिवहकान्रा्ुना गता ॥२८६॥ 
अन्धसर्पविायानमिव ते पूर्वभाषितम्‌ । भासीचयाच्छिकं सत्यमिदं तु परिहास्यताम्‌ ॥२८७॥ 
प्रयाति तव वि्लानं मया विदितमस्ति किम्‌ । इति स्मितं स सासूयं चित्ते विस्मयमाप्तवाच्‌ ॥२८८॥ 
तमसत्यं पुनः कर्तुं करिणीगमनाजुगः । *पुराऽन्तनीरदोदिष्टमु परभ्य तथैव तत्‌ ॥२८९॥ 

सश्षोको गृहमागत्य नारदोक्तं सविस्मयः । मातरं बोधयित्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०॥ 
नावोचच्छाख्चयाथास्यमस्ति मय्यस्य नादरः ।।इति पुत्रवचस्तस्या हृदयं निरिताख्रवव्‌ ॥२९१॥ 
विदां प्राविद्त्यायाद्विपरीतावमश्ंनात्‌ । ब्राह्मणी तद्वचध्चित्तेनावधायं श्चं गता ॥२९२॥ 

रत्वा सनानाभिदोत्रादि सक्ता स्वव्ाद्यणे स्थिते । अग्रवीव्‌ पवंतप्रोक्तं तञिराम्य विदां वरः ॥२९३॥ 
निविरेषोपदेश्षोऽषटं सवषां पुरुषं प्रति । विभिन्ना बुद्धयस्तस्माश्चारदः ङश्रोऽभवत्‌ ॥२९४॥ 





्राजतक उसका बोध नहीं हु्रा था ॥ २७८-२७६ ॥ रजा वसुने उस स्तम्भको धर लाकर उसके 
चार वड़े बडे पायेःबनवाये रौर उनका सिंहासन बनवाकर बह उसपर आरूढ्‌ हुआ । उस समय 
च्मनैक राजा यादि उसकी सेवा करते थे! लोग बडे आश्चयेसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए 
कहते थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहास्म्यसे सिंहदासमपर अधर श्राकाशमें बैठता है ।।२८०-२८१। 
इस प्रकार इधर राजा वसुका समय बीत रहा था उधर एक दिनि पवेत श्मौर नारद, समिधा तथा पुष्प 
लानेके लिए बनमे गये थे । वहोँ वे या देखते दैः कि इ मयूर नदीके मवाहका पानी पीकर गये 
हुए दै । उनका मागे देखकर नारदने पवेतसे कहा कि दै पवेत ! ये जो मयूर गये हृए दँ उनमें एक 
तो पुरुष है ओौर वाकी सात वियँ दँ । नारदकी बात सुनकर पवैतने कहा कि तुम्हारा कहना मूठ 
है, उसे मनम यह बात सह्य नहीं हुईं अतः उसने कोई शते बाँध ली | रमर-२४ ॥ तदनन्तर छ 
रारो जाकर जब उसे इस बातका पता चला किं नारदका कहा सच है तो बह श्ाश्चयेको प्राप्त हुमा । 
वे दोनों बहते कड ओर रागे बदे तो नारद हाधिर्योका मागं देखकर मुसकराता हया बाला कि 
यदय से जो अभी हस्तिनी गई है उसका बथा नेत्र अन्धा है! २८५-२८६ । पवैतने कहा कि तुम्हारा 
पहला कहना अन्धे सोंपका विलमें पहुंच जनेके समान योँ ही सच निकल आया यह्‌ ठीक है परन्तु 
तम्हारा यह विज्ञान हैसीको प्राप्त होता है । मै क्या समभरः ! इस तरह हसते हुए ईष्यके साथ उसने 
कहा ओर चित्तम आश्चयं प्राप्त किया ॥ २८५-रतप ॥ तदनन्तर नारदको भूठा सिद्ध करनेके लिए 
बह हर्तिनीके मार्गेका अनुसरण करता हृष्या रागे बढ़ा शओरौर नगरतक पर्हुचनेके पहले ही से 
इस बाततका पता चल गया कि नारदने जो कदा था वह्‌ सच है ॥ २८६ ॥ अब तो पवैतके शोकका 
पार नदीं रहा । बह शोक करता हृ्रा बडे आश्वय॑से घर भाया श्रौर नारदकी कदी हद सव बात 
मातासे कहकर कहने लगा किं पिताजी जिस प्रकार नारदको शाङ्ञकी यथाथ बात बतलाते हैँ उस 
प्रकार भुमेः नदीं बतलाते हैँ । ये सदा भेरा अनादर करते दै । इसतरह पापोद्यसे विपरीत विचार 
करनेके कारण पुत्रके वचन्‌, तीच्णशख्के समान उसे हृद्यको चीरकर भीतर घुल गये । बराह्मणी 
पुत्रके वचनोका विचारकर हृदयसे शोक करने लगी ॥ २६०-२६२ ॥। जब ब्राह्मण क्षीरकदम्ब ज्ञान; 
अभि होत्र तथा भोजन करके बैठा तव ब्राह्मणीने पवैतके द्वारा कदय हुई सव बात कह सुनाई । उसे 





१ इति सवेन पुस्तके पाठः । ल० पुस्तके त॒ भ्रष्टो विपय॑स्तो वा | २ पुरा तन्नारदोदष्ट ख, 
ग० 1 पुरोऽनतर्नाररेदिष्ट म० । पुेन्तरनारदादिषट ल ० | । 


सप्तषष्टितमं पवं २६५ 


अकृत्या स्वस्सुतो मन्दो नासूयास्मिन्‌ विधीयताम्‌ १ । इति तस्मत्ययं कर्तु नारदं खुतसश्निधौ ॥२९५॥ 
वद्‌ वैन वने भाम्यन्पर्वतस्योदयादयः । विस्मयं बद्धिति प्राह सोऽपि सम्रश्रयोऽभ्यघात्‌ ॥२१६॥ 
वनेऽहं पर्वतेनामा गच्छन्नम॑कथारनः* । शिखिनां पीतवारीणां सथो नद्या निवर्तने ॥२९७॥ 
स्वचन्द्रककरापाम्भोमध्यमजलनगौरवात्‌ । भीत्वा च्यादृत्य विसुखं कृतपश्वात्पदस्थितिः ॥२९८॥ 
कापी गतवानेकः देषाश्च तनखादिताःउ । पत्रभागं विधूयागुर्नं दष्टा सममापिपि ॥२९९॥ 
पुमानेकः खियश्वान्याः इति मन्वाुमानतः । ततो वनान्तराक्किञ्चिदागत्य पुरसश्चिधौ ॥३६००॥ 
तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्िमाम्यां भ्रयाणके । स्वमूत्रघटटनाद्धागे दक्षिणे तस्वीद्धाम्‌ ॥३०१॥ 
भङ्केन मागात्मच्युत्य श्रमादारूढयोषितः । शीतच्छायाभिरूपेण सुप्तायाः पुलिनस्थरे ॥३०२॥ 
उव्रस्पक्श॑मार्येण दरया गुस्मशक्तया । करिणीभ्रितगे्ामसितोयत्केवनेन ख ॥३०३॥ 

मया तदुक्तमित्येतद्वचनाद्‌ द्विजसत्तमः । निजापराधभावस्याभावमाविरभावयत्‌ ॥०४॥ 

तदा पर्वतमातापि प्रसन्नाभूत्पुनश्च सः 1 तस्यास्तन्मुनिवाक्षयाथंसम्परत्यय विधित्सुकः ॥३०५॥ 
स्वपुत्रछान्रयोर्भावपरीक्नायै द्विजा्णीः । स्थित्वा सजानिरेकान्ते कृत्वा पिष्टेन वस्तकौ ॥३०६॥ 
देहोऽचित्वा पराये गन्धमाल्यादिमङ्गरैः । कर्णच्छेदं ४ विधायैतावदयैवानयतं युवाम्‌ ॥३०७॥ 
हस्यवादीचतः पापी पर्वतोऽस्ति न कङ्चन । वनेऽस्मिश्भिति विच्छिद्य कर्णो पितरमागतः ॥३०८॥ 


सुनकर ज्ञानियोमे श्र रायण कहने लगा कि मै ता सवका एकसा-ऽपदेश देना हं परन्तु प्रत्येक 
पुरुषकी वुद्धि भिन्न भिन्न हुखा कस्ती है यही कारण हे फ नारद्‌ छशल दो गया हे । तुम्हारा पुत्र 
स्वभावसे दी मन्द है, इसलिए नारदपर व्यथं ही द्या न करो । यह्‌ कहकर उसने विन्धास दिलानेके 
लिए पुत्रके समीप ही नारदसे कदा कि कदो, आज वने धूमते हुए तुमने परवेतका क्या उपद्रव किया 
था † गुरुकी वात सुनकर बह कहने लगा कि बढ़ा श्राश्चयं है ¢ यह कदते हए उसने बड़ी विनयसे 
कहा कि भँ पर्वतके साथ विनोद्-वार्ता करता हु्रा बनमें जा रहा था । हँ मैने देखा कि छ मयूर 
पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैँ ॥ २६३-२६७ ॥ उनमें जो मयूर था वह्‌ अपनी पूषके 
चन्द्रक पानीमे भीगकर भारी हयो जनेके भयसे अपने चैर पीडेकी नोर रख फिर सुं ह फिराकर लोटा 
था शछ्यौर वाकी जलसे भीगे हए अपने पङ्क फटकारकर जा रहे ये । यद देख मैने अनुमान वारा 
पर्वैतसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है रौर बाकी सिया है । इसके वाद्‌ वनके मध्ये चलकर किसी 
नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी हरितिनीके पिच्चले पैर उसीके मूव्रसे भीगे हृष दै इससे 
चैने जाना कि यह हस्तिनी है । उसके दाहिनी ओरके बश्च श्रौर लतार्दँ टूटी हई थी इससे जाना कि 
यह्‌ हथिनी बोई ओआंलसे कानी है । सपर वैटी हई खी मागेकी थकावटसे उतरकर शीतल छाया 
इच्ासे नदीके किनारे सोई थी हयँ उसके उद्रके स्पशैसे जो चिह वन गये थे न्दे देखकर मन 
जानता था कि यह ज्ञी गसिणी है । उसकी साड़ीका एक छोड किसी फाड़ीमें उलभकृर लग गया था 
इससे जाना था किं वह्‌ सफेद साड़ी पने थी । जौ हस्तिनी ठहरी थी उस धरके अप्रभागपर सपेद्‌ 
ध्वजा फदरा रही थी इससे अनुमान किया था किं इसके पुत्र होगा । इसप्रकार ्नुमानसे मैने ऽपरकी 
सब वाते कदी थीं । नारदकी ये सव बातें लर उस शरेष्ठ व्राह्यणने ाह्मणीके समन्त प्रकट कर दिया 
किं इसमें मेरा अपराध छ भी नदीं है- मेने दो्नोको एक समान उपदेश दिया हे ।। रध्प-२०४॥ 
उस समय परवैतकी माता भी यह सव सुनकर बहुत प्रसन्न हई थी । तदनन्तर उस ब्रह्मणने पवेतकी 
माताको उन स॒नियोके वचनोंका विश्वास दिलानेकी इच्छा की । वह्‌ अपने पुत्र पवेत श्रौर विद्याथीं 
नारदके भावोंकी परीन्ञा करनेके किए ख्लीसदित एकान्तम वैठा ! उसने आअटेके दो वकरे बनाकर 
पर्वत श्रौर नारदको सौपते हुए कहा कि ज कोई देख न सके पेसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तया 
माला आदि माङ्गलिक पदार्था इनकी पूजा करो श्नौर फिर कान काटकर इन्द भाज दी यदं ले 

आआच्नो ।। ३०५-३०७ । तदनन्तर पापी पवैतने सोचा कि इस बनमें कोद नदी है इसलिए बह एकं 

१ बिधीयते म०, ० । २ कर्मकथारतः क०; घ० । न्मकयान्तरम्‌ ल ° } ३ तजलादवितं ख०, म० | 

ॐ विधायैना-ल ० । 


1 


२६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


त्वया पूज्य च्यथोदिष्टं तत्तथैव मया कृतम्‌ । इति वीतध्णो हर्षासस्वपरेषणमनूवुधत्‌ ॥३०९॥ 
नारदोऽपि चनं यातोऽद्यदेदोऽस्य कर्णयोः । कर्त॑न्यदच्छेद्‌ इत्युक्तं गुरुणा चन्द्र भास्करौ ॥६१०॥ 
नक्षत्राणि अहास्तारकाश्च पशयन्ति देवताः । रसदा सन्नििता सन्ति पक्षिणो सगजातयः ॥३११॥ 
नैते शक्त्या निराकतुंमिव्येत्य गुरुसभ्निधिम्‌3 । भव्यात्माऽदष्टदेशस्य वने केनाप्यसम्भवात्‌ ॥३१२॥ 
नामादिचतुरथषु पापापयातिकारण- । क्रियायामविधेयस्वाच्लाहमानीतवानिमम्‌ ॥३१२॥ 

इत्याह तद्वचः शरुत्वा स्वसुतस्य जडत्मताम्‌ । विचिन्त्यैकान्तवादयुक्तं सर्वथा कारणाजुमम्‌ ॥ ३१४॥ 
का्यमित्येतदेकान्तमन्तं कुमतमेव तत्‌ । कारणानुमतं कायं छवित्तत्कचिदृन्यया ॥३१५॥ 

इति स्याद्रादसन्शष्टं सस्यमित्यभितुष्टवानू । शिष्यस्य योग्यतां चित्ते निधाय बुधसततमः ॥३१६॥ 
हे नारद त्वमेवात्र सृक्ष्म्रक्तो यथाथ॑वित्‌ । इतः प्रश्युपाध्यापपदे स्वं स्थापितो मया ॥३१७॥ 
व्याख्येयानि स्वया सर्वहाख्लाणीति प्रपूज्य तम्‌ । प्रावद्धंयद्‌ गुणैरेव प्रीतिः सर्वत्र धीमताम्‌ ॥३६१८॥ 
निजाभिसुखमासीनं तनूजं शैवमव्रवीत्‌ । विनाङ्गस्वं विवेकेन *म्यधाद्येतद्विरूपकम्‌ ॥२१९॥ 
कार्याका्यविवेकस्ते न श्रतादपि विद्यते । कथं जीवसि मश्वषुःपरोक्षे गतधीरिति ॥६२०॥ 

एवं पिच्ना सशोकेन ईृतशिक्षोऽविचक्षणः । नारदे बद्धवैरोऽभूत्कुधियामी दशी गतिः ॥२२१॥ 

स कदाचिदुपाध्यायः सव॑सङ्गान्‌ परित्यजन्‌ । पर्वतस्तस्य माता च मन्दबुद्धी तथापि तौ ॥६२२॥ 


वकरेके दोनों कान काटकर पितके पास वापस आ गया ओर कहने लगा किं हे पुञ्य ! ्नापने जैसा 
कहा था मैने वैसा दी किया है । इसप्रकार दयाहीनं पवैतने बड़े हर्षसे श्पना कारय पूणे करनेकी 
सूचना पित्ताको दी ।३०८-३०६॥ नारद्‌ भी बने गया श्रौर सोचने लगा कि (अदर्य स्थानमे जाकर 
इसके कान काटना हैः देखा गरजीने कहा था परन्तु यद अरस्य स्थानहै ही कदय १ देखो न, 
चन्द्रमा, सूर्य, नक्त्र, मरह मौर तारे श्रादि देवता सव श्रोरसे देख रे ईँ 1 पकी तथा हरिण आदि 
छनेक जङ्गली जीव सदा पास ही रह रे है । ये किसी भी तरह यदं से दूर नदीं किये जा सकते । 
ठेसा बिचारकर बह भव्यात्मा गुरुके पास वापिस आ गया चौर कहने लगा किं वनम ठेसा स्थान 
मिलना असम्भव है जिसे फिसीने नदीं देखा हो । इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम स्थापना 
द्रव्य रौर भाव इन चारों पदा्थमिं पाप तथा निन्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियाँ करनेका विधान नहीं 
है इसलिए मै इस बकराको ठेसा ही लेता श्राया हँ ।। ३१०-३१३ ॥ नारदके वचन सुनकर उस 
्रह्मणने अपने पुत्रकी मूखे्ताका बिचार किया चौर कहा कि जो एकान्तवादी कारणके भ्रनुसार कार्य 
मानते है बह एकान्तवाद्‌ है मौर मिथ्यामत है, कदी तो कारणके अचुसार कायै होता है भौर कहीं 
हसक विपरीत भी दोता है । एेसा जो स्याद्रादका कहना है वदी सत्य है । देखो मेरे परिणाम सदा 
दयासे आप्र रते हँ परन्तु मुमसे जो पुत्र हा उसके परिणाम त्यन्त निर्दय हैः । यह कारणके 
अनुसार काये काँ हु्ा † इस प्रकार वह शष्ठ विद्वान्‌ बहुत ही सन्तुष्ट हमा ओौर शिष्यकी योग्यता 
का हृदयम विचार कर कहने लगा कि हे नारद्‌ ! तू ही सृष्मदुद्धिवाला भअौर पदा्थको यथार्थ 
जानेवाला है इसलिए आजसे लेकर मँ तुमे उपाभ्यायके पद्पर नियुक्त करता हरं । आसे त्‌ ही 
समस्त शाखा व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बढावा दिया सो ठीक दयी है 
क्योंकि सब जगह विद्वानोकी प्रीति ग्णोसे दी होती है ।। ३१४-२१८ ॥ नारदसे इतना कहमेके बाद्‌ 
उसने सामने वैठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कदा -हे पुत्र ! तूने विवेकके चिना ही यह्‌ विरुद्ध कार्यं किया 
हे । देख, शाक्त पदुने प्र भी तुमे काय ओर अकार्यका विवेक नदी हुश्रा । तू न्छद्धि है अतः 
मेरी ओंखोके श्नोफल दने पर केसे जीषित रह सकेगा ¶ इस प्रकार शोकसे भरे हए पिताने पर्वतको 
शिला दी परन्तु उस मूखं पर उसका छं भी असर नदीं हा । षह उसके विपरीत नारदसे बैर 
रखने लगा सो टीक दी है क्योकि दुवद्धि मनुष्योंकी देसी ही दशा होती है ।। ३१६-३२१॥ किसी 


\ १ यथादिष्टं ल०, म०। २ तथामर | ३ सन्निधो म, ० । ४ विधायेतद्विरूपकृम्‌ क० ) ष०, ख०} 
म०। विधा ह्यतद्विरूपकम्‌ स° | 





सप्रषितमं पव २९७ 


पारुनौयौ स्वया भद्र मस्परोक्षेऽपि सर्वथा । इत्यवो चत्वसुं सोऽपि प्रीतोऽस्मि त्वदनुग्रहात्‌ ॥३२३॥ 
अुक्तसिद्धमेतत्तु वक्तव्यं किमिदं मम । "विधेयः संशयो नान्न पूज्यपाद यथोचितम्‌ ॥३२४॥ 
पररोकमनुष्टातुमहंसीति द्विजोचसमम्‌ ¦ मनोहरकथाम्लानमाल्याभ्यर्च॑यन्तृपः ॥२२१५॥ 

सतः क्षीरकदम्बे च सम्यक्‌ सम्प्राप्य संयमम्‌ । प्रान्ते संन्यस्य सम्प्राप्ते २ नाकिनां रोकमुत्तमम्‌ ॥३२६॥ 
पवंतोऽपि पिनृस्थानमध्यास्या्ेपद्याख्रविन्‌। शिक्षण विश्वदिक्कानां व्याय्याुं रतिमातनोन. ॥३२७॥ 
तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि विद्रजनान्वितः ! सृक्ष्मधीविहितस्थानो बभार व्याख्यया यरः ॥३२८॥ 
गच्छत्येव तयोः कारे कदाचित्साधुसंसदि । अने्होतव्यमित्यस्य वाक्ष्यस्ार्थप्ररूपणे ॥३२९४ 
विवादोऽभून्महीस्तन्न विगताङ्कर शक्तिकम्‌ । यववीजं त्निवर्पस्थमजमित्यभिधीयते ॥३३०॥ 

तद्धिकारेण सप्ता्चिुंखे देवार्चनं विदः ! वदन्ति यक्लमित्याख्यदनुपद्धति नारदः ५२३११ 
पवंतोष्यजकशब्देन 3 पञ्युभेदः °प्रकीर्चितः । यक्ञोऽप्नौ तद्विकारेण होभ्रमित्यवदद्विधीः ॥३३२॥ 
“दुयो्व॑वनमाकण्यं द्विजप्रसमुखसाधवः । मास्सयांश्वारदेनैषप धमः प्राणवध्रादिति ॥३६३॥ 

प्रतिष्ठापयितुं धाच्यां हुरार्मा पवंतोऽ्रवीत्‌ । \पतितोऽयमयोग्योऽतः सह सम्भाषणादिमिः ॥३२३॥ 
इति हस्ततरास्फारनेन निर्भ॑स्स्यं तं ऋधा« । घोपयामासुरनत्रैव दुडुडेरीदशं फलम्‌ ॥२२५॥ 

एवं बहिः छतः सर्वैर्मानभङ्गादगाद्रनम्‌ । तत्र ब्राद्यणवेषेण वयसा परिणामिनाः ॥३३६॥ 


एक दिन क्तीरकदम्बकने समस्त परिग्रहके व्याग करनेका विचार किया इसलिए उसने राजा बसुसे 
का कि यह्‌ पर्वत रौर उखकी माता यद्यपि मन्दबुद्धि दै तथापि है भद्र ! मेरे पील भी तुम्हे इनका 
सव प्रकारसे पालन करना चाद्ये । उत्तरमें राजा वसुने कडा कि म आपके अनुरहस प्रसन्न हू । 
यह्‌ कायं तो विना के ही करे योग्य हे इसके लिए आप क्यों कहते हेः १ है पूज्यपाद्‌ ! इसमे थोड़ा 
भी संशय नहीं कीजिये, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिये । इस प्रकार मनोहर कथा रूपी 
म्लान मालाके द्वारा राजा वसुने उस उत्तम ब्राह्मणका सूव ही सत्कार करिया । ३२२-३२५ ॥ 
तदनन्तर क्चीरकदम्बकने उत्तम संयम धारण कर लिया श्रौर अन्तमं संन्यासमरण कर उत्तम स्वगं 
लोकम जन्म प्राप्त किया ।। २२६ 
इधर समस्त शास्रोंका जाननेवाला पर्व॑त भी पितके स्थान पर वैटकर सव प्रकारकी 
शिक्षांकी व्याख्या करनेमे प्रेम करने लगा ॥ ३२७ ॥ उसी नगरमे सूद्म बुदधिवाला नारद्‌ भी 
अनेक विद्धानोके साथ निवास करता था ओर शार्खकी व्याख्याके हारा यश प्राप करता था ॥|३२८॥ 
हस प्रकार उन दोनोंका समय बीत रहा था । किसी एक दिन क्घुर्ओकी समामे जहात्य्‌? 
इस वाक्यका अथं निरूपण कटनेमे वडा भारी विवाद चल पड़ा । नारद कहता था किं जिसमे अङ्कुर 
उत्पन्न करनेकी शक्ति न हो गई है एेसा तीन वषैका पुराना जौ अज कहलाता है ओौर उससे बनी 
हुदै वस्तुयकि द्वारा अभ्निके युखमें देवताकी पूजा करना--्ाहृति देना यज्ञ .कहलाता है । नारदका 
यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धत्तिके अनुसार था परन्तु निबद्धि पर्व॑ कहता था कि मज शब्दं एक 
पयु चिरेषका वाचक है अतः उससे वनी हृदे बस्त॒ओकि ढारा अभि होम करना यज्ञ कहलाता है 
॥ ३२६-३३२ ॥ उन दोनोकि वचन सुनकर उत्तम प्रकृति बाले साघु पुरुप कहन लगे कि इस दुष्ट 
पर्वतकी नारदे साथ ष्या है इसीलिए यह प्राणवधसे धमं होता है यह बात प्रथिवी पर प्रतिठा- 
पित करनेके लिए कह रहा है । यह पर्वत वड़ा ही दुष्ट है, पतित है अतः हम सब लोगोफे साथ 
वार्तालाप आदि करनेमे अयोग्य है ।। ३३३-२३४ ॥ इस प्रकार सबने करोधवश दाथकी इथेलियोकि 
तादनसे उस पवैतका तिरस्कार किया श्रौर घोषणा की कि दुबद्धिका एेसा एल इसी लोकम मिल 
लाता है ।। ३३५ ॥ इसप्रकार सबके द्वारा बाहर निकाला हुमा पवेत मान-भङ्ग॒होनेसे .बनमे चला 
गया । ब्य महाकाल नामका असुर त्राह्यणका वेष रखकर रमण कर रहा था । उस समय वह्‌ बुद्ध 





[ककव षं 


१ विधेये ल०, म० 1 २ सम्प्रास्ो क०, घ० । ३ पदेन ल ० । » प्रकीर्यते ल० | ५ तयोवंचन-म०, 
ल्ञ० \ ६ परितोऽयमयोग्यो नः कं०, घ० । ७ करुध्वा क; घ०} म° } करुषात्‌ ल°। 


रद्य महापुराण उन्तरपुराणम 


१ कृतान्तारोणासञ्चसोपानपदवीरिव २ । वरीरद्हता भूयः स्वरूतेवान्धचश्चुषा ।॥३३७॥ 

विररेन रिरोजेन सितेन दधता ततम्‌ । राजतं वा शिरख्ाणमन्तिकान्तकजाद्धयात्‌ ॥३३८॥ 
जराङ्नासमासङ्कऽसुखाद्वामीकचश्चुषा । चरच्छिन्नकरेणेव करिणा ऊपितादहिना ॥३३९॥ 

हृ वोर््व॑श्वासिना राजवल्रुभेनेव नातः । स्फुटं पश्यता भसनष्रष्ठेनापटुभाषिणा ॥३४०॥ 

श्षेव योग्यदण्डेन हामेनेव तनश्ता । विश्वभूनपकन्यासु* बद्धक्रोधमिवातमनः ॥३४१॥ 

वक्तु धारयता यज्ञोपवीतं त्रिगुणीकृतम्‌ । तेन स्वाभिमतारम्भसिद्धिहेतुगवेषिणा ॥३७२॥ 

मष्टाकारेन ष्टः सन्‌ पव॑तः पव॑ते भमन्‌ । प्रतिगस्य तमानम्य सोऽभ्यधादभिवादनम्‌ ॥३४३॥ 
महाकारः समाश्नास्य स्वस्ति तेऽस्त्विति सादरम्‌ । तमविक्लातपू्वस्वक्छुतस्त्यस्स्वं वनान्तरे ॥३४४॥ 
परिधरमणमेतत्त रुहि भे केन हेतुना । हस्यष्च्छदसौ चाह निजबृदान्तमादितः ॥३४५॥ 

तं नि्राम्य मष्टाकारः सगरं मम वैरिणम्‌ । निवंशीकतुमेव स्यात्समथों मे प्रतिष्कसः ॥३४१॥ 

एति निधित्य पापात्मा \विप्ररम्भनपण्डितः । त्वत्पिता स्थण्डिरो विष्णुरूपमन्युरहं च भोः १२६४७॥ 
*मौमोपाध्यायसाशरिभ्ये शाख्ाम्यासमङुव॑हि । वसिता मे ततो विद्धि ध्म॑धाता तमीक्षितुम्‌ ॥६४८॥ 
ममागमनमेतच वैफल्यं समपद्यत । मा भैषीः शात्रुविध्वंसे सहायस्ते भवाम्यहम्‌ ॥३४९॥ 

इति क्षीरकदम्बात्मजञेष्ठाथाजुगताः स्वयम्‌ । ७अगथकवेणगताषष्टिसहस्र प्रमिता षथक्‌ ॥ ३५०॥ 


प्मवस्थाके रूपमे था, वह बहुत-सी धललि अथात्‌ शरीरकी सिकुड़नोंको धारण कर रहा था वै सिङुडने 
ेसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चद्नेकरे लिए सीदियोंका मागे ही हो । श्नन्धेकी तरह्‌ बहु बार 
बार लडखड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिर पर विरले विरले सफेद बाल थे, वह एक सफेद्‌ रङ्गकी 
पगद़ी धारण कर रहा था जिसपे एेसा जान पड़ता था मानो यमराजे भयसे उसने चाँदीका टोप 
ही लगा सा हो, उसके नेत्र क्कु बन्द थे जिसपे ेसा जान पड़ता था मानो बृद्धावस्था रूपी 
खीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे दी उसके नेत्र वन्द्‌ हो रहे थे, उसकी गति सृङ्‌ कटे हुए हाथीके 
समान थी, बह-कदध सोँपके समान लम्बी-लम्बी श्वास भर रदा था, राजके प्यारे मुष्यके समान 
बह मदसे जगे नही देखता था, उसकी पीठ टूटी हु थी । बह स्पष्ट नहीं बोल सकता था, जिस 
प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित होता है अर्थात्‌ सबके लिए योग्य दण्ड-सजा देता है उसी प्रकार 
बह भी योग्य दण्डसे सहित था--अथात्‌ अपने अनुकूल दण्ड-लाटी लिये हुए था, ॐपरसे इतना 
शान्त दिखता था मानो शरीरधारी शम-शन्ति ही हो, धिश्वभू मन्त्री, सगर राजा श्रौर सुलसा 
कन्याके उप्र हमारा बैर बेधा हुश्मा है यह्‌ कहनेके जिए ही मानो बह तीन लड़ का यज्ञोपयीत धारण 
कर रहा था, बह अपना अभिप्राय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था । एेसे महाकालने 
पर्वेत पर धमते हुए तीरकद्म्बकके पुत्र पवेतको देखा । ब्राह्मण वेषधारी महाकालने पर्वतके सम्मुख 
जाकर उपे नमस्कार किया श्रौर पवेतने भी उसका अभिवादन किया ॥ ३३६-२४३ ॥ महाकालने 
आश्वासन देते हुए आदरे साथ कहा कि तुम्हारा भला हो ! तदनन्तर अजान बनकर महाकाले 
पवेतसे पूृद्धा कि तुम कँसे श्राये दो ओर इस वनके मध्यमे तुम्हारा भ्रमण किस कारणते हो रहय 
है १ पवेतने भी प्रारम्भसे लेकर पना सब इत्तान्त कट्‌ दिया । उते सुनकर महाकालने सोचा कि 
यह मेरे वैरी राजाको निर्वेश करनेके लिए समर्थं है, यद मेरा साधमीं है । टेखा विचार कर ठगनेमे 
चतुर पापी महाकाल पवैतसे कने लगा कि हे पर्वत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, षिष्णुने, उपमन्यु 
ने ओर मैने भोम नामक उपाध्यायके पास शाखभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धमं 
भाई हँ । उनके दशन करनेके लिए ही मेरा यहाँ राना हृश्रा था परन्तु खेद है कि वह निष्फल हो 
गया । तुम डरो भत--शञ्चुका नाश करने मै तुम्दारा सहायक दरं ।। ३४४-२४६ ॥ इस प्रकार उस 
महाकालने सीरकदम्बकके पुत्र पवेतके दष्ट अथैका अनुसरण करनेवाली अथर्ववेद सम्बन्धी साड 


१ कृतान्त ल° । २ पदवीमिवे ल०। ३ समाप्त ल० म० | ४ कान्तासु ग०, ल० । ५. प्रविजञम्मन 
म०; ल ० । ६ भीमोपाष्याय ल० । ७ श्रथवण ग०, म० | 


सप्तषष्टितमं पच २६६ 


क्वो वेद्रहस्यानीव्युत्पा्याध्याप्य पर्वतम्‌ । शान्तिपुष्ठ्यभि्ारात्मकियाः पूर्वोक्तमन्त्रणैः ॥३५१॥ 
निशिताः पवनोपेतवह्धिज्वारासमाः फलम्‌ । दष्टेरुन्पादमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पद्यु सनान्‌ ॥३५२॥ 
ततः साकेतमध्यास्य शान्तिकादिफरप्रदम्‌ । हिसायागं समारभ्य श्रावं विदधामहं ॥३५३॥ 
दव्युक्त्वा वैरिनाज्ञार्थमात्मीयान्‌ दितिपुत्रकान्‌ । तीचान्‌. सगररा्रस्य बाधां तीघजञ्वरादिभिः ॥ ३५४५ 
कुरुध्वमिति सम्पेव्य सद्विजस्तत्पुरं गतः । सगरं मन्त्रगभादीवद्रेनाखोक्य पर्व॑तः ॥३५९५॥ 
स्वप्रभावं प्रकादयास्य स्वदेशविचमारिवम्‌ । १ शममिष्यामि यत्तेन २ समन्त्रेणाविरुम्बितम्‌ ॥३५६॥ 
यज्ञाय वेधसा सृष्टा पर्रावस्तद्टिहिसनाव्‌ । न पापं पुण्यमेव ऽस्यास्स्वगो सुखसाधनम्‌ ॥३५७॥ 
इति प्रत्याय्य तं पापः पुनरप्येवमव्रवीन्‌ । त्वं पञ्चनां सष्टस्राणि पष्ट यागस्य सिद्धये ॥ ३५५८॥ 
कुर सं्रह्मन्यच्च द्रव्यं तद्योग्यमित्यसौ । राजापि सर्ववस्तूनि तथवास्मै समर्पयत्‌ ॥३५९४ 

भ्ारभ्य पधैतो यागं भ्राणिनोऽमन्त्रयचद । महाकालः शरीरेण सष स्वर्गसुपागतः ॥३६९०॥ 
इत्याकाशे विमानैस्तान्ञीयमानानद्न॑यत्‌ । देशाशिदोपसगं च तदैवासौ निरस्तवान्‌ ५३६१॥ 
तदृदृष्ुा देहिनो सुग्धास्तत्प्ररम्भेन मोदिताः । तां गति प्रेप्सवो याग्तिमाकोक्षयश्नरूम्‌ ॥३६२॥ 


तद्यज्ञावसितौ जात्यं यमेकं विधानतः । इयाज सुरुसां देवीमपि राजाञ्षया खलः ॥३६३॥ 
प्रियकान्तावियोगोत्थश्षोकदावानरचिषा । परिप्टुष्टतनू राजा राजधानीं भविष्टवान्‌ ॥३६४॥ 


श्य्थातङे विनिक्षिप्य शरीरं प्राणिषिसनम्‌ । इतत महदिदं धमः किमधमोऽयमित्यसौ ॥३९५॥ 
संश्षयामस्तथान्येदयुंनि यतिवराभिधम्‌ । अभिवन्य मयारन्धं भट्टारक यथास्थितम्‌ ४३६६॥ 


हजार ऋचां प्रथक्‌ -प्रथच्‌ स्वयं वनाद । ये ऋचाएु' वदका रहस्य बतलानबाली थी, उसने पतक 
लिए इनका अध्ययन कराया श्रर कटा कि पूर्वोक्त मन्त्रोसे वायुके द्वारा वदी हुई अभिक ज्वालाम 
शान्ति पुष्टि मौर शरभिचारात्मक क्रियाएं की जं तो परुश्मंकी दिंसासे इष्ट फलष्टी प्रचि हो जाची 
है । तदनन्तर उन दोनोँने विचार किया कि हम दोनों अयोध्यामें जाकर दे ओर शान्ति आदि 
फल प्रदान करनेवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्म कर अपना प्रभाव उत्पन्न करे ॥ ३५०-३५३ ॥ एेसा 
कहकर मदहाकालने वैरियोंका नाशा करने लिए अने करूर असुरोको बुलाया रौर अदेशा दिया किं 
तुम लोग राजा सगरके देशमें तीव्र उवर आदिके द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो । यद कहकर श्चसुरयोको 
भेजा ओर स्वये पर्व॑तको साथ लेकर राजा सगरके नगरमे गया । बद्यँ मन्त्र मिश्रित ्राशीर्वादके द्वारा 
सगरे दशेन कर पवेतने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि वुम्हारे रव्यमें जो घोर ्म॑गल 
हो रहा है मे उसे मन्सहित यज्ञके द्वारा शीत्र ही शान्त कर दंगा ॥ ३४४-२५६ ॥ बिधात्ताने 
पञयु्मोकी ष्टि यज्ञके लिए ही की है अतः उनकी हिंसासे पाप नदीं होता किन्तु स्वके विशाल 
सुख प्रदान करनेवाला पुण्य दी होता हे ।1 ३५७ ॥ इस प्रकार विश्वास दिलाकर बह पापी फिर कहने 
लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिकरे लिए साठ हजार पञ्यु्ोका तथा यज्ञके योग्य अन्य पदार्थोक्षा संम 
कते । राजा सगरने भी उसके कहे अनुसार सव वस्तु उसके लिए सोप दीं ॥ ३५८-२५६ ॥ इर 
पर्वतमे यज्ञ आरम्भ कर प्राणियोंको मन्त करना शुरू किया--मन्त्रोचारण पूवक उनः यज्ञ-हुण्डमें 
डालना शरू किया । उधर महाकालने उन प्राणियोको विमानोभे वैठाकर शरीर सदित आकाशम लाते 
हुए दिखलाया ओर लोगोको विश्वास दिला दिया कि ये सव पञ स्वगं गये दै । उसी समय उसने 
देशे सब अमङ्गल श्रौर उपसगे दूर कर दिये ॥ ३६०-२३६१ ॥ यदह देख वहतसे भोले प्राणी ऽसकी 
ग्रतारणा--मायासे मोहित द्यो गये नौर स्वं प्राप्त करनेकी इच्छासे यज्ञम मरनकी इच्छा करने लगे 
|| २६२ ॥ यज्ञके समाप्त होने पर उस दुष्ट पवेतने विधि-पूवेक एक उत्तम जात्तिका घोड़ा तथा 
राजाकी आज्ञासे उसकी सुलखा नामकी रानीको भी होम दिया । ३६३ ॥ प्रिय श्लीके बियोगसे 
इत्यन्न हए शोक रूपी दावानलकी उवालासे जिसका शरीर जल गया हं ठेसा राज्ञा सगर राजधानी 
प्रविष्ट हुआ । ३६४ । वयँ शय्यातल पर अपना शरीर डाल कर बह संशय कलन लगा कि यह्‌ जो 
बहुत भारी प्राणियोकी हिंसा हृद है सो यह धमे है या अधमे १ ॥ ३६५ ॥ एेसा संशय करता हु्रा 


१ शेषयिष्यामि ल०। २ सुमितेणा-ल० । ३ पुण्यमेवास्य ख० ] ४ प्रत्याय कं ०; से०) ग०, षर । 


२७० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ब्रहि किं कमं युण्यं मे पापं वेदं विचाय॑ तत्‌ । इत्यवोचदसौ चाह धर्म॑श्षाख्रबदिःकृतम्‌ ॥३.६७॥ 
दुतदेव विधातारं सक्षी प्रापयेस्कितिम्‌ । तस्याभिक्तानमप्यस्ति दिनेऽस्मिन्‌ सक्तमे शनिः ॥३९८॥ 
पतिष्यति ततो थिद्धि सस्षमी धरणीति ते । तदुक्तं भूपतिमंत्वा ब्राह्मणं तं न्यवेदयत्‌ ॥३६९॥ 
तन्वा किमसौ वेपि न्मः क्षपणकस्ततः । १शाङ्कास्ति चेरवैवस्या शान्तिरत्र विधीयते ॥३७०॥ 
दृसयुक्तिभिर्मनस्तस्य सन्धायं कथितम्‌ । यज्ञं पुनस्तमारम्धं * स ततः स्तमे दिने ॥३७१॥ 
माययाऽसुरपापस्य सुरसा नभसि स्थिता । देवभावं गता प्राच्यपञ्चभेदपरिष्छरता * ॥३७२॥ 
यागशल्युफङेनैषा ४ रूढ्या देषगतिमंया । तं प्रमोदं तवाख्यातुं विमानेऽहमिहागता ॥३७२॥ 

यज्ञेन प्रीणिता देवाः पितरश्चेव्यभाषत । तद्रचःश्रवणाद्‌ इष्टं प्रत्यक्षं यागष्धव्युजम्‌ ॥३७४॥ 

फर जैनुने्वाक्यमसत्यमिति भूपतिः । तीव्र्हिसानुरागेण सद्धमंदवेषिणोदयात्‌ ॥ ३७५॥ 
सम्मृतपरिणामेन भूरोचरविकल्पितात्‌ । घस्थरायोग्यसयुल्छष्टदुष्टसं छ्ेशसाधनात्‌ ॥३७६॥ 
नरकायुः्र्धस्यष्टकमणां स्वोधितस्थितेः । अनुभागस्य बन्धस्य निकाचितनिबन्धने ॥३७७॥ 
बिमीषणदानित्येन तत्काङे “पतिते रिपौ । ¶तत्कर्मणि अरसक्ताखिखाङ्गिभिः सगरः सह ॥३७८॥ 
सौरवेऽजनि दुष्टात्मा महाकाोऽपि तत्क्षणे । स्ववैरपवनापूरणेन गत्वा रसातरूम्‌ ॥३७९॥ 

तं दण्डयितुसुत्कोधस्तृतीयनरकावधौ । अन्विष्यानवरोक्येनं विश्वमृप्र्टतिष्िषम्‌ ॥३८०॥ 
सतिप्रयोगसम्पादी ततो निर्गत्य निरणः । पर्व॑तस्य प्रसादेन सुरुसासदितः सुखम्‌ ॥३८१॥ 
प्ा्ोऽहमिति शंसन्तं विमनेऽरिमदशंयत्‌ । तं दष्टा तत्परोषेऽत्र विश्वमुः सचिवः स्वयम्‌ ॥३८२॥ 


बह यतिवर नामक मुनिके पास गया च्रौर नमस्कार कर पूञ्ने लगा कफि हे स्वामिन्‌ | मैने जो कार्य 
प्रारम्भ किया है वह ्रापको टीक-टीक पिदित है । विचार कर आप यह किये कि मेरा यह कायं 
पुण्य रूप है अथवा पाप रूप † उत्तरम सुनिराजने कहा कि यह्‌ कायं धर्मशाङ्ते बहिष्कृत है, यह्‌ 
काय हयी अपने करनेवालेको सप्रम॒ नरक भेजेगा। उसकी पद्िचान यह है किं श्राजसे सातवें दिन 
बन्न गिरेगा उससे जान लेना कि तुमे सातवीं प्रथिवी प्राप हई है। युनिराजका कहा ठीक मान कर 
राजाने उस श्राह्मण-पवेतसे यह सब बात कदी ।। ३६६-३६६ ॥ राजाकी यह्‌ बात सुनकर पर्वत कमे 
लगा कि वह्‌ भू है, वह नगा साधु क्या जानता है १ किर भी तुमे यदि शंकाहैतो इसकी भी 
शांति कर डालते हैः ॥ ३७० ॥ इस तरहके वच्नोसे राजाका मन स्थिर किया रौर जो यज्ञ शिथिल 
छर्‌ दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया । तदनन्तर सातवें दिन उस पापी अ्सुरने दिखलाया कि 
घुलसा देव पयाय प्राप कर आकाशम खड़ी है, पले जो पञ्यु होमे गये थे वे भी उसके साथ हे । 
वह राजा सगरसे कह रदी है कि यज्ञम मरनेक्रे फलसे ही ने यह देवगति पाई है, मै यह सब हषैकी 
बात आपको कनेक लिए ही विमानमें बैठ कर यद चा रः । यज्ञते सब देवता प्रसन्न हए हैँ रौर 
सब पितर तृप्र 4 ह । उसके यह बचन सुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञमे मरनेका फल प्रत्यत्त 
दिखाई दे रहा है अतः जैन मुनिके वचन श्रसत्य हँ । उसी समय अनुराग रखनेसे एवं सद्ध्मके 
साथ द्वेष करने वाले कमेकी मूलप्रकृति तथा उत्तरपरकृतियोके भेदसे उत्पन्न हुए परिणामोंसे, नर्कायुको 
भावि लेकर छाठों कर्मोका अपने योग्य उतछृषट स्थितिबन्ध एवं उत्कृष्ट अलुभागवन्ध पड़ गया । उसी 
समय भयङ्कर वजपात हृष्या, वह उन सब श्रु पर पड़ा ओर उस कार्म लगे हए सब जीवेोकि 
साथ राजा सगर मर कर रौरव नरक--सातवें नरकमें उत्पन्न हा । अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीव्र 
क्रोध करता हृ्रा अपने वैररूपी वायुके भँकोरेसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके 
नीचे जानेकी अवधि तीसरे नरक तक ही थी । बहाँ तक उसने से खोजा परन्तु जब पता नदीं 
चला तब वह्‌ निदेय बहोँ से निकला चर विश्वभू मंन्ी चादि शघ्ुद्मोको भारनेका उपाय करने लगा । 
उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विमानमें वैठा हभ कह रहा है कि मै पषैतके 





१ शङ्कावेरावैतस्या ल ० । २ समारन्धः ल० | ३ पुरत म०, ० | ४ फलेनैव क्ष० । ५ पतितौ 
६ तत्कर्मणि तत्तकमेप्रसक्ता ल ० । 


सप्रष्टितमं पव २५१ 


विपयाधिपतिरभूत्वा महामेधे कृतोद्यमः । विमानान्तर्गता देवा पितरश्च नभोऽङ्गणे ॥३८३॥ 

सर्वेषां दर्शिता भ्यक्तं महाकारुस्य मायया । सहामेधस्स्वया यागो मन्ति पुण्यवना कृतः ॥३८४॥ 
इति विश्वसुवं भूपः सम्भूयास्ताविपुस्तदा । नारवस्तापसारचैतदाकण्यय दुरात्मना ॥३८५॥ 
१दुमागों द्विपतानेन धिक्‌ खटोकस्य भकारितः । निवा्योयञुपायेन केनचित्यापपण्डितः ॥३८६॥ 
इति सर्वेपि सङ्गत्य साकेत पुरमागतः । यथाविधि समारोक्य सचिवं पापिनो नराः ॥३६८७॥ 
नितान्तमर्थकामार्थ कर्वन्ति प्राणिनां वधम्‌ । न केशऽपि कापि धर्मार्थं प्राणिनां सन्ति घातकाः ॥३८८॥ 
वेदविद्धिरटिसोक्ता वेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवद्धीव मातेव सखीव जगते हिता ॥३८९॥ 

इति *पूवंषिवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । स्याज्यमेतद्वधभ्रायं कमं कमनिवन्धनम्‌ ॥३९०॥ 
तापसैरभ्यधायीति सर्वप्राणिदितैपिभिः । विश्वभूरिदमाकण्यं तापसा भोः कथं मया ॥३९१॥ 

दष्टं शक्यमपद्योतुं साक्षात्स्वगंस्य साधनम्‌ । इति व्रुवन्‌ पुननारदेनोकः पापभीरुणा ॥३९२॥ 
अमास्यो्म विद्स्स्वं किमिति स्वगंसाधनम्‌ । सगरं सपरीवारं निमुंरुयितुमिच्छत ॥३९३॥ 
उपायोऽयं व्यधाय्येवं अरत्यक्षफरूदक्चंनात्‌ । केनचिस्कुहुकर्तेन सुग्धानां मोहकारणम्‌ ५॥३९४॥ 

ततः श्षीरोपनासादिविधिमार्पागमोदितम्‌ । आचरेति स तं प्राह पव॑तं नारदोदितम्‌ ॥३९५॥ 

शरुतं ्वयेत्यसौ श्षाखेणासुरोक्तेन दुम॑तिः । मोहितो नारदेनापि प्रागिदं किं न वा श्रुतम्‌ ॥३९६॥ 
ममास्य च गुरर्नान्यो *मविितैवातिगवितः । समत्स रतयाप्येष मय्यद्य फिमिवोध्यते ॥३९७॥ 








परसादसे ही सुखको प्रा हु्ा हूं । यह देख, निश्वमू मन्त्री जो कि सगर राजाके पीले स्वयं उसके 
देशका स्वामी वन गया था महामेध यज्ञम उद्यम करने लगा । महाकालकी मायासते सव लोर्गोको 
साफ साफ दिखाया गया था कि आकाशाङ्गणमें बहुतसे देव तथा पितर लोग अपने अपने यिमनोमिं 
बैठे हृए है । राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विभू मन्त्ीकी स्तुति कर रहे है कि 
मन्तिन्‌ ! तुम बडे पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रारम्भ कर बहुत च्छा कार्यं करिया । 
इधर यह सब हो रहा था उधर नारद्‌ तथा तपस्वियोंने जव यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि 
इस दुष्ट शुने लोगोके लिए यह मिथ्या मागं बतलाया हे अतः इसे धिद्वार है । पाप करनेमे अत्यन्त 
चतुर इस पवेतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाये । एेसा विचार कर सव लोग एकत्रित हो 
श्मयोध्या नगरमे भाय । वदँ उन्दने पाप करते हए विभू मन्त्ीको देखा च्रौर देखा कि बहुतसे 
पापी मलुष्य अथे नौर कामके लिए बहुतसे प्राणिर्योका बध कर रे हैँ । तपस्वियोनि विश्वमू म॑त्रीसे 
कहा कि पापी मनुष्य श्रय ओर कामके जिए तो प्राणियोंका विधात करते दँ परन्तु ध्मके लिए 
कहीं भी कोई भी मरुष्य प्राणियोका घात नीं करते । वेदके जानने वालन ब्रह्मनिहपित् वेदमे 
अदहिंसाको क्प लताके समान, अथवा सखीके समान जगत्तका दहित करनेवाली बतलाया है । है 
म॑त्रिन्‌ ! यदि तुम पै ऋषियोके इस वाक्यको प्रमाण मानते हो तो वुम्हं हिंसासे भरा हृ्मा यह्‌ 
कायै जो कि कमैबन्धका कारण है अवश्य दी छोड़ देना चाहिए | ३७१-३६० ॥ सव प्राणिरयोका 
दित चाहने वाले तपस्वियोने इसम्रकार कहा परन्तु विच्वमू मन्त्री इसेयुन कर कहा कि हे तपस्वियो ! 
जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्व्भका साधन दिखाई.दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है १ 
तदनन्तर इस प्रकार कदने वाले विश्वम्‌ मंत्रीसे पापमीरः नारदने कदा किह उत्तम त्रिन्‌ ! तू तो विद्वान्‌है, 
क्या यह्‌ सव स्वर्मका साधन है अरे, राजा सगरको परिवार सहित निमूँल नष्ट करनेकी इच्छा करने 
वाले किसी मायावीने इस तरद त्यक्त पल दिखाकर यह उपाय रचा है, यह उपाय केवल मूखै मलुष्योको दी 
मोदित करनेका कारण है ।३६१-२६४।।इसल्िएत्‌ छषि प्रणीत अागममे कदी हुई शील तथा उपवासश्चादि 
की विधिका आचरण कर । इस प्रकार नारद्के वचन सुनकर विरवभूने पवेतसे कदा किं तुमने 
नारदका कहा सुना महाकाल च्सुरके द्वारा कदे शाखे मोदित हआ दुद्धि पवेत कने लगा छि 





१ दुमो ऽधिकृतोऽनेन म० ल० । २ कोऽपि ल ° । ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म० } वेदो ब्रहमनिरूपितः 
० । ५ पू्वप॑वाक्यस्य,्ल० । ५ मतित्यै वाति ल० ¢) 


२७२ महापुराणे उ्तरपुराणम्‌ 


सश्रुतो मद्शुरोधंम॑भाता जगति विश्ुवः । स्थविरस्तेन च श्रीं रहस्यं प्रतिपादितम्‌ ॥६९८॥ 
यागषस्युफरं साश्चान्मयापि प्रकटीकृतम्‌ । न चैते प्रत्ययो विश्ववेदाम्भोनिधिपारगम्‌ ॥३९९॥ 
वसुं प्रसिद्धः सत्येन.ृच्छेरित्यन्वभाषत । तच्छृत्वा नारदोऽवादीत्को दोषः प्रच्छयतामसौ ॥४००॥ 
इदं वावद्विाराष्टं वधदचेद्धम॑साधनम्‌ । अहिंसादानश्चीरादि भवेत्पापभर साधनम्‌ ॥४०१॥ 

अस्तु चेन्मस्स्यबन्धादिपापिनां परमा गतिः । सत्यधमंतपोग्रह्मचारिणो यान्त्वधोगतिम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
यक्ते पष्ुवधाद्ध्मो नेतरत्रेति चेन्न तत्‌ । वधस्य दुःखहैतुस्वे सादृदयादुभयत्न वा ॥४०३॥ 

फरेनापि समानेन भाव्यं कस्तक्षिषेधकः । अथ त्वमेवं मन्येथाः "पष्युखष्टेः स्वयम्भुवः ॥४०४॥ 
२यज्ञा्थ॑स्वान्न ऽतस्यातिविनियोक्तुरधागमः । ४इत्येवं चातिसुग्धाभिराषः साधुविगरहितः ॥४०५॥ 
तत्सर्मस्यैव साधुस्वादस््यन्यच्चान्न “दुघंदम्‌ । यदथ यद्धि तस्यान्यथोपयोगेऽथकृ च्च तत्‌ ॥४०१॥ 
यथान्यथोपथुक्तं स ररेष्मादिश्षमनौषधम्‌ । यन्ञा्थपडसगेण क्रयविक्रयणादिकम्‌ ॥४०७॥ 
तथान्यथा प्रयुक्तं ९तन्महादोपाय कल्पते । दुरं वादिनं दष्टा ब्रूमः व्वामभ्युपेस्य च ॥४०८॥ 
यथा शल्नादिभिः भाणिष्यापादी वध्यतंऽहसा । मन्त्रैरपि पञ्चन्‌ हन्ता वध्यते नि्विरोपतः ॥४०९॥ 
पश्वादिरक्षणः सगो व्यज्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत् पुष्पादि चासन्न ° क्रियते कुतः ॥४१०॥ 


^---~-------------~--~----~--~--------------------------------------- ~ -----------` -~- ----~-- ~~~ 


यह शाख क्या नारदने भी पहले कभी नदीं घना । इसके श्रौर मेरे गुरं एथक्‌ नदी थे, मेरे पिता ही 
तो दोनोके गुर थे फिर भी यह अधिक गवे करता है । मुभ पर्‌ दैष्यां रखता है अतः भाज चाहे 
जो कह चैठता है । विद्वान्‌ स्थविर मेर गुरुके धम माई तथा जगत्‌मे प्रसिद्ध थे, र्दन मुभे यह्‌ 
्रतियोका रदस्य बतलाया है । यज्ञमे मरनेसे ्लो फल होता है उ मने भी भ्राज प्रत्य दिखला 
दिया है फिर भी यदि तुमे विरवास नदीं होता है तो समस्ते वेदरूपी समुद्रके पारगामी राजा बसुसे 
लो कि सत्यके कारण प्रसिद्ध है, पूं सकते हो । यहं सुनकर नारदने कदा फि क्या दोष है वसते पूष 
लिया जवे ॥३६५-४०० ॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि दिखा, धर्मका साधन 
मानी जायगी ततो अर्दिसा दान शील आदि पापके कारण हदो जा्षेगे ॥ ४०१॥ दो जाँ यदि यह 
आपका कहना ह तो सच्ज्ियाँ पकदनेवाले आदि पापी जीवोकी शुभ गति होनी चाद्ये नौर सत्य, 
धरम, तपश्चरण तथा बद्यचयेका पालन करनेवालेको अधोगतिमे जाना चाहिए ॥ ४०२॥ कदाचित्‌ 
श्राप यह्‌ कहँ किं यज्ञमे पड बध ॒करनेसे धमं होता है अन्यन्न नहीं होता १ तो यह कहना भी टीक 
नहीं हँ क्योकि वध दोनों द्यी स्थानोमे एक समान दुःखका कारण है अतः उसका फल समान ही 
होना चादिए इसे कौन रोक सकता है ! कदाचित्‌ अप यह्‌ मानते हों कि पड्ुओंकी स्वना बिधाताने 
यज्ञके लिए ही की है, श्रतः यज्ञम पञ्ु सा करनेवालेके लिए ' पाप-बन्ध नहीं होता तो यह मानना 
द्रीक नीं है क्योकि यह मुखं जनी अभिलाषा है तथा सघुजनोके द्वारा निन्दित है ।॥४०३-४०५॥ 
यज्ञके लिए दी ब्रह्मने पशचु्मोकी छखष्टि की है यदि यह्‌ राप ठीक मानते है तो फिर उनका अन्यत्र 
उपयोग करना उचित नहीं है क्योकि जो बस्तु जिस कार्यके लिए बनाई जाती है उसका अन्यथा 
उपयोग करना कायेकारी नदीं होत्ता । जैसे कि श्लेष्म श्रादिको शमन करनेवाली अौषधिका यदि 
अन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह विपरीतफलदायी होता है। ठेसे ही यज्ञके लिए बनाये गये 
पञयु्ोते यदि कय-विक्रय आदि काये किया जाता है तो वह महान्‌ दोष उत्पन्न करनेवाला होना 
चाहिए ! तू वाद्‌ करना चाहता है परन्तु दुबल है- युक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास श्राकर 
हम कदते है किं जिस प्रकार श ्रादिके द्वारा प्राणियोंका विघात करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध 
होता है उसी प्रकार मन्त्रके द्वारा प्राणिर्योका विघात करनेवाला भी जिना किसी विशेषताके पापसे 
बद्ध होता है ॥ ४०६-४०६ ॥ दूसरी बात यह है कि ह्या जो पर्यु आदिको बनाता है बह प्रकट 
करता है अथवा नवीन बनाता है १ यदि नवीन बनाता है तो श्नाकाशके फूल चादि असत्‌ पदार्थं 





९ पशखष्टः म; ल० । २ यज्ञाथत्वं न तस्यास्ति क०, घ० । १ तस्याति ल॒ । ४ इत्ययं ज्ञ० । 
४ दुषेय ० । ६ प्रयुक्तं ठ म; ल० । ७ चासन्नः खु । 


सप्तषष्टितमं पं २७३ 


अथाभिभ्यस्यते सस्य वाच्यं पराक्प्रतिवन्धकम्‌१ । अरदीपज्वलनास्पू्वं घटादेरन्धकारवत्‌ ॥४११॥ 

भस्तु वा नाहतण्यक्छिसृष्टिवादो विधीयते । इति भ्रस्वा वचस्तस्य सर्वे ते तं समस्तुवन्‌ ॥७१२॥ 
वसुना चेद्‌ द्रयोवदिे विच्छेदः सोऽभिगम्यताम्‌२ । इति ताभ्यां समं संसदगच्छस्स्वस्तिकावतीम्‌॥ ४१३॥ 
तत्सवं पर्व॑तेनोक्तं श्षात्वा तखननी3 तदा । स्ट तेन वसुं शटा पव॑तस््वपरिग्रहः ॥४७१४॥ 
तपोवनोन्सुखेनायं गुरुणापि तवापिंतः । नारदेन सष्ास्येह तवाध्यक्षे भविष्यति ५४१५५ 

भविवादो यदि भङ्खोऽत्र भावी मावियमाननम्‌ । विदुध्यस्य शरणं नान्यदिष्थाख्यस्सोऽपि सादरम्‌ ४१६ 
भिधित्सुगुरश्ुश्रुषामम्ब मास्मात्र शङ्कयाः । अयमस्य विधास्यामीत्यस्या भयमपाकरोत्‌ ॥४१७॥ 
अन्येदयुवसुमाकाश्षस्फिकांहगुद्तासनस्‌ । सिहाद्धितं समार्य स्थितं सयुपगम्यते ॥४१८॥ 
सम्पृच्छन्ति स्म सवेऽपि विश्वभूसषिवादयः । स्वत्तः प्रागव्य्हिसादिधर्मरक्षणतत्पराः ॥ ४१९ ॥ 
चत्वारोऽश्र महीपाला भूता हिममहासम । वस्वादिगिरिप्यन्तनामानो हरिवंशजाः* ॥ ४२० ॥ 

पुरा चैषु व्यतीतेषु विश्वावसुमष्ामदीद्‌ । भभूत्ततो भवांश्वासीदिसाधममरक्चकः ॥ ४२१ ॥ 

स्वमेव सत्यवादीति भरधोषो सुवनन्रये । विषवह्धिवुरादेद्यो वस्तुसन्देदसन्निधौ ॥ ४२२ ॥ 

स्वमेव प्रस्ययोत्पादी खिन्ि नः संशयं विभो । भहिंसारक्षणं धमं नारदः भत्यपदयतं ॥ ४२३ ॥ 
पर्व॑तस्तद्विपर्यासयुपाभ्यायोपदेश्षनम्‌ । यादक्‌ तादक्‌ त्वया *वाच्यमित्यसौ चाथितः णरा ॥ ४२४ ॥ 


क्यों नहीं बना देता १ ॥ ४१० ॥ यदि यह कटो कि ब्रह्मा पञ आ्ादिको नवीन नदीं बनाता है किन्तु 
प्रकट करता है ¢ तो फिर यह कना चाहिए किं प्रकट होनेके पले उनका प्रतिबन्धक क्या था ¶ उन्हें 
भरकट होनेसे रोकनेबाला कोन था ? जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिको रोकनेबाला 
है उसी प्रकार प्रकट दोनेके पहले पञ आदिको रोकनेवाला भी कोई दोना चादिए ॥ ४११॥ इस 
प्रकार श्ापके शछष्टिवादमें यह्‌ ज्यक्तिवाद्‌ अद्र करनेके योग्य नहीं है । इस तरह नारद्के वचन 
सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४१२॥ सब कहने लगे किं यदि राजा बसुके दारा 
तुम दो्नोका बिवाद्‌ विश्रान्त होता है तो उनके पास चला जवे । एेसा कद समके सव लोग नारद 
चनौर प्ैतके साथ स्वस्तिकाबती नगर गये ॥ ४१३ ॥ पर्वतके दवारा कदी हुई यदह सव जब उसकी 
माताने जानी तब वह्‌ पवैतको साथ लेकर राजा वदुके पास गईं ओर राजा वसुके दशेन कर॒ कदने 
लगी कि यह्‌ निधन पर्वत त्पोवनके लिए जते समय तुम्हारे गुरने तुम्हारे लिए सोपा था । आज 
तुम्हारी भध्यक्घतामें यदय नारद्के साथ विवाद होगा । यदि कदाचित्‌ उस ॒वादमें इसकी पराजय हो 
गई तो फिर यमराजका सुख ही इसका शरण दोगा न्य छल नदीं, यद्‌ तुम निरिचत सम लो, 
इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा चसुसे कहा । राजा वयु गुरूकी सेवा करना चाहता था अतः बडे 
द्रे बोला कि दे मँ! इस विषय तुम छलं भी शंका न करो । यँ पवैतकी दी विज्ञय कराङंगा। 
इस तरह कहकर उसने पवेतष्धी माका भय दूर कर दिया। ।। ४९४-४१७॥ दूसरे दिन राजा वदु 
्ाकाश-स्फटिकके पायोंसे खडे हए, सिंदहासनपर आरूढ होकर राज-समभामें विराजमान था उसी 
सुमय ये सब विश्वभू मन्त्री शादि राजसभा पर्हुच कर पृषधने लगे #ि श्रापसे पहले भी 
चर्दिसा रादि धमेकी रक्ता करने तत्पर रहने बाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि ओर वसुगिरि 
नामके चार हरिवंशी राजा दो गये हैः ॥४१८-४१६॥ इन सबके अतीत होने पर महाराज विरवा- 
बसु हप श्रौर उनके बाद अर्दिसा धमकी रक्षा करनेवाले राप हए दँ । अप द्री सस्यवादी हैँ इस 
प्रकार तीनों लोकमि भसिद्ध हैँ । किसी भी दशाम संदेह दोने पर आप विष रभि ओर तुलाके 
समान ह । हे स्वामिन्‌ ! श्राप ही विवास उत्पन्न कटने वाले हँ अतः हम लोगोका संशय दुर 
कीजिये ! नारदने अर्दिसालक्षण धम बतलाया है ओर पचेत इसमे धिपरीत कता दै अथात्‌ 
हिसा धमे बवलाता है ! अरब उपाध्याय- गुस्महाराजका जैसा उपदेश हो वैसा राप कष्टिये । 


ˆ ` ` ई अरतिनन्भनम्‌ ० । २ सोऽमिगम्यते ल०, म० ! ३ ठउन्जनो लल । ४ विदि यदि मङ्गोऽन मावी 
भावि यमाननम्‌ 1 विद्धयस्य शरणं ( विद्धि शस्य इति पदच्छेदः ) म० । ५ वंशजा द्रः म०। ६ याच्य-ज्ञ० | 
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युर्पल्या्तनिरदिषटं बुध्यमानोऽपि भूपतिः । महाकारूमहामोहेनादितो दुःषमावधेः ॥ ४२५ ॥ 
सामीप्याद्रक्षणानन्दरौद्रध्यानपरायणः। पव॑ताभिषितं तत्त्वं दष्टे काऽनुपपश्नता ॥ ४२६ ॥ 
स्र्ग॑मस्यैव यागेन * सजानिः सगरोऽप्यगात्‌ । ज्वरुखदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत्‌ ॥ ४२७ ॥ 
पव॑तोक्ष' भयं हित्वा कुरभ्वं स्वर्गसाधनम्‌. । इति हिसानृतानन्दाद्‌ * वध्वायुनारकं * भति ॥ ४२८ ॥ 
मिथ्यापापापवादाभ्यामभीररभणीदिदम्‌ । अहो मषहीपतेवक्त्रादपूर्वं घोरमीदशम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
निर्यातमिति वैषम्यादुक्ते नारदतापसैः* । भक्रोशदम्बरं नदः प्रतिकूरजखन्लवाः ॥ ४३० ॥ 

सद्यः सरांसि श्चष्छाणि र्छदृष्टिरनारता । तीनांशोर॑शवो मन्दा विश्वा्ाश्च मरीमसाः ॥४६१४ 
बभूवुः प्राणिनः कम्पमादष्ुभंयविद्धलाः । तदा महाध्वनि्धात्री हिधाभेद“मुपागता ॥ ४३२ ॥ 
वसोस्तस्मिन्‌ मारने न्यमजस्सिष्टविष्टरम्‌ । तद्‌ ष देवविध्ाधरेशा घनपथे स्थिताः ॥ ४३६ ॥ 
अतिक्रम्थादिमं मास वसुराजमहामते\ । धम॑विभ्वंसनं मागं माभिधा इस्यघोषयन्‌ ॥ ४६४ ॥ 

पर्व॑तं वसुराजं च सिष्टासननिमजनात्‌ । परि्छानसुखौ दृटा महाकारस्य किङ्कराः ॥ ४६५ ॥ 
तापसाकारमादाय भयं माऽत्र स्म गच्छतम्‌ । *त्यात्मोत्थापितं चास्या दश्ंयन्‌ हरिविष्टरम्‌ ॥४३६ ॥ 
नृपोऽप्यषं कथं तच्वविद्िमेभ्यश्धपं वचः । पवंतस्यैव निधिन्वश्निस्याकण्ठं निमञ्षवान्‌ ॥ ४३७ ॥ 
अनेनेयमवस्थाभून्मिथ्यावादेन भूपते । त्यजेममिति सम्प्राथितोऽपि यत्नेन साधुभिः ॥ ४३८ ॥ 


म~~~ 





` इस प्रकार सब लोगोने राजा व्छुसे कहा । राजा वसु यद्यपि चाप्र भगवानके दवारा के हूए 
धमेतत्वतको जानता था तथापि गुरुपप्नी उससे पहले ही प्राथना कर चुकी थी, इसके सिवाय वह 
महाकालके द्वारा उत्पादित महामोहसे युक्त था, दुःपमा नामक पञ्चम कालकी सीमा निकट थी, रौर 
बह्‌ स्वयं परिरदानन्द रूप रौद्र भ्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो तत्त्व पर्वतने कट्‌ है 
बही ठीक है! जो वस्तु घ्यक्त दिख री है उसमे बाधा हो ही कैसे सकती है ।॥ ४२०-४२६ । इस 
पबेतके बताये यज्ञसे ही राज। सगर अपनी रानी सहित स्वगं गया है । जो दीपक स्वयं जल रहा 
&- स्वयं प्रकाशमान है मला उसे दूसरे दीपकके द्वार कौन प्रकाशित करेगा ‰ 1 ४२७ ॥ इसलिए 
तम लोग मय छोडकर जो पर्व॑त क्‌ रदा है वही करो, वही स्वगंका साधन है इस प्रकार दिंसानन्दी 
ओर गृषानन्दी द्र ध्यानके द्वारा राजा वसुने नरकायुका बन्ध कर्‌ लिया तथा असत्य भाषण्के पाप 
रौर लोकनिन्दासे नदी रने बाले राजा बुने उक्त वचन कहे । राजा बसुकी यह्‌ बात सुनकर नारद्‌ 
श्रौर तपस्वी कदने लगे कि अश्चर्यं है किं राजाके मुखसे रेस भयंकर शब्द निकल रहे है इसका 
कोड विषम कारण अवद्य है । उसी समय अकाश गरजने लगा, नदिरयोका प्रवाह ऽलटा बहने 
लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगातार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किरणं फीकी पड़ गई 
समस्त दिशाः मलिन दौ गद प्राणी भयसे विद्धल होकर कोपने लगे, बड़े जोरका शब्द्‌ करती हु 
परथिवी फटकर दो टक दो गई ओर राज। बसुका सिंहासन उस महागतेमे निमम्न हो गया । यहं 
देख आकाशमागेमे खड़े हुए देव च्मौर निद्याधर कहने लगे कि हे बुद्धिमान्‌ राजा बलु ! सनातन 
मागेका उल्लंघन कर धम का विध्वंस करने बाले मार्मका निरूपण मत करो ।४२८-४३४1 प्रथिवी 
सिंहासन घुसनेसे पव॑त ओर राजा युका युख फीका पड़ गया । यह्‌ देख मदाकालके िंकर ताप- 
सिका वेष रखकर कहने लगे कि आप लोग भयको प्राप्त न हँ । यह्‌ कहकर उन्दोने वघुका सिंहा- 
सन श्रपने आपके द्वारा उठाकर लोगोंको दिखला दिया । राज्ञा बसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे 
धेस गया था तथापि जोर देकर कदने लग कि भँ तक्त्वोका जानकार हँ अतः इस उपद्रवसे कैसे डर 
सकता हूं १ मै पिर भी कहता हं कि पर्व॑तके वचन्‌ दी सत्य दँ । इतना कते ही बह कृण्ठ पर्यन्त 
परथिवीमें धस गया । उस समय साधुश्योने-तापसि्योने बड़े 'यघ्नसे यद्यपि प्राथैना की थी किदे 
` जन्‌ 1 तेरी यह्‌ भवस्था सत्य माषणपे ही हृदे है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि बह अज्ञानी यज्ञ- 


छ ° । ६ मश्षपते ल० । ४ इत्यात्यस्थापिर्तं क०; ख०, ज | 
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तथापि चक्मेवाज्तः सन्मार्गं प्रतिपादयन्‌ । शुचा कुपित एवासौ निर्गीणोऽन्त्यामगाग्क्षितिम्‌ ॥४३९ ॥ 
अथासुरो जगत्प्रत्ययायादाय नरेन्द्रयोः । दिव्यं रूपमवापावावां यागश्रद्धया दिवम्‌ ॥ ४४० ॥ 
नारवोक्तमपाकण्यंमिन्युक्त्वापदष्श्यब्ाम्‌ । शोकाश्च्यवनागास्स्व्वसुनंहि सहीमिति ॥ ४४१ ॥ 
संविसंबदमानेन जनेन महता सह 1 प्रयागे विश्वभूर॑त्वा राजमूयदिधि व्यधात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
महापुराधिपाद्याश्च निन्दन्तो जनमूढताम्‌ । परमवद्यनिर्दिष्टमागंरक्ता सनाक्‌ स्थिताः ॥ ४४६ ॥ 
नारदेनैव धर्म॑स्य मयादित्यभिनन्य तम्‌ । अधिष्ठानमदुस्तस्पै पुरं शिरितटामिधम्‌ ॥ ४४४ 7 
तापसाश्च दयाधमविष्वंसविधुराद्याः ! करयन्तः करि कां विचेलुः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ॥ ७४५ ॥ 
ततोऽन्येद्युः खगो नान्ना देवो दिनकरादिमः । पवैतस्याखिरप्राणिविरुदधाचरितं त्वया ॥ ४४६ ॥ 
निरुष्यतामिति प्रीत्या निर्विष्टो नारदेन सः | करिष्यामि तथेतील्वा नागान्‌ * गंधारपन्नगान्‌ ॥ ४४७ ॥ 
स विध्या समाहू तांस्तस्प्र पञ्चं यथास्थितम्‌ । अवोचत्तेऽपि संग्रामे भंक्त्वा दैत्यमकुवेत ॥ ४४८ ॥ 
यज्ञविघ्नं समारोकय विश्वमूपवैताद्धयौ । इरणान्वेपणोदयुक्तौ मष्टाकाखं यश्च्छया ॥ ४४९ ॥ 

पुरः सज्रिहितं शष्ट यागविघ्चं तमूचतुः ¦ बद्धं षिभिरस्माकं विहिवोऽयसुपवरवः ॥ ४५० ॥ 
नागविथाश्च विद्यानुम्रवादे परिभाषिताः । निषिद्धः जिनविम्बानासुषर्यासां विजम्भणम्‌ ॥ ७५१॥ 

ततो युवां जिनाकारान्‌ सुरूपान्‌ दिकचतुप्टये । निवेदयाभ्यच्यं यक्षस्य प्रकमेथामिमं विधिम्‌ ॥ ५५२॥ 
इृ्युपायमसावाह तौ च तच्चक्रतुस्तथा । पुनः खगाधिपोऽभ्येस्य यज्षविक्तविधित्सया ॥ ७५३ ॥ 





को ही सन्माग बतलाता रह्‌। । अनन्तम प्रथिवीने उसे कृपित दोकर ही मानो निगल लिया आर वह्‌ 
मरकर सातवे नरक गया ।॥४३५-४३६॥ तदनन्तर वह्‌ ्रसुर जगत्का पिरवास दिलानेके लिए राज। 
सगर श्रौर वसुका सुन्दर रूप धारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारद्का कटा न सुनकर यज्लकी 
भद्धासे दी स्वर्गको प्राप्त हए दै । इस प्रकार ककर बह अदृश्य हो गया । इस घटनासे लोगोको 
बहुत शोक श्नौर रव्य हुमा । उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वगं गया हं भौर को 
कहता था कि नही, नरक गया है । इस तरह विवाद करते हए विरवम्भू सन्ती अपने धर चला 
गया । तदनन्दर्‌ प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया । इसपर महापुर आदि नगरोके राजा मनुरष्योकी 
मूढ॒ताकी निन्दा करने लगे रौर परम बद्म-परमात्माके द्वारा वत्तल्ाये मागं तस्लीन होते हए थो 
दिन चक यों दी ठहर रहे ॥ ४४०-४४२ ॥ इस समय नारदके द्वारा ही धमकी मयादा स्थिर रह सकी 
है इसलिए सब लोगोँने उसकी बहुत प्रशंसा की श्र उसके लिए गिरितट नामका नगर प्रदान 
किया ॥४४४॥) तापसी लोग भी दया मका विध्वंस देख बहत दुखी हए ओर कलिकालकी मदमा 
सममते हए अपने-अपने श्राश्रमोमं चले गये ।४४५॥ 

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर श्राया, नारदने उससे बडे प्रेमसे फटा 
करि इस समय परवत समस्त प्राणियोके विरुद्ध ्ष्वरण कर रहा है इसे आपको रोकना चाहिये । 
उत्तरम विद्याधरने कहा कि अवरय रोकरगा । एसा कहकर उसने श्रपनी विद्यसे ग॑धारपन्नग नामक 
नागङ्कुमार देवोंकों बुलाया चौर विघ्न करनेका सव प्रपच्छ उन्हे यथा योग्य बतला दिया । नागङ्खमार 
देवने भी संभाममें दैत्योको मार भगाया चर यज्ञमें विन्न मचा दिया । विरवम्भू मन्त्री शर पेत 
यज्ञम होनेवाला विन्न देखकर शरणकी खोज करने लगे । अनायास ही उन्हं सामने खड़ा हभा 
महाकाल ्रसुर दिख पड़ा) दिखते द्यी उन्दने उससे यज्ञमें विघ्र आनेका सब समाचार कड सुनाया, 
उसे सुनते ही महाकालने कहा किं हम लोगोके साथ द्वेष रखनेवाले नागङ्कुमार देवने यह उपद्रव 
किया है । नागविद्याचमोंका निरूपण बिद्यानुवादमं हुआ हे! जिनविम्बोके उपर इनके पिस्तारका तषेध 
घतलाया है अर्थात्‌ जहो जिनविम्ब होते हैँ बदँ इनकी शच्छि क्षीण हयो जाती है 1 ४४६४५९१ ॥ 
इसलिए तुस दोनों चारों दिशा्ोमिं जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमार्े रखकर उनकी पूजा करो 
ओर तदनन्तर यज्ञकी विधि प्रारम्भ करो । ४५२ ।। इस प्रकार मदहाकालने यह्‌ उपाय कहा ओर उन 


१ नागा तं धार ल०(१)) 
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टरा जैनेन्दनिम्बानि विधाः क्रामन्ति नार मे । नारदाय निवेेति स्वस्वधाम (समाश्रयन्‌ ॥ ४५४ ॥ 
निर्वि यक्लनिष॑तौ विश्वभूः पर्वतश्च तौ । जीवितान्ते चिरं दुःखं नरकेऽनुबभूवतुः ॥ ४५५ ॥ 
महाकालोऽष्यभिग्रेतं साधयित्वा स्वरूपधत्‌ । भ्रारमवे पोदनाधीदयो नृपोऽहं मधुपिङ्गलः ॥ ४५६ ॥ 
मयैवं सुरसाहेतो म॑हत्यापमवुषठितम्‌ । अिसारक्षणो धमो जिनेन्द्रीरभिभाषितः ॥ ४५७ ॥ 

भनुष्ठेयः स धमिष्डैरिस्युक्त्वासौ तिरोदधत्‌ । स्वयं चादात्स्दुदवेष्टाप्रायश्चि्तं दया्र॑धीः ॥ ४५८ ॥ 
१ निषरचिमेव सम्मोहादविदितात्यापकर्मणः । विश्वभूमसुखाः सवे हिंसाधमभवृत्तकाः ॥ ४५९ ॥ 
परथयुस्ते गति पापा्नारकीमिति केचन । दिव्यवोधैः समाकण्यं सुनिभिः सदाहम्‌ ॥ ४६० ॥ 
प्व॑तोदिष्टदु्मामं नोपेयुः पापभीरषः । केचित्त दीषंसंसारास्तस्मिशनेव व्यवस्थिताः ॥ ४६१ ॥ 
इत्यनेन स मन्ध्री च राजा चागममाहंतम्‌ । समारीनाश्च सर्वेऽपि मन्त्रिणं तुष्टुबुस्तराम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
तदा सैनापतिनान्ना मीशस्य महाबलः । पुण्यं भवतु पाप॑ वा यागे नस्सेन किं फम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
प्रभावदक्ञ॑नं श्रेयो भृश्टन्मध्ये ऊमारयोः । इव्युृवांस्ततो राजा पुनश्चैतव्‌ विच्वारवत्‌ ॥ ४६४ ॥ 
दति मत्वा विरज्यैतान्‌ मन्त्िसेनापतीनू पुनः । हितोपदेशिनं भ्रदनं तमश्च्छतपुरोितम्‌ ।। ४९५ ॥ 
गततयोर्जनकागारं स्यान्न वेष्टं कमारयोः । दति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेषु च रक्षितम्‌ ॥ ४६६ ॥ 
रअस्मस्छुमारयोस्तन्र थागे भावी महोदयः । संशयोऽत्र न कर्त॑भ्यस्स्वयान्यश्वेदयुच्यते ॥४६७ ॥ 
अथास्मिन्‌ मारते क्ष्रं सनवस्ती्थ॑नायकाः । घक्रेशास्िविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ॥ ४६८॥ 


दोनोने उसे यथाविधि किया । तदनन्तर विद्याधरोका राजा दिनकरदेव यज्ञम विघ्न करनेकी इच्छसे 
श्राया ओर जिनप्रतिमार्दै देखकर नारदसे कहने लगा कि यद्य मेरी चिद्य नही चल सकतीं एेसा 
कहकर बह अपने स्थान पर चला गया ॥ ४५२-४५४ ॥ इस तरह वह यज्ञ निर्विघ्न समप्त हज 
श्नर विन्धमू मन्त्री तथा पर्व॑त दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके लिए नरके दुःख 
भोगने लगे ॥ ४५५ ॥ 

श्न्तमें महाकाल श्रसुर चरपना अभिप्राय पूरा कर श्रपने असली रूपमे प्रकट हुत्चा श्रौर 
कहने लेगा कि यँ पूवे भवमें पोदनपुरका राजा मधुपिङ्गल था। मैने ही इस तरह सुलसाके निमित्त 
यह बड़ा भारी पाप किया है । जिनेन्द्र भगवान्‌ने जिस अदहिंसालक्षण धर्मका निहपण किया है 
धमात्माश्नोको उसीका पालन करना चाये इतना केह वह अन्तर्हित क्यो गया शौर दयासे श्राप्र 
बुद्धि होकर सने अपनी दुष्ट चेष्टाभोंका प्रायश्चित्त स्वयं प्रहण क्रिया ।। ४५६-४५८ ॥ मोह वश 
किये हृष पाप कमस निदृतति होना दी प्रायश्चित्त कहलाता है । दिंसा धर्मे परवृत्त रहने बले विश्वम्‌ 
श्मादि समस्त लोग पापके कारण नरकरतिमें गये श्र पापसे डग्नेवाले कितने यी लोगोँने सम्यग््नानके 
धारक युनियोके द्वारा कहा धमं सुनकर पवेतके द्वारा कहा मिथ्यामा्ग स्वीछ्रत नहीं किया भौर 
जिनका संसार दीघं था एेसे कितने ही लोग उसी मिथ्यामारगमें स्थित रहे श्ये ॥ ४५६-४६१॥ 
इस प्रकार अतिशयमति मंत्रके द्वारा कहा हृश्रा आगम सुनकर प्रथम मंत्री, राजा तथा अन्य सभा- 
सद लोगोंने उस द्वितीय मन्त्ीकी बहुत भारी स्तुति की ॥ ४६२॥ उस समय राजा दशरथका 
महाबल नामका सेनापति बोला कि यज्ञम पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्षया प्रयोजन है ! 
हम लोगोको तो राजाओकि वीव दोनों छमारोका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्करं है । सेनापतिकी यह 
चात सुनकर राजा दशरथने कदा कि अभी इस थात प्र विचार करना है । यह कट्‌ कर उन्दने मंत्री 
शरोर सेनापतिको तो विदा किया शरोर तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रन पृष्ठा 
कि राजा जनकके धर जने पर दोनों कृमा्ोका इष्ट सिद्ध होगा या नदीं १ उत्तरम पुरोित भी 
पुराणों चौर भिमित्तशोस्ञोके के अनुसार कहने लगा कि हमारे शन दोनों कमारोका राजा जनकके 
उस यहम महान्‌ देये भरक्ट होगा इसमे श्रापको थोढ़ा भी संशय नहीं करना चादि । इसके 
सिवाय एक्‌ बात रीर कहता हूँ ॥ ४९२-४९०॥ बह यह कि इस भरत क्ष्म मजु छलकर, तीर्थकर, 


१ निृत्तिरेव ज्ञ ० । २ श्रस्माकुमास्यो-ल० । 


सं्पषटितमे पर्व २.५. 


ह्याख्याताः पुराणक्षसनीदीः ाग्मया श्रुताः । ^तेष्वप्टसाविमौ रामकेशवौ नः कुमारकौ ॥ ४६९ ॥ 
भाविनौ रावणं इत्वेत्यवादीद्धाचिविद्धिरः । तचदुक्छ" नदाकरण्यं परितोपमगाच्चपः ॥ ४७० ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
इत्वा पापमदः कधा पदड्युवधस्योन्मूत्रमाभूलल, 
िसायक्ञमवतंयत्‌ कपटधीः ऋूरो महाकालकः । 
तेनागत्सवसुः सपव॑तखलो घोरां धरां नारकीं 
हुमामांन्‌ दुरितावहान्विदधतां नैतन्महत्पापिनाम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
व्यामोहात्सुरूसाप्रियस्ससुरुसः साद्धं स्वयं मन्त्रिणा 
शगरुच्छ्द्मविवेकद्यून्यहदयः सम्पा हिसाक्रियाम्‌ । 
नष्टो गन्तुमधः क्षितिं दुरितिनामकूरनान्चं सुधा 
दुःकमाभिरतस्य किं हि न भवेवन्यस्य चेदगूविधम्‌ ॥४७२॥ 
वसन्ततिलकादृ्म्‌ 
स्वाष्वार्यवयंमनुरस्य हिनानुश्षासी 
वादे समस्य वुधसंसदि साधुवादम्‌ । 
श्रीनारदो बिहितभूरितिपाः छतार्थः 
स्वा्थंसिद्धिमगमन्सुधियामधीश्चः ॥ ४७३ ॥ 
हस्यषं भगवद्रणभद्राचा्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुमागंप्रव्तनम्रपन्नव्यावर्भनं 
† नाम सक्तपष्टं पव॑ ॥ ६७ ॥ 


-{ॐ © ‡ॐ‡-- 


तीन प्रकारके चक्रवतीं ( चक्रवती, नारायण रौर प्रतिनारायण ) ओर महा प्रतापी बलभद्र दोते हैँ 
ठेसा पुराणोके जाननेवाले मुनियोने का है तथा मैने भी पहले सुना है । हमारे ये दोनों मार उन 
महापुरुषोमे आठवें बलभद्र ओर नारायण होगे ।।४६८-४६६ ॥ तथा रावणको भारेगे ! इस प्रकार 
भविष्यको जाननेवाले पुरोदितके वचन सुनकर राजा सन्तोषको प्राप्र हए ॥ ४७०! कपट रूप 
बुद्धिको धारण करनेवाले ऋूरपरिणामी महाकालने करोधवश समस्त संसारम शास्रे विरुद्ध श्चौर 
अत्यन्त पाप रूप पञ्ु्योकी दिंसासे भरे हिंसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलाई इसी कारणसे वह राजा बसु, 
दुष्ट पवैतके साथ घोर्‌ नरकमें गया सो ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामागे 
चलति ह उन पापियोकि लिए नरक जाना कोई बड़ी वात नदीं है ।। ४७१ । मोहनीय कर्मके उद्यसे 
जिसका हृद्य शु्मोका छल समभनेवाले विवेके शल्य था देसा राजा सगर रानी सुलसा चौर वि्वमू 
मन्त्रीके साथ स्वयं हिसामय क्रियाँ कर अधोगतिमें जानेके लिए नष्ट हु्ा सो जब राज्ाकी यह 
दशा हृद तव जो अन्य साधारण मनुष्य अपने करूर परिणारमोफो नष्ट न कर व्यथै ही दुष्कर्ममे तद्ीन 
रहते हँ उनकी क्या एेसी दशा नहीं होगी ¶ अवश्य होगी ॥ ४७२. 1 जिसने अपने श्रेष्ठ श्राचायै- 
गुरुका अनुसरण कर हितका उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभाम शाखाये कर जिसने साधुवाद्‌-उत्तम 
प्रशंसा प्राप की, जिसने बहुत भारी तप किया ओर जो विद्वानों श्रष्ठ था एेसा श्रीमान्‌ नारद्‌ कृतकृ 
होकर सर्वाथेसिद्धि गया । ४७३ ॥ 


इस प्रकार षै नामसे प्रसिद्ध, भगवद्ुणमद्राचायेपरणीत, तरिषष्टि लक्षण महापुराण संमहमे मिथ्या- 
मार्गकी प्रबृत्तिके विर्तारका वणेन करनेवाला सडसठ्वोँ पवें समाप्र ह्या । 


न-0 दीः 0 
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पुशदितः पुनश्चासमै तत्कथां श्रोतुमद्ैसि ¶ । इति सम्बोध्य भूषां ततो वक्तुं परचक्रमे ॥ १ ॥ 
क्रमेण भअव्यक्चब्दार्थसारवाणिम॑वावखीम्‌२ । दज्ास्यस्य दश्यादास्यभ्रकाशिस्वयश्ञःश्रियः ॥ २ ॥ 
अथास्ति नाकरोकाभो धातकीखण्डपूर्वमाग्‌ । भारते भू गुणयुक्तो देशः सारसमुश्वयः ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्नागपुरे* ख्यातो नरदेवो महीपतिः । स कदावचिदनन्ताख्यगणेशात्कृलवन्दनः ॥ ४ ॥ 
श्रतधमंकथो जातनिर्वेद जयेषठसूनवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापन्नसंयमः ॥ ५ ॥ 

चरंस्तपः ससुक्कृष्टं श्ट्रा विद्याधराधिपम्‌ । सद्यश्चपरूवेगाख्यं निदानमकरोदधीः ॥ ६ ॥ 

परान्ते संन्यस्य सौधम॑कल्पेऽभूद्धताशनः । अथास्मिन्भारते कषेत्रे विजयाद्धंमहाचरे ॥ ७ ॥ 
खगो दक्षिणशरेण्यां मेघद्टयुराधिपः । विनम्यन्वयसम्भूतः सस्रभ्रीवखेचरः ॥ ८ ॥ 
क्रधात्मभ्रातृपु्ोरूबखेनोत्सादितस्ततः । र्वा ङ्कापुरं " निशत्सहस्राब्दान्यपार्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्य पुत्रः शतम्रीवस्तसखडंखोनवर्सरान्‌ । पाति स्म तस्सुतः पञ्चारशदूम्ीवोप्यन्वपाल्ययत्‌ ॥१०॥ 
चत्सराणां स्टलाणि विशति तस्य वात्मजः । पुरस्त्यख्िक षमेर्वेकवषायुस्तस्य चद्छभा ॥ ११ ॥ 
मेषश्रीरनयोः सूनुः सं देवोऽभूद्ाननः । चतुद॑शसहसराब्दपरमाथुम॑हीतंरम्‌ ॥ १२॥ 
पाकयन्नन्यदा कान्तासदहायः क्रीडितुं वनस्‌ । गत्वा छ्केश्वरः खेचराचरस्थालकेरितुः° ॥ १३ ॥ 


तवद्नन्तर जिसके शब्द श्रौर अर्थं सुनने योभ्य है तथा बाणी सारपूणै है देसा पुरोहित, 
(महाराज आप यद्‌ कथा श्रवण करनेकै योग्य दै" इस प्रकार महाराज दशरथको सम्बोधित्त कर अपने 
यशरूपी लद्मीसे दशो दिशाश्मोके मुखको प्रकाशित करनेवाले रावणक्रे भवान्तर कहने लगा ।१-२।॥ 
उसने कहा फि धातकीखण्ड द्वीपके पूवं भरतक्तेत्रमे स्वगलोकके समान शआमाभावाला एवं प्रथिवीके 
गणोसे युक्त सारसमु्य नामका देश है ।। २। उसके नागपुरं नगरमे नरदेव नामका राजा राञ्य 
करता था । वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, उन्हं बन्दना कर उसने उनसे 
धर्म-कथा सुनी श्मौर विरक्त होकर भोगदेव नामक बड़ पुत्रके लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण 
कर उक्छृष्ट तपश्चरण किया । तपञ्चरण करते समय उस मूरखने कदाचित्‌ चपलवेग नामक विद्याधरोके 
राजाको देखकर शीघ्र दी निदान कर लिया । जब आयुका अन्त श्राया तव संन्यास धारणं कर 
सौधर्म स्वर्गमें देब हा । । । 

अथानन्तर-इसी जम्बृष्रीपके भरतक्तेत्रमे जो विजयां नामका महान्‌ पवत है उसकी द्क्तिण 
शरेणी मेधक्रूट नामका नगर है। उसमे राजा विनमिके वंशमें उत्पन्न हुश्मा सहल्नमरीव नामका विद्याधर 
राज्य करता था । उसके भाङ्का पुत्र बहुत बलवान्‌ था इसलिए उसने कोधित होकर सहसरमीवको 
बाहर निकाल दिया था । वह सदखमरीव बहा से निकल कर लङ्का नगरी गया श्रौर बहाँ तीस हजार 
बषं तक राञ्य करता रहा ॥ ४-६ ॥ उसके पुत्रका नाम शतभ्रीव था । सदखप्रीवके बाद्‌ उसने वह 
पच्चीख हजार वषे तक राज्य किया था । उसका पुत्र पञ्ाशतुप्रीव था उसने भी शतम्रीषके बाद्‌ 
बीस हलार वधे तकं प्रथिवीका पालन किया था, तदनन्तर पञ्चाशदूभीयके पुलस्त्य नामका पुत्र हभ 
उसने भी पिताके बाई पन्द्रह हजार बषे तक राज्य किया । उसकी ज्जीका नाम मेघश्री था! उन 
दोनोंके वह्‌ देव रावण नामका पुत्र हा । चौदह हजार वषैकी उसकी उल्छृष्ट आयु थी, पिताके बाद 
बह भी प्रथिवीक्ा पालन करने लगा । एक दिन लङ्काका द्र रावण अपनी स्ीके साथ कीड़ा करनेके 


१-महंत्ि क०, स० । २ भवावल्लिम्‌ ल० ! ३ श्रथास्मिन्‌ क, ख०, ग०, घ० । ४ नाकंपुरे 
ह्व०, गर! ५ चङ्कापुरोम्‌ क०; घ०| ३ त्रिखमेर्वेक ( १५०५० ) क०, खर, ग०, ब, म०। 
त्रिख्ैकं ल ० ( १) } ७ खेचराचखकेशिठः ल०। 


अध्रषषटं पवं २७६ 


सुताममितवेगस्य विद्यासाधनतस्पराम्‌ । लोरो मणिमति वीक्ष्य काममोहवदीकृतः ॥ १४ ॥ 

ताँ दुरा्माऽऽत्मसात्कतु" तद्विद्यासिद्धिमभ्यष्टन्‌+ । सापि द्वादशवर्पोपवासङ्खेशङ्शीकृता ॥ १५ ॥ 
तस्सिद्धिविष्ेतुत्वात्‌ कुपित्वा खेचरेरिने 1 पुत्रिकास्यैव भूस्वेमं वध्यासमिति हुमंतिम्‌ ५ १६॥ 
कृत्वा भवान्ते मन्दोदरीगभं समधिष्ठिता । भूकम्पादिमहोत्पातैस्तजन्मसमयोद्धवैः ॥ १७ ॥ 
विनाशो रावणस्येति नैमिततिकवचःश्रतेः 1 दशाननोऽतिभीतः सन्यत्न कचन पारिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्यजेमामिति मारीचमाज्ञापयदसावभीः२ । सोऽपि मन्दोदरीगेष्टं गत्वा देवस्य देवि मे ॥१९॥ 
कमैव निधर॑णस्यासीदिति तस्यै न्यवेदयत्‌ । सापि देवनिदेश्यस्य नाहमस्मि निवारिका ॥ २० ५ 
दति प्रभूतद्रव्येण मन्जुषायां उनिधाय ताम्‌ । तत्सच्रिधानपत्रेण* सहोक्त्वेदं च तं सुहु; ॥ २१ ५ 
मारीचभ्मानवे जिग्धः भरङ्खत्या वाकिकामिमाम्‌ । ब्राधाविरष्िते देशे निक्षिपेति गर्जरे ॥२२॥ 
विष्धज्य लोष्वने तस्मै स्वतनृजां समर्पयत्‌ \ ! स नीत्वा मिथिरोयाननिकटम्रकटे कचित्‌ ॥ २६ ॥ 
धरान्तःकृतमन्जूषो विषण्णो न्यदृतच्छुचा । तस्मिन्नेव दिने दष्टा गेहनिमापणं प्रति ॥ २४ ॥ 
भूमिसंरतेधने छाङ्गखाग्रलसं नियोगिनः । मन्जुवासेतदाश्चयंमिनि भूपमबोधयन्‌ ॥ २५ ॥ 
सुरूपां वाखिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवतिनीम्‌ । नृपस्तदवतारा्थं पिरेखादवबुष्य सः ॥ २६ ॥ 
तत्पूवपरसम्बन्धमेषा सीताभिधानिका । सुता भवेत्तवेव्येतां वसुधाये ददौ सुदा ॥ २७ ॥ 


न 


लिए किसी वनम गया था । चहँ विजयाधे पर्व॑तक्रे स्थालक नगरके राजा अभित्वेगकी पुत्री मणि- 
मती विद्या सिद्ध करनेमे तपर थी उसे देखकर चच्चल रावण काम ओर मोहके बश दौ गया । 
उस कन्याको अपने च्राधीन करलेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली । वह कन्या 
उस विद्याकी सिद्धिके लिए बारह वधेस उपवासका क्लेश उटाती अत्यन्त दुवेल हयो गद थी । विद्याकी 
सिद्धिमें विन्न होता देख- बह विद्याधरोके राजा पर वहत हुपिन हुईं । पित होकर उसने निदान 
किया कि मे इस राजाकी पुत्री होकर इस दुबंद्धिका वध श्रवरेय करहगी ।। १०-१६ ॥ एेसा निदान 
कर वह्‌ श्यायुके अन्तमे मन्दोदरीके गेम उत्पन्न हुई । जव उसका जन्म हा तव भूकम्प आदि 
बदे-बड़े उत्पात हए उन देख निमित्तज्ञानिर्योने कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा । 
यद्यपि रावण निर्भय था तो भी निमिन्तज्ञानियोके वचन सुनकर अत्यन्त भयभीत हो गया । उसने 
उसी क्षण मारीच नामक मन्रीको आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहो कटी जाकर छोड़ दो | 
मारीच भी राबणकी चाज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया श्रौर कहने लगा किह देवि, यैं वहत ही 
निर्दय हू अतः महाराजने सुभे ेसा काम सोपा हे यह्‌ कह उसने मन्दोदरीके लिए रावणकी ्नाज्ञा 
निवेदित की- सूचित की । मन्दोदरोने भी उत्तर दिया कि मै महाराजकी आाज्ञाका निवारण नहीं 
करती हँ ।। १७-२० ॥। यहं कह कर उसने एक सन्दूकचीमें वहुत-सा द्रन्य रखकर उस पुत्रीको रक्खा, 
श्नौर मारीचसे बार-बार यह शब्द्‌ कहे कि हे मारीच ! तेरा हृदय स्वभावसे ही स्नेह पूण है अतः 
इस बालिकाको एसे स्थानमें छोडना जहोँ किसी प्रकारकी वाधा न दहो । एसा कह उसने जिनसे 
श्रु मर रे दै एसे दोनों ने पचकर उसके लिए बह युत्री सोप दी 1 मारीचने ले जाकर बह 
सन्दूकची मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी प्रकट स्थानम जमीनके भीतर रख दी अर स्वयं 
शोकसे विपाद्‌ करता हुखा वहं लोट गया । उसी दिन छर लोग घर चनवानेके लिए जमीन देख 
रहे थे, वे हल चलाकर उसकी नोंकसे वहोंशी भूमि टीक कर रहे थे ! उसी समय बह सन्दूकची हलके 
अग्रभागे रा लगी । व्यँ जो अधिकारी कायं कर रहे थे उन्होने इसे च्च्य समम राजा जनकके 
लिए इसकी सूचना दी ॥ २१-२५ ।। राजा जनकने उस सन्दुकचीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या 
देखी ओर पत्रसे उसके जन्मका सव समाचार तथा पूवीपर सम्बन्ध ज्ञात्त किया । तदनन्तर उसका 
सीता नाम रखकर ध्यह तुम्हारी पुत्री होगी यह कवे हए उन्दने बड़े हर्षसे वह्‌ पुत्री वसुधा रानीके 





१-मम्यदन्‌ ल ० । २-दथान्धघीः ख० । ३ विधायं ताम्‌ ल० । ४ पात्रेण क०, घ० | ५ मन्यम 
रिनिग्धः ख०, ग° 1 मान्य मे लिग्ध म० । मान्यसे स्निग्ध ल० । ६ समापयत्‌ लञ० | 


२८० महापुरासे उत्तरपुराणम्‌ 


वसुधा वसुधा १ गेहे गुणयन्ती करागुणान्‌ । अवद्ध॑यविमां गूढां * रङ्केशोऽपि न वे्यमूम्‌ ॥ २८ ॥ 
बात जनकयागस्य तस्माज्ञात्रागमिष्यति । दास्यत्यवकयं रामाय तां कन्यां मिथिरेश्वरः ॥ २९ ॥ 
तद्कुमारौ प्रहेतव्याविति मैमिचिकोक्तितः । राज्ञाखिरूबरेनामा प्रहितौ रामलक्ष्मणौ ॥ ३० ॥। 
्रदयुद्यातौ मदहीशेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसञ्ितामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥ ३१ ॥ 
खूपादिणुणसम्पस्या सत्यमेतौ गतोपमौ । इति पौरैः प्रशंसद्धिः भेक्ष्यमाणौ* समं ततः ॥ ३२ ॥ 
पुरं प्रविश्य भुपोक्तं स्थाने न्यवसतां सुखम्‌ । दिनैः कतिपयैरेव चपमण्डरुसन्निधौ ॥ ३३ ॥ 
निर्मत्याभिमतं यक्षविधानं तदनन्तरम्‌ । महाविभूतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपतिः ॥ ३४ ॥ 
दिनानि कानिचिसन्र सीतयेव शिया समम्‌ । नवप्रेमसयुजतं खुखं रामोऽन्वभूद्‌ श्रशम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदा द्रारथाभ्य्णादायावसचिवोक्तिभिः । जनकानुमतः छुदधतिथौ परिजनाग्वितः ॥ ३६ ॥ 
अभ्ययोध्यां४ पुरीं सीतासमेतो जातसम्मदः । रक्ष्मणेन च गत्वाञ्यु स्वानुजाम्यां स्वबन्धुभिः ॥ ३५ ॥ 
परिवरिश्च स प्रत्यग्गम्यमानो निजां पुरीम्‌ । विभूत्या दिविजेन्द्रो ना विनीतां भ्राविश्चजयी ॥ ३८॥ 
ृष्रा यथोचितं ्रीष्या पितरौ भरीतचेतसौ । तस्थौ प्रवर्धंमानश्रीः सप्रियः सानुजः सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तदा तदुत्सवं भूयो वद्धंयश्नात्मना मधुः । कोकिराजिङ्छारापडण्डिमो मण्डयन्‌ दिद्चः ॥ ४० ॥ 
सन्धि तपोधनैः सद्धं विग्रहं शिथिख्न्तैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां वहन ॥ ४१ ॥ 


लिए दे दी ॥ २६२७ ॥ रानी बसुधाने भूमिगृहके भीतर रहकर उस पुघ्रीका पालन-पोषण किया है 
तथा उसके कलारूप गु्णोकी वृद्धि की है । यह कन्या इतनी प्त रखी गई है कि लङ्केश्वर राबणको 
इसका पता भी नहीं है । इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे दै यह्‌ खबर भी राबणको नहीं है 
श्रतः वह्‌ इस उष्सवमें नहीं अवेगा । एेसी स््थितिमें राजा जनक बह कन्या रामके लिए अवश्य 
देवेगे । इसलिए राम नौर लदचमणए ये दोनों ही मार वहोँ अ वरय ही भेजे जानेके योग्य है । इस 
प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ राम रौर लद्मणको भेज दिया 
॥ २३० ॥ अ्नुरागसे भरे हए राज्ञा जनकने उन दोनोंकी अगवानी की । भूव जन्ममे संचित 
अपने अपरिभिति पुण्यक उदयसे जो इन्दं रूप आदि राणोकी सम्पद्‌ प्राप्त हृदे है उससे ये सचमुच 
ही अनुपम है-उपमा रदित द" इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्दः देख रदे दै ेसे 
दोनों भाई साथ दी साथ नगरमे भवेश कर राजा जनकके द्वारा बतलाये हए स्थान पर सुखके ठर 
गये । कुचं दिनोके बाद्‌ जव अनेक राजा्नोंका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने 
अपने इष्ट यज्ञकी विधि पूरी की ओर बड़ वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ॥३१-२४॥ 
रामचन्द्रजीने कुश दिन तक लद्मीके समान सीताके साथ वहीं जनकपुर नये म्रेमसे उष्पन्न हष 
सातिशय सुखका उपभोग किया ।। ३५ ॥ तदनन्तर राजा दशरथके पासते आये हुए मन्तिके 
कहनेसे रामचन्द्रजीने राजा जनककी आज्ञा ले छ्ुद्ध तिथिरमे परिवारके लोग, सीवा तथा लदमणके 
साथ बड़ हर्षसे अयोध्याकी च्रं प्रस्थान किया च्मौर शीघ्र ही वहं प्च गये । वहाँ प्हुचने पर 
दोनों छोटे भाई भरत श्रौर श्ुत्रने, बन्धुश्रों तथा परिवारके लोगोने उनकी गवानी की । जिस 
प्रकार इन्द्र बड़े वेभवके साथ श्पनी नगरी अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी राम- 
चन्द्रजीने बड़े बैभवके साथ अयोध्यापुरीमें पवेश किया ॥ ३६-३८ ।॥ वहो उन्होने प्रसन्न चिते 
धारक माता-पिताके दरशन यथायोग्य प्रेमसे किये । तदनन्तर जिनकी लब्दमी उत्तरोत्तर बद्‌ रदी दै 
एसे रामचनद्रजी सीता तथा छोटे भाइयोके साथ सुखसे रहने लगे ॥ ३६॥ 
उसी समय अपने द्वारा उनके उक्सवको बढाता हु ्ा वसन्त ऋतु भा पर्हुवा । कोयलों शौर 
भ्रमरोकि समूह जो मनोर शब्द्‌ कर रहे ये वही मानो उसके नगाड़े थे, वद्‌ समस्त दिशा्रोको 
सुशोभित कर रदा था । जो कामदेव, तपोधन-साधु्रोके साथ सन्धि करता है मौर शिथिल ्रतो- 





१ च घुभागेदे ज्ञ०। २ गूं म०, ल्ञ०। ३ प्रेदमाणो ज्ञ (१ )। ४ श्रम्ययोध्यां पुरं गर | 
५ कोकिलालिकलालाप-म्‌° । . 


सष्टपष्टं पव २८१ 


"कामिनां खण्डयन्मानं वियुक्तान्‌ दण्डयन्‌ श्दाम्‌। सं युक्तान्‌ पिण्डितान्‌ कुर्वन्‌ प्रचण्डः प्रावि रान ॥४२॥ 
तदारमनमाच्रेण सटहनस्पतिजातयः । काश्चिदङ्कुरिनाः काशित्साचुरागाः रसपष्धवैः ॥ ७३ ॥ 
काश्चित्कोरकिनाः काश्चिन्सहासाः कुसुमोत्कंरः । स्वावध्यायातचितेशाः कान्ता इव निरन्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हिमानीपटलोन्सुक्नं सुव्यक्तं चन्द्रमण्डलम्‌ । ज्योत्लां मरसारयामास दिश्चु रक्ष्मीविधायिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सारमामोदमादाय विकिरन्पुष्पजं रजः । सरोवारिकणैः सार्दधमपाच्य 3 पचनो ववौ ॥ ७६ ॥ 
तदान्याभिश्च रामस्य रामाभिः सक्तभिचैपः । प्रक्ष्याभिरक्ष्मणस्यापि एूथिवीदेविकादिभिः ॥ ४७ ॥ 
भीत्या पोडकमानाभिजिनपूजापुरस्सरम्‌ । तनूजाभिनरेन्दाणां विवाष्टमकरोत्छरती ॥ ४८ ॥ 

ततः सवतं मरेम्णा ताभिस्तौ सुग्बमीयतुः । ताश्च ताभ्यामयो यस्माद्‌ वाद्यहेतोः सुखमदः ॥ ४९ ॥ 

पुवं स्वपुण्यपाकाभत्प्सुखानुभवतत्परौ । तौ रच्ध्वाचसराविस्थं कदाचि्प्रोचतुचैपम्‌ ॥ ५० ॥ 

कारिदेदे क्रमायातमस्मन्पुरवरं पुरा 1 वाराणसी तदथ्ाभूदनधिष्ठितिनायकम्‌ ॥ ५१ ५ 

आदा य्स्ति देवस्य तद्ावासरुदितोदितम्‌ । विधास्याव इति श्रत्वा नरेन्द्रस्तदुदीरितस्‌ ॥ ५२ ॥ 
"“वियोगमेतयोः सोडमक्चमा भरतादयः । जम्मद्रंश्या महयीनाथाः स्थित्वात्रैव पुरे पुरा ॥ ५३ ॥ 
पट्‌खण्डमण्डितां पृथ्वीं बहवोऽपाख्यंधिरम्‌ । एकदेश्षस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिव ॥ ५४ ॥ 

विभासि भवतोस्तेजो व्यामोति महिमण्डरम्‌ । ततः किं तन्य्रयाणेन मा यातमिति\ सोऽयवीत्‌ ॥*५५॥ 


शिथिलाचारियोे साथ विग्रह्‌ रखता हे उस कामदेवके साथ बह वसन्त ऋतु श्रपना खास सम्बन्ध 
रखता था । वह्‌ वसन्त कामी मलुप्यांका मान खण्डित करना था, चिरदी मनुष्यांको अत्यन्त दण्ड 
देता था, ओर संयुक्त मनुष्योको परस्परम सम्बद्ध करता था । इस प्रचण्ड शक्तिवाले वसन्त ऋतुने 
संसारमें पवेश किया ॥ ४०-४२ ।। वसन्त ऋतुके आते ही वनमें जा उत्तम वनस्पतिर्योकी जातियों 
थं उनमेसे कितनी ही अङ्कुरित हो उदी ओर कितनी ही अपने पवाते साजुराग हो गई, कितनी 
ही वनस्पततियों पर कलिर्यो आ गहं थी, ओौ९ किननी दी वनस्पति, जिनके प्राणवहलम अपनी 
अवधिके भीतर आ गये हैः देसी खियोके समान फूलोके समूहते निरन्तर हसने लगीं ॥ ४२-४४ ॥ 
उस समय चन्द्रमाका मण्डल वफके पटलसे उन्मुक्त दोनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था 
रर सव दिशा्मोमे शोभा बदनेवाली अपनी चोँदनी फैला रहा था ॥ ४५॥ दक्षिण दिशाका वायु 
रेष्ठ सुगन्धिको लेकर पूलोसे उप्पन्न हई परागको बिखरता हु्ा सरोवरके जलके कणोंके साथ बहं 
रदा था | ४६ ॥ उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजापूवेक अन्य सात्त 
सन्दर कन्याओके साथ रामचन्द्रका तथा प्रथिवी देवी आदि सोलह राजकन्या्योके साथ लदमणका 
निवा किया था |) ४७-४ ॥ तदनन्तर राम श्नौर लच्मण दोनों भाद समस्त ऋतुव्योमं उन स्ियोकि 
साथ प्मपूर्वक सुख प्रप्र करने लगे रौर वे सियो उन दोनोके साथ प्रेमपूर्वक सुखका उपभोग करने 
लगीं सो ठीक ही है क्योकि पुण्य बाह्य हैतुसे ही सुखका देनेवाला ह्येता है | ४६॥ इस प्रकार 
पुण्योदयसे भ्रष्ठ सुखका अलुभव करनेमें तश्पर रहनेवाले दोनों भाई किसी समय श्वसर पाकर 
राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ।। ५० ॥ कि काशीदेशमें वाराणसी ( बनारस ) नामका उत्तम 
नगर हमारे पूवेजोंकी परम्परासे ही हमारे आधीन चल रहा है परन्तु वह्‌ इस समय स्वामि रहित 
हो रहा है । यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों तते वदृते हृए वैभवे युक्त कर देँ । उनका कहा 
सुनकर राज्ञा दृशरथने कदा कि भरत श्नादि तुम दोनोंका वियोगा सहन करनेमें असमथ हँ । पूव- 
कालमें हमार वंशज राजा इसी अयोध्या नगरीमे रहकर ही चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते 
रहे है । जिस प्रकार सूयं चौर चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमे रहते है तो भी उनका तेज सर्वत्र व्यार 
हो जाता है उसी प्रकार आप दोनोँंका तेज एक स्थानम स्थित होने पर भी समस्त प्रथिवी-मण्डलमें 








१ कामितां ल० | २ र्वपल्नवैः ल० । ३-मपाच्यः पदनो क०, ख० । » स्वपुण्यपाकास्त-खल०, ग० । 
स्वपुण्यपाकां त-क ० । ५ वियोगमद्धमः सोदुमेतयोभ॑रतादयः म०, ल ० । ६ मागतामिति ख० । मायातामिति 


३६ 


२णर्‌ महापुराणे उनतरपुराणम्‌ 


निपिद्धावपि सौ तेन पुनश्ैवमवोचताम्‌ । भावथोरेव देवस्य खेहो याननिषेधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
्ो्य॑स्य सम्भवो यावधयावसपुण्यस्य च स्थितिः । तावहुत्साहसन्नाषटं न खुजन्तयुद्याथिनः ॥ ५७ ॥ 
बुद्धि. शक्तिसुपायं च जयं गुणविकल्पनम्‌ । सम्यक्प्रकरतिमेदांश्च विदित्वा राजसूचुना ॥ ५८ ॥ 
महोद्योगो विधातम्यो विरुद्ान्विजिगीपुणा । स्वमावविनयो दृता द्विधा इद्धिनिगद्यते ॥ ५९ ॥ 
मन्त्रोस्साहथभूक्ता च त्रिधा शक्तिरुदाहृता । " पञ्चाङ्गमन्त्रनिर्णीविम॑न्न्रशक्तिमंतागमे ॥ ६० ॥ 
शोयोजितत्वाहुत्साहवाक्तिः शक्िक्ञसम्मता । प्रसुाक्तिमंहीभन्तुराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥ ६१॥ 
रस्लामायोपप्रदां भेदं दण्डं च नयकोविदाः । वदन्तयुपायांश्चतुरो यैर; साण्यते नृपैः ॥ ६२ ॥ 
प्रियं हितं वचः कायपरिष्वज्गादि साम तत्‌ । हस्त्यश्वदेशरत्नादि दत्ते सोपग्रदा मता ॥ ६३ ॥ 
रस्मानामुपजापेन स्वीकृति मेदमादिशेत्‌ । हष्पञुष्टिवधं दाहरोपविध्वंसनादिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दातरुक्चयकरं कम ऽपण्डितव॑ण्डमिष्यते । इन्द्रियाणां निजाथेशु परवृचतिरविरोधिनी ॥ ६५ ॥ 
कामादिदन्रुवित्रासो वा जयो जयश्षाकिनः । सन्धिः सविगरहो नेतरासनं यानसंश्रयौ ॥ ६६ ॥ 
द्ेधीभावश्च षट्‌ प्रोक्ता गुणाः प्रणयिनः श्चियः । छ्ृतविगरहयोः पश्चास्केनचिद्धेतुना तयोः ॥ ६७ ॥ 
नेत्रीभावः स सन्धिः स्यात्सावधिविगतावधिः । परस्परापकारोऽरिविजिगीष्वोः स निभ्रहः ॥६८॥ 





न व 
व्यघ्च हयो रहा है इसलिए वह लानेकी क्या आ्रावश्यकता है ¶ मत जाश्रो १ यद्यपि महाराज दशरथने 
उन्हे बनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराज्का हम दोनों 
प॒र जो महान्‌ प्रेम हे वही हम दोनो जनमे वाधा कर रदा हे ॥ ५१-५६॥ जव तक शूरबीरताका 
होना सम्भव है श्रौर जव तक पुण्यकी स्थिति वाकी रहती है तव तक अभ्युदयके इच्छुक पुरुष 
उस्वाह्टी तलरताको नहीं छोडते है ॥ ५७॥ जो राजपुत्र विरुद्ध-शमोको जीतना चाहते हे उन 
द्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुरणोक। चिकर्प आर प्रजा. अथवा मन्त्री चादि ्रङृतिके भेर्दोको 
पमच्छी तरद जानकर महान्‌ च्योग करना चाये । उनसे बुद्धि दो प्रकारकी की जाती है एक 
स्वभावसे उयन्न हृ नौर दूसरी विनयसे उत्पन्न हृद ॥ ५८५६ ॥ शक्ति तीन प्रकारक कदी गहै है 
एक मन्त्रेशक्ति, दुसरी उत्साहशक्ति ओौर तीसरी प्रमुत्व-शक्ति । सहायकः, साधनके उपाय, देश- 
विभाग, काल-बिभाग ओौर बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पांच शङ्खके हारा मन््रका निणेय करना 
श्रागममें मन््रशक्ति बलाई गई है ।। ६० ॥ शक्तिके जाननेवाले शर्‌-बीरतासे उत्पन्न हए उत्सादको 
उत्साह-शक्ति मानते है । राजाके पास कोश ( खजाना ) च्ररर दण्ड ( सेना ) की जो अधिकता 
होती है उपे प्भुत्व-शक्ति कहते द ॥ ६१॥ नीतिशालके विदान्‌ साम, दान्‌, भेद ओौर दण्ड इदे 
चार चपाय कहते है । इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करते दै ॥ ६२॥ प्रिय तथा 
हितकारी बचन बोलना ओौर शरीरसे आलिङ्गन आदिं करना साम कदलाता है । दाथी, घोड़ा, देश 
तथा रत्न आदिका देना उपग्रदा--दान कहलाता है । उपजाप अर्थात्‌ परस्पर पट डालनेके द्वारा 
अपना कायं स्वीकृत करना-सिद्ध करना भेद्‌ कहलाता है । शच्रुके घास श्रादि अआावर्यक सामम्री 
की चोरी करा लेना, उनका वध करा देना, आराग लगा देना, किसी वस्तुको दपा देना अथवा 
सर्वथा नष्ट कर देना इत्यादि शुका श्य करनेवाले जितने कायै हँ र्दे पण्डित लोग दण्ड कदते 
हं । इन्द्रियो श्नपने-अपने योग्य चिष्ोमिं बिरोध रदित प्रदत्ति दोना तथा कामादि शतुभोको 
अभीत करना जयशाली भलुष्यकी जय कहलावी है ॥ ६३-६५५॥ सन्धि, विग्रह, आसन, यान, 
संभ्रय रौर द्वैधीमाव ये राजाके छह गुण कहे गये हैँ । ये चों गुण लच्मीके स्नेदी हं । युद्ध करनेवाले 
दो रानाश्रोका पीडे पिस कारणसे जो मेन्नीमाब हो जाता है उते सम्धि कहते है । यह सन्धि दो 
परकारकी ह अवधि सहित-ङक समयके लिए रौर अवधि रदित--सदाके लिए । शत्रु तथा उसे 
जीरनेवाला दूसरा राजा थे वोन परस्परे जो एक दूसरेका अपकार कते दँ उसे विमद कहते दै 


~~ 
~~~ 


१ (सहायः साधनोपायौ विमागो देशकालयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धेः पञ्चाज्गमिष्यतेः । २ साम 
श्रायग्य उपप्रदा दानमिति यावत्‌, मेद, दण्डञ्च, चुर उपायान्‌ वदन्ति । ३ दण्डितैः ल०।४ विजयो क०,षृ० | 


अश्र पव 


॥॥ ९१ 
41 
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मामिहान्योऽहसप्यन्यमनन्टो देन्तुमिन्यसौ । तृष्णीं भावो भवेचेतुरासंनं बद्धिकार ग. ॥ ६९ ॥ 

स्वबरद्धौ श््ुहानो चा दयोवभ्बु्यमं सरलम्‌ । अरिं मरति विभोयानं तांवन्मात्रफरपरदरर ॥ ७० ॥ 
अनन्यशरणस्याहुः संशयं सन्यसंश्रयम्‌ । सन्धिविग्रहयोष्ततदर धीभावो द्विपा प्रनि \ <} ॥ 
स्वाम्यमान्यौ ¶ जनस्थानं काजो दण्डः सगुसिकः । मित्रं र च भूमिपारस्य सस प्रकृनयः म्डनाः ॥७२॥ 
हमे राज्यस्थितः प्राज्तः पदार्था हेतवो मताः । तेपुपायवती राष्छिः प्रधानव्यवसायिनी ॥ ७३ ॥ 
पानीयं खननाद्रह्धि्मथनादुपरभ्यत । अदश्यमपि सम्प्राप्य सत्फरुं व्यवसायनः ॥ ५४ ॥ 


फठप्रसवहनं वा सहकारं विषटङ्गमाः । विवेकवन्तो नामोपदिष्टं वा ईत्सितागमम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
राजपुन्रमनुत्साहं स्यजन्ति विपुकाः भियः । स्वकीययोधसामन्तमहामात्याद्रयोऽपि च ॥ ७६ ॥ 


पुघरं पित्ताण्यनुद्यागं मत्वायोग्यं विपीदति । इनि वि्तापनं श्रुत्वा तयोनरपतिस्तद्धा ॥ ७७ ॥ 
युवाभ्याुक्तमेवेदं प्रत्यपादि कुखाचिनम्‌ । इत्याविष्कृतष्षासिभाविसीरग्धनः स्वयम्‌ ॥ ७८ ५ 
अविन्यस्य राज्ययोग्यारमुङरं क्ष्मणस्य च । प्रबध्य यौवराज्याधिपस्यपट्ं महोजसः ॥ ५९ ॥ 


महाम्युदयसम्पादिसस्याञ्चीभिः प्रवद्ध॑यन्‌ । पुन्रौ प्रस्थापयामास पुरीं वाराणसीं प्रनि ॥ ८० ॥ 
गत्वा प्रविदय तासुच्चैः पौरान्‌ जानपदानपि । दानमानादिभिः सम्यक्‌ सद्‌ तोषयनोस्लयोः ॥ 4 ॥ 


दुटनिग्रहिष्टालुपारूनभ्रविधानयोः । अविलह्कयत्येः पूर्वमर्थादां नीतिवेदिनोः ॥ ८२ ॥ 
परजापारुनकायैकनिष्टयोनिष्ठितार्थयोः । काले गच्छनि कल्याणैः कल्यैः निःशस्य सौष्यदः ॥ ८३ ॥ 


|| ६६६८ ।॥ इस समय मुके कादं दसरा आर मे किसी दुमरका नष्ट करनक लिए समथ नही ह 
एसा विचार कर जा राजा चुप वेट रहेता ह उसे आसन कहत दह । यह्‌ ससन नामक्रा गुण राजाग्मों 
की वृद्धिका कारण ह । ६६ ॥ श्रपनी वृद्धि ओर शब्रकी हानि दोने पर दोनोका शत्रके प्रनिजी 
उद्यम है--शच्रु पर॒ चदकर जाना है उमे यान कहते हैँ । यह्‌ यान च्पनी द्धि रोर शच्रुकी हानि 
रूप फलको देनेवाला हे ।। ७० ॥ जिसका कोई शरण नहीं ह उसे अपनी शरणमे रखना संश्रय 
नामका गुण है चौर शुभे सन्धि तथा विदरह करा देना द्ेधीमाव नामका रुण हे | ५७१ ॥ 
स्वामी, मन्त्री, देश, खजाना, दण्ड, गढ़ श्रौर भित्र ये राजाकी सात प्रकृतियों कहला्ती हँ ।। ५२ ॥ 
विद्वान्‌ लोगोने उपर कहे हुए ये सव पदाथ, राज्य स्थिर रहनेके कारण मने ह । यत्यपि य सब 
कारण हैँ तो मी साम रादि उपायों साथ शक्तिका प्रयोग करना प्रधानं कारण हं ।। ७३ ॥ जिस 
प्रकार खोदनेसे पानी मीर परस्परकी रगडसे श्रनि उत्पन्न होती ह उसी प्रकार उद्यागसे, जा उत्तम 
फल अहश्य है- दिखाई नहीं देता वह्‌ भी प्राप्न करनेके योग्य हा जाता ह्‌ ।। ८४ । जिस प्रकार 
फल अर फूलोसे रहित अ्रामके वृक्षको पकी छोड देते है ओर विवेकी मलुप्य उपदिष्ट मिथ्या 
आगमको छोड देते हैँ उसी प्रकार उत्साहदीन राजपुत्रका विशाल लद्मी छोड देती हे । यही नहीं 
छ्रपने योद्धा सामन्त चौर महामन्नी आदि भी उसे छोड़ देते है ॥ ५५-५६ । इसी नरह पिना भी 
उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य समकर दुखी हाता है । राम श्र लक््मणकी एसी प्राथेना सुनकर 
महाराज दशरथ उस समय बहुन ही प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि तुम दोनोने जा कहा ह वह्‌ 
अपने क्रुलके योग्य ही कदा है । इस प्रकार हषे प्रकट करते हुए उन्होंने भावी वलमद्र-रासचन्द्रक शिर 
पर स्वयं अपने हा्थोसे राज्यके योग्य विशाल स॒ङ्ट वोँधा श्रौर महाप्रतापी लकच्मणके लिए योधराज- 
का आधिपत्य पट प्रदान किया 1 तदनन्तर महान्‌ वैभव सम्पादन करनेवाले सत्य आशीवीदके द्वारा 
बदति हृष राजा दशरथने उन दोनों पुत्रको बनारस नगरके प्रति भेज दिया । ७७-=०। दोनों 
भाश्योने जाकर उस उल्छृष्ट नगरमे प्रवेश किया ओर बह के रहनेवाले नगरवासियों तथा देशवासियों 
को दोनों माई सदा दान मान आदिके द्वारा सन्तुष्ट करने लगे । वे सद्‌ दु्टौका निप्रह ओर सन्नं 
का पालन करते थे, नीतिके जानकार थे तथा पूवै मयौदाका कमी उल्लंघन नहीं करते थे । उनका 
प्रजा पालन करना दी सुख्य कायै था । वे कृतकृत्य हो चुके थे--सव काये कर चुके थे अथवा किसी 
भी कार्यैको प्रारम्भ कर उसे पूरा कर दी छते थे । इस प्रकार शल्यरहित उत्तम सुख प्रदान करने- 


१ स्वाम्यमात्यो ज्ञ०, द० } २ मिवं भूमिपालस्य ल । ३ विनस्य ल° । 
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इतो रङ्कामधिष्ठाय त्रिखण्डभरतावनेः । अधीश्वरोऽहमेवेति गर्व॑पर्वतभास्करभ्‌ ॥ ८४ ॥ 
सम्भावयन्तमात्मानं रावणं चतरुरावणम्‌ । निजतेजःप्रतापापहसितोष्णांश्चमण्डरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
दण्डोपनतसामन्तविनश्रयुङटा्म-1 स्फुरन्मणिमयुखाम्डुविकसश्चरणाम्बुजम्‌ ॥ ८६ ॥ 

निजासने समासीनं की्य॑माणप्रकीर्णकम्‌ । अवतीणं धराभागमिव नीरखनवाम्नुदम्‌ ॥ ८७ ॥ 
आसमाषमाणमाक्षिष्य + सभ्रूभङ्गं भयङ्करम्‌ । भनुजरास्मजैमकेभंरेश्च परिवारितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पिद्ञोत्ङ्गनटाजूटध्रभापिअरितास्बरः । दन््रनीराक्षसू्रोरुवर्यालष्कुताङ्गलिः ॥ ८९ ॥ 
तीर्थाम्बुसम्ड्तोद्धासिपश्ररागकमण्डलुः ।! सुवर्णसुश्रयज्ञोपवीतपूतनिजाकतिः? ॥ ९० ॥ 
खादेत्य नारदोऽन्येयुः सोपद्वारं 3 समैक्षत । तदालोक्य चिराद्गद दृ्टोऽसीति स्वयास्यताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
छौतस्छुतः किमर्थं वा तवागमनमित्यसौ । रावणेनानुयुक्तः सन्‌ ऊुधीरिदमभाषत ॥ ९२ ॥ 
द्चदुजंयभूपोग्रकरिकण्टीरवायित । एतन्मनः समाधाय दश्लास्य श्रोतुमहंसि ॥ ९३ ॥ 
चारागसीपुरादद्य ममान्रागमनं विभो । तत्पुरीपतिरिश्ष्वाङ्वंशाम्बरदिवाकरः ॥ ९४ ॥ 

सुतो दद्रथाख्यस्य शमनामातिविश्वतः । कुरुरूपवयथोक्तानौय॑सस्यादिभिशणैः ॥ ९५ ॥ 
४अनणीयान्‌ स्वपुण्येन स सम्पत्युदयोन्धुखः । तस्यै य्तापदेकेन स्वयमाहूय कन्यकाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्वनामश्रवणादेयगविकासुकचेतसम्‌* । पर्या्त्नीगुणेकभ्यद्त्तिसस्पतकृताङृतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 





~~~ 


चले श्रेष्ठ कल्याणोँसे उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥ ८१-८३ ॥ इधर रावण, तिखण्ड भरतचेत्न- 
कामैही स्वामी हँ इस रकार अपने अपको गवरूपी पवेत पर विद्यमान सू्ेके समान समभन 
लगा । वह्‌ शत्रु्ोका सुलता था इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था । अपने तेज ओर्‌ प्रतापके 
दवारा उसने सूयं मण्डलको तिरस्कृत कर दिया था । दण्ड लेनेके लिए पास श्ये हुए सामन्तोके 
नम्रीभूत मुङ्करोके अम्रमागमें जो देदीप्यमान मणि लगे हए थे उनके किरणरूपी जलके भीतर उस 
राबणके चरणकमल विकसित हो रहे थे। बह च्पने सिंहासन पर वैटा हुश्रा था, उस पर चमर 
दुराये जा रहे थे जिसे एस। जान पड़ता था मानो परथिवी पर्‌ श्रवतीणै हआ नीलमेव हयी हो । 
बह ह ठेढी कर लोगोंसे वातांलाप कर रहा था जिससे बहुत हयी भयङ्कर जान पड़ता था । घटे 
भ, पुत्र, मूलवगे तथा बहुतसे योद्धा उसे घेरे हुए ये ॥ ८४८८ ॥ पसे राबणके पास किसी एक 
दिन नारदजी आरा पहुचे । वे नारदजी अपनी पीली तथा ऊँची उठी हृदं जदा्मोफे समूहकी प्रभासे 
द्माकाशको पीतवणे कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके बने हुए श्रक्षसूत्र-जयमालाको उन्होंने अपने हाथमे 
किसी बड़ी चृ्धीके आकार लपेट रक्खा था जिससे उनकी श्ज्गुलि्ोँ बहत ही सुशोभित हो रदी 
थी, तीर्थोदकक्ते गरा हु्ा उनका पद्मराग निर्भित्त कमण्डलु बड़ा भला भाद होता था शच्रौर सुव्ण- 
सूत्र निर्मित यज्ञोपबीतसे उनका शरीर पवित्र था । श्चाक्राशसे उतरते ही नारदजीने द्वारे समीप 
रावणको देखा । यदं देख रावणने नारदसे कदा कि दे भद्र, बहुत दिन वाद्‌ दिखे हो, वैथयि, कसे 
आ रहे ह १ श्रौर आ्रापका श्रागमन किसलिए हृश्ा है १ राबणके द्वारा इस प्रकार पूष जाने पर 
दुबुद्धि नारद्‌ यह कने लगा ॥ ८६-६२ ॥ अहङ्कारी तथा दुजेय राजारूपौ कुद्ध इस्ति्योको नष्ट 
करम सिहके समान दे दशानन ! जो मे कह रहा हं उसे तू चित्त स्थिर कर सुन । ६३ ॥ हे राजन्‌ ! 
श्नाज मेरा बनारससे यँ राना हरा है । उस नगरीका स्वामी इचवा्ुवंशरूपी ्ाकाशका सू 
राजा दशरथका अतिशय प्रसिद्ध युत्र राम है । बह छल, रूप, वय, ज्ञान, शरबीरता तथा सत्य 
आदि गुणोंसे महान्‌ है भोर अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युदय-रेशवयके सन्युख है । भिथिलाके 
राजा जनकने यज्ञे बान उसे स्वयं बुलाकर सात्तात्‌ लदमीके समान अपनी सीता नामकी पुत्री 
धरदान की हे । बह इतनी सुन्द्री है कि अपना नाम सुनने मात्रसे हयी बड़े-बड़े अहङ्कारी काभि्योके 
चित्तको रहण कर्‌ लेती है--वश कर लेती है, संसारकी सब खियोके गणोको इका कके उनकी 


१-मामष्य ०) म०, । २-वीतपूजानिजाङतिः ज्ञ ० । ३ सोपचारं ख० | ४ श्रनणीयः ल” | 
५ श्रेतसा ०, घ | 
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नेत्रगोचरमात्राखिखानङ्गसुखदायिनीम्‌ । जेतु" सम्भोगरस्यन्ते शक्ता सुकतिवधूमपि ॥ ९८ ॥ 
स्वामनाशत्य योग्यां ^ त न्रिखण्डाखण्डसम्पदम्‌ । खीरं स्वासमजां रक्ष्मीमिवादान्मिधिखाधिपः ॥९९॥ 
तस्य भोगोपभोरौकनिष्टस्य विपुरुश्चियः । पाश्वे स्थित्वा सहिप्णुस्वाद्भवन्तमवरोकितुम्‌ ॥१०० ॥ 

दह परम्णागतोऽस्मीति नारदोक्त्या खगेरिना । इच्छा पदयति नो चक्षुः कामिनासि्युदीरितम्‌ ॥१०१॥ 
सस्यं प्रङु्वता सद्यः सीतासम्बन्धवार्‌श्तेः । अनङ्गदारसम्पाताजर्जरीकृतचेतसा ॥ १०२ ॥ 

धन्यान्यन्न न सा स्थातु" योग्या भाग्यविहीनके । मन्दाकिन्याः स्थितिः क स्यात्प्रविहन्य महाम्बुधिम॥१०३॥ 
*बलात्कारेण तां तस्मादपहत्यातिदुर्बान्‌ । रनमालामिवालेखां करिष्यामि ममोरसि ॥ ५०४ ॥ 

इति कामाभितस्षेन तन 3 पापेन संसदि । स्वस्यामगा्यनार्येण दुर्जनानामियं गनिः ॥ १०५ ॥ 

स नारदः पुनस्तच्च प्रदीक्षं कोपपावकम्‌ । प्रञ्वारूयितुमस्येदमाचचक्षऽतिपापधीः ॥ १०६ ॥ 
परिप्राक्चोदयो रामा महाराज्यपदे स्थितः । यौवराज्यपदे तस्य लक्ष्मणोऽस्थात्सदहोद्धवः ॥ १०७ ॥ 
वाराणसीं प्रविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वराः* । स्वसुतादानसम्मानितभ्यां सम्बन्धमादघुः ॥ १२८ ॥ 
ततस्ते तेन रामेण रक्ष्मणाविष्टृतौजसा । न युद्ध॑युज्यतेऽस्माभिस्त्यज्यतां विग्रहाग्रहः ॥ १०९ ॥ 
इत्येतदुक्माकण्यं कुपितस्मितसुद्रहन्‌ ¦ मस्पमभावं सुने मंच श्रोध्यस्रीति विसृज्य तम्‌ ॥ ११० ॥ 
मन्त्रहारां प्रविद्रयात्मगतमित्थममन्यत । उपायसाध्यमेतद्धि कार्य नहि वर्त ॥ १११ ॥ 
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सम्पदासे ही माना उसका शरीर बनाया गया ह, वह्‌ नेत्राकं सामने आत दह सव जीवोंका काम 
सुख प्रदान करती हे अर सम्भागसे हेनेवाली तृपनिके वाद ता सक्तिपी ख्ीका मी जीतनेमे समथ 
है । वह्‌ श्ञीरूपी रतन सवेथा तुम्हार योग्य था परन्तु मिथिलापत्िने तीन खण्डकी अखण्ड सम्पद्कोा 
धारण करनेवालं तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रफे लिए प्रदनि करिया हं ॥ ६४-६६ ॥ भोगोपभोगमें 
निमग्न रहनेवाले तथा विपुल लद््मीके धारक रामके पास रह कर मै च्राया ह । मै उत्ते सहन नदी 
कर सका इसलिए श्चापके दशेन करनेके लिए प्रमवश यद्यो आया हँ । नारद्जीकी वात सुनकर 
विद्याधरोके राजा राबणने कामी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती है नेत्र नहीं देखते है" इस लोकोक्तिको 
सिद्ध करते हुए कहा । उस समय सीता सम्बन्धी वचन सुननेसे रावणका चित्त कामदेवके वाणाँकी 
वर्षासि जजर हो रदा था । रावणने कहा किं वह्‌ भाग्यशालिनी मरे सिवाय अम्य भाग्यहीनके पाख 
रहनेके योग्य नदी हं । महासागरको छोडकर गङ्गाकी स्थिति क्या कहीं अन्यत्र भी होती हे ? मँ 
अत्यन्त दुरबैल रामचन्द्रसे सीताको जवदस्ती छीन लागा ओर स्थाथी कान्तिका धारण करनेवाली 
रत्नमालाके समान उसे श्रपने वत्तःस्थल पर धारण करूंगा ।। १००-१०४ | इस प्रकार कामाभिसे 
सन्त्र हुए उस अ्ननायै-पापी रावणने अपनी सभामें कहा सो ठीक दी है क्योकि दुजैन मलुरप्योका 
पेसः स्वभाव ही होता है । १०५ ॥ 

तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद, रावणकी प्रज्वलित कोधाभिको ओर भी अधिक भञव्‌- 
लित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका श्वय निरस्तर बद्‌ रहा हं एसा राम तो महाराज पद्के 
योग्य है श्नौर भाई लच्मण युवराज पदपर नियुक्त है ॥ १०६-१०७ ॥ जवसे ये दानं भाई बनारसमें 
प्रविष्ट हुए हैँ तबसे समस्त राजाओओंने अपनी-अपनी पुत्र्य देकर इनका सम्मान बढाया ह श्नौर 
इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिय है ।। १०८ । इसलिए लक््मणते जिसका प्रताप वदृ रहा है 
ठेसे मचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना टीक नदीं है अतः युद्ध करनका अग्रह द्ोड दीजिये 
| १०६ ॥ नारदकी यह्‌ बात सुनकर रावण करोधित होता हा हसा ओर कहने लगा फि हे यने ! 
तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनोगे । इतना कद कर उसने नारदको तो विदा किया चोर स्वर्यं मन्- 
शालामें प्रवेश कर मनमें ठेसा विचार करने लगा कि यह्‌ कायं किसी उपायसे ही सिद्ध करमेके योग्य 
है, बलपूरवैक सिद्ध कएनेमें इसकी शोभा नहीं हे । विद्धान्‌ लोग उपायके इरा वडेसे वदे पुरुपकी भी 
ल्मी हरण कर लेते है । ेसा विचार उसने मन्तीको श्रुलाकर कहा किं राजा दशरथके ल्के राम 





१ योग्यं ल ० | २ बलात्कारेण तस्मा-ल० । ३ पपेन तेन कऽ) घ० । ४ विश्वगपेश्वराः म०, ज्ञ ° । 


२८६ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


महीयसो *ऽप्युषायेन श्रीरप्याहियते बुधैः । इत्यतोऽमात्यमाहूय दक्षौ दशरथात्मजौ ॥ ११२ ॥ 
जिगीषू मदं दुष्टानुच्छेदा्ट छृतन्वरम्‌ । पली सीताभिधानाऽसिति रामाख्यस्य दुरात्मनः ॥ ११३ ॥ 
तामाहरिष्ये तौ हन्तु" तदुपायं विचिन्तय । इत्यवोचस्स मारीचो विनयाङुचिताञ्जङिः ॥ ११४ ॥ 
श्टणु भटरारक स्वामिन्‌ हितकार्यानुवत॑नम्‌ । अहितभ्रतिषेधश्च मन्त्रिकृत्यमिदं दयम्‌ ॥११५॥ 
भवन्निरूपितं कायंमपश्यसयश्षस्करम्‌ । पापानुबन्धि दुःसाध्यमयोग्यं सद्िगर्हितम्‌ ॥ १९६ ॥ 
अन्यदाराहृतिनाम पातकेष्वतिपातकम्‌ । को हि नाम कुरे जातो जातुचिलिन्तयेदिति ॥ ११७ ॥ 
अस्त्यन्योऽपि तदुच्छित्यासुपायः किमनेन ते । मद्रं ्ञविनाहकेतुना धूमकेतुना ॥ ११८ ॥ 
इत्याख्यत्सार्थकोपाख्यं तन्मारीचं वचो विधीः । नाद्‌।दासम्न्व्युत्वाद्‌ दष्टरिष्ट इवौषधम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
गृहीतमेव नेव्येतन्नावादीच्वेति मन्त्रिणम्‌ । किमनेन श्रृथा मन्त्रिन्‌ वन्वनेनेष्टवातिना ॥ १२० ॥ 

वेस्सि चेद्‌ बुष सीतापष्टरणोपायमार्यं मे । एवं तेनोच्यमानोऽसौ तव चेदेष निश्चयः ॥ १२१ ॥ 
परीक्ष्य सत्या सस्फल्या तस्यार्वय्यनुरक्तताम्‌ । आनेया सा सुखेनैव ज्लिग्धोपायेन केनचित्‌. ॥१२२॥ 
विरक्ता चेत्त्वया देव हगदक्षिप्यतामिति । प्रत्याह तस्समाकण्यं प्रशं सन्साधु साध्विति ॥ १२३ ॥ 
तदैव कातरः सूपंणखामाहूय केनचित्‌ । मरकारेण स्वया सीता मथि रक्ता विधीयताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
दस्याह सादरं सापि तस्स पेयं विहायसि । तदैव रंहसा रत्वा भ्रापद्रार'णसीं पुरीम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चिष्रद्रटाभिधोचयाने नन्दनाच्वातिसुन्दरे । रामो रन्तु" तदा गत्वा वसन्ते सीतया सह ॥ १२६ ॥ 


श्रौर लक्षण बड़े अहङ्कारी हो गये है । वे हमारा पद जीतना चाहते है इसलिए शीच्र यी उनका 

उच्छेद करना चाहिए । दुष्ट रामचन्द्रकी सीता नामी ख्ी है । म उन दोनों भादयोको मारनेके लिए 
उस सीताका हरण करं गा । तुम इसका उपाय सोचो । जब रावण यह्‌ कह चुका तव मारीच नामका 
मन्त्री विनयसे हाथ जोडता हुमा बोला । ११०-११४॥ किं हे पूज्य स्वामिन्‌ ! हितकारी कायैमे 
प्रवृत्ति कराना मौर श्दितकारी कार्यका निषेध करना मन्त्रीके यदी दो कार्यं हे ॥ १९५ ॥ श्ापने 
जिस कायेका निरूपण किया है बह अपथ्य है--अहितकारी है, श्रकीतिं करनेवाला है, पापाुबन्धी 
है, दुःसाध्य है, अयोग्य है, सल्नोके वारा निन्दनीय है, परख्रीका ्रपहरण करना सब पपोमे बड़ा 
पाप है, उनम लम उत्पन्न हु एसा कोन पुरुप होगा जो कमी इस अकार्यका बिचार करेगा 
॥ ११६-११७ ॥ फिर उनका उच्छेद करनेके लिए दूसरे उपाय भी विद्यमान है अतः आपका वंश 
नष्ट करनेके लिए धूमकेतुके समान इस ङुक्रत्यके करनेसे क्या लाभ है ।। ११८॥ इस प्रकार 
मारीचने सार्थक वचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालमे सरनेवाला मुष्य ओषध ग्रहण नहीं 
करता उसी प्रकार निद्धि. ाबणने उसके वचन्‌ ग्रहण नहीं किये ॥ ११६ । वह मारीषचसे कहने लगा 
कि हम वुम्हारी बात नहीं मानते यदी तुमने क्यों नदीं कहा १ हे भन्तिन्‌ ! इष्ट वस्तुका घात करने 
बते इस विपरीत वचनसे क्या लाम है १॥ १२० ॥ हे आय यदि श्राप सीता-हरणका कोई उपाय 
जानते हँ तो मेरे लिए किये । इस प्रकार रावणके वचन सुन मारीच कहने लगा कि यदि ्रापका 
यही निश्चय है तो पले दूतीके द्वारा इस बातका पता चला लीजिये कि उस सतीका अपमें 
अनुराग है या नहीं ¶ यदि उसका अपम अनुराग है तो बह स्नेहपू्ण किसी सुखकर उपायसे दयी 
लाई जा सकती है रौर यदि आपमें पिरक्त है तो फिर हे देव, हट पूर्वक इसे ले आना चादिए । 
मारीचके वचन सुनकर रावण उसकी प्रशंसा करता हु (टीक-टीकः एेसा कहने लगा ।१२१-१२३॥ 
उसी समय उस कायरने शपंणखाको बुलाकर का कि तू किसी उपायसे सीताको ममम अनुरक्त 
कर ॥ १२४ । इस प्रकार उसने बड़े आव्रसे कहा । शुपंणखा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञ कर उसी 
समय वेगसे आकाशम चल्‌ पड़ी रौर वनारस जा परहुची ॥। १२५॥ उस समय वसन्त ऋतु थी 
अतः रामचनद्रजी नन्दन बनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक बनमें रमण करनेके लिए खीताके 
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९ मदीयसाप्युपायेन ख० । २ दुषटरिि-ख० । इष्टार्ि-म० । ३ ग्रहीत एव ग० | ४ स्वस्यां लञ° | 


छष्टषष्रं पये २८७ 
मध्येवनं परिक्रम्य वीक्ष्य नानावनस्पतिम्‌ । सप्रमूनां सष्ासां या सरागां वा सपष्ठवाम्‌ ॥ १२७ ॥ 
रतां समुस्पुकम्तन्वीं तन्वीमन्यामिव भरियाम्‌ । आरोकमानो जानक्यारोकितः स सकोपया ॥ १२८ ॥ 
कुपितयं विना हेतोः प्रसायेस्येवमत्रवीत्‌ । पर्य चन्द्रानने श ङक रनाय; कुसुमे शृश्चम्‌ ॥ १२९ ॥ 
ववास्ये मामिवासक्त' तत्र तर्पयितु" स्वयम्‌ । रागं पिष्डीदरुमाः पुप्यरद्विरन्तीव नूननैः ॥ १३० ॥ 
मम नेत्राङिनोः प्रीत्यै वध्वैभिश्ित्रकेखरम्‌ । स्वहस्तेन प्रिये मेऽमूनल्ङ्कर्‌ शिरोर्हान्‌ ॥ १२३१ ॥ 
एतसपुष्पैः प्रवारैश्च भूषणानि ग्रकटस्यये । तवापि त्वं विभास्येनैजङ्गमेव रूताऽपरा ॥ १३२ ॥ 
इत्युक्तिभिरिमां मूकीभूतामारोक्षय कामिनीम्‌ । पुनश्चैवमभापिष्ट शष्टष्टवचनो सूपः ? १३३ ॥ 
तवदवक्त्ं दर्पणे वीक्ष्य चश्रुपी ते . कृता्थंके । न्वदास्यसौरभेणेव नृक्चा ते नासिका श्टृशम्‌ ॥ १३४ ॥ 
श्वच्छरवयगेयसल्लापैः कर्णौ पृणैरसौ तव । तव विस्वाधरस्वादाच्लिद्धान्यरसास्टृहा ॥ १३५ ॥ 
परिरभ्य करौ नृतौ तव व्वन्कटिनस्तनो । मनोाऽपी{्द्रियसंतृक्ठा संतृसतं नितरां भिये ॥ १३६ ॥ 


स्वस्यामेवं स्वयं तस्ता सिद्धाङृतिरिवाधुना । कोपस्ते युक्‌ एवेति सीतां स चतुरोक्तिभिः ॥ १२.अ॥ 

ततः प्रसन्नया साधं सुखं स्वँन्द्ियोदधवम्‌ । सम्प्राप्य नूतनं भूपः कोपोऽपि सुखदुः चिन्‌ ॥ १३८ ॥ 

तत्रैव रक्ष्मणोऽप्येवं स्वपरियामिः सहारमत्‌ । ष्टौ तदा सुदा कामस्ते्यं!ऽभ्यथ॑मदः सुखम्‌ ॥ ५३९ ॥ 

एवं रामशधिरं +रन्त्वा कान्ते परय रविः करः । स्वाचू दहति मृद्ध॑स्थस्तीनः कस्यात्र शान्तये ॥ १४० ॥ 
साथ गये हुए थे । १२६ ॥ वयँ व वनकर वीचमें घूम-घूमकर नाना वनस्पतियंको देख रहे थे । 
वबहो"एक लता थी जा एलो खदित होने कारण एेसी जान पड़नी थी मनं सही रदी हो तथा 
पल्लवे सहित दोनेके करण एसी माद्म दोनी थी मानो अनुरागे सित दी हो । वह्‌ पत्तली 
थी नौर ठेसी जान पड़ती थी मानो कृश शरीरवाली का इसरी खी ही हा । वे उसे वड उत्सुकना 
से देख रहे थे ¦ उस लताको देखते हुए रामचन्द्रजीफं प्रनि सीनने छ क्राध युक्त होकर 
देखा ! उसे देखते ही रामचन्द्रे कहा कि यह्‌ विना कारणदही पित हो रदी ह श्रतः इसे प्रसन्न 
करना चाहिए 1 वे कहने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, निस भकार मँ तुम्हारे मुख पर आसक्त 
रहता हं उसरी प्रकार इधर यह भ्रमर इस लताके पूल पर कैसा असक्त हा रदा ह १ उधरये 
अशोक वृक स्ययं सन्तुष्ट करनेके लिए नये-नर पएूेकरि द्वारा मानो अपना अनुराग हयी प्रकट कर 
रहे है ॥१२७-१३०॥ हे भिये ! मरे नेत्ररूपी भ्रमरोको सन्तुष्ट करनके लिए तृ इन एूलोके हारा चिच्र- 
निचित सेहरा बंँधकर अपने दाथसे मेरे इन केशोको अलंछृत कर । मँ तेरे लिए भी इन पुष्पो चोर 
भरवालोसे भूपण वनाता टरं । इन एलो रौर प्रवालोसे तू सचमुच दी एक चलती-फिरती लताके 
समान सुशोभित होगी ॥ १३१-१३२ ॥ इस प्रकार रामने ययपि क्रितने ही शब्द्‌ के तो भी सीता 
करोधवश चुप दी वैटी रही ! यह्‌ देख सिष्ट तथा इट वचन वोलनेवाले राम किर भी इस रकार 
कहने लगे ॥ १३३ ॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दरपणमें तेरा सुख देखकर छतङ्ृत्य हो चुके दै अर तेरी 
नाक तेरे ुखकी सुगन्धिसे ही मानो अत्यन्त वप्र हो गई हे 1 १३४॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य 
उत्तम शब्द्‌ सुनकर कान रससे लबालव भर गये हं । तेरे ्धर-विम्बका स्वाद्‌ लेकर ही तेरी जिह! 
अन्य पदार्थोके रसते निःस्प्ह हो गई है ॥ १२३५॥ तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनोंका स्पशं कर सन्तुष्ट 
हो गये है इसी प्रकार है म्रिये ! तेरी समस्त इन्दरियोके सन्तुष्ट हो जाने तेरा मन भी सूत सन्तुष्ट 
हो गया है । इस तरह तू इस समय अपने च्नापमें तूर हो रदी है इसलि९ तरी आकृति ठीक सिद्ध 
भगवान्‌ॐ समान जान पड़ती है फिर मी हे भ्रिये ! तुमे क्रोध करना क्या उचित है । इस प्रकार चतुर 
शब्दके दासा रामने सीताको सममाया । तदनन्तर प्रसन्न हई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त 
इन्दियोसे उत्पन्न हए अभूलपूव सुखका अनुभव क्या । सो ठीक दी है क्योविः कीक क्रोध भी 
सुखदायी हो जाता है ।। १३६-१३८ ! वीं पर लद्मण भी इसी तरह अपनी क्लिक साथ रमण 
करते थे । उस समय कामदेव बड़ हषेसे उन सवके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था ॥१३६॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक क्रीड़ा कर सीतासे कहने लगे कि हे प्रिये ! यह सूयं अपनी 


१ स्वा घ० | 
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छक्ष्मणाक्रमविक्रान्तिविनितारातिसक्निभाः । छायामात्मनि सष्धीनां प्रकुर्वन्ति मष्टीरु्ः ॥ १४१ ॥ 
वैराञ्यपरिवारे वा खरगरूपः सश्ावकः । काप्य १रुड्धाश्रयस्तक्तो ्राम्यतीतस्ततोऽपि च ॥ ९४२ ॥ 
इति चेतोहरः सीतां मोदयन्‌ स तया सह । श्रचीदेष्येव देवेशः त्वा वनविनोदनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
किञ्चित्‌ खिन्नामिवारक्षय तां जलादहायमासदत्‌ । तन्न सिञ्चन्‌ श्रियां शीतेयंन्त्रसुक्तपयःकणैः ॥ १४४ ॥ 
देषञ्चिमीरितारोरनयनेन्दीवरोञ्ज्वरम्‌ । तद्वक्त्रकमटं पदयज्नसावल्पं तदातुषत्‌ ॥ १४५ ॥ 
रवक्षोदञ्चमसौ दारि प्राविक्ष्सस्मितां भिवाम्‌ । परिरम्भोस्सुकां विटान्‌ र्गितक्ञा हि नागसः ॥ १४६ ॥ 
भ्रमराः कञ्ज कं मुक्त्वा कान्तास्यान्जेऽपतन्समम्‌ । वैराङरीकृतां दष्टा खेदी छादी च सोऽभवत्‌ ॥१४७॥ 
एवं जके चिरं उरन्त्वा तत्रापू्यं मनोरथम्‌ । सान्तःपुरो वने रम्यप्रदेशे स्थितिमाव्रजत्‌ ॥ १४८ ॥ 

तद्‌ सूरपगखागत्य तयोचरपतनूजयोः । वीक्ष्यमाणाऽतुखां रुक्ष्मीमयुरक्ता सविस्मयम्‌ ॥ १४९ ॥ 
परभूतप्रसवानन्नकश्नाद्ोकमद्दीरहः । अधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिश्चिरातरे ॥ १५० ॥ 
वनलक्ष्मीमिवालोक्षय भूष्यमाणां सखीजनैः । युक्तमेव खरोश्चस्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥ १५१ ॥ 
बभूव स्थविरा रूयपरावतंनविधया । सीताविराससन्दशंसम्भूत शीडयेव सा ॥ १५२ ॥ 

तद्भपं भ्वर्णयन्तीस्थं सकौतुकममन्वत । स्ववुद्धिकौररादेतत्छरतं रूपं न वेधसा ॥ १५३ ॥ 

यादच्छिकं न चेदन्यक्किमकारीति नेदशम्‌ । शेषदेष्यो जराजीर्णां तां दष्टा यौवनोडधताः ॥ १५४ ॥ 


किरणोसे सबको जला रहा है सो टीक दी है ऋ्योँकिं मस्तक पर स्थित हुआ उपर प्रकृतिका धारक 
किसकी शान्तिके लिए होता है १ ॥ १४० ॥ लच्मणके आक्रमण श्रौर पराक्रमसे पराजित हुए शुके 
समान ये वृन्त अपनी द्यायाको च्रपने ्रापमें लीन कर रहे दै ॥ १४१॥ शत्रु राजाश्योके परिवासके 
समान इन बच्चों सदित हरिणोंको कदी भी आश्रय नदीं मिल रहा है इसलिए ये सन्तप्त होकर इधर- 
उधर धूम रदे है ।॥। १४२॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेवाले शब्दोँसे सीताको प्रसन्न करते हप 
रामचन्द्र, इृन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीतके साथ वन-कीडा करने लगे ॥ १४३ ॥ रामचन्द्र 
सीताको क्छ खेद्‌-खिन्न देख सरोवरके पास पर्हुवे श्रौर सीताको यन्त्रसे छोड़ी हुदै जलकी खण्डी 
दोसे सींचने लगे । १४४ ॥ उस समय कुल-बुछं चन्द्‌ हुए चच्चल नेत्ररूपी नीलेकमलोंसे उञ्भ्वल 
सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत ड॒ सन्तुष्ट हुए थे ॥ १४५॥ वे बुद्धिमान्‌ राम- 
चन्द्रजी आलिङ्गन करनेमे उत्सुक तथा मन्द्‌ हास्य करती हुई सीताके समीप छाती तक पानीरमे घुस 
ग्येथेसो ठीक दही है क्योंकि चतुर मचुष्य इशारोंको अच्छी तरह सममते हैँ ।। १४६ ॥ वहोँ 
बहूतसे रमर कमल छोड़कर एक साथ सीताके युखकमल पर आ मपे उनसे वह व्याह्क्त हो 
उटी । यह्‌ देख रामचन्द्रजी इष्ठ खिन्न हए तो इद्ध प्रसन्न भी हु | १४७ ॥ इस तरह जलमें चिर- 
काल तक क्रीडा कर श्रौर मनोरथ पूणे कर्‌ रामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके साथ बनके किसी रमणीय 
स्थानमें जा बैठे ॥ १४८ ॥ उसी समय बदँ शुपेणखा आई शओ्रौर दोनों राजङ्कमार्ोकी अनुपम 
शोभाको बड़े आश्चयैके साथ देखती हृदे उन पर च्नुरक्त हो गद ।॥ १४६॥ उस समय सीता बहुत- 
भारी एूलोके भारसे के हुए किसी सुन्दर अशोक वृक्तके नीचे हरे मणिके शिला-तल पर बैठी हुई 
थी, ास-पास वैटी हृद सखियाँ उसकी शोभा बदा रदी थी जिससे बह वन-लच्मीके समान जान 
पड़ती थी, उसे देख शपेणखा कटने लगी कि इसमें राबणका प्रम होना ठीक ही है ।॥१५०-१५१। रूप- 
परावतैन बिद्यासे बह बुदिया बन गह उससे एेसी जान पडती थी मानो सीताका विलास देखनेसे 
उत्पन्न हद लञ्लाके कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो ॥ १५२ ॥ कवि लोग उसके 
रूपका एेसा वर्णन करते थे, ओर कौतुक सित एेसा मानते थे किं विधाताने इसका रूप श्रपनी 
बुद्धिकी कृशलतासे नहीं बनाया है अपितु अनायास ही बन गया है । यदि एेसा न होता तो वहं 
इसके तमान ही दुसरा रूप क्यों नहीं बनाता १ ॥ १५३ ॥ सीताको छोड अन्य रानियां यौवनसे 
उद्धत हो, बृद्धाबस्थाके कारण अस्यन्त जीणे-शीणै विखनेवाली उस बुद्ियाको देख दसी करती हुई 


१ लब्धा जञ । २ वक्तश्रमाणम्‌ । ३ रत्वा क०, ष० । ४ वणेयतीत्थं ल | 
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का त्वं धद्‌ कुतस्त्य! वेत्यवोचन्हासपूवंकम्‌ । उय्यानपालकस्याहं मातपत्रेवेनि सा पुनः ॥ १५५ ॥ 
तासां चित्तपरीक्षार्थभिमां वाचसुदाहरन्‌ । युष्मदपुण्यभागिन्यो मान्याः सन्त्यन्ययापिनः ॥ १५६ ॥ 
यस्मादाम्यां कुमारास्यां सह भागपरावणाः । युष्माभिः शआरक्छरनं किं वा पुण्यं तन्मम कव्यताम्‌ ॥ १५॥ 
तन्करिप्यामि येनास्य राही भूत्वा महीपतेः । म॑ विरक्तमन्यासु निधास्यामीति तद्वचः ॥ १५८ ॥ 
श्रत्वा ताध्ित्तमेतस्यास्त रुणं स्मरविद्धरम्‌ । वपुरेव जराम्रस्तमिम्यरुं सष्टसाऽ्सन्‌ ॥ १५९ ॥ 

*मा हासः ऊरसौरूप्यकलागुणयुजामिह ! समप्रेम 3 फलगप्रासेः किमन्यजन्मनः फलम्‌ ।॥ १६० ॥ 
वदतेति वदन्तीं तां पुनर्मा जन्मनः फरम्‌ । तवेदरमेव चेदन्मद्रिुना विधिना वयम्‌ ॥ १६१ ॥ 
भत्वामद्य योजयिष्यामः परिसुक्छविचारगम्‌ । महादेवी मवेन्यास हासवाणरारव्यताम्‌ ॥ १६२ ॥ 
उपयान्तीमिमां वीक्ष्य कारुण्याजनकान्मजा । किमित्याकश्चसि खीस्वं त्वं हितानवत्रोधिनी ॥ १६३ ॥ 
स्ीतःमजुभवन्तीभिरत्रामृभिरनीण्सितम्‌ । प्राप्तं पराप्यं च दुंद महापापफरं श्छणु ॥ १६४ ॥ 
अनिष्टरक्चणादन्येरमाद्यन्वाच्छुचा गृहे । स्वे वासो श्न्युपर्यन्तं कुररक्षणकारणान्‌ ॥ १६५ ॥ 
अपत्यजननाभावे प्रविष्टोत्पच्वगेहयोः । शाकोत्पादनवन्ध्यार्वं निर्भाग्यत्वादगौरवस्‌ ॥ १६६ ॥ 
हुभगत्वेन कान्तानां परित्यागात्पराभवः । अस्यृयत्वं रजोधोपात्‌ खण्डनान्करादिभिः ॥ १६७ ॥ 
दुःखदावाश्चिसन्तापो वन्यानामिव भूरुहाम्‌ । चक्रवतिसुतानां च परपादोपसेवना ॥ १६८ ॥ 








बोलीं कि बनला ना सदी नू कोन दहे ? श्र कँसं श्राई हं ? इसमे उत्तरमे वुद्िया कहने लगी किं 
मै इस वगीचाकी सा करनेवालेकी माता हूँ जर यही पर रहती ह ।। १५४-१५५. ।। तदनन्तर 
उनके चित्तकी परीच्ञा करनेके लिए वह्‌ फिर कहन लगी कि ह माननीया } आप लोगो सिषाय 
जो न्य खियाँ है वे च्पुण्यभागिनी है, राप लोग ही पुण्यशालिनी है क्योकि इन ऊुमारोके साथ 
श्राप लोग भोग भोगनेमे सदा तरपर रहनी है । श्राप लागोनि पूवैभवमे कौन-सा पुण्य कमे किया 
था, बह सुमे कदिये । भें भी उसे कर्हगी, जिससे दस राजाकी रानी होकर इते अन्य रानियोसे 
विरक्त कर दुंगी । इस प्रकार उसके वचन सुन सव रानिया यह कहती हु सने लगीं कि इसकं 
शरीर ही बुदढापासे भस्त हुआ हं चित्त तो जवान हं ओर कामसे विद्नल ह ॥ १५६-१५६ ॥ इस. 
उत्तमे बुदिया बोली कि श्राप लोग कुल, उत्तम रूप तथा कला रादि गुणोंसे युक्त हैँ अतः च्रापको 
हसी करना उचित नहीं ह । श्राप सवको एक समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्नि हई ह इससे बदकर 
जन्मका दूसरा फल क्या हो सकता है ‰ चाप लोग दी कँ । इस प्रकार कहती हह बुद्वियासे वे फिर 
कहने लगीं कि यदि तेरे जन्मका यही फल हं तो हम तुभे अपने-अपने पतिके साथ विधिपूर्वंक 
मिला देगी ! तू चिना किसी विचारके इनकी पद्रानी हो जाना । इस प्रकार उन खियोकी हंसी रूपी 
वाोका निशाना वनती हई बुदियाको देख सीता दयासे कहने लगी कि तू खीपना क्यों चाहती 
है १ जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समती । १६०-१६३॥ स्नीपनेका श्रचुभव करती 
हई ये सव रानिया इसलोकमें अनिष्ट फल प्राप कर रदी हँ । हे दुवुदधं ! यह स्लीपयांय महापापका 
फल है । सुनो, यदि कन्यके लक्षण च्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुप ग्रहण नीं करता इसलिए 
शोकसे उसे अपने घर ही रहना पडता है । इसके सिवाय कन्याको मरण पर्यन्त इुलकी रक्ता करनी 
पडङ्ती है ।। १६४-१६५ । यदि किसीके पुत्र नहीं हु्ा तो जिस घरमे प्रविष्ट हुड ओर जिस घरमे 
चल्पन्न हुई--उन दोनों ही घरोमें शोक छाया रहता है । यदि भाग्यदीन होनेसे कोई बन्ध्या हुई तो 
उसका गौरव नदीं रहता ।। १६६ ॥ यदि कोर खी दु्मैगा अथवा कुरूपा हदे तो पति उसे छोड़ देता 
है जिससे सद्‌ा तिरस्कार उठाना पड़ता है । रजोदोषसे वह्‌ अ्स्पय दो जाती है--उसे कोई छता 
भी नहीं है । यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो बनमें उत्पन्न हुए वृ्तोके समान 
उसे दुःखरूपी दावानलमें सदा जलना पङ्ता है । ओरी बात जाने दौ चक्रवतींकी पृत्रीको मी 


१ प्रङ्कतं ल० | २ महायुः म० । ३ समप्रमहल्िपाक्ेः ल ० । ४ त्वमद्य ज्ञ° । 
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मानभङ्गः सपनीषु दष्टो्कर्थैण केनचित्‌ । स्वभाववक्त्रवाद्ायमनोभि; कुटिरात्मता ॥ १६९ ॥ 
गर्भ॑सूतिसयुत्पन्नरोगादिपसिपीडनम्‌ । शोचनं खीसञुत्पत्तावपत्यमरणाऽ१ सुखम्‌ ॥ १७० ॥ 
र्टस्यकार्य॑बाद्यत्वं सव॑कार्येष्वतन्त्रता । विधवत्वे महादुःखपात्रत्वं दुष्टचेष्टया ॥ १७१ ॥ 
दानशीरोपवासादिपरखोकष्ितक्रिया । विधानेष्वभ्रधानस्वं सन्तानाथानवापनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
इरूनारोऽगतिभ्ं्त सत्या्न्यश्च दूषितम्‌ ! साधारणमिदं सर्व॑स्जीणां कस्मात्तवाभवव्‌ ॥ १७३ ॥ 
तस्मिन्सुखामिराषिष्वं वयस्यस्मिच्‌ गतन्नये । न चिन्तयसि ते भाव्रिितं मतिचिपय॑यात्‌ ॥ १७४ ॥ 
स्रीत्वे सतीत्वमेतरैकं छा्यं तत्यतिमात्मनः । विरूपं व्याधितं निःस्वं दुःस्वभावमवतंकम्‌ ॥ ५७५ ॥ 
त्यक्त्वान्यं चेदृशं वास्तां चक्रिणं वाभिराषिणम्‌ । पदयन्तः कुष चाण्डारुसददां नाभिलाधुकाः ॥१७६ ॥ 
तमप्याक्रम्य * भोगेष्छं सद्यो दष्टिषिषोपमाः । नयन्ति भस्मसाद्धावं द्ठखात्‌ कुरुयोषितः ॥१७७ ॥ 
इत्याह तद्वचः श्रत्वा मन्दरोऽद्रिश्च चाल्यते । शक्यं चार्यितु नास्याश्चित्तमिस्याङ्कराङुरा ॥ १७८ ॥ 
गृहकार्यं भवद्वाक्यशरुतेविस्षटत्य दुःखिता । यामि देव्यहमि्येतच्वरणाववनम्य सा ॥ ३७९ ॥ 
गत्वानिष्टितकार्यत्वाद्विषण्णा रावणं भरति । अश्क्यारम्भ्त्तीनां छेश्ाद्न्यत्छुतः फलम्‌ ॥ १८० ॥ 
द्वा तं स्वोचितं देव सीता शीरूवती न सा । वश्रयष्टिपरेवान्येन भेत्तुं केनापि शक्यते ॥ १८१ ॥ 
इति स्वगतद्त्तान्तसुक्त्वा तेऽभिमतं मया । नोक्त श्रीखुवती कोपवद्गिभौत्येति साव्रवीत्‌ ॥ १८२ ॥ 


दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है ॥ १६०-१६८ ॥ अर सपलिनियोमे यदि किसीकी उत्कृष्टता 
हृदे तो सदा मानभङ्गका दुःख उठाना पदता है । स्वभाव, सुख, वचन, काय, भ्नौर मनकी अपेन्ता उनमें 
सदा कुटिलता बनी रहती है ।। १६६ ॥ गर्भधारण तथा प्रसूतिके समय उत्पन्न होनेवाले अनेक 
रोगादिकी पीड़ा भोगनी पड़ती है । यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छा जाता है, 
किंसीकी तन्तान मर जाती है तो उसका दुःख भोगना पड़ता है ॥ १७० ॥| विचार करने योग्य खास 
कार्योभिं उन्हँ बाहर रला जाता है, समस्त कार्यमिं उन्हे परतन्त्र रहना पड़ता है, दुर्भाग्यवश यदि कोई 
विधवा हो गई तो उसे महान्‌ दुःखोंका पात्र होना पडता है । दानशील उपवास श्चादि परलोकका 
हित करनेवाले का्योकि करनेमें उसकी कोड प्रधानता नहीं रहती ! यदि स्जीके सन्तान नहीं हई तो 
कुलका नाश हो जाता है भौर अक्ति तो उते होती ही नहीं है । इनके सिवाय ओर भी श्ननेक दोष 
है जो कि सव खियोमे साधारण रूपते पाये जति हँ फिर क्यों तु इस निन्य श्लीपर्यायमें सुखकी 
इच्छा हो रदी है । हे निलेल्ने ! तु इस अवस्थामे भी अपने भावी हितका विचार नही कर रही है 
इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत दो गदं है ॥ १७१-१७४ ॥ शली पर्यायमे एक सतीपना 
ही प्रशंसनीय है भौर बह सतीपना यदी हे कि श्रपने पतिको चाहे वह कुप हो, बीमार हो, दर 
हो, दुष्ट स्वमाववाला हो, श्रथवा बुरा बताब कलनेवाला हो, छोड़कर पेसे दी किसी दूसरेक्धी वात 
जाने दो, चक्रवती भी यदि इच्छा करताहोतो उसे भी कोदुी अथवा चाण्डालके समान नदीं 
चाना । यदि कोड एेसा पुरुष जवदेस्ती अक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है सो उसे कुलवती 
शिया दृष्टिविष सपेके समान अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही मस्म कर देती है ॥ १७५-१७७ ॥ 
इस प्रकार सीताके वचन सुनकर शुपेणखा मनमें विचार करने लगी कि कदाचिच्‌ मन्दरगिरि- सुमेर 
पवेत तो दिलाया जा सकता है पर इसका चित्त नहीं दिलाया जा सकता । ठेस बिचार कर वह्‌ ब्त 
दी न्याङ्ल हदे ॥ १७८ ॥ चर कहने लगी कि हे देवि ! अपके बचन सुननेसे मँ घरका कायै भूल 
कर दुःखी ह, अव जाती हं एेस। कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गई ।१५७६॥ 
काये पूरा न होनेसे बह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पहुंची सो ठीक दही है ्रयोकि जिन कार्योका 
भारम्भ करना च्रशक्य है उन कार्योक्ा क्लेशके . सिवाय श्चौर क्या फल हो सकता है १ । १८०॥ 
शुपंणश्माने पले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दशेन किये ओर तदनम्तर नितेदन किया कि है 
देव ! सीता शीलवती है, वह्‌ वज्रय्िके समान किसी अन्य स्लीके दवारा भेदन नदीं की जा सकती 
॥। १८१1) इस तरह अपना वृत्तान्त कह कर उसने यह कदा छि मैने शीलवत्तीकी कऋोधाभिके भयसे 
१ मरणेऽुखं जञ° । २ भोनेच्छं ग० । मोगोत्यं ल॒ । 


अष्टषषटं पव २६४ 


श्रुत्वा तद्वचनं सवंमसस्यमवधारयन्‌ । भकदीछ्कतकोपाभिरिङ्गि ताकारटृत्तिभिः ॥ १८३ ॥ 

सुम्धे फणीन्द्रनिश्वासभोगाटापविरोकनाव्‌ । भीन्वा तद्ग्रहणं को वा विषवाद विरुवति ५ १८४ ॥ 
बाद्स्यैयंवचः शरुत्वा मीत्वा नम्याम्त्वमागता । गजकर्णचसा खीणां चिन्तदृत्तिनं बेत्मि किम्‌ ॥ १८५ ॥ 
नास्याधित्तं वयामेदि न जाने केन हेतुना । उपायङकशराभासीत्यसमै तामम्यतर्जयन्‌ ॥ १८६ ॥ 
भोगोपभोगद्वारण रश्ययं मनो यदि । तच्न यद्वस्तु नान्यन्न तत्स्वमेऽप्युपरुभ्यने ॥ १८७ ॥ 

अथ श्ौयादिभी रामसद्मो न कचित्पुमान्‌ । वीणादधिभिश्वत्सा सर्वकरागुणविद्वारदा ॥ १८८ ॥ 
सुग्रहं तरुहस्तेन भूमिष्ठ मानुमण्डलम्‌ । पातालादपि शेषादिः सुद्टरो डिम्भकेन च ॥१८९ ॥ 
सयुत्तानयितु" शक्ता ससंसुद्रा चसुन्धरा । भतत श्ीरुवतीचिततं न शक्यं मन्मथेन च ॥ १९० ॥ 
इ्याख्यत्साप्यदः पापादवकण्यं स रावणः । निम॑लः केतनेवृरान्पञ्यतां जनयद्‌ ॥ १९१॥ 
हंसावलीति सन्देहं नवनिमाकहासिभिः । दिद्यो सुखरयद्धे मधण्टाचदुलनिःस्वनैः ॥ १९२ ४ 
कुव॑ंद् धनै नाशेषं विष्िकि्टैरिव बन्धुभिः । ययौ पुष्पकमारद्य गरने सष मन्त्रिणा ॥ ५१९३ ॥ 
*ध्वजदण्डाग्रनिभिच्रवारिदच्युतवारुवैः । मन्दगन्धबहानीतैविनीनाध्वपरिश्रमः ॥ १९४ ॥ 
सीतोस्सुकस्तथा गच्छन्‌ ददे पुष्पकस्थितः । शरद्रराहकान्तःस्थो वासौ नीरुवराहकः ॥ १९५ ॥ 
सम्प्ाण्य चित्रद्टाख्यं २ श्रधानं नन्दनं वनम्‌ । प्रविष्ट इव सीतायाश्ित्ं तुष्टिमगादलम्‌ ॥ १९६ ॥ 


दु्दारा अभिमत उसके सामन नदी कहा ॥ १८२ ॥ शपंगलाक वचन सुन रावणने वह्‌ सव भूरठ 
समभ्पर रौर अपनी चेष्टा तथा सुखा्ृति मादिप क्रोधाग्निका प्रकट करता हा वह कहने लगा 
कि हे मुग्धे ! एेसा कोन विषवादी-गारुडिक है जो स्पैका निभशास तथा फणाका विस्तार देख 
उसके भये उपे पकडना छोड देता हे ॥१-२-१८४॥ उसकी बाह्य धीरनाके वचन सुनकर दी नू उससे 
डर गई ओौर यदय वापिस चली आई । सियोकी चित्तवृत्ति हा्थीके कानके समान च्ल होती है 
यह क्या तू नहीं लानती { ॥ १८५॥ भँ नदीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं मेदन किया । 
तू उपायम कशल नहीं हे किन्तु शल जैसी जान पड़ती है । ठेखा कह रावणने शूरपणखाको भ्वूव 
डोँट दिखाई ॥ १८६ ॥ इसके उन्तरमे शुपणखा कहने लगी कि यदि मै भोगोपभागकी वस्तुश्रोकि 
द्वारा उसका मन श्रनुरक्त करती तो जो वस्तु वह्यँ रामचन्द्रके पास है वे अन्यत्र स्वप्नमे भी नहीं 
मिलती हँ ।॥ १८७ ॥ यदि शर-वीरता ्राकिकि द्वारा उते अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान श्यूर- 
वीर पुरूष कदीं नहीं है । यदि वीणा आआदिके दवारा उसे वश करना चाहती तो बह स्वयं समस्त कला 
श्मौर गुरणोमें विशारद है । भूमि पर खड हुए लोगोकि द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डलका पकड़ा 
जाना सरल है, एक वालक भी पाताल लोकसे शेषनागका हरण कर सकता ह ॥१८८-१८६॥ चौर समुद्र 
सहित प्रथिवी उठाई जा सकती है परन्तु शीलवती खीका चित्त कामसे भेदन नदीं किया जा सकता । 
शपणखाके वचन सुनकर रावण पापकमेके उवयसे पुष्पक विमान पर सवार हो भन्तीके साथ 
्माकाशमागेसे चल पड़ा । पुष्पक षिमान पर सोँपकी नई कोँचलीकी हँसी करनेवाली निर्मल पता- 
कर्द फहरा रही थी उनसे वह्‌ लोगोको "यह्‌ हंसोंकी पंक्ति हैः एेसा सन्देह उन्न कर रहा था। 
सुबणेकी बनी छोटी-छोटी घण्टियोके चच्रल शब्दोसे बह पुष्यक विमान दिशाच्योको सुखरित कर 
रहा था श्रौर मेघोके साथ एेसा गाढ आलिङ्गन कर रहा था मानो विद्धुडे हुए बन्धु्ोकि साथ ही 
द्मालिङ्गन कर रहा हो ।। १६०-१६२ ॥ उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजञ-दण्ड लगा ह्या था उसके 
अभरमागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघे पानीकी छोटी-छोदी वदे मडने लगती थी, 
मन्द-मन्द वायु न्दं उड़ा कर ले अती थी जिससे रावणका मागेसम्बन्धी सव परिश्रम दूर होता 
जाता था ॥। १६४ ॥ सीताम उ्युक हो पुष्पक विमानमें बैठकर जाता हआ रावण ेसा दिखाई देता 
था मानो शरद्‌ ऋतुकं मेघोँके वीचमें स्थित नीलमेघ ही दो ।} १६५ जव वह्‌ चिन्नकरुट नामक 

आनन्ददायी प्रधान बनमें प्रविष्ट हृ्ा तब ठेसा सन्तु हु मानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका 


१ '्वनघण्यग्र-म० । २ चिन्रकूदास्यनन्दनं नन्दनस्वनम्‌ ° } 
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तदाक्षयाथ मारीचः परा्य॑मणिनिमितः 1 भूष्वा हरिणपोतोऽसौ सीतायाः स्वमदशंयत्‌ ॥ १९७ ॥ 

त॑ सरोषटारिणं द्रा पर्य नाथातिकौतुकम्‌ । हरिणश्ित्रवर्णोऽथं रञ्जयत्यज्जसा मनः ॥ १९८ ॥ 

इति सीतावचः शरुत्वा विनेतु' ततकुतृष्टमरं । तदानिनीपया गत्वा रामो वामे विधौ विधीः ॥ १९९ ॥ 
भ्ीवाभङ्गेन चा पयन्‌ ङ्व दूरं पुनः तिम्‌ । वर्णन धावन्‌ क्षणं खादन्‌ विभयो वा तृणाङ्कुरम्‌ ॥२००॥ 
इस्तआह्यमिवात्मानं छृस्वोडडीयापिदृरगः । बथा कष॑ति मां माया्धगो वैषोऽतिदु्रंहः ॥ २०१ ॥ 
ददच्चित्यन्वगात्सोऽपि शगोऽगाद्रगनाङ्गणम्‌ । ङतः छत्यपरामश्ः खीवक्ीक्रतचेतसाम्‌ ॥ २०२ ॥ 
लोकमानो नभो रामस्तयुतामतिषटपयन्‌ । तस्थौ तथैव विभान्तो घटान्तरगताहिवन्‌ ॥ २०३ ॥ 
१अथातो रामरूपेण परिवरचो दद्याननः । सीतामित्वा पुरोधत्वा प्रहितो हरिणो मया ॥ २०४॥ 
वारणीदिक्‌ प्रिये पर्य बिम्बमेषांछ्ुमाछिनः । सिन्वूरतिरकं न्यस्तं बिभ्रतीव विराजते ॥ २०५ ॥ 
आरोह शिबिकां तस्मादाञ् सुन्दरि बन्धुरम्‌ । स्पुरीगमनकारोऽयं वतते सुखरात्रये ॥ २०६ ॥ 
इत्यवादीचदाकण्यं सा मायारिविकाङृति । विमानं पुष्पकं मोहादार्रोष्ठ धरासुता ॥ २०७ ॥ 

रामं वा तुरगारूढमात्मनं स्म प्रदक्ष॑यन्‌ । महीगतमिव भ्रान्ति जनयन्‌ दुदितुम॑हेः ॥ २०८ ॥ 

घां सुजङ्गीमिवामैषीदुपायेन स्वस्यवे । परतिव्रताप्रगां पापी मायाचुञ्जुदंशाननः ॥ २०९ ॥ 
क्रमाद्ङ्कामवाप्यैनामवतायं वनान्तरे ! सद्यो मायां निराङ्कत्य ज्ञापितानयनक्रमम्‌> ॥ २१० ॥ 





हो ।। १६६ ॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे भारीचने भ्रष्ठ मणियोंसे निर्भित हरिणके वच्चेका रूप 
वनाकर अपने आपको सीताके सामने प्रकट किया ॥ १६७॥ उस मनोहारी हरिणको देखकर सीता 
रामचन्द्रनीमे कहने लगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देखिये, यह अमेक वर्णोवाला हरिण 
हमारे मनको अनुरञ्जित कर रद्रा है ।। १६८ ॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होने पर बुद्धि रहित 
रामचन्द्र सीताके बचन सुन उसका छृतुहल दूर करनेके लिए उस हरिणको लानेके इच्छासे चल पड़े 
॥ १६६ ॥ चह हरिण कमी तो गरदन मोड़ कर पीडेकी ओर देखता था, कभी दूर तक लम्बी सृलाङ्ग 
भरता था, कमी धीरे-धीरे चलता था, कभी दढता थ, ओर कमी निय दो घासके अदभु खाने 
लगता था ।॥ २००॥ कभी श्रपने आपको इतने पास ले शाता था कि हाथसे पकड़ लिया जावे चौर 
कमी उल्ल कर बहुत दूर चला जाता था । उसकी एेसी चेष्ट देख रामचनद्रजी कमे लगे कि यह 
कोई मायामय मग है अमे व्यथे ही खीच रहा है श्मौर कठिनादेसे पकड़नेके योग्य है । ठेसा कहते 
हुए रामचनद्रजी उसके पीदे-पीछे चले गये परन्तु छं समय वाद्‌ ही वह्‌ उल्ल कर आकाशांगणमें 
चला गया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त ख्जीके वश है उन्हें करने योग्य काका विचार कहाँ 
होता है १ ।। २०१-२०२॥ जिस प्रकार घड़के भीतर रखा हुश्ना साँप दुखी होता है उसी प्रकार 
रामचन््रजी अाकाशकी ओर देखते तथा अपनी हीनताका वणेन करते हुए बीं पर्‌ आाश्चयंसे चकित 
होकर ठहर गये ॥ २०३ ॥ 

अथानन्तर-रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर । सीताके पास आया श्रौर कहने लगा कि मने 
उस हरिणको पकड़कर रगे भेज दिया है ।। २०४ ॥ हे भिये ! अब सन्ध्याकाल हो चला है । देखो, 
यह पश्चिम दिशा सुये-विम्बको धारण करती हुदै फेसी खुशोभित हो रही है मानो सिन्दुरका तिलक 
ही लगाये दो ॥ २०५॥ इसलिए दे सुन्दरि ! अव शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर सवार दोच्मो, सुख- 
पू्वेक रात्रि वितानके लिए यह्‌ नगरी वापिस जानेका समय है ।। २०६ ॥ राबणने ठेसा कदा तथा 
पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकार बना दिया । सीता भान्तिवश उसपर आरूढ हो 
गई ॥ २०७ ॥। सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हए राण अपने श्रापको ठेसा दिखाया मानो घोड़ेपर 
सवार प्रथिवीपर रामचनद्रजी ही चल रहे हो ।। २०८ ॥ इस प्रकार मायाचारमे निपुण पापी रावण 
उपाथ द्वारा पतिव्रताञ्मोमे श्रप्रगामिनी-श्रेष्ठ सीताको सर्पिंणीके समान अपनी मृ्युके लिए ले 
गया ॥ २०६ ॥ क्रम क्रमसे लङ्का पर्हुचकर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा अओौर शीघ्र हयी माया 





१ श्रथेतो क०, ग०; घ० । २ पुरोगमन ल० । ३ क्रमात्‌ च० । क्रः ल ०, ख०, म०। 


्मष्टपष्टं षवे २६३ 


इन्द्रनीरच्छवि देहं गृढार्थं हिप्यसन्ततेः । चार्यो वा स तम्याः स्वं सुचिरात्ममदन्यनं ॥ २११ ॥ 
भयेन रुजया रामविरहोत्थद्युचा च सा । अगाद्राजसुता मूच्छमनिङच्छरप्रतिक्रियाम्‌ ॥ २१२॥ 

सद्यः शीर्वतीस्पश्षाटिया गनगगामिनी । विनद्यनीति भीन्वाऽसौ जानकीं स्वयमस्प्रजन्‌ ॥ २१३ ॥ 
विद्याधरः समाहूय शीताम्बुपवनादिभिः । मूच्छसस्या निरा्युंरिनि दक्षा न्ययोजयन्‌ ॥ २१४ ॥ 
उपायैस्ताभिरुदढनमू च्छाऽवोचद्धरासुता । युयं काः कः प्रदेशोऽयमिति चाङ्भाकुकाश्या ४ २१५ ॥ 
विद्याधर्यो वर्यं लङ्कापुरमेतन्मनोहरम्‌ । वनं रावणराजस्य त्रिखण्डाधिपनेरिदम्‌ ॥ २१६ ॥ 

त्वादशी वनिता रोके न काचित्पुण्यभागिनी । महेन्द्रमिव पौलोमी सुभदेवादिमृपतिम्‌ ॥ २१७ ॥ 
श्रीमती वज्रजहूं वा स्वमेनं ऊर ते पतिम्‌ । स्वामिनी भव संभाग्याद्रावणस्य महाधियः ४ २१८ ॥ 
जानकी ताभिरिव्युक्ता सुदूना दीनमानसा । कि पौरोम्यादय्रः शीलभङ्गेन ताः पतीन्‌ स्वयम्‌ ॥ २१९ ॥ 
प्राणेभ्योऽप्यधिकान्‌ का वां विक्रीणन्ति गुणान्‌ श्रिया । त्रिखण्डस्याधिपोऽस्त्वस्तु पट्‌ खण्डस्याग्बिरस्य वा 
किः तेन यदि श्ीरुस्य खण्डनं मण्डनस्य मे । प्राणाः सतां न दहि प्राणाः गुणाः प्राणाः भियास्ननः १२२१॥ 
तदुव्ययात्पाख्याम्येतान्‌ गुणप्राणाच्च जीविकाम्‌ । मू तिविनश्वरी यातु विनाङमविनश्वरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
विनयति न मे शीरं कुरूदौखाजुकारि तत्‌ ! इनि मन्युर इन्वा गृहीत्वा सा यतं तद्रा ॥ २२३॥ 
वदिष्यामि न मोक्ष्ये च यावन्न श्रूयते मया } रामस्य क्षेमवातेंनि मनसालोच्य सुता ॥ २२४ ॥ 
अवबोधितवैधन्यविसद्धस्वल्पभूषणा । यथार्थं चिन्तयन्स्यास्न सन्ततं संसृतेः स्थितिम्‌ ॥ २२५ ॥ 





~-~---~ ~~ ~ -~----~~-->~ 


दूरकर उसके लानेका क्रम ॒सूचिन किया । जिस प्रकार काई आचाय अपनी शिप्य-परस्पराके लिष 
किसी गूढ़ श्रथैको बहुत देर वाद्‌ प्रकट करता ह उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्ति 
वाला अपना शरीर बहत देर वाद्‌ सीनाका दिखलाया । २१०-२११॥ उक्ते देखत ही राजयुत्री 
सीता, मयसे, ललसे, अर रामचन्द्रके विरहे उत्पन्न शोके तीव्र दुःखका प्रनिकार करनेवाली 
मूर््छाको प्राप्त हो गई ॥ २१२ शीलवती पतिव्रता खीके स्पशंसे मेरी च्याकाशगामिनी विया 
शीघ्र दी नष्ट हो जवेगी इस भयसे उसने सीनाका स्वयं स्पशं नहीं किया ॥ २१६ ॥ किन्तु चतुर 
विद्याधरिथोको बुलाकर यह अदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल तथा हवा आदरिसे इसकी मृच्छ 
दुर करो ।२१४।। जव उन बिद्याधरियोके ्रनेक उपायाँपे सीताकी मूर्छा दूर हइ तव शङ्कसे व्याङ्ल- 
हृदय होती हृदे वह उनसे पूषन लगी कि आप लोग कौन हैँ १ आर यह प्रदेश कोन हे !॥ २१५॥ 
इस उत्तरमे चिद्याधरियों कहने लगी कि हम लोग चिद्याधरि्ँ है, यह मनोहर लङ्कापुरी हे, शरीर 
यह तीन खण्डक स्वामी राजा राबणका वन है । इस संसारमे आपके समान कोई दृसरी खी पुण्यशालिनी 
नहीं है क्योकि जिस प्रकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने भरन चक्रवर्ती को अौर श्वीमतीने वजजङ्गको 
अपना पत्ति वनाया था उसी प्रकार श्राप भी इस राबणको अपना पति बनारदीदहैँ। आप 
सौभाग्यसे महालक्मीके धारक रावणकी स्वामिनी होच्ो । २१६-२१८ ॥ इस प्रकार विद्याधरियोके 
कहनेपर सीता बहुत दी दुःखी हृदे, उसका मन दीन हो गया । वह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी 
श्रादि सिया अपना शील भङ्गकर इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्न हई थीं १॥ २१६॥ एेसी कोनसी 
सिय है जो प्राणोसे भी अधिक श्रपने गुणोकोा लद्मीके वदले वेच देती हयो । राचण त्तीन खण्डका 
स्वामी हो, चाहे छह खण्डका स्वामी हो श्रोर चाहे समस्त लोकका स्वामी हो ।। २२० ॥ यदि वह 
मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो सु उससे क्या प्रयोजन हं १ सजनोको 
प्राण प्यारे नही, किन्तु गुण प्राणोसे मी अधिक प्रिय होते दै ।॥ २२१ ॥ भँ प्राण देकर न्रपने इन 
गुणरूपी प्राणोकी स्ता करंगी जीचनकी नदीं । यद नश्वर शरीर भले दी नष्ट हो जावे परन्तु छृला- 
चर्लोका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नदीं हो सकता । इस प्रकार प्रतयुत्तर देकर उत्तम 
शील तको धारण करनेवाली सीताने मनसे विचार किया ओर यह्‌ नियम ले लिया कि जबतक 
रामचन्द्रजीकी छ्शलताका समाचार नदीं सुन ईगी तवतक न दे रदी ओर न भोजन ही करंगी 
|| २२२-२२४ ॥ वेधन्यपना प्रकट न हो इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोडसे ही अभुषण 


क 


रख छोड थे वाकी सब दूरकर दिये थे ेसी सीता वयौ संसारकी दशाका धिचार करती हई रहने 


२६४ महापुराणे उत्तरपुराणम 


भरादुरासंस्तदोत्पाता रुङ्गायां किङ्करा इव । तद्‌ध्व॑सिकारराजस्य समन्ताद्दयदायिनः ॥ २२६ ॥ 
उत्पन्नमायुधागारे चक्तं वा कारचक्रवत्‌ । यज्ञशाराप्रब्धस्य वस्तकस्यैव शाड्वरम्‌ ॥ २२७ ॥ 
तदुरपततिफङस्यास्या नवबोद्धः खगेशिनः | ज्वरदारं महाचक्रं महातोषमजीजनत्‌ ॥ २२८ ॥ 

रामो नाम बटो भावी रक्ष्मणोऽप्यजुजातवान्‌ ! तस्य रूढग्रतापौ तौ द्वाप्यभिञुखोदयौ ॥ २२९ ५ 
सीता शीरुवती नेयं जीवन्ती ते भविष्यति । अभिभूतिः सदीकानामत्रैव फरूदायिनी ॥ २३० ॥ 
उत्पाताश्च पुरेऽभूवन्‌ बहवोऽश्ुभसूचकाः । रोकद्कयादहितं वाढमयश्ञश्च युगावधि ॥ २३१ ॥ 

मुच्यतां म॑क्ष्वियं यावन्न १ चेदं रुदिष्ष्छति ! इति युक्तिमसीं वाणीसुक्तो मन््यादिभिस्तदा ॥ २३२ ॥ 
प्रत्यभाषत शष्केशो युं युक्षिविरोधि किम्‌ । अस्यत्या वदतैवं च प्रत्यक्षे का विचारणा ॥ २३३ ॥ 
चक्ररणं ससुत्पन्नं सीतापहरणेन मे । *पट्खण्डाधाधिपत्यं च तेन चिन्त्यं करस्थितम्‌ ॥ २३४ ॥ 

स्वयं गृ्एगतां लक्ष्मीं हन्यात्पादेन को बिधीः । इति तद्धाषिलं श्रुत्वा भ्यरमन्‌ दहितवादिनः ॥ २३५ ॥ 
हतः परिजनो रामं मायामणिष्गालुगम्‌ । विपिने नष्टदिग्भागं सू्येऽस्ताचरूमेयुपि ॥ २२९ ॥ 
अष्रन्विष्य सीतां च वैमनस्यमगाचराम्‌ । सह्य उस्तनोवियोगोऽपि स्वामिनः केन सद्यते ॥ २३७ ॥ 
भानाद्वयमायाति मल्य॑रोकैकष्व्ुषि । ध्वान्ते भियेव नियति दरुन्तीष्वञ्जराशिषु ॥ २३८ ॥ 
घटामटति कोकानां युग्मे युग्मद्विषा दा । अर्थः हाब्देन वा योगं साधुना जानकीप्रियः ॥ २३९ ॥ 





लगी ॥ २५५ ॥ उसी समय लङ्कामे उसे नष्ट करनेवाले यमराजके किकसरोके समान भय उत्पन्न करने- 
वाले अनेक उध्पात सब श्रार दने लगे ॥ २२६ ॥ जिस भकार यज्ञशालामे वधे हुए बकरके समीप 
हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुधशालामे कालचक्रके समान चक्रल प्रकट हुमा । 
विद्याधरयोका राजा शवण उसके उत्पन्न होनेका फल नदीं जानता था--उसे यह नहीं माद्म था कि 
इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोका समूह्‌ देदीप्यमान हो रहा है एेसे उस महाचक्तने 
उसे बहुत भारी सन्तोष उत्पन्न किया 1 ररऽ-ररम् ॥ 
तदनन्तर मन्तियोने उते समफाया कि "रामचन्द्र दौनहार बलभद्र है, ओर उनका छोटा 
माई लद्मण नारायण होनेवाला है । इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रदा हैँ बौर दोनों दी महान्‌ 
छभ्युदयके सम्मुख दै । सीता शीलवती खीहै, यह जीते जी तुम्हारी नदीं होगी । शीलवान्‌ पुरुषका 
तिरस्कार इसी लोकमें फल दे देता है । इसके सिवाय नगरमे अमी सूचना देनेवाले बहुत भारी 
उष्पात भी हो रहे हैँ इसलिए दोनों लोकोमिं अदित करने एवं युगान्ततक अपयश बद़नेबाले इस 
कुकायैको उसके पहले दी शीघ घ्रोड़ दौ जबतक कि यह बात सवत्र प्रसिद्धिको प्राप होती हैः ! इस 
प्रकार मन्वि्यने युक्तिसि भरे वचन राबणसे कहे । रावण प्रयुत्तरमे कने लगा कि ईस तरह श्राप 
लोग बिना ङं सोचे-विचारे ही युक्ति-विरुद्र बचन क्यों कहते है १ अरे, भ्त्यश्च वस्तुभँ विचार 
करनेकी क्या ्रावर्यकता है ‰ देखो, सीताका श्चपहरण करनेसे दी मेरे चक्रल प्रकट ह्या है, 
इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य मेरे हाथमे ही आणया यह्‌ सोचना चाये । एेसा कौन मूख 
होगा जो घरपर आई हृद लक्मीको पैरसे ठुकरावेगाः । इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर दितका 
उपदेश देनेवाले सब मन्त्री चुप हो गये ॥ २२६-२३५ ॥ 
इधर रामचन्द्रजी मणियोसे वने मायामय मृगका पीटा कंरते-कसरते बनमे बहुत ्रागे चले 
गये वँ षे दिशा््ोका धिभाग भूल गये ओौर सूर्यं अस्ताचलपर चला गया । परिवार लोगो 
उन तथा सीताको वहत द्वद पर जवषेन दिखितो बहुत द्यी खेदे-खिन्न हुए । सो ठीक ही है 
क्योंकि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका विथोग कौन सह सकता है ।२३६- 
२३७ ॥ सवेरा होनेपर मलुष्य-लोकके चच्ुस्वरूप सूयैकां उदय हूंभा, अन्धकार मानो भयसे 
माग-गया, कमलके समूह पुल उठे, रात्निके कारण परस्पर देष रखनेबाले चकबा-चकवियोके 
युगल हषसे मिलने गे ओर जिस प्रकार अथे निदोष शब्दके साथ संयोगको प्राप होता है अथवा 


१-नानेवं घ० 1-नतरेदं ख ०>ग०, २ षट्खण्डस्यायिपत्यं ल०। ३ सदयस्तनोरवि-ख०,सष्यः सूलोर्ि-ल० । 





अष्रपष्ठं पर्व २६१५ 


स्वर्यं परिअ्नेनापि भास्करो दिवसेन वा । द्षटा तं मन्यिया केति रषः पच्छ साङ्करः ॥ २४० ॥ 
दैव देवी च देवो वा नास्माभिरवरोकितः । देवी छयेव ते तस्मात्वमवैपरीति सोऽभ्यधात्‌ ॥ २४१ ॥ 
१इति तद्वचनाद्न्धरन्धा रामं समग्रहीत्‌ ! मृच्छ सीतासपकीव मोदयन्ती मनः क्षणम्‌ ॥ २४२ ॥ 
तदा शीतक्रिया सीतासखीव सहसा नृपम्‌ । व्यश्छपयचतः सोऽपि क्र सतेति ग्रञुद्धयान्‌ ॥ २४३. ॥ 
देवीं परिजनः सर्वः समन्तात्परतिभूरुहम्‌ । अन्वेषयन्‌ विरोक्योचरीयं वंशविद्रारितम्‌ ॥ २४४ ॥ 
तस्यास्तदा तदानीय राघवाय समपंयन्‌ । उत्तरीयांञ्युकं देव्या मवचस्येनदिनः कुतः ॥ २४५ ॥ 

इति विक्ताततचत्वं शोकबव्याङ्रूमानसः । सष्टायुजस्ततश्चिन्तां ऊवंच्ुवीश्वरः स्थितः ॥ २४६ ॥ 
तरक्षणे सम्धमाक्रान्तो दूतो इद्यरथान्तिकात्‌ । तं भराप्य विनतो मुभा कार्यमित्थमभापत ॥ २४० ॥ 
गृष्ठील्वा रोहिणीं राहौ प्रयाते गगनान्तरम्‌ ! एकाच्छिनिं तुषाराश्च जाम्यन्तं समलोक्िपि ॥ २४८ ॥ 
स्वभे किं फरमेतस्येत्यन्वयु ङ्त महीपतिः । पुरोहितमसौ चाह सतामद्य दद्याननः ॥ २४९ ॥ 
गरहीत्वायान्स मायावी रामः स्वामी च कानने ! तां समन्वेपितु" श्रोकादाकुखो भाम्यति स्वयम्‌ ॥ २५०॥ 
मङ्घ्ु दूलयुखादेतस्परापणीयमिति स्फुटम्‌ । तद्राजाहागतोऽस्मीति ठेखग्भंकरण्डकम्‌ ॥ २५१॥ 
न्यधाच्चामरे तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विमोच्य पन्नमन्रस्थं स्वयमिन्धमवत्वयत्‌ ॥ २५२ ॥ 

तो विनीतानगरात्‌ श्रीमतः श्रीमतां पतिः! प्रेमप्रसारिनाल्मीयञ्चुजाभ्यां स्वप्रियात्मज ॥ २५३. ॥ 





सूर्यं दिनके साथ आ मिलता हं उसी प्रकार जानकीव्रहटम रामचन्द्रजी परिवारके लागोके साथ 
छमा मिले ! परिजनको देखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ी व्यमतासे पद्ध किं हमारी प्रिया-सीता कहाँ 
है १ परिजनने उत्तर दिया कि हे देव! हम लोगाने न आपको देखा ह रौर न देवीको देखा हे । 
देव तो ह्वायाके समान आपके पासी थी अतःआपदही जाने किं बद कहँ गई ¢ इस प्रकार 
परिजनके वचनोंसे प्रवेश पाकर क्षण भरके लिए मनक माहित करती हह सीताकी सपकीके समान 
मृच्छनि रामचनद्रको पकड़ लिया--उनदं मृच्छ अरा गड ॥ २३६-२४२ ॥ तदनन्तर-सीनाकी सखीके 
समान शीतोपचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रफो मूच्छासे जुदा किया चौर सीता कदय हः १ एसा 
कहते हुए वे प्रबुद्ध-सचेत हो गये । २४३ ।। परिजनके समस्त लोगोने सीताको प्रत्येक रक्षके नीचे 
खोजा पर कहीं भी पता महीं चला । शँ! किसी वंशकी काड़ीमे उसके उत्तरीय वद्नका एक टुकड़ा 
फाटकर लग रहा था परिजनके लोगोँने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सोप दिया ¡ उसे देखकर बे कहने 
लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वष हे, यदय केसे चाया १ ।॥ २४४-२४५ ॥ थोड़ी ही देर रम- 
चन्द्रजी उसका सव रहस्य सममः गये । उनका हृदय शाकसे व्याङ्ुल हो गया श्यौर वे द्लोटे माहके 
साथ चिन्ता करते हुए वहीं वैठ रहे ॥ २४६ ॥ उसी समय संभ्रमसे भरा एक दूत राजा दशरथके 
पाससे श्राकर उनके पास पर्हुचा शओओौर मस्तक सुकाकर इस प्रकार कायेका निवेदन करने लगा 
|} २४७ ॥ उसने कहा कि राज महाराज दशरथने स्वप्र देखा हं कि राहु रोदिणीको हरकरः दृसरे 
छाकाशमे चला गया हे ओौर उसके विरमे चन्द्रमा यकरेला ही बनें इधर-उधर धमण कर रहा है । 
स्वपर देखने बाद ही 'मदाराजने पुरोहिते पूष्ठा कि स स्वप्रका क्या फल हैः १ पुरोद्ितने उत्तर 
दिया कि आज मायावी राण सीताको हरकर ले गया ह ओर स्वामी रामचन्द्र उसे खेःजनेके लिष 
शोकसे च्ल हो वनम स्वयं भ्रमण कर रहे है । दूतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र ही 
उनके पास भेज देना चाहिये ! इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे का ओर महाराजकी आ ज्ञानुसार 
म ययँ आया दं । रेखा कड्‌ दूतने जिपमे पत्र रखा हा था ठेसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख 
दिया । रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया शौर खोलकर भीतर सखा हा पत्र इस प्रकार 
बचने लगे ।। २४८-२५२॥ उसमे लिखा था कि इधर लच््मीसस्पन्न अयोध्या नगरसे लक््मीवानकि 
स्वामी महाराज दशरथ प्रेमसे कैलाई हृद अपनी दोनों युजाश्नोकि द्वार अपने प्रिय पुत्रका आलि- 
ज्गनकर तथा उनके शरीरकी छशल-वातां पूकर यह ओाज्ञा देते दै कि यहाँ से दक्षिण दिशाकी ओर 





१ श्रथ क० सगर ॥ 


२६६ महापुराणे उत्तरुराणम्‌ 


परिष्वन्यानुुज्याङकक्षेमवार्ता ततः परम्‌ । इदमा्ञापयत्यन्न दक्षिणाञ्भ्यन्तरस्थिताः ॥ २५४ ॥ 
पटपच्चादान्महाद्रीपाश्चक्रवत्यनुवसिनः । केशवाश्च स्वमाहात्म्यासदद्धपरिरक्षिणः ॥ २५५ ॥ 
हवीपोऽसिव तेषु श्काख्या्िद्धटाद्विविूषितः । तस्मिन्‌ विनमिसन्तानविद्याधरधरेरिनाम्‌ ॥ २५६ ॥ 
चतुष्टये व्यतिक्रान्ते प्रजापाखनरोड्धपे % । रावणाख्यः खो रोककण्टकः सखीषु रम्पटः ॥ २५७ ॥ 
ततोऽभूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपरावण्यकान्त्यादिकथितं क्षिविजाश्रिवम्‌ ॥ २५८ ॥ 
तदैव मदनामोधवाणनि्िन्नमानसः । पौरस्स्यो ध्वस्तथीधैयों मायावी न्यायदूरगः ॥ २५९ ॥ 
*अनन्यषे्मागस्य सोपायं स्वां पुरीं सतीम्‌ । अनैषीद्यावदस्माकमुद्योगसमयो भवेत्‌ ॥ २९० ॥ 
तावत्स्वकायसंरक्चा कतंव्येति भरिया प्रति ! भराहिणोतु ऊमारोऽग्यं दूतं स्वं धीरयश्चिति ॥ २६१ ॥ 
पिवृरेखा्थ॑माध्याय रुढशोकः क्रुषोदधतः । अन्तकस्याङ्कमारोदुं स रङ्केशः किमिच्छति ॥ २६२ ॥ 
शद्चस्य सिंहपोतेन कि विरोधेऽस्ति जीविका । सस्यमासन्न्त्युनां सयो विध्वंसनं मतेः ॥ २६३ ॥ 
श्युद्धतोदितैः कोपमाविश्चक्रेऽथ रक्ष्मणः । जनको भरतः शाश्रुघश्च उ तद्‌ वृचकश्ुतेः ॥ २६४ ॥ 
सम्प्राप्य राघवं सोपचारमारोकष्य युक्तिमद्‌ । वाक्यैः शोकं समं नेतु" तदैवं ते स्मब्रुवनू ॥ २६५ ॥ 
चौयेण रावणस्यैव परदाराप्ारिणः । पराभवः परिदग्धा दुरात्माऽघमंवतंनः ॥ २६६ ॥ 
सीताशपेन दाद्योऽसौ निविा्यमकार्यकृत्‌ । महापापकृतां पापमस्मि्चेव फरिष्यति ॥ २६७ ॥ 
उपायश्चिन्त्यतां कोऽपि सीताप्रत्ययनं भरति । इति तैरबोधितो ° रामः सुक्तोत्थित इवाभवत्‌ ॥ २६८ ॥ 





समुद्रके वीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैँ जो चक्रवतींके अनुगामी हैँ अर्थात्‌ उन समे 
चक्रवतींका शासन चलता है । नारायण भी अपने माहात्म्यसे उन दी पोमेसे अधे द्वीपोकी रक्ता 
करते हँ ।॥ २५३-२५५५ ॥ उन द्वीपोमें एक लङ्का नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुशोभित है । 
उसमें क्रम-कमसे राजा विनमिकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी रक्षा करनेमे सद। 
तस्पर रहते थे, जब उ्यत्तीत हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा हा है जो कि लोकका कण्टकं 
माना जाता है नौर सियोमें सदा लम्पट रहता है || २५६-२५७॥ तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखने 
बाले नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य श्रौर कान्ति आदिक वणेन किया । 
उसी समय रावणका मन कामदेवके अमोघ वाणोँसे खण्डित हौ गया । उसकी बुद्धिकी धीरता 
जाती रही । न्यायमागेसे दुर रहनेबाला बह मायावी जिस तरह किसी दृसरेको पता न चल सके 
इस तरह-गु्रूपसे आकर सती सीताको किसी उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबत्तक हम 
लोगोके उद्योग करनेका समय राता है तबतक अपने शरीरकी रक्ता करनी चाहिये इस प्रकार प्रिया- 
सीताके प्रति उसे सममानेके लिए छमारको अपना कोड श्रेष्ठ दूत भेजना चादियेः । एेसा महाराज 
द्शरथने पने पत्रमे लिखा था । पिताके पच्रका मतलब समकर रामचन्द्रका शोक तो स्क गया 
परन्तु वे कोधसे उद्धत हो उठे । वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदरे चदना चाहता है 
| २५८-२६२॥ सिंहे बच्ेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन च्च सकता है १ सच 
है कि जिनकी सत्यु निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट दो जाती दै ।। २६३ ॥ इस प्रकार 
रोष भरे शब्दों दवारा रामचनद्रने क्रोध प्रकट किया । तद्नन्तर-लद्मण, जनक, भरत श्यौ शघुघ् यह 
समाचार सुनकर रामचन्द्रजीके पास अये अौर बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपूणै शब्दों 
दवारा उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे ॥ २६४-२६५ | उम्होनि 
का कि रावण चोरीसे परख्ी हर कर ले गया है इससे उसीका तिरस्कार हआ है । वह द्रोह करने 
बाला है, दुष्ट है रौर अधमेकी प्रवृत्ति चलनेवाला ह । इसने चूकि विना बिचार किये ही यहं 
अकाय किया है तः वह सीताके शापसे जलने योग्य है । महापाप करनेवालोंका पाप इसी 
लोकम फल देता है ॥ २६६-२६७ ॥ अब सीताको बापिस लानेका को$ उपाय सोचना चादिए । 
इस प्रकार उन सबके द्वारा सममाये जानेपर रामचनद्रजी सोयेसे उठे हृएके समान सावधान हो 


१ लोलुपः । २ श्रनन्यवेष ल० । ३ तद्डृत्तकथुतः ल ० । ४ वंधितो लञ० । 


अष्टपष्ठं पे २६७ 
तत्रे खेचरदन्द्रं दौवारिकनिवेदितम्‌ । मृपानुगतमागत्य यथोचितम्‌ *रोकत ॥ २६९ ॥ 
भविष्यद्ख्देवोऽपि कृततद्योगसम्पदः । एतदागमनं कस्मात्कौ भवन्तौ कुमारकौ ॥ २७० ॥ 
दस्यन्वयुङ्क्त सुप्रीवस्तत्रेदं सम्यगव्रवीत्‌ । खगाद्विदक्षिणग्रण्यां घुर किरुकिराह्यम्‌ ॥ २७१ ॥ 
तदधीडशोो बरीन्द्राख्यो विख्यातः खचरेष्वसौ । प्रियङ्कुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तनूद्धवौ ॥ २७२ ॥ 
वालिसुीवनामानावजायावहि भूञ्युजाम्‌ । पितयुंपरतऽजायताभ्रजस्याधिराजता ॥ २७३ ॥ 
ममापि युचराजत्वमजनिष्ट क्रमागतम्‌ । एवं गच्छति वत्स्थानमपहत्य मदगजः ॥ २७४ ॥ 
कोभाक्रान्ताशयो देशान्‌ स निवासयति स्म माम्‌ । एषोऽपि दक्षिणश्रेण्यां विचयुत्कान्तापुरेिनः ॥२७५॥ 
अमञ्जनखगाधीशस्तनूजोऽमिततेजवाक्‌ ! त्रिधाविद्योऽञनदेव्यामन्याइत्तपराक्रमः ॥ २७६ ॥ 
नभश्चरङमाराणां सञुदाये परस्परम्‌ । कदाचिदान्मविध्यानामनुभावपरीक्षणे ॥ २७७ ॥ 
विजयाद्धःगिरेमुंधि क्रमं विन्यस्य दक्षिणम्‌ । वामपादेन भास्वन्तमपष्टाय पुनस्तदा ॥ २७८ ॥ 
त्रसरेणुश्रमाणं स्वं शरीरमचृताद्धतम्‌ । ततः म्श्ति विघेशोविस्मयाहितमानसैः ॥ २५९ ॥ 
अणुमानिति दर्पेण निखिरेरभ्यधाय्ययम्‌ । पीतव्याकरणाम्भोधिः सखा प्राणाधिक्छो मम ॥ २८० ॥ 
गत्वा कदाचिदेतेन सष्ट सम्मेदपव॑तम्‌ । सिद्धक््टाभिधे तीर्थक्ेत्रेऽहैत्मतिमा वहू: ॥ २८१ ॥ 
अभ्यच्य॑ भक्त्या वन्दित्वा स्थितोऽस्मिन्‌ शछभभावनः । जटामुकुटसन्धारी भु्छायक्तोपवीतकः ॥२८२॥ 
काषायवस्लः कक्षावरम्बिररनकमण्डलः । करोद्धतातपत्राणो नैठिकरह्मसदूबतः ॥ २८३ ॥ 
नारदो ऽविशिखाखूढो रौद्रध्यानपरायणः । अवतीयं नभोभागात्पसैत्य जिनमन्दिरम्‌ ॥ २८४ ॥ 





गये । २६२ ॥ उसी समय द्वारपालोने दो विद्याधरोकं चानेका समाचार कहा । राजा रामचन्दरने 
उन्हे भीतर बुलाया ओर उन्दने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन श्रिये ॥ २६६॥ होनहार बलभद्र 
रामचन्द्र भी उनके संयोगते हर्पित हए चौर पृष्धने लगे किं अप दोर्नो कमार यदय कहोँसे अये 
हैं १ अौर आप कौन है इसके उन्तरमें सुभरीव कहने लगा कि विजयार्ध पर्वतकी दक्िण श्रेणी एक 
किलकिल नामका नगर ह । विद्याधरोमें अतिशय प्रसिद्ध॒ वलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका 
स्वामी था । उसकी प्रियज्ुसुन्दरी नामकी खी थी । उन दोनो म वाली श्रौर सुभव नामके 
दो पुत्र उत्पन्न हए । जब पिताका देहान्त हो गया तव वड़े भाई वालीको राज्य प्रप्र हुमा श्चौर 
मुभे कमप्राप्त युवराज पद मिला । इस प्रकार इच्छं समय व्यतीत होने पर मेरे बड़े भाई वालीके 
हृदयको लोभने धर दबाया इसलिए उसने मेरा स्थान कीनकर मुभे देशते वाहर निकाल दिया । 
यह तो मेरा परिचय हृंखा अव रहा यह्‌ साथी । सो यह्‌ भी दक्निण ्रेणीके विद्युत्कान्त नगरके 
स्वामी प्रमञ्जन विद्यधरका अमिततेज नामका पुत्र ह । यह तीनों प्रकारकी विद्याद जानता है, 
अञ्जना देवीमें उत्पन्न हुश्रा है, ओर अखण्ड पराक्रमका धारक ह ।। २७०-२७६ ।। किसी एक समय 
विद्याधर्करमारोके समूहमें परस्पर अपनी-अपनी विद्याच्मोके मादात्म्यकी परीन्ता देनेकी बात निश्चित 
हुदै । उस समय इसने विजयाधं पबेतके शिखर पर दादिना पैर रखकर वाये पैरसे सूयैके विमानमें 
ठोकर लगाई ! तदनन्तर उसी क्षण चसरणुके प्रमाण अपना दछोटा-सा शरीर बना लिया ¡ यद्‌ देख, 
विद्याधरोके चित्त आ्रश्चयंते भर गये, उसी समय समस्त विद्याधररोने वड़े हरषेते इसका शअणुमान्‌ 
यह नाम रच्छा । इसने विक्रियारूपी ससुद्रका पान कर लिया दहै अर्थात्‌ यह सब प्रकारकी 
विक्रिया करनेमे समथ है, यह्‌ मेरा प्राणोसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥ २०७-२८० ॥ मँ किसी 
एक दिनि इसके साथ सम्मेदशिखर पर्वतपर गया था बँ सिद्धकरूट नामक ॒तीर्थ्तेत्रमे अरन्त 
भगवान्की बहुत सी प्रतिमार्थकी भक्ति पूर्वक पूजा बन्दनाकर वर्ह पर छयुभ भावना करता इचा 
बैठ गया । उसी समय वहँपर विमानमे चैठे हए नारदजी श्रा पर्हुचि । वे जटार्ओंका सुञट धारण 
क्र रहे थे, मोति्योका यज्ञोपवीत पदिन थे, गेरुवा वश्मोसे सुशाभित थे, उनकी बगलमे रलोका 
कमण्डलु लटक रहा था, वे हाथमे छन्ता लिये हुए थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ओर सदा रोद्रन्यानमें 





१ यथातिमत ल्ञ° (१) । २ श्ुभयज्ञोपवीतकः ल% | ३+ऽविशिखारूट+ स्॒° ] ( बिमानारूदः ) 1 
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२६० महापुराणे उनत्तरपुराणम्‌ 


सयुपाविक्षदेकन्र जिनस्तवनपूर्वकम्‌ । समुपेत्य तमप्राक्षं क सुने स्थानमातमनः ॥ २८५ ॥ 
सम्पद्यते न वेष्येतद्वचनादध्रवीदसौ । रामक्षणयोरद्धंभरतस्वामिताचिरात्‌ ॥ २८६ ॥ 

भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताभ्यां तवेप्सितम्‌ । सम्पस्स्यते च तस्परेष्यं किचचिदरामनोरमास्‌ ॥ २८७ ॥ 
विहरन्ती वमे वीक्ष्य रावणो माययाऽग्र्टीत. । तद्रामरक्ष्मणावद्य लङ्काभिगमनोचितम्‌ ॥ २८८ ॥ 
अन्वेषितासै पुरुषं तिष्ठतः स्वार्थसिद्धये । इति तद्रचनाचोषाहेवास्मि त्वां प्रतीयिव १ ॥ २८९ ॥ 
तौ च तद्वचनात्पूजास्ुचितां चक्रतुस्तयोः । अथ विज्ञापयामास प्रमञ्चनतनूद्धवः ॥ २९० ॥ 
तवादेश्षोऽस्ति चेदेव्याः स्थानमन्वेषयाम्यदम्‌ । तत्पस्यथाथंमाख्येयममिह्ानं महीपते ॥ २९१ ॥ 
इति तेनोक्माकण्यं विनम्यन्वयखेन्दुना । यथाभिग्रेतमेतेन प्रसेत्स्यत्यस्तसंरायम्‌ ॥ २९२ ॥ 

हति भत्वा स्वनामाङ्कमुदिकों मस्ये । व्णादिभिरिति न्यक्तसुक्स्वा तस्मै ददौ चपः? ॥२९३॥ 
स रामचरणाम्भोजं विनम्य गगनान्तरम्‌ । सञुसपत्य समुख्थ सयुद्रं सन्निकुटकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
द्विषदुकयोजनायामं नवयोजनविस्तृतम्‌ । द्वाधरिक्णतगोपुरोपेतं रलप्राकारवेष्टितम्‌ ॥ २९५ ॥ 
नानाभवनसंकीर्णं मणितोरणभास्वरम्‌ । महामेरूससुसृङ्गं रावणावासभालितम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अरपुस्कोकिरारपिलसच्छुसुमपल्ख्वैः । घरागहासं गायव्‌भिरिवोधानैमं नोहरम्‌ ॥ २९७ ॥ 
छङ्कानगरमासा् सीतान्वेषणतत्परः । गृष्टीत्नमराकारो दश्ाननसमभागरहम्‌» ॥ २९८ ॥ 

इन्द जित्प्रमुखान्र भुपङ्कमारान्‌ वीक्ष्य सादरम्‌ । मन्दोदरी प्र स्येतद्वनिताश्च निरूपयन्‌ ॥ २९९ ॥ 
नताखिरुखगाधीश्मौलिमारा्चितक्रमम्‌ । मध्ये सिंहासनं सिहविक्रमं शक्रसन्नि भम्‌ ॥ ३०० ॥ 


तत्पर रहते थे । उन्होने आकाशे उतरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, पिर जिनेन्द्र 
भगवानूका स्तवन किया श्नौर तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें वैठ गये । मैने उनके पास जाकर पृष्ठा कि 
है यने ! क्या कमी मुभे च्षपना पद भी प्रप्र हो सकेगा ९ इसके उन्तरमें उन्दोने कदा किं राम चौर 
लद्मणका बहुत दही शीघ्र अधे भरतका स्वामीपना प्रकट होनेवाला है ॥ २०१-२र८६॥ यदितू 
उनके दृतका कायं कर देगा तो उन दोनोके द्वारा तेस मनोरथ सिद्ध हो जावेगा । उन्दः दूत भेजने 
काकायेयोंश्रापडाहै किरामकी ख्ची वनम विहार कररी थी उपे रावण छल पूवेक हरकरले गयां 
है । इसलिए चाज राम ओर लद्मण अपना कायं सिद्ध करनेके लिए लङ्का भेजने योभ्य किसी 
पुरुषकी खोज करते हए चैटे हँ । इस प्रकार नारदके वचन सुनकर हे देव ! बड़े सन्तो षते हम दोनों 
श्मापकरे पास आये दै !। २८७-२८६ ॥ दोनों विद्याधरोके उक्त वचन्‌ सुनकर राम-लच्मणने उनका 
उचितं सत्कार किया । तदनन्तर पमञ्ननके पुत्र श्रणुमान्‌ ( हुमान्‌ ) ने प्राथना की कि यदि ्रापकी 
श्क्षा हे तो मै सीता देवीके स्थानकी खोज करं । हे राजन्‌ | देवीको विशवास उत्पन्न करानेके 
लिए आप कोड चिह्न चतलादये ॥ २६०-२६१ ॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको 
विदबास हो गया कि विनमिके बंशरूपी आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरे द्वारा हमारा 
छ्मभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जवेगा ।। २६२॥ एेसा मान राजने मेरी प्रिया रूप रङ्ग आदिर 
देसी है यह्‌ स्पष्ट बताकर उसके लिए श्रपने नामपे चिह्धित मुद्रिका (अंगृूटी ) दे दी ॥ २६३१॥ 
च्रणुमान्‌ रामचन्द्रके चरण-कमलोको नमस्कार कर अआकाशके बीच जा उड़ा श्रौर समुद्र तथा 
विकरूटाचलकेो लांघकर लङ्का नगरमे जा प्ुचा । बहु लङ्का नगर बारह योजन लम्बा श्नौर नो योजन 
चौडा था, बत्तीस गोपुरोसे सर्त था, रोके कोटसे युक्त था, महामेरुके समान ऊँचा था, रावणके 
महलस सुशोभित था, एवं जिनमे भ्रमर श्यौर पुंस्कोकिलार्पे मनोहर शब्द कर रही दै तथा फूल शौर 
पत्ते सुशोभित है अतएव जो राग तथा हासके साथ गाते हुएसे जान पड़ते हैँ देसे बाग-वगीवोंसे 
मनोहर था, एसे लङ्का नगरम जाकर सीताकी खोजमें तपर रहनेवाले अणुमान्‌ने ्रमरका रूप रख 
लिया ओर क्रम-क्रमसे बह रावणके सभागृह, इन्द्रजित्‌ रादि राजकुमारा तथा मन्दोदरी श्ादि 
रावणकी ्ियोको बढ़े श्र दरसे देखता हु वदँ परहुचा जहाँ रावण विद्यमान था || २६४-२६६॥ 
तदनन्तर नमस्कार करते हृए समस्त विधाधर राजायोके मुङ्टोकी. मालाओंसे जिसके चरण- 
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नरादविमिव गङ्खोरतरङ्धंश्च महीरुहैः । *दोधूयमानमारकष्य रावणं रावितष्टिपस्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अहो पापस्य कोऽष्येष विपाकोऽयमपीदाः । किक धिग्धमंमुहछद्व्य परदाराभिलापुकः ५ ३०२ ॥ 
धुवं तन्नारदेन\कमकारूमर गं धुवम्‌ । भावीनि भावयन्‌ सीतां तनसभायामलशक्षयन्‌ ॥ ३०३ ॥ 
मन्दमन्दभरमे भानौ दने सति दिनात्यये । सहायसस्पदं श्रायो मन्वानः सम्पदावहाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
उदयास्तमयौ नित्यं देिनामिति रावणम्‌ ! रविर्ययौ निरूप्येव समन्तादिति चिन्तयन्‌ ॥ २०५ ॥ 
दूतो रामस्य गत्वाऽन्तःपुरपश्चिमगोपुरम्‌ । आरुह्य रोकमानोऽयं भरारावशाभितम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
वनं स्तक नाम नन्दनं नन्दनोपमम्‌ । फलपसवभारावनच्नक्नमहीरुहैः ।॥ ३०७ ॥ 
मन्दगन्धवहै द्धूतनानाशध्रसचपां्मिः । करतकाद्विसरोवापीट्ताखाल्ितमण्डयः ॥ ६०८ ॥ 
मदनो दीपनैरदनोरन्यैश्वातिमनोहरम्‌ । दष्टा तत्र मनाक्‌ स्थित्वा सध्रमोदः सद्धौतुकः ।। ३०९ ॥ 
तत्रैकस्मिन्‌ समास्रदेे विधाधरीजनैः । सामाद्िभिवशीकतुःसिङ्गिताकारवेदिभिः 1 ३१० ॥ ` 
परीतां दिचिपाक्षमाजमृले शोकाङलीकृ ताम्‌ । ध्यायन्तीं निश्ुनां न्वा शीत्वापिं कुररश्चणे ।। ६११॥ 
सयां श्रीरुमालां वा समारोक्य धरात्मजाम्‌ । हयं सा रावगानीना सीना ज्ञानाभिवणितैः ॥ ३१२ ॥ 
अभिक्लानैरपेन्दरेण मम पुण्योदयादिनि । तदर्शनससुत्पन्नरागो रावग्पापिना ॥ ३१३ ॥ 
कृ्पवद्धीव दावेन तापितेर्य सतीत्यरूम्‌ 1 शोकाभित्तचित्तोऽपि नीतिमार्गविशारदः ॥ ३१७ ॥ 
कमल पूनित है, जो सिंहासनके मध्यमे वैा है, सिके समान पराक्रमी दै, इन्ध्रके मान हे, 
दुरते हृए चमरोसे जो देखा जान पड़ता है माना गङ्गाकी विशाल तरक्गासे खशोभिन नीलाचल ही 
हो शौर जिसने समस्त शल्रु्मोको रुता दिया दै देते रणको देखकर अणुमान्‌ने सोचा कि इस 
पापीके यह्‌ ठेसा ह्य विचित्र कर्मका उदय हे निससे प्रेरित दो इसने धमेका उदंयनकर परसीकी 
इच्छा की ।। ३००-३०२ !॥ नारदने जो कदा था छि इसका अकालमरण होनेवाला है सा ठीक दी 
कहा था । इस प्रकार विचार कसते हए अणुमानने राबणकी समामे सीता नदी देखी । ३०३ ॥ धीरे 
धीरे सूर्यकी प्रमा सन्द पड़ गई, दिन रस्त हो गया चौर सूरं रावणके लिए यह सूचना देता हृश्रा 
हयी भानो अस्ताचलकी अर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हँ वे सव प्रायः सम्पत्तिशा- 
लिरयोकी ही सहायता करत है ओर संसारम जिनने प्राणी हैँ उन सवका उदेय रौर अरुत नियमसे 
होता है ।॥ २०४२३०५ [ इस प्रकार सव ओरसे चिन्तवन करता हुता वह्‌ रामचन्द्रका दूत अणरुमान्‌ 
अन्तःपुरे पश्चिम गोपुरपर चदृकर नन्दन नामका वन देखने लगा । बह नन्दन बन भमरोके 
शब्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा विखर रही थी, साथ ही नन्द्न-बनके समान्‌ 
जान पड़ता था, फल चौर परलोके बोमते युके हए सुन्दर सन्दर इषो, मन्वमन्द वायु उड़ती हद 
नाना प्रकारॐे फूलोंकी परागो, कृत्रिम पवतो, सरोवर, वाबलि्यो, तथा लताओसे खशोभित मण्डपं 
श्नौर कामको उहीपित करनेवाले अनन्य अनेक स्थानोंवे अन्यन्त मनोहर था । उपे देख वह अणुमान्‌ 
य देर तक है ओर कौतुकके साथ वदां खड़ा रहा ॥ ३०६-३०६॥ वर्ह! किसी समीपवतीं 
स्थानम उसने सीताको देखा ! उस्र सीताको साम श्रादि उपायोके द्वारा वश करनेके लिए अभिप्र 
यालुूल चेषटा्थोको जानने बाली अनेक विद्याधरिँ चेरे हृद थी । वह शिंशपा इदके नीचे शोक 
ब्याकुल हृद वैदी थी, चुप चाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीणे शीणं होकर भी छलक रशा 
करलेमे प्रयद्वशील थी, तथा ठेसी जान पडती थी मानो शीलकी-पातित्ष्य धमेकी माला दी हो 
ेसी सीताको देख अणुमानले विचार किया कि यद वही सीता है जिसे रावण हरकर लाया है । उसने 
राजा रामचन्दरलीके दार बतलाये हए चिहोसे उसे पहिचान लिया चर साथ ही यह विचार किया 
कि मेरे पुण्योदयसे दी मुभे आज इस सतीके दशैन हए दँ । दोन करनेसे उसे वड़ा अलुराग उतपन्न 
हुश्रा । उसने सममा कि जिस प्रकार दावानलके द्वारा कल्पलता संतापित होती है उसी प्रकार पापी 
राबणक द्वारा यह सती सन्तापित की गई है । इस प्रकार चसका चिन्त यद्यपि शोकसे सन्तप्त होः 








१ दुधूयमान ल्० (£ । 
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परारम्धका॑संसिद्धाबुयवस्य विवेकिनः । प्राुरनीतिविदः कोपं ्यसनं काय॑विश््रत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
तस्मादस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्चमः । निजागमन १ वार्त तामवबोधयितु' सतीम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
मनागवसरावेश्षी स्थितस्तावनिद्राकरः । उदयक्ष्मादुन्नासिचूडामणनिभो बभौ ॥ ३१७ ॥ 
दश्ाननोऽप्यतिक्रान्ते तत्रास्या दिनसक्चके । सीता की इ गवस्थेति चिन्तयन्‌ दीपिकातः ॥ ३१८ ॥ 
दीव्यक्कद्पद्मोपेतनीखाद्विरिव जङ्गमः । निरीक्षितु' तथैवायात्‌ सोक्कण्डोऽन्तः पुरान्वितः ॥ ६१९ ॥ 
मदन्तः कुशरोदन्तं संश्ोष्यामि कदा न्विति । मत्वा तां स्तिमिताकारा चिरं वीक्ष्य सविस्मयः ॥३२०॥ 
न काचिच्चेदशी ख्ीषु » पतिभक्तं ति चिन्तयच 1 अपसृत्य स्थितः किचिद्‌ दूतीं मञ्जरिकाभिधाम्‌ ॥६२१॥ 
आहिणोरदभिप्रायं परिल्लातु" विवेकिनीम्‌ । जानकीं विनयेनासौ भ्रपद्य श्वणु मद्रचः ॥ ३.२२ ॥ 

भट्ारिके खगेन््रस्य खेचरेन्द्रप्रियात्मजाः । देष्यः पञ्चसहखराणि त्वत्समाना मनोरमाः ॥ ३२३ ॥ 

तासां त्वं स्वामिनी भूत्वा मादेवीपदे स्थिता । त्रिखण्डाधिपतेभरंयाः सशरीर्वक्षःस्थङे चिरम्‌ ॥ ॥३२४॥ 
बिफङं मा कृथा विद्युच्चपरं तव यौवनम्‌ । हस्ताप्पुरुस्तियुत्रस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥ ३२५ ॥ 
वितकं्णं कदम्बो रुवनं चा विद्धि निष्फलम्‌ । श्चुधातनेकपारातिवक्त्रान्तर्वंसिन' खगम्‌ ॥ ३२६९ ॥ 
परिष्याजयितु ब्रुहि कः समथंतमः पुमान्‌ । इत्यभ्यधाचदाकण्यं निश्चरा वसुधासुता ॥ ३२७ ॥ 
वसुधेव स्थिता मत्तं के वा शक्ताः पतिव्रताम्‌ । उतां दृष्टा खेचराधीशः स्वयमागत्य कातरः ॥ ३२८ ॥ 
करं चेग्रक्षितुं तिष्ठन विचारक्षमं हि सत्‌ । र्वा चेद्धीनसम्बन्धात्सा तस्याः प्रसवोऽत्र न ॥ ३२९ ॥ 


गया तथापि वह्‌ नीतिम्ममें विशारद्‌ होनेसे सोचने लगा किजो विवेकी मनुष्य अपने प्रारम्भ 
क्रिये हुए क्मको सिद्ध करने उद्यत रहता है उपे क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है खरौर कार्थमे 
विघ्र करनेवाला है एेसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैँ । इसलिए श्रसमयमें क्रोध करना व्यथै है एेसा 
विचारकर उसने ज्ञमा धरण की श्रौर उस पतिव्रताको अपने अनेका समाचार वबतलानेके लिए 
अवसरकी प्रतीक्षा करता हु्ा वह वदी ङं समयके लिए खडा हो गया । उसी समय चन््रमाका 
उदय हो गया श्रौर्‌ वह्‌ उद्याचलॐ शिखर पर चृडामणिके समान्‌ सुशोभित होने लगा ॥ ३१० 
३१७ ॥ उसी समय “ज सीताको क्ये हुए सात विन बीत चुके हैँ अतः देखना चाहिये कि उसकी 
क्या दशा है, एेसा विचार करता हृश्रा रावण बह खाया । बह श्नेक दीपिका्ोंसे अरत था- 
उसके चारों रोर ्रनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ेसा जान पडता था मानो देदीप्यमान 
कर्पब्रक्षोंसे सदत चलता फिरता नीलगिरि ही हो । बह उकत्कण्ठासे सदत था त्था अन्तःुरकी 
जियोसे युक्त था ॥ ३१८-३१६॥ ^ अपने पतिका छशल समाचार कव सुगीः एेसा विचार 
करती हुई सीता चुपचाप स्थिर वैटी हई थी । उसे रावण बड़ी देर तक अश्चर्ैसे देखता रहा श्मौर 
सियोके बीच एेसी पतिव्रता खरी कोड दूसरी नहीं है ठेसा बिचार कर वह छं पीले हटकर दूर 
खदा रहा । वदीसे उसने सीताका श्रभिप्राय जाननेके लिए अपनी मञ्ञरिका नामकी धिवेकबती 
दूती उसके पास भेजी । बह दूती सीताके पास आकर विनयसे कहने लगी कि दै स्वामिनी, 
विद्याधरोके राजा रावणकी पाँच हजार शिया है जो विद्याधर राजा्ोकी पुत्रियोँ है चौर तुम्हारे ही 
समान मनोहर हँ । तुम उन सबकी स्वामिनी होकर महादेवीके पद्पर स्थित होओ ्नौर तीन 
खण्डके स्वामी रावणके वन्ञःस्थलपर चिरकाल तक लच्मीके साथ साथ निवास करो ॥ ३२०- 
३२४ ॥ बिजलीके सम।न च्ल अपने दस यौवनको निष्फल न करो ! !रावणके हाथसे राम तुदं 
वापिस ले जावेगाः इस चिचारको तुम कदम्बके विशाल बनके समान निष्फल समभ । भूखे 
पीडित सिंहे मुखके भीतर वतेमान खरगको छुङनेके लिए कौन मनुष्य समथ हैः १ इस प्रकार उस 
मञ्जरिका नामकी दूतीने कहा सदी परन्तु सीता उसे सुनकर प्रथिवीके समान ही निश्चल बैठी रदी 
सो ठीक ही है. क्योकि पतिव्रता ख्ीको भेदन करनेके लिए कौन समर्थं हो सकता है १ उसे निश्चल 
देख रावण श्वयं डरते उरते पास अकर्‌ कहने लगा कि यदि तृ छृलकी र्ता करनेके लिए बैटी है 
त्तो यह घात विचार करनेके योग्य नदीं दै । यदि लल्ना आती है तो वह नीच मयुष्योके संसर्ग॑सेः 


१ निजागमनदृचान्त-म०, ल ० । २ पतिं मक्तेति ल०। ३ तद्द्र ल०। 


अपः पर्व ३०१ 


रमे चेस्पेम तद्विद्धि जन्मान्तरितसल्चिभम्‌ । चिरं परिचितं कर्माद्विस्मराम्यधुनैव तम्‌ ॥ ३३० ॥ 
इति चेस्संसृतौ जन्तौ केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिषिदुंग्िक्टाद्विः खगेश्वराः ॥ ३३१ ॥ 
दुगंपाराः पुरं ङ्का मेवनादाद्यो भयाः । नायकोऽदं कथं तस्य तव भनुः प्रवेदनम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
तस्माच्दाशासुज्कित्वा मदाशा प्रय म्रिये । अवद्यं भाविकारयेऽस्मिन्‌ किं कारुष्टरणेन ते ॥ ३३३॥ 
हसन्त्यश्च सदन्त्याश्च तव प्राघरूणिकोऽस्म्यहम्‌ । मल्कान्तकान्तासन्ताने कान्ते चूकामगिभ॑व ॥ ३३४ ॥ 
न चेदसि विभाग्यत्वादचैव घटदासिका । अनिधथिवां भव प्रेतनाथावासनिवासिनाम्‌ ॥ २२५॥ 

इति तां ध्मामिवादुण्यः स्वकततं उ्यथंमव्रवीव्‌ ! तदाकण्यापि भूभूलार समादितमनास्तदा ॥ ३३६ ॥ 
ध्याति धर्म्येव नैम॑ल्यमाद्धाना भवस्स्थिरा । खगेरवक्त्रनियातवाग्जारुज्चरुनावरी ॥ ३३७ ॥ 
सीताैर्याश्बुधि पराप्य सद्यः शान्तिमियाचदा । विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसम्पदा ॥ ३३८ ॥ 
सखीरृष्टिमपि जेतारं मामेषा परिभाबुका । किरनि कुध्यतः पत्युदीक्रोधदवानलम्‌ ॥ ३३९ ॥ 

सद्यः सीतारुतां द्धं जम्भमाणं मनोरणे ! मन्दोदरी दितश्रच्यवचनासतवारिभिः ॥ ३४० ॥ 

प्रशमथ्य किमस्थाने जनवत्कोपवान्‌ भवेः ! विचिन्तय किमेषा ते दण्डयोग्याऽवभासते ॥ २४१ ॥ 
मन्दारभरसवारञ्धमाराधिक्षेपमहंति । सतीनां परिभूत्याञ्च खगामिन्यादिका ध्रुवम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
विद्याविनारमायान्ति तस्स्या °विवां विपक्षकः* 1 पुरा स्वयम्प्रभादेतोरश्वम्रीवःगखगाधिपः ॥ ३४६ ॥ 
पश्मावतीनिमिचेन प्रसिद्धो मधुमूदनः। समासक्त: सुतारायां विधीरशनिघोषकः ॥ ३७४ ॥ 


होनी है अतः यह उसकी उत्पत्ति ही नदी हौ सकती ॥ ३२५-३२६ ॥ यदि रामम तेरा प्रेम है तो 
तू उत्ते अव मरे दके समान सममः । जो चिरकालसे परिचित है उसे इस समय एकदम कैसे भूल 
जा १ यदि यह्‌ तेरा कहना है तो इस संसारमे किसका फरिसओे साथ परिचय नदीं है ! कदाचित्‌ 
यह्‌ सोचतती हौ कि राम यद्य त्राकर मुभे ले जवेगे सो यह भी ठीक नहीं हैँ क्योंकि समुद्र तो 
यद्यंकी खाई है, चरिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल दँ, लङ्का नगर है, मेघनाद श्रादि योद्धा 
हे श्नौर मै उनका स्वामी हँ फिर तुम्हारे रामका यदयं प्रवेश ही कैते हा सकता हे १ ॥ ३३०-३३२॥ 
इसलिए हे प्रिये ! रामकी भाशा छोड़कर मेरी आशा पूणे करो । जो कायं अवरय दही पूणे होने- 
वाला है उसमे समय वितानेसे तुमे क्या लाम ह १॥ ३३३॥ तू चाहे रो अर चह दस, म तो तेरा 
पाहुन हो चुका हं । हे सुन्दरी ! त्‌ मेरी सुन्दर स्तरियोके समूहे चूडामणिके समान दो ॥ ३३४ ॥ 
यदि तू श्रमाग्य वश मेर कहना नदीं मनेगी तो तुमे अज ही मेरी घटदासी बनना पड़ेगा 
अथवा यमराजके घर रहनेवालोंका अतिथि होना पड़ेगा । ३२५ ॥ इस तरह जिस प्रकार पुण्यहीन 
मनुष्य लक्मीको वश करनेके लिए व्यर्थं दी वकवास करता है उसी प्रकार उस रावणने सीताको 
वश करनेके लिए व्यथ ही बकवास किया । उसे सुनकर सीता निश्चल चित्त हो धम्येष्यानके समाम्‌ 
नि्म॑लता धारण करती हई निश्चल वैटी रदी । रावणके सुखसे निकले हए वचन-समूहरूपी अम्निकी 
पंक्ति सीताके पैर्चरूपी समुद्रको पाकर शीत्र ही उसी समय शान्त हो गई । उस समय रावण सोचने 
लगा कि शभ जिस प्रकार परक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतत्ता द॑ उसी प्रकार अपनी सोभग्य- 
रूपी सम्पदाके द्वारा समस्त खियोको भी जीतता हं--उन्दे अपने वश कर लेता हं फिर भी यह्‌ 
सीता मेरा तिरस्कार कर रही है एेसा विचारकर्‌ राचण क्रोध करने लगा । सीतारूपी लताको शीघ्र 
ही जलानेके लिए राबणके मनप युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड कोधरूपी दावानल फेल रही थी उसे 
मन्दोदरीने हितकारी तथा सुननेके योग्य चचनरूपी चरत जलसे शन्तकर का किं शाप इसतर् 
साधारण पुरुपके समान अस्थाने क्यों कोध कते द ¶ जरा सोचो तो सदी, यह खरी क्या आपके 
दण्ड देने योग्य माम होती है ¶ अरे, मन्दारबृक्षके पूलोसे बनी हृद माला क्या अभि्मे डाली जानेके 
योग्य है १ शाप यह्‌ याद्‌ रखिये किं सती खियोका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि विदारि 
निथ्ित ददी नष्ट हो जाती है चनौर ठेसा होनेसे श्राप पक्षरहित पर्तीके समान हो जार्वेगे । पहले 








ष्म क 
१ मामिव लष्मीमिव । २ रसता । ३ खगामित्वादिका म० 1.४ विः प्तौ | ५ विपदकः फद्रहितः | 


१०२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पराभवं परिप्राक्रो मा भुस्त्वमपि तादृशः | मा मंस्था मां सपत्नीति मद्रचस्त्वं प्रमाणयन्‌ ॥ ३४५ ॥ 
स्यज सीतागतं मोहमित्यसौ निजगाद तम्‌ । तदुक्तेरत्तरं वाक्यमभिधातुमराक्ुवन्‌ ॥ ३४६ ॥ 

समं प्राणैरियं व्याव्येत्यगस्स कुपितः पुरम्‌ । मन्दोदरी परिव्यक्तनिजपुश्रीह्युगाहिता ॥ ३४७ ॥ 

सीतां मिथः भ्रिताभाविविदादेशभयात्‌ क्षितौ । यां निक्षेपयति स्मेति मया करुष्कारणात्‌ ॥ ३४८ ॥ 
आगतामेव मल्पुत्रीं तां त्वां मे मन्यते मनः । परपिन विधिनाऽऽनीता भद्रे त्वं दुःखकारिणा ॥ ३४९ ॥ 
अरुह्ुथं केनचिश्वात्र प्रायेण विधिचेष्टितम्‌ । दह जन्मनि किं बन्धुः किं वा स्वं मेऽन्यजन्मनि ॥ ३५० ॥ 
न॑ जामे त्वां विरोक्याद्य मम सेहः प्रवदते । यदि मजननीत्वं तवं पद्यनेश्रे ऽवदबुध्यते ॥ ३५१ ॥ 

ष्वा मे भावयितुं वष्टि सपत्नीं खचराधिपः । तेन वारे ति वापि याहि मा गास्तदीप्तितम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
स्तनश्रसृतिमित्येवं १ वदन्ती प्रापहुस्सुका । तस्याः पयोधरदरन्द्मभिषेक्तुमिवापतत्‌ ॥ ३५३ ॥ 

जलं गद्रदकण्ठायाशचक्ुभ्या स्नेहसु चनम्‌ । शोकानरूपरिम्रानं वक्त्रान्जं चाभवत्तदा ॥ ३५४ ॥ 

तद्रक्ष जानकी सर्व॑ प्राप्ता स्वामिव' मातरम्‌ । जायते स्माद्रंहृदया वाष्पाविरुबिरोचना ॥ ३५५ ॥ 
तदभिप्रायमाज्ञाय दश्चाननवधृत्तमा । यदि स्वकाय॑संसिद्धिमभिकामयसे श्छरम्‌ ॥ ३५६९ ॥ 
कृताञ्जरिरहं याचे गृहाणाहारमम्बिके । सर्वस्य साधनो देहस्तस्याहारः? सुखसाधनम्‌ ॥ ३५७ ॥ 

वदन्ति निपुणाः क्ष्माजे3 प्रसवादि कतोऽसति । स्थिते वपुषि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
न चेचदर्शनं साध्यं वपुषैव महत्तपः । न चेन्मदचनं आद्यं स्वयाहमपि भोजनम्‌ ॥ ६५९ ॥ 


स्वयेप्रभकरे लिए अश्वीव विद्याधर, पद्मावतीके कारण राजा मधुसूदन चौर सुतारमे अ।सक्त हा 

निद्धि अशनिघोष पराभवको पा चुका है अतः श्राप भी उन जैते मत हो । एेसा मत सम- 
भिय कि मैं सौतफे भयसे ेसा कह रदी हँ। अप मेरे वचनको प्रमाण मानते हुए सीता 
सम्बन्धी मोह छोड दीजिये । खा मन्दीद्रीने रावणसे कहा । रावण उसके वच्नोंका उत्तर देनेभे 
समथ नहीं हो सका अतः यह्‌ कता हुआ छपित दौ नगरमे वापिस चला गया कि अव तो यह्‌ 
प्राणोकि साथ ही घोड़ी जा सकेगी ॥ ३३६२४०७ ॥ इधर जो अपनी घोड़ी हई पुत्रीके शोकसे युक्त 
है देसी मन्दोदरी सीतासे एकान्तमे कहने लगी कि जिस पुत्रीको भने निमित्तज्ञानीके अदेशके 
रसे प्रथिवी नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू अ! गद है ठेस मेरा मन 
मानता है । हे भद्र! तू दुःख देने बाले पापी विधाताके द्वारा यदय लाई गह है । सो टीक दही है क्यों 
कि इस लोकगे भ्रायः विधाताकी चेष्टाका कोद भी उल्लंघन नहीं कर सकता । माद्धुम नहीं पड़ता कि 
तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी है अथवा पर जन्मकी सम्बन्धिनी है । न जाने क्यों तुमे देखकर्‌ 
आज मेरा स्नेह षद रदा है । हे कमललोचने | बहुत छलं सम्भव है कि मै तेरी माँ ह चौर त्‌ मेरी 
पत्री है, यह तू भी सममः रदी है । परन्तु यह विद्याधरोका राजा तुमे मेरी सौत बनाना चाहता है 
सलिए हे बच्चे ! चाहे मरणको भले ही प्रप्र ह्यो जाना परन्तु इसके मनोरथको भराप्त न होना, 
इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना । इस प्रकार कहती हद मन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गहै । 
उसके स्तनोसे दूध मारने लगा ओर उसके स्तनयुगल सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानो 
नीचेकी चोर सक गये ॥ ३४८-३५३ ॥ उसका कण्ठ गदूगद्‌ हो गया, दोनों नेनोंसे लेहको सूचित 
करनेवाला जल गिरने लगा ओौर उस समय उसका मुखकमल शोकरूपी अभनिसे मलिन हो गया 
॥ ३५४ ॥ यह सव देख सीताको एेसा लगने लगा मानो मँ च्रपनी माताके पास ही आ गह, 
उसका हृदय श्रा हो गया ओर नेन्न श्मोँुभोंसे भर गये ॥ ३५५ ॥ उसका अभिप्राय जानकर 
रावणकी पटानी मन्दोदरी कने लगी कि यदि तृ अपना कायै ्च्छी तरह सिद्ध करना चाहती है 
तो है मँ! भँ हाथ जोढकर याचना करती ह, तू आहार महण कर, क्योकि सबका साधन शरीर है 
श्मौर शरीरका साधन याहार है | ३५६-३५७॥। चतुर मनुष्य यदी कहते हैँ कि यदि वृन्त नही 
हीगा तो पुल रादि कँ से अर्वेगे ! इसी प्रकार शरीरके रहते दी तुभे तेरे स्वामी रामचन्द्रका 
.बशेन हो सकेगा ॥ ३५८ | यदि उनका दशन साध्य न हो तो इस शरीरसे महान्‌ तप ही करना 


१ षती ह° ! २ तथाश्रः ० । ३ वृते । 


दमष्रषष्टं षवे ३०३ 


स्यजामीस्यत्रवरसीताप्येतद स्वावधायं च । ममामातापि मातेव महःखे दुर्गखताऽजनि ॥ ३६० ॥ 

इति चिते विनम्यैतच्रणगौ खिग्धनेक्षत । मञ्जुषास्थापनाकाले मत्मुनाया इवेक्षितम्‌ ॥ ६६१ ॥ 
तन्मां मधुरं सत्याः सन्तापयति सर्वतः । इति प्रख्यमापन्ना तदा रावणवह्वमा ॥ ३६२ ॥ 
जासैदुःखेन तदूदुःताद्‌ चिनीना माविक्सपुरम्‌ । श्विनिपास्थस्ततोऽभ्येत्य दूनः छ्ुवगविद्यया ॥ ३६३ ॥ 
पराद्य क्पेमूत्या स्वयं निदरास्यभि द्रुतान्‌ । विधाय रक्षकान्‌ दध्याः पुरस्तान्समवस्थिनः ॥ ३६४ 
भरणम्य तां स्ववृचान्तं सर्वं संश्राग्य वानरः! रामस्वामिनिदेशेन रेखगर्भकरण्डकम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
मयाऽऽनीतमिदं देवीस्यभरेऽस्याः स तदक्षिपत्‌ । १तं शटा किमर्यं मायाविग्र्ो रावणोऽघमः ॥ ६६६ ; 
शङ्कमानेति सा वीक्ष्य तत्र श्रीवन्सङान्छनम्‌ ! रत्ना्करीयकं चात्मपतिनामाक्षराङ्कितम्‌ ५ ६६७ ॥ 
ममेदमपि भात्येव मायेवास्य दुरात्मनः । को जानाति तथाप्येतन्पत्रं तस्यैव चा भवेत्‌? ॥ ६६८ ॥ 
मद्राग्यादिति निर्भिद्य सुदं ऽपन्नरमचाचयत्‌ । *वाचनानन्तरं वीतदोकया लखिर्धवीक्षया ॥ ३६९ ॥ 
जीविताहं त्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः । इ्युक्तः सीतया कर्णीं पिधाय पवनात्मजः ॥ ३७०॥ 
मत्स्वामिनो महादेवी मातनेहान्धकल्पनो । त्वां नेतं मम सामथ्यंमद्यैवास्ति पतिते ॥ ३७१ ॥ 
नास्ति महारृस्या्ञा स्वयमेव महीपतिः । ह्वैत्य रावणं तस्य स्वां नेष्यति सह धिया ॥ ३७२ ॥ 
तत्साहसेन तस्कीति्व्याण्यास्ताम्‌* युवनन्रयम्‌ ! ततः शरीरसन्धारणाथंमाहारमाहर ॥ ३७३. ॥ 





चाहिये । यह सव कहनेके वाद्‌ सन्दोद्रीने यह भी का कि यदि मरे बचन नहीं सानतीदहै तो मँ 
भी भोजन छोड़ देती हं । मन्दोदरीके वचन सुनकर सीताने बिचार किया कि यद्यपि यह मरी माता 
नदीं है तथापि माताके समान ही भरे दुःखसे दुःखी हो रही हे । एसा चिचारकर बह मन द्यी मन 
मन्दोदरीके चरणोंको नमस्कारकर उनकी श्रोर बड़ ससे देखने लगी । उसे एसी देख मन्दोव्री 
सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर देख रही थी उसी प्रकार 
श्राज यह सीता मेरी श्नोर देख रही है । इस पतित्रनाका यह मधुर शेन भुमे सब चोरसे सन्तप्त 
कर रहा है । इस प्रकार शोकको प्राप्त हुईं मन्दोदरीने सीताके दुःखसे विनम्र ह श्ाप्रजनोके साथ 
सथ नगरमे बडे दुःखसे प्रवेश किया । तदनन्तर उसी शिशपा वृ्पर वैटे हुए दूत अणुमान्‌ने 
पवग नामक विद्याके हारा अपना बन्व्र जैसा रूप वना लिया ओर वनकी रक्ता करनेवाले पुरुषोंष्छो 
निद्रासे युक्तकर वह्‌ स्वयं सीतादेवीके अगे जा खड़ा हुम ॥ २३५६३६४ ॥ वानर रूपधारी अणु- 
मानने सीताको नमस्कारकर उते अपना सव वृत्तान्त सुना दिया चौर कदा कि मँ राजा रामचन्द्र 
जीके अदेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है एसा यह्‌ एक पिटार ले या हूं । इतना कह उसने 
बह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया । वानरको देखकर सीताको सन्देह हुखा छि क्या यह्‌ 
मायामयी शरीरको धारण करनेवाला नीच रावण ही है १ ॥ ३६५-३९६ 11 इस प्रकार सीता संशय 
कर रदी थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्सके विहसे चिहित एवं अपने पत्तिके नामाक्षरोसे श्रद्धित रदमयी 
अगूटीपर जा पड़ी । उसे देख बह फिर भी संशय कने लगी कि भुम तो एेसा जान पडता टै कि 
यह दुष्ट रावणएकी ही माया है । क्या है † यह कौन जाने, परन्तु यद पत्र तो उन्दीका है ओर मेरे 
भाग्यसे दयी यद्य राया है देखा सोचकर उसने. पत्नपर लगी हृद मुहर तोड़कर पत्र घोचा । पत्र बाचते 
ह्य उसका शोक नष्ट हो गया । बह. सेहपूणं दृष्टिते देखकर कहने लगी किं तूने मुभे जीबित रकल 
है अतः मेरे पिताक पदपर अधिष्ठित हे- मेरे पिताक समान ह । जव सीताने उक्त वन्नन दे तब 
पवनपुत्र अणुमानने ्रपने कान ठककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी महदेवी दै, 
इसपर अन्य कल्पना न कीजिये ! है पतित्रते ! यद्यपि तु्हं माज ही ले जनेकी मेरी शक्ति 'दै तथापि 
स्वामीकी आज्ञा नदीं है ¡ राजा रामचन्द्रजी स्वयं ही आकर रावणको मारेगे चौर उसकी लच्मीके 

साथ साथ तुम्हे ले जवेगे । उस साहस्पूणे कार्यसे उनकी कीतिं तीनों लोकम व्याप्त दोकर रहेगी 


१ तद्ृष्टा म०, ज्ल० । २ भवत्‌ ल०) म०| ३ पत्रं व्ववाचयत्‌ ल ०! ४ वचनानन्तर ्ञ० । 
4 त्याप्यताम्‌, सल ०। 


३०४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भरवत्यत्र को दोषो राज्ञा ते सङ्गमोऽचिरात्‌ । दष्याख्यस्सा ततस्स्यक्त्वा वैमनस्यं महीप्ुता ॥ ६७४ ॥ 
१कायस्थितिसमादानं चाभ्युपेत्य छृतत्वरम्‌ । तत्कारोचितकायोक्तिकुदारा तं व्यसजंयत्‌ ॥ ६७५ ॥ 
प्रणम्य सोऽपि तत्पादपङ्कजं भास्करोदये । गत्वा ततो क्षटिस्याप रामं स्वागमनोन्सुखम्‌ ॥३७६॥ 
वदनाब्जप्रसादेन कायंसिद्धि न्यवेदयत्‌ । श्रणम्य स्वामिना सम्यक्‌ परिरेभ्योदितासनः ॥ ३७७ ॥ 
उपविष्टो सुदा तेन पृष्टो दृष्टेति मस्मिया । सक्षपन्नसुदीर्योशवव॑षस्तश्मीतिहेत॒कम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
निसर्गादरावणो श्तश्चकं चान्यत्संसु्ययौ । कङ्कायां दुनि मिचचानि चासन्‌ २ छृत्याश्च खेचराः ॥ ३७९ ॥ 
सन्ति शव्येवकाः स्व॑मेवदारोच्य मन्त्रिभिः । जनक्यानयनोपायो निश्चित्य यथा तथा ॥ ३८० ॥ 
इतीदयुचितं कायंमवदत्पवनात्मजः । तदुक्तं चेतसा सम्यगवधार्योजिताङ्गायः ॥ ३८१ ॥ 

उत्ततः सेनापति पटबन्धेनानिरुनन्दनम्‌ । कृत्वाधिराज्यपह्ं च सुभरीवस्य मद्ीपतिः ॥ ३८२ ॥ 

सह ताभ्यां समभ्राक्षीन्सन्नरिणं * छृत्यनिर्णयम्‌ । तत्रेवमङ्गदोऽवोचदेव त्रेधा महीभुजः ॥ ३८३ ॥ 
छोमधममसुराह्वादिविजयान्ताभिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिच्‌ सामन्त्ये भेददण्डने^ ॥ ३८४ ॥ 
नयन्तैः कार्यसिद्धधथथंमिव्युपायः भ्रयुज्यते । अन्तिमो रावणस्तेषु नीषत्वाल्कूरकमंङृत्‌ ॥ ३८५ ॥ 
भेददण्डौ परयोक्तग्यौ तत्तस्मिश्ीतिवेदिभिः । क्रमस्तथापि नोलद्वथ; साम तावसरयुज्यताम्‌ ॥ ३८६॥ 
कः सामविसख्रयोक्तव्य इस्यस्मिनू. सम्प्रधारणे । वक्षतादिगुणोपेता बहवः सन्ति भृष्वराः ॥ ३८७ ॥ 


रतः शरीर धारण करनेके लिए आहार श्रहण करो । ३६५-२३५३ ॥ हे मगवति ! श्राहार हण 
केम क्या दोष है ¢ राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्री हो जवेगा इस प्रकार जब 
अणुमाने कहा तब सीताने उदासीनता छोडकर शीघ्र ही शरीरकी स्थित्तिके लिए आदार प्रहण करना 
स्वीकृत कर लिया ओौर उस समयके योग्य कार्योके कहनेमे शल सीताने उस दृतको शीघ्रदी बिदा कर 
दिया ॥२७४-३७५॥ दूत-अणुमान्‌ भी सीतकरे चरणकमलोंकौ नमस्कार कर सूयाँद्यके समय चला ओर 
श्यपने श्रागमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीघ्र दी पर्हुच गया ॥२७६॥ उसने पद्वते ही 
पले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीको कायेसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हं प्रणाम किया 
स्वाम रामचन्द्रने उपे अच्छी तरह आलिङ्गन कर आसन पर वैठनेके लिए कडा । जब वह हपै पूरवैक 
श्नासन प्र दैठ गया तब रामचनद्रने उसमे पूर्वा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है १ उत्तमे अरणुमानने राम- 
न्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उक्ष वचन विस्तारके साथ कहे । वह्‌ कहने लगा किं रावण स्वभावसे 
हयी अहङ्कारी है फिर उसके चक्ररए्न भी प्रकट हो गया है । इसके सिवाय लङ्कामें बहुतसे अपशकुन हो 
रहे हैँ चौर उसके विद्याधर सेवक बहुत ही कुशल दै । इन सब बारतोका मन्त्रियोके साथ अच्छी तरह 
विचार केर जिस तरह सम्भवे हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीघ्र ही निश्चय करना 
चाहिये । इस प्रकार यह योग्य कायं च्णुमान्‌ने सूचित किया । बलिष्ट अभिप्रायको धारण करनेवाले 
रामचन्द्रने अणुमान्‌के कहे बचनोका हृदयम चच्छी तरह विचार किया । उसी समय उन्दने श्रणुमान्‌- 
को सेनीपत्तिका पट त्रँधा शौर युग्रीवको युवराज बनाया ॥ ३७७-३८२ ॥ तदनन्तर उन्होंने उन 
दौोनोकि साथ-साथ मन्त्रीसे करने योग्य कायैका निणेय पूवा । उत्तमे अङ्गदने कहा फि हे स्वामिन्‌! 
राजा तीन भकारके दते दै १ लोभ-विजय, २ ध्म-विजय ओौर ३ अ्ुर-बिजय । नीतिके जानने- 
वाले विद्धान्‌ अपना कायं सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दृसरेके साथ शान्तिका 
व्यदार करना ओर तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते है । 
इन तीन प्रकारके राजामें रावण अन्तिमि-खसुरविजय राजा है । वह नीच होनेते करर कायं करने- 
बाला है इसल्लिए नीतिज्ञ मनुष्योंको उसके साथ भेद शौर दण्ड उपायका ही ययपिं प्रयोग करना 
चाहिये तो भी करमका {उद्लङ्कन नदीं करना चाहिए 1 स्वं प्रथम उसे साथ सामका हयी प्रयोग करन 
प्रोदिए ॥ ३८३-३८६ | यदि श्राप इसका निश्चय करना चाहते है कि एेसा सामका जाननेवाला 


,१ शल्ञानवल्नाचनं कृत्वा मन्दोदयु परोधतः' इति म पुरतकेऽधिकः पाटः । २-बासन्‌ ल० ! ३ शतेनापि 
पदटबन्धेनाकृतानिनन्दनम्‌' ल० । ई मन्तिणं कमनिणयम्‌ म०। मन्विणः कम॑निणयम्‌ ल० । ५ मेदद्ण्डनमन्र०| 


अप्रं पः ३८११ 


किन्तु नाकाक्षगामिन्वसामध्यं तेषु विद्यते । तस्मान्मेनापनिः प्रेप्यस््वयायं नूननः कनः ॥ ३८८ ॥ 
दष्टमागैः परा्टष्यः सिद्धकायैः श्रुतागमः । जास्यादिविद्यासम्पन्नः स्यादस्मा्का्॑निर्णयः ॥ ३८१ ॥ 
इत्येनषुपदेहोन मनोवेगाभिधानकम्‌ । विजयं कूमुश्राय्यानं स्यानं रविगनि हिनम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
सहागीक्रन्य सस्पूत्य कुमार भवनोऽपरः । कायविन्कायद्चास्ति मात्रेति दलछाघयन्नपः ॥ ३०९१॥ 
पवमानान्मजं वाच्यसत्वयवं से विभीषणः । भत्र न्वमेन धर्मज्ञः प्रज्ञः कायविपाकविन्‌ ॥ ३५> ॥ 
हिनो ्केश्वरायास्मं सर्यक्ाभिमाय च । सीतादरणमन्याय्यमाकलपमयशस्करम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
पथ्यमिति संश्राव्य रावणं रनिमोहितम 1 मोचनीया त्वया सीता तथा सति भत्रकछुन्धस ॥ ३९४ ॥ 
त्वथैव रक्षितं पापतरपाय्ादपवादतः ! इति सामोक्तिभिम्नम्मिन स्वीङ्त स्वीड्धता दषः ॥ ६५५ ॥ 
१गामिन्या सह सीतापि वेत्सि दृनोचमापरम्‌ । न्वमेव कृत्यं निर्णीय द्विषं शीघमेष्िं माम्‌२ ॥ ३९३४ 
दस्यञ्ुजन्सहानेस्तै स कुमारः प्रणम्य तम्‌ । गन्वाप्य सहसा ल्ल चात वीक्ष्य विभीषणम्‌ ॥ ३९५० ॥ 
रामभद्वारकेगाह प्रेषितो भवदृन्तिकम्‌ । इति सप्रश्रयं सर्व तदुक्तं नमजीरगमत्‌ ॥ ३९८ ५ 

इदं च स्वयमाहास स्बामिसन्देशदारिणम्‌ । प्रापय त्वं खगाधीड मां तस्मै हितकारणम्‌ ॥ ३९९॥ 
रामाभिम्रेतका्ंस्य त्वया सिद्धिस्तथासति । का्यमेतत्त 3मवद्ारा विधातुं भरतो भवेन ॥ ४०५॥ 
व्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां विसुख्नि स मन्दधीः । नापराधस्नवादुण्यः स्वयमेव विनंक्ष्यनि ॥ ४०१॥ 


कौन हे जिते वहो सज्ञा जवर ? ना उसका उत्तर यह दह्‌ कि यद्यपि द्नता--चतुरता आदि गु्णोसिं 
सहित श्रनेक भूमिगोाचरी राजा हे परन्तु उनमे च क्राशमें चलनेकी सामथय नहीं हं उमलिए अापने 
जा यह नया सेनापति वनायाह्‌ इमे ही भजना चाहिए | ४८७-३=० ॥ उम अणुमानने मागं 
देख। हे, इसे दृसर दवा नही सकते, एकर वार यह्‌ कायं मिद्ध कर आया ह्‌, अनेक शास्तरोका जान- 
कार हे तथा जानि श्रादि विव्याश्मोंमे सहित ह, इमलिप इममे कायक्ा निण्य अवश्य दी हा जात्रगा 
॥३८६।। अङ्धदक इस उपदशमे रामचन्द्रन मनावेग, विजय, छ्युद्र आर हिनकारी रचधिगतिच्ा सहायक 
वनाकर अणुमानका अाद्र-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करत हुए कहा कि ह कुमार! यहां आपकर सिवाय 
कायेको जाननेवाला नथा कायेका करनबाला दृसखय नहीं ह । राजा रामचन्द्रने अणुमानसे यह्‌ भी कडा 
किं तुम सर्वप्रथम विमीपणते कहना कि इस लङ्का द्वीपमें श्चापही धमकर जानकार है, विदान है 
रौर कार्यके परिपाक-फलको जाननेवाले है । लङ्काके दशर राबण सौर सूर्यवंशे प्रधान मचन्द्र 
दोनोंका हित करनेवाले है, इसलिए आप रावणसे कटिए-जा नू सीनाका हरर लाया हे सा तेरा 
यह्‌ काय अन्यायपूणं हे, कट्पान्तकाल तक पथश करनेवाला ह, नथा अहितकारी ह । इम प्रकार 
रत्तिसे मोहित रावणको सुनाकर अषप सीताकों द्ुडा दीजिये } एसा करने पर श्राप श्रपन हलकी 
पापसे, विनाशसे तथा श्रपवादसे स्वयं ही र्ता कर लेंगे । इस प्रकारकी सामाच््योंसे यदि विभी. 
षण वशम हो गया तो शन्न॒ अपने वशर्मे ही समभिये । हे दूतोत्तम ! इतना ही नदी, लक््मीके साथ- 
साथ सीता मी चाह हद दी समभिए । इसके सिवाय गौर जो चं करने योग्य काये हं उनका तथा 
शत्र समाचाोका निर्णय कर शीघ्र ही मेरे पास वापिस श्रान्मो ॥ ३६०-२६६ ।॥ इस प्रकार कह- 
कर रामचन्द्रने अणुमानको सहायकोके साथ विदा किया । रमार अणुमान्‌ मी रासचन्द्रका नमस्कार 
कर गया ओर शीघ्र दी लङ्का पर्व गया । वहाँ उसने सव समाचार जानकर विभीषणके दशन किये 
ओर विनयपूर्ेक कहा कि भ्म राजा रामचन्द्रे वारा आपके पास भेजा गया हः एेसा कहकर सने 
रामचन्द्रे जो क्लं कहा था वह्‌ सव वड़ी विनयके साथ विभीपणसे निवदन कर दिया ([३६७-३६। 
साथ ही उसने अपनी ओरसे यह्‌ वात भी कही कि हे विद्याधरोके इश ! आप स्वामीका सन्देशं 
लानेवाले तथा हित करनेवाले मुमको रावणके पास तक भेज दीजिये ।! श्रापसे रामचन्द्रके इषट- 
कार्यकी सिद्धि अवर्य हो जवेगी श्चौर एेसा हो जनेपर यह्‌ कायं मेरे हारा आपसे ही सिद्ध हुमा 
कहलावेगा ।। २६६-४००।} आपकर हारा ेसा कहे जानेपर भी वह मुखं यदि सीत्ताको नहीं छाडता 





१ ;लद्म्या "लद्दमीर्गोमिनोन्दिरा इति कोशः । २-मेहिं तम्‌ ल ० । ३ गलाद ख० । मद्रा्या ग० | 
३६ 


३०६ महापुराणे चत्तरपुराणम्‌ 


वद्धंमानभियं दृष्टा राभ तसपुण्य्ोदिनम्‌ } इतो द्वितयरोकैकहितं यायामधीश्वरम्‌ ॥ ४०२ ॥ 

इति रक्तं स्वयं भूयो रणधीगोचरं बरम्‌ । पच्चाशत्कोरिसंयुक्तं छक्षाचतुरशीति कम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
+साद्ंत्निकोटिसङ्कथातं सेचरानीकमप्यदः । बकेन तेन.सम्भ्ाप्य स दृसिहः सरुक्ष्मणः ॥ ४०४ ॥ 
हतुमच्ैव सीतां वा सीतां च खचरेदिनः । समर्थः किम्तु दाक्षिण्यं विभोनैसमिकं त्वयि ॥ ४०५ ॥ 
वतोऽ प्रेषितस्तेन त्वं च फ वे्सि नेद्शम्‌ । इति तद्वचनं श्रस्वा का्यविद्रावगानुजः ॥ ४०६ ॥ 
तदानीमेव तं नीत्वा दशाननमजिक्तपत्‌ । वचोहरोऽयं रामेण अहितो दैवसक्निधिम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
दत्यसावपि योग्येन क्रमेणाोकष्य रावणम्‌ । तदादिष्टासने स्थिस्वा प्राशुतापंणपूंकम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
श्रभ्यैहितमितारूषिः श्यणु देवेति बोधयन्‌ ! भाकतो विकल्ञाययामास प्रसपष्टमधुरध्वनिः ॥ ४०९ ॥ 
अयोध्यामघुनाध्यास्य वर्धमानो निजौजसा । १आत्माभिगामिकमनक्ञासाषसो गुणमूषणः ॥ ४१० ॥ 
राघवः कुदा द्व त्रिखण्डाखण्डनायकम्‌ । ङशरोदन्तसम्परश्षपूषंमिस्थम भापत ॥ ४११ ॥ 
सीतान्यस्येति नीता सावस्मदीयेत्यजानता । किं जातं नास्ति दोषो द्राक्‌ प्रेषणीया मनीषिणा ॥४१२॥ 
न चेद्िनमि्वंदीकभूपणस्य महात्मनः । नानारूपमिदं कमं धर्म-शमंपिधातक्ृत्‌ ॥ ४१३ ॥ 
४कुलपुत्रमहाम्भोधेनं युक्तं मरुधारणम्‌ । सीताविमोचनोततुङगतरङ्खैः क्षिप्यतां बिः ॥ ४१४ ॥ 

इति तस्मोक्तमाकण्यं प्रत्युवाच खगेश्वरः । सीतां नानवदुध्याहमानैषं किन्तु \भूखेजः ॥ ४१५ ॥ 


है तो इसमे आपका श्रपराध नहीं है वह पापी अपने अपदही न होगा || ४०१ ॥ इस समय 
जिनकी ल्मी बढ़ रही है एसे रामबन्ध्रको देल उनके पुण्यसे प्रेरित हृद तथा दम लोगोंको दोनों 
लोकोंका एक कस्याण करनेवाले रामचन्द्रजीकी शरण जाना चाहिए, इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी 
भावनासे चयोतप्रोत पचास करोड़ वचोरासी लाख भूमिगोचरि्योंकी सेना ओर सादे तीन करोड 
विधाधरोकी सेना स्वयं ही उनसे श्रा मिली हे । वे रामचन्द्र इतनी सव सेना तथ। लदमणको साथ 
तेकर स्वयं द्यी यदय आ पह्चैगे । यद्यपि वे सीताके समान विद्याधयोके राज्ञा रावणकी लच्मीको 
भी श्ाज् ही हरनेमे समथ है किन्तु उनका आपमें स्वाभाविक प्रेम है इसीलिए उन्होने सुमे भेजा 
है । क्या श्राप इस तरहके सव्र समाचार नहीं जानते १ इस प्रकार अणुमान्‌के वचन सुनकर काको 
जाननेवाला विभीषण उसी समय उसे राचणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा किंहे देव 
समचन्द्रने यद "दुत ्रापके पास भेजा है ।। ४०२-४०७ ॥ बुद्धिमान्‌ तथा स्पष्ट चौर मधुर शब्द 
योलनेवाले श्रणुमासूने भी धिनयपूवेक राबणके दशन किये, योग्य भेट समर्पित की । तदनन्तर रावणके 
द्वारा बतलाये दए चासन पर बैठकर श्रवण करनेके योग्य दहित मित शब्दों द्वारा उसने इस प्रकार 
कहना छुरू किया कि हे देव.सुनिय।।४०८-४०६।। जो अपने तेजसे ब्‌ रह दै, जिनकी!बुद्धि तथा साहस 
सबको पने अलुद्रूल बनानेवाला दै, गुण ही जिनके आभूषण है तथा जो हशल युक्त दै फेसे राजा 
रामचन्द्रने इस समय अयोध्याकरमें ह्य विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आपका पडले 
तो इशल-पररन पएृद्धा है ओओौर पिर यह कहला भेजा है कि श्राप सीताको किसी दूसरेकी सममः कर 
ले आये है । परन्तु वह मेरी दै, अप बिना जाने लाये है इसलिए छु निगड़ा नहीं है । श्राप 
बुद्धिमान्‌ ह अतः उसे शीघ्र मेज दीजिए ॥ ४१०-४१२ ।। यदि आप सीताको न भेज्ञेगे तो बिनि 
वंशङ़े एक रत्न चनौर महात्मा स्वकूप आपका यह्‌ विचित्र कायं धर्मं तथा सुखका विधात करनेवाला 
दौगा | ४१३ ॥ कलीन पुत्ररूपी महासागरको यह्‌ कलङ्क धारण करना उचित नदीं है । अतः 
सीताको छोड़ने रूप कडी-बड़ी तर्के द्वारा इसे बाहर पक देना चाहिए ॥ ४१४ ॥ अणुमानॐ यह 
वचन सुनकर राबणने उत्तर दिया # मँ सीताको विना जाने नदीं लाया दं किन्तु जानकर लाया 
रं । मै राजा हं रतः सरवै रल मेरे दी हैँ ओर विरोष कर खीरन तो मेरा ही है । तुम्हारे राजा 


९ साधतनितयसंख्था ० । २ स्वां ख०) ग०, ध० । इ त्रामाभिगामकप्राोत्साहश्च शुणभूषणः 
ख, ग०, घर । श्मत्मामिगामिकप्रल्ासादसगुणएमूषणः ल्ञ० । > कुलपुत्रमिवाम्भोषे-ल० । ५ भूमुजाम्‌ 
कन; षर, मु०। 





श्रष्टषष्टं पं 


१ 
१, 
9 


ममैव सर्वरत्नानि श्रमं तु विरोयतः । मेपयस्विति किं वक्नु युक्तः मां ते मी प्रतः? ॥४१६॥ 
जिस्वा मां विग्रहेणाञ्च र गृ ह्धीयान्केन वार्यते । इति तन्नारा्स॑सूचिवचनं द्वैवचोदितम्‌ ॥ ४१ 9 ॥ 
श्रुत्वा रामोदयापादिनिमिसं युभसृचकम्‌ । इदमेवात्र नोऽभीष्टमिनि चि्तेऽनिखान्सजः ॥ ४१८ ॥ 
व्याजहार दुरात्मानं दुश्चरित्रं दजाननम्‌ । अन्यायम्य निषेद्धा स्वं निषेध्यश्च्िपेद्धरि ॥ ४१३९ ॥ 
वाडवाभिरिकाम्भोधो केन वा स निषिध्यते । अभेचय महं ख्यातो राघवः सिंहविक्रमः ॥ ४२० ॥ 
४अकीतिर्मिष्फराऽऽचन्द्रमिति रमतु तवाचिनम्‌ । मया बन्धुन्वसम्बन्धाचच पथ्यसुदराहतम्‌ ॥४२१॥ 
प्रभो गृहाण चेत्तुभ्यं रोचते चेन्न मा गृहः । इति वतवचः श्रुत्वा पौरस्त्यः पुनरव्वीन्‌ ॥ ४२२ ॥ 
रत्नं ममानिवेथेदं जनकेन समर्पितम्‌ । दपादाद्रथौ तस्मादाहृतेयं मया रुषा ॥ ४२३॥ 
मयोग्यवस्तुस्वीकारादकीर्ेशरेवेन्मम । चक्ररत्नं च मद्धस्तादाददातु* स राववः ॥ ४२४ ॥ 
इत्यन्वतोऽञ्जनास्‌ लुरवोचदद्यकन्धरम्‌ । वचः प्रसम्नगम्भीरं तचदुक्त्ययुसारिर यत ॥४२.५॥ 


~~~ 





रामचन्द्रने जा कला भेजा हे कि सीनाको भेज दासा क्या एमा कहना उमे योग्य दह्‌ 
1 ४१५-४१६ ॥ [ बह अभिमानियोमिं वड़ा अभिमानी मदम होना हे। बह मरी श्रषठ- 
ताको नहीं जानता है । भेर चक्ररत्न उत्पन्न हूश्ा हेः यद्‌ समाचार क्या उसके कानार 
समीप तक नही पर्चा ह ! भूमिगोचरियां तथा वियाधर राजाञ्नोके अङ्कां पर मर 
चरण-युगल, स्थल-कमल-गुलावके समान सुशोभित हत दै यह्‌ वान अवाल-गापाल प्रसिद्ध 
है--बडेसे लेकर छोटे तक सव जानते हैँ । सीता मेरी हे यह वातत ता वहत चौड़ ह किन्तु समस्त 
विजयां पर्वत तक मेरा है । मेर सिवाय सीता किसी अन्यकी नही हा सकती । तुम्हारा राजा जा 
इसे महण करना चाहता है बह पराक्रमी नहीं है--श्र-वीर नहीं हं । इस सीनाका अथवा श्नन्य 
किसी ख्ीको महण करनेकी उसमें शक्ति हं तो बह यदोँ अवे ओर युद्धके द्वारा सुभे जीत कर शीर 
ही सीताको ले जवे । कोन मना करता हं ¢ ] इस प्रकार भाग्यकरी प्रेरणा राबणके नाशको सूचित 
करनेवाले वचन सुनकर अणुमानने मनमें विचार किया किं इस समय रामचन्द्रके अभ्युदयको प्रकट 
करनेवाले शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैँ र इस विषयमे सुमे भी यही इट हे-मै चाहता हँ किं 
रामचन्द्र यहो आकर युद्धम राबणको परास्त करे आर अपना अभ्युदय वदु ॥ ४१७-४१८ ॥ 
तदनन्तर वह अणुमान रामचन्द्रकी ्रारसे दुष्ट ओर दुराचारी राबणसे फिर कहने लमा कि श्राप 
अन्यायको रकनेवाल द, यदि रोकनेवालैका ही राकना पड़ ना समुद्रम वडवानलके समान उसं 
कौन राक सकता ह यह सीता अद्य ह-इसे काई विचलित नही कर सक्रना श्रौर मैं सिके 
समाम पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र ह । ४१६४२९० ॥ इस अकायेक करनेसे जव तक चन्द्रमा रहेगा 
तबतक आपकी निष्प्रयोजन अकीतिं बनी रहेगी इस बातमा भी आपका विचार करता उचित ह्‌ मेने 
भाईपनेके सम्बन्धसे ्रापके लिए हितकारी वचन के हैँ । ह स्वामिन्‌ ! यदि ्रापको रुचिकर हों 
तो अहण कीजिए अन्यथा मत कीजिये । इस प्रकार दूत-अणुमानूके!वचन सुनकर रावण फिर कदने 
लगा । ४२१-४२२ ॥ कि च्चृँकि राजा जनकने अहंकार बश जभ सूचना दिये विना दी यह सीता 
रूपी रह रामचन्द्रके लिए दिया था इसलिए कोधसे भँ इसे ले आया दं ॥ ४२३ ॥ मेरे योग्य वस्तु 
स्वीकार करनेसे यदि मेरी अकीर्तिं होती ह तो हयो । वह्‌ रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चक्रर्न भी भ्रहण 
करना चाहता है" इस प्रकार रावणे कहा । तदनन्तर श्रणुमान्‌ रावणके कहै अनुसार उससे भरसम्न 
तथा गम्भीर बचन कने लगा कि सीता मने हरी है यह श्प क्यो कहते हँ १ यह सब आनते 





१ [ दपिष्ठानामसौ प्रष्ठ चयेष्ठतां मे न हुधयते 1 चक्रोसत्तिनं कि तस्य श्रवणोधान्तवर्तिनी । भूममभरनूषा- 
लभोलिमालास्थलाग्बुजम्‌ । मक्रमद्न्दमिव्येतदागोपालप्रसिद्धिमत्‌ ॥ सीता ममेयमित्यल्पमेतदा खचराचल्ञात्‌ । 
सीता नान्यस्य तां नासौ जिघ्लुरिव विक्रमी !। इमां च तांच यद्यस्ति शक्िरतरेत्य राघवः । ] इत्ययं कोष्ठकान्तगेतः 
पाठः क० ख० ० घण पुस्तकेषु मूहैनिबद्धो वतते किन्द॒ “ल ०” पुस्तके नास्ति । २ विग्रहेणामा फ५, ख०, गम, 
ध०, म० | ३ अ्रभे्योऽय-क०, ख०; ग०, घ० । * निमिता म० । ५-दादाठ ल ° । ६ तद्भुक्यदु-श्च° 1 
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सीता मयाग्हतेत्येतत्कि वक्षि विदितं जनैः । करे कस्य स्थिता सेति विभो खद्धरणक्षणे ॥ ४२६ ॥ 
किमेतेन भवच्छौर्य वदात्र भकटीभवेत्‌ । कि ब्रथोक्त्या प्रियेणैच र्ती मंक्ु ° त्वयाप्य॑ताम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
इति तद्गृढहासोक्तिवह्ि सन्तापिताश्लयः । पुष्पकाधिपतिरष्टि3 विपादीन्द्रफणामणिम्‌ ॥ ७२८ ॥! 
आदातमिच्छतो गन्तुं गति रामोऽभिवान्छति । दूतस्त्वं १ तन्न वध्योऽसि याष्ि याहीत्यतजंयत्‌ ॥४२९ ॥ 
निजिस्य सिन्धुरारातिं ग्जितेनोजिता क्रुधा । ततः म्भनिकुम्भाऽग्रकुस्भकणादिभिभंटैः ॥ ४३० ॥ 
इन्द्रनितसेन्द्रचर्मातिकन्याकंखरदूषणैः । खरेण दुंखाख्येन महासुखसलगेशिना ॥ ४३१ ॥ 

क्रद्धैः ऊुमरिरन्येश्च तजञ्य॑मानोऽनिरात्मजः । गजितेन थानेन वनिताजनसम्मुखम्‌ ॥ ४३२॥ 

फ हत्यमन्र संग्रामे मदीयं शणुचो्तरम्‌ । हइस्यवादीचदा नेदुचितं दुरुदीरितम्‌ + ४३३ ॥ 

इति तानू वारयन्‌ क्दधान्‌ नयवेदी विभीषणः । याहि भद्रानिवार्योऽयमकायंखरदूषणैः ॥ ४३४ ॥ 
छभाञ्चुभविपाकानां भाविनां को निवारकः । दस्युवाचाणुमांशवैत्य जानकीं वजिताखनाम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
मन्दोदयुंपरध्यास्या दण्डका पारणाविधिम्‌ । ततो वाराशियुहद्वंथ रामाभ्यणंसुपागतः ॥ ४३६ ॥ 
नत्वा किं बहुनोक्तेन सीता तेन न मोक्ष्यते । अतस्तदनुरूपं वा कायं मा भूत शीतकाः ॥ ७३७ ॥ 
शंसन्ति निश्चिते छृत्ये कृत्ताः क्षिप्रकारिताम्‌ । इत्याहादाय तस्परोक्तमिक्ष्वाङुकुरुकसरः ॥ ४२३८ ॥ 
चतुरङ्गबलेनामा चिच्रकूटवनान्तरे । कारमेव बरं मत्वाऽनैषीद्रषेतुमित्वरः ॥ ४३९ ॥ 





है कि जिस समय श्चापने सीता हरी थी उस समय वह. किसके हाथमे थी-किसके पास थी ¶ अप 
सीवाको हर कर नही लाये है किन्तु चुरा कर लाये ह । अतः यह्‌ किये कि इस कार्यसे क्या ्नापकी 
सूर-बीरता प्रकट होती है १ अथवा इन व्यथेकी बतोसे क्या लाम है । अप मीठे वचनोंसे ही रानी 
सीताको शीघ्र वापिस कर दीजिये ॥ ४२४-४२७ ॥ इस प्रकार अणुमानूसे उदयन्न हए तिरस्कार 
सूचक रूपी अभ्िसे जिसका हृदय संतप्र हो रहा है एेसा पुष्पक चिमानका स्वामी रावण कहने लगा 
कि रामचन्द्र, दृष्िचिप सके फणामणिको अ्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषकी गत्तिको प्रप्र 
करना चाहता है--मरता चाहता है । तू दृत होनेके कारण मारले योग्य नहीं है अतः यदोँसे चला 
जा, चला जा, इस प्रकार रावणने सिंहका जीतनेवाली अपनी गजेनासे अणुमान्को ललकार । 
तदनन्तर करम्भ, निङ्कम्भ एवं करूर प्रकृतिवाले कम्भकणे श्रादि योद्धाओने इन्द्रजित्‌ , इन्द्रचमे, ्ति- 
कन्याकं, खरदूपण, खर दुख, महाय चादि विध्ाधरोंने ओर क्रद्ध हए च्नन्य मारोने अणुमान्‌ 
को बहुत ही ललकारा । तव अणुमानने कहा कि खीजनोके सामने इस व्यथंकी गजेनासे क्या लाभ 
है ¶ इससे कौनसा कायं सिद्ध होता है ९ माप लोग मेरा उत्तर संप्राममें ही सुनिये । यह सुन नयोके 
जाननेवाले विभीषणने उन कद्ध विद्याधरोको रोकते हुए कह! कि यह ॒दुवेचन कहना ठीक नहीं है । 
विभीषणने श्रणुमानसे भी कहा कि हे भद्र! तुम अपने घर जानो । अकायै करनेके कारण जिसे 
अयं मनुष्योँने छोड़ दिया ह एेसे इस राबणको कोद नदी रेक सकता--यह किसीकी बात मानने- 
बाला नहीं है । टीक ही है आगे अने वाले ज्ुभ-त्रहयुभ कर्मैके उदयको भला कौन सेक सकता है ! 
दस प्रकार विभीषणने कह। तव श्रणुमान्‌, जिसने श्राहार पानी छोड रक्ला था देसी सीताके पास 
गया ॥ ४२८४३५५ ॥ मन्दोदरीके उपरोधे सीतने छ थोङ़-सा खाया था उते देख अणुमान्‌ 
शीघ्र ही समुद्रको पार कर रामचन्द्रके समीप आ गया |} ४३६ ॥ ओर नमस्कार कर कहने लगा कि 
बहुत कनेसे क्या लाभ है १ सबका सारांश यह है कि रावण सी ताको नहीं छोडेगा इसलिए इसके 
शलुरूप काये करा चाहिए, बिलम्ब मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान्‌ मचुष्य निधित कि हए का्थमे 
शीघ्रता करनेकी प्रशंसा करते दै--जो काय निशित क्रियाजा चुका है उसे शीघ्री कर डालना 
चाषिए । श्रणुमानकी बातत सुनकर इचा वंशके सिह रामचन्द्र अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ चित्रकूट 
नामक्‌ वनम जा पटच । बे यद्यपि शीघ्र टी लंकाकी नोर प्रयाण करना चाहते ये वथापि समयको 
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तत्रत्यं वालिनो दूनः समीक्ष्य रघुनन्दनम्‌ । प्रगस्योपायनं दन्वेन्यघरव्रीदविमोष्िनम्‌ ॥ ४४० ॥ 
विज्ञापयति मन्वाम बारीति बख्वानरम्‌ । पृज्यपादा यटि प्रष्यं सामिच्छनि महीपनिः ॥ ८४१ ॥ 
¶न प्रतीच्छतु श्त्यत्वं सुग्रीवानिलपुत्रयोः । यावन कििन्करावार्यो वेचि वैतन्पराक्रमम्‌ ॥ ५५४२ ॥ 
तिष्ठत्वत्रेव देवाऽदहं गन्वा लङ्कां दशाननम्‌ । मानमङ् नियोभ्याय(मानयेऽचैव जानकीम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
इूत्याकणिततद्वाक्यः २ प्रप्राक्तीहवक्ष्मणाय्रजः 1 साममेदविदो वाच्यं किष्किन्धः किञुचरम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
इति मन्त्रिणं स्व॑सम्मनः संस्तुतोङ्गदः । गजुभित्रसुदासीन इति मपाखयो मनाः ॥ ४४५ ॥ 
रावणस्तेषु नः शघ्रुबाखी मित्रस्य विद्विषः । उन कमो यदि तन्का्भे सस्बध्नीयान्स शच गा ॥ ४४६ ॥ 
तथा चोपचयः शात्नोदुंरच्छेढो हि तन सः । जथ वाकिव्रचः कुर्मः क्म नचायं दुष्करम्‌ ॥ ७४५ ॥ 
ततो हठाचवायातं किंप्किन्धेश्विनाशनस्‌ । प्राक्‌ पश्चाच्छक्तिसम्पत्या सुम्वोच्छे्या दसाननः ॥ ४४८ ॥ 
इस्यघ्रवीषदादाय दूतमाहूय भूपतिः । महामवाभिधानं म प्रद्रायानेकपाभरिमम्‌ ॥ ४४९ ॥ 

सहाभ्येतु मया लङ्का च्च्य पश्चारदीप्सितम्‌ । दल्युक्त्वामासुनान्मीयमपि दूतं व्यसजेधन ॥ ४५० ॥ 
गत्वा तौ रामसन्देश्ञारसुप्रीचस्याय्रजन्मनः । कोपमानयतः स्मासावित्यचोचन्मदोद्धतः ॥ ४५१ ॥ 

एवं भग्राथ॑यमानो मां रामो रामापह्ारिणम्‌ 1 निमूल्यानीय सीता किं यनो दिश्चु विकीणंवान्‌ ॥४५२॥ 


बलवान्‌ मानकर उन्दनि वर्पाऋतु वदी विनाइ ॥ ४२,७-४३६ ।॥ जव रामचन्द्र चित्रकूट वनम निव्रास 
कर्‌ रहे थे तव राजा वालिका दृत उनके पाम आया चर प्रणाम करनकं अनन्तर सट समर्पित करना 
हृभा बड़ी सावधानीसे यह कदने लगा ।। ४४०॥ कि हे देव ! भर स्वामी राजा वाली वहन ही 
बलवान्‌ है । वे आपसे इस प्रकार निवदन कर रह दँ--कि यदि पृञ्ययाद्‌ महाराज रामचन्द्र मुभ 
दूत बनाना चाहते हँ तो सुप्रीव चार श्रणुमानका दृत न वनां क्याकि वे दानँ व्हुन थोडा कारय 
करते है । यदि आप मेरा परक्रम देखना चाहते ह तो माप यहीं छहूरिये, मै श्रकेला दी लङ्का जाकर 
श्नौर राबणका मानभङ्ग कर रायां जानकीको आज दी लिये चाना ह ४५४१-४ ॥ इस प्रकार 
वालिके दूतके वचन सुनकररामचन्ध्रने साम अर भेदको जानने वाले मन्तरियासे पृष्धा कि किष्किन्धा 
नगरके राजा वालीको क्या उत्तर विया जवि ॥ ष्ट ।। इस प्रकार मन्ति-समृहसे पृच्छा । नव सर्भ्रिय 
एवं सर्ब प्रशंसित अङ्गने कदा कि शत्रु, मित्र ओर उदासीनके भेदसे राजा तीन प्रकारके हेते है । 
इन तीन प्रकारके राल्ञाओमे रावण हमारा शगु हे, ओर वालि मित्रक शत्रु हे । यदि हम लोग उसके 
के श्रतुसार कायै नदीं करेगे ता वह शुक साथ सन्धि कर लग--उस्करं साथ मिल जवेगा 
| ४४५-४४६ 1 श्रौर ठेसा हानेसे शुकी शक्ति वद्‌ जायगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःख- 
साध्य हो जायगा । यदि बालिकी वात मानते हँ नो यह कायं श्रापकरे क्लिए कठिन हं ॥ ४४७ ॥ 
इसलिए सबसे पहले किष्किन्धा नगरीकं स्वामीके नाश ॒करनेका काम जवदेस्ती आपके लिए श्रा 
पड़ा है इसके वाद्‌ शक्ति ओर सम्पत्ति वदृ जानेसे रावणका नाश सुखपूरवेक किया जा सकेगा 
॥ टत । इस प्रकार अंगदके वचन स्वीकृत कर रामचद्रने वालिकं वूततका बुलाया च्रौर कहा करि 
आपके यहो जा महामेच नामका शर हाथी हे वह मेरे लिए समर्पिन करो नथा मेरे साथ लङ्काके 
लिए चलो, पीले आपके इष्ट कायेकी चर्चा की जायगी । एसा कह कर उन्दने वालिके दृतको चिदा 
किया श्रौर उसके साथ ही अपना दूत भी भेज दिया । ४४६-४५० ॥ च दोना ही दृत जाकर सुपरीवके 
बहे भाई वालिके पास पहुचे रौर उन्होने रामचन्द्रका संदेश सुनाकर उसे वहते ही छुपित कर दिया । 
तब मदसे उद्धन हुमा बालि कहने लगा कि इस तरह युमःपर च्ाक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्या 
स्ीको अपहरण करनेवाले राबणको नष्ट कर तथा सीताका वापिस लाकर दिशाअ्ममिं श्रपना यश 











१ माकल्ल०,म०। २ सोऽप्रा्तीत्‌ ल०। ३ कुमो यदि ल° ६ ४ अभियाति, '्ाञ्चायामभिघाने 
च प्रार्थना कथ्यते बुधैः 1 इति केशवः । यद्वा च्नवरणद्ध, इत्यथः । प्रा श्रथयते। श्रा स्यायाचा- 
वरोधयोः इत्यभिधानात्‌ । प्रा श्रवरोधेन्‌, प्रा इति त्रतीयान्तम्‌, श्राकायन्तस्य प्राशब्द्स्य योगत्रिभागत्‌. 
“श्रातो धातोः इत्याल्लोपः | 


३१० महापुराणे उत्तरपुराणम 


दास्ये साम सामोक्त्या समीष्सौ सामवायिके । पर्पोक्तिमंयीत्यस्य धीशौये पश्य कदरे ॥ ४५६ ॥ 
हमां तद्भव॑दुर्भाषां श्स्वा राघवसेविना । चौर्येण परदाराणां नेतुरुन्मागंगामिनः ॥ ४५४ ॥ 
दोपद्वयानुरूपं लवं दण्डं द्क््यसि चाचिरात्‌ । करं तेन तव चेत्पभ्यमिच्छेरच्छिदय दुमेवम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
दत्वा गजं ऊुरूपासं स्वामिनो इृद्धिमेष्यति । अवरयमचिरेणेति दूतेनोद्रीपितः क्रुधा ॥ ४५६ ॥ 

बारी काराचुकारी तं प्रत्याह परषं वचः । वारणाशां स्यजव्वस्ति चेदाह नास्ति वा रणम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
यातु मत्पादसेवां स मयामा यातु वारणम्‌ । तदा तस्याञ्युमा वाणीं तद्विनाश्विधायिनीम्‌ ॥ ४५८ ॥ 
भुत्वा दूतोऽभ्युपेस्यैषढङिनं बाछिनोऽन्तकम्‌ । प्रातिकूल्येन बाखी चः छरत्रिमः शाचरुरुत्थितः ॥ ४५९॥ 
पारिपन्धिक्षवन्मागों दुगस्तस्मिन्‌. विरोधिनि । इत्यत्रवीरःतो रामः सुभरीवपरसुखं बलम्‌ ॥ ४१० ॥ 
छक्षमणं नायकं कत्वा परादिणोत्लादिरं , वनम्‌ । गत्वा वैद्याधरं सैन्यं बारिनोऽभ्यागतं अलम्‌ ॥ ७४६१॥ 
जघानेव बनं वञ्च भ्रज्वरुच्छस्चसन्तति । स्वयं स्वबरेनामा योद्धुं बारी तदागमत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
पुनस्तयोरभूद्‌ युद्धं बरूयोः काररीरुयोः । प्रख्ये वान्तकस्तत्र भ्रायस्तृधिमुपेयिवान्‌ ॥ ४६३ ॥ 
आकर्गङ्ष्टनिरसक्तनिशातसितपत्रिणा । रक्ष्मणेन शिरोऽ्राहि तां वा बाङिनिः फरुम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
तदा स्वस्थानमापन्नौ सुभ्रीवानिरनन्दनौ । स्यः फरति संसेवा प्रायेण प्रञुमाश्चिता ॥ ४६५॥ 

ततः सर्वेऽगमन्‌ रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत । स्वस्थानं सबलो भक्त्या सुभ्ीवेण सहानुजः ॥ ४६६ ॥ 





फैला लगे १ ॥ ४५१-४५२ ।। स्लीका अपहरण करनेवाले रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके वचन 
कहला भेजे है शरीर जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है एेसे मेरे लिए ये कटोर शब्द्‌ कला 
दै है 1 इनकी बुद्धि खरौर शर-बीरता तो देखो कैसी ह †। ४५३ ॥ गवसे भरी हुई वालिकी इस 
नीच भापाको सुनकर रामचन्द्रे दूतने कहा कि रावण चोरीसे परल्नी हर करले गया हे सो उस 
उन्मार्मगामीको दोनों श्रपराधोके अुरूप जा दण्ड दिया जवेगा उसे अप शीघ्र ही देखेंगे । अथवा 
इससे ्रापको क्या प्रयोजन १ यदि श्रापको महामेघ हाथी देना इष्ट है तो इस दुष्ट अहंकारको छोड- 
कर बह हाथी दे दो श्रौर स्वामीकी सेवा करो । पेखा करनेसे आप अव्य ही शीघ्र बृद्धिको प्राप्त 
होगे । इस प्रकार कह कर दूतने बालिको करोधसे प्रज्वलित कर दिया ॥ ४५४-४५६ ॥ तव यमराजका 
श्ननुकरण करनेवाला बालि उत्तरमे निम्न प्रकार कठोर बचन कने लगा । उसने कदा कि दि राम- 
चन्द्रक जीनेकी अशा है तो हाथीकी आशा छोड दै, यदि जीनेकी अ्राशा नहीं हेतो युद्धमें मेरे 
सामने रषे शीर उन्हे हाथी पर वैटनेकी दी इच्छा है तो मेरे चरणोकी सेवाको प्राप्त यं फिर मेरे 
साथ इस हाथी पर बैट कर गमन करे ॥ इस प्रकार बालिका विनाश करनेवाली उसकी अड्युम बाणी 
को सुनकर बह दूत उसी समय बालिको नष्ट करनेवाले बलवान्‌. रामचन्द्रके पास वापिस आ गया 
श्नौर कहने लगा कि बालि प्रतिङ्कलतासे आपका छृतिम शरु प्रकट हु है । ४५७-४५६ ॥ उस 
विरोधीके रहते हृए आपका मागं चोरोके मागके समान दुगेम है अर्थात्‌ जब तक आप इसे नष 
नहीं कर दैते दै तब तकं श्रापका लङ्काका मागे सुगम नदीं है । इस प्रकार जब दूत कह चुका तब 
रामचन्द्रने लक्ष्मणको नायक बनाकर सुप्रीव आदिकी सेना खद्रि-बनमें भेजी । जिसमे शबख्मोके समूह 
देदीप्यमान द रहे है ठेखी षिद्याधरोकी सेनाने सामने आई हृई बालिकी सेनाको उस तरह काट 
डाला जिस तरह कि वज बनको काट डालता है-नष्ट कर देता है । जब सेना नष्ट हो चुकी तब 
बालि अपनी सम्पूण शक्ति अथवा समस्त सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनेके लिए आया ॥ ४६० 
४६२ ॥ कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाश्नोमें फिरसे भयंकर युद्ध हने लगा अर काल 
उस युदधमे प्रलयके समान प्रायः तृप हो गया ॥ ४६२ ॥ अन्तमं लदमणने कान तक खींच कर छोड़ 
हए तीचण सफेद्‌ बाणसे ताल बृक्षके फलके समान बालिका शिर काट डाला ॥ ४६४ ।। उसी समय 
सुभीव ओर अणुमानको अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्योकि अच्छी तरह की हु प्रसुकी 
सेवा प्रायः शीघ्र ही फल देती है ।। ४६५ ॥ तदनन्तर सब लोग राजा रामचन्दरके पास गये । सुप्रीम, 





१ खदिरं ल°। 


अण्यद्रंप, 399 


विभोमंनाहेरोयाने किष्किन्धे शरदागमे । बरं चतुर्दसाक्षौहिणीय्रमं मूष्टनामश्ुतं ॥ ४६० ॥ 
लक्ष्मणश्च जगत्पादगिरौ निरशानस्तदा । सप्ताहं निवयोपाख्यमोक्षस्थाने कृनाच॑नः ॥ ४६८ ॥ 
श्चि साधयामास भटाष्टतरक्षितः । सु्ीवोऽपि महाविद्याः पूजयामास सुजनः ॥ ४६९ ॥ 
सोपवासो गिरौ सम्मेदाख्ये सिद्ध खिलातले । तथाल्येऽपि स्ववियानां गाः पूजामकु्वन ॥ ४७० ॥ 
पवं भूखचराधीशं बरं चङितकेतनम्‌ । रामरक्ष्मणसुप्रवमरन्नन्दननायकम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
करीन्द्रमकराकीण तुरङ्मतरङ्गकम्‌ । प्रल्याम्भोधिसङ्काश्चं र्कं मनि चचाल तन्‌ ॥ ४०२ ॥ 
रङ्कापुरेऽप्यणुमतो विनि दश्नाननः । ऊुम्भकणादिभिनास्मदुपरवंस्य भास्वतः ॥ ४७२ ॥ 
कर्मोदयुचितं ख्यातपौरषस्य तव प्रभो । खीरतनगेतदुचछिष्टं तदस्मदुनुरोधतः ॥ ४७४ ॥ 
विसज्यतामिति भोक्तोऽष्यासक्तस्त्यक्तुमक्चषमः । भूयस्तृणमनुप्यस्य रामनाम्नो वलं किल ॥ ४७५५ ॥ 
सीतां नेतुमतोऽस्माकसुपर्यां गच्छतीति वाक्‌ । शरयतेऽच कथं सीतामोक्षः कुलकटङ्कङन ॥ ४७६ ॥ 
इ्याख्यत्तदचः सोदुभक्षमो रावणानुजः । सू्ैवंदास्य नौरय कं रामस्तृणमनुण्यकः ॥ ४७० ॥ 

न श्रणोसि कचः पथ्यं बन्धूनां मदनान्धकः । परद्ारापंगं दोषं वदन्‌ दोपविदरधरः ॥४७८ ॥ 
परश्नीग्रहणं शौर्यं सदुपक्लं भवेद्‌ थुवि । मिऽयोचरेण किं माग॑निष्वन्सोन्मार्गवतैनम्‌ २ ॥ ४७२ ॥ 
दुर्धरं तव दुदेरछोकद्वयभयावहम्‌ । विषयाननिषपिद्धाश्च परित्यक्तुं वयस्तव ॥ ४८० ॥ 


रामचन्द्रको ल्मण अर सव सेनके साथ-साथ वड़ी भक्तिसे अपने नगरमे ले आया श्र किष्किन्धा 
नगरफे मनेहर उदय।नमें उन्हे ठहरा दिया । उस समय शरद्‌-लु आ गई थी श्रौर रामचन्द्रे साथ 
राज्ा्मकी चौदह अक्षौहिणी ममाण सेना इकटटी ह्य गई थी ॥ ४६६-४६७। जसे शिवपोप युनिने 
मश्व माप्त किया था देसे जगःपाद्‌ नामक पवेत पर जाकर लदमणने सात दिन तक निराहार रहकर 
पूजा की चौर पर्ञधचि नामकी विद्या सिद्ध की । विद्या सिद्ध कएते समय एक सा अठ योद्धाओन 
उसकी रक्ता छी थी ! इसी प्रकार सुप्रीवने भी उस समय उत्तम चन ओर उपवास धारण कर सम्मद्‌ 
चल पर सिद्धशिलाके उपर महाविद्यार््रोकी पूजा की } इनके सिवाय अन्य विद्याधरानि भी अपनी 
अपनी विद्ाओंकी पूजा की । इस प्रकार जिनमे ध्वजे फदर रदी दै, राम, लदमण, सुरी अर 
श्रणुमान्‌ जिसमे प्रधान दै, जो बड़े वड़े दाथीरूपी मगरमच्धोपसि व्याप्त हे, ओर घोड़े दी जिसमे 
वड़ी-घड़ी तरंगे है एेसे प्रलयकरालके सयुद्रके समान वह भूमिगोचरी तथा विद्याधर रजाच्नांकी सेना 
लङ्काके लिए रवाना हुई । ४६८-४७२ ॥ 
अथानन्तर--जव अणुमान्‌ लङ्कापे लौट आया था तव इ्खम्भकणे चादि भाड्याँने रावणसे 
हा था कि प्रमो! आप हमारे उच्च वशमें सूर्ये समान देदीप्यमान हैँ रौर आपका पौरुप 
भी सर्वत्र प्रसिद्ध है अतः आपको यह्‌ कायै करना उचित नहीं है । यह खीरत्न उच्छिष्ट हं इसलिए 
हमलोगोकि अलुरोधसे आप इसे छोड दीजिए ।› इस प्रकार सवने कहा परन्तु चूं कि रावण सीतमें 
श्मासक्त था इसलिए उसे दोड़ नदीं सका । वह फिर कहने लगा किं रामचन्द्र दृण-मलुष्य हे--दणके 
समान श्चत्यन्त तुच्छ दै, "उनी सेना सीताको लेनेके लिए यहाँ हमारे उपर चा रही है" एसे शब्द्‌ 
आनन सुनाई दे रदे दै इसलिए सीताको कैते छोड़ा ज्ञा सकता ह, यद्‌ वान तो इलको कलङ्क लगाने 
वाली है  ४७३-४७६ ॥ राबणका छोटा भाई विभीषण उसकी यह्‌ वातत सह्‌ नदी स्रा खनः कहने 
लगा कि आप रामचन्द्रको तृणमसुप्य मानते है पर सूर्यवंशीय रामचन्द्रकी क्या शर-बीरता है 
इसका आपको पता नही है । राप कामते अन्थे हो रहे है इसलिए मादयोके हितकारी वचन नदीं 
सुन रे हे । श्राप परद्मीके समपण कएनेको दोष वतला ददे दै इसलिए मदम होता है कि अप 
दोषोके जानकारोमें श्रे ह १ ( व्यङ्गय ) ॥ ४०७-४७८ ॥ परख्ीम्रहण करना शर-बीरता है, 
संसारम इस वातका प्रारम्भ अपे ही हो रहा है । अप जो अपनी दुबद्धिसे भिभ्या उत्तर दे रहे 
है उससे क्या दोनों लोकोमे भय उत्पन्न करनेवाले एवं दुधैर उन्मागंकी परवृत्ति नदीं होगी च्नोर सुमागै- 





१ सन्तः घ०, ख० । र्-वर्तिनम्‌ कञ० । 


३१२ महपुराणे उन्तरपुराणम 


पराश्शात्र किं युक्तं निपिद्धविपयेषणम्‌ । विद्धिः वैद्याधरीं लक्ष्मीमिमां तव गुणप्रियाम्‌ ॥ ७८१ ॥ 
अनर्पंयन्तं सीतां त्वां त्यज्त्यद्यैव निरुणसम्‌ । अकायंकारिणामन्र १ गणनायां किमभिमम्‌ ॥ ४८२ ॥ 

स्वं करोप्यभिरापात्मकार्येण परयोषिति । प्रतिद्लोऽसि पुण्यस्य दुर्या पापसब्चयात्‌ ॥ ४८३ ॥ 
ततोऽननुगुणं > दैवं विना दैवात्कुतः भियः । परखीहरणं नाम पाप॑ पापेषु दुस्तरम्‌ ॥ ४८४ ॥ 

विस्मरेण किञुक्तेन नेप्यत्येनो महातमःउ 1 आस्ता तावददौो भावि शपेः* शीराल्यस्ियः ॥ ४८५ ॥ 
अरमामूलतो दग्धुं कुं कऋोधविधायिनाम्‌ । नानिच्छन्तीं प्रतीच्छामीव्येकमेव तव जतम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
पोतभूतं भवान्ि \तचरितं किं चिनाशयेः । प्राणैरपि यशः क्रेयं सतां प्राणैश्च तेन च ॥ ४८७ ॥ 

पापं कल्पान्तरस्थायि क्रीणास्यज्तोऽयशञश्च धिक्‌ । कस्येयं दुहिता सीता किं तच्च ज्ञायते त्वया ॥४८८ ॥ 
सुक्ञानमप्यनित्चेयं कामव्यासुग्धमानसैः । अस्यौरसुक्यमनाकषेषु प्रासेषु परितोपणम्‌ ॥ ४८९ ॥ 

९ भुज्यमानेषु वैरस्यं विषर्येषु न वेस्सि किम्‌ । अयोग्यायामनाथायां नाश्षदेतौ बथा रतिम्‌ ॥ ४९० ॥ 
मा कृथाः पापटुःखापकेपभाक्‌ परयोपिति। आदेशः कीदशः सोऽपि स्मार्यो वा ऽमाविवेदिनाम्‌ ॥४९१॥ 
चक्रस्य .परिपां च भादुभूतं च भावय । बरानामष्टमं रामं रक्ष्मणं चाद्ध॑चक्रिणाम्‌ ॥ ४९२ ॥ 
आमनन्ति पुराणक्ाः पाक्त तच्च विचिन्तय । यादभ्चाप॑ंयतो दोषस्तादगपंयतस्तथा ॥ ४९३ ॥ 

सीतां नेति विनिधित्य तां रामाय समपय । इति क्ष्मीरूताडृदधिसाधनं धर्म॑श्च दम्‌ ॥ ४९४ ॥ 


का विनाश नदी होगा ? जो विपय निषिद्ध नदीं है उनका भी त्याग करनेकी अ।पकी अवस्था हैः फिर 
जरा बिचार तो कीजिये इस अवस्थामें निपिद्ध विपयकी इच्छा करना क्या च्रापके योग्य है १ आप यह्‌ 
निश्चित समभिये कि यह विद्याधोकी ल्मी आपके गुणोकी प्रिया है । यदि आप सीताको वापिस 
नही करेगे तो निशण समम कर यह ्रापको राज ही छोड़ देगी । पर-खीकी अभिलापा करने हप 
इस अकार्यसे आप अपने श्मापको अकार्यं करनेवालोमे अरम्रणी--मुखिया क्यों बनाते हैँ १ इस 
समय आप इस दुष्ट प्रदृत्तिते पापका संचय कर्‌ पुण्यके प्रतिकूल ह रदे है, पुण्यक प्रतिकूल रहनेते 
दैव ्रलुकरूल नहीं रुदता चौर दैवके बिना लद्मी कदीप्रप्त हा सकती है १ परज्ञीका हरण करना 
यह पाप सव पापोसे वड़ा पाप हे ॥ ४०६-४४ ॥ अधिक विस्तारके साथ कहनेमे क्या लाभ है ! 
यह्‌ पाप च्रापको सातवे नरक ले जवेगा । अथवा इसे जने दो, यदह पाप पर भवमें दुःख देगा 
परन्तु शीलकी भाण्डारभूतखियोँ अपने प्रति क्रोध करनेबालोके छुलको शापके ारा इसी भवमे 
आमूल नष्ट करनेके लिए समये रहती दै । श्रापने व्रत लियाथा किजोदल्ली सुमे नहीं चदेगी यै 
उपे नहीं चाहूंगा । भापका यह्‌ एक त्रत द्यी आपको संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके 
समान है इसे क्यों नष्ट कर रहे हो ! सञ्जन पुरुषोंको प्राण देकर यश खरीदना चाद्िए परन्तु खाप एेसे 
प्रज्ञानी है कि प्राण चौर यश देकर दूसरे कर्प काल तक्‌ टदिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद्‌ रहे 
है रतः ्रापके लिए पिक्षार है । यह सीता किसकी पुत्री है यह्‌ क्या श्राप नहीं जानते १ टीक दयी 
है जिनका चित्त कामसे मोहित रहता है उनके लिए जानी हई बात भी नदीं जानीके समान होती 
है । क्या शाप यह नही जानते कि ये पञ्चेन्द्िरयोके विषय जवबतक प्राप्न नहीं हो जाते तब तक इनमे 
उत्सुकता रहती हे, प्रा हो जनेपर सन्तोष होने लगता है, श्मौर जब इनका उपभोग कर चुकते दै 
तब नीरसता अ जाती है । इसलिए योग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप श्रौर दुःखका सव्य 
करनेवाली परख्ीमें व्यथेका प्रेम मत कीजिए । भविष्यत्‌की बात जाननेवाले निमित्तज्ञानियोनि कैसा 
देश दिया था--क्या कहा था इसका मी श्रापको स्मरण करना चाहिए |} ४८५-४६१॥ 
तथा चक्र उसपन्नके फलका भी विचार कीजिए । पुराणोके जाननेबाले रामको आठ्बोँ बलभद्र श्मौर 
लद्मणक्तो नौवोँ नारायण कहते दै । हे विदन्‌ ! आप इसका भी विचार कीजि९ । सीतांको नदीं 
सौपनेमे जैसा दोष है वैसा दोष उसके सपनेमें नहीं है ।। ४६२-४६१ ॥ इसलिए इन सब बातोँका 





१ गणनीयं ब्व० । २ श्रनुकरूलम्‌ । ३ नेष्यते तत्तमरतमं ग०, घ० । ४ शापः शीलाल्लयभिय्‌;. 
लञ० । ५ किं तत्तरीतु ल० म०। ६ भुङ्मागपु ल । ७ मापि निवेदिनाम्‌ ख० 


अष्टपष्ं पं ३९३ 


भचोऽवोचदविषार्यो यंशः कतु एशिपम्‌ । माया विभीषणारैनं माषमाणाय भीषणः ॥ ४९५ ॥ 
रुषितो रावणो दृते नैकत्वमुपगम्य मे । पराभवं सभामध्ये प्रागयुस्सद्दमजीजनः ॥ ५९९ ॥ 
सम्प्रत्यपि दुर्तोऽहं त्वया सहजताबल्यान्‌ । अवध्यो याहि मदेतादिम्यभाषत निष्रम्‌ ॥ ४११ ॥ 
सोऽपि बुश्वरितस्थास्य नाशोऽवश्यं भविच्यति । सहानेन विनाधो मां दृषयन्ययशञस्करः ॥ ४९८ ॥ 
निवासितोऽदं निर्भनस्यं देशाद्धितसुदाहरन्‌ ! दष्ट णवे कितमारण्ये दृष्टो देव ईनि श्रुनिः ॥ ४९९ ॥ 
पुण्यान्ममाच सम्पन्ना यामि रामक्रमम्बुजम्‌ । हत्यन्तग॑लमालोध्य चिनिश्िष्य विभीषणः ॥ ५०० ॥ 
अल्येजेरमुलद्घय सौजन्यमिव स्वरम्‌ । महानवीग्रवाहो वा वारिधि राभमासदन ॥ ५०१ ॥ 
छक्ष्मणप्रसुखान्सुख्यान्‌ वेलारीकवहान्‌ बहून्‌ ! भ्युद्धमय्य विखम्म्य समानीय परीक्षया -॥ ५०२ ॥ 
सोऽपि शातानुभावस्वादेकीमावसुपागमन । ततः कनिपयैरेव प्रयाभे्मनवहकम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
जकरधेस्तटमाधिस्य सज्िषिष्टं समन्ततः । तदा तत्राणुमानिस्थं राभं विक्षापयन्मिथः ॥ ५०४ ॥ 
देवादे्गोऽस्ति चेद्स्वा लङ्कां शौर्योष्दहीर्षया । वनभङ्गेन ते शाश्रोमानमङ्क करोम्यहम्‌ ५ ५०५ ॥ 
रङ्कादाहेन दाहं च देहस्याहितकार्मिः । तथा सति स मागमिष्वादसतौ चेदागसिष्यति # ५०६ ॥ 
स्थानशरंशस्सुस्नोच्छेयो नागच्छेरेजसः क्षतिः । इति श्रुत्वास्य विसि तदन्न्विम्यवदन्नपः ॥ ५०७ ॥ 
सहायोश्वादिशत्स्य विधेशान्‌ शौयंशारिनः । लब्धाज्ञः सोऽपि सस्मुष्यं सथो वानरविधश्ा ॥ ५०८ ॥ 
भदुभावितदुःवैक्ष्यनानावानरसेनया । दतं वाराकिसु द्वय विक्रमाद्वनपालकानू ॥ ५०९ ॥ 





निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिप सप दीजिगरे। इस प्रकार विभीषणने अच्छी नरह विचार कर 
यशको चन्द्रमाकरे समान डञञ्वल करनेके लिए लदमीरूपी लताक्रो बदृनेबाले तथा धर्म श्रौर सुख 
देनेवाल उक्ष वचन कह । परन्तु इस प्रकारके उत्तम वचन कहनेवाले पिभीयणके लिए कह भयङ्कर 
राक्णं कुपित्त होकर कहने लगा करि तूने दूतके साथ मिलकर पहले सभाके वीच मेरा श्रसहनीय 
तिरस्कार छवा थां श्रौर इस समय भी तू दुर्वचन बोल रहा है । क्त्‌ मेस भाई होनेते मारने योम्य 
नही है इसलिए जा मेरे देशते निकल जाः । इस प्रकार रावणने बहुत ही कोर शब्द काहे ॥ ४६४- 
४६७ ॥। रावणकी वालं सुनकर विभीषणने विचार किया कि इस दुराचारीका नाशं अवश्य हागा, 
इसके साथ भरः भी नाशं दोगां श्रौर यह अपयश करनेवाला नाश मुभे दृप्त करेगा ॥ ४६५ 
इसने तिरस्कार कर युफ देशसे निकाल दिया दै यह ्रच्छाही कियाद क्योकि मुभ गह इष्टही 
है । वज जङ्गलमे ही बरसे यह कटाबत आज मेरे पुण्यसे सम्पन्न हु हे । श्रव मै रामचन्द्रके 
चर्मक्लकि समीप ही जाता हँ । इस प्रकार चित्तम विभीष्णने विचार किया ओर ठेसा ष्टी निय 
कर लिया ॥। ४६६-५०० ॥ कड शीघ्र ही सीजन्यकी तरह सयुद्रफे जलका उङक्षन कर गया श्नौर्‌ 
भिस प्रकार किंसी महानदीका प्रवा सयुद्रके पास पर्वता है उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा 
पुनाः |} ५०९ ॥ रामचन्द्रने तरङ्गोकी लीला धारण करनेवाले ल्त्मण शादि अनेक वह-क्डे योद्धारो 
विभीषभकी खमवानी करनेके लिए भेला जौर वे सव परीन्ा कर तथा विदवास प्राप्र कर उसे 

ले श्नामे । विश्पकणः भी रामचन्द्रे भ्रभावको समता था अतः उनके साथ पकीभावको पर्ष 
म--दिल्भिल यया । तदनन्तर छ दी पंडाच चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ 
फडबी भौर चारों मोर ठहर गई । उस समय अणुमम्‌ने परस्पर रमचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि है 
देव । यरि भ्रापकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शुर-वीरता प्रकट करनेकी इच्छासे लङ्कमें जाड रौर 
वनका नाश कर आपके शाच्रुका मान भङ्गं करं ।। ५०२-५०५ ॥ सथ दी लङ्कको जलाकर शशक 
शरीरम दाह उत्पन्न कर । एेसा करने पर बह अहङ्कारी राक्ण अभिमानी दोनेसे यँ श्र वेगा श्रीर्‌ 
उस वृश्लामें स्थान-भ्रष्ट दोनेके कारण कड सुखसे नष्ट किया जा सकेगा । यदि यँ नही भी श्र वेगा 
तो उसके प्रतापकी ऋति तो श्रवद्य होगी । अणुमानकी यह्‌ वि्ञप्रि सुनकर राजा रामण्वन्दरने वैसाः 
करनेकि चरलुमति दे दी ओर शर-वीरतासे सुशोभित श्रनेक विद्याधरोको उसका सदायकः बना 
दिया । रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर एुमान्‌ ददत सन्तुष्ट हृश्ा । उसने वानर-बिद्याके द्वारा शौघदही 
अनेक भयङ्कर वानोकी सेना बनाई श्रौर उसे साथ से शीघ्र ही समुद्रका उहक्घनः किया ] वह वह 

।... 


३१४ गखापुराणे गन्तरघुसणमं 


आग्रहं निग्रहं कृत्वा वनभङ्खं व्यधात्‌ कधा । १ ऊदध्वीहतकरा घोरं क्रोशन्तो वनपालकाः ॥ ५५१० ॥ 
पाविदाश्नगरी घोरां श्रावयन्तोऽश्ृतशरुतिम्‌ । तद्‌ रक्चसविद्योयद्‌ऽवनमारूोपरुश्षिताः ॥ ५११ ॥ 
अभियाता पुरारश्चा योधं पवननन्दनम्‌ । अथानिरूुतादिष्ट स्वानरानीकनायकाः ॥-५१२ ॥ 
नानभञ्जन्‌ सञुद्धस्य अहस्य वनपाद्पैः । ततः स्फुरन्‌ मह्ाञ्वारूविद्ययाऽसौ बिः पुरम्‌ ॥ ५१३ ॥ 
निरधाक्षीदधिक्षिण्य रक्षरक्षोबरटं बरणौ । एवं रावणदुरवारप्रतापप्रो्यतव्ुमम्‌ ॥ ५१४॥ 

भोन्मुल्य वानरानीकनायको तपमाययौ । सन्नह्य राघवः स्थित्ना> बलं संम्रामसम्मुखप्‌ ॥ ५१९ ॥ 
नागतो राक्णः केन हेतुनेति विभीषणम्‌ । भप्राक्षीदथ सोष्याख्य्लङ्कायां नास्ति रावणः ॥ ५१६ ॥ 
बाङिलोकान्तरापचि सुग्रिवाणुमतोरपि । वि्यावरावरेपित्वमवगस्य स्वयं च सः ॥ "१७ ॥ 

निवेशय निजरक्षायां सुतमिनदधनिदाह्यम्‌ । अष्टोपवासमासाय सम्यप्नियमितेन्ियः ॥ ५१८ ॥ 
आदित्यपाद्रेन्दे विद्याः संसाधयन्‌ स्थितः । राक्चसादिमहावि्यासिद्धादुपचितो भवेत्‌४ ॥ ५१९ ॥ 
तदिस्रपूर्वकं रुङ्कामवष्टभ्य {निवेशनम्‌ 1 प्रयोजनमिति श्रदहधन्तं सीतापतिं प्रति ॥ ५२० ॥ 
नायकाम्यां ततः सुमीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । दस्वा गरडरसिंहादिवाहटन्यौ बन्धमोचनीम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
हननावरणीं विधाश्चतस्लोऽस्य एथक्‌ एथक्‌ । प्रलक्षिवि्ाविजकतविमानेन महाबरूम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
रड्वापएरव्हिभागे तश्िवेक्ायतः स्म तो । नभश्वरछुमरेषु तदा रामाक्षया गिरिम्‌ ॥ ५२३ ॥ 

सम्प्राप्य युद्धय मनेषु रावणस्या्रसूचुना । सम्भूयेन््रजिता युयं युध्यध्वमिति संकरुधा ॥ ५२४ ॥ 


+ ~~~ नन ~ ~~ => ~~ ~~~ ~ ~ ~+ --- ~~~ ---- ~~~ ~~~ 


अपने पराक्रमसे वन-पालकोंको पकड़ केर उनका निह करने लगा शौर कोधसे उसने रावणका 
समस्त वन नष्ट कर डाला ] तब वनके रक्षक लोग अपनी भुजाणे' ऊंची कर जोर-जोरसे चिहठाते हुए 
नगरीमें गये श्रौर जो कभी नहीं सुमे थे उन भयङ्कर शब्दको सुनाने लगे । उस समय राक्तस-बिद्याके 
परभावसे फहराती हृं ध्वजाश्नोके समूहसे उपलक्षित नगरे रक्तक लोग श्रणुमानसे युद्धं करनेके 
क्षिप उसके सामने श्ये । यद्‌ देख अणुमानने भी वनर-तेनाके सेनापति्योको आज्ञा दी श्रौर 
तदनुसार वे सेनापति लोग वनके ब्त उखाङ्कर उन्हीसे प्रहार करते हुए उन्हें भारने लगे । तदनन्तर 
बलवान्‌ चअणुमानने नगरके वार स्थित राक्तसोकी रूसी सेनाको अपनी देदीप्यमानं महास्वाल्ल 
नामकी विद्यासे बहोंका वहीं भस्म केर दिया । ईस प्रकार बानर सेनाका सेनापति श्णुमान्‌ , रावण 
के दुर्वार प्रताप रपी ऊंचे वृक्षो उखाड़ कर रामचन्दरकरे समीप वापिस श्रा गया । इधर रामचन्द्र 
तबतक सेनाको तैयार कर युद्धके सन्युख खडे हो गये ॥ ५०६५५१५ ।॥ उस समय उन्होने बिभीषण 
से पृष्ठा कि रावण किस कारणसे नहीं आया है १ तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया किं इस समय 
रावण लङ्कामे नदीं है । बालिका परलोक गमन ओौर सुभ्रीव तथा च्रणुमानके विद्याबलका' अभिमान 
घुनकर उसने अपनी रश्वाके लिए इन्द्रजित्‌ नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिनका उपवास. 
लेकर चर इन्द्ियोको अच्छी तरद वश कर श्ादित्यपाद्‌ नामके पवैत पर विद्याः सिद्ध करता 
ह्या चैठा है । राक्तसादि मदावियाश्रकि सिद्ध हो जनेपर वह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जा्वेगा { 
इसलिए इस संमय हम लोगो यदी कामः है कि उसकी विद्यासिद्धिमे विध्न किया जाय शौर 
लद्काको ब्रेरकर ठहरा जाय, इस प्रकार विभीषणने रामचन्दरसे कदा । तदनन्तर सुरव ओर अणुमानेः 
ने श्रपने द्वारा सिद्ध की हृद गर्द्वाहनी, सिंहवाहनी, बन्धमोचनी नौर हननावरणी नामकी चार 
विद्याएं अलग-अलग रामचन्द्र ओर लदमणके लिए दीं । इसके बाद दोनों भ्यो मरज्ञपि नामर्की 
विद्यसि बनाय हुए अनेक विमानोंके द्वारा अपनी उस बङी भारी सेनाको लङ्कानगरीके बाहर मैदान 
ले जाकर खडी कर्‌ दी । उसी समय कितने ही विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी श्राक्षासे श्रादित्यपाद 
नामक पवेत पर ज्ञाकर खपद्रव करने लगे । तब रावणके बडे पुत्र इनद्रजितने करोधमें श्ाकर विद्याधर 
राजां तथा पहले सिद्धं किये हए मस्त देवताभोंको यह्‌ अदेश देकर भेला कि तुम सब लोग 
मिलकर इनसे युद्ध करो ! इन्द्रजितकी बात सुनकर विद्य -देवताश्रोने कदा कि हमलोगोनि श्रपिके 





१ क्रुदीकृत-स० | २ इुतादिष्टा ल० { १ तत्रं कं० । ४-मधव्‌ चे | 


अष्टपष्टं पव ६१५ 


परेषितः खचराधीज्ञाः ध्रषच्याः सर्वाश्च देवनाः । इयन्नं कारुमम्माभिर्भवन्पुण्यबरोदयान ॥ "२.५ ॥ 
स्वयाभिरूपितं कायं साधितं वुण्यसंक्षये । समथा नेन्यसादुक्तो व्यक्नं नाभिर्वश्षाननः ॥ ५२६ ॥ 
भवतीभिवेराकीभि्यात किं मम साध्यत । हन्म्यहं पौर्व वृष्टगान्‌ सह खचरान्‌ ॥ ५२० ॥ 
सहायैः साधिनं कार्य रज्ञायै नचु मानिनाम्‌ । इति कद्धः पुरीमागाचदैवासौ सहेन्द्रजिन ॥ ५२८ ॥ 
दुशरेष्टस्यास्तपुण्यस्य + भूर्तं भावि ` विनयति \ परिवारसुसाद्‌ कात्वा परैर्णङ्ञोपरोधनम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
हरिगीहरिरारुद्धः परय कालविपययम्‌ । अय वासब्रत्यनां भवेतप्रकृतिविभरमः # ५६० ॥ 

इति गजन्समाक्रान्ततुङ्गमातङ्गसिटवन्‌ । रविकीतति स्वसेनान्यं हरिगध्वजसाद्विशन. ॥ ५३१ ॥ 
युद्धायास्फाच्यतां मेरी शतरुपक्षक्षयावहा । इन्यादिष्टस्तदैवासौ तथा छन्वान्िरुं बलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कालान्ते काखदूतो वाः स्टसैकीचकार तत्‌ । अथ निरस्य लङ्काया विभक्छनिजसाधनः ॥ ३३ ॥ 
सुङम्भेन निङ्म्भेन ऊम्भकर्णेन चापरैः । सहजरिन् जिन्भुख्येनेन्द्राख्येनेन्धकीतिना ॥ ५३४ ॥ 
हन्दवर्माभिधानेन नयुजैरपरेरपि । महामुखातिकायाख्य ऽदुसंखाख्यैम॑हाबलेः ॥ ५२५ ॥ 
खरदूषणधूमास्यम्रसुखेश्च खगेश्वरः । इव करग्रहे मास्वान्ेदाधः परिवारितः ॥ ५३६ ॥ 
त्रिजगदू्रसनारोरुकारुलीलां विडम्बयन्‌ । न तौ मम पुरः स्थातुं समथ रामरुक्मणौ ॥ ५६ ॥ 
तिष्ठतः शश्षगोमायू किं पुनः संहतौ हरेः । अरावणं मेद्य जगदेतत्सतोस्तयोः ॥ ५३८ ॥ 
सहावश्यमहं ताभ्यां पाख्यामि महीं नहि ! इत्याचतकिंतायातनिजामङ्गरुमारपन्‌ ॥ ५३९ ॥ 


पुण्योदयसे इतने समय तक आपका वाह्नि कायं किया परन्तु खव चापका पुण्य सीण हा गया 
है इसलिए अपके कहे अनुसार कां करनेमे हम समथ नदीं हँ । जव उक्त विद्या-देवताश्चने रावण- 
से इस भकार स्पष्ट कह दिया तव रावण उनसे कहने लगा किं राप लोग जा सकती हैँ, राप नीच 
देवता है, आपसे मेरा कोन-सा कायं सिद्ध होनेवाला हं १ मै अपने पुरुषथेते दी इन मनुष्य रूपी 
हरिणोको विद्याधरोके साथ-साथ अभी मार डालता हं ।। ५९१६५२७ ॥ सहायकाके द्वारा सिद्ध 
किया हुता कायं अभिमानी भलुष्योके लिए ललना उत्पन्न करना हं । इस प्रकार कुद होकर रावण 
उसी समय इन्द्रजित्‌के साथ नगरम चा गया । देखो, जिसका पुण्य नष्ट हो चुकता हे एसे दुस्तर 
मनुष्यका भूत ओर भावी सव नष्ट हो जाता है । नगरमे अानेपर उसने परिवारकं लासे ज्ञत 
किया कि शन्रु्ोने लङ्काको घेर लिया हं । ५२८-५२६ ॥ उस समय रावण कदनं लगा 
किं समयकी विपरीतना ता देखो, हरिणोने सिंहको चेर लिया ह्‌ । श्रथवा जिनकी मृत्यु 
निकट आ जाती हे उनके स्वभावमें विश्रम हा जाना हं ॥ ५२० ॥ इस प्रकार किसी ॐच 
हाथी पर आक्रमण करनेवाले सिदे समान गरजते हुए रावणने हरिणकीं ध्वज्ञा धारण करनेवाले 
श्मपनी रविकीर्ति नामक सेनापतिको श्देश दिया ॥ ५३१॥ कि युद्धके लिए ॒शचुपक््का क्षय 
करनेवाली भेरी बजा वो । उसने उसी प्रकार रणभरी वजा दी अर कस्पकालके श्रन्तमें यमराजके 
दुतक्रे समान अपनी समस्त सेना इकट्री की । तदनन्तर सेनाका अलग-अलग विभागा कर रावण 
ल्यासे बाहर निकला ॥। ५३२-५३२ ॥ उस समय वह्‌ सुङ्कम्भ, निङ्कम्भ, कम्भकणे नथा चन्य भाश्योमें 
सबसे सख्य इन्द्रजित्‌, इन्द्रकीति, इन्द्रव्मा तथा अन्य राजपुत्रोसे एवं महावलवान्‌ महासुख, अतिकाय 
दुखं, खरद्ूषण ओर धूम आदि प्रयुख विद्याधरोसे धिरा हृश्ना था अतः दुष महसे धिरे हृष 
प्रीष्म ऋतुके सूर्ेके समान जान पड़ता था ओर तीनों जगत्को असनेके लिए ॒सदष्म यमराजकी 
लीलाच्छो विडम्बित कर रहा था 1 बह कह रहा था फि राम ओर लक्षण मेरे सामने खड़ा होनेके 
लिए समर्थं नदीं है । अरे, बहुतसे खरगोश श्रौर माल कटं हो जवे तो क्या वे . सिके सामने 
खड षे सकते है १ आज उनके जीते जी यह संसार रावणसे रदित भले दी हा जाय परन्तु मँ उनके 
साथ इस परथिवीका पालन कदापि नहीं करँगा । इस भकार अतर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमङ्गलक्रो 
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३१६ महापुराणे उन्तरपुराणम 


कालमेवमहागन्धगजस्कन्धमधिष्ठितः । प्रतिवात्तश्राचद्राक्चषपस्थ्यजराजितः ॥ ५४० ॥ 
१अग्ेसरस्फुरशक्रदखस्थगितभास्करः । नानानूनानकभ्वानभिन्नाशनिकपश्चतिः ॥ ५७१ ॥ 
लेघराधीश्वरो योद्धु सन्नद्धोऽस्थान्मदोद्धतः । इतो रामस्तदायानकथाकणं नघूणितः ॥ ५४२ ॥ 
दुमिवारो रिपुं कोपपावकेनेव निदं हन्‌ । चश्चुःप्रन्तविनिगच्छत्ज्बलद्रीक्षाशचिखावलीः ॥ ५४३ ॥ 
उद्मुकालीरिवायोखुं विक्षिपन्‌ विष्चु्मश्चु सः । महाविधासमूहाषपन्नमाङ्गबरान्वितः ॥ ५४४ ॥ 
तारूध्वजः समारश्च गजमज्जनपवेतम्‌ । लक्ष्मणा ग वलयारम्बिविषधदध रुडभ्वजः \॥ ५४५५ ॥ 
उदयाद्विमिवार्य गजं विजयपर्वतम्‌ । जिनेरिनं प्रणस्येतौ विश्वविन्नवियाशनम्‌ ॥ ५४६ ॥ 
सुप्रीवानिलपुत्रादिखगेकषौः परिवेशितौ । सूर्याचन्द्रमसौ वैरितमो हन्तं समुषतौ ॥ ५४७ ४ 
मासमानौ नयौ वोभौ रक्दुमंतिघाविनौ । रावणाभिभ्ुखं योद विभज्य ध्वजिनीं निजाम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
युदधमूमिमधिष्ठाय तस्थतुख्ञासिवद्विषौ । तत्र तुयंमहाष्वानाः प्रतिसेनानकध्वनिम्‌ ॥ ५४९ 4 
निभ्॑संयन्तो वोदण्डनिष्ठरप्रहतेभैयान्‌ । गुहागद्वरदेशावीन्‌ विशन्तो वा समन्ततः ॥ ५५० ॥ 
गजश्रंहितवाषो रुहेषाघोषा विदेषतः । वद्ध॑यन्तो भटानां च सुतरां श्ौयंसस्पदम्‌ ॥ ५५१ ॥ 

द्विषां भयं ग्रङव॑न्तो नभरोभागमरोघयन्‌ । तदाविष्छृतसंरम्भाः कलन्राणीव हुजंयाः ॥ ५५२ ॥ 
हस्ताग्रमितमध्यानि नवाम्भोष्क्लानि घा । सक्षराणि मर्नासीष गुणनश्नाणि धीमता्‌ ॥ ५५३ ५ 


बह रावण स्वयं कह रदा था ॥ ५२४५३२६ ॥ उस समय बह कालमेघ नामक मदा मदान्मत्त हाथीके 
` ऊपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी श्नोरसे आनेवाली ) वाथुसे ताडित होकर फहराती हृदे शाक्षस- 
ध्वज्ञांसे सुशोभित था, उसके अगे-अगे चक्ररत् देदीप्यमान हो रहा था, उसके छत्रसे सूरं 
अच्छादित हो गया था-सूयैका श्राताप स्क गया था श्रौर उसने अपने अनेक प्रकारके बे-बड़े 
नगाङ़ोके श्द्से दिग्गजोके कान बहिर कर दिये थे । इस प्रकार उस श्रोर मदसे उद्रत हा रावण 
युद्धे लिए तैयार होकर खड़ा हो गया ओर इस ओर रामचन्द्र उसके अनेकी बात सुनकर क्रोधसे 
भूमने लगे । ५४०-५४२ ॥ वह उस समय अत्यन्त दुर्निवार थे भौर करोध रूपी अभ्निके द्वारा माघो 
शङ्धुको जला रहे थे । उक नेघरोके समीपसे जो जलती हई दृष्टि निकल रही थी वह बाणो समान 
जान पड़ती थी श्नौर उरो वे जलते हुए अंगारोके समान युद्ध करनेके लिए दिशच्रोमे बड़ी शीघ्रतासे 
फेंक रहे थे । महाविद्याओके समूहसे जो उन्हं सेनाका पंचव अङ्ग प्रप्र ह्या था वे उससे सहित 
थे । उनकी तालकी ध्वजा थी ओर वे अञ्जनप्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकले थे । साथ 
ही, जिसकी भ्वजामें बलयाकार सोँपको पकड हुए गरुडका चिह्न बना है एेला लद्मण भी विज्ञय- 
पवैत नामक हाथी पर सवार होकर निकला । इन दोननोँने पले तो समस्त विघ्न नष्ट करनेवाले 
श्री जिनेन्दरदेवकरो नमस्कार किया च्रीर पिर दोनों ही सुप्रीव तथा अणुमान्‌ श्रादि बिद्याधरेसे 
वष्टित हो सूय-चन्द्रमाके समान शतु रूपी श्न्धकारको नष्ट करनेके लिए चल पडे | ५४३-५४० ॥ 
वै दोनों माई नयकि समान सुशोभित थे ओर हप्र तथा दु्ुद्धियोका धात करनेवाले भे । रावणे 
सामने युद्ध करनेके लिए उन्दने पनी सेनाका विभाग कर रक्खा था, इस प्रकार श्ु्मोको भय- 
मीत करते हए वै युद्ध-मूमभिमे जाकर ठहर गये । वँ इनके नगाडोके बडे भारी शब्द शघरुभोकि 
नमाड़ोके शब्दको तिरस्कृत कर रहे थे सो ठेसा जाम पड़ता था कि मानो वे शब्द डच उठते हृष 
द्डाके कठोर प्रहारसे भयभीत हो गुहया अथवा गदे आदि देशों सब श्रोरसे प्रवेश कर दहै हौ- 
टिप रहे हों ॥ ५४८-५५० ॥ हाधियोकी चिधाढें ओर घोड़ोके ही समेके शब्द विशेष रूपते योद्धा 
की शूर-बीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बदा रहे थे ॥ ५५१ ॥ उस समय जो आरम्भ प्रकट हा 
रहे भे वे शुभक्ो भयभीत करते हुए श्राकाश-मार्गको रोक रहे थे रौर योक समान दुरलंय थे 
॥ ५५२ । धनुष धारण करनेवाले लोग अपने-अपने धनुष लेकर निकले थे । उन धलुषोका मध्यम 
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्रष्टपष्ठं पव ३१७ 


हैरक्षवचनानीव हृदिभेदीनि दूरतः । दिरष्यापिमौवीनादत्वात्‌ कोपहूङ्कारवन्ति वा ४ ५५४ 1 
कणाभ्यर्णप्रवर्तित्वाज्ञिगदन्तीव मन्त्रणम्‌ । इच्छकरत्येप्वभङ्गत्वास्सडजतानीव संजनैः ॥ ५५५ प 
शरासनानि सन्धाय निरगच्छन्‌ धनुर्धराः । खडगवमेधरा ^धीरभट्ाश्च पटुरायिनः ॥ ५५६ # 
घनान्‌ सतदहितः कृष्णाम्‌ गजिनो विजिगीषवः । ऽनानाप्रहरणोपेता नानायुद्धविक्षारद्राः ॥ ५५७ ॥ 
परे च परितः प्रापरयोषधं परवरं भटाः । अतिद्रुतः खुराघातैदारयन्त इवावनिम्‌ ॥ ५५८ ॥ 
सचामरा महीङ्ा वा समहामणिपीटकाः । आसृतेरिष्ट्ल्या चा स्वस्वामिहितकरारिणः ॥ ५५९ भ 
युजाना इव सम्रासा मधुरैः किद्धिणीरवेः । निजयं घा स्वसैन्यस्य घोषयन्तो निरन्तरम्‌ ॥ ५६० ॥ 
सपक्षा इव सम्पश्ञकङ्कटा गगनान्तरम्‌ । ङिङहु विषयो उराराजरूफेनप्रसूनकैः ॥ ५६१ ॥ 
स्वपादनटनृच्ा्थमच॑यन्तो घराभिव । हया यवनकाश्मीरवाहीकादिक्षमुददाः ॥ ५६२ ॥ 
स्फुरुस्खातखडगांद्कषिरसस्सा्यधिषिताः । महासैम्याव्धिसम्भूततरङ्गामा धिनिगंताः ४ ५६१९ ॥ 
दविषो भीषयितुं वोह पाघोचैविमूषणः । स्वालुदलानिराः शख्भाण्डाः भोदण्डकेतवः ॥ ५६४ ॥ 
संप्रामाम्भोनिधेः प्रोताः प्रथेलुः पथवो रथाः । चक्रेणेकेन चेश्चक्षी चिक्रमी नस्तयोद्धंयम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
मत्वेति वा दरुतं पेुदिक्षक्राकमिणो रथाः । नायकाधिष्ठिता शबः सम्पूमास्ूणेवानिनः ॥ ५६३ ॥ 
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भाग हाथके अग्रभागके बराबर था, व नय बादलांकं समूहकं समान जान पडत थ, षाण सहित थ, 
बुद्धिमान्‌ पुरुषो$ मनके समान गुण--ढारी ( पन्तमे दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) से नन्र थे, कटार 
वचनोके समान दृरसे दी हदयको भेदन करनेवाले थे, उनकी प्रत्यच्छाका शब्द विशाश्रोमिं फैल रा 
था अतः ठेते जाने पडते थे मानो क्रोध वश हुङ्कार दी कर रहे हो, खिचकर कानोकि समीप तक परहुे 
हए थे इसलिए एेसे जान पडते थे मानो कुदं न्त्र ही कर रह टो, ओर सजर्नोकी संगतिके समान 
तै कठिन कायै करते हुए भी कभी भम्र नहीं होते थे एेसे धतुषोको धारण कर ॒धघलुधारी लोग बाहर 
निकले ! क धीर वीर योद्धा तलवार ओर कवष धारण कर॒ जोर-जोरसे चिह्ा रहै थे जिससे वे 
एसे जान पडते थे मानो बिज्ञली सहित गरजते हए काले मे्धौको ही जीवना चाहते हँ । इनके 
सिवाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित नाना प्रकार युद्ध करनेमे चतुर यन्य श्ननेक योद्धा भी चारों 
श्नारते शत्ुश्रोकी सेनक साथ युद्ध करनेके लिए श्रा चे । उनके साथ जो घोडे थे वे षदे वेगसे 
चल शे ये श्रौर खुरोके ्ाधातसे मानो परथिवीको विदार रहे थ ।। ५५२-५५८ ॥ वे षोड चमरोसे 
सहित थे तथा महामणियोसे बनी हृद पीठ ( काटी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पडते थे । 
तरथा किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेवकके समान मरण-पयेन्त अपने स्वामीका हित करनेबलं ये (\५५५६॥ 
उनके ञखमें घसके भास लग रहे थे जिससे भोजन करते हु्से जान पडते थे शीर दोटी-घोटी 
धंटिथोकि मनोहर शब्दस णमे माद्टूम हो रहे थे मानो निरन्तर श्पनी जीतकी घोषणा ही कर रहे 
हों ॥ ५६० ॥ वे घोडे कवच पहने हुए थे इसलिए एेसे जान पडत थे सानो प॑ंखोसे युक्त होकर 
श्राकाशके मध्यमागको दी लोँधना चाहते हँ । उनके मुखसि लार रूपी जलका फेन न्कल रहा था 
जिसते देसे जान पडते थे मानो अपने पैररूपी नरौ नत्य करनेके लिए एूर्लोसे प्रथिवी पूजा 
ह्मी कर हे टो । बे घोडे यूनान, कारमीर अर वाद्ीक आदि देमि उत्यन्न हए थे, उन पर ची 
खटाई हई देदीप्यमान तलवारोकी किरणो सुशोभित घुडसवार वैठे हष थे, वे महासेना रूपौ 
सथुद्रमे उत्पन्न हई तरंगोकि समान इधर-उधर चल रहै थे, ओर जोर-जोरसे ही सनेके शब्द रूपी 
अआमूषणोसे शयुश्चोक्रो भयभीत करके लिए ही माना निकले हुए ये । इनके साच नाथु जिनके 
अनुक्रूल चल रही है जिसमे शद्ध रूपी वरतेन भरे हण है, जिनपर उच दण्ड वाली पताकां फहरा 
रही. है श्चौर संप्राम रूपी सयुद्रके जहाजके समान जान पढते ह ठेसे बडे-बडधे रथ भी व चल रहे 
धे 1 चक्रवती राबण यदि एक चक्रसे पराक्रमी है तो हमारे पास एसे दो चकर .चि्मान है हेसा 
सममः कर समस्त दिशाओंमें आक्रमण करनेवाले रथ वयँ बड़ी तेजीसे आ रहे थे । जिनके भीतर 


१ भीरमयश्च ष } २ नानाप्ररणेपेता ल०। ३ दोहा ल०। 


३१८ मद्यापुराग उद्तरपुराण॑प 


सश्नद्धाः सन्तु नो युधे बद्धकक्चाः कथं रथाः । धावन्तु पचयो वाहा रजाश्वैमिः कमारः ॥ ५६७ ॥ 
जयोऽस्मास्विति वा मन्दं सभराः स्यन्दना ययुः । सन्मागंगामिभिः शख्धारिभिश्वक्रनर्तिभिः ॥ ५६८॥ 
रथदिक्वक्रमाक्रम्य तैद्टिवक्रं किमुच्यत । महीधरनिभैः पूव॑कायेरौद्यधारिणः ॥ ५६९ ॥ 
पश्रासारिताप्राङ्कली विङ्घुय ^ स्वपचकाः । अम्भोरहाकरा बोंधद्‌ क्तपुष्करशोभिनः ॥ ५७० ॥ 
परप्णेयध्रसिखादसंकानुविधापिनः । स्वेवोर्थापयन्दोऽरीन्‌ कर्णतारेः कटस्थितान्‌ ॥ ५७१ \- 
सव्रराका इवाम्भोदा; समुचद्धवरूध्वजैः । केचित्परमदामोदमाघ्रायास्भोदवत्म॑नि ॥ ५७२ ॥ 

करैः प्रविकससपुष्करेसैर्यो्धं सखुदयताः । निशितोदुध्वाङ्कशाघातदरियाण भ्वारिताः ॥ ५७३ ॥ 
सुदुविधूतमूधानः करेणुगणसक्निघौ । मरशान्तीभूतसंरम्मा उम्टामात्राचधिष्ठिताः ॥ ५७४ ॥ 
मातङ्गास्तशदेदस्वाद्‌क्रामन्त इवाखिलम्‌ । सवतो नियंयुव जंगमं धरणीधराः ॥ ५७५ ॥ 
केतवश्वानुकूलानिरेरिता *विद्विषं भ्रति । चे्द॑ण्डान्‌ परिष्यज्य पुरो योच्ुमिवोद्यताः ॥ ५७६ 
नभसः श्रुदरूपस्य मारं जरुधरङृतिम्‌ । अथवापनयन्तो वा संच्छादितरविषिपः ॥ ५७७ ॥ 
तदण्डप्रदच्च्वाद्‌ वयोतीतायुकारिणः । काठे विमुक्तिमचवाच् सुनिमागानुसारिणः ॥ ५७८ ॥ 
बरावष्टम्भखिन्नावनीनिःशधसितसन्िमे । मिथ्याज्ञान इवारोषवोधविध्वंसकारणे ॥ ५७५९ ॥ 





उने स्वामी. वैठ हए दहै, जो अनेक शखोंसे परिपूर्ण दै ओर जिनमे शीघ्रतासे चलनेवाले वेगगामी 
घोड़े जुते हृए है एसे तैयार खडे हए हमारे रथ युद्धके लिए बद्रकन्त क्यों न हों १ पेदल चलनेबाले 
सिपाही, बोडे श्रौर दाथी भले दयी मागे दौडते चले जिं पर इन उयप्र प्राणियोसे क्या दोनेवाला ३! 
विजय तो हम लोगोपर ही निभैर है । यह सोचकर ही भानो बोस भरे रथ धीरे-धीरे चल रहे थे । 
खन्मागे पर चलनेवाले, शस्ोंके.धारक एक चक्रवाले चक्रवर्तियोने जब समस्त दिशाघ्नों पर क्रमण 
क्रिया था तव दौ चक्रवाले रथोने समस्त दिशाँ पर॒ शआअक्तमण किया इसमे श्द्चये दी क्या है ! 
इसी प्रकार पवेतके समान जिनका अप्रमाग छ ऊँचा उठा हु्रा था, पीेकी चोर फैली हुदै प्ठसे 
जिनकी पंक उपान्त भा कुष्‌ खुल रहा था, जो उपरकी रोर उठते हुए सँ के लाल लाल अग्र- 
भागते सुशोभित थे भौर इसीलिए जो कमलोके सरोवरके समान जान पडते थे ¡ जिनकी वृत्ति पर- 
प्रेय थी--दुसरोके आधीन थी अतः जो वच्वोके समान जान पड़ते थे, जो श्रपने गण्डस्थलों पर 
स्थित श्रमरोको मानो . कोधसे ही कान रूपी पंलोकी फटकारसे उड़ा रहे थे। उढती हृद सपेव्‌ 
ध्वजा्मोसे जो बगलाओंकी पंक्तियोँ सहित काले मेघोके समान जान पड़ते थे, जिनमे कितने ही 
हाथी दूसरे हाथियोके मदकी सुगन्ध सू घकर आकाशम खिले हए कमलके समान जिनका श्चम्रभाग 
विकसित दो रहा है एसी श्ःडोसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पैनी नोकवाले अंकुशोंकी 
चोटसे अपाङ्ग प्रदेशमे घायल होनेके कारण युदध.करियासे रेके जा रहे थे, जो हथिनि्योके समूहके 
समीप बार-बार श्रपना मस्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोय शान्त हो गया था, जिनपर प्रधान 
पुरुष बैठे. हृए थे ओौर जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसार पर आक्रमण करते हएसे जान 
पडते थे पेसे चलते फिरते पेतीके समान 3ँचे-ऊँचे हाथी सब ओरसे निकल कर चल रहे ये ॥५६१- 
५७५ ॥ उस समय अयुकूल पबनसे भरित ध्वने शब्ुश्ंकी श्रोर एेसी जा रदी थी मानो दण्डको 
छोडकर पहले ही युद्ध करनेके लिए उद्यत हो रही दों । ५०६ ॥ अथवा सूर्यकी किरणोंक्रो ठकनेवाली 
मे वजा एेसी ज्ञान पड़ती थीं मानो निम॑ल आकाशम जो मेघरूपी मैल धाया हृश्ना था इसे ही 
दूर कर री हं ॥ ५७७ ॥ अथवा वे ध्वजा दृण्ड धारण कर रदी थीं अर्थात्‌ दण्डोमें लगी हई थी 
इसलिए वृद्ध पुरुपोका अनुकरण कर रही थी अथवा समय पर भुक्त होती थौ-लोलकर फदरादै 
जाती थीं इसलिए ख॒निमागका अनुसरण करती थीं ।। ५७८ ।। उस समय धूलि ` उड़कर चारों ओर 
फेल गद थी भौर बह ठेसी जान पड़ती थी मानो सेनके बोमते खिन्न हई ए्थिवी संस हयी ले रही 


१ “उल्ुके करिणः पुज्जमूल्लोपान्ते च पेचकः इत्यमरः । २ श्च्रपाज्गदेशो निर्माणम्‌" इत्यमरः । 
३ 'पदहामानाः प्रधानानि" इव्यमरः । ४ विद्विषः ल* । 
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महाभये वा सस्प्रासे रणविघ्विधायिनी । पुरानजितदुण्ये वा समस्ननयनाग्रिये ॥ ५८० प 

` रजस्येवं नभोभागलदधिन्याहितरंहसि । मूतं गर्भगं कुड रिखिनं वातिश्य्य तन ॥ ०८१ ॥ 
बलं "करकं कि्चिद्विचेष्टमभवतचदढरा । विध्वस्तवैरिश्भुपारचिचक्षोमोपमे शनेः ॥ ५८२ ॥ 
णथौ तस्मिन्‌ रजश्चोमे भ्र्यन्ते सति सक्रुधः । प्रस्पष्टदष्टिसञ्चाराः सेनानायकथोद्रिताः ५ ५८३ ॥ 
गति प्रपातसंश्चुद्धा नवाब्दा चा घनुधंराः । शरबृष्टि विसुशखन्ता हृदयानि विरोधिनाम्‌ ॥ ५८४ ॥ 
छवन्ति स्फपरागाणि सद्धटानां रणाङ्गणे । युद्धगन्ते स्माहवोन्साहात्तेऽपि वैरिव चोदिताः ॥ ५८५ ॥ 
द्विषतो चा न सस्वामिष्यक्षिः स्यास्सुहदः सताम्‌ 1 मया मजीवितुं वातुं दृपाखीविनमाददे ॥ ८८६ ॥ 
तस्य कारऽयमित्येको व्यतरचदणं रण । श्त्यङ्त्यं यश्चः चुरगतिश्वाच्र श्रयं * फकम्‌ ॥ ५८७ ॥ 
पुर्षार्थन्रयं चतदेवेस्यन्योन्ययुध्यते \ नास्मद्वरु नि वीक्षे कस्यापि स पराभवः ॥ ५८८ ॥ 
ममेति मन्यमानोऽन्यः प्राम्युष्वा्चियत स्वयम्‌ ! अयुध्यन्तैवसुन्कोधाः सर्वशद्धं रनारनस्‌ ॥ ५८९ ॥ 
सभ्यापसम्यसुक्ताधंसु कासुक्तेरनाङुखूम्‌ । 3अभीतमा्गणेनैव मार्गणा माग॑मल्मनः ॥ ५९० ॥ 
मध्ये विधाय गत्वा द्राक्‌ *्परन्र पतिताः परे । "वृर स्यक्त्वा गुणान्वाणेस्तीक्षणैः शोणितपायिभिः ५५९१५ 
ऋजस्वाजदिरे प्राणान्‌ गुणोऽपि न गुणः खरे । न वैरं न फर किच्चित्तधाप्यश्चन्‌ दाराः परान्‌ ॥ ५९२ ॥ 


हो । अथवा पूणं ज्ञानको नश करनेका कारण मिभ्याज्ञान ही रफैन्न रहा हो ॥ ५५६ । अथवा युद्धमें 
विन्न कररेबाला कोद बडा भारी भय ही आकर उपस्थिन हु्ा था । जिसने पू्वमवमें पुण्य संचिन 
नदीं किय! ठेस! मनुष्य जिस प्रकार सवके नेत्रोके लिए श्रग्रिय लगना दै इसी प्रकार बह धूलि भी 
सब नके लिए अप्रिय लग रही थी | ५८० ॥। इस प्रकार वेगसे भरी धूलि अकाशको उस्लंघन 
कर रही थी श्रथात्‌ समस्त श्च कराशमें फेल रही थी । उस धूलिके भीतर समस्त सेना एसी हो गई 
मानो मूर्च्छित हो गह हो श्रथवा गर्भम स्थित दो, अथवा दीवाल पर लिख हए चित्रके समान 
निन्धेट हो गद 'हा । उसका समस्त कलकल शान्त हो गया ¡ जिस प्रकार किसी पराजित राजाके 
चित्तकः। क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो जाता ह उसी प्रकार जव वह धूलिका बहुन भारी क्षोभ धीरे-धीरे 
शान्त हो गया मौर दृष्िका ऊन. संचार होने लगा तव सेनापतियोके द्वारा लिन्द ेरणा दी गड 
है रेसे रोधसे भरे योद्धा गमन करनेसे शचुद्ध हुए नये वादलकि समान धनुप धारण करत हुए वार्णोकी 
वर्षा करने लगे चौर युद्धके मेदानमें शत्रु-योद्धाओकि हृदय रागरहित करने लगे । सेनापति्योकि 
दरार भरःरत हृए योद्धा बड़े उस्साहसे युद्ध कर रहे थे ॥ ५८१५५ ॥ सो ठीक ही ह क्योकि सजनो 
का बंल श्रुसे भ्रकटं नहीं होतो किन्तु मित्रसे प्रकट होता है । मैने अपना जीवन देनेके लिए दी राज्ञासे 
आजीविका पादै है-तेतन रहण किया है । अव उसका समय श्या गया ह यह विचार कर कोड 
योद्धा रणमें वह्‌ ऋण चुका रहा था । युद्ध कले मे एक तो सेवकका कतव्य पूरा दोता है, दूसरे यश 
की प्रप्नि होती है रौर तीसरे शर-वीरोकी गति प्रप्र दती है ये नीन फल मिलते ह ॥ ५८६- 
५८७ ॥ तथा हमं लोगोकि यदी तीन पुर्षा्थ हैँ यदी सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे 
परस्पर लड़ रहा था । भँ अपत्ती सेनाम किसीका मरण नहीं देर्तुगा ्योकिं वह्‌ मेरा हयी पराभव 
होगा, यह्‌ मानता हुमा कोद एक योद्धा स्वयं सबसे पले युद्ध कर मर गया था । इस प्रकार तीतर 
क्रोध करते हुए सव योद्धा, दर्थैवायें दोनों हाथोंसे छोढने योग्य, आधे छोडने योग्य, शरीर न छोड़ने 
योग्यं सब तरहके शखंसे विना किसी श्ाक्ुलताके निरन्तर युद्ध कर रहे थे। दोनों रसे एक 
दूसरे सन्मुख द्योडे जनेवाले बाण, वीचमें ही अपना मागे बनाकर वड शीघ्रतासे एक दरूसरेकी 
सेनाम जाकर पड़ रहे थे । गुण अर्थात्‌ धलुषकी डोरीको छोडकर दूर जनेवाले, तीच्ण एवं खूत पीने- 
बलि बण सीषे होनेपर भी भार्णेका धात कर रहै थे सो ठीक ही है क्योकि दुष्ट पुरुषमे रहनेवाले 
गुण. गुण नदी कदलाते हैँ! बाणोंका न तो किसके साय वैर था ओर न न्दे 
कड फल ही मिलता था तो भी वे शचुरओका घात कर रहे थे ।\५=-५६१॥ सो ठीक ही है क्योकि 


, ५, „१ ( कलकलं यथा स्यात्‌ › क०° 2ि° ) कालकलां कांचित्‌ ख० । २ फठश्रथम्‌ ख» । २ श्रानीतन्ल ०, 
म० 1 ४ परं प्रपतिताः ल० । ५ दूरे ख । 








३२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


परपरेरतक्चीना तीक्ष्यानामीदक्षी गतिः । ^खगाः खगैः खगान्‌ जनु ब॑वैराः खगा इव + ५९६ ॥ 
तृणाय मन्यमानाः स्वान्‌ प्राणान्‌ पापाः परस्परम्‌ । रक्ष्यबद्धात्म्ष्टान्विता्पातिशिैः शः ॥५९४॥ 
धन्विनः पातयन्ति स्म गिरीन्वा करिणो वहटून्‌ । प्केसैकः इरेणेभमवधीन्मममेदिना ॥ ५५९५ ॥ 
स्वीकु्न्त्यत पुवान्यम्॑श्ान्‌ विजिगीषवः । प्रधातमूरिछतः कथचिन्परवषछोहितो भटः ॥ ५९६ ॥ 
आपतद्‌ गुद्धपक्षानिरोत्थितोऽहन्वहून्‌ पुनः । नीयमानमिवात्मानं वीक्ष्यान्यो देवकन्यथा ॥ ५९५७ ॥ 
सोत्यवः सहसोदस्थास्सष्टासो दरमूञ्छितः । वाणाद्गिते रणतूरयरणरङ्गे निरन्तरम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
सृत्यस्कबन्धके सथः शरच्छादितमण्डपे । बद्धान््रजालमारोऽन्यो *बहलालालवाचितः ॥ ५९९ ॥ 
राक्षसेन विवाहेन षीरलक्ष्मी समाक्षिपत्‌ । डाकिन्यश्चटुरं नेटुरारवन्‌ भैरवं रिवाः ॥ ६०० ॥ 
उर्व॑वङ्त्रवमवहिविस्फुष्िङ्कवि मीषणाः“ । उस्िक्चकतिकाजालश्रललोरुकपालद्त्‌ ॥ ९०१ ॥ 
अतिपातनिपीताखमवमीद्राक्सीगणः । निन्षातश्चरनाराचचक्राद्युपनिपातनात्‌ ॥ ६०२ ॥ 

निः्रमं निःपरतापं च तदाभूदक॑मण्डलम्‌ । स्याद्वादिभिः समाक्राम्तङ्वादिङकखवत्दा ॥ ६०द्‌ ॥ 
दशाननबरान्मापन्‌ भङ्गं राघवसैनिकैः । इति प्रशृते संमामे सुचिरं तद्रणाङ्गणे ॥ ६०४ ॥ 

स्ताः केविस्युनः केचित्‌ प्रहताः प्राणमोक्षणे । अक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्डगतासवः ॥ ६०५ ॥ 
समवर्तीनरान्‌ सर्वान्‌ ग्रस्तान्‌ जरयितुं तदा । निःशक्तिवांन्तवानेतानिति साङ्काविधायिनः ॥ ६०६ ॥ 


जिनकी वृत्ति दूसरोके द्वारा प्रेरित रहती है पेते तीदण ( पेने-कृटिल ) पदार्थोकी एेसी ही अवस्था 
होती है । जिनका परस्पर वैर वेधा हृ है ठेते अनेक विद्याधर पश्षिर्योे समान अपने रार्णोको 
तृणके समान मनते हुए बाणोके द्वारा परस्पर विद्याधरोका धात कर रहे थे ॥ ५६२-५६४ ॥ धष 
धारण करनेवाले कितने ही योद्धा लद्य पर लगाई हुदै अपनी दष्टिके साथ ही साथ शीघ्र पड़्नेवलि 
तीच्ण बाणोके दारा पकवैतोके समान वहुतसे हाथियोको मरकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने 
अपने मर्ममेदी एक दयी बाणसे हाथीको मार गिराया था सो टीक ही है क्योकि इसीलिए तो विजय- 
की इच्छा करनेवाले शयर-बीर दृसरेका ममे जाननेवारलौको स्वीकार करते है-ख्पने पक्षमे मिलते है । 
कोई एक योद्धा चोटपे मूर्छित दो सूलपे लथ-पथ हो गया था तथा भये हुए गृद्ध पक्ियोके प॑खो- 
की वायुसे उठकर पुनः श्ननैक यो द्वर्मोको मारने लगा था । कोड एक अस्प मूचछित योद्धा. श्रपने 
आपको देवकन्या द्वारा ले जाया जाता हृ्ा देख उत्सवके साथ र्हेसता हुमा अकस्मात्‌ उठ खड़ा 
हा । जो वाणे भरा हृशरा है, जिसमे रणके भारू बाजे गज रहे दै, जिसमे निरग्तर शिर रदित 
ड्‌ नृत्य कर रे है, शौर जिसमे बार्णोका मण्डप छाया हृश्चा है एसे युद्ध-स्थलमे जिसकी सब 
अंतदिर्योका समूह वैध रहा है श्रौर जो वहुतसे खूलके प्रवाहसे पूजित है देसे किसी एक योद्धाने 
रत्षिस-निवाके द्वार॒ वीर-लदमीको अपनी ओर खीच। था। उस युद्धस्थले डार्गिनि्यो बडी 
चपलतापे वृष्य कर रही थीं रौर श्गाल भयङ्कर शब्द्‌ कर रहै थे | वे शगाल उपरी ओर किये 
हुए सुखोसे निकलनेवाले श्रग्निके तिलगोंसे बहुत दी भयङ्कर जान पने ये । जिसकी कँचिर्योका 
समूह उपरकी ओर उठ रहा है ओर जो चञ्चल कंपालोको धारण कर रहा है एेसा राक्षसिरयोका 
समूह्‌ बहुत श्रधिक पिये हए सूनको उगल रा था । अत्यन्त तीच बाण नाराच ओर चक्रं रादि 
शस्मफि पद्नेसे उस समय सूयेका मण्डल भी प्रमाहीन तथा कान्ति रहित हो गया था । जिस प्रका 
स्याद्रादियोकि दारा अक्रान्त हृ्ा मिभ्यावादिर्थोका समूद पराजयको प्राप्न होता है उसी प्रकार उस 
समय रामचनद्रजीके सैनिकोकर दारा चाक्रान्त हदे राबणकी सेना पराजर्यको प्राप्त ्टो रही थीं । इस 
प्रकार उस रणाङ्गणे खंप्रास प्रवृत्त हए बहुत समय हो गया ॥ ५६५-६०४ ॥ उस युद्धम कितने दी 
लोग मर गये, कितने ही घायल हो गये, रीर कितने ही पापी, प्राण छोढनेमें ्रसमथें हौ कण्ठगत 
प्राण हो मये! ६०५ ।॥ उस समय वे मरणासन्न पुरुष रेस सन्देह उपपन्न कर रहे थे कि यमराज 





९ भाना समाः खमे; ऋ० । २ श्याबडा ल, ख० पर, सं०, भ०। ३ निरूुतरे. ०; गर | 
४ प्रतुरदभिरदरणचर्चितः । ५ वि भीषण; जु । 


अष्रपष्रं पतर ३२ 


इतस्ततो भटा भ्यस्माः सङ्गरे जजर'इकाः 1 जनयन्त्यन्तक्रस्यापि १वीक्षमणस्य भारसम्‌ ॥ ६०७ ॥ 
बालिनोऽत्र सुच्छिन्नष्वरणाः सच्वश्षाछिनः । अङ्गेनैव समुत्थातुसु्न्ति स्मोजिनौजसः ॥ ६०८ ॥ 
रअभानिभा भरोन्युरश्ारनाराष्कीिताः । प्रक्षरद्धातुनिष्यन्दगिरयो बाल्यवेणवः ॥ ६०९ ॥ 
चक्रायवयवैम्नेविक्षिप्तः स्वनो रथाः । मान्ति स्म भिक्नपोना चा तन्संमामान्धिमध्यगाः ॥ ११० ॥ 
दिनान्येवं बहून्यासन्‌ संभ्रामो बयोटधंयोः । प्रायेण विसु द्ये स्वं वल्ं बीक्यभङ्‌रम्‌ ॥ ६११ ॥ 
सन्तप्तो मायया सीतािरश्छेदं द्ाननः । विधाय तव दवेवीयं गृहाणेनि मपाक्षिपन्‌ ॥ ६१२ ॥ 
रिरस्तत्पश्यतो भरेहदि मोहे कृतासपदे । खेचरेश्वरसैन्यस्य समीश्य समरोन्सवम्‌ ॥ ६१३ ॥ 

सीतां शीरुवतीं कश्चिदपि स्प्रष्टु स्वया विना ! जन्तो नास्ति ढवास्यस्य मार्यं मात्रगाः युवम्‌ ॥६१४॥ 
नाथेति राघवं तथ्यमघ्रवीद्रावणानुजः । विभीषणस्य तद्वाक्यं श्रद्धाय रघुनन्दनः ॥ ६१५ ॥ 
गजारि्गजयृथं वा भास्करो वा तमस्ततिम्‌ । बं विभेद्यामास सयो विद्ाधरेिनः ॥ ६१६ ॥ 
कादायुद्धयुख्दित्वा मायायुद्धविधिन्सया । स युत्रः सह पौरस्त्यो ख्ते स्म नभोऽङ्गणम्‌ ॥ ६१७ ५४ 
तं वीक्ष्य तदरणे दक्षौ दुरीक्ष्यं रामरक्ष्पणौ । गजारिविनतासूयु वाषिनीभ्यांउ समु्तौ ॥ ६१८ ॥ 
सुप्रीवाणुमदाचात्मविध्याधरबरान्वितौ । रावणेन समं रामो रक्ष्मणोप्यभ्स्‌ मुना ॥ ६१९ ॥ 

सुमीवः कुम्भकर्णेन मरुत्तरविकीर्तिना । खरेण केतुरव्जादिरङ्गदेन्दकेतुना ॥ ६२० ॥ 
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खते समय तो सवका खा गया परन्तु वह खाय हुए समस्न ला्गाको पचानेमे समथे नदीं दा सकरा, 
इसलिए दही मानो उसने न्दं उगल दिया था । ६०६ ।। जिनके अङ्ग जजनर दा रहे है एमे कितने हयी 
योद्धा उस युद्धस्थलमे जोत विखरे पड़ हए थे ओर व देखनेवालं यमराज्का भी भयानक रस 
उस्पन्न कर रहे थे-उन्दं देख यमराज भी भयभीत हो रदा था ॥ ६०७ ॥ जिनके पैरकट गे हैँ 
देसे कितने हयी प्रतापी एवं बलशाली धोड़े अपने शरीरसे ही उटनेका प्रयत्न कर रहे थ । ६०८ ॥ 
योद्धाश्नोङ द्वार ह्वोडे हए वाणोँ ओर नार चे कीलित हाथी पेम सुशोभिन हो रह थे मानो जिनप्ते 
गेरूफे निर्भर फर रहे हैँ रौर जिनपर छोटे-ढोटे वांस लगे हए हैँ देसे पर्वन ही हों ।। ६०६ ॥ चक्र 
आदि अवयवोके टूट जानेसे सव रोर विखरे पड़ रथ एसे जान पङ्त थे मानो उस संमाम रूपी 
समुद्रके वीचमे चलनेवाले जहाज ही दृटकर विखर गये हो ।॥ ६१० ॥। इस प्रकार उन दोनों सेनाम 
बहुत दिन तक युद्ध दोता रदा । एक दिन रावण आम्य प्रतिकूल शोनेसे अपनी सेनाको नष्ट दोती 
देख बहुत दुःखी हुश्रा । उसी समय उसने मायासे सीताका शिर काट कर (लो, यह तुम्हारी देवी है 
रण करोः यह कहते हए करोधसे रामचनद्रजीके सामने फेंक दिया ।। ६११-६१२ ।) इधर सीताका 
कटा हुता रिर देखते ही रामचनद्रलीके हृदयम माहन अपना 0८ यह किया ओौर चर 
राबणकी सेनामे युद्का उत्सव होना र हा । यह देख, विमीषणने रामचन््रजीसे सच बात की 
किं शीलबती सीताको चापे सिवाय कोई दूसरा दूनेके लिए भी समथं नदी है। हे नाथ, यह 
राबणकी माया है अततः आप इस विषयमे शोक न कीजिए । विभीपणकी इस वातपर विग्वास रख 
कर रामचन्द्रजी रावणकी सेनाको शीघ्र दी इस प्रकार नष्टं करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाधियोके 
समूहको अथवा सूये ्न्धकारके_ समूहको नष्ट करना दै ॥ ६१ ॥ अव रावण खुला युद्ध 
छोडकर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे चपने पुतराके साथ आकाश रूपी अरंगनमें जा पहुचा । ६१७॥ 
उख माया-युदधमें रावणको ठुरीच्य (जो देखा न जा सके ) देख कर, अत्यन्त चतुर राम शौर 
लददमण, संवादिनी तथा गरुङ्वादिनी विद्याके श इन विद्याश्चोके द्वारा निर्मित- 
ञ्राकशगामी सिह ओौर गरुड पर आरूढ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए । सुप्रीव, श्रणुमान्‌ 
आदि अपने पक्के समस्त विद्याधरोकी सेना मी उनके साथ थी । रावणक्रे साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके 
साथ लद्मण, छम्भकणेके साथ सुप्रीव, रविकीर्तिके साय अणुमान्‌; खरके साथ कमलकेतु, इनद्रकेतुके 


१ वीक्यमाणस्य क०, ख०, ग०, म । २ श्भान्‌ दभाः इति पदच्छेदः] श्रभाच्शोभन्ते स 
इभा गजाः } \ विनीता्यां ल० । 
४९१ 








३२२ महापुराणे उत्तरणुराणम्‌ 


इन्दवमाभिधानेन कुसुदो युद्धविश्रतः । खरदूषणनाश्पि नीको मायावि्ारवः ॥ ६२१ ॥ 
एवमन्येऽपि तैरन्ये रामभत्या रणोद्धताः । दशषास्यनायकैः साद॑ मायायुद्धमङुर्बत + ॥ ६२२ ॥ 

तदा रामेण संामे परिभूतं २ दशाननम्‌ । भवरोक्येन्द्रजिन्मभ्यं मराविशद्वास्य जीवितम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
तं शद्राक््यापातयद्गामस्तं निरीक्ष्य खगाधिपः । कपित्वाऽधावदुदिश्य सशसं खक्ष्मणाम्रजम्‌ ॥ ६२४ ॥ 
तन्मध्ये लक्ष्मणस्तूणमभूत्तं दह्यकन्धरः । मायागजं समारद्य ्यधान्नाराचपञ्चरे ॥ ६२५ ॥ 

9 प्रहारावरणेनापि प्रतापी गरुडध्वजः । सिं्टपोत इव दक्षो दुनिवारोऽरिवारणैः ४९२६॥ 

तष्पञ्जरं विभिद्यासौ निर्ययौ निज्विधया । द्रा तद्वावणः च्रुदूध्वा प्रतीतं चक्रमादिश्चत्‌ ॥ ६२७ ॥ 
सि्टनादं तदा र्षन्‌ गगने नारदादयः । बाहौ प्रदक्षिणीङस्य दक्षिणे स्वस्य तिष्ठता ॥ ६२८ ॥ 
क्रोण विक्रमेणेव भूर्तौभूतेन चक्रिणा । तेन तेन श्षिरोऽमाहि त्रिखण्डं वा खगेरितुः ॥ ६२९ ॥ 
सोऽपि प्रागेव बद्धायुदुंराचारादधोगतिम्‌ । प्रापदापर्करीं घोरां पापिनां का परागतिः ॥ ६३०॥ 
विजयाग्जं * समापूयं केशवो विश्वविद्धिषाम्‌ । अभयं घोषयामास स धमो जितमुसुजाम्‌ ॥ ६३१ ॥ 
१तदावशिष्टपौरस्स्यमष्टामात्रादयोऽल्िवत्‌ । मकिना बरुचक्रेशपादपड्नमाश्नयन्‌ ॥ ६३२ ॥ 
मन्दोदर्यादितदेवीदुःखनोदनपूर्वकम्‌ । विभीषणाय रद्भैदयपडबन्धंऽ विधाय तौ ॥ ६३३ ॥ 
दुशाफण्डान्वयायातविश्वमुक्ति वितेरतुः । °अभूतां च त्रिखण्डेशौ मरचण्डौ बरकेशवौ ॥ ६३४ ॥ 


साथ ्ङ्गद्‌, इन्द्रवमके साथ युद्मे प्रसिद्ध कुमुद ओर खरुदुषणके सथ माया करनेमें चतुर नील 
युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनेमे अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य भृत्य भी रावणके मुखिया 
ल्ोगोकि साथ मायायुद्ध करने लगे ।। ६१८-६२२ ॥ उस समय इन्द्रजीतने देखा कि रामचन्द्रजी युद्धम 
रावणको दबाये जा रहे दै--उसका तिरस्कार कर रहे दै तव बह रावण्के प्राणोके समान वीचमें आ 
घुसा ॥ ६२३ ॥ परन्तु रमचन्द्रजीने उपे शक्तिकी चोदके गिरा विया । यह्‌ देख राचण कुपित होकर 
शब्मोसे सुशोभित रामचन्द्रजीकी ओर दौडा ।। ६२४ ॥ इसी बीचमे लदमण बड़ी शीघ्रतासे उन 
दोनोकि बीचभें अ! गया श्रौर रावणे मायामयी हाथीपर सवार होकर उपे नाराच-पञ्चरमें घेर 
लिया । श्रथात्‌ लगातार वाण वर्षां कर उषे ठक लिया ॥ ६२५ ॥ परन्तु गर्डकी ध्वज! फएहुरानेवाला 
लद््मण प्रहरणाव्रण नमिकी विसे बड़ा प्रतापी था । बहु सिंहे वच्चे समन दप बना रहा थौर 
शघरुरूपी हाथी उसे रोक नही सके ॥ ६२६॥ वह अपनी विद्यासे नाराच-पञ्जरको तोड़कर बाहर 
निकल श्राया । यह्‌ देख रावण बहुत कुपित हा च्मौर उसने कोधित होकर चिश्वासपात्र चक्ररतके 
लिए अदेश दिया ॥ ६२७ ॥ उसी सपरय नारद्‌ च!दि अकाशे सिंहनाद करने लगे । वहं चकररत 
मू्तिधारी पराक्रमके समानत्र प्रदक्षिणा देकर लद्मणके दादिने हाथ पर आकर ठहर गया । तदनन्तर 
चक्ररप्नको धारण करनेवाले लच््मणने उसी चक्ररल्ञसे तीन खण्डके समान रावणका शिर काटकर 
श्नपने आधीन कर लिया ॥ ६२८-६२६॥ रावण, अपने दुराचारे कारण पहले दयी नरकायुका बन्ध 
कर चुका था । तः, दुःख देनेवाली भयंकर ( अधोगति ) नरकं गततिको प्राप्त ह्र सो दीक दी है; 
क्योकि, पपी मलुष्योकी श्नौर क्या गति दो सकती है १ | ६३० । तदनन्तर लद्मणने विजय-शङ्ख 
बल कर समस्त शश्रुमोको अरभयदानकी घोषणा की सो ठीक दी है । क्योंकि, राजा्रोको जीतनेबाले 
विजयी राजाश्मोंका यदी धमे है ।। ६३१ ॥ उसी समय राबणके बचे हुए म्ामन्तरी आदिने भ्रमरो 
समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लच््मणके चरण-कमलोंका आश्रय लिया ॥ ६३२ ॥ रावणकी 
मन्दोदरी श्नादिं जो देवियाँ दुःखंसे रो री थीं उनका दुःख दूर कर राम श्रौर लच्मणने विभीषणको 
लंकाका राजा घनाया तथा राबणकी वंशा-परम्परासे अ्ाई हृद समस्त विभूति इसे प्रदान कर 
दी । इस प्रकार दोनों भदै बलभद्र श्रौर नारायण होकर तीन खण्डके बलशाली स्वामी 
हए । ६२२-६२४॥ 

१ मायायुदधं ्यञ्कवत, म० 9 ल० । २ परिभूतदशाननम्‌ ख० । ३ शक्त्याघातयद्राम ल० । ४ प्रहारा- 
रावणेन क०› ख, घ ०; गर्टरे राकणेनाशु ग० । ५ विजयशङ्खम्‌ । ६ सदावशिष्ट ल° । ७ लङकैश्पदवनधं 
० | 5 श्रामूतां क्षर । 


यष्टु पय 


११९ 
1 
,॥ 


भथ शीरवनतीं सीतामशोकवनमधभ्यगाभ्‌ । संम्ामविज्याक्णनोदीणंप्रमदान्विताम्‌ ॥ ९३५ ५ 
रावणानुजसु्रीवपवमानात्मजाद्यः । गन्वा यथोचिनं शटा ज्तापयित्वा जयोन्सवम्‌ ६२६ ॥ 
समयुञ्जत रामेण समं लक्ष्मीमिवापराम्‌ । महामणि वा हारेण कणरः कवयोंऽथवा ॥६३७ ४ 

वाचं मनोहराथन सन्तो धर्मेण चा धियम्‌ । ९ सद्धम्यमित्रसम्बन्धाद्ववन्तीष्सितसिद्धयः ॥ 5३८ ॥ 
वहन्ती जानकी दुःखमा रप्राणप्रियदर्ननातव्‌ । रामोऽपि तद्वियोमान्थक्चाकम्याऊुकितादायः ॥६३९ ॥ 
तौ परस्परसन्दह्ात्परा प्रीतिसमवापतुः  तृतीयप्रङ्रति श्राप्य नृपो वा सापि बा नृपम्‌ ॥ ३४० ॥ 
आरभ्य विरहाद्त्तं य्यचचदघ्च्छताम्‌ ¦ अन्योन्यसुखदुःलवानि निवेद्य सुखिनः प्रियाः ॥ ६४१ ॥ 
करुतदोषोे तः सता निर्दोपिति निरूप्य ताम्‌ । स्न्यकरोद्राघवः सन्तो विखारायुचराः सदा ॥ ६४२ ॥ 
ततोऽशिखेषुरोऽगच्छर्स्फुरत्पीटगिरौ स्थितः । अत्रैवाभिषवं राण्य सर्वतीधाम्बुसम्ब्टतैः ॥ ६४३॥ 
अष्टोच्तरसहसखोरुसुवणैकल्दोंदा । देवविद्ाधराधीदीः स्वहस्तेन सखुद्धनैः ॥ ६४७ ॥ 
कोटिकाख्यदिकां तस्मिलुजनहे राघवानुजः । तन्माहाल््यगरतुष्टः सन्‌ सिष्नादं ्यधाद्रः ॥ ६४५ ॥ 
तञ्निवासी सुनन्दाख्यो यक्षः सम्पूज्य तौ सुदा । असि सौनन्दकं नाज्ना समानं घक्रिणोऽदिनि ॥६४६॥ 
अनुगङ्गं ततो गत्वा गङ्गाद्वारसमीपगे । वने निचेक््य शिविरं रथमारुह्य चक्रख्त्‌ ॥ ६४७ ॥ 

गोपुरेण प्रविद्रयाड्धि निजनामाङ्कितं श्रम्‌ । भागधावाससुदिश्य च्युत्‌ कुजितक्रमः ॥ ६४८ ॥ 
मागधोऽपि श्रं वीक्ष्य मत्वा स्वं स्वस्पपुण्यकम्‌ । अभिष्टुवन्‌ महापुण्यश्चक्रवर्तीति रक्ष्मणम्‌ । ६४९ ॥ 





तदनन्तर जो अशोक वनक्रे मध्यमे वैदी है, चौर संाममे रामचन्द्रजीकी विजयके समाचार 
सुननेसे प्रकट हए ह्षैसे युक्त हे ठेसी शीलवती सीतकि पास जाकर विभीषण, सुप्रीव तथा च्रणु- 
मान्‌ आदिने उसे यथा योग्य दर्शन किये श्रौर बिलयोत्सधकी खबर सुनाई ॥ ६२३५६३६ ॥ 
त्यश्चात्‌ जिस प्रकार छशल कारीगर महामणिको हारके साथ, अथवा कुशल कवि शब्दको मनोहर 
अर्थक साथ ्रथवा सजन पुरुष अपनी बुद्धिको धर्मके साथ मिलातं हँ उसी प्रकार उन विभीषण 
आदिन दूसरी लद्मीके समान सीताजीको रामचन्द्रजीके साथ मिलाया । सो ठीक दी हे क्योकि 
उन्तम भ्रत्य ओैर मित्रके सम्बन्धसे इष्ट-सिद्ियँ' हो दी जाती हैं ।। ६३७-६२८ ।। उधर जघ तक 
रामचन्द्रनीका दर्शन नहीं हयो गया था तव तक सीता दुःखको धारण कर रही थी श्रौर इधर राम- 
चन्द्रजीका हृद्य भी सीताके वियोगसे उस्पन्न दनेवालं शोकसे व्याङ्घल दो रहा था 1 परन्तु उस 
समय परस्पर एक-दूसरेके दशन कर दानँ ही परम प्रीतिको प्राप हुए । रामचन््रजी दृतीय भरकृति- 
बाली शान्त स्वभावबाली सीताको अर सीता शान्त स्वभाववाले राजा रासचन्द्रजीको पाकर वहते 
प्रसन्न ए ॥ ६२६-६४० ॥ बिरहसे लेकर अव तकके जो-जो इ्तान्त थे वे सब दोर्नोनि एकवूसरेसे 
पूछे सो ठीक ही है क्योकि खी-पुरुष परस्पर एक-दूसरेको अपना सुखदुःख वतलाकर ह सखी 
होते ह ॥ ६४१ ॥ जिसने दोष किया था ठेसा रावण मारा गया, रदी सीता, सा यह निर्दोष हैः 
ठेसा विचार कर रामचनद्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया । सो टीक ही है क्योकि सज्जन हमेशा 
विचारक ्रनुसार ही काम करते हँ ॥ ६४२ ।॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर ्रतिशय- 
सुम्दरपीठ नामके परैत पर ठहर बहो पर देव शौर षिद्याधरोके राजानि श्नपने हाथसे उठाते हुए 
सुबणके एक हजार अ!ठ बडे-बदे कलशोके दारा दोनोका चड़ हपेसे अमिषेक क्या । बही पर 
लच्मणने कोटि-शिला उठाई श्रौर उसके मादात्म्यसे सन्तुष्ट हृए रामचनद्रजीने सि्टनाद्‌ किया 
| ६४२-६४५ ।। बहक रहनेबाले सुनन्द नामके यद्तने उन दोनोंकी बड़ षस पूजा कौ भर लदमण 
के लिए बड़ सन्मानसे सौनन्दक नामकी तलव।र दी} ६४६ ॥ तदनन्तर दोनों भ्ष्यनि गङ्गा 
नदीके किनारे-किनारे जाकर गङ्काद्रारके समीप ही वनमें सेना ठहरा दी । लदमणने रथपर सवार 
हो गोपुर द्वारसे ससुदरमे मवेश किया नौर चैरको इ ठेद़ाकेर मागध देवके निवास स्थानकी मोर 
श्नपने नामसे चिहित बाण द्धोड़ा ।। ६४७-६४८ ।॥ मागध देवने भी बाण देखकर अपने भापको 





१ सद्त्यामित्र-ब° । ₹-मप्राण-ह० । 


३२४ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


रतनहारं तिरीरं च कुण्डलं शरमप्यसुम्‌ । तीरथाम्बुपूण कम्भान्तगंतमस्मै ददौ सुरः ॥ ६५० ॥ 
ततोऽनुजरूधि गत्वा वैजयन्ताख्यगोपुरे । वश्षीङृत्य यथा प्राच्यं तथा वरतनु च तश्र ॥ ६५१ ॥ 
कटकं साङ्गदं चूरामणि मौलिविभूषणम्‌ । मैवेयकं ततश्चक्री कटीसूत्रं च र्ब्धवान्‌ ॥ ६५२ ॥ 

ततः प्रतीचीमागस्य सबलः सिन्धुगोपुरे । प्रविश्यान्धि प्रभासं च विनतीकृत्य पूंवन्‌ ॥ ६५३ ॥ 
माखां सन्तानकाख्यानां सुराजारग्ररम्बकम्‌ । श्वेतच्छत्रं ततो भूषणान्यन्यान्यपि चाददौ ॥ ६५४ ॥ 
ततः सिन्धोस्तटे गच्छन्‌ प्रतीचीखण्डवासिनः । स्वीयां शरावयित्वान्ञां सारवस्तूनि चाददत्‌ ॥ ६५५॥ 
दन््रस्याभिगुखो भूस्वा विजयाद्व॑निवासिनः ! विनमय्य गजाश्वाखविध्याधरङमारिकाः ॥ ६५६॥ 
रत्नानि धार्मसात्छत्य पूर्वखण्डनिवासिनः । विधाय करदान्‌ म्रेच्छान्‌ विजयी निगंतस्ततः ॥ ६५७॥ 
दवियणाष्टसहस्राणि "पटबन्धान्‌ महीजः । दलोचरशताख्यातपुराधीश्ान्र्‌ खगेशिनः ॥ ६५८ ॥ 
भिखण्डवासिदे्वांशच {बिघायाज्ञाषिधायिनः। दहवाचत्नारिशदब्दान्ते परिनिष्ठितदिम्नयः ॥ ६५९ ॥ 
कुताञ्जलिभिरासेब्यो देवखेचरभूचरेः । भग्रजामेसरश्वक्री सचक्रः सर्वपूजितः ॥ ६६० ॥ 
छरतमङ्गरनेपर्यां प्रा्य॑मानसमागमाम्‌ 1 कान्तामिव विनीतां र तां शक्रवसराधिक्नस्पुरीम्‌ ॥ ६६१ ॥ 
लद्नगोचरसंञ्ुदधश्यभवेखादिसक्निधौ । नरविद्याधरा व्यन्तराधिपप्रसुखाः समम्‌ ॥ ६६२ ॥ 

सिंहासनं समारोप्य श्रीमन्तौ रामरक्ष्मणौ । ती्थाग्बुपूणसौवर्णसहखाष्टमहाघटैः ॥ ६६३ ॥ 
अभिषिच्य त्रिखण्डाधिराज्ये सम्पूजितौ युवाम्‌ । प्रवद्धंमानरक्ष्मीकावाश्षारुढयश्नोजुषौ ॥ ६६४ ॥ 





श्ररप पुण्यवान्‌ माना ओर यदह महपुण्यशाली चक्रवतीं हं एसा सममकर लदमणकी स्तुति की । 
यही नही, उसने रत्नोंका हार, युक, छण्डल शअ्मौर उस वाणको तीथे-जलसे भरे हुए कलशके भीतर 
रखकर लद्मणके लिए भेट किया । ६४६-६५०६॥ तदनन्तर ससद्रफे किनारेकिनारे चलकर वैजयन्त 
नामक गोपुर पर पर्वे चरर वहाँ पूवेकी भोति वरतनु देवको वश किया ॥ ६५१॥ उस देवसे 

कटक, केयूर, मस्तकको सुशोभित करनेवाला चुडामणि, हार च्यौर कटिसूत्र प्राप किया 
॥ &२ ॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ ही साथ लद्मण पश्चिम दिशाकी भोर गया श्र वहाँ 
सिन्धु नदीके गोपुर हासते समुद्रम प्रवेश कर उसने पूवेकी ही भांति प्रभास नामके देवको वश किया 
॥। ६५३ ॥ प्रभास देवसे लद्मणने सन्तानक नामकी माला, जिस पर मोतियोंका जाल लटक रहा है 
एेसा सफेद छत्र, ओर अन्थ-अन्य आमूषण प्रप्र किये | ६५४ ।। तत्पश्चात्‌ सिन्धु नदीके किनारे 
किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्लेच्छ खण्डमें रहनेवाले लोगोको अपनी आज्ञा सुनाई ओर वकी 
भ्रष्ठ वस्तुओको प्रहण किया ॥ ६५५५ ॥ फिर दोनों माई पूव दिशाकी च्नोर सन्भुख होकर चले श्रौर 
विजयाधे पवेत पर रहनेवाते लोगोंको वश कर उसने हाथी, घोडे, अश, विद्याधर कन्या" एवं अनेक 
रसन भप्त किये, पूषे खण्डमें रहनेबाले म्लेच्छोको कर देनेवाला बनाया अर तदनन्तर विजयी होकर 
बहो से बाहर प्रस्थान किया ।। ६५६-६५७ | इस प्रकार लत्तमषणने सोलह हजार पद्रबन्ध राजाञ्मोंको, 
एक सौ दश नगरियोके स्वामी धिद्याधरोंको रौर तीन खण्डे निवासी देवोको आज्ञाकारी बनाया 
था । उसकी यह्‌ दिग्बिजय व्यालीस वषे पूणे हद थी । देव, विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा हाथ 
जोड़कर सेवा करते थे । इस तरह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलने बाले चक्रपत्नके स्वामी 
एवं सबके द्वारा पूजित लद्मणने, माङ्गलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समागमकी प्रार्थना करनेवाली 
कान्ताके समान उस श्रायोध्या नगरीभे इन्द्रे समान प्रवेश किया ।। ६५८-६६१ | तदनन्तर 
किसी शद्ध लग्न ओर छम सुहूतेके अनेपर मनुष्य, विद्याधर नौर व्यन्तर देवोके युखिया लोगोने 
एकश्रित्‌ द्योकर श्रीमान्‌ राम रौर लच्मणको एकं दी साथ सिंहासन पर विराजमान कर उनका तीर्थ- 
जलसे. भरे हए सुवणके एक हनार आठ बडे-बडे कलशोसे अभिषेक किया । इस प्रकार उन तीन 
खण्डके साम्राज्य प्र विराजमान कर प्राथना की किं आपकी लक्ष्मी बदृती रहे नौर आपका यश 
विशास्पोके शर्त. तक फेल त्नावे । प्राना करनेके बाद्‌ उन रनक बडे.बडे युक्कुट बोधे, मणिमय 


१ पद्बन्धान्‌ ष० | २ अयोध्याम्‌ | 


श्म्पष्र पव २३२५ 


दस्यारोपितरत्नोसयुक्य मजिभूपणो । अलेन महाश्चािः १ पूजपामामुरुसुकाः ॥ ६६ ॥ 
पथिवीसुन्द्रीमुख्याः केदावस्य मनोरमाः 1 द्विनुणाप्यन्सतण देव्यः सन्याऽनवन्‌ शिप: } ६६६ ॥ 
सीताद्यष्टसहसराणि रामस्य प्रागवह्माः । दविगुणा्टसदख्राणि देच्ास्ताचन्महीभुजः ॥ ६६५ ॥ 

न्यं पञ्चाष्टरन्धोक्तख्याना द्रोणसुस्वाः स्षनाः ° । पत्तनानि सहस्राणि पञ्विङतिमहुखया ॥ ६६८ ॥ 
कव॑टाः खत्रयद्वयेकपरमिताः म्राधथितार्धदाः 1 मटम्बास्तत्प्रमाणाः न्युः सहखाण्यय्ट खेटकाः ॥ ६६९ ॥ 
शछन्यसप्षकनम्बव्धिमिता भामा महाषूखाः । ऽ जष्टाविरामिता द्वीपाः ससुद्ान्तवनिनः ॥ ६७० ॥ 
शून्यपञ्चकपश्चा्धिमिनास्तुङ्मतङ्तनाः । रथवयास्तु ताचन्ता नवकाञ्यस्तुरङ्माः ॥ ६७१ ॥ 
खसप्तकद्विवाध्युंा युदधश्शौण्डाः पदातयः । देवाश्वाप्टसदन्नाणि गणबद्धाभिमानकाः १ ६७२ ॥ 
हलायुधं महारत्नमपराजितनामकन्‌ । अमोघाख्याः य शरास्तीकषगाः संक्तया कौमुदी गदा ॥ ६७३॥ 
रतनाचतंसिका माछ रत्नान्येतानि सोरिणः । तानि यक्नसदखेण रक्षितानि पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६७४ ॥ 
चक्रं सुदक्षंनाख्यानं कौमुदीत्युदिता मदा 1 अरिः सौनन्दकोऽमोधस्ुखी” शक्तिः शरासनम्‌ ॥ ६७५५ ॥ 
शाङ्ग पञ्चमुखः पाञ्चजन्यः श्रो महाध्वनिः । कौस्तुमं खप्रमामारमासमानं महामणिः ॥ ६७६ ॥ 
रत्नान्येतानि सैव केदावस्य पथक्‌ ध्थक्‌ । सदा यश्चसहम्रेण रक्चिनान्यमिनद्युतेः ॥ ६०७ ५ 

पूवं तयोमंहाभागधेययोभोगसम्पदा । निमञ्नयोः सुखाम्भोधौ काले राच्छध्यथान्यदा ॥ ६७८॥ 

जिनं मनोहरोद्याने दिवगुक्षसमाद्धयम्‌ ¦ विनयन समासाद्य पृनास्वाभिचन्य तम* ॥ ६७९ ॥ 
श्रद्धाटुधममभ्राशचीद्धीमान्‌ रामः सकेशवः । प्रत्यासच्नान्ननिष्न्वालिष्ठिनार्थ७ निरञ्लनम्‌ ॥ ६८० ॥ 





आभूषण पहिनाये श्रार धड़-वड़े ्रालीवाद्‌।ने अलंकृत कर उर्युक हा उनकी पूजा की ॥६६२-६६५) 
लक्मणके प्रथिवीसुन्दरीको आदि लेकर लद्मीकं समान मनोहर सोलह हजार पतित्रता 
रानियँ थी र रामचन्द्रजीके सीतको भादि लकर आठ हजार भ्राणप्यारी रानियां थीं । सोलह 
हजार देश श्रौर सोलह हजार राजा उनके आधीन थे । नौ हजार भ्राठ सा पचास द्रोणमुख थे, 
पच्चीस हजार पत्तन थे, इच्छाचुक्षार फल देनेबाले वारहं हजार करवंद थे, बारह हजार मटंब थे, 
आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाले अइ्नालीस करोड़ गौँव ये, समुद्रके भीतर रहनेवाले 
अदाईैस द्वीप थे, व्यालीस ल्व वड़े-वड़ हाथी थे, इनने ही श्र रथ थे, नव करोड़ घो थे, युद्ध करने 
शूरवीर व्यालीस करोड़ पैदल सैनिक थे चोर आठ हजार गण्वद्ध नामक देव थे ।} ६६६-६५२॥ 
रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, गोव नामके तीच चाण, कोयुदी नामकी गदा श्र 
रत्नावतंसिका नामक्‌ माला ये चार महारत्न थे । इन सव रत्नकं अलग-अलग एक-एक हजार 
यद्लदेव रक्षा करते थे । ६७३२-६. ।॥ इसी प्रकार सदशन नामका चक्र, काञुदी नामकी गदा 
सीनन्दक नामका खग, अमोधमुखी शक्ति, शाङ्खं नामका धनुष, महाध्वनि करनवाला पाँच भुखक्छा 
पाञ्चजन्य नामका शङ्खं भोर अपनी कान्तिके भारसे शोभायमान कोस्तुम नामका महामणि ये सात 
रत्न अपरिमित कान्तिको धारण करनेवाले लच्मणके थे ओर सदा एक-एक हजार यत्त देव उनकी 
परथक्‌-प्रथक्‌ र्ता करते थे ।। &५२-&७७ ॥ 
इस प्रकार सुख रूपी सागरमें निम्र रहनेवाल महाभाग्यशाली दानां भाश्योका समय भोग 
द्नौर सम्पदाच्मोके वारा व्यतीत दहो रहा था किकिसी समय मनोहर नामके उद्यानमे शियगुप् 
नामके जिनराज पधार! श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान्‌ राम श्रौर लद्मणने बड़ी विनयके साथ जाकर 
उनकी पूज्ञा-बन्दना की । तदनन्तर अत्म-निष्ठाके अष्यन्त निकट होनेके कारण छृतक्ृत्य एवं कर्म॑मल 





१ वर्धयामास ख०, ग०, घ०। २ मपुस्तकेऽयं पाठो मूले मिलितः, क पुस्तके तच्चलिकायां 
चिखितः, अन्यत्र नास्येव । श्रामो इृत्यावृतः स्या्नगरणुख्चतुगेंपुरोद्धासिसालं, खेटं नद्द्रिवेष्टं परिदतमभितः 
कर्वरं पत्तनेन ! ग्रामियु क्तं मरम्बं दज्लितदश शतैः पत्तनं रक्योनिः, द्रोणास्यं सिन्धुवेलावल्लयवलयितं वाहनं चाद्धि- 
सूदम । २ शष्टद्विसम्मिता-ल ० ! ४ खगास्तीदणा ल० ! ५ मेघमुखी क; ग०, ख० । \-वन्यतां ख० | 
७ निद्िलाथनिरनं क०, स० । मिष्ठिलायो निरञ्जनः ० । 


४ 


द्‌ सः. पुरासप्‌ उचरपुराणप 


मव्यानुग्रषञ्चुन्यत्मग्रद्रत्तिः सोऽप्यनागन । गववाश्ूयसरनञ्ज्योत्ला समाह्ादितततव्समः ॥ ६८१ ॥ 
प्रमागनयनिनेपानुयोगेदःनहेनुणिः । -गघ्ुख्यनयाद्रानविनेपवर्लटाभनः ॥ &८२ ॥ 
म्याच्छन्दलानच्छिनान्तिःदनान्नित्वाच्चन्नसन्नतस्‌ । जीवादीनां पदार्थानां तच्वमाक्स्वलक्षणम्‌ ॥ ६८३ ॥ 
मार्गा गुगरजीवानां नसानं नंकनिम्थिनिप्‌। अन्यच्च धम॑सम्वद्धः ज्यक्तं युक्तिसमाध्रतम्‌ ॥ ६८४ ॥ 
कर्मभेदान्‌ फष्टं तेपां मुग्बदुःग्ादिभेदकम्‌ । बन्धमोचनयोहंतं स्वरूपं सुक्िसुक्तयोः ॥ ६८५ ॥ 

इति धसं विदोषं तन्‌ ततः श्रुत्वा मनौपिणः । सवे रामादयोऽभूवन्‌ गृहीतोपसकवताः ॥ ६८६ ॥ 
निदानशल्यदरोषेण भोगासक्तः स केश्चवः । वध्वायुनारकं घोरं नागरृहीदश्चनादिकम्‌ ॥ ६८७ ॥ 

एवं संवन्सरान्नीत्वा साकेत कतिचिस्सुखम्‌ । तद्राधिपव्यं भरतशाच्रुघ्ाभ्यां प्रदाय तौ ॥ ६८८ ॥ 

स्वयं स्वपरिवारेण गत्या वाराणसीं पुरीम्‌ । प्राविक्षतामधिक्षिप्य शक्रलीरां स्वसम्पदा ॥ ६८९ ॥ 
सुनो विजयरामाष्यो रामस्यएमरसन्निमः ! पएृथिवीचन्दनामामृच्न्दरामः केशवस्य च ॥ ६९० ४ 
अन्यैश्च पुञ्रपौत्रायैः परीतौ तो %तोदयौ । नयतःस्म सुखं काडं त्रिवणंफरशालिनौ ॥ ६९१ ॥ 
कदाचिद्छक््मणा नरचाहिनीययने सुखम्‌ । १ सुप्तो न्य्रोधव्क्षस्य भग्जनं मचदन्तिना ॥६९२॥ 
संहिकेयनिगीणाकरसातरूनिवेशनम्‌ । सुध्ाधवणितोततङगप्रासादकांशविच्युतिम्‌ ॥ ६९२ ॥ 

स्वप्ने दष्टा सयुत्थाय समासाद्य निजाग्रजम्‌ । म्वप्नान्‌ संप्रयं सवान्‌ यथादृष्टान्न्यवेदयत्‌ ॥६९४॥ 
पुरोहितस्तदाकण्यं फर तत्रेतथमघ्रवीत्‌ । व्यग्रोधोन्मूरनाद्‌ व्याधिमसाध्यं केशवो चजेत्‌ ॥६९५॥ 


कलङ्के रहित उक्त जिनराजसे धर्मका स्वरूप पृष्धा ॥ ६७०८-६८० ॥ भव्य जीवोका असुप्रह करना 
हयै जिनका युख्य कां हं एमे शिवगुप्र जिनराजञ भी च्चपने वचन-समूह्‌ रूपी उत्तम॒चन्द्रिकासे उस 
सभाको श्राहवादित करते हुए कमे लगे ।॥ ६८१ ॥ कि इस संसारम जीवादिक नौ पदाथ हँ उनका 
प्रमाण नय नि्ेप तथा निर्देश आदि अलुयोगोसं जो कि ज्ञान प्राप्रिके कारण ह बोध होता है। 
गौण ओर मुख्य नयोके स्वीकार करने रूप वलके मिल जानेसे स्याद्सि्तिः, ्यान्नास्तिः आदि भङ्गो 
द्वारा प्रतिपादित धमपि वे जीवादि पदार्थं सदा युक्त रहते है । इनके सिवाय शिवगुप्र जिनराजने 
प्राप्त मगवान्‌का स्वहूप, मागंणा, गुणस्थान, जीवसमास, संसारका स्वरूप, धमैसे सम्बन्ध रखने- 
बलि अन्य युक्ति-युक्त पदाथ, कमेक मेद, सुख-दुःखादि नेक भेद रूप कर्मोकि फल, वन्ध ओौर 
मोष्का कारण, सुक्ति र सुक्त जीवका स्वप च्रादि विविध पदार्थोका विवेचन मी किया । इस 
प्रकार उनसे धमंका विरोप स्वरूप सुनकर रामचन्द्रजी शमादि समस्त बुद्धिमान्‌ पुरुषोने श्रावकके त्रत 
ग्रहण किये ।। &२-६८९ ।! परन्तु मोगोमे ्रासक्त रहनेबाले लक्त्मणने निदान शल्य नामक दोषे 
कारण नरककी भयङ्कर आयुका वन्ध कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दशेन आदि छु भी ग्रहण 
नदी किया । ६८७ ।। इस प्रकार राम ओौर लद्षमणने कुं वषे तो अयोध्यामें ही सुखसे बिताये 
तदनन्तर बहंका राञ्य भरत श्रौर शुनके लिए देकर वे दोनों च्रपने परिवारे साथ बनारस चले 
गये ओर अपनी सम्पदासे इन्द्रकी लीलाको तिरस्कृत करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ६८८-६८६ ॥ 
रामचन्द्रके देवके समान विजयराम नामका पुत्र था श्रौर लच्मणके चन्द्रमाके समान प्रथिवीचन्द्र 
नामका पुत्र उतपन्न इख था! ६६० । जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध है श्रौर जो ध्म, अर्थ, काम रूप 
त्रिवर्गे फलसे सुशोभित दँ एसे रामचन्द्र चौर लदमण अन्य पुत्र-पौत्रादिकमे युक्त होकर सुखसे 
समय चिताते थे ॥ ६६१ ॥ किसी एक दिन लकमण नागवादिनी शय्या पर सुखसे सोया हृश्रा था] 
वह उसने तीन स्वप्न देखे-पहला मत्त दाथीके द्वारा वट चृक्तका उखाडा जाना, दूसरा राके द्वार 
निगले हए सूयैका रसातलम चला जाना ओर तीसरा चूनासे सफेद्‌ किये हुए डचि राजमवनका एक- 
देश गिर जाना । इन स्वप्नोको देखकर वह उठा, बड़े भाई रामवन्द्रजीके पास गया श्रौर विनयके 
साथ सब स्वर््नोका जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन कर गया । ६६२-६६४ ॥ पुरोहितने 
सुनते दी उनका फल इस प्रकार कहा कि, यट बर्के उखदनेसे लद्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा, 


१ सुप्त्वा ख! 
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राटुस्नाकुसम्पानाद्‌ +माग्यनोगाधुनां क्षयः । नुक प्रासादृभङ्धेन ववं प्रयाता नप्रोवनम्‌ ॥ ६९६ ॥ 
इत्येक्ान्ने वचम्नस्य श्रुन्वा रामो यथार्थविन । धीरेद्राचनया नायान्‌ मनागपि मनःक्षनिम्‌ ॥१९७॥ 
छकद्रयहिनं मन्वा दारयामास ` क्रोचणाम्‌ । पायिना नहि उन्नव्याः कैश्िचनि दयोायनः ॥६९८॥ 
चकार श्ान्निषनां च स्वक्तसवनावधिम्‌ । उदी दानं च दुनिन्यो येन अद्यदृरनीप्मिनम्‌ ॥९९९॥ 
अभूव श्वीगपुण्यम्य ननः कनिषयदिनैः । केद्ात्रस्य सदा्पाधिरसानोद्यचोषटिनिः ॥ ७०० ॥ 
दुःसाध्यनाम्येना-सं। मघे मान्यनिते-स्िमे । इनि ननागमच्छक्छी त्ती पतथानिधाम्‌ ॥७०१॥ 
तद्वियोगेन गोकाश्सन्नस्द्घदरमो व्र्टः । कथं कथमप्रि सानान्सन्यायन्मानमान्मना ॥ ७०२ ॥ 
इत्वा ्नरीरसंम्कारमयुतस्य यथाचिधिः ! सवान्नःएरट्ःन च प्रननय्य प्रसन्न्ाक्‌ ॥ ००३॥ 
सर्वप्रकृनिसान्निष्ये प्रधि उसुन्दरीरुने । स्म्य ग विधः नप केलवाल्ममे ॥७०४॥ 
अष्टौ विजयरामाच्राः सोना"पः सान्विरा' सुताः । ल्म््मीननानवरच्डरनमु तयां ज्येष्ठेषु मप्तसु ॥ ७०५ 
दत्वाजितभ्नयान्न्याय योवराग्यं कनीयने । सिथिन्यामपि-च्मै तरिनियदपराच्रणः #७०६॥ 
साकेनपुरमम्यन्य वने सिद्धार्थनाननि । ब्रुपमस्वानि निव्छान्लनीर्थभूमौ मनतैजमः ॥७०७॥ 
रिवगु्ाभिधानस्य समीपे केवलेदिनः । मंसारम्षयोट नुषः मम्यक्‌ एवद्वान्‌ ॥७०८॥ 
निद्रान्लल्यदोपेण चनुर्था नारकीं भुवम्‌ । केञचः प्राए द्येनदयृध्वा<म्मादरुत्र+ छदशधीः ॥७०९॥ 
निरस्ततद्रतस्नदविधिराभिनिव्रोधिकात्‌ । वेद्ा्परादरमव >.धिः सुमरीवाणुमदरादिभिः ॥७१०॥ 


~~ ~~~ = ---- ~ ~~~ ~ ~ 





राहुके द्वारा भरस्न मूयक्तं गिरनमे उमक्रे भाग्य, भाग आर आयुका ज्य सृचिन करना दहै नथा ऊच 
भवनके गिरनेसे अपर तपावनकरा जर्वेग ॥ ६६५--६६६ ॥ प्दार्थाकं यथार्थं स्वरूपका जानने वाले 
रामचन्द्रजीने पुरोहितके यह वचन एकान्नमें सुने परन्तु धीर्‌-वीर हानेके कारण मनमें क भी चिकार- 
भावको प्राप्त नदीं हुए । ६६७ ॥ नद्नन्नर द्थामे उच्रन रखनेवाले रामचनदर्जने दानां लोकोंका 
हितकर मान कर यह्‌ घोपणा करादी करि कौद्भी मनुप्य क्िसीमी प्राणीकी दिखा नदीकर 
| ६६८ ॥ इसके सिवाय उन्दने सर्वज्ञ देवका स्नपन तथा शानिन-पूजा की अर इीनोंकर लिप्‌ जिमने 
जो चाहा वह्‌ दान दिया । ६६६ ॥ तदनन्तर जिमक्रा पुण्य क्तीण हा गय। ह एसे लद्मणका कुं 
दिनके वाद्‌ असाता वेदनीय कर्मके उदयसे भेरिन हव्या महारोग उत्पन्न ह्र ॥ ७००॥ उसी 
असाध्य रोगके कारण चक्ररनका स्वामी लकमण मरकर माघ कृष्ण चअमात्रस्याक दिनि चाथी षट्क 
प्रभा नामकी प्रथिवी गया । ७2 ॥ नद्मणकर वियागपे उत्पन्न हृद शाकरूपी श्रग्निसे जिनका 
हृदय सन्तप्र हो र्हा ह एमे रामचन्द्र जीने ज्ञान प्रभावे क्रिमी तरह अपने अप श्ात्माको सुस्थिर 
किया, छोटे भाई लदमणका विधि पूवक शरीर संस्कार क्रिया अरर प्रसन्ननापूणं वचन्‌ कहकर समस्त 
अन्तःपुरका शोक शान्त किया ॥ ५७०२७०२ ।! श्रि उन्दने सव प्रजके सामने प्रथिवीसुन्द्री 
नामकी प्रधान रानीघे उतन्न हए लदमणकरे वड़ पुत्रकं लिए राज्य देकर अपन ही हदाथसे उसका पट 
बोधा 1 ७०४ ।} सात्तिक वृत्तिको धारण करनेवाले सीताक्रे विजयराम आदिक आठ पुत्र थे । उनमें 
से सात बडे पुत्रोने राञ्यलदमी लेना स्वीच्रत नहीं किया इसलिप्‌ उन्दने अजिनञ्चय नामके ददे 
पुत्रके लिए युबराज पद्‌ देकर मिथिला देश समपेण कर दिया ओर स्वयं संसार, शरीर तथा भोगेति 
विरक्त हो गये ॥ ७०५५-७०६ ॥ विरक्त होते ही वे अयोध्या नगरीके सिद्धाथं नामक उस वनमें 
परैचे जो कि भगवान्‌ वरपमदे षके दीन्लाकल्याणकका स्थान दोनसे तीरथस्थान हो गया था । वहं 
जाकर उन्दने महाप्रतापी शिवरुप्त नामके केवलीके समीप संसार आर साक्षके कारण तथा फलको 
अच्छी तरह सममा ॥ ७०७-७०८ ॥। जब उन इन्दीं केवली मगवानूमे इस वानका पना चला छि 
लदमण निदान नामक शस्यके दोसे चौथे नरक गया हे तव्‌ उनकी बुद्धि ओर भी अधिक निर्मल 
हो गई । तदनन्तर जिन्दोने लच्मणका समस्त स्नेह छोड दिया हं ओर आभिनिवाधिक-मतिज्ञानसे 





१ योग्यभोगा--ल०। २ घोषणम्‌ ग०; म०, ल ०} ३ सुन्दरे सुते ल० । ४ परायणेः ल» 
५ शुदा देवो विशुद्धधीः ल ० । 
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विभीषगदिसिश्वामा भुमिः पञ्चमिः समैः । जनीनिशतपुत्रश्च सह संयममाघवान्‌ ॥७११॥ 

तथा सीता महादेवी प्रथिवीसुन्दरी युताः । देव्यः श्रुतवती क्षान्तिनिकटं तपसि स्थिताः ॥७५२॥ 
तौ राजदुबराजौ च गुहीनश्रावकधतौ । जिनाङ्ियुग्ममानम्थ सस्यर्‌ प्राविशता पुरीम्‌ ॥७१३॥ 
मोक्षमार्गमनुष्ठाय यथादाक्ति यथाविधि । रामाणुमन्तौ सन्जानौ श्रतकेवलिनौ खुनी ॥५७१४॥ 

जताः शेषाश्च बुद्ध्यादिसक्षदधथाविष्कृतोदयाः 1 पुवं छद्मस्थकारेऽस्य पञ्चाब्दोनचतुःदातेः ॥७१५॥ 
श्यतीतवति सद्भ्यान विद्ोपाद्धनघातिनः । रामस केवरुक्तानसुदपा्यकंबिम्बवत्‌ ॥ ७१६ ॥ 
समुद्रतैकछत्रादिप्रातिहायं विभूषितः । असिञ्च ्व्यसस्यानां छृष्टि धमंमयीमसौ ॥ ७१७ ॥ 

एवं केवरुबोधेन नीत्वा षटुश्नतवत्सरान्‌ । फाल्गुने मासि पूर्वाह्ने छद्छपक्षे चतुर्दशी ॥७१८॥ 

दिने सम्मेदगिरयम्रे तृतीयं छुङ्माभितः । योगत्रितयमारुभ्य ससु च्छिन्क्रियाश्रयः ॥ ७१९ ॥ 
निःशेषन्यक्कृताघातिकमा सोऽणुमदादिभिः । श्चरीरत्रितयापायादवापत्पदमुत्तमम्‌१ ॥७२०॥ 
विभीषणादयः केचित्‌ प्रापन्ननुदिदयं एनः । रामचश्रयग्रदेव्यादयाः काशिदीयुरितोऽच्युतम्‌ ॥७२१॥ 
दोषाः कव्येऽभवान्नादौ लक्ष्मणश्चागतः कमात्‌ । नरकात्‌ संयमं प्राप्य मोक्षरक्ष्मीमवाप्स्यति ॥७२२॥ 
# । विनेयाचस्य जन्तूनां भवेदैचिश्यमीदशम्‌ ॥ ७२३ ॥ 
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वसन्ततिलका 
भोछङ्भ्य गोपदमिवम्ुनिधि स्वसेन्यै- 
द्ध्वा रिपोः पुरमगारमिवैकमस्पम्‌ । 
निमुस्य वैरिकुरुमाश्िविव सस्यमीष- 
क्षमया सहे क्षितिसुतामपहृत्य शत्रोः ॥ ७२४ ॥ 


जिन्हे रनत्यकी प्राप्ति हई हे एेसे रामचन्द्रतरीनि युप्रीव, अणुमान्‌ ओर विमीषणए आदि पव सौ 
राजां तथा एक सौ अस्सी अपने पुत्रोके साथ संयम धारण कर लिया ॥ ७०६-७११ | इसी 
प्रकार सीता महादेवी श्चौर ए्रथिवीसुन्दरीपे सदित अनेक देविरयोने श्रुतवती श्रार्थिकाके समीप 
दीक्ता धारण कर ली ॥ ७१२ तदनन्तर जिन्होंने श्रावक ्रत रहण कयि हैँ रेते राजा तथा युव- 
राजने जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमे पवेश फिया | ७१३ ॥ 
रामचन्द्र श्रौर च्रणुमान्‌ दोनों दी सुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूर्वकं मोक्षमागंका अनुष्ठान कर 
्रतकेवली हुए ।। ७१४॥ शेष बचे हए सुनिराज भी बुद्धि रादि सात ऋद्धियोके देरबयेको परप 
हुए । इस भकार जब छद्मस्य अवस्थाके तीन सौ पचाने बं बीत गये तव शुक्त ध्यानके प्रभावसे 
धातिया कर्मोका चय करनेवाले सुनिराज रामचन्द्रको सूये-विभ्बके समान केवलज्ञान इत्यन्न हु्ा 
॥ ७१५-७१६ ॥ प्रकट हुए एकव चादि प्रात्तिहार्योसि विभूषित हुए केवल रामचन्द्रजीने धर्ममयी 
वृष्टिके द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोको सीचा ।। ७१७ || इस प्रकार केवलज्ञानके वारा उन्होनि 
ह सौ पृषे बिताकर फागुन शुक्त चतुद॑शीके दिन प्रातःकालके समय सम्मेदाचलकी शिखर पर 
तीसरा शुक्तष्यान धारण किय ओर तीनों योंगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रिय प्रतिपाती नामक 
चौथे शु ध्यानके श्श्रयसे समस्त अधातिया कर्मोका च्य किया । इस प्रकार ओौदारिक, तैजस 
श्रौर कामण इन तीन शरीरोका नाश हयौ जनिसे उन्दने चणुमान्‌ आदिके साथ उन्नत पद-सिद्ध 
ततर प्रप्त किया ।1 ५७१८७२० ।। बिभीषण आदि कितने ही युनि श्सुदिशको प्रप्र हुए ओर रामचन्द्र 
तथा लद्मणकी पटररानियोँ सीता तथा प्रथिर्बुन्दरी चादि कितनी ही आर्थिकं अच्युत स्वर्गमे 
उत्न्न हुदै" ।। ७२१॥ शेप रानियँ प्रथम स्व्गमे उतपन्न हुदै । लद्मण नरकसे निकल कर क्रम-क्रमसे 
संयम धारण कर मोच्ञ-लच्मीको प्रप्र होगा । ७२२॥ सो ठीक ही है क्योकि जीवो इसी प्रकारकी 
विचित्रता होती है । ७२३ ॥ जिन्होंने समुद्रको गोपदके समान उल्लङ्खन किया, जिन्दोने अपनी 
सेनासे शत्रुके नगरको एक छोदेसे घरके समान धेर लिया, जिन्दोनि शुके समस्त बंशको धानके 
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[च 
शादृलविक्रीडितम्‌ 

आनन्नामरभूनमश्वरन्चि रःपीठोद्‌षटनाङ्परिद्ठयौ, 

निष्कण्टीङतदक्षिणाधंभरताखण्डन्रिखण्डाधिपौ । 
साकेनं ममधिष्ठिनौ हतञुचिप्राद्धासिभास्वत्प्रभौ 

दिकू्रान्तदिप "दरपसपंशमनय्यग्रोवीरध्िमौ ॥ ७२५ ॥ 
मीरादिथग्धेनिप्रसिदुषिकरूसदवन्नावल्यीरभ्जिन- 

श्रीसम्पादिनमोगयोगसुखिनौ सवा्िसन्तर्पकौ । 
चन्द्राकाविव नेजसः स्वयनसा विश्वं प्रकादय स्फुटं 

श्रीमन्तौ बल्केमर्व क्षिनिभिमा सम्पाल्य साद्धं चिरम्‌ ॥०२६॥ 

वसन्ततिलका 

णकल्िन्टोकरिखरं सुखमध्यतिष्ट- 

दन्यश्चतु्थनरशावनिनायकोऽभूत्‌ । 
भोग्ये समेऽपि परिणामछ्तादिकेषा- 

न्मा तद्न्यधादरवरुध्वत्सुब्रुधो * निदानम्‌ ॥७२अ७॥ 
देदो सारससुश्वये नरपतिर्देवो नरादिस्ततः 

सौधर्मँऽऽनिमिपोऽभव्सुखनिधिस्सस्माच्च्युतोऽम्मिश्रभूत्‌ । 
आक्रान्ताखिकखेषरोज्ज्वलद्िरोमारो विनम्यन्वये 

खीखाखो निजवंश्षकेतुरष्िनाचाराप्रणी रावणः ॥७२८॥ 
आसीदेव मलये विपये महीक - 

स्तुक्‌ चन्द्रचूर इति दुश्ररितः समाप्य । 
पश्चात्तपोाऽजनि सुरः स सनक्छुमारे 

तस्मादिहैत्य समभूद्धिसुरद्वकरी ॥ ७२९ ॥ 


खेतके समान शीघ्र दी निमूल कर दिया, जिन्दोनि लमक साथ-माथ शतरुसे सीनाको दीन लिया, 
जिनके दोनों चरण, नस्रीभून देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्यधरोकं मस्तकल्पी सिंहासन पर 
सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दश्चिण दशके अधभरन क्तत्रको निष्कण्टक वना दिया था, 
जो समस्त तीन खण्डक्रिं स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रमा अठ मासके 
सूयेकी प्रभाका भी निरस्त करनी थी । जिनकी बीरलच्मी दिशाश्योक्रे अन्तमं रहनेवाले 
दिम्गजोके गववै-रूपी सपेको शान्त करनेमें सदा व्यग्र रहती थी, हल श्रादि प्रसिद्ध॒ तथा 
सुशोभित स्त्नो्धी पंक्ति अनुरञ्जित लद्मीके द्वाया प्राप्र कराये हर्‌ भागकि संयोगसे 
जो सदा सुखी रहते थे, जा समस्त याचक्ोको संतुष्ट रखते थे, जा तेजते चन्द्र श्चौर 
सू्के समान थे, रार जिन्होने अपने यशसे समस्त संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था 
एसे श्रीमान्‌ बलभद्र श्नौर नारायण पदबीके धारक रामचन्द्र ओर लच््मण चिरकाल तक साथ दही 
साथ इस प्रथिवीका पालन करते रह्‌ । उन दोनोमेसे एक तो भागोंकी समानना होनेपर भी पर 
णामोकि ्ारा की हई विरशेषतासे तीन लोकके शिखर पर १: विराजमान हआ ओर दूसरा 
चतुर्थं नरककी मूमिका नायक हुश्रा । इसलिए श्राचा्यं कहते हँ कि विद्वानोँको मूखेके समान कमी 
भी निदान नही करना चाहिये ॥ ७२४-७२७ ।। रवणका जीव पहले सारसमुच्चय नामके देशर्मे 
नरदेव नामका राजा था । फिर सौधमं स्वम सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हु्रा रौर तदनन्तर वँ 
से च्युत होकर इसी भर तक्तत्रके राजा विनमि विद्याधरके वंशमें समस्त विद्याधरोके देदीप्यमान 
मस्तकोंकी मालापर श्राक्रमण करनेवाला, स्जीलस्पट, अपने वंशकरो नष्ट करनेके लिष्ठ केतु 
( पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारि्योमे अग्रसर राचण ह्या ।। ७२८ । लद्मणका जीव पहले 
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३२० सहापुरणे उन्तरपुराणम्‌ 


दुतविलम्बितम्‌ 
मणिसतिः खरी गुगभूण्य 
करतनिदानस्ृतेरति *कोपिनी । 
ततच्न समभूष्विह सुरता 
परिरता जनक्ेणसुता सती ॥ ७३० ॥ 


मालिनी 

इद संचिवतन्‌जश्वन्द्रचृखस्य भित्र 

चिजयविदितनामाऽजायत ग स्वस्तृतीये । 
कथिनकनकचूरो राखो दिन्यभोरै- 

रभवदमितवीयैः सूर्यवंदो स रामः ॥ ७३१ ॥ 
जनयतु वरूदेवो दैवरदवो हुरुताद्‌ 

इरितदुरुदयोत्थाद्‌दूष्यदुःखादवीयान्‌ । 
अवनत स्रुवनेश्षो विद्रवद्छ्वा षिरागो3 

निखिरुसुखनिवासः सोऽष्टमोऽमीष्टमस्माच्‌ ॥ ७३२ ॥ 

इत्या्थे भगवदुगुणभद्राचायंप्रणीते त्निषष्िरक्षणमहापुराणसङपरहे सुनिसुनततीर्थकर-हरिषेणचक्रव्ति- 
रामवलूदेवरक्ष्मीधरकेरवसीतारावगपुराणं परिसमाक्षमष्टपष्टं पवं ॥ ६८ ॥ 


1 +++ 
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इसी केव्रफे मलयदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त दुराचारी था । जीवनके पिद्धले 
भागमें तपश्चरण कर वह्‌ सनक्ुमार स्वगेमें देव हृश्रा फिर वबहयँ से आकर यदहो अर्धचक्री लद्समण 
हभ था ॥ ७२६ ॥ सीता पलै गुणखूमी आभुपणोंसे सहित मणिमति नामकी विद्याधरी थी । 
उसने अप्यन्त कुपित होकर निदान मरण किया जिसे यशको विस्तृत करनेवाली तथा-अच्े 
त्रनोका पालन करनेवाली जनकयुच्री सती सीता हुईं ।। ७३० ॥ रामचन्द्रका जीव पदले मलय देशके 
मंत्रीका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र विजय नामसे प्रसिद्ध था फिर तीसरे सवगम दिन्य भोगोसे लालित 
कनकचूल नामका प्रसिद्ध देव हुमा चौर फिर सू्वंशमे अपरिमित बलको धारण 
करनेवाला रामचन्द्र हुमा ॥ ७३१ ॥ जो दुःखदायी पापकमेके दुष्ट उदयसे उन्न होनेवाले निन्दनीय 
दुःखसे बहुत दूर रहते थे, जिन्होने समस्त इन्द्रौको नम्र वना दिया था, जो सवेज्ञ थे, वीतराग थे, 
समस्त सुखो माण्डार थे ओर जो अन्तमें देवोके देव हुए-सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए पसे अष्टम 
बलमद्र श्री रामचन्द्रजी हम लोगोकी इष्ट-सिद्धि करं ।। ७३२॥ 
इस प्रकार आयं नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणमद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिलत्तणमहापुराणके संपरह्मे 
स॒निधुत्रतनाथ तीर्थकर, हरिपेण चक्रवती, राम बलभद्र, लद्मीधर ८ लकमण ) नारायण, 
सीना तथा रावणक्रे पुराणका वणेन करनेवाला अडसठवोँ पव समाप्त हुआ ॥ ६म ॥ 
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१-रपि ज्ञ ० 1 २ स्वग! ३ विरागी लर । 


एकोनसप्ततितमं पवं 


यस्य नामापि धरनृणां सुक्नये हृदरयपड्जे । नमिममयनान्नच्रान्‌ नोपद्क्मा म म्नः ॥ 1 ॥ 
दवपिऽम्मिन्‌ भारते वपं विपये वन्यनामनि । कोमास्व्यां नयः रजा पाथिवाय्यो वधुधि-कमर \ २॥ 
चशुरिक्ष्वाङ्वं शम्य रक्ष्मी वक्षःस्थट दथन्‌ । साश्षाचकीव दि्यक्रमाक्म्यामान्म विक्रमी ॥ ६ ॥ 
तनूनस्नसम्य सुन्दर्या देव्यां सिद्धाथनाममाक्‌ । मुनि मनेनरोनाने परमावधिर्वक्षनम ॥ ४५ 
टरा सुनिवराख्यानं कदानिद्विनयाननः । सम्य प धननसराठं मथवगदृदीरिनिम ॥ 
समाकण्यं सयुन्पन्रसंवेगः स महे पतिः । निमृनधनेनावमगेः यन्नाररानुष्धन ॥ ६ ॥ 
वहन्‌ दुःग्रानि नद्बृद्धि सवो जन्मनि दुरनः । रल्नत्रयं समावरज्यं नन्त सायतन द्रास्यनि ¢ ० ॥ 
कणं सदृद्धिकं तावन्छुनः स्वास्थ्यं कुतः सुखम्‌ । इति निश्ित्य कमारीज्नहन्तु विदिनोदमः ॥ ८ ॥ 
सुताय श्रतज्ञास्नाय प्रजापारनश्षारिनि ^ । सिद्धाथाय समथाय दत्वा राग्यञुदराच वीः ॥ ५ ॥ 
परा्राजीनपूज्यपादस्य सुनेयुनिवरश्नः । पादमं समासाच्च सनां साः इःनर्‌टशी ॥ ५० ॥ 
सिदथो भ्याप्ठसम्यक्स्वो गृहीताणुव्रतादिकः । भोगान्‌ मुन भुञ्जानः प्रचण्डाऽपाटप्रस्रत्नाः ॥ 3१ ॥ 
कारे गच्छति तम्यवं कदाचिन्वगुरोसुनेः । शरुनवा श्ररीरमंन्यामं विच्िश्रविषयस्शृहः ॥ १२ ॥ 

सो मनोहरोधने बुद्धत्वार्थविन्नृतिः । उमा्रलाभिधाख्यानन्केवलाव्रगमेक्षणाव ॥ ५३ ॥ 


~~~ -- वन्न््> "~ न--- 





रथानन्तर -मक्त लागोके हदय-कमलमे धारण किया दुश्रा जिनका नाम भी मुक्तिक लिण 
पयाप्र है- मुक्ति देनेमे समर्थ है एसे नमिनाथ स्वामी हम सक्र लिए शीर दी माक्त-लदसी प्रदान 
करे ॥ १ इसी ज्ूद्रप सम्बन्धी भरत केत्रफ वत्स देशम प्क कोशाम्र नामकी नगरी हं । उसमे 
पार्थिव नामका राजा राज्य करना था ॥ २ ॥ वह्‌ इ्वाकु वंशके नेतके ममान था, ल्मीका अपने 
वक्षःस्थल पर धारण करता था, अतिशय पराक्रमी था श्चार सव दिशाश्रां पर अक्रमण कर साक्षान्‌ 
चक्रबतींके समान सुशोभित दता था ॥ ३॥ उस राजक सुन्दरी नामकी रानीसे सिद्धाथं नामका 
पुत्र हृ्मा था । एक्‌ दिनि वेह राज्ञा मनाहर नामके उच्यानमें गया था । वहाँ उसने परमावधिज्ञानहूपी 
त्रके धारक मुनिवर नामके सुनिके दशन श्िय श्रौर विनयसे नम्र दाकर उनसं धमक स्वरूप 
पूरा । युनिराजने धर्मकरा यथाथै स्वरूप वनलाया उसे सुनकर राजका वैराग्य उन्न हा आया । 
बह चिचार करने लगा किं संसारम प्राणी मरण-ल्पी मूलधन लकः मून्युका कजदार हो रा ई ॥४-६॥ 
प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखों को भोगत्ता ओर उस करकी वृद्धि करता हुत्रा चह प्राणी दुग हा रहा ह-- 
दुगेतियोंमे पड़कर दुःख उठा रहा हे अथवा दद्दर हो रहा ह । जव तक यह प्राणी रज्त्रय रूपी धनका 
उपाजन कर मृल्यु रूपी साहूकारके लिए व्याज सहित धन नदीं दे देगा नव तक उसे स्वास्थ्य कैसे 
प्रा दो सकता हं १ वह्‌ युखी कैसे रह सकता हे ¢ एसा निष्यय कर चह कर्मूपी शघचु्ोको नष्ट 
केका उद्यम करने लगा ॥ ७-८ ॥ उच्छृ बुद्धिकं धारक राजञा पार्थिवन, भनेक शासना सुनने एवं 
प्रजाका पालंन करनेवाले सिद्धा नामके अपने समं पुत्रं लिए राज्य देकर पू्यपाद्‌ युनिवर 
नामके मुनिराजके चरण-कमलोकि समीप जिनदीक्षा धारण करली सा ठीक ही हं क्योकि सपुरुपोकी 
ठेसी ही ्हृत्ति होती है ॥ ६-१०॥ प्रतापी सिद्धाथे भी सम्यग्दशेन प्राप्त कर तथा श्रणुत्रत चादि 
बरत धारण कर सुखपूषेक भोग भोगता हा प्रजाका पालेन करने लगा । १९ ॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था किं एक दिन उसने अपने पिना पार्थिव मुनिराजका 
संमाधिमरण सुना । समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छा दर हो गर । 
उसने शीघ्र ही मनोहर नामके उदयानमे जाकर महाबल नामक केबली भगयानूसे तच्वाथका विस्नारफं 


१-शीलने ल ० । २ धियं सुषौः ल० । ३ महाबलामिषाख्यानकेवला-घ०, म०। महाबलाभिधाना- 
श्यात्‌ केबला-ज्ञ। 


३३२ भहापुरा उत्तरपुराणम्‌ 


राज्यभारं समारोप्य श्वीद्त स्वसुत सति । रुन्धक्षायिकसम्यक्त्वः रामी संयममादद्‌ ॥ ३४ ॥ 

स धस्वैकादशाङ्गानि बद्ध्वा पोडश्यकारणैः । अन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुरूपोत्तमः ॥ ९५ ॥ 
स्वायुरन्ते समाराध्य विमाने र्बस्मः । देवोऽपराजिते पुण्यादुत्तरेऽचुत्तरेऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रयञ्जिदात्ययोग्ध्यायुरेकारत्निसयुव्ितिः । निश्वासाष्ररेश्यादिभावैस्तम्रोदितैथुंतः ॥ १७ ॥ 
जीवितन्तेऽहमिन्दरेऽस्मिच षण्मासैरागमिष्यति । जस्बूपरक्षिते हीपे विषये वङ्गनामनि ॥ १८ ॥ 
मिथिरायां महीपारः श्रीमान्‌ गोत्रेण का£यपः । विजयादिमद्टाराजो विख्यातो बूपभान्वये ॥ १९ ॥ 
अयुरक्त' म्यधात्‌ छृत्जमु्यन्निव रविर्जगत्‌ । स्वविरागाद्विरक्त' तत्‌ सोऽतपत्तस्य तादृशम्‌ ॥ २० ॥ 
*अदरृणीत गुणाङिस्तं लक्ष्मीश्च सुकृतोदयात्‌ । पुष्काविष्छियं तस्मिन्‌ पुरषारथ॑न्नयं ततः ॥ २१ ॥ 
तस्य राज्ये रवावेव तापः कोपोऽपि कामिषु । विम्रहाख्या तयुष्वेव सुनिष्वेव विरागता ॥ २२ ॥ 
परार्थग्रहणं नाम कुकविष्वेव बन्धनम्‌ । काब्येष्वेव विवादश्च विद्स्स्वेव जयाथिषु ॥ २३ ॥ 
शरब्यािः सरित्स्वेव ज्योतिःष्वेवानवस्थितिः । क्रौर्यं ऋूरमदेष्वेव देवेष्वेव पिशाचता ॥ २४ ॥ 


साथ स्वरूप समा ॥ १२-१३। तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य देकर उसने क्षायिक 
सम्यग्दर्शन प्राप्न कर लिया श्रौर शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥ १४ ॥ उस पुरुषोत्तमने 
ग्यारह अङ्क धारण कर सोलह कारण भावनाश्मोके द्वारा तीर्थकर नामक पुण्य कर्मैका बन्ध किया 
॥ १५॥ ओर आयुकं अम्तमें समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अलुत्तर विमानमें ्तिशय 
शोभायमान देव हृश्या । १६॥ वहाँ उसकी तेतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, 
तथा इवासोच्छवास, धार, लेश्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंके जितने बतलाये गये है 
बह उन सवसे सहित था ॥ १७॥ जव इस शअहमिन्द्रका जीवनका अरन्त आया ओर वह्‌ ह माह 
वाद्‌ यह्‌ वहां से चलनेके लिए तत्पर हभ तव जम्बृवृक्षसे सुशोभित इसी जम्बुद्रीपके वद्ध नामक 
देशम एक मिथिला नामकी नगरी थी । वँ भगवान्‌ वरृपभदे बका वंशज, कारयपगोत्री विजयमहाराज 
नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राव्य करता था ॥ १८-१६॥ जिस प्रकार उदित होता हुश्मा सूर्य 
संसारको अनुर्क-लालवणेका कर लेता है उसी प्रकार उसने राञ्यगही पर आरूढ होते ही समस्त 
संसारको श्रनुररू-्रसन्न कर लिया था ओर च्यों-्यों सूये स्वयं राग--लालिमासे रदित होता 
जाता है स्यो-त्यों ब्रह संसारको विर क्त--लालिमासे रहित करता जाता है इसी प्रकार वह राजा भी 
उ्यो-ञ्यां विराग-प्रसन्नतासे रहित होता जाता था त्योँ-त्योँ संसार्को विर््त-परसन्नतासे रहित 
करता जाता था 1 सारांश यह है किं संसारकी प्रसन्नता चौर अप्रसन्नता उसीपर निर्भर थी सो टीक 
ही है क्योकि उसने वैसा ही तप क्याथा श्रौर वैसा ही उसका प्रभाव धा॥ २० ॥ चु कि पुण्य 
क्के उद्यसे अनेक गुणोके समूद तथा लद्मीने उस राजका बरण करिया था इसलिए उसमें धमे, 
अथै, कामरूप तीना पुरुषथे अच्छी तरह प्रकट हुए थे ॥ २१॥ उस राजाके राज्यम यदि ताप- 
उष्णत्व था तो सूये ही था अन्यत्र तापदुःख नहीं था, कोध था तो सिफ कामी मलुष्योमें हयी था 
वहो के अन्य मनुष्योमे नहीं था, विग्रह नाम थातो शरीरोमे दी था अन्यत्र नदीं, विरागता-वीतरागता 
यदि थी तो सुनि्योमें ही थी वदँ के अन्य मनुष्यों बिरागता-सनेहका अभाव नहीं था । परार्थ 
्हण--चन्य कवि्योके द्वारा प्रतिपादित अथेका अहण करना छुकवियोमें ही था अन्य मनुष्योमे 
पराथेप्रहण-दसरके धनका भ्रहण करना नदीं था । वन्धन--ह्रवन्ध, छत्रबन्ध श्रादिकी स्वना 
काव्योमें ही थी बहँके अन्य मनुष्योमें बन्धन-पाश आआादिसे बंधा जाना नही था । विवाद-शाचार्थ 
यदि था तो विजयकी इच्छा रखनेवाले विद्ानोमें हयी था वद्य ॐ अन्य मनुष्योमे विवाद--कलह नहीं 
था | शरव्य्ति--एक प्रकारके वृणका विस्तार नदियों ही था बहक मनुष्योभे शरव्याप्ि--बाणोंका 
निस्तार नर्ही था । अनवस्थिति-्स्थिरता यदि थी तो ज्यौतिष्क देवोमे ही थी-े ही निरन्तर 


१ महमिन; । २ ० पुस्तके तु श्र्ृणीत गुणानेव सर्वान्‌ सुङतोदयात्‌” इति पाटः । श्रत्र दितीय- 
षृदि छ्दोभङ्गः। 


पकानमप्रतिनमं पव ३३३ 


वप्पिरा तन्महे वसुधारादिपूनिता । शीद्वीत्याष्ठिभिः सन्या सुखसुप्तानिगावधं ॥ २५ ॥ 
१हारदादिद्वितीयायां नक्त्ेप्वाविमे सति । स्वमावनरणे भनु स्वस्नानू पुररोदिनान्‌ ॥ २६ ॥ 
स्ववक्राव्जग्रविष्टेभमप्यारोक्ष्य षिनिद्धिका । अ्रभानपरहध्वानैश्रवणाविष्टरनोन्सवा ५ २७ ॥ 
अपृच्छत्‌ फरुमेतेषां नृपं देदावधीक्षणम्‌ 1 सोऽप्यवाद्रीदवद्रमे भाविनीथंुदित्यदरः ॥ २८ ॥ 
तदैवागस्य देवेन्द्राः स्वगावतरणोत्सवम्‌ । विधाय स्वनियोगोन निजधघामागमन्समम्‌ ॥ २९ ॥ 
आपाठे स्वानियोगे तं कृष्णपक्षे मह्यजसम्‌ ! दङाम्यां विश्वलाकेलमम्‌न ननुजोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
देवा हितीयकल्याप्रमप्यभ्येत्य तदा व्यधुः । नमिनासानमप्यनं व्याहरन्‌ मोष्टभेदधिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
युनिसुच्रततीर्थेश्चसन्ताने व्॑मानतः । तेषु षष्टिलक्षेषु नमिनाथसयुद्धवः ॥ ६२ ॥ 
आयुदक्शंसहखाणि वर्षाणां परमं मतम्‌ \ उन्सेधो धनुषां पदश्च चास्याभिधीयने ॥ ३३ ॥ 
जातरूपद्यतिः साङदिसहम्नाव्दसम्मिन । रते कमारकालेऽभिपेकमापन्सराञ्यकष्‌ ॥ ३४ ॥ 
राज्ये पञ्चसहसराणि वस्सराणामयु्विभोः 1 तदा प्रान्रृडुवनाटापसङ्कटे गगनाङ्ो ॥ ३५ ॥ 

रदवं चनविहाराय गतवन्तं महोदयम्‌ । गजस्कन्धसमाख्दः भायुमन्तमिवापरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नभस्तङूगतौ देवकुमारौ विहितानती 1 एवं विक्तापयामासनुरवदधकरपङ्नौ ॥ २८ ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ प्राग्निदेहेऽस्ति विषयो बत्सकावनी । सुसीमा नगरी तत्र धिमानादपराजिनान्‌ ॥ ३८ ॥ 


न ~~ ~~~ ~न ~~~ ~= = ~~ ~~ ~ ~~ ~ + 


गमन करते रहते थ बां कं मनुष्योपि अनघस्थिनि--श्रस्थिरना नहीं थी । करता यदि थीतादुष् 
ग्रहोमि ही थी वर्कं मनुष्यां ऋरना--टृषना-निदेयता नहीं थी अर पिशचता--पिशाच जाति 
यदिथीतोदेवोमें ही थी वहँकं सुप्यामें पिशाचता-नीचना नहीं थी ॥ २२२४ 1} विजय- 
महाराजकी महादेवीका नाम वप्पिला था, देवाने रनव्ष्टि श्रादिसे उसकी पूजाकीथी, श्री, ही 

धृति आदि देवियोँ उखकी सेवा करती थीं । शरद्‌ ऋलुदी प्रथम दहिनीया अथान्‌ आशिन कृष्ण 
द्विनीयाके दिन अभिनी नक्षत्र श्रौर रात्निके पिद्धले पहर जव कि भगवानका स्वगावनरण हो रह 
था तच सुखसे सोई हुड महारानीने पहने के हुए सालह स्वप्र देख । २५-२६ ¦ उसी समय उसने 
अपने मुखमें प्रवेशा करता हु एक हाथी देखा । देखत ही उसकी निद्रा दर हा गई श्रौर प्रानः 

कालके वाजोंका शब्द सुननसे उप्तकरे द्पका ठिकाना नीं रहा । २,७॥ उसन देशावधि ज्ञानरूपी 
नेत्रको धररण करनेवाले राजसे इन स्वरप्रोका फल पृष्ठा अर राजाने भी का कफि तुम्हारे गभैमें 
भावी तीर्थकरने अवतार लिया हे ॥ २८ ।॥ उसी समय इस््रने चाकर श्रपने नियोगके श्रुसार 
भगवान्का स्वर्गाबतरण महोत्सब-गभकस्याणकका उत्सव किया शौर तदनन्तर सव साथ ही साथ 
अपने पने स्थानपर चले गये । २६ ॥ वभ्पिला महादे वीने आपाद कृष्ण दशमीके दिने स्वानि 
नक्षतरके योगम समस्त लोकके स्वामी महापरतापी जे्रपुत्रको उत्पन्न किया || ३० | देवने उसी 
समय श्राकर जन्मकल्याणकका उत्सव किया श्र मोह शुको भेदन करनेवाले जिन-बालकका 
नमिनाथ नाम रक्खा ।} ३१1 भगवान्‌ सुनिसुत्रतनाथ तीथकरकी तीथे-परम्परामे ज साठ लाख वर्षं 
दीत चुके थे तव नमिनाथ तीथकरका जन्म हुमा था !। ३२ ॥ भगवान्‌ नमिनाथकी आयु दश हजार 
वर्षकी थी, शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था ओर कान्ति सुवणेके समान थी । जब उनके कुमारकालके 
अदद हजार वपं वीत गये तव उन्दने अभिपेकपू्वैक राव्य प्राप्र किया था॥ ३३-३४।। इस 
प्रकार राञ्य करते हुए भगवान्को पांच हजार वषे वीत गये 1 एक दिनि जव कि शकाश वपाँ 

तुके वादलोके समूहसे व्याप्त हो रहा था तव महान्‌ अभ्युदयके धारक भगवान्‌ नमिनाथ दृसरे 
सूयक समान दाथीके कन्धेपर श्ारूढ्‌ होकर बन-चिहारफे लिए गये ।। ३५३६ ॥ उसी समय 
श्माकाशमागेसे अये हुए दो देवङ्ुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रा्थेना 
छरने लगे ! ३७ ॥ वे कने लगे कि इसी जण्व्धीपफे पूवे विदेह केत्रमे एक वस्सकावती नामका 


१ शारदादि-म° । २ बनं बनबिहाराय म । प्रवं वनविहराय ग, ल्° । 





२३४ सहाषुरारा उच्रयुराणम्‌ 


अवतीय ससुत्पन्नम्तीर्थंनाथोऽपराजिनः । तस्य केवरूपूनाथं देवेन्द्राः सञयुपागताः ॥ ३९ ॥ 
तत्सभायामभूत्‌ पदनः किमम्नि भरतेऽधुना । कशिततीर्थकृदित्याह सोप्येवं सकराथंदक्‌ ॥ ४० ॥ 
वङ्गाख्यदेने मिथिलानगरे नमिनायकः । भावितीर्थकरः पुण्यादवतीर्णोऽपराजितात्‌ ॥ ४१ ॥ 
देवोपनीतभोगानां भोक्ता सम्प्रति साध्विति । तपः प्राग्धाततकीखण्डे कत्वा सौधम॑नामनि ॥ ४२ ॥ 
सम्भूयेनौ हितीयेऽद्धि ग्वा तद्ववन श्रुतेः । भवन्तमीश्षितु पूज्यमावामैव * सकौततकौ ॥ ४३ ॥ 
दति सोऽपि समासच्रकेवरावगमोदयः ! चित्ते विधाय तत्सर्वं महीशः भाविश्ातपुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्न स्वभवसम्बन्धं स्खत्वा तीथंकरं च तम्‌ । आजवं जवसंजातसद्धावं भावयन्मुहुः ॥ ४५ ॥ 
अनादिवन्धनैगाढं वध्वात्मात्मानमात्मना । कायक्षारागरृहे स्थित्वा पापी पक्चीव पञ्जरे ॥ ४६ ॥ 
छञ्नसे बार्पितारानो कर्यत्परमात्मनः । नाना दुःखानि अुज्जानो भूयस्तैरेव रञ्जितः ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रियेषु संसक्तो रतितीवरतरोदयात्‌ । अ्छुषिष्वेवसम्बरृ्धतृष्णोऽवस्कऱीटवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
विभ्यन्द्त्योस्तमाधावन्‌ चज्यैदुःखस्तदजेयत्‌ । विप्यस्तमतिः कष्टमातंरौद्राहिताङ्ाया ॥ ४९ ॥ 
भवे धाम्यत्यविश्राम्यन्‌ प्रताम्यन्‌ प(पपाकतः । दृढां निरूढां धिङ्मूडिमभीष्टाथंविघातिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति निर्वेद संयोगाद्धोगरागातिदूरगः । सारस्वतादिस्वापरागामरसमवितः ॥ ५१ ॥ 
क्षयोप्षमसम्प्रा्तश्ञस्त ऽ संञ्वकनोदयः । रुडधबोधिः सुतं राज्ये निजे संयोऽय सुभ्रभम्‌ ॥ ५२ ॥ 


देश हे ! उसकी सुसीमा नगरीमं अपराजित विमानसे च्नवत्तार लेकर अपराजित नामके तीथेङ्कर 
उतपन्न हुए हँ । उनके केवलज्ञानकी पूजके लिए सव इन्द्र चादि देव चाये थे ॥ ३८-३६ ॥ उनकी 
समामे प्ररन हभ कि क्या इस समय मरतक्षत्रमे भी कोद तीथेङ्कर है १ सवेदशीं अपराजित भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया कि इस समय वङ्गदेशके भिथिलानगरमे नमिनाथ स्वामी अपराजित विमानसे 
वती हुए है वे श्रपने पुण्योदयते तीर्थकर होनेवाले है ॥ ४०-४१ | इस समय वे देवोके द्वारा 
लाये हए भोगोका अच्छी तरद्‌ उपभाग कर रहे है गृहस्थावस्थमें विद्यमान हैँ । हे देव ! हम 
दोनों अपने पूवं जन्मभे धानकीखण्ड द्वीपके रहनेवाले थे वहोँ तपश्चरण कर सौधम नामक स्वर्भमें 
उन्न हुए हैँ । दुसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजक लिए गये थे। वदँ उनके वचन 
सुननेसे पूजनीय आपके दशेन करने लिए कोतुकवश यां अये हैँ ॥ ४२-४३ ॥ जिन्दै निकट- 
कालमें ही केवलज्ञानकी प्राप्रि दोनेवाली है एेखै भगवान्‌ नमिनाथ देवोंकी उक्त समस्त बातोको 
हृदयम धारण कर नगरमे लोट आगर ॥ ४४ ॥ बदँ वे विदेह चेच्रके अपराजित तीर्थकर तथा उनके 
साथ श्रपने पूवेभवके सम्वन्धका स्मरण कर संसारमें होनेवाले भावोंका बार-बार विचार करने लगे 
| ४५ ॥ वे विचार करने लगे कि इस आत्मने अपने आपको अपने आपके ही द्वारा श्चनादि. 
कालसे चले अये बन्धनो घे ्च्छी तरह जकड़ कर शरीर-रूपी जलखानेम डाल रक्खा है ओर 
जिस प्रकार पिंलडेके भीतर पापी पक्षी दुःखी होता है अथवा आलान--खम्भेसे वेधा हज हाथी 
दुःखी होता है उसी भकार यह्‌ आत्मा निरन्तर दुःखी रहता है 1 यह यद्यपि नाना दुःखोको भोगता 
है तो मी उन्दी दुःखोमे राग करता है । रति नोकषायके अत्यन्त तीत्र उवयसे यह इन्दरियोके विषयमें 
श्ासक्त रहता है ओर विष्ठाके कीड़ाके समान अपवित्र पदार्थोमिं ठृष्णा बद़ाता रहता है ॥ ४८॥ 
यद प्राणी गरत्यसे रता है किन्तु उसी श्रोर दौड़ता है, दुःखोसे टना चाहता है किन्तु उनका ही 
सचय करता है । हाय-हाय, बडे दुःखकी वात है कि आत ओौर रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हु दृष्णासे इस 
जीवकी बुद्धि विपरीत हो गर है । यह बिना किसी विश्रामके चतुर्मतिरूप भवमें भ्रमण करता है 
श्नौर पापके उद्यसे दुःखी दोता रहता है । इष्ट अथेका बिधात करनेवाली, हद्‌ ओर श्रनादि कालसे 
चली राद इस मूखेताको भी धिक्कार दो ।। ४६५० ॥ 

इस प्रकार बैराग्यके संयोगसे वे मोग तथा रागसे बहुत दूर ज्ञा खड हुए । सी समय 
सारस्वत आदि समस्त वीतराग देबाोँने-लौकाम्तिक देवने उनकी पूजा की । ५१ ॥ कर्मोका 


९ मायमिवः ख०, ग०; मावामेवं म०, ल० ( श्रावाम्‌. पैव, इण्‌ धातोलंडन्तमयुरषद्वितीयबचनस्थ 
सूपम्‌-श्रावाम्‌ श्रागती इति मावः ) ! २ नि्ेदसंवेगात्‌ ज्ञ० । ३ प्रशस्त ल ० पाठे छन्दोमङ्गः | 


पकोनसघरतिनमं पव ३३५ 


साभिपेकं सुरैः ९ प्राप्य परिनिःक्रान्तिषुजनम्‌ । यानयुत्तरकृवा्यं समासद्य मनोहरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गत्वा र चेन्रननोधानं पष्टोपवसनं कितः । आषाठकारुपक्षेऽश्चिनक्षन्ने दश्मीदिने ॥ ५४ ॥ 

अपराहे सहज्रण क्षत्रियाणां सषशाग्रहीत्‌ । संयमं सयमापाद्यं 3 सश्तानं च चतुर्थकम्‌ ॥ ५५ ॥ 

भोक्तु वीरपुर तस्मै दत्तो गतवते वृपः । सुवर्णवणों दस्वाञ्चमवापाश्चयं पञ्चकम्‌ ॥ "६ ॥ 

छाश्यस्थ्येन ततः काटे प्रयाते नचवन्सरे । निजदीक्षावने रम्ये मूर वकुरभूमहः ॥ ७ ॥ 

तस्य पष्ठोपवासस्य नक्षत्रे ऽश्वामिधानके । मार्गधीष॑श्चचौ पक्षं दिनान्ते केवरं विभोः ॥ ५८ ॥ 

दिने तृतीयनन्दायामभूदखिरगोचरम्‌ । *नाकनायकसन्नायतु्यंकल्याणभागिनः” ॥ ५९ ॥ 
सुध्रभायादयः स्चददासन्‌ गणनायकाः । चतुःरातानि पाद्रन सर्वपूवधरा मताः ॥ ६० ॥ 
शिक्षकाः षदृशतद्रादद्रससख्राणि सद्‌्नाः । त्रिक्तानधारिणां सह्या संहं पट्‌ दाताधिकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तावन्तः पन्नमक्ताना सुनयो विक्रियद्धिकाः । स्वे साद्धंसहं स्युरनःपयंयवोधनाः ॥ ६२ ॥ 
श्ून्यपद्विकैकोक्छासत्यक्तसङ्गाः प्रकीतिताः । सषखं वादिनं सहया ते सर्वेऽपि ससुताः ॥ ६३ ॥ 
विदतिः स्युः सष्टखाणि मङ्धिनीप्रसुखायिच्छाः । चन्यारिंशस्सदस्राणि तदव्टांशाधिका मताः ॥ ६४ ॥ 
श्रावका क्षमेकं तु त्रिगुणाः ्ाविकास्ततः । देवा देवोप्यसङ्क्यातास्तियं चः सह्वयया मिताः ॥ ६५ ॥ 
एवं दादशसह्ुयान ष्राणीनम्ननंमीश्वरः । सद्धमैदेजनं ङुव॑चवायंशषत्राणि स्वनः ॥ ६६॥ 


= 





क्षयोपशम होनेमे उनके प्रशस्न मंज्वलनका उदय हा गया अर्थान्‌ प्रत्याख्यानावरण क्राध मान माया 
लोभका क्षयापशम अरर संज्यलन कराध मान माया लोभका मन्द उद्य रह गया जिसमे रनत्रयको 
प्रप्र कर उन्दने सुप्रभ नामक पुत्रको अपना राज्यभार संपि दिया ॥ ५२॥ नद्नन्तर देवोके द्वारा 
कये हुए अभिपेकके साथ-साथ दीक्ता-कस्याणकका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरकुरं नामकी मनोहर 
पालकी पर सवार हयो चैत्रबन नामक उयानमें गय । वदँ उन्दने बेलाका नियम लेकर आपादृहृष्ण 
दशमीके दिन अधिनी नश्वत्रमे सायंकालके समय एक हजार राजाश्मकि साथ संयम धारण क्र लिया 
ओर उसी समय संयमी जीवोके प्रात्र करनेके योग्य चतुथे-मनःपययज्ञान भी प्राप कर लिया 
। १३-५५ | पारणाके लिए भगवान्‌ वीरपुर नामक नगरमे गये बदहयँ सुवण समान कान्तिबाले राजा 
दन्तने उन्हे आहार दान देकर पच्वाव्धयं प्राप्न किये । ५६ ॥ तदनन्तर जव चद्मस्थ अवस्थाके नव 
घर्पं बीत गये तव वे एकर दिन अपने ही दीक्तावनमें मनोहर वड्ल पृ्तके नीचे बेलाका नियम लेकर 
ध्यानारूद्‌ हुए । वहीं पर उन्हे मागशीपे शक्तयक्षी % तीसरी नन्दा तिथि अर्थान्‌ एकादशीके दिन 
सायंकालके समय समस्त पदार्थोका प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उतपन्न हया--उसी समय 
इन्द्र आदि देवोने चतुधै- ज्ञानकल्याणका उत्सव किया ॥ ५७-५६ ॥ सुप्रमायैको रादि लेकर उनके 
सत्रह गणधर ये । चार सौ पचास समस्त पूर्वोके जानकार थे, वारद हजार ह सौ शच्छ तर्तोको 
धारण करने बाले शिकक थे, एक हजार छह सौ अवधिज्ञानके धारकोकी संख्या थी, इतने दी श्रथात्‌ 
एक हजार छह सो ही केवल ज्ञानी थे, पन्द्रह सो विक्रियचछछद्धिके धारक थे, वारह सौ पचास परिह 
रहित मनःपर्ययज्ञान थे ओर एक हजार वादी थे । इस तरह सवर सुनियोकी संख्या बीस हजार थी । 
मङ्किनीको रादि लेकर पंतालीस हजार आर्चिक थीएक लाच श्रावक ये, तीन लाख श्राविका थी, 
श्मसंख्यात देव देवियां थीं ओर संख्यात तिये थ ।९०-६५। इस प्रकार समीचीन धर्म॑का उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ नमिनायने नम्नीभूत बारह सभाअके साथ आये क्तत्रमेँ सव चोर विहार किया । 
जब उनकी आयुका एक माह बाकी रह गया तव वे विर वन्द कर सम्मेदशि्वर प्र जा विराज- 


 प्राप्तपरिनिष्कान्तिपरूजनः खण, घर०। २ चित्रवनोद्यानं म०, ल०, | ३ संयमाखायं ष० | 
४ नायनायक घ०, ल० | ५ भोगिनः म०। ६ संख्यात मऽ, ० । 

# भ्यौतिष शाछ्मे नन्दा सद्रा जया स्कति पणा च तिथयः क्रमात्‌ इस श्लोकके क्रमातुसार 
प्रतिपदा श्रादि तिथियोके कमते नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता श्रौर पूर्णा नामे दै । षषठीसे दशमी तककी तथा 
एकादशे पूिमा तकको तिथि्योकि मी यही नाम ई इस प्रकार तीसरी नन्दा तियि एकादशी रोती हे । 


३३६ महापुराणे उत्तर्पुरणम्‌ 


विहत्य विहति स्यक्त्वा मासं सम्मेदपर्वते । सहश्रसुनिभिः सादं प्रतिमायोगमास्थितः ॥ ६७ ॥ 
चेनाखे मासि कृष्णायां चतुर्दश्यां निक्चास्यये । सुक्तिमदष्याह्धनक्षत्रे °नमिस्तीर्थकरोऽगसमत्‌ ॥ 8८ ॥ 
अकु्व॑न्पञचचमं देवाः छल्याणं चासिरेशिनः । स्वं स्वमोकश्च सम्प्राप्तपुण्यपण्याः अ्पेदिरे ॥ ६९॥ 
पथ्वीच्छन्दः 
कनत्कनकविग्रह्य विहितविग्रह्यो घातिभिः 
सहादितजयो २ जयेति च युतो नतैर्नाकिमिः । 
भियं भवभवांउ बहुं नयतु नः क्षयं नायको 
विनेयविहुपां रवथं॒विहतविग्रहोऽन्ते नमिः ॥ ७० ॥ 
शादृलपिक्रीडितम्‌ 
कौश्नार्ब्यां प्रथितस्तृतीयजनने सिद्धार्थनामा चृषः 
क्त्वा तत्र तपोऽतिघोरमभवत्तर्येऽमरोऽनुत्तर 
त्स्मादेत्य पुरे बभूव मिथिकानाम्नीन्दध्रवयो नमि- 
स्तीर्थेशच्िजगदधिता्थवचनव्यक्त्येक्विश्ो जिनः ॥ ७१ ॥ 
पृथ्वीत्तम्‌ 
नमिन॑मितसामरामरपतिः पतच्वामरो 
अमद षरमरविभ्रमश्रमितपुष्पदेष्ट्युत्करः । 
करोतु चरणारविन्दमकरन्दसम्पायिनां 
विनेयमधुपायिनामविरतो रतृक्षि लिनः ॥ ७२ ॥ 


जगत्त्रयजयोत्सिक्षमोष्टमाहात्म्यमद॑नात्‌ । एकवि्यो निनो व्धरक्ष्मीखक्ष्मीं ददातु नः ॥ ७३ ॥ 


मान्‌ हए । वदँ उन्दने एक हजार सुनियोके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया शौर वैशाखङ्ृष्ण 
चतुदशीके दिन रान्निके अन्तिम समय अचिनी नकतत्रमे मोक प्राप्त कर लिया ॥ ६६-६म | उसी 

समय देवाने ्राकर सवके स्वामी श्री नभिनाथ तीर्धैकरका पञ्चम निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया 

अर तदनन्तर पुण्यरूपी पदा्ेको भ्राप्त हृए सव देव अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ६६ ॥ 

जिनका शरीर सुबणेके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया क्कि साथ युद्ध किया था, समस्त 

चहितको जीता था थवा विजय प्राप्त की थी, नम्रीभूत देव जय-जय करते हए जिनकी स्तुति 

करते थे, जो विहन्‌ शिष्योके स्वामी ये शौर अन्तम जिन्होने शरीर नष्ट कर दिया था-मोक् प्रप्र 
किया था वे श्री नमिनाथ स्वामी हम सवके संसार-सम्बन्धी बहुत भारी भयको नष्ट करे ।। ७०] 

जो तीसरे भबमें कौशाम्बी नगरमे सिद्धाय नामके प्रसिद्ध राजा थे, वँ पर्‌ घोर तपश्चरण कर जो 
शरुत्तरके चतुथे अपराजित चिमानमे देब हुए चौर वहसे आकर जो मिथिला नगरीमे इनद्रोके द्वारा 
चन्दनीय तीनों जगते हितकारी बचनोको प्रकट करनेके लिए नमिनाथ नामक इक्षीसे तीर्थकर 
हुए, जिनदनि देवों सदिति समस्त इन्द्रोते नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे ला रहे थे रौर 
जिनप्र उइते हए भमरोसे खुशोमित पुष्पवृष्ठयोका समूह पड़ा करता था ठेसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ 
चरण-कमलके मकरन्द-रसको पान करनेवाले शिष्य रूपी भ्रमरो लिए निरन्तर संतोष प्रवान्‌ करते 
रद ॥७१-७२॥ तीनों जगतो जीतनेसे जिसका गवै बद्‌ रहा है एेसे मोदका महाय मैन करसे 
जिनदे मोष-लदमी भ्रा हं है चसे श्री नमिनाथ मगवान्‌ हम सबके लि भी मोक्ष-लच्मी 
प्रदानं कर ॥ ७३ 1 





१ नमितीथं-म०, ल०। २ श्रहितानां जयः, श्रथवा आहितो धृतो जयो येन सः। ३ भवः 
संसारो भवः कारणं यस्यास्ताम्‌ भियम्‌ । 


पकोनमप्रनिनमं पवे ३३७ 


दपिऽस्मिबु्तरे मागे महत्यरावताद्वये । रक्ष्मीमान्‌ शरीपुराधीश्चो वसुन्धरम्टौपतिः ॥ 9४ ॥ 
पश्रावतीवियोगेन शद निर्विण्णमानसः । वने मनोहरे रम्ये वरवमाखिरक्चिणः ॥ ७५ ॥ 
निर्णीय धर्म॑ दावं तनये विनयन्धर । १निवेदिनान्मभारः *सन्‌ सहुभि भूमुजरैः3 समम्‌ ॥ ०६ ॥ 
संयमं सम्यगादाय चारित्रं दुश्चरं चरन्‌ । स्वाराधनव्रिधानेन महाड्ुक् सुरोऽभवन ॥ ७० ॥ 
पोडशाव्ध्युपमस्वायु्दिव्यान्‌ भोगान्‌ सुमुञ्य सः । नतः भ्रच्युत्य तत्तीर्थे वन्सास्य विषयेऽजनि ॥ ७८ ॥ 
दपस्ेक्ष्वाङुवंशस्य कोद्ाम्बीनगरयिनः । तनूजो विजयाल्यस्य *भाकर्यः अरभाधिकः ॥ 5९ ॥ 
सव॑रक्षणसम्पूणो जययेनसमाइयः । त्रिसखन्रजीव्री ^ परिदरिस्लसमुच्द्ितिः ॥ ८० ॥ 
तघ्ठचामीकरच्छायः स चतुदंशरन्नभाक्‌ । निधिभिनवमिः मेन्यो भोगैर्दगविधैः ‹सुखम्‌ " ८१ ॥ 
विरमेकादशश्चक्रधरः कालटमजीगमन्‌ । अन्येथुस्तुतसौधाभे सुसुक्षाऽन्तःपुरादूतः ॥ ८२ ॥ 
क्वन्‌ पवंशदााङ्धामो दिगन्तरविरोकनम्‌ । उद्काभिपतनं वीक्ष्य सुनि्ँगपरायणः ॥ ८३ ॥ 
उश्वःस्थितमिद्‌ं पश्य मास्तरं पर्ययद्वयम्‌ । परिन्यज्य सुसम्प्रापदधोगनिमपप्रभम्‌ ॥ ८४ ॥ 
उच्चतमूजितं तेजो ममेति मदमाव्न्‌ ! भनाचरनू हितं मूढः पारलौकिकमान्मने ॥ ८५ ॥ 
विषयेषु विपक्तः सच्चध्ववेष्वविनरपि षु । प्रयाति गतिमेतस्य परोऽप्यत्र भ्रमादवाच ॥ ८६ ॥ 
इत्याकख्य्य कालादिरन््या चक्रेडवक्रधीः । स्यक्तुं चक्रादिसाञ्नाज्यं °परिच्िोच्रनिच्य्या ॥ ८ ४ 
«सुश्च राज्यमनिच्छत्सु महीयःमु, कनीयसे । दन्वा पुत्राय सान्नाज्यं वरदरत्ताभिधायिनः ॥ ८८ ॥ 
अथानन्नर--उसी जस्वृद्ीपके उत्तर भागम एक एरावन नामक्रा वड़ा भारी क्त्र है उम्के 
श्रीपुर नगरमे लच्मीमान. वसुन्धर नामका राजा रहना धा ॥ ५४ ॥ किसी एक दिन पद्मावनी स्नीके 
वियोगसे उसका मन अत्यनन विरक्त हा गया जिनमे वह्‌ अत्यन्त सुन्दर मनोद्रर नामके बनमें 
गवा । वदँ उसने वस्चर्मं नामके सर्वज्ञ भगवान्‌ धर्मके सद्धावका निर्णय किया फिर विनयन्धर 
नामके पुत्रके लिए श्रपना सव भार सोपकर अनेक राज्ञाश्मोके साथ, संयम धारण कर लिया । 
तदनन्तर कृठार तपश्चरण कर समाधि मरण किया जिससे महाञयुक्र स्वर्गमें देव हुच्ा ॥ ५५-५७ ॥ 
बँ पर उसकी सोलह सागरकी श्रायु थी, दिव्य भोगांका असभव कर वह वर्हँसे च्युत हु्रा 
ओर इन्दी नमिनाथ तीथेकरके नीर्थमे वत्स देशकी कौशाम्बी नगरीके अधिपति, इदवाङुवंशी 
राजा निजयकी प्रभाकरी नामकी देवीसे कान्तिमान्‌ पुत्र हा ¶ ५-५६। बह सवं लक्षणांसे यक्त 
था, जयसेन उसका नाम था, तीन हजार वर्पकी उसकी आयु थी. साठ हाथकी ऊँचा थी, तपाये 
हुए खुव्णैके समान कान्ति थी, वद्‌ चौदह रोका स्वामी था, ना निधयो सदा उसकी सेवा करती 
थी, ग्यारहोँ चक्रवती था रौर दश प्रकारे भाग भोगता हुमा सुखसे समय विनाना था। किसी 
एक दिन वह उचि राजभवनकी छत पर अन्तःपुरवनीं जनोके साथ जेट रदा थ्।-०-२। पौणेमासीके 
चन्द्रमाके समान बह समरन दिशओंको देख रदा था कि इतनेमें दी उसे उल्कापात दिखाई दिया । 
उसे देखते दी विरक्त होता इ चद्‌ इस भ्रकार विचार करने लगा कि देखो यह प्रकाशमान वस्तु 
अमी सो ऊपर थी श्रौर फिर शीव्र ही अपनी दो पयं छोडकर कान्तिरदित होती हृद नीचे 
चली गई ।। ८-=४॥ “भेरा तेज भी वहत चा हे, तथा बलवान. हैः इस तरदके मद्को धारण 
करता हुमा जो मूढ प्राणी पनी आत्माके लिए दहिनकारी परलाक सम्बन्धी कायका आचरण नदीं 
करता है ओर उसके विपरीन नरवर तथा संतुष्ट नदीं करनेवाले विषयोमिं ्रासक्त रहना हे बह 
प्रमादी मलुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ तेज रदित्त दोकर अधोगत्तिको जाता 
है ।। =५-८६  ठेखा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवतींने काल ्ादि लज्धियोकी अयुक्रुलतासे 
चक्र आदि समस्त साघ्राभ्यक्ो छोडनेका निध्यय कर लिया । वह्‌ अपने वड़े पुत्रोके लिए राज्य देने 
लगा परन्तु उन्होने तप धारण करनेकी उदात्त इच्छासे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं कौ तव उसने छोदे 
१ निर्विशितात्म-ल० । २ स- ल | ३ चिन्त्यः पाटः ८ भूञम्मिबंहुमिः समम्‌ ) | * मर्म॑कर्या ल ०; 
ग» ] # (हायनोऽल्री शरतूसमाः* इत्यमरः । ६ यैः घर, ख० } ७ परिच्छे यच्छया घ० । ८ पुत्रेषु 
“दुम्‌ तोकं चात्मजः प्रजाः " 
(£. 


३३ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


केवराचगनामाण्य संयनं वडुनिः समप । श्रतडुद्धितपोविकरियौपयद्धिदिभूपितः ॥ ८९ ॥ 
चारणत्वसपि प्राप्य भायोपगमनं श्चितः । सम्मेदे चारणोत्ङ्गटे स्वाराधनाविधिः ॥ ९० ॥ 
लयन्तेऽनुनरे जातो विमाने ्वसचमः१ । पुण्यो्माजुभागोत्थमन्व मूलत्सुचिरं सुखम्‌ ॥ ९१ ॥ 


पृथ्वीवृत्तम्‌ 
वसुन्धरमष्ठीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप स~ 


न्तपा; समजनिष्ट षोडरा समुद्रभित्यायुषा । 
१सुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजम्रसेननामा ततो 


बभूव बरसचमः सुखनिधिजयन्ते विुः ॥ ९२ ॥ 
दत्यार्पे मगवद्ुणमद्गाचायंप्रणीते त्रिषष्टिरुक्षणमहापुराणसंम्रहे नमितीर्थकरजयसेन- 
चक्रवतिपुराणं परिसमासं एकोनसक्ततितमं पर्वं ॥ ६९ ॥ 
--{ॐ: ०%{- 


~---------~- 





पुत्रके लिए राञ्य दिया च्नौर अनेक राजाओके साथ वरदन्त नामके केवली भमगवान्‌से संयम धारण 
कर लिया । बद्‌ छख ही समयमे श्रुत बुद्धि तप्‌ विक्रिया श्नौर ओौपध रादि ऋद्धियोसे विभूषित हो 
गया ॥ =७-=६ ॥ चारण ऋद्धि भी उपे प्रप हो गद । चअन्तमें वह सम्मेदशिखरके चारण नामक 
उच शिखरपर भ्रायोपगमन संन्यास धारण कर ्राप्माकी आराधना करता हृश्ा जयन्त नामक 
च्रजुत्तर विमानमे अदमिन्र हुता चौर बहो उत्तम पुण्यकर्मफे अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखका 
चिरकाल लिए अलुभव करने लगा ।। ६०-६१ ॥। जयसेनका जीव पले भवे वसुन्धर नामका 
राज्ञा था फिर समीचीन तपन्चरण प्रप्र कर सोलह सागरकी अयुवाला देव हा, वहसे चय कर 


जयसेन नामका चक्रवती ह्या अर फिर जयन्त विमानमे सुलका भाण्डार स्वरूप अदमिन्द्र 
हुखा | ६२॥ 


इस प्रकार आपं नामसे प्रसिद्ध मगवदूगुणभद्राचारय प्रणीत चिषष्टि लक्षण महापुराणके संम्रहमे नमिनाथ 
तीर्थकर बँ 
र तथा जयेन चक्रवती के पुराणका वणेन करनेवाला उनहत्तरवोँ पव समा हभ ! 


--~--4- 





१ शअहमिन््रः } ₹-मरोऽजनि ० | 


मप्ततितमं पव॑ 


क्षान्स्यादिद्र् "्चमारालम्बनं यसुदादरन्‌ । सन्तः सद्धमचक्रम्य स नमिः व्किरोऽम्तु नः ॥ $ ५ 
संवेमजननं पुण्यं पुराणं जिनचक्रिणाम्‌ । वनानां च श्रनन्नानमेनद्‌ बन्दे तिञ्ुद्धये ५ २ \ 
पृवाचुपू्या वक्ष्येऽहं कनमद्गनटसन्कियः । पुराणं हरिवंयास्यं यावर्तं यथाशध्रनम्‌ ॥ 3 ॥ 

अथ जस्बूमति पे विदेदऽपर्नामनि । गसीनद्रादकटे दमे सुगन्धिरूसमाद्धये ॥ ४ ॥ 

घुर सिहपुर ख्यातो भरपाऽ्हृहाममं करः । देव्यस्य जिनद्रचाख्या नच्ोः पूर्वभवामिनान ॥ " ॥ 
युण्योदयान ससुद्धूनकामभोरीः सनृ्योः । कारे गच्छन्यथान्येगुरतां परमेष्ठिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आष्टाह्धिकमहापृजी विधाच चृपनिपिया । कुरस्य तिन्यकं पत्रं लप्सीयाहमिनि स्वयस्र ॥ ॐ ॥ 
जाच्ञास्यासौ सुखं मुक्ता निक्रायां सुप्रसश्नधीः । सिह भकेन्दुपद्याभियेकानैकिष्ट सुव्रता ॥ ८ ॥ 
स्वस्नानन्तरमेचास्या गे प्रादुरभूल्कृती ! नवमासावसानेऽसावमृन सुनमूजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तजन्मनः प्रश्चत्यन्यैरजय्यस्तन्पिनाऽभवन 1 ननोऽपराजिनार्यानमक्वम्नस्य वान्धवाः ॥ १० ॥ 
रूपादिगुणसम्पर्या सादं बृद्धिमसावगान्‌ । आयौवनं मनोहारी सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तद ऽमनोहारोद्यानगनं विमख्वाहनम्‌ । तीथकतारमाकूण्यं वनपाटसुग्बाच्चपः ॥ १२ ॥ 
स्वान्तःपुरपरीवारपरीनो भक्छिचोदिनः । गन्वा प्रदक्षिगीक्रन्य दक्षिगीङन्य युदक्ख्ता्किः ॥ १३ ॥ 
भग्रणम्य समभ्यच्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । पीतधमा्रतस्तस्मावकस्माद्‌ भोगनिस्षहः ॥ १४ ॥ 


अ्रथानन्तर-सज्नन लाग जिन्हं उनम क्षमा श्रादि देल धम रूपी चर्थंका अघलञम्बन वनलातं 

हैं नौर जो समीचीन धर्मरूप चक्रकी हाल दै एमे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोँका शान्नि करने 
बाले ह्यं ।॥ १ ॥ जिनेन्द्र भगवान. नारायण श्र वलमद्रका पुण्यचधक्छ पुराण संसार्से भय उत्पन्न 
करनेवाला ह इसलिए इस श्रनज्ञानका मन-वचन खायकी शके किए बन्दना करता द्रं | २॥ 
मङ्गलाचरण रूपी सक्रिया करकं मे हरिर्वश नामक पुराण कर्हुगा श्र चह्‌ भी पूर्वाचार्योकं अनुसार 
जैसा ह्या हँ अथवा जसा सुना हं वेसा ही कहगा । ३ ॥ इसी जम्बद्धीपके पश्चिम विदेह केवरमे 
सीतोदा नदीकं उत्तर तट प्रर सुगन्धिला नामके दशमं एक सिंहपुर नामका नगर ह उखमें अषटेदास 
नामका राजा राञ्य करना था । उसच्छी खीका नाम जिनदत्ता था । दानां दी पूवभवरमं संचित पुण्य- 
कर्मैके उदयसे उत्पन्न हुए काममोगोसे संतुष्ट रहते थे । इस प्रकार दानोंका युखसे समय वात रहा 
था । किसी एक दिन रानी जिनदन्ताने श्री जिनन्द्र भगवान्की अष्टाह्विका सम्बन्धी महापूजा करनेके 
बाद आशा प्रक्टकी किरम कुलकरे तिलकभून पुत्रको प्राप्र कर्हैः | एसी श्राशा कर वह बड़ी 
प्रसन्नतासे राधि सुखसे सोई 1 उसी रात्रिका खच्छः त्रत धारण करनेव्राली रानीने सिं, हाथी 
सूये, चन्द्रमा ओर लद्मीका अभिक इस प्रकार पांच स्वप्र देखे ! स्वप्र देखनेके बाद्‌ ही को 
पुण्यात्मा उसके गसंमे अवतीणे हुत्रा आर ना माहं वीत॒ जानपर रानीने बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
किया । उस पुत्रके जन्म समयसे लेकर उसका पिना शच्चुश्मां द्वार अजय हो गया था इसलिए 
माई-वान्ध्वाने उसका नाम अपराजित रक्खा ॥ ४-१० ।} वह्‌ रूप श्रादि गुणहूपी सम्पत्तिके साथ 
साथ योवन्‌ श्रवस्था तक वदता गया इसलिए देवोमे इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा 1 ११॥ 
तदनन्तर किसी एक दिन राजने बनपालक्रे मुखसे सुना कि मनोहर नामके उयानमे विमलबाहन 
नामक तीथकर पधारे हुए हँ ! सुनते दी वह भक्तिसे प्रेरित हो अपनी रियो तथा परिवारे 
ललोगोके साथ वह्यं गया । वदँ जाकर उसन बारबार प्रद्च्तिणाएं दी, दाथ जाड, प्रणाम किया, गन्ध 
पुष्प अक्त श्मादिके द्वारा अच्छी तरह पूजा की त्था धर्मरूपी अगरतका पान किवा ! यह सब 


१ दशाराधर्मािम्बने ( १ > ल० । २ भीसीतोदक्तटे ख० ¦ ३ मनो्टरोचाते ग०; म०, ख* | - 


३९५ महापुर! उत्तयपुरणम्‌ 


तुजेऽपराजिताख्याय स्वा सक्ताङ्ृसम्पदुम्‌ । तपोऽग्यं ससुपादच* पञ्चभिभूं युजा शतैः ॥ १५ ॥ 
कमायेऽपि गृहीवाणुवतादिः श्चदधवर्शनः । प्राविकश्चह्क्षितो रक्ष्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ ११ ॥ 
भतन्तरावापगतां चिन्तां ऽनिधाय निजमन्त्रिषु । सक्तः शाश्योक्तमण तदासौ धर्मकामयोः ॥ १७ ॥ 
कद्राचिश्निजपित्रामा जिनं विमरूवाहनम्‌ । अुक्त्या वशीकृतं श्रत्वा गन्धमादनपव॑ते ॥ १८ ॥ 
अनिरीक्ष्य न भोक्षयेऽ्टं जिनं विमख्वाहनम्‌ । इति प्रतिक्ञयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥ 
तदा शक्राज्ञया यक्षपतिर्विमर्वाहनम्‌ । तस्य संदशयामास साक्षास्छत्वा महाञ्चभम्‌४ ॥ २० ॥ 
जैने समभ्यव्यं तं सोऽपि कृतवन्दनः । मुङ्क्त स्म स्नेहशोका्चचेतसां का विचारणा ॥२१॥ 
गसन्तसमयेऽन्येधयुनैन्दीश्वरदिनेष्वसौ । भिनचैत्यानि सम्पूज्य तत्संस्तवनपू्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 

तश्न स्थितः स्वयं धर्मदेशनां विदधत्सुधीः । खाद्‌ वियश्वारणौ साधू भ्रापतुस्तस्थतुः पदः ॥ २३ ॥ 
प्रणिपत्य तयोर्देवतास्तवावसितौ चपः । सोपचारं समभ्येत्य श्ुस्वा धर्मममाषत ॥ २४ ॥ 
भगवन्तावहं पूज्यौ क्वित्पाग्दष्टवानिति । ज्येष्ठो सुनि रबाचैवं सत्यमावां त्वयेक्षितौ ॥ २५ ॥ 
स्वद्शेनप्रदेकं च वक्ष्यामि श्णु भूपते । पुष्कराद्धपिराद्रीन््रापरभागे महासरित्‌ ॥ २६९ ॥ 
तस्याश्ास्युचरे भागे गन्धिरो विषयो महान्‌ । तत्लगाद्रथ तरेण्यां सूय्॑रभपुराधिपः ॥ २७ ॥ 
राजा सूर्॑प्रभस्तस्य धारिणी प्राणवह्मा । तयोधिन्तागतिर्जयेष्ठस्तनुजोऽनुमनोगर्दि; ॥ २८ ॥ 
ततश्वपरूगत्याहटयल्चिभिस्तैस्तौ सुदं गतौ । चिरं धर्मार्थकामैवां के न तुष्यन्ति ससुतः ॥ २९ ॥ 


करते ही अकस्मात्‌ उसकी भागोकी इच्छा शान्त हो गई जिसे उसने अपराजित नामक पुत्रके 
लिप्‌ सप्त भ्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सो राजाश्नोके साथ ज्येष्ठ तप धारण कर लिया ॥११-१५॥ 
कमार अपरजितने भी शुद्ध सम्यग्टष्टि होकर अणुव्रत आदि श्रावकके व्रत अ्रहण किये श्नौर फिर 
जिस तरह इन्द्र अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी तरह लदमीपते युक्त हो श्पनी रज्ञधानीमें प्रवेश 
किया ॥ १६॥ उसने स्वराष्टर तथा परराष्ट सम्बन्धी चिन्ता तो अपने भन्वियोंपरः छोड़ दी श्रौर 
स्वयं शाश्चोक्त मागेषे धमं तथा कामें लीन हो गया ॥ १७॥ 

किसी एक समय उसने सुना करि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन भगवान्‌ गन्धमादन 
पर्वतपर मोक्तको प्रप्र ह चुके दै । यह सुनते दी उसने प्रतिज्ञा की कि कषँ श्री विमलवाहन भगवान्‌ 
दशन किये चिना भाजन नहीं करंगा । इस प्रतिज्ञासे उसे अठ दिनका उपवास हो गया ॥१८-१६॥ 
तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे यक्तपतिने उस राजाको महान्‌ श्ुभ॒रूप श्री विमलवाहन मगवानूका 
सक्तात्कार कराकर दशंन कराया । राजा ्रपराजितने जिन-मन्दिरमे उन विमलवाहन भगवानूकी 
पूजा बन्दना कटनेके वाद्‌ भोजन कियासो ठीक दी दहै क्योंकि जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे 
पीडित हो रहा है उन्हं तरवका विचार कैसे हो सकता है १ ॥ २०-२१॥ किसी एक दिनि बसन्त 
ऋतुकी आ्टाहिकाके समय बुद्धिमान्‌ राजा अपराजित जिन-पतिमा्ोंकी पूजाकर उनकी स्तुति 
कर वहीं पर बेटा हा था श्रौर धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय आकाशते दो चारणचद्धि 
धारौ युनिराज कर वहीं पर॒ विराजमान हदो गये । जिनेन्द्र भगवान्‌्टी स्तुत्तिके समाप्त होने पर 
राजाने वड़ी चिनयके साथ उनके सन्मुख जाकर उनके चरणोमे नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना 
ओर तदनन्तर कहा कि हे पू्य ! ह भगवन्‌ ! मने पहले कमी आपको देखा है । उन दोनों नियो 
भ जो च्ये्ठ सुनि थे वे कहने लगे कि हँ राजन्‌ ! ठीक कहते दो, हम दोनोंको आपने देखा है 
॥ २२-२५ ॥ परन्तु कदय देखा ह १ वह स्थान मै कता हूं सुनो । पुष्करा द्वीपके पिम सुमेर 
की पश्चिम दिशामें जो महानदी है उसके उत्तर तट पर एक गन्धिल नामका महादेश है ! उसके 
विजयां पवेतकी उत्तर श्रेणीमें सूयेप्रभ नग्ध्का स्वामी राजा सू्ेप्रम राज्य करता था । उसकी ली 
का नाम धारिणी था। उन दोनोके बड़ा पुत्र चिन्तागति दूसरा मनोगति श्रौर तीसरा चपलगति 


१ स्पुपाद्रत्त ल० । २ तन््वीगतां (१) ल । ३ निजाय ल्ञ० | ४ महाद्यमः..खं०, ग० | 
मदष्िवः ल० | 


सप्निनमं पव ३४१ 


तस्यामेवोत्तरश्रण्यामरिन्दमपुरेवरान । अरिज्जयाख्यादुकतितमेनायामभवन्मुना ॥ ३० ॥ 
सनी प्रीतिमती मेरुगिरेः सकरुलेचराद्‌+ । रग्नि भान्न्या साऽजयश्चिन्तागतिं जुक्न्वा ऽस्वविद्यया ॥३१॥ 
जिन्वा चिन्तागनिर्वेगातां पश्वादिनि चाव्रवीन्‌ । सम्भावय कनीयांसं मम रवं रन्नमारया ॥३२॥ 
श्नतद्वचना साह नाहं जिनवनोऽपरः । मारामिमां क्षिपमीनि स नामित्यव्रकान्‌ पुनः ॥३३॥ 

गतियुद्धं स्वया पृवममुजाभ्यां छृतं मम । अभिरापाचनम्त्या न्वं मया तदवचनश्चतः ॥३४॥ 

निर्विण्णा सा `निद्रचायिकाम्यासेऽमाचपः परम्‌ । नद्धी्य बहवस्तत्र निर्विद्य तपसि स्थिनाः ॥३५॥ 
अनुजास्यां समं चिन्तागनिश्वाटोक्य साहसम्‌ । कन्याया जानसवेगा गुरं दमवराभिधम्‌ ॥ २६॥ 
सम्प्राप्य संयमं प्राप्य शुद्धचप्टकमधिषितः | आन्त सामानिकेस्नुयं कष्पेऽनायत सानुजः ॥ ३७ ॥ 

तम्र भोगान्वहून्‌ सुक्न्वा सक्ताव्धिपरमायुपा । वनस्तावनुनौ जम्बू दरीपपूवविदेहगे ॥३८ ॥ 

विपये पुष्करावत्यां विजयाद्धाचरं तदे । राजा गरनचन्द्रास्यः पुर गगनवह्मे ॥ ३९ ॥ 

सुतो गगनसुन्दया तस्यामितमनिस्ततः | आव्राममितनेलाश्च जातौ विचात्रयान्विनौ ॥ ४० ॥ 

अन्येधुः पुण्डरीकिण्यामावाभ्यां जन्मपूजम्‌ । आवयोः परिषष्टेन अन्मच्रितयड्शकम्‌^ ॥ ४१ ॥ 

सर्वं स्वय॑प्रभास्येन तीर्थनाथेन भाषितम्‌ । तनोऽस्मदम्रजः फाचेस्याचयोरनुयोजने ॥ ४२ ॥ 

भूमौ सिषटपुरे जाता राजत स्योऽपराजित- । नान्ना राज्यं समासाय स्वग्रमिव्यहंनादिनम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्समीपे समादाय संयमं स्वां विखोष्छितुम्‌ । त्वयि जन्मान्नरखेषहादिदहागमनमाव्रयोः ॥ ४४ ॥ 








इस प्रकार तीन पुत्र हृष थ । धम, अय अर कामफ़ समान इन नीना पुत्रास त्र दाना मना-पिना 
सदा प्रसन्न रहत थ सा ठीक दीह ्याकि उत्तम पुत्रासे कान नदीं सन्तुष्ट दात हं ?।। २६-२६ ॥ 
उसी विजयाधं पवेतकी उत्तर भ्रर्णीमे अरिन्दमपुर नगक राजा अरिञ्य रहते थं उनकी अजिनसेना 
नामकी रानी थी च्रांर दनक प्रीतिमना नामी सती पुत्री हद थी । उसन अपनी विद्यास चिन्ता- 
गतिको छाड़कर समस्त विद्याधरा मेरु पवैतकी नीन प्रदक्षिणा देनमें जीत लिया धा ।३०-३१॥ 
तत्पश्चात्‌ चिन्तागति उसे अपने वगसे जीतकर कहने लगा कि तू रत्नोकी मालासे मर छोटे भारईका 
स्वीकार कर । चिन्तागतिके वचन सुनकर प्रीनिमर्ताने क्वा कि जिसने मुम जीना ह उसके सिवाय 
दूसरे गलेमें मै यह माला नदीं उदधेगी । इसफे उत्तरम चिन्तागतिने कहा कि चूँकि तूने पले 
उन्द्‌ भ्र करनके इच्छसे ही मेरे दादे भादर्योक्र ताथ गनियुद्ध छया था अनः तू मर लिए त्याज्य 
है । चिन्तागतिकरे यह वचन सुनते दी दु संसारसे विग््त हा गद ओर अर उसने विवृत्ता नामकी 
आार्यिकाके पास जाकर उत्कर तप धारण कर लिया । यह्‌ देख वहो बहूुनसे लागनि विरक्त हकर 
दीक्षा धारण कर ली । ३२३५ ॥ कन्याका यह्‌ साहस दख जिसे वैराग्य उत्पन्न हा गया है एसे 
चिन्तागतिने भी श्रपने दानो छोटे भाद्योकं साथ दमवर नामक गुरुक पास जाकर संयम धारण 
कर लिया ओर ाढों शद्धियोको पाकर तीनों भाई चाथ स्वगमं सामाजिक जातिके देव हुए ।। ३६- 
३७ ॥ बह सात सागरकी उच्छष्ट चायु पर्यन्त अनेक भोमोंका अनुभव कर च्युत हुए रौर दानां 
छोटे भाइयोके जीव जम्वुद्रीपके पृवं विदेह ॒केत्र सम्वन्धी पुष्कला देशम जा विज्ञयाधे पवेत ह 
उसकी उत्तर श्रेणीमे गगनवह्मं नगरे राज्ञा गगनचन्द्र आर उनकी रानी गगनयुन्द्रीके हम दोनों 
श्रमितमत्ति तथा अमिततेल नामके पुत्र उत्पन्न हुए हँ । हम दोनों दी तीनों प्रकरी विदार्रोसे 
यु थे । २३८-४० ) किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गय । व्यँ शी स्वयत्रम तीथ- 
करसे हम दोर्नोने अपने पिद्धले तीन जन्मोका वृत्तान्त पू्धा 1 तब स्वयंप्रभम्‌ भगवानने सब वृत्तान्त 
उ्योका त्यों कहा ! तदनन्तर हम दोनोने पूष्धा कि हमारा वड़ा भई इस समय कय उत्पन्न हुश्मा 
ह १ इसके उत्तरम मगबानले कहा कि वह्‌ सिहपुर नगरमे उत्पन्न हृश्या ह, अपराजित उसका नाम 
है, नौर स्वयं राज्य करता हुआ शोमायमान है ।। ४१-४२ ।॥ यह सुनकर हम दोनोने उन्दी स्वयं 


१ सकल्लखेचरात्‌ ल ० । २२ त्रिस्यौत्या ( १ ) ल० । ३ सतरिद्यया ग०, घ० | ४ निटृत्ताजिका लं*। 
५ पू्ेकम्‌ ग०, घ० | पूरंजम्‌ ख० । 


२४२ महापुरारा उत्तरपुराणम्‌ 


वुण्योदयोदिताच्‌ भोगान्‌ स्वान्‌ भूयोऽत्र भुक्तवान्‌ । मासप्रमाणजीवी तं हितम स्मराश्चिति ॥४५॥ 
श्रस्वा तद्वचनं राजा वन्दित्वा तौ युनीश्वसे । युवां जन्मान्तरसेहान्निसङ्गस्वं गतावपि ॥ ४६ ॥ 
उपकारं महान्तं मे कृनवन्ते हिनैपिणौ । इन्याल्यतस्स ततः पीतौ तौ निजस्थानमीयतुः ॥ ४७ ॥ 
तद्रैव सर महीशोऽपि दसरा राञ्यं यथाविधि । प्रीतिङरकुमाराच कुत्वाष्टाहिकप्‌जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

बन्धून्‌ विसर्ज्य प्रायोपगमसंन्यासञुचतमम्‌ । विधाय पोड्ये कर्मे द्वाविशत्यन्धिजीवितः ॥ ४९ ॥ 
सानंक्रे विमानेऽभूदच्युतेनद्रो महद्धिकः । दिव्यभोगांधिरं सुक्नवा ततः भ्रच्युस्य पुण्यभाक्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वीपेऽस्मिग्‌ भारते क्षेत्रे विषय कुरुजाङ्गले । हस्तिनाख्य पुराधीशः धीचन्द्रस्य मष्ठीपते ॥ ५१ ॥ 
श्रीमत्यां सुप्रतिष्टाल्यः सुप्रतिष्ठः सुतोऽभवत्‌ । आपूर्णयौवनस्यास्य सुनन्दासीत्‌ सुखप्रदा ॥ ५२ ॥ 
सुतं योग्यनमं मत्वा श्रीचन्द्रधरणीश्वरः । दच्राज्योऽग्रही दीक्षां सुमन्दरयति श्रितः ॥ ५३ ॥ 
सुप्रनिष्ठाऽपि तद्राज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठितः । यशोधरसुनेर्दानादवापाश्चयंपञ्चकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्त.ुरान्विनोऽन्येधुः शशाद्करनिमंले । रभ्ये हम्य॑तरे स्थित्वा कुर्वन्‌ दिगवरोकनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उव्कापारनमाछोक्य भङ्करं भावयन्‌ जगत्‌ । सुदप्टरेष्टपुत्रस्य कृत्वा राञ्याभिषेचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुमन्द्रजिनाम्याजञे र्धवोधिरदीक्षत । करमेणेकादकाङ्गानां पारगो भावनापरः ॥ ५७ ॥ 
सम्यक्त्वादिषु बध्वासौ तीर्थकृत्तमं निर्मलम्‌ । स्वायुरन्ते समाधाय मासं संन्यासमास्थितः ॥ ५८ ॥ 
अनुसर जयन्ताख्ये सम््रापदहमिन्दताम्‌ । त्रयलिशत्सयुदो पमायुस्ततन्‌द्ितिः ॥ ५९ ॥ 





प्रम भगवान्कं समीप संयम धारण कर लिया मौर तुमह देलनक लिए तुम्हरे जन्भाम्तरके ठनेहसे 
हम दोनों यदय अये दहै ॥ ४४ ।) हे भाई ! अव तव त्‌ पुण्यकर्म उदयसे प्राप्त हुए समस्त भोगोंका 
उपभोग कर चुका है । अव तेरी च्रायु केवल एक माही शेप रह गई है इसलिए शीघ्र ही ्ात- 
कल्याणका विचार कर ॥ ४५॥ राजा अपराजितने यह्‌ वात सुनकर दोनों निराजोंकी बन्दना की 
ओर कद्‌] करि राप यद्यपि निर्भेन्ध अवस्थाको प्रप्र हुए दै तो भी जन्मान्तरे स्नेहसे पने मेरा 
वड़ा उपकार किया है । यथार्थे श्राप हयी मेरे स्तिच्छु है । तदनन्तर उधर उक्त दोनों मुनिराज 
प्रसन्न हाते हुए अपने स्यान पर गय इधर राजा ऋअपराजितने अपना राज्य विधिपू्ैक प्रीतिङ्कर 
कुमारे लिए दिया, आष्टाहिक पूजा की, भाद्योको विदा किथा ओर स्घयं प्रायोपगमन नामका 
उक्ष संन्यास धारणं कर लिया । संन्यासके प्रभावे वह्‌ सोलह स्वगैके सातङ्कर नामक विमानमें 
वाईस सागरकी आयुवाला बड़ी-बड़ी ऋद्धियोका धारक अच्युतेन्द्र हृश्रा । वह्‌ पुण्यात्मा बहे 
दिव्य मोगोका चिरकाल तक उपभाग कर वहाँ से च्युत हुता ।॥। ४६५० ॥ ओर इसी जग्बूद्रीपके 
भरतकतेत्र सम्बन्धी छ्ुसनङ्गल देशमे हरितनापुरके राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रतिषट 
नामका यशस्वी पुत्र हु । जव यह पूणे युवा हूश्रा तव सुनन्दया नामकी इसकी सुख देनेवाली शली 
हुई ॥ ५१-५२ ॥ श्रीचन्द्र रजाने पुत्रको अत्यन्त योग्य समभ कर उसके लिए राज्य दे दिया ओौर 
स्वयं सुमन्दर नामक सुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ॥ ५३ ॥ सप्रति भी निष्कण्टक 
राज्यम अच्छी तरह प्रतिष्ठाको प्राप्त हु । एक दिन उसने यशोधर सुनिके लिए आहार दान दिया 
था जिससे उते पच्चश्वयेकी प्राप्ति इद थी ॥ ५४ । किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाकी किरणो 
समान निल सुन्दर राजमदलके ऊपर अन्तःपुरके साथ वैठा हुश्ा दिशाश्नोको देख रदा था कि 
कस्मात्‌ उसी दृष्टि उत्कापात पर पड़ी । उसे देखते ही बह संसारको नरबर !समभने लगा । 
तदनन्तर उक्षन घुदष्टि नामक उयेषठ पुत्रका राज्याभिषेक किया श्रौर श्ात्मज्ञान प्रा्र कर सुमन्दर 
नामक जिनन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली । अनुक्रमसे उसने ग्यारह अङ्गका अभ्यास किया ओर 
दृशनविशयुद्धि चादि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थङ्कुर नामक निर्मल नामकमैका 
बन्ध किया । जब चायुका अन्त श्राया तव समाधि धारण कर एक मदयीनेका संन्यास लिया जिसके 
प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अमिन्द्र पदको प्राप्न किया । बहो उसकी सैतीस सागरी 





१ पुष्पोत्तरे ल० । 


~~~ 


सप्रनिनमं पन २५३ 


सार्पडदामासान्तनिःधासोऽगूनिराकम्‌ । चयच्िशन्सहनाटदव्यरननां मगसम्यदरम्‌ ॥ ६० ॥ 
सुज्ञान निःप्रवोचारं न्योकना्धननावधिः । वचरदाक्षिषिकारादिगुगस्नश्नेत्रमाद्रफः ॥ ३१ ॥ 

एवं देवगन दिव्यसुन्वं मुत्वमहग्बुत्रः । सस्ध्रपि जानयन्तृसिः स्यनश्विरमु्वायुग ॥ ३२ ॥ 

यनः परं नदुदधनेः क्रियते वंदरवर्गनभ्‌ । दीप जम्दरूमनि सत्रे सरमे कन्सदुशते ॥ ३२३ 

कोकास्व्यास्ये मुविरम्यातो नर मववा नृपः । नेत्री वीनदोाकाऽभृत्मुनः सयानो रयुम्नयोः ॥ ३४ ॥ 
सुयुग्त्ो नाम नन्व नादः यष्टी महद्िकः । दनः कलिद्रविपरय एरादन्नपुगाह्धयान ॥ $ > ॥ 

साधथेन सममागच्छरद्ररदनो वगिपमुनः । नान्ना व्याधनयद्ठिस्य मायचा चनमान्य्या 1 ५> \ 
कौरास्वीनगरं नच्र सुमुग्याग्य समःश्रयन । वन्मा समान्य स श्रा विदरन्‌ वने ॥ ६७ ॥ 
¶विक्रायसायरकैस्नीऽेः कदाचिच्यर्थःकतः२ । मावत वरग्नं तं पातौ वरागिज्यहटुना ॥ ६८ ॥ 
भ्राहिणोर्‌ इादद्ाच्दानां द्वा एएष्फर्जःविद्धाम्‌ । स्वीचकार सदाराल्मं चनमान्यं पिलोमिनान ॥ ६९ ॥ 
अतिवाद्यारतो वीर द्रम ददन वन्सरान्‌ ¦ नद्विक्रियां मरार स्मरन्‌ संनारदुःन्थिनिम्‌ ॥ ० ॥ 

¶ शोकाकुलः सुनिविष्णः क्लीगयुण्य( निराश्रयः । बणिगू ससग्रह़ीदीक्ां प्राणिार्प्रसुनि शिनः ॥ ०1 ॥ 
जीवितान्त स संन्यस्य कव्ये सौधर्मनामनि । जानश्चित्राङ्दो देवः प्रवोचारमुग्वाकरः ॥ ०२ ॥ 

स श्रेष्ठी बनमादा च धमेसिषनपोश्ने । दत्वा प्रासुक्षमाहारं चिन्विन्वा निजदरप्नम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यद्यरशनः पानान्संभ्राप्य मरणं समर्‌ । गमरत देरिवपार्ये दत्र माययुर्‌णिनः ॥ ७४॥ 
प्रभञ्जनाख्यनृपनें एरड्वारया मनःरसा । हरिषंन्नेऽजनि श्रौ सिहकतुस्नयोः मुतः ॥ ॐ" ॥ 





~ 


प्रयु थो, एक हाथ ञंचा गीर धा, वह नादृ सान मद्धत अननत णक वार्‌ इवास भ्रण करना 
था, चिना किसी आङ्घुलनाकः जव तनाम हजार वप दात जन थ नवक वार आहार्‌ प्रहुण करना 
था, उसका सुख प्रचीचार-म॑युनसं रहिन था, लाक्र-नाङ्‌क जन्त तक उक्र अवधिक्षःन्न विषय 
थ।, चदीं तक उसकर वज्ञ, कान्ति तथा विक्रिया आदि गुण मी थ ॥ ५८५-&१॥ इम प्रक्र चद्‌ दूव- 
गतिमें दिव्य सुम्वक्ा अनुभव कसला था, मुख खपरी मद्ासागरमे सद्‌ा सन्नुष्र रहना था यार सुख 
दायी लम्बी रायु नक वही विद्यमान रहा था | ६२ ॥ 

श्रव इसक् आग वह्‌ जिस वंशमे उ पन्न हागा उम वंशकरा वणन किया जाना ह । जम्वृद्रीपके 
भरत क्ेत्रमे एक वत्स नामका देश ह्‌ । उमकी काशाम्बी नगरीमं अरनिशय प्रसिद्ध राज्ञा मघवा राञ्य 
करता था } उसकी महादवीका नाम बीनशाका था । कालक्रसपतं उन दार्नाक रघु नामक्रा पुत्र दुभा 
॥ ६३-६४ । उसी नगरमे एक सुमु नाम्रा बहुन धनी सेठ रहना था । किसी णक समय कलिङ्ग 
देशके दन्तपुर नामक नगरम वीरदत्त नामका वेश्य पुत्र, व्याधाके रकं कारण अपने साधथियां तथा 
वनमाला नामकी खीके साथ काशाम्बी नगरमे आया ओर हां सुमुख सेटक श्चश्रयसतं रहने लगा । 
किसी दिन सुमुख सेठ वनम घूम रहा था किं उसकी इष्टि बनमाला पर पड़ी । उसे देखते ही काम- 
देवने उसे श्रपने वाणोंका मानो तरकश वना लिया-- वह्‌ कामदेककरे बाणास घायल हा गया । 
तदनन्तर मायाचारी पापी सेठन वीरदन्को ना बहुन भारी आजीविका देकर बारह वर्प लिए 
व्यापारके हेतु वाहर भज दिया श्रार स्वयं टछमाई हृडईं वनमालाका अपकीतिके साथ स्वीकृत केर 
लिया--अपनी खी वना जिया । ६५-६&६ ॥ वारह वपं विता कर जब वीरदत्त ब्रापिस रायां तव 
चनमालाकरे विकारका सुन संसार की दुःखमय स्थितिका विचार करने लगा ! अन्तमं शोकसै श्माङ्खल, 
पुण्यदीन, आश्रयरहित, बीरदत्तन विरक्त दाकर प्राठिल सनिके पास जिन-दीत्ता धारण करली 
1 ७०-७१ ॥ आयुकरे अन्तमें संन्यास मरण कर वह्‌ म्रथम साधम स्वगंमें प्रवीचारकी खान स्वरूप 
चिच्राङ्गद नामका देव हु्ा ॥। ८२ ॥ इधर सुमुख सेठ ओर वनमालाने भी किसी दिन धर्मरसिंह 
नामक अुनिराजरे लिए भ्रासुक अाहार दकर अपने पापकी निन्दा की ।} ५३ ।॥ दूसरे ही दिन वञ्चक 
गिरनेसे उन दोनाकी साथ ही साथ मृत्यु दहो गईं । उनमेसे सुुखका जीव तो भरत त्ेतरके हरिव 





९ कामवारैः ! २ इपुषीसः। ३ शोकाकुल ल० । ४ मास्ते ज्ञ । 


३४४१ महापुराणे उन्तरपुरणम्‌ 


+वस्वाखयपुराधीशो वद्नचापमद्ीपतेः । त्रौ वासौ खुभामाश्च वनमाराजुरूपिणी ॥ ७६ ॥ 
विद्यन्माटेति भूत्वा तुक्‌ विचयुदु्योतहासिनी । र्आपूर्णयौवनस्यासीस्सिषटकेतोः रतिग्रदा ॥ ७७ ॥ 
जातु तौ दम्पती श्रा देवे विहरणे षने । चिग्राङ्गवे समुद्धृत्य हनिष्यामीति गच्छति ॥ ७८ ॥ 

रघुः पुरातनो भूपः सुयुखस्य सखा प्रियः } अणुत्रतफठेनाभूल्कस्पे सौधमेनामनि ॥ ७९ ॥ 

वय॑ः सू्ंश्रभो नाम वीक्ष्य चित्राङ्गदं तदा । णु मद्वचनं मद्र फं किं तेऽनयोः सतौ ॥ ८० ॥ 
पापानुबन्धि कमदमयुक्त' युक्तिकारिणाम्‌ । संसारब्ुमदुःखाभिधानं दुःखफलग्रदम्‌ ।। ८१ ॥ 

ततो मिथुनमेतत्ं विसग्येत्यभ्यधान्मुहुः । शरुत्वा तनातकारुण्यस्तवमुच्चदसौ सुरः ॥ ८२ ॥ 

तौ सम्बोध्य समाश्वास्य तयोशवम्पापुरे वने । सुखासि भाविनीं बुद्‌ ध्वा सूर्यतेजो व्यसज॑यत्‌ ॥ ८३ ॥ 
तसपुराधीश्वरे चन्द्रीरिनाममष्ीखनि । विपुत्रे मरणं प्राशते राज्यसन्ततिसंस्थितेः ॥ ८४ ॥ 

सपुण्यं योग्यमन्वेष्टुं वारणं छुभरक्षणम्‌ । गन्धादिभिः समम्यभ्यासुच्स्सन्मन्त्रिमण्डरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सोऽपि दिभ्यो गजो गत्वा वनं पुण्यविपाकतः । तावुदधस्य निजस्कन्धमारोष्य पुरमागमत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सिदकेतोदिधायाभिषेकं मन्ध्यादयस्तदा । राज्यासनं श्षमारोप्य बद्धवा पटं *ससम्मदाः ॥ ८७ ॥ 
तवं कस्यात्रागतः कस्मादित्याहुः सोऽनवीदिदम्‌ । प्रभञ्जनः पिता माता कण्डू मण्डिता गुणैः ॥८८॥ 
हरिवंश्ामरून्योमसोमोऽदमिह केनचित्‌ । सुरेणानीय सुक्तः सच्‌ सह पर्न्या वने स्थितः ॥ ८९ ॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा कण्डूवास्तनयो यतः । माक॑ण्डयस्तु नाम्नैष इति ते तयुदाहरन्‌ ॥ ९० ॥ 

एष देवोपनीतं तद्राज्यं सुचिरमन्वभूत्‌ । सन्ताने तस्य गिर्य॑न्तो हरििमगिरिः परः ॥ ९१ ॥ 





नामक देशमे भोगपुर नगरके स्वामी हरिवंशीय राजा प्रभञ्जनकी मृकण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु 
नामका पुत्र हु श्रा ओर वनमालाका जीव उसी हरिवपं देशमें वरुबालय नगरके स्वामी राजा वञ्जचाप 
की सुभा नामकी रानीसे विजलीकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाली विद्युन्माला नामकी पुत्री हई जो 
सिंहकेतुके पूण थीवन होनेपर उसको खी हई ॥ ७४७७ ॥ किसी दिन वन-चिहार करते समय 
चित्राङ्गद देवने उन दोनों दम्पतिरयोको देखा श्रौर शवँ इन्दे मागाः एेसे बिचारसे वह उन्दः उटाकर 
जाने लगा 1 ७८ ।। पहले जन्ममें सेठ सुय॒खका प्रियमित्र राजा रघु अणुत्रतोके फलसे सौधम स्वगमे 
सू्ैपरम नामका शरेष्ठ देव हुश्रा था । वह उस समय चिघ्राङ्गदको देखकर कदने लगा कि & भद्र ! 
मेरे वचन सुन, इन दोनोंके मर जानेसे तुमे क्या फल मिलेगा ¶ यह्‌ काम पापका बन्ध करनेवाला 
है, युक्तिपूवेक काम करनेवालोके अयोग्य है, संसार रूप बृक्षके दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है । 
इसलिए तू यद जोड़ा छोड़ देः इस प्रकार उसने बार बार कटा । उसे सुनकर चिवराङ्गदको भी द्या 
श्रा गई ओर उसने उन दोनोँको छोड़ दिया । तदनन्तर सुप्रभ देवने उन दोनों दम्पतिर्योको संबोध 
कर आशाप्नन विया ओर चाग होनेवाले सुखकी प्राधिका विचार कर उन्दः चम्पापुरके वने छोड 
दिया ॥ ५६-०३ ॥ दैव योगसे उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीतिं विना पुत्रके मर गया था 
इसलिए राञ्यकी परम्परा ठीक ठीक चलानेके लिए सुयोग्य मन्त्रियोने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको 
दरदनेके अथे किसी छ्ुभ॒लक्षणवाले हाथीको गन्ध श्यादिसे पूजा कर छोड़ा था ॥ ८४-=प ॥ बह 
दिन्य हाथी भी बलम गया चर पुण्योदयसे उन दोनो--सिंहकेतु रौर विद्यन्मालाको अपने कंपे 
पर वैढा कर नगरमे वापिस आ गया ॥ ८& ॥ प्रसन्नतासे भरे हए मन्त्री आदिने सिहकेतुका 
अभिषेक करिया, राज्यासन पर वैठाया श्रौर पट बोधा ॥ ८७॥ तदनन्तर उन लोगोनि पञ्चा किं 
शाप फिसके पुत्र हैँ मौर यदो कँसे आये हँ १ उत्तरे सिंहकेतुने कहा किं “मेरे पिताका नाम 
प्रमञ्जन हे ओर भाताका नाम गोसे मण्डित स्कण्ड है । ओँ हरिवंश रूपी निर्मल आकाशका 
चन्द्रमा हं, कोद एक देव सुमे पली सहित लाकर यद बेन दोड गया है, भँ अब तक वनम दी 
स्थित थाः | ८-८६ ॥ सिहकेतुके बचन सुनकर लोग चू.कि यह्‌ खकण्डका पुत्र है इसलिए उसका 
माकरण्ैय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे ॥ ६० ॥। इस प्रकार चह माकण्डेय, दैवयोगसे 


१ श्रथ शीखपुरोषीशो वद्रवोष-म०, ल. २ श्नयू्णं खण | ३ सहर्षाः. | . 
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तृतीयो वसुगियास्यः परेऽपि बहवो गनाः । नदा कृलाथविपये तद्धेशाम्बरभास्बतः ॥ ९२ ॥ 
भवार्यनिजननौद्ण जिजिनागेषविद्रिषः । व्यानशौर्यपुरधरीद्यमृरमेनमदहीपनेः ॥ ९२ ॥ 
सुतस्य दर्वीरन्य धारिण्याश्च नटवा । विख्यानो-न्धक्गरषटिश्च पनिर्ष्टिनरादिवाक्‌ ॥ ९४ ॥ 
धमा १वान्धक्बरषएटश्च सुभद्रायाश्च नुग्वराः । समुद्रविजयऽश्नोन्यस्ननः स्निमिनसागरः ॥ ९५ 7 
हिमवान्‌ विजयो विद्रानचन्दो धार माद्वयः । प्रयः प्ररिनार्धाच्ट नवमोऽप्यमिनन्द्रनः ॥ ९६ ॥ 
वसुदेवोऽन्िसश्ववं उचाभूवन्‌. चरिप्रभाः । ऊुन्नी साद्रा च -सोमे या सुने प्रादुर्बभूवतुः ॥ ९७ ॥ 
समुद्रविजया्दानां नवानां सुरनप्रदाः । चिचदरेच्यचु नस्य 'तीश्वराथः स्वद्ग्य्रमा ॥ ९८ ॥ 
सुनीताख्या च च्रीना च परियावाक्‌ च प्रनाघनी । ऋाल्द्दि मुप्रल्ना चेति वभूवुश्युवनतमाः ॥ ९९ ॥ 
पश्नावन्या द्विनीयस्य दृष्टेश्च ननयान्त्रचः । उथ्रदरेवमद्राचुक्तिमिनान्नाध् गृणान्विनाः ॥ १०० ॥ 
गान्धार च मुना प्रादुरभवत्‌ शुसदायिनः । जथ करवसुख्यम्य हस्तिनाग्यपुरेरिनः ॥ ९०१ ॥ 
ह्मण्िनाममषानस्य शद्रानक्याश्च पराशरः । नस्य मन्स्यकुन्योत्ञ्नराजपुष्यां सुताऽभवनः ॥ १०२ ॥ 
सन्यवन्यां सुधीव्याप्तः पुनव्यासमुभद्रयोः । धनरा महान्‌ पाण्डूविदुरश्च सुनाख्रयः ॥ १०३ ॥ 
अथात्रैन्य विहारा कटाचिद्ध ज माल्टिनि । नभोयायिनि षिस््व्य गने हस्नाङ्गनीयकम्‌ ॥ १०४ # 
विलोक्य पाण्डुभूपान्णे गहने नन्समग्रहीन्‌ । न्दन्वा खगं विदुल्यैन्य मुद्धिकां तामिनस्नतः १०५ ॥ 
अन्विच्छन्तं विन्रोस्याद्र धाण्डुः किं म्यत त्वया । इनि तद्वचनं श्रुन्वा विदयाटन्मम सुदधिका ॥ १०६॥ 
विनष्टेन्यवदुचम्य पाण्डुश्चनासदलंयन | पुनः किमनया कन्यमिति तस्यानुयोजनान्‌ ॥ १०७ ॥ 


[क 


्राप्र हुए राञ्यका चिरकाल तक उपमाग करा रहा । उसके सन्तानमे हरिगिरि, हिमगिरि तथा 
वमुगिरि चादि अनेक राजा हुए । उन्दीमें कुणाथ देशक शोर्य॑पुर नगरका स्वामी राजा शरसेन हा 
नो कि हरिवंश रूपी आकाशका मूर्यं था ओर अपनी शरवीरनासे जिसने समस्न शश्रुशमोको जीन 
लिया था | राजा शरसेनकरे बीर नामका एक पुत्र था उसकी लीका नाम धारिणी धा। इन दानोके 
अन्धकवृषटि चार नसवृष्धि नामक्र दा पुत्र हुए ॥ ६१-६४ ॥ अन्धकडृष्टिकी रानीका नाम सुभद्रा था । 
उन दोनों धर्मक समान गम्भीर समुद्रविज्य १, स्निमिनसागर २, दिमवान्‌ २, विज्य ४, विद्धान्‌ 
चल ५, धारण &, पूरण ॐ, पृरिनारीच्छं = अभिनन्दन ६ ओर वसुदेव १० य चन्द्रमाके समान 
कान्तिवालै दृशा पुत्र हुए तथा चन्दरिकाके समान कान्निवराली कुन्नी श्रौर मद्री नामकी दो पुत्रियां 
हुई 1 ६५-६७॥ ससुद्रविज्नय आदि पहलेके ना पुचरोके क्रमसे संभाग सुखको प्रदान करनवाली 
शिवदेवी, धृनीश्रसा, स्वर्यपरभा, सुनीना, सीना, प्रियावाक्‌ , प्रभावती, कालिङ्गी ओर सुप्रभा नासकी 
संसारम सवसे उत्तम स्यां थी ।॥ ६८-६६ ॥ राजा श्चुरवीरके द्विनीय पुत्र नखृष्टिकी रानीका नाम 
पद्मावती था श्नोर उससे उनके उध्रसेन, देवसेन नथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उन्न हए 
॥॥ १०० 1} इनके सिवाय एक गन्धारी नामकी पुत्री मी हई । ये सव पुत्रयुत्रियाँ त्यन्त सुख देने- 
बाले थे । इधर हस्तिनापुर नगरमे कोरव वंशी राजा शक्ति राग्य करना था। उसकी शतकी नामकी 
रानीसे पराशर नामका पुत्र हुआ । उस पराशके मरस्य कृत्तमं उतपन्न राजपुत्री गनी सत्यवतीसे 
बुद्धिमान्‌ व्यास नामका पुत्र हुता । व्यामकी खीका नाम सुभद्रा था इसक्लिप्‌ तदनन्तर उन दोनोकि 
धृतराष्टः पाण्डु आर विद्र थ नीन पुत्र हृष्‌ ॥ ९०१-१०३ ॥ 

अ्रथानन्तर-किसी एक समय वज्जमाली नामका विद्याधर कीड़ा करनेके लिए हस्तिनापुरके 
वनमें आया था । वह वहाँ अपने हाथकी अंगूटी भूलकर चला गया । इधर राजा पाण्डु भी उसी वनमें 
धूम रहे थे । इन्दं बह अंगूडी दिखी तो इन्देनि उठा ली । जव उस विद्याधरो अंगृहीका स्मरण 
या तव वह्‌ लोटकर उसी वनमे आया तथा यद वह उसकी खोज करते लगा । उसे ठसा करते 
देख पाण्डुने कहा कि चाप क्या खोज रहे दै १ पाण्डुके वचन सुनकर विद्याधरने कदा कि भेरी 




















२ धर्माइव । २ चन्द्रे इव । २३ ध्रतिःवराय ख, ग० | धृतीश्वरा ल० । ४ शावक्याश्च ग०; ष०, 
म० । रात्वक्याश्च खम] 
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२४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भद्रैषा कामरूपस्य साधनीत्यव्रवीत्छगः । तथेवं कानिचिद्‌ भातदिनान्येषास्तु मस्केरे ॥ १०८ ॥ 
प्रभावमस्याः परयामीत्यथितस्तेन सोऽण्यदात्‌ । पाण्डुश्च तत्ङृतादश्यनिजरूपेण सङ्गमम्‌ ॥ १०९ ॥ 
कुन्स्या सष्ाङ्ृतोत्पश्नस्तन्न कर्णाह्भयः सुतः । ततः परैरविदितं मञ्जुषाख्यं सङ्ण्डरम्‌ ॥ ११० ॥ 
सरत्नकवचं ठेख्यपश्रकेण सहा्भ॑कम्‌ । ९कुन्तीपरिजनः काणिङ्गथाः प्रवाहे मुमोच तम्‌ ॥ १११ ॥ 
चम्पापुरेश्वसे यान्तीमानाय्यादिस्यनामकः । बाखभानुमिवान्तस्थं बाख स सविस्मयः ॥ ११२९ ॥ 
पयन्‌ स्वदैभ्यै ° राधायै तोकः स्यादिति भाववित्‌ । दत्वा सङ्ृद्विरोक्येनं राधाक्ण॑परिस्षशम्‌ ॥११३॥ 
भस्तु कर्णाभिधानोऽयमिति सादरमब्रवीत्‌ 1 पाण्डोः कुन्त्या च मदथा च पाणिग्रहणपूर्वकमप्‌ \॥ ११४ ॥ 
प्राजापत्येन सम्बन्धो विवाहेनाभवल्पुनः । छन्त्यामजनि ध्निषटठो धमं पुत्रो ऽधराधिपः ॥ ११५ ॥ 
भीमसेनोऽनुपा्थश्च त्रयो वर्मत्रयोपमाः । माद्रयां च नकुरो जयेष्ठः सहदेवस्ततोऽन्व भूत्‌ ॥ ११६ ॥ 
शतराष्ाय गान्धारी दता दुर्योधनोऽजनि । तयोदुःश्ासनः पश्चादथ दुधंषणस्ततः ॥ ११७ ॥ 
दुमषणाद्याः सर्वेऽपि शतमेकं मदौजसः । पव॑ सुखेन सर्वेषां कारो गच्छति रीरया ॥ ११८ ॥ 
अन्येधयुः सुप्रनिष्टाख्यो सुनीन्दो गन्धमादने । गस सन्निषितः श्ूरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥ ११९ ॥ 
पुश्रपौघ्रादिभि; सादं गत्वाभ्य्च्याभिनुत्य तम्‌ 1 श्रत्वा धम तदुदिष्टं स संबेगपरायणः ॥ १२० ॥ 
छूत्वाभिषेचनं दत्वा राञ्यमन्धकबृष्टये । योग्याऽयभिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ॥ १२१ ॥ 
संयमं स्वयमादाय तपांस्युच्चैः समाचरन्‌ । गतेषु हादश्षाब्देषु पर्वते गन्धमादने ॥ १२२ ॥ 
म्रतिमायोगमालम्न्य सु्रतिष्ठस्य तिष्ठतः । देवः सुदशंनो नाम चकारोपद्रवं क्रुधा ॥ ५२३ ॥ 


अंगूढी गिर गड है । इसके उचरमें पाण्डने उसे अंगूढी दिखा दी । पश्चात्‌ पाण्डुने उस विद्याधरसे 
पूवा कि इससे क्या काम होता है १ उत्तरमें विद्याधरने का कि है भद्र ! यह अंगूरी इच्छानुसार 
रूप वनानेवाली है । यह सुन कर पाण्डुने प्राथेना की कि हे भाई ! यदि एेसा है तो यह अंगूढी क्च 
दिनि तक मेरे दाथमें रहने दो, मै इसका प्रभाव देुरा । पाण्डुकी इस प्रार्थना पर उस विद्याधरने बह 
अंगूटी उन दे दी । पाण्डुने उस अंगृीके द्वारा किये अपने अद्रय रूपसे छन्तीके साथ समागम 
किया जिससे उसके कणे नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । कन्तीके परिजनोने दुसर्योको विदित न होने पवि 
इस तरह छिपा कर उस वालकको एक संदूकचीमें रक्खा, उते छण्डल तथ। रोका कवच पदिनाया 
छर एक परिचायक पत्र साथ रखकर यञुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया । १०४-१११॥ चम्पापुरके 
राजा आदिल्यने बहती हृद सन्दूकचीको मगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित बालसूर्यके समान 
वालकको देखकर बह विस्मयमें पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी शाधके लिण हो 
जायगा 1 यह विचार कर उसने वह पुत्र राधके लिए दे दिया । राधाने जब इस पुत्रको देखा तव 
वह्‌ अपने कणे--कानका स्पशे कर रहा था इसलिए उसने बडे आदरसे उसका कणं नाम रख 
दिया । यह सब होनेके बाद राजा पाण्ड्का छन्ती शओमौर माद्रीके साथ पाणिग्रहणपूर्वक प्राजापत्य 
तरिवाहसे सम्बन्ध द गया । न्तके धमेपुत्र-युधिष्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हृश्ना फिर क्रमसे 
भीमसेन रौर अजुन उत्पन्न हुए । उसके ये तीनों पुत्र धम अर्थं काम रूप निवर्गकरे समान जान पडते 
ये । इसी प्रकार मा्रीके जयेष्ठ पुत्र सहदेव चनौर उसके बाद नङ्कल इप्पन्न हुभा था ॥ ११२-११६॥ 
धृतराष्टके लिए गान्धारी दी गई थी अतः उन दोनोके सवे प्रथम दुर्योधन उरपन्न हभ ] उसके पात्‌ 
दुःशासन, दुधेषेण त्था दुमेषेण रादि उपपन्न हुए । ये सव महाप्रतापी सौ भाई थे । इस तरह सधका 
काल लीला पृक सुखसे व्यतीत हो रदा था । ११७-११८॥ किसी दूसरे दिन गन्धमादन नामक 
पवेत पर श्री सुप्रतिष्ठ नामक सुनिराज भाकर विराजमान हुए ¡ राजा शूरवीर अपने पुत्र पौत्र ्रादि 
के सप्रथ उनकी बन्दनाके लिए गया 1 वहम जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की ओर उनके हारा 
कद्‌ हुभा धमंका उपदेशा खना । उपदेशः सुननेसे उसका चित्त संसारसे मयमीत हयो गया श्रत उसने 
अभिषेक कर अन्धकडष्टिके लिए राय दे दिया श्मौर यह योग्य दैः देसा सममकर द्वोटे पुत्र नर- 
ृष्ठिके लिए युबराज पद्‌ दे दिया । तदनन्तर बह स्वयं संयम धारण कर उट तपश्चरण करने 


१ इन्त प्रिजन्‌; स ० । २ स्वेन्ये लञ०। ३ युधिष्ठिरः ग०, षु०,। 


मर्मानिनसं पत्र ३३ 


उपंसगं विजिन्याम्य सोदूत्राऽनेपपरीयहान्‌ । ध्यनिनाह्य घातीनि पादुरासरीन स केवली ॥ २२४ ॥ 
दुरवरन्धकव्रष्टिश्च सह पूजार्थमागतः । अप्रच्छदेवं देयायं देवम्ने केन दनुना ॥ १२५ ॥ 

महोपसग एृज्यम्य कनचानिनि विस्मयान्‌ । नदुक्नयवसिनौ ज्यः" जिनेन्द्रोऽप्येवमव्वत्‌ ॥ १२६ ॥ 
दीपिऽस्मिन्‌ भारन क्षेत्र कलिङ्गविषये पुरं । काज्च्यां वगिक्मुनः सूरद्तोऽन्यश्च मुदरशवाक्‌ ॥ १२ ॥ 
रङ्कादीपाद्विपु स्वैरं ममावनज्यं निजं धनय्‌ । परोऽन्यक्षिषनां गृढ प्रवे छु्कभीतटुकी ।॥ १२८ ॥ 
मूले क्षुपविकोपस्यानभिकानमयोऽन्यदा । कश्िन्मयप्रयोगाथं चने नयोग्यभृरहाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
मूलान्युन्वन्य सङ्गह्धन. विलोक्य वदु न्धनम्‌ । किमनेन इुधा मूलस््रननेनान्पेतुना ॥ १३० ॥ 
सुम्रशूतमिदं छब्धं धनं दारि्यविद्ुनिम्‌ } विदेधान्यासनेमेगैरिन्यादाय यनन्तनः ॥ १३ ॥ 
तदागम्य वणिक्पुत्रो नन्देन निजं धनस्‌ 1 अनिरीक्षय शनौ हत्या श्रद्धधानो परम्परम्‌ ॥ १३२ ॥ 
चदुध्वादुः क्रोधरोभास्यामायं नरकमीयनुः । नत्र दुःखं चिरं भुना ननो चिन्ध्याद्रिकन्दुरे ॥ १३२ ॥ 
जातौ मेषौ पुनस्नत्राप्यन्यान्यवधकारिणौ । गाढुटे बृपभ जानौ गङ्गानरनिचासिनि ॥ १२३४ ॥ 

तत्र जन्मान्तरद्रेपान कतयुद्धौ गनतासुकौ । सम्मेदपवने जातौ वानरौ वा नरी धिया ॥ १३५ ॥ 
शिरासणिरूहेनोस्तौ कलहं खल्दु चक्रुः । शतस्नयोः सपयेकः परः कण्डगनासुकः ॥ १३६ ॥ 
सुरदेवादिगुरव॑न्तचारणाभ्यां समुत्सुकः । शरुत्वा पञ्नमस्कारं धमंश्चतिषुरस्सरम्‌ ॥ १३७ ॥ 
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लगा । शुक्रमत चारह वपं बीन जनेपर बही सुप्रतिष्ठ सुनिराज उसी गन्धमादन पर्वन पर भ्रनिमा 

योग धारण कर पुनः विराजमान हूए । उस समय मुदृशन नामके देवन क्राधवरग क्त्र उपसग किया 
परन्तु वे दसकं द्वारा किये हुए समस्न उपमगकोा जीनकर ता ममस्न परिषाको सह कर ध्यानकें 

द्वारा घात्तिया कर्मोका क्षय करत हए केवलज्ञानी हा गय ॥ ११६-१२४।। उस समय सव देर्वोक 

साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूज्ञा़ लिए गया था । वदी उसने अआ्धयंसे पृष्ठा कि ह देव ! 

इस देवम पूजनीय आपके ऊपर यह महान्‌ उपसगे किस कारण किया हं ? श्रन्धक्बृ्टिके एसा कद 
शुके पर जिनेन्द्र भगवान सुप्रनिएठ कंबली इस प्रकार कहने लगे-- 

इसी जम्बृद्ठीपक भरलक्तत्र सम्बन्धी कलिङ्ग देशं काच्चीपुर नगरम सूरदत्त श्रीर सुदत्त 

नामके दा वैशय पुत्र रहते थ । १२५-१२५ ॥ उन दोनोनि लङ्का ्रादि द्वीपभिं जाकर इच्छानुसार 

बहुत-सा धन कमाया ओर लोटकर जव नगरमे प्रवेश करने लगे तवर उदं इस वानका भय लगा 

किं इस धन पर टैक्स देना पड़गा । इस भयते उन्दने बह धन नगरे वाहर ष्टी किसी काड़ीके 

नीचे गाड़ दिया अभर छख पटिचानके लिण चिह्न भी कर दिये । दुसरे दिन कोई एक मनुष्य मविरा 

वनानेके लिए उसके याग्य वृर्षोकी जइ खोदता हा वहयँ पहुंचा । खोदते समय उसे वह भारी धन 

मिल गया । धन देखकर उसने विचार किया किं जिससे थाइ ही लाम हाना हं एसे इन वृष्ोकी 

जढोके उखराडनेसे क्या लाम ह ! सुभे अब बहुत भारी धन मिल गया है यह्‌ मेरी सब दद्द्रिताको 

दुर भगा देगा । मँ मरण पयेन्त इस धनसे भार्गोका सेवन करूं गा, एसा विचार वह सब धन लेकर 

चला गया ।। १२८-१३१॥ दृसरे दिन जव वैदयपुत्र उस स्थान पर याये नो श्रपना धन नहीं 

देखकर परस्पर एक दुसर पर धन लेनका विश्वास करत हुए लने लगे श्चार परस्पर एक वूसरेको 

मारते हए मर गये । व क्राध अर लोभे कारण नरकायुका वन्धकर पलै नरकमे जा पहुचे । 

चिरकाल तक बहो के दुःख भागनेके वाद बहयँ से निकले अओौर चिन्ध्याचलकी गुफामे मेढा हुए । वह 
भी प्रस्पर एक दृखरेका वध कर वे गङ्गा नदीके किनारे वसनेबाले गोङ्कलमे वैल हुए । वो भी 
जन्मान्तरके ह षके कारण दानो युद्ध कर मरे श्र सम्मेद्पर्व॑त पर बुद्धिसे मलुरष्योकी समानता 
करनेवाले बानर हुए ।। १३२-१३५। बय पर भी पत्थरसे निकलनेबाले पानीके कारण दोनों कलह 
करने लगे । उनमेंसे एक तो शीघ्र ही मर रया ओर दख कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय बँ 
सुरशुर ओर देवगुरु नामके दो चारण ऋद्धिधारी सुनिराज आ पहुचे । उन्दने उसे पञ नमस्कार 
मन्त्र सुनाया, जिसे उसने बड़ी उत्सुकतासे सुना ओर धर्मश्रवणके साथ-साथ मरकर सोधमे स्वेभे 





द महपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सौधम॑कत्पे चिन्राङ्गदास्यो देवोऽजनिष्ट सः 1 ततो निरस्य जम्ब्वादिद्धीपे मरतमध्यगे ॥ १३८ ५ 
सुरभ्य विषये पोदनेशः सुस्थितभूपतेः । सुरुक्षणायां पुत्रोऽभूत्सुश्रतिष्ठावरिषठधीः ॥ १२९ ॥ 
कदाचिस्माद्रडारम्भे गिरावसितनामनि । युद्धं मकंटयोर्वीक्ष्य स्छतप्राग्जन्मचेष्टितः ॥ १४० ॥ 
सुधरमााय॑मासाद् दीक्षित्वाऽभवदीश्श्ः । सूरदच्तचरः सोऽहं सुदत्तोप्यनुजो भवे ॥ १४१ ॥ 
आान्स्वान्ते सिन्धुतीरस्थ्टगायणतपस्िनः । विक्ारायाश्च तोकोऽभूद्गोतमास्यः कुदरनात्‌ \॥ १४२ ॥ 
तपः पञ्चाभनिमभ्येऽसौ विधाय ज्योतिषां गणैः । देवः सुदरनो नान्ना भूत्वा प्राजन्मवैरतः ॥ १४३ ॥ 
ममायमकरोदी गिति तद्टाक्यमादरात्‌ । श्रुत्वा सुद्ंनो युक्तवैरः सद्धमंमग्रहीत्‌ ॥ १४४ ॥ 
अथातोऽन्धकनृष्िश्च श्रुत्वा सुकरुयन्करौ । स्वपूव॑भवसस्बन्धमपृच्छजिन पुङ्गवम्‌ ॥ १४५ ॥ 
वीतरागोऽपि *सोऽप्याह तस्फृष्टं श्िष्टगी्युणः । निनिमित्तदिताख्यानं नाम तेषु निसर्गजम्‌ ॥ १४६ ॥ 
दवीपेऽतरैव विनीतायां नरेनद्रोऽनन्तवीयवाक्‌ । सुरेन्द्रदतस्तत्रैव वैश्यो वैश्रवणोपमः ॥ १४७ ॥ 
दश्भिनित्यपजायामष्टम्यां द्विगुणस्ततः । चतुर्गुणैरमवस्यप्यां परव॑ण्धष्टभि्ुणैः ॥ १४८ ॥ 
दीनरिरहतां एरूजां करोति विहितन्ययैः । सहितः पात्रदानेन सशीरूः सोपवासकः ॥ १४९ ॥ 
धर्मश्ीरु इति ख्यातिं स समापापपापकः ! गन्तु" वारिपथं वांच्छञ्नन्येदयवंणिजां वरः ॥ १५० भ 
हवादराब्डैः समावज्यं धनमागन्तुकः परम्‌ । जिनपूजाव्ययायार्थं द्वादक्लाब्दनिबन्धनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
मित्रस्य सदरदसस्य ब्राह्यणस्य करे न्यधात्‌ । मनेन जिनपूजादिं ऊर्वं वा त्वमित्यसौ ॥ १५२ ॥ 
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चित्राङ्गद नामका देव हृश्चा । बहयँसे निकल कर वह्‌ उसी जग्बूद्रीपके भरतक्षतरके मध्यमं स्थित 
पोदनपुर नगरके स्वामी राजा सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उद बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ 
नामका पुत्र हुमा ॥ १३६-१३६॥ किसी एक समय वषा ऋतुके प्रारम्भमे उसने असित नामके 
पवेत प्र दो वानरोका युद्ध देखा! जिसे उसे अपने पूवं जन्भकी समस्त चेष्टा्मोंका स्मरण हो 
गया । १४६० ॥ उसी समय उसने सुधमौचायैके पास जाकर दीक्ता ले ली ¡ वही सूरदत्तका जीव 
मै यह सुप्रतिष्ठ हा हँ । मेरा होडा भाई सुदत्त संसारं भ्रमण करता हुखा अन्ते सिन्धु नदीके 
किनारे रदनेवालि मृगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामकी सीसे गोतम नामका पुत्र हुता । 
मिभ्यादृशंनके प्रभावसे वह पच्चाभ्रियोके मध्यमे तपश्चरण कर सुदर्शन नामका अ्यौतिष्क देव हुभा 
हे । पूवे भवके वैरके कारण ही इसने युम पर यह उपसर्ग किया है । खुदशैन देवने इन सुपतिष्ठ 
केवलीके वचन वड़े आाद्रसे सुने ओर सव वैर चछ्लोडकर समीचीन धमे स्वीकृत किया ॥ १४१- 
१४४॥। तदनन्तर राजा अन्धकवृष्टिने यह सव सुननेके वाद्‌ हाथ जोड़कर उन्दी सुप्रतिष्ठ॒जिनेन्दरसे 
श्रपने पूर्वं भवका सम्बन्ध पूषा | १४५ ॥ शिष्ट वचन वोलना ही जिनकी बाणीका विरोष गुण है 
एसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान्‌ कहने लगे सो टीक ही है स्योकि बिना किसी निमित्तके हितक्ी 
बात कहना उन जैसोका स्वाभाविक गुण है ॥ १४६ ॥ 

वे कहने लगे कि इसी जम्बृदधीपकी अयोध्या नगरीमे अनन्तवीर्यं नामका राजा रहता था । 
उसी नगरीमें छ्ैबेरके समान सुरेनद्रदत्त नामका सेठ रहता था । वह सेठ प्रतिदिन दश दीनारेसे, 
अष्टमीको सोलह दीनारोसे, अमावसको चालीस दीनारोसे ओओौर चतुर्द॑शीको ्रस्सी दीनारोते 
श्रहेन्त भगवानूकी पूजा करता था । बह्‌ इस तरह खष्वै करता था, पात्र दान देता था, शील पालन 
करता था श्रौर उपवास करता था । इन्दी सब्र कारणोसे पापरदित उस सेठने “धर्मशीलः इस तरहकी 
भरसिद्धि प्रप्र की थी । किसी एक्‌ विनि उस सेठने जलमार्म॑से जाकर धन कमनेकी इच्छा की । उसने 
धार्‌ वषे तक लोट चानेका विचार किया था इसलिए बारह वषं तक भगवान्‌की पूज्ञा करनेके जिए 
जितना घन आवश्यक था उतना धन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त बादह्मणके हाथमे सोप दिया ओर कह 
दिथा कि इससे तुम॒जिनपूजा श्रादि काय करते रहना क्योकि अप मेरे ही समान है ॥१४७-१५२ा] 
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तस्मिन्‌ रते स व्रिप्रोऽपि श्रायुनव्यसनादििभिः । यनं कनिपये रव दिनेय्ययमनानयत्‌ ४ १५३ ॥ 
ननश्चौयाद्िदुष्कमसक्छ' नरवरो द्विजम्‌ व्यनकार्यो नमन्‌ दृष्टा रात्रौ नवां नव्यं नदि ॥ ३५४ ॥ 
द्वजाग्याधारिणं याहि नरारादु दरश््यमे यदि । पुनः फुनान्नवक्चं न्वं नेध्यमे दुष्य मया ॥ १५५ ॥ 
१ इत्यन्यन जयन्सोऽपि कान्य्काख्यन पापिना । सममुल्कासु खीव्याधनिवास्रपतिनागमन ॥ १५३ ॥ 

स कदाचिदुयोध्याचां गोकुन्टापद्नौ द्विजः । दयनकेन हनोऽयासीन्मदापापादधोयनिम ॥ १५७ ॥ 
ततदच्युन्वा महामन्म्या हरिरष्टिविगोरगः । नादष्टो पिगामीत्रो स्व्यान्देः ययाधश्च सस्नवन्‌. ॥ 1५८ ॥ 
प्रविद्याधोगनीः सवाः कच्छराचभ्यो विनिर्गतः । असन्थावरनात्रेन विरकरालं परिन्रमम्‌ ॥ 4'९९ ॥ 
जम्बृपाक्षत द्वपि भरन कर्नाद्ल्य । हास्निनःय्यं पुरं पानि थराधरीति धन्य ॥ १६० ॥ 

सुनो गानमपु्चस्य सम्बभूव द्विजान्मजः । उकपि्टन्टस्य निःश्रीः सोानुन्धयाश्च गोनसः ॥ १६१ ॥ 
तत्सयुस्पभिमाग्रेण नच्छेपमनचन्कुटम्‌ । जन्व्धान्नः क जाभृनज्दरः पकटास्थि$ः ॥ १६२ ॥ 
*सिरावनद्धदुष्कायो युकाच्विनगिरोरदः" । दायानश्चैव सश्च नित यच्र नच्र वा ॥ १६३ ॥ 
कराप्रकपरणोपरुक्ष्यमागोऽनपाश्निा । सुमित्रेणव सर्वत्र शरारम्थिनिरेनुना ॥ १६४ ॥ 

वाञ्छितिन रसनेव देष्ीनि वचसा नदा । लल्षा निदत्त धाप्नं भिक्नतमात्रण इ्विधः ॥ 5६५ ॥ 
काकवत्पर्वसु चान्तः पदयन्‌ व *विसजंनम्‌ । अनाश्वानिव श्ीनोष्णव.नऽवाधाः सहन्‌ मुह : ॥१६६॥ 
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सेठ चले जाने पर रद्रदन तदणने वह्‌ समस्त धन परस््रीसवन नधा जुआ श्रादि व्यमन।क 
दारा ङ दी दिनांमं खचकर डना |) ५५३ 1} तदनन्यर कद्‌ चारी आदिमं श्रासक्त हा गया 
इयेनक नामक कानवालने उप॑ चारी करत हृ एकर रान दष्व जिया । देग्वकर कानघात्नने कटा कि 
चूंकितू ब्राह्मण नामका धारण करनाद््‌ अनः तुक मारनानहीहं, नू डम नगरम चताजा 
यदि अव फिर कमी एसा दुष्कमं करना हुखा दिख्गा नां अव्रस्यदही मर उण यमराज मुखम 
भेज दिया जायगा-- माय जायगा ॥ १५४-१५५ ।। यह्‌ कहकर कानवालन उम इटा । भद्रदन भी, 
वहोँसे निकल कर उत्काुखी पर रटनवाल भीलकं स्वामी पापी क्रानकमे जा मित्वा ॥ १५६ ॥ 
वह रुदरदत्त किसी समय अयोध्या नगरीमें गायाकं समृह्टका चर पहरण करनकं निए आया था उसी 
समय र्यनक कानवालक द्वारा मारा जाकर वह्‌ महापाप कारण अधागनिमे गया ॥ ५५५ ।। वहां 
से निकल कर महामच्छं दुश्चा प्ि८ नरक गया, वदाँ सं आनपर मिह हु खा, पिर नरक गया, चहँ से 
श्राकर रृषटिविप नामका सपं हुमा फिर नरक गया, बां म आकर शादूल दच्ा ष्टि नरक गया, 
वहँसे श्राकर गरुड हुश्ा फिर नरक गया, वषट मे च्राकर सपं हूच्या फिर नरक गया श्रोर वद्यसे 
श्माकर भील हु 1 इस प्रकार समस्न नरकमिं जाकर वह से वड कष्टे निवन्ला आर त्रस स्थावर 
योनियोमिं चिरकाल तक श्रमण करता रहा ।। ६५८-१५६ ॥ अन्नम इसी जस्चुद्रीपकं भरनचेत्र 
सम्बन्धी छरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमे जब राजा धनञ्जय राञ्य करत थे नव मानम गात्री 
कपिष्टल नामक जाद्यणकी अनुन्धरी नामकी स्ीसे वह सुद्रद्यका जीव गानम नामका महादखिि 
पत्र हृश्मा 1 उत्पन्न होते ही उसका समस्त छल नष्ट दा गया । उस खानेकं लिए अन्न नहीं मिलता 
था, इसका पेट सुख गया था, हद्धि निकल चद थीं, नसासे लिपटा हु खा उसका शरीर बहुन बुरा 
माम द्योता था, उसके बाल जसे भरे थे, वह्‌ जँ कदी साता था बीं लाग घे फटकार 
वतलाते थे, वह्‌ अपने शरीरकी स्थितिकं लिए कभी अलग नदीं हानवाले श्रं मित्रक समान अपने 
हाथके श्म्रभागमे खप्पर लिये रहता था ।। १६०-१६४ | वाच्दधित रसके समान कह सदा देच्मो 
देषो" एसे शब्दोसि केवल भिष्छके इारा सन्ताप प्राप्र करनका लाटुप रहता था परन्तु इतना श्नमागा 
था कि भिक्ञासे कमी उसका पेट नही मरना था । जिस प्रकार प्क दिनम कांञ्चा बलिको दं दुनेके 
लिए इधर-उधर फिस करना है इसी प्रकार वह्‌ भी भिक्षाकं लिए इधर-उधर मटकना रहता था । वह्‌ 


१ हइत्यतर्जथत्‌ ल० । २ व्यालकाधश्च ल०। ३ कापिष्ठस्य ल० । ४ समावनदध ल० । ५ तनूरुहः खं० ] 
६ षलिबिमञ्ञनम्‌ ल० । ७ वाता; बाधाः ल° ({)1 
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मरूधारी परिशरष्टरषेन्दियविजम्भणः । जिड्धाविषयमेवेच्छन्‌ दण्डधारीव भूपतिः ॥ १६७ ॥ 
तमस्तमःप्रजातानां रूपमीदग्भवेदिति । वेधसेव स्फुटीकतुंमिहस्थानां विनिर्मितः ॥ १६८ ॥ 
दुधन्मापमषीवणमकंभीस्यः तमश्चयः । नररूपधरो बातिजगुष्स्यः पापभाक्‌ कचित्‌ ॥ १६९ ॥ 
जकण्टपूर्णहारोऽपि नयनाभ्यामतृक्तवानू । परिवीतकटिजींणछिद्विताञ्युभकरपटैः # १७० ॥ 
्णवैगन्ध्यसंसक्तमक्षिकौधेरितस्ततः । क्रुदधय॑च्छववदावेष्व्यो सुखरैरनपायिभिः ॥ १७१ ॥ 
पौरबारुकसह्ुतैरनुयतैरनुक्षणम्‌ । उपरादिप्रह्रेण ताड्यमानः भ्रकोपवानू ॥ १७२ ॥ 
अनुधावन्पतन्नेव दुःखैः कारुमजीगमत्‌ । कदाचिष्छञ्धकाखादिरिलुयातो म्ाञुनिम्‌ ॥ १७३ ॥ 
समुद्रसेननामानं पय॑टन्तं तनुस्थितेः । वणिग्वैश्रवणागारे तेनाकण्डममोज्यत ॥ १७४ ॥ 
युनसन्याश्रमं गत्वा कर त्वामिव मामपि । इस्यवादीदसौ वास्तु भव्योऽयमिति निश्चयात्‌ ॥ १७५ ॥ 
दिधसैः सष्ट्वायेन कैश्चिद्धक्षि ततन्मनाः । अग्राहयन्सुनिस्तेन संयमं शमसाधनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
बुद्धयादिकद्ध॑यस्तस्य नाता; संवत्सरादतः । °स श्रीगोतमनाम्नामा गुरुस्थानमवाप सः ॥ १७७ ॥ 
जीवितान्ते गुरस्तस्य मध्यभ्रेवयकोर््वगे । विमाने सुविक्षारख्ये समुत्पन्नः सुरोत्तमः ॥ १७८ ॥ 

स श्रीगौतमनामापि निहिताराधनाविधिः । सम्यक्‌ संन्यस्य तत्रैव सम्प्रापदहमिन्द्रताम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तन्न दिव्यं सुखं सुक्त्वा तस्माद्धिभचरो सुनिः 1 अष्टाविह्शतिवार््यायुरतिकान्तौ च्युतो भवान्‌ ॥ १८० ॥ 


मनियोके समान शीत, उष्ण तथा वायुकी बाधको बार-बार सदता था, बह सदा मलिन रहता था, 
केवल निहा इन्द्रियके विपयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्ियोके विषय उसके छूट गये थे । 
जिस प्रकार राजा सद्‌ा द्ण्डधारी रहता है--च्रन्यथा प्रवृत्ति करनेवालोको दण्ड देता है उसी प्रकार 
बह्‌ भी सदा दृण्डधारी रहता था--हाथमें लाठी लिये रहता था ॥ १६५-१६७ ॥ (सातं नरकमें 
उतपन्न हुए नारकियोंका रूप फेला होता है" यदय के लोगोको यह्‌ बतलानेके जिए दी मानो बिधाताने 
उसकी सृष्टि की थी । वह उड़द अथवा स्याही जैसा रङ्ग धारण करत! था । अथवा ठेसा जान पड़ता 
था कि सूयेके भयसे मानो अन्धकारका समूह मनुष्यका रूप रखकर चल रहा हो । बह अत्यन्त 
घृणित था, पापी था, यदि उसे कहीं कण्ठपर्यन्त पूणे ्राहार भी मिल जाता था तो नेत्रोंसे बह 
अतृप्त जैसा ही म्टूम होता, बह जीणे शीणे त्तथा डेदबाले च्रद्युभ व्च च्रपनी कमरसे लपेटे रहता 
था, उसके शरीर पर बहुतसे धात्र हो गये थे, उनकी बड़ी दुर्गन्ध आती थी तथा भिनभिनाती हृ 
्ननेक मक्खियोँ उसे सदा घेरे रहती थीं, कमी हटती नहीं थ, उन मक््ियोंसे उसे कोध भी बहुत 
पैदा होता था । नगरके वालकोके समूह सदा उसके पीले लगे रहते थे ञ्रौर पत्थर च्रादिके प्रहारसे 
उसे पीड़ा पर्हचाते थे, बह समला कर उन बालकोंका पीच्का मी करता था परन्तु बीचमें ही गिर 
पड़ता था । इस प्रकार बदे कष्टसे समय विता रहा था । किसी एक समय कालादि लन्धियोकी अनुक्कल 
परप्निसे व्ह दारके लिए नगरमे भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीडे लग गया । 
वेश्रवण सेठके यां सुनिराजका आहार हुश्ा । सेठने उस गोतम बाह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पूण 
भोजन करा दिया भोजन करनेके बाद्‌ भी ह्‌ सुनिराजके आधमभे जा पर्वा मौर कहने लगा किं 
आप सजे भी अपने जैसा बना लीजिये । युनिराजने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय फिय। 
यह्‌. वास्तवमे भन्य है फि९ उसे छं विन तक श्रपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की । तदन- 
न्तर उन्होने उसे शान्तिका साधन भूत संयम प्रहण करा दिया ॥ १६८-१७६ ॥ बुद्धि आदिक 
ऋद्ध्या भी उसे एक वषेके वाद्‌ दी प्राप्न हो गई । श्रव वह्‌ गोतम नामके साथ ही साथ गुरुके 
स्थानको प्राप्त हयो गया--उनके समान बन गया 1 १७७! युके श्रन्तमें उसके गुरु मध्यमग्रैवेयक 
के सुषिशाल नामके उपरितन बिमानमें अहमिन्द्र हृए ओर श्री गोतम युनिराज भी श्रायुके अन्तमे 
विधिपूैक अराधनाश्नोकी श्राराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम शरैवेयक्के 
इुविशाल विमानमें अषमिन्द्र पदको भ्रा हए ।। १७८--१७६ 1} बहयौके दिव्य सुखका उपभोगा कर 


९ ओीगोलमेतिनाम्नामां म° । श्रीगोतमनान्नामा () । 
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भजन्यन्धकदृष्ठ्याख्य एति तद्धादयन्‌ सुधीः । स्वपृत्रभनसम्बन्धं सोऽन्वयुंक्त पुनजिनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
स्वभापास्बभावेन ध्वनिना निजगाद सुः । जम्त्रपलश्िते द्वीपे विषे मङ्गलाये ॥ १८२ ॥ 

चपो मेघरथो नाश्नरा पुरे मद्िटनामनि । मुभदायां सुनम्नम्य रथान्तदटदसंश्षकः ॥ १८३ ॥ 
पटबन्धं स्वपुण्यन योवराजस्य सोऽप्रिभः९ । नत्र नन्दयश्रोनाम्न्यां धनदतवणिक्पतः ॥ १८४ ॥ 
धनादिदरेवपाटाख्यौं देवपालो जिनादिक्छौ । अर्हन्नं दत्तदासन्नौ जिनदधश्च सप्तमः ॥ १८५ ॥ 
प्रियमिग्रोऽष्टमो धर्मरचि्चान्सयोऽमवन्मुतः 1 भ्रियदर्नना ज्येष्टा च जाने बुहिनरौ नन. ॥ १८६ ॥ 
चपः सुदर्शनोद्याने मन्दिरिस्थविरान्तिके 1 कदाचिद्‌ वणिगीलश्च पुच्रादिषरिवारिनं ॥ १८५ ॥ 
सक्रियं ध्म॑माकरण्यं निर्विय स महीपतिः । दरवा दडरथाय्ाभिचकमूरवं स्वकं पदम्‌ ॥ १८८ ॥ 

भद्दे संयमं पश्वाच्देष्ठी च नवभिः सुतैः । ननो नन्दया पुत्रिकाष्रय्रनागमनपः ॥ १८९ ॥ 

सुदकं नाचिकाम्यर्णे नृणनिर्णीनसंसनिः । ऋरमाद्रारागसावाश्चं केवनलजानिनो ऽभवन्‌ ॥ १९० ॥ 

वने प्रियङ्गण्डास्ये मनोहरनमदुमे । गुर्मंघरथो भ्यान्वा धनदश्च ते श्रयः ॥ १९१ ॥ 
धमाखनमर्यीं शृष्टिमुद्धिरन्नो निरन्तरम्‌ । जीवितान्ते तके सिद्ध जिखाय्राः सिद्धिमभ्नन्‌ ॥ १९२ ॥ 
पुरे राजगृहे एज्याश्चिजगजननायरकः । घनदरैवादिकास्तस्मक्चेवान्यद्युः जिखानन्ये ॥ १९३ ॥ 

नवापि विधिना संन्यस्यन्तो वीक्ष्य सुताययुता । निदानमक्रोचन्दयद्चा मे जन्मनीह वा ॥ १९४ ॥ 
परत्राप्येवमेवैभि बन्धुत्वं मवनादिनि । स्वयं च कृनसंन्यासा मैः सहानतकत्पजे ॥ १९५ ॥ 
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ब्रह ब्राह्मण सुनिका जीव अद्ादस सागरी घ्नाय पृण हाने पर वडांसे च्युन हृश्चा ओर तू अन्धक 
बृष्टि नामका राजा हु्ा ह । इस प्रकार अपने भोका अनुभव कना हुमा वुद्धिमान्‌. अन्धक्वृष्टि 
फिर भगवान्‌से अपने पु्रोकि भर्वोकरा सम्बन्ध पृष्ठने लगा ॥ १=०-१८१ ॥ वे भगवान्‌ मी स्वभाषा 
रूप परिणमन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वनिते इस प्रकार कहन लगे- 

जम्बह्रीपके मङ्गला देशम एक भद्रिलपुर नामका नगर ह । उसमे मेषरथ नामका राजा राज्य 
करता था। उसकी देवीका नाम पुमद्रा था । उन दानो ददरथ नामका पुत्र हृ्रा । पने पुण्योद्यसे 
उसने यौवराञ्यका पटर धारण क्रिया था । उसी भद्रिलपुर नगरमे एक धनदन नामका सेठ रहता था, 
उसकी खीका नाम नन्द्यशा था। उन दो नोके धनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, अर्हदत्त, अर्ददास, 
सातवोँ जिनदत्त, आठवँ प्रियमित्र ओर नोबोँ ध्मरचि ये नां पुत्र हुए थ } इनके सिवाय प्रियदर्शना 
श्मौर येष्ठा ये दो पुत्रिय भी हुईं थीं ॥। १८२-१८६ ॥ किसी एक समय सुदशन नामके बनमें मन्दिर 
स्थिर नामके मुनिराज पधार । राजा मेवस्थ अर सेठ धनदृत्त दानो दही श्रपने पुत्र-पौत्रादिसे 
परवत होकर उनके पास गये । राजा मेषरथ क्रिया सहित धमेका स्वरूप सुनकर विरक्त ह गया 
च्मतः सभिषेक पूवक दृद्रथ नामक पुत्रके लिए अपना पद्‌ देकर उसने संयम धारण कर लिया । 
तदनन्तर धनदक्त सेठने भी अपने नौ पुत्रोकि साथ संयम महण कर लिया | नन्दवशा सेठानी भी 
पनी दोनों पुत्रियोके साथ सुदर्शना नामकी आर्िकाके पास गई रौर शीघ्र ही संसारके स्वरूपका 
निणेय कर उसने भी तप धारण कर लिया-क्रम क्रमसे विहार करते हृए वे सव बनारस पर्वे श्नौर 
वहाँ बाहर त्यन्त सुन्दर बृतोंसे युक्त प्रिर्यगुखण्ड नामके वनमे जा विराजमान हुए । वहो सबके 
गुरु मन्दिरिस्थचिर, मेघरथ राजा अर धनदत्त सेठ तीनों ही सुनि ध्यान कर केवलज्ञानी हो गये । 
तदनन्तर निरन्तर धर्मागरनकी बपा करते हुए वे तीनो, तीनों लोकोके इन्द्र द्वारा पूज्य होकर रायु 
के अन्तमं राजगृह नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध चचस्थाका प्रप्र हुए । किसी दुसरे दिन धन- 
देव अदि नो माई, दोनो वहिनो मौर नन्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्वैक संन्यास धारण 
क्या । पुत्र-पुतरियोँसे युक्त नन्दयशाने न्ह देखकर निदान च्या कि भिस प्रकार 
ये सव इस जन्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हृ दँ उसी प्रकार परलन्ममे भी मेरे दी पुत्र पुत्रियां शौर इन 
सवके साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्ममें भी वना रहे । एेसा निदान्‌ कर उसने स्वयं 


१ श्मबिभः, दार | 
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शातहरे सुप्य विमाने भोगमन्वभूत्‌ । विंशप्यम्भोधिमानायुस्ततः प्रच्युस्य सा तव ॥ १९९ ॥ 
प्रियाजनि सुनदाद्वा धनदेवादृयः सुताः । ग्र्प्रातपौरपा जाताः समुद विजयाद्यः ॥ १९७ ॥ 
परियदुर्भना जयेष्ठा च न्ती माद्रीति विश्रुते । अथाए्च्छन्महीपारू चसुदेव भवावरीम्‌ ॥ १९८ ॥ 
जिनेन्द्रोऽप्ययवीदिन्थं शु भं गम्मीरभापया । ्रकृतिस्तादशीं तेषां यथा भव्येष्वनुग्रहः ॥ १९९ ॥ 

आमे परादद्टाख्ये विषये कुरुनामनि । दुग॑तः सोमशभाख्यो द्विजस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ २०० ॥ 
नाम्ना नन्दरीष्यसौ देवशम॑णः सततानुगः । मातुरस्याभिरपिग तत्सुतासु विपुण्यकः ॥ २०१ ॥ 
युन्निकास्तस्य सप्तासन्‌ सोऽदादन्येम्य एव ताः । तदलाभान्स नन्दी च महादुःखवशीकृतः ॥ २०२ ॥ 
अथान्पेचयुनरपरेक्षा वीक्षितुं कोठकाद्गतः । बर्वद्धटसंघड्मपतत्सोढुमक्षमः ॥ २०३ ॥ 

समीक्ष्य तं जनोऽन्योन्यकरा्रास्फालनान्वितम्‌ । हसत्यापन्नरुनः सन्‌ श्छुगुपाते छृतोयमः ॥ २०४ ॥ 
अद्रिमस्तकमार्ह्य +रङ्च्छिन्ने स तस्थिवान्‌ । पातोन्मुखो भयवन्‌ प्रवतंननिचर्तंने ॥ २०५ ॥ 
शह्ुनिना्िकाख्याभ्यां संयताभ्यां धरातङ । सुस्थिताभ्यामियं छाया पृष्टः कस्येति सादरम्‌ ॥ २०६॥ 
सुगुरुदुमपेणाख्यः सत्रिवोधोऽववीदिदम्‌ र । भवे भावी तृतीयेऽस्माच्छायेयं थुवयोः पिता ॥ २०७ ॥ 
रुन्वा तत्तौ च गत्वैनं नन्दिनं भाविनन्दनौ । कुतस्ते तिनिर्वन्धो बन्धो विरम निष्फछात्‌ ॥ २०८ ॥ 
अमुष्मान्मरणाद्धाग्यसौभाग्यादि ्वयेष्सितम्‌ ¡ भविष्यति तपःसि देरिष्यभराष्ट्यतां तपः ॥ २०९ ॥ 


संन्यास धारण कर लिया श्योर मर कर उन सवके साथ आनत स्वगेके शातङ्कर नामक विमाने 
उत्यन्न हो वके भोग भोरने लगी । बदँ उसकी वीस सागरकी आयु थी । च्रायुपूणे होनेपर बहोँसे 
च्युत होकर बह तुम्दारी सुभद्रा नामकी रानी हृद है, धनदेव च्रादि प्रसिद्ध पौरुषके धारक समुद्र 
विजय आदि पुत्र हुए है तथा प्रियदशना शौर ज्येष्ठा नामक पुच्रियोके जीव अतिशय प्रसिद्ध इन्ती 
माद्री हुए है । यह सव सुननेके वाद्‌ राजा अन्धकबर्ठिने अव सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रसे वसुदेवकी भवाबली 
पूष्धी ॥ १८७-१६य८ । जिनराज भी वसुदेवकी ज्युभ भवाबली अपनी गम्भीर भाषा द्वारा इस प्रकार 
कृहने लगे सो ठीक ही हे क्योंकि उनका स्वभाव ही ठेसला है कि जिससे भन्य जीवोंका सदा अनुतर 
हाता ह ।। १६६ ॥ 
वे कहने लगे कि छरुदेशके पलाशक्रूट नामक गोँधमें एक सोमशमां नामका ब्राह्मण रहता 
था । वह्‌ जन्मसे ही दरिद्र था । उसके नन्दी नामका एक लडका था । नन्दीके मामाका नाम देवशर्मा 
था | उसके सात पुत्रियां थीं । नन्दी अपने ममाकी पुत्रियां प्राप्न करना चाहता था इसलिए सदा 
उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यदहीन होनेके कारण देवशर्मानि वे पुत्रिय उसके लिए न देकर 
किसी दूसरेके लिए दे दीं । पुत्रियोके न मिलनेसे नन्दी बहुत दुःखी हसा । २००-२०२ ॥ तदनन्तर 
किसी दूसरे दिन वह कोतुकवश नटोका खेल देखनेके लिए गया । वँ बड़-बड़े बलवान्‌ योद्धा्मोकी 
मीड़ थी जिसे बह सहन नदीं कर सका किन्तु उसके धिपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा इञा देख दूसरे 
लोग परस्पर ताली पीट कर उसकी हंसी करने लगे । इस घटनासे उसे बहुत ही लल्ना हृद शौर 
वह किसी पवेतकी शिखरसे नीचे गिरनेका उद्यम करने लगा | २०३-२०४ | प्वैतकी शिखर पर 
चद्कर वह टोकीसे कटी हुड एकं शिला पर खड़ा हो गया ओौर गिरनेका विचार करने लगा परन्तु 
भयके कारण गिर नदी सका, बह वार-बार गिरनेके लिए तैयार होता चौर बार-बार पीं हट जाता 
या 1}२०५]) उसी पवे्के नीचे प्रथिवी तल पर द्रुमेण नामके सुनिराज निराजमान थे वे मति, श्रत 
श्रवधि इन तीन ज्ञाने सहित थे, शङ्ख चौर नि्नामिक नामके दो सुनि उनके पास ही बैठे हुएथे 
उन्होंने द्ुमपेण य॒निराजसे आद्रे साथ पूषा कि यह ह्वाया किसकी है १ उन्होंने उत्तर दिया किं 
जिसकी यह चाया है बह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ।! २०६-२०७॥ गुरुक दात 
सुनकर उसके दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पास जाकर पूष्यने लगे किण दे भाई ! तुमे यह मरणका घाम्रह 
क्यो हो रदा है १ यदि तु इस मरणसे माम्य तथा सोभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुमे तपकी 
सिद्धिसे प्राप्त द जव्रेगा' इस प्रकार सममा कर उन्होने उसे तप भ्रहण करा दिया ॥ २०८-२०६॥ 


१९ टङ्कशिनैः घ । टङ्कन्छन्ने ख० । ₹-दिति ख०, घ | 
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चिरं सोऽपि तपः छृन्वा महाश्ुक्रेऽमरोऽजनि । तत्न पोडदावाध्यायुरनुभूयाभिवान्छितिम्‌ ।॥ २१० ॥ 
यादुरासीचनश्च्युन्या वसुदेषो वसुन्धराम्‌ । वश्ीकर्तुमयं यस्मा्एविनौ बरूकेशवौ ॥ २११ ॥ 
इति सव॑मिदं श्रत्वा ससंवेगपरायणः । सप्रेक्षोऽन्धकश्ष्य्याख्यः स्वीचिकीः परं पदम्‌ ॥ २१२ ॥ 
समुद्र विजयाख्याय इन्वाभिपवपूवकम्‌ । राज्यमुज्छिन सङ्गः सन्‌ शमसङ्गस्तपोऽगहीन्‌ ॥ २१३ ॥ 
खुप्रतिष्टजिनाभ्य्णे राजनिर्ब॑हुभिः समम्‌ । स संयमान्ते संन्यस्य विन्यासं निष्ुतेरगात्‌ ॥ २१४ ॥ 
सयुद्रविजये पानि क्षिति व्णशचमाः सुखम्‌ । मुधमंकमंसु स्वैरं प्रावतन्न यथोचितम्‌ ॥ २१५ ॥ 
राभ्यं विभज्य दिक्पाद्धैरिव भानृमिरष्टमिः। सहान्वभूप्स भूपालः सकलं सव॑सौख्यवम्‌ ॥ २१६ ॥ 
एवं सुखेन सर्वेपां काले गच्छन्ययोदुयान्‌* । चनुरक्बरपेतो वसुदैव युबाद्रणीः ॥ २१ ॥ 
गन्धवारणमार्द्य सञ्चरघ्वामरावलिः । वाचमानाविखानोद्यन्वनिनिमिश्दिष्तटः ॥ २१८ ॥ 
बन्दिमागधमूतादिस्‌यमानाङ्कमाटकः । नानाभरणमाभारभासमानस्वविमर्टः ॥ २१९ ॥ 
निगरहीठमिवोग्र्चञ्यतो निजतेजसा । अधो विधातुं * वाप्येष भूषणाङ्गसुरदुमम्‌ ५ २२० # 
अमराणां कमारो चा कुमारः प्रस्यष्टं बहिः । निगच्छति पुरान्स्मैरं स्वलीराद्दंनोस्सुकः ॥ २९१ ॥ 
विसस्मर्विरोक्यैनं स्वभ्यापारानू पुर्ियः । निरादरा बभूवुश्च मातुखान्यादिवारणेऽ ॥ २२२ ॥ 
निगमेऽथ छमारस्य विषण्णा नागरास्तदा । गन्वा विक्तापयामासुस्तदवृ्तान्तं महीपतेः ॥ २२३ ॥ 
श्ुत्वावधायं तद्वाना सहजसेहनिभेरः । प्रका्चप्रतिपेधेन कवाचिद्वियुखो भवेत्‌. ॥ २२४ ॥ 


वह नन्दरी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महा्युक्र स्वर्गमें देव हु; वहो सोलह सागरकी 
्ायु प्रमाण मनोबाद्धित सुखका उपभोग करना रहा । तदनन्तर वहं से च्युन होकर प्रथिबीको बश 
करनेके लिए वसुदेव हा है । बलभद्र श्रौर नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी ॥। २१०-२११॥ 
महाराज अन्धकबृष्टि यह सव युनकर संसारसे भयमीन दा उठे । व विद्याधर तो थे ही, अतः परम 
पद-- मोक्षपदं प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्दने च्रभिपेकपूवैक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया 
श्नौर स्वयं समस्त परिह दछोडकर शान्तचित्त दो उन्दी सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुतसे 
राजाच्योके साथ तप धारण कर लिया । संयम धारण कर श्न्तमें उन्दने संन्यास धारण किया चौर 
कर्मोको नष्ट कर मोक्त प्राप्न कर लिया ॥ २१२-२१४ ॥ इधर समुद्रविजय एथिवीका पालन करने 
लगे । उनके राज्यमें समस्त वर्णो ओर समस्त श्राश्रमोकं लोग, उत्तम धममेके कार्योमिं इच्छानुसार 
सुखपू्वैक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे ॥ २१५ ॥ राजा समुद्रविजय राञ्यका यथायोग्य विभाग कर 
दिक्पालोकि समान अपने ्राठो भादयोके साथ सवै प्रकारका सुख देनेवाले राञ्यका उपमोग करते 
थे ।। २१६ ॥ दस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे वीत रहा था । इन सवमें वसुदेव सबसे 
भिक युवा थे इसलिए वे श्चरपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे अतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण 
नामक हाथीपर सवार होकर नगरके वार जाते थे । उस समय चतुरङ्गं सेना उनके साथ रती थी, 
चमरोके समूह्‌ उनके आस-पास हुराये जाते थे, बजते हए समस्त वार्जोका एेसा जोरदार शब्द 
होता था जिससे कि दिशाश्रोके किनारे एटेसे जाते थे, बन्दी, मागध तथा सूत भादि लोग उनकी 
विरदाबलीका वणेन करते जाते थे, ्ननेक प्रकारके अमर्णोङी कान्तिके समूदहसे उनका शरीर 
देदीप्यमान रहता था जिससे एेसा जान पड़ता था कि मानो अपने तेजसे सू्यंका निग्रह करनेके 
लिष ही ज्यत हो रहे है, भथवा भूषणाङ्ग जातिके कस्पञ्ु्का तिरस्कार करनेके लिए दी तैयारी कर 
रहे हों । उस समय वे देवोके मारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरकी सिया इन्दे देखकर 
अपना अपना कायं भूल जात्ती थी ओर अपनी मामी आदिके रोकनेमें निराद्र दो जाती थी- 
किसीके निषेध करने पर भी नहीं मानती थँ ॥ २१७-२२२ |! इस तरद कमार वसुदेवके निकलनेसे 
नगरनिवासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक विन उन्दोने यह समाचार महाराज सयुद्रविजय्े 

पास जाकर निवेदन क्रिया 1 २२३ ॥ नगर-निवासिर्योकी बात सुनकर भाक नेहसे भरे हुए मदाराज 





१ पुप्योदयात्‌ ‡ २ बाप्येक-ल« । $-वारणेः ल० | 
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कुमार इति स्चिन्त्य तमाहूय मिथोऽत्रवीत्‌ । १ कुमार तव कामस्य छायाचेयमिवान्यथा ॥ २९५ ॥ 
दथादनं परित्याज्यं शीतवातादिषु त्वया । विहतं परिवाण्च्छा चेत्परितो राजमन्दिरिम्‌ ॥ २२६ ॥ 


धारीग्रहे वने रभ्ये म्ये विषहितपरव॑ते 1 मन्त्रिसामन्तयोधापरमष्टामात्रास्मजैः समम्‌ ॥ २२७ ॥ 
यथेष्टे विचरेस्येतच्‌ श्रत्वा सोऽपि तथघचरत्‌ । आददल्यष्तं वाक्तवचनं छद्धुद्धयः ॥ २२८ ॥ 


एवं विहरमाणं तं वाचारश्वेटकोऽपरम्‌ । नाज्ञा निपुणमलत्याख्यो यथेष्टाचरणोस्सुकः ॥ २२९ ॥ 


राक्षा सवं प्रतिषिदोऽसि सोपायं निर्गमं प्रति । इस्यवादीदसौ चाह किमर्थमिति चेटकम्‌ ॥ २३० ॥ 
सोऽ्रवीत्तव दिर्याणकारे रूपविषटोकनात्‌ । परे शिथिषटवचारिग्रा मन्मथेनाङ्टीकुताः ॥ २२१ ॥ 


धीतरजा विम्ांदा विपरीतविचेष्टिताः* । पीतासवसमाः कन्याः सधवा विधवाश्च ताः ॥ २३२ ॥ 
काश्चिखस्विन्नसर्वाङ्गाः काशिदद्धांचरोचनाः। काश्ित्सन्त्यक्तसंयाताः काशित्यक्ताद्ःभोजनाः ॥ २३३ ॥ 
अवमत्य गुरून्‌ काधित्काशधिश्चिभ॑सस्य रक्षकान्‌ । मतु न विगणय्यान्याः पु््रा्चान्याश्च पुत्रकानू ॥२३४॥ 
मत्वा मकैटकान्‌ काश्ित्ससुश्क्षिप्य समाकुलाः । कम्बलं परिधायान्या विचिन्स्योस्ृष्टवाससी ॥२३५॥ 
ङ्गरागं समालोच्य काश्चिदाङिष्य कद॑मम्‌ । लोचने स्वे समारोच्य ररटेभ्यस्तकलखाः ॥ २३६ ॥ 
भस्वाः स्वास्तथाविधाः सर्वाः स्ैरद्विभमानसैः । निरीक्ष्य पौरैवाक्येन ज्ञापितोऽयं नरेश्वरः ॥ २३७ ॥ 
तवेदशीमुपायेन व्यवस्थां पयंकस्पयत्‌ । इति संश्रुत्य तेनोक्त कुमारस्त्परीक्षित्ुम्‌ ॥ २३८ ॥ 
राजरोहादिनिर्गन्तुकामो दौवारिकैस्तदा"^ । तवाग्रजस्य \भो दैव निर्दे शोऽस्माकमीदशः ॥ २३९ ॥ 


ससुद्रविजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव है यह्‌ विमुख हो 

जावेगा । इसलिए उन्होंने मार बसुदेवको एकान्तमें बुलाकर कदा कि € कमार्‌ ! तुम्हारे शरीरकी 
कान्ति भाज बदली-सी माम होती है इसलिए तुर्हे ठण्डी हवा आदिमे यह्‌ व्यथेका भ्रमण छोड 
देना चादिए । यदि रमणकी इच्छा ही हे तो राजमवनके चारों ओर धारागृह, मनोहर-वन, राज- 
मन्दिर, तथा छृत्रिम पवेत रादि पर जय इच्छा हो मन्त्रियों, सामन्तो, प्रधान योद्धं अथवा 

महामन्तरियोके पुत्रो आदिके साथ श्रमण करो । महाराज वसुदेवकी वात सुनकर कमार वलुदेव ठेसा 

हौ कएने लगे सो ठीक दी है क्योकि शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष श्र प्रजनोके षचनोको अमृत जैसा रहण 

करते है ॥ २२४-२२न ॥ मार इस प्रकार राजमन्दिरके आसपास ही रमण फरने लगे । एक दिन 

जिसे बहुत बोलनेकी आदत थी मौर जो खेच्छाुसार ्राचर्ण करनेम उल्सुक रहता था ठेसा 

निपुणमति नामका सेवक कुमार बसुदेवसे कहने लगा कि इस उपायसे महाराजने ्रापको बाहर 

निकलनेसे रोका है । मारने भी उस सेवके पूषा कि महाराजने देखा क्यों किया है १ उत्तमे ब 

कने लगा कि जब आप वाहर निकलते हैँ तब श्रापका सुन्द्र रूप देखनेसे नगरकी सिर्योका 

चारित्र शिथिल दो जाता है, वे कामसे आल दो जाती द, लल्ना छोड़ देती है, विपरीत चेः 

करने लगती ह, कन्या सधवा ओर विधवा समी भदिरा पी हृ्ैके समान हो जादी ह 

कितनी दी खिर्योका सब शरीर पसीनासे तरबतर हो जात। है; कितनी ही सियो नेत्र आधे खुले 

रद जाते दै, कितनी दी शिँ पहननेके बज छोड़ देती है, कितनी ही भोजन धड़ देती दै, कितनी 

ही गुरुजर्नोका तिरस्कार कर वैठती ह, किवी ही रश्चकोको नलकार देती है, कितनी ही अपने 

पतिर्योकी उपेक्षा कर देती है, कितनी ही पुत्रोकी परवाह नहीं करती दै, कितनी ही पुत्रको बन्दर 
सममः कर दूर फक देती दै, कितनी ही कम्बलको ही उत्तम वस् सममकर पदिन लेती है, कितनी 
कीचड्को अङ्गराग सममकर शरीर पर लपेट लेती हैँ मौर कितनी ही ललाटको नेत्र सममः कर 
उसीपर कल्ल लगा लेती है! अपनी-अपनी समस्त खियोंकी देखी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगर. 
निवासी बडे दुःखी हए मौर उन्दने शब्दों द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया । महाराजने 
_ भी इस उपायसे आपकी एसी व्यवस्था की है । निपुणमति सेवककी बात सुनकर उसकी परीय 

१ ख ग०) घ०) म° सम्मतः पाठः 1 लण पुस्तके तु छुमार बपुरेतत्ते पश्यामि किमिवान्यथः 

इति पाठः । २ विचेष्टितम्‌ ग० । ६ समाकुलान्‌ ल० । * सास्तास्तथा-ल० । ५ तथा म०, ल०।६ ख०,. 
ग०\ १०१ म०, संमतः पाठः, ल पुस्तके दु तवाग्रजस्व देवस्य नदेशोऽस्माकमीदशः” इति पाठ; । 


मप्रनिनमं पव ३५१ 


वहिस्त्वया न गन्तम्यमिति रुद्धः स्थिनोऽन्यदा । ससुद्रविजयाद्रीनामनुक््वाऽयन्नसो भयान ॥ २४० ॥ 
१चसुदेवोऽसुनो गन्वा विद्यासंसाधनच्छल्टान । ईइम्ञानभूमवेकाकी मष्ाज्वारे इुताघ्नने ॥ २४१॥ 
निपत्याकीनिभीमानुरिति पजं र विलिख्य नत. । कण्ठे निवभ्य वाहम्य सुक्न्वा तनैव नं स्वयम्‌॥ २४२ ॥ 
वद्धि गरदक्षिणीक्न्य दद्यमानदावान्विनम्‌ । जगादरलक्नमामः स राघ्ावेव दुतं सनः ॥ २५३ ॥ 

ततः मूयेदये राजगेदे तद्रश्षकाग्रणीः । अनिररीष्ष्याचुजं राक्ता राजदेशादितस्ततः ॥ २४४ ॥ 
पयंटन्बहुभिः साधं तमन्वेष्टुमयेक्षन । भस्मीभूतं शवं नत्र भाग्यन्नं च तुरङ्गमम्‌ ॥ २४५ ॥ 

* तत्कण्ठे पत्रमादाय नीत्वा राते समापयत । नन्पत्राधं समाक्रण्यं समुदविजयादयः ॥ २४६ ॥ 
महीयुजः परे चातिकोकसन्तप्तदेनसः । “नैमिचिकाक्तनचोगक्षमक्लाः दशममागताः ॥ २७७ ॥ 
त्णन्म्ीपतिः खेहाम्स्‌ तदैव समन्तनः । नं धगवेषयिनुं दक्षान्‌ आिणोन्सहिनान्‌ बहून्‌ ॥ २४८ ॥ 
विजयायं पुरं गत्वा सोऽप्यद्ोकमहीरष्टः । मूटे विश्रान्तये तस्थौ तर्ूच्छायामवम्थिताम्‌ ॥ २४९ ॥ 
समीक्ष्यादैरिकपोषममुदवितथं वचः । हत्युद्यानपनिगन्वा मगधेशमशृबधन्‌ ॥ २५० ॥ 

राजापि \यामलाख्यां ऽस्वं सुतां तस्यै समापयत्‌ । दिनानि कानिचिरात्र विश्रम्य गम्वांस्ततः ॥ २५१॥ 
देवदारुवने पुष्परम्याख्ये वनजाकरे । अरण्यवारणेनासौ क्रिडिन्वार्छय तं सुद्र ॥ २५२ ॥ 





करनेके लिप्‌ हमार ब्सुदेव ज्यां दी राज्मन्दिरसे बाहर जमे लगे त्यां ही द्वारपाललोने यह्‌ कहते हए 
मना कर दिया कि 'देव ! हम लागोंका आयक वड्‌ भाईकी एमी ही आज्ञा हं कि छ्ुमारको बाहर 
नही जाने दिया जवे } द्वारपालोकी उक्त वान सुनकर उमार बमुदेव उस समय ता रुक गय परन्तु 
दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कद कह चिना ही अपय भयते विद्या सिद्ध करनेकं वदान 
केले दी शमशानमें गये श्रोर वह जाकर समानाके नाम एक पत्र लिखा कि "वसुदेव अकीर्तिकि 
अयसे महाञ्वालाश्मों बाली श्रभिमे गिरकर मर गया हं ॥ यह पत्न लिखकर चोड्के गले वध 
दिया, उसे बीं छोड दिया चौर स्वयं जिसमे मुदां जल रहा था एसी अ्निकौ परदक्निणा देकर रात्रिम 
ही बड़ी शीघ्रतासे किसी अलक्षित मागत चले गये ।॥ २२६-२४३ ॥ तदनन्तर सूर्योदय दोनेपर जब 
उनके प्रधान प्रधान रक्तकोने राजमन्दिरमें कमार बसुदेवका नदीं देखा ना उन्हनि राजा ससुद्र- 
विजयको खवर दी अर उनकी आाज्ञायुसार अनेक लोगके साथ न्दं खोजनेके लिए वे रक्षक लोग 
इधर-उधर धूमने लगे । छ समय वाद्‌ उन्दने इ्मशानमें जला हा युदा आर उस्रीके आस पास 
घूमता हुमा मार बसुदेवका घोड़ा देखा ॥ २४४-२४५। घोड़के गलेमे जो पत्र वेधा था उपे 
लेकर उन्होने राजा समुद्रविजयके लिए सोप दिया । पत्रमे लिखा इभा समाचार सुनकर समुद्रविजयः 
च्मादि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोकमे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निभित्तज्ञानीने जव छरुमार 
बसुदेवके योग्य अौर केमका वणेन किया तो उसे जानकर सव शान्त हा गये ॥ २४६-२४७॥। राजा 
समुद्रविजयने उसी समय स्नेह वश. बहुतसे हितेषी तथा चतुर सेवकोको कुमार बसुदेवकी खोज 
करनेके लिए भेजा ॥ २४८ ॥ 
इध. छ्ृमार वसुदेव विजयपुर नामक गाबमें पहुचे शौर विश्राम करनेके लिए अशोक वृतु 
नीचे बैठ गये  छमारके वैठनेसे उसे वृ्षकी छया स्थिर हा गई थी उसे देख कर बागवानने साचा 
कि उस निमित्तज्ञानीके बचन सकय निकले । एसा विचार कर उसने .मगधदेशके राजाको इसकी 
खवर दी ओर राजान भी अपनी श्यामला नामकी कन्या मार बसुदेबके लिए समर्पित की । 
कमारने क्छ दिनि तक तो वद्यं विराम किया, तदनन्तर व्ँसे आगे चल दिया ! अबत्े 
देषहार्‌ बनमें पुष्परम्य नामक कमलोकि सरोवरे पास पहुंचे श्रौर बय किसी जंगली शथीके साथ 








१ वसुदेवस्ततो ग०, ल० । २ व्यजललिख्यत ल० । ३ स०, ग०, घ०, म संमतः पाठ, ० पुस्तके 
वै "तततः सूर्योदये गेहे तद्रक्तणकराग्रणीः" इति पाः । ४ -कण्टपन्र-ल० । ५ नैभित्तिकोक्ततयोगकालाः म° । 
कायक्ञाःः ल ६ तमावेषयितं च० | « तां गर, ज्ल०। 


३५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ऋाष्यमानः स्वयं केनचित्वगेन गजाधिपात्‌ । अपास्य सहसानीतः खेचराद्ि कृती पुरः ॥ २५३ ॥ 
पत्युः किञ्नरगीतस्य हितीयां वा रतिं सतीम्‌ । सुतामद्ानिवेगस्य दां शब्मरिपूर्विकाम्‌ ॥ २५४ ॥ 
ज्ञातां पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान्‌ । तया सह स्मरस्यापि सुखं स्मतुंमगोचरम्‌ ॥ २५५ ॥ 
जलुभूय दिनान्यघ्र विश्रान्तः कानिचिस्पुनः । तथोपसतुकामं तं समीक्ष्याङ्गारवेगकः ॥ २५६ ॥ 
उद्धष्या्निवेगस्य द्{यादोयं नभस्तञे ! स्ात्वा दसान्तश्चाल्मव्या समुद्वीर्णासिहस्तया ॥ २५७ ॥ 
सोऽन्वीतस्तद्धयान्मुक््वा तं वस्मासखपरायितः । विध्या पर्ण॑रुष्यासौ १प्रियाप्रहितया तया ॥ २५८ ॥ 
चम्पापुरसप्रीपस्थसरोमथ्ये शैः शनैः । द्वीपे निपातितोऽष्च्छदेदिनस्तीरव्िनः ॥ २५९ ॥ 
द्रीपादसुस्माज्निग॑न्तुं किं तीथं वदतेति तान्‌ । अवर्दस्तेऽपि किं भद्र पतितः खाष्वमिस्यञुम्‌ ॥ २९० ॥ 
सम्यग्भवति विज्ञातमिति तेन सुभाषिताः । प्र्स्यानेन मार्गेण जलाज्निगम्यंतामिति ॥ २६१ ॥ 
न्यदिक्षश्नरतस्पस्मासप्रविदय नगरं गुरुम्‌ । शद गन्धव॑विद्याया मनोहरसमाद्भयम्‌ ॥ २६२ ॥ 
उपविदय तदुभ्यादे बीणावादनशिक्षफान्‌ । तत्न गन्धर्ब॑दत्तायाः स्वयंवरविधि प्रति ॥ २६३ ॥ 
टरा निगूढत्तानो वसुदेवो विमूढवत्‌ । अहं चैभिः साभ्यास करोमीत्यात्तवष्टकिः ॥ २६४॥ 
अआदावेवाच्छिनसन््री तुम्बीजं वाभिनत्फरम्‌ । उ्वेयात्यं प्यतास्यारं दष्टा तं तेऽहसन्‌ श्वम्‌ ॥२६५॥ 
. अर्ता गन्धर्वदचायास्त्वमेवैवं \ विचक्षणः । गीतवा्यविशेषेषु सवानस्मान्‌ जयेरिति ॥ २६६ ॥ 


क्रीडा कर्‌ यदी प्रसन्नतासे उसपर सवार हौ गये । २४६-२५२ ॥ उसी समय किसी विदयाधरमे 
उनकी बड़ी प्रशंसा की श्रौर हा्थीसे उठाकर उन पुण्यात्माको अकस्मार्‌ ही विजयार्ध पवेत पर प्ुचा 
दिया ॥ २५३ ॥ बह किन्नरगीत नामके नगरमे राजा अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिदन्ता 
नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा ख्जीसे उत्पन्न हुदै थी चौर दूसरी रतिके समान जान पड़ती 
थी ! अरशनिवेगने वह कन्या मार वसुदेवके लिए समर्पित कर दी । कुमारने भी उसे विवाह कर 
उसके साथ स्मरणके भी अगोचर कामदुखका अनुमव किया ओौर छु दिनि तक वहीं विश्राम 
किया । तदनन्तर जब मारने वहाँ से जनेकी इच्छा की तव अशनिवेगका दायाद्‌ ( उत्तराधिकारी 
अंगारवेग उन्हे जामेके लिए उद्यत देख उठाकर अकाशमें ले गया । इधर शारमलिदत्ताको जब पता 
चला तो उससे नंगी तलवार हाथमे लेकर उसका पीदा किया । शास्मलिदन्ाके भयसे अंगारवेग 
कुमारको दोडकर माग गया । मार नीचे गिरना दी चाहते थे किं उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके 
द्वारा भेजी हु पणेलघ्वी नामकी विद्याने उन्हँ चम्पापुरके सरोबरके मध्यमे वर्तमान द्वीप पर धीरे- 
धीरे उतार दिया । वहाँ आकर छमारने किनारे पर ॒रहनेवाले लोगोसे पूर्वा कि इस द्रीपसे बाहर 
निकलनेका मागे क्या है १ चप लोग युफे बतलाइए ! तव लोगोने छृमारसे कहा फि क्या श्राप 
श्नाकाशसे पडे हँ १ जिससे कि निकलनेका माग नदीं जानते । मारे उत्तर दिया कि श्राप लोगोन 
टीक जाना है सचमुच ही मै अाकाशसे पड़ दँ । इमारका उत्तर सुनकर सव लोग हसने लगे श्रौर 
इस मागैके द्वारा आप जलसे बाहिर निकल आए एेसा कह कर उन्होने माग दिखा दिया । कमार 
उसी मार्मसे निकल कर नगरमे परब हुए ओर मनोहर नामक गन्धर्व॑विद्याके गुरुके पास जा बटे । 
गन्धवैदन्ताको स्वयंवरमें जीतनेके लिए उनके पास बहुतसे शिष्य वीणा बजाना सीख रहे थे । उन्ड 
देख तथा अपने वीणाविषयक ज्ञानको छिपाकैर छमार मूर्खकी तरह बन गये ओर कहने लगे किं 
रै मी इन लोगोकि साथ वीणा बजनेका अभ्यास करता हूं । ठेसा कह कर उन्होने प्क वीणा ले ली । 
पहले तो उसकी तन्त्री तोड़ डाली रौर फिर तूंबा फोड़ दिया । उनकी इस क्रियाको देख लोग 
अत्यधिक हसने लगे अर कहने लगे कि इसकी "धृष्टताको तो देखो । छ्मार वसुदैवसे भी उन्होने 
कृषा कि तुम एसे चतुर हो, जान प्रता है कि गन्धर्बदत्ताके तुम्हीं पति दोभगे ओर हम सबको 
गाने-वजानेकी कलाम हरा दोगे ॥ २५४-२६६ ॥ 


. १ प्रिययाषितया तया ग० । प्रियं परियतया तथा ल०। २ गान्धवंकशलं प्राप ० । .३ खर, ग०, 
घ०, म०, संमत्‌ः पाटः । श्रादावेवाविभतंत्ी ठंबाजं वामिनतलं ज्ञ । ४ वियत्यं ज्ञ० । ५ त्वमेवैव लं° | , 


सप्ननिनमे पबं ३५ॐ 


१प्रवं तत्र स्थिते तस्मिन्‌ धरागरानगोचराः । प्रापुरन्धर्वदु्तायाः स्वयंवरप्तसुन्सुकाः ॥ २६७ ॥ 
*तान्स्वयंबरक्ञालायां बहून्‌ जिनवनी स्वयम्‌ । तदानीं गीनवादाभ्यां नन्कारूपधारिणी ॥ २६८॥ 
चारुदनादिभिः भ्रोतृपदमध्यासितैः स्तुना । कराकौदालमेनस्था विलक्षणमिति स्फुटम्‌ ॥ २६९ ॥ 
स्वोपाभ्यायं तदाषच्छश कन्याम्यणंुपागनः । चसुदेवोऽभणीद्धीणां िद्रोपामानयन्त्विति ॥ २७० ॥ 
तेऽपि तिखश्चनखश्च हस्ते वीणाः" समप॑यन्‌ । तासां नन्त्रीधु ष्छोमांसं शल्यश्नालोस्य सस्मिनम्‌॥ २ ३१॥ 
तुम्बीफकेषु दण्डेषु शत्कपापाणमप्यस्तौ । स्ुटीचक्रार नदुदषटा त्वदिष्टा कीदशी भवेन्‌ ॥ २७२ ॥ 
वीणेति कन्यया प्रोक्त मदिष्टायाः समागमः । ईंश्गिविघ हनि प्राह तघ्राथाख्यानमीष्शम्‌ ॥ २७३ ॥ 
हास्तिनाख्यपुराधीकशो राज्ञो मेषरथश्रतः । पद्मावस्याश्च सजानौ विष्णुपप्मरथौ सुनौ ॥ २७४ ॥ 

सह विष्णुकुमारेण भूपतौ तपसि स्थिते । पश्चासपद्ररथे राञ्यमलङ्कुवेत्यथान्यदा ॥ २७५ ॥ 
भप्यन्तवासिसंक्षोमे सञ्जाते सविवाम्रणीः । सामादिभिरूपयैस्तं प्रदान्नि समजीगमत्‌ ॥ २७३ ॥ 
राशा वुष्टबनावादि स्वयेष्टं वाच्यतामिति । राज्यं सक्ठदिनं कतुमिच्छामील्यत्रवीव्‌ वी ॥ २७७ ॥ 
दक्तं जरत्तणं मस्वा “तेन तस्मै नदूजिनम्‌ । $तोपकारिणे देयं किं न तन्करनवेदिभिः ॥ २७८ ॥ 
तच्राकस्पनगुवाधमागत्य मुनिमण्डलम्‌ ! भग्रहीदातपे योगं ऽसर्वं सौम्यमष्हीश्नि # २७९ ॥ 
निर्जिता *प्राग्विहुष्विण्यामकम्पनमुनीरिना । बादे सभायां तत्कोपात्तं जिघासुरधात्मकः ॥ २८० ॥ 


+~ «~ ~ 


इस प्रकार कमार वसुदेव वा कृं समय तक स्थिन रह । तदनन्तर गन्धर्वद्साकरे प्वयंवरमे 
उत्सुक हए भूमिगोचरी शरोर विश्याधर लाग एकत्रित हान लगे ॥ २६७ ॥ गने वज्ञानेकी कलाक 
रूप धारण करनेवाली गन्धवेदन्ताने स्वय॑वर शालामे श्राये हुए बहुनसे लोा्गोका अपने गाने-वजनेकर 
द्वारा तत्काल जीत लिया ॥ २६८ ॥ बहो जो चारुदन आदि मुख्य मुख्य श्रोना वैठे थे वे सब उस 
गन्धेदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे च्रीर कह रहे थे कि उसका कला-कौशल वड़ा ही विलक्षण है-- 
सबसे अरदूुत है ॥ २६६ ॥ तदनन्तर वसुदेव भी अपने गुरुपे पूषछकर कन्यके पास गये ओर कदने 
लगे किणेसी बीणा लाओ जिसमें एक भी दोप नदीं हो ॥ २७० ॥ लोगोनि तीन वचार वीणा 
वसुदेवके हाथमे सोप दी । वसुदेवने उन्हे देखकर हसते हुए कदा किं इन वीणाश्रोकी तोँनमें लोर्ासं 
नामका दोष हं ्रौर दुम्बीफल तथा दण्डम शक्कर एवं पाषाण नामका दप हं । उन्दोनि यह्‌ कहा 
ही नदीं चिन्तु प्रकट करके दिखला भौ दिया । यह देख कन्याने कहा छि ता फिर श्राप कैसी वीणा 
चाहते हँ १ इसके उत्तरमे कमारने कहा किं खमे जो बीणा इष्ट ह उसका समागम इस प्रकार हसा 
था । ठेसा ककर उन्दोने निम्नांकिन कथा सुनाई ।॥ २७१-२७३ ॥ 

हस्तिनापुरके राज्ञा मेषरथके पद्मावती रानीमे विष्णु भोर पद्वरथ नामके दो पुत्र हुए थे 
॥ २७४ ॥ ङ्ध समय वाद राजा मेधर्थ तो विष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे ओर पदारथ 
राज्य करने लगा । किसी अन्य समय समीपवतीं किसी राजान राज्यने चम उत्पन्न किया जिसे 
प्रधान मन्त्री बलिने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजा पद्मरथने वलिके कार्यसे सन्तु 
होकर कहा कि तुमे क्या ष्ट है १ तू क्या चाहता है ¢ सो कह ! उत्तरम बलिने का कि ओँ सात 
दिन तकं राज्य करना चाहता हूँ । राजाने भी बलिकी इस मोगको जीणंदृणके समान तुच्छ समभ 
उसे सात दिनिका राज्य देना स्वीछत कर लिया सो ठीक दी हं क्योकि जो किये हुए उपकारको 
जानते ३१ अर्थात्‌ कृतज्ञ दै वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नदीं देते दै १। २७५२८ ॥ उसी 
समय अकम्पन गुरं श्रादि भुनियोके समूहने हस्तिनापुर चाकर बह के सौम्य पर्वत पर श्रातापन 
योग धारण कर लिया 1 पहले जब वलिं मन्त्री उञ्जयिनी नगरीमें रहता था तव उसे अकम्पन्‌ गुरने 
शाखार्थके समय विद्धानोकी समामे जीत लिया था इसलिए बह पापी क्रोधसे उनका घात्त करना 


९ पटल्यत्र स्थिते जञ०। २ सा ल० । ३ समापयत्‌ ल । ४ लौमरयं ल० । ५-मणद्मैतदूषितम्‌ 
० । ६ सवं ल० । ५ प्रागविदुषि्या ल० । 


३८५८ महापुराणे उन्तरपुराणम 


चागभ्याजं समारभ्य स मन्त्री परितो गिरिम्‌ । *अधितष्टारदानार्थं देवसन्तपंणाय च ॥ २८१ ॥ 
पाकं परकल्पयामास भूमज्वाराभ्रिसन्ततम्‌ । तास्वा विच्णुकुमारस्तसुपस्गं सुनीश्वरः ॥ २८२ ॥ 
गत्वा पद्मरथाभ्यर्णं वीतरागासने स्थित! । राज्ताभिवन्य सम्पूज्य किं कृत्यमिति भाषितः ॥ २८२ ॥ 
उपसर्ग व्यधान्मन्त्री तवात्रातपयोगिनाम्‌ । निवायंतामसावाद्चु स्वयेत्याह महीपतिम्‌ ॥ २८४ ॥ 
गरतिपष्नं मया तस्मै राज्यं सप्चदिनावधि । न निवारयितुं शक्यः सत्यभेदभयादसौ ॥ २८५ ॥ 

ततौ भदद्धिरेवायं निवाय दु्जनोऽघुना । न विदन्ति खराः स्वैरा युक्तायुक्तविचेष्टितम्‌ ॥ २८६९ ॥ 
इष्यवोचदसौ चैतदवगम्य सुनीश्वरः । रतिषिष्यामि पापिष्टमहमेवाञ्च नश्वरम्‌ ॥ २८७ ॥ 

इति वामनरूपेण ब्राह्मणाकारमागतः । सम्प्राप्य बङिनोऽभ्यणं स्वस्तिवादपुरस्सरम्‌ ॥ २८८ ॥ 
४महामागाहमर्थीं स्वां दातृमुख्यमुपागमम्‌ । देयं त्वयेत्यवादीत्सोप्यभीष्टं प्रतिपच्चवान्‌ ॥ २८९ ॥ 
अभाषत दिजो राजन्‌ देयं मे विक्रमैन्िभिः । प्रमितं क्षे्नमिस्यव्पं किमेतदभियाचितम्‌ ॥ २९० ॥ 
गृहाणेति बरी पाणिजलसेकसमृन्वितम्‌ ! ५अदितास्मै सुनिश्वास्विक्रियद्धि निजक्रमम्‌ ॥ २९१ ॥ 
दन्यधदेकं पसायोशवेमानुषोत्तरम धनि । द्वितीयमपि देवाद्विचूरिकायां रफुरद्श्ुतिः ॥ २९२ ॥ 
तदु? विद्याधरा भूमिगोचराश्चायं संहर । चरणौ खंसतेहे तुं कोधं मा स्म छृथा वृथा ॥ २९३ ॥ 

इति सङ्गीतदीणादिमुखरा सुनिसचमम्‌ । सदयः प्रसादयामासुः सोप्य॑घरी स्वौ समाहरत्‌ ॥ २९४ ॥ 
शरष्वा कक्षणवत्तेषां तदा गीतं सुधारिनः* । तुष्टा घोषसुघोषाख्ये महाघोषाञ्च सुस्वराम्‌ ॥ २९५ ॥ 


चाहता था ॥ २७६२०८० | पापी वलि मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सौम्य पवेतके चारों ओर 
याच्कोको दान देने तथा देवताओंको सन्तुष्ट करमेके लिए पाक अर्थात्‌ रसो बनवाना शुरू किया 
जिससे धुम तथा उवाला्मोका समूह चारों ओर फैलने लगा । जव सुनिराज विष्णुक्कुमारको इस 
उपसर्गका पता चला तो वे आकर राजा पद्मस्थके पास गये श्रौर वीतराग आसन पर बैठ गये । 
राला पद्मरथने उनकी बन्दना की, पूजा की तथा कहा किं मुमसे क्या कायं है ¢ ॥ २८१-२८२ ॥ 
मुनिराज बिष्णुङ्खमारने राजा पद्मरथसे कहा किं तुम्हारे मन्त्रीने चातप योग॒ धारण करनेवाले 
मुनियोके लिए उपसग कर रक्खा ह उते तुम शीघ्र ही दूर करो ॥ २८४ ॥ उन्रमे राजाने का कि 
मै उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हं अत्तः सप्यत्रतके खण्डित होनेके भयसे 
भे उसे नहीं रोक सकता । हे पूज्य ! इस दुष्टका इस समय श्राप ही निवारण कीजिए। स्वच्छन्द्‌ 
रहनेबले दुष्ट जन योग्य ओर अयोग्य चेष्ठा्नोंको -श्नच्छे-वुरे कार्योको नदीं जानते है ॥ २८५ 
२८६ ॥ राजा पद्मरथने एेसा उत्तर दिया, उसे सुनकर सुनिराजने कहा कि तोमैं ही शीघ्र नष्ट 
होनेवाले इस पापीको मना करता दू ।। २८७ । इतना ककर ब महामुनि वामन ( बने ) ब्राह्मणका 
रूप रखकर वलिके पास पर्हुचे चौर आशीवांद देते हुए बोले कि हे महाभाग ! आज तू दाता्रोमें 
मुख्य है इसलिए मै तेरे पास राया हूं तू सुमे भी कुदं दे ! उत्तरम बलिने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत 
कर लिया । तदनन्तर ब्राह्मण वेषधारी विष्णुङ्मार मुनिने कदा कि हे राजन्‌, भैं ्रपने पैरसे तीन पैर 
परथिवी चाहता हु यही तू मेः दे दे । ब्राह्मणकी बात सुनकर बलिने कदा कि यह तो बहत थोडा 
सत्र है इतना टी क्यों माँगा ¶ ले लो, इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथमे जलधारा छोडकर तीन 
पैर एथिवी दे दी । फिर क्या था १ मुनिराजने विक्रियाऋद्धिषे फैला कर एक पैर तों मायुषोत्तर 
पर्वेतकी ऊंची शिखर पर रक्ला अर देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पवैतकी चूलिका 
पर रक्खा ॥ २८८~२६२ ॥ उस समय विद्याधर ओर भूमिगोचरी सभी स्तुति कर मुनिराजसे 
कने लगे कि है प्रभो | अपने चर्णोको सकोच लीजिए, श्रथा ही संसारका क्रोध नदीं 
कीञ्ञिए 1। २६३ ॥ इस प्रकार सङ्गीत श्रौर वीणा ्रादिसे मुखर हष मूमिनोचरिषो नौर विद्याधरो 
ने शीघ्र दी उन अुनिराजको प्रसन्न कर लिया श्चौर उन्होने भी शरपने दोनों चरण संकोच लिये 

॥ २६४ ॥ उस समय उनका लक्षणसदहित सङ्गीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हृए श्रौर उन्न 
“+ १ प्रार्थितां ग०। २ माषितम्‌ ख०। ३ म्ीपतिः ग०, ल०। ४ महामागाहमय त्वां ० । 
५ श्नादिता्षे ल० । \ व्यजादेकं म०, ० । ७ सुधासिनः च्च° । 


सप्रतितमं पव ३९५६ 


चीणां धोषावनीं चासु दवति स्म सुसङ्गनाम्‌ । विद्याधरेभ्यो दे हे च भुषरेस्यो यथाक्षमम्‌ ॥ २९६ ॥ 
वथा स्वं याचिनो विग्रवेरणापि मयाऽधुना । नावकाडस्नृनीयत्त्य चरणस्येति' सत्वरम्‌ ॥ २९७४ 

वध्वा बरिनसुदश्त्तं बी विष्णुमुनीश्वरः । दुःसहं तं निराकार्पौदपसगं सुनीहिनाम्‌ ॥ २९८ ॥ 

बद्धं बछिनमाहन्तुं सुयुक्तं महटीपनिम्‌ । प्रतिषिध्य प्रसश्ान्मा सद्धमं समसिग्रहटव्‌ ॥ २९९ ॥ 

प्वं महासुनिस्त्र इनधमव्र भावनः । पञ्यः पद्मरयेनास्मान्स्वस्थानमगमनत्सुषीः ॥ ३०० ॥ 

तासु घोषावनी नाम काणा वंशेऽत्र सञ्जिधिम्‌ ! समागमद्ववद्धिन्तन्सा मसमानीयतां छचभा ॥ ३०१ ॥ 
एवसुक्छवते तस्म तामेवानीय ते इदुः । नयासरौ गीनवाद्याभ्यां १श्रोतृचेतोऽभिरन्जनम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
समापादयदाकण्यं तद्वीणाकौश्चङं महन्‌ । प्रीना गन्धवदनापि स्वां वा मारां समापयत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
नस्य कण्ठे सुकैण्टस्य कण्ठिनाख्विरूभूसुजः । ननु प्रां नपुण्यानां स्वयं सन्ति मह्धंयः ॥ ३०४ ॥ 
ततः सर्वे प्रहुष्यास्य कल्याणामिषवं व्यधुः । एवं विद्याधर प्यां कम्भास्सक्तशशनान्यसौ ॥ ३०५ ¶ 
सम्भाष्य खेचरेहोभ्यस्तन्कन्याद्रानमानिनः ! तनो निष्रत्य भुभागसागत्य परमोदयः ॥ ३०३ ४ 
हिरण्यवर्मणाऽरिष्टपुराधीशो सदहीपतःउ । पश्रावत्यामभूल्पुत्री रो्ठिणी रोहिणीव सा ॥ ३०७ ॥ 
स्वस्याः स्वय॑वरायैत्य दिक्षकागयान्‌ करागुणानू । वसुदेवसुपाध्यायतया बोधयितुं स्थितम्‌ ६ ६०८ ॥ 
स्वबाहुरूतयेचैनं रोहिणी ररनमार्या । आरिरूष्टकण्ठमकरोदुत्कण्टाङ्कण्ठिचेतसा ॥ ३०९ ॥ 

ततो विभिन्नमयादाः समुद्रविजयादयः । सञुव्र इव संहारे ° संक्षोभमरुपगम्य ताम्‌ ॥ ३१० ॥ 


अच्छे स्वर बाली घोषा, सुवापा, महाघोषा श्र घोपवनी नामकी चार कीणर दीं । उन बीणाश्नों 
मसे देवोने यथक्रमसे दा वीणं ते विद्याधरंकीदुीर्थी च्रौरदा वीणर्पे भूमिगोचरि्योक्ो दी 
थीं ।॥ २६५-२६६ ॥ तदनन्तर उन सुनिराजने बलिसे कदा कि मुक बाद्यणने तुमसे व्यथं यी 
याचना की क्योंकि तीसरा चरण रणखनेके लिर अवकाश ही नदीं ह । यद्‌ कहकर वलवान्‌ विष्णुञुमार 
मुनिराजने उस दुराचारी बलिका शीघ्र ही वंध लिया सौर अकम्पन आदि भुनियोक्रे उस दःस 
उपसर्गका दूर कर दिया ॥ २६७-र६्८ ॥ र्वष हुए बलिका मारनके जिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए 
परम्तु मुनिराजने उपे मना कर दिया श्र प्रसन्नचित्त दाकर उन्दने बलिका समीचीन धमं प्रण 
कराया । इस प्रकार धर्म॑ प्रभावना करनेवाले बुद्धिमान्‌ सुदामुनिकी राजा पद्मरथने पजा की । तदनन्तर 
वे अपने स्थान पर चले गय ॥ २६६२३०० ॥ यद्‌ सव कथा कदनेके चाद मार वयुदेबने गन्धवे- 
द्त्तासे कदा किं देवोके द्वारा दी हुईं चार वीणाअमिं से घोपवत्ती नामकी वीणा शापक इस वंशमें 
समागमको प्राप हुई थी चतः श्राप बही छ्ुभ वीणा मेरे लिए गाइ ।। २०१ ॥ इस भकार कदने 
बले वसुदेवके लिए उन लगाने वदी वीणा लाकर दी । वसुदेवने उसी बीणके दारा गा बजाकर 
सब श्रोताश्नोका चित्त प्रसन्न कर दिया । गन्धवेदत्ता वसुदेवकी चीणा वजनेमें बहुत भारी इश्ता 
देखकर प्रसन्न हृद रौर उसने अच्छे कण्ठवाले वथा समस्त राजाच्ोको छरण्ठित करनेवाले कुमार 
बरसुदेवके गलेमे अपने चापकी तरद माला समपिति करदी सो ठीक दी दै क्योकि पूर्वं पयाये 
पुण्य करनेवाले लोगोको बड़ी-बड़ी छदधिया' स्वयं कर मिल जाती है । ३०२-३०४ ॥ इसके बाद 
सबने र्षित दोकर वसुदेवका कल्याणामिषेक करिया । इसी तरह वि्याधसोंकी श्रेणियों अर्थात्‌ विजयां 
पर्वत पर जाकर विद्याधर राजाञ्मोके वारा कन्यादान अदिस सम्मानित बसुदेवने सात सो कन्या 
प्राप्न कीं। तदनन्तर--परम अभ्युदयको धारण करनेवाले मार चसुदेव विजयां पवैतसे लौटकर 
भूमि पर आ गये । ३०५-३०६ ॥ वहाँ अरिषटपुर नगरके राजा हिरण्यवमकर पद्मावती रानीसे 
उत्पन्न हुई राहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोदिणी चन्द्रमाकी श्लोके समान जान पडती 
थौ । उसके स्ययंवरके लिए अनेक कलाद्मों तथा गुर्णोको धारण करनेवाले मुख्य शिक्षकोके समान 
श्यतेक राजा लोग आये थे परन्तु वसुदेव हम सबके उपाध्याय दै लोगोंको यह बतलानेके लिए टी 
मानो सबले अलग वैठे थे 1 उस समय रोदिणीने उत्कण्ठासे इण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताफे 
समान्‌ र्नोकी मालासे वसुदेवके कण्टका आलिङ्गन किया था । ३०७-३०६॥ यह्‌ देख, जिस 


१ त्र ल्०।२ तनु ग०। ३ महीपतिः खम, ग०, व° * प्र्ोभ-क्ञ° | 





३६० महापुराणे उत्तसपुराणपर्‌ 


आदर्मुघतःः सर्वे श्रा तान्‌ दुष्टवेतसः । योधं हिरण्यव्मापि सस्वबन्डुः ससुधयौ ॥ ३११ ॥. 
वसुवेवकुमाशेऽपि निजनामाक्षराङ्कितम्‌ ! प्रजिघाय शरं सद्यः सञुद्रविजयं भरति ॥ २१२ ॥ 
नामाक्षराणि तस्यासौ वाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोऽन्र पुण्यात्सम्भावितो मया ॥ ३१३॥ 
इति तुषा निवा्यं दाक्संग्रामं सञुपागमत्‌ । सष्ालुजैः कनीयांसमजुजं जितमन्मथम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
समुद्रविजगयाधीश्ं वसुदेवः कृताञ्ज छिः । प्रणस्य प्रीणयामास शेषानपि निजाग्रजान्‌ ॥ ३१५ ॥ 
भृखेचराः कुमारेण तद्रा सर्व निजात्मनाः । परिणीताः पुरानीय समुदः समजीगमच्‌ ॥ ३१६ ॥ 
कुमारेण समं गस्वा स्वपुरं विष्टितोत्सवम्‌ । दशा: स्वेप्सितं सौख्यमन्वभूवन्ननारतम्‌ ॥ ३१५७ ॥ 
एवं काले प्रयष्येषां दराष्यैभोगिरभङ्गरेः । मदष्चक्रात्ससुसीयं शद्भाख्यः प्राक्तनो सनिः ॥ ६१८ ॥ 
रोहिण्याः पुण्यभाक्यद्मनामासौ समजायत । भरतोषं बन्धुवगेपु वर्ध॑यज्नवमो बरुः ॥ ३१९ ॥ 
सप्रतापा मभेवाभास्सौरी धीरस्य निमा । %इारदा प्राप्य संस्कारं श्त्या पद्मोद्धवावहा ॥ ६२० ॥ 
दुर्वारो इष्टविभ्व॑सी वि्चिष्टमरतिपाखकः । तद्मतापः कर्थं सौरमपि सारं न र्ते ॥ ३२१ ॥ 
हृतः गग्रकृतमन्यसु इृत्तकं तत्निगद्यते । गङ्गागन्धावतीनच्योः सङ्गमे सफरदरुमे ॥ ३२२ ॥ 

. तापसानामभूष्पल्ठी नाजा जटरकौ्िकः3 । ४ विष्टो नायकस्तत्न पञ्चासिन्रतमाचरन्‌ ॥ ३२३ ॥ 


प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी मयादा छोड़कर च्भित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रविजय आदि 
सभी राजा मर्यादा छोड़कर छ्भित दो उठे मौर जबरदस्ती रोद्िणीको हरनेका उद्यम करने लगे । 
यह्‌ देख, हिरण्यवमां भी अपने भादयोको साथ ले उन दुष्ट हृदय बाले राजाश्रोसे युद्ध कएनेके 
लिए तैयार हो गया ॥ ३१०-३११॥ मार चसुदेवने भी पने नामके अक्षरोसे चिह्कित एक बाण 
शीघ्र ही ससुद्रविजयकी ओर छोड़ा ।। ३१२ ॥ बाण पर लिखे हुए नामान्तरोको बोकर सुद्र 
विजय श्राश्चर्य॑से चकित हो गये, वे कहने लगे--अहो पुण्योदयसे मुभे वसुदेव मिल गया । न्दने 
सन्तुष्ट होकर शीध दी समाम बन्द्‌ कर दिया ओर अपने अन्य छोटे भाडयोंको साथ लेकर वे 
कामदेवको जीतनेवले लघु भाई बसुदेवसे मिलनेके लिए गये ॥ ३१३-३१४७॥ दाथ जोडे हए 
छमार वुदेवने महाराज समुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न किया । तदनन्तर पने अन्य बहे 
भाडयोको -भी मणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥ २१५ ॥ छ्मारके द्वारा पहले विवादी हुई अपनी-अपनी 
प्निर्योको भूमिगोचरी चोर विद्याधर राजा बडे दषसे ले च्राये चौर उन्हे कुमारके साथ मिला 
दिया ।` समुद्रविजय आदिने छमार बसुदेवको साथ लेकर उत्सवोँसे भरे हुए अपने नगरे प्रवेश 
किया रोर वहाँ वे सब निरन्तर इच्छातुसार सुख भोगते हए रहने लगे ।॥ ३१६-३१७॥ इस प्रकार 
इन सबका समय च्विनाशी तथा प्रशंसनीय भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत दो रहा था । छलं समयं 
वाद्‌ जिनका वणेन पले श्रा चुका है एेसे शद्ध नामके सुनिराजका जीव मदाडयुक स्वर्गसे चय करे 
"वसुदेबकी रोहिणी नामक्‌ ज्लीके पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र इत्यन्न हृश्रा । बह अपने भायि 
आनन्दको बढाता - हु नवँ वलम्द्र होगा ॥ ३१०८-३१६ ॥ उसकी निर्मल बुद्धि सूर्यकी प्रमाके 
समान प्रताप युक्त यी । जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अर्थात्‌ कमलोकि 
विकासको बढ़ाने लगत्ती है उसी भकार उसकी बुद्धि शार्खोका संस्कार पाकर पद्मा अर्थात्‌ लदमीकी 
-उत्पन्तिको बढाने लगी थी | ३२० । उसका प्रताप दुर्वार था, दुटोको नष्ट करनेवाला था श्नौर 
विशिष्ट-पुरुषोका पालन करनेवाला था किर भला बह सू्ैके सारभूत तेजका उद्वन क्यों नदीं 
करता १ ३२१॥ ह 
` ` अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कही जाती है जो इस प्रकार है ! जय शङ्खा 
श्मौर गन्धावती नदिय मिलती ह बदँ बहुतसे फले पले वृश्च थे। उन्दींबृक्षोकि बीचमें जटरकौरिर्क 
नामकी तपसियोकी एक बस्ती थी । उस बस्तीका नायक वरिष्ठ तपसी था वह पञ्चामनि तय तपा 
करता थू । एक विनि चीं गुणमद्र रौर वीरभद्र नामके दो चारण सुनि आये । उन्होने उसके तपको 





१ शारदा मर ग ॥. ९ प्रकृत ल९ | ३. जदरकोशिक्गम्‌ क्र, म० । ४ विशिष्टो छ०-| - 


स्रनिनमं पर ३६१ 


भदान्तगुगवीराभ्यां चारणाम्यामिदं नपः । भकानक्नमिम्युक्माकण्या्रच्छदजना ॥ ३२४ ॥ 
कृनो ममेति सक्राधं कुधीः स्थित्वा नयोः पुरः । आत्रोऽत्र चक्तुमुधुक्तः सन्नो हि हिलभापिगः ॥३२५॥ 
जटाकन्यापमम्सनलिक्नागरकामिधद्टनम्‌ । सन्ननश्बानसंनप्मजटान्नस्रुंनमीनकान्‌ ॥ ३२६ ॥ 
दद्यमानेन्धनान्नःम्थम्फुरद्रिविधकीटकान । सन्देदयेदं लव्राजानसिनि नं समबोधयन्‌ ॥ ३२० ॥ 
काललट्धि समाध्रिन्य वजिष्टोऽपि विरिष्य्धीः । दरीभिन्वाऽऽनपयोगम्धः सोपवासं तपा व्यधान॥ २०८॥ 
तपोमाहान्म्यनस्नस्य सपन्यन्तरद्रेवनाः । मुनीन घटि सन्दशषमिष्टमिन्यग्मननः स्थिताः ५ ३२९ ॥ 

द्रा नाः स सुनिः प्रादे भवनीमिः प्रयोजनम । नारन्यत्रागच्छनान्यग्मिन्‌ युयं जन्मनि मामिति ॥३३०॥ 
क्रमेणवं नपः कुर्वञ्नागमन्मधुरापुरीम्‌ । नच्र मामोपवामी सन्लानपं यागमाचरन्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अथान्येद्युविोक्येनसुभ्रमेनमदीपनिः । भक्त्या १मद्धेह एवायं भिश्नां गह्धानु नान्यनः ॥ ३३२ ॥ 
चकार घोषणां पुयासिति मवनिपिधिनीम्‌ । स्वपार माठिने सोऽपि भिक्षार्थं पादिशन्पुरीम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
उदरतिष्ठसर्दैवान्नी राजगेषे निरीक्ष्य नम्‌ । मुनीश्वरो निवभ्यायाक्निराहारस्तपावनम्‌ ॥ ३३४ ॥ 

तनः पुनर्गते मासे बुुश्चः क्षीणदेहकः । भ्रविदय नगरीं वीश्य क्षोभणं श्यागहम्निनः ॥ ३३५५ ॥ 

स्रो निवनेते स्मास्मान्मासमात्रादानव्नः । मासान्ते पुनरन्ये्ुः शरीरम्थिनये गनः ॥ ३३६ ॥ 

राजगेहं जरासन्धमहीट्‌प्रहहितपत्रकम्‌ । समाक्ण्यं महीपाले व्याकुलटीकरनचेनसि ॥ ३३७ ॥ 

ततो निवत॑मानोऽसौ क्षाणाङ्गाो जनजल्ितम्‌ । न ददाति स्वयं भिक्षां निषिध्यति परानपि ॥३३८॥ 








अन्नान तप बनाया । यद्‌ सुनकर बह दुवुद्धिनापस क्रा करना दुभा उनक्रे लामने म्बड़ा हच्छर 
पूष्ने लगा किः मरा ज्ञान क्या दे १ उन दानो नियोन जञा प्रधम थ एने रुणसद्र सुनि कटनेके 
लिए तत्पर हुए सो ठीक दीह क्यांविः सःपुर्य हिना दी उपदेश उने दं ॥ १२२-३२५॥ उन्दानि 
जटाओके समृहमें उ पन्न होनवानी लीखों नधा जु्राक्र सङ्घटनका; निरन्तर नानक समय लगकर 
जटाश्रोके मीतर मरी हृडं छारी श्रोरी सदलिन्येका श्रार जन्नत हर इन्धन भीनर रहकर रपरा 
वाले अनेक कीडोको दिशराकर समनाया कि देखा यह तुम्हारा श्नज्ञान ट ॥ ३२६-३२५॥ काल- 
लन्धिका आश्रय मिलनेसे विरि बुद्धि रा धारक वह वशि नापस दीक्षा लेकर च्रानापन यागसें 
स्थित हो गया ओर उपवास सदिन नप॒ करने लगा ।। ३२८ ॥ उसके नप प्रभावमे सान व्यन्तर 
देवता अये श्र अगे खड़ हाकर कहने लगे कि हे मुनिराज ! अपना इष्ट सन्देण किये, हमलोग 
करनेके लिए तैयार दै ।। ३२६ ॥ न्दे देखकर वरिष्ठ युनिनि का किं सुमे आप लोगासे इस 
जन्ममें कु प्रयोजन नदीं हे अन्य जन्ममे भेर पास आना ॥ ३३० ॥ इसत प्रकार लप करते दुष वे 
अनुक्रमसे मथुरापुरी आये वयँ एक मदहीने$े उपवासका नियम लेकर उन्होने आनापन योग धारण 
किया ।। ३३१ ॥ तदनन्तर दृसरे दिन मथुराके राजा उमतेननं बड़ी भक्तिमे उन मुनिके दर्शन किय 
अर नगरमे घोपणा करा दी कि यह युनिराज हमारे ही घर भिक्षा महण करेगे, अन्यत्र नहीं । इस 
घोषणासे उन्होने अन्य सव लोगोंको आहार देनेका निेध कर दिया ! अपनी पारणाक्रे दिन युनि- 
राजने भिक्षाके लिए नगरमे प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिग्मे अभि लंग गई उसे देख 
मुनिराज निराहार दी लौटकर तपोवने चले गये ॥ ३३२-३३४ ॥ खनिराजने एक मासके उपवास 
का नियम फिरसे लं लिया 1 नदनन्तर एक माह वीन जानेपर रीण शरीस्फे धारक मु निराजने जव 
आहारकी इच्छसे पुनः नगरीमे परवश किया तच व्यँ पर दा्थीका चोभहो राथा उमे देखवे 
शीघ्र ही नगरीसे वापिख लौट गये ओर एक माहका फिर उपवास लैकर नप करने लगे । पक साह 
समाप्र होनेपर जव वे किर आाद्‌।रक लिए राजमन्दिरकी शरोर गय तव महाराज जरासन्धका भेजा 
हु! पत्र सुनकर राजा उग्रसेनका चित्त व्याक्ल हा रहा था अतः उसने मुनिकी शरोर ध्यान नही 
दिया ॥ २२५-३३७॥ च्ीण शरीरके धारी वशि सुनि जव वदां से लाट रदे थ नव उन्होने लोगोको 

यह कहते हुए सुना कि राज! न तो स्वयं भिष्षा देता हे चोर न दूसरोका दने देता है । इसका क्या 


१ मद्ग्रद एवायं घ० । २ यागदस्वितः ० । 
%६ 


३९२ महापुराणे उन्तरपुरणम्‌ 


कोऽभिभ्रायो महीदस्य न विद्यो वथमित्यदः । श्चत्वा पापोदुयाल्करध्वा निदानमकरोन्मुनिः ॥३३९॥ 
पुत्रो भूत्वाऽस्य भूषस्य मदुप्रतपसः फखान्‌ । निशरद्येनमिदं राज्यं गृद्यासमिति दुमंतिः ॥३४०॥ 

एवं दुष्परिणामेन सुनिः प्राप्य १परासुताम्‌ । जानः पद्मावतीं मूरिवैरानुबन्धतः ॥३४१॥ 

सापि ग्भाभ॑कक्रोर्यान्मदहीग्टद्हदयामिषम्‌ । अभूदभिरुषन्त्यातां तञ्कञास्वा मन्त्रिणस्वदा ॥३०२॥ 
मयोगविहितः भरतहैन्मासमिति दौहदम्‌ । स्वङुदध.या पूरयंस्तस्याः कि न कुर्वन्ति धीधनाः ॥३४३॥ 
निरदहैदा करमेणासावरुब्ध सुतपातकम्‌१ । दष्टोष्टं निष्डुरारोकं कतभरुभङ्गसङ्गमम्‌ ॥२४४॥ 

टरा तं पितरौ तस्य नात्र विखभ्य पोयणे । योग्योऽयमिति संस्ख्त्य विधि तस्य विसर्जने ॥३४५॥ 
मम्जूषायां विनिक्षिप्य कंसमय्यां सपत्रकम्‌ । तोकं कछिन्दकन्यायाःउ प्रवाहे सुञ्चतः स्म तौ ॥३४६॥ 
अस्ति ध्मण्डोदरी नाम कौकाम्ब्यां ५सतौण्डकारिणी । तया प्रवाहे मञ्जूषामध्यस्थोऽसौ ग्यरोक्यत ३४७ 
अवीङ्धद्‌गृहीत्यैनमिव सा स्वसुतं हिता । किं न कुर्वन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम्‌ ॥३७८॥ 
जामिः कैश्चिदासाद्य °लम्मनादिसहं वयः । जक्रीडमानाश्जिर्हेतु समं सकरूबारुकान्‌ ॥२३४९॥ 
चपेटमुष्टिदण्डादिग्रहारि्वाधते सदा । तददुराचारनिर्विण्णाऽत्यजन्मण्डोव्री °च तम्‌ ॥३५०॥ 

सोऽपि शौ्य॑पुरं गत्वा वसुदेवमष्ठीपतेः । प्रतिपश्च पदातित्वं तत्सेवातस्परोऽभवत्‌ ॥ ३५१॥ 
अतोऽन्यत्थकृतं बमो जरासन्धमहीपतिः । निजिताशेषभूपालः कद्ाचित्कायंशेषवान्‌ ॥३५२॥ 
सुरम्यविषयान्तःरथपौदनाख्यपुराधिपम्‌ । रिपु सिंहरथं जित्वा बलाध्ुद्धे ममान्तिकम्‌ ॥ ३५३॥ 


अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता + लोगोका कहना सुनकर पाप कमपे उद्यसे सुनिराजको क्रोध 
श्रा गया जिससे उनकी वुद्धि जाती रदी । उसी समय उन्होंने निदान किया किं भैनेजो ञग्रतप 
किया है उसके फलसे मँ पुत्र होकर इस राजाका निमरह कहं तथा इसका राज छीम द! ३३०८३४० 
इस प्रकारक खोटे परिणामोसे सुनिराजकी मरत्यु हो गद शओ्रौर वे तीव्र वैरके कारण राजा उग्रतेनकी 
पद्मावती रानीके गभं मे जा उतपन्न हए ।|२४१। उस रानी पद्मावतीको भी गर्भे वालककी कऋररतावश 
राजाके हृदयका मांस खानेकी इच्छा हुई ओर उस ते वई दुःखी होने लगी । यह जानकर मन्तियोने 
अपनी बुद्धिसे कोई वनावटी चीज देकर कडा कि “यह तुम्हारे पतिके हृदयका मांस हैः इस प्रकार 
उसका दोहला पूरा किथासो ठीक दी है क्योकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या नदीं करते है १ ॥ २४२- 
३४३ ॥ जिसका दोहला पूरा हो गया ह एेसी रानी पद्यावतीने अलुक्रमसे वह पापी पुत्र प्राप् 
किया, जिस समय वह्‌ उत्पन्न हृच्मा था उस समय अपने ओट उस रहा था, उसकी दृष्टि क्रर थी 
चनौर भह ठेदी ।। ३४४ ॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहो पोषण करना 
योग्य नहीं है यददी सम कर उन्होने उसे घोडनेकी विधिको विचार किया अर कांसोंकी एक सन्दुक 
बनवा कर उसमे उस पुत्रको पत्र सदहित रख दिया तथा यञ्ुना नदीके प्रवाहये होड दिया | ३४५- 
३४६ ॥ कोशाम्बी नामकी नगरीमे एक मण्डोदरी नामकी कलारन रहती थी उसने प्रवाहे बहती 
हृदे सन्दुकके भीतर स्थित उस बालकको देखा } देखते ही वह उसे उठा लाई ओर हितैषिणी वन 
अपने पुत्रके समान उसका पालन कएने लगी। सो ठीक दी है क्योकि तपस्वियोके हीन पुण्य मी 
क्या नहीं करते १ ॥ ३४७-३४८ ॥ कितने ही दिनम वह सुद्‌ अवस्था पाकर साथ खेलनेवाले 
समस्त बालर्कोको चाँटा, मुद्ध तथा डण्डा अआदिसे पीड़ा पहुचाने लगा । उसके इस दुराचारसे 
खिन्न होकर मण्डोद्रीने उसे छोड्‌ दिया-घरसे निकाल दिया ॥ ३४६-३५० ॥ च्व वह्‌ शौर्यपुरमे 
जाकर राजा बसुदेवका सेवक बन गया ओर सदा उनकी सेवामें तरपर रहने लगा ॥ ३५१॥ 

अव इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक अन्य कथा कहते है चौर वह इस प्रकार है- यद्यपि 
राजा जरासन्धने सब राजओंकों जीत लियाथा तो भी किसी सभय उसका इद्ध कार्यं वादी रह 
गया था । उसकी पूतिक लिए जरासन्धने सब राजा्रोके पास इस श्रारायके पत्र भेजे कि जो राजञा 


१ परं मृतिम्‌ ल ° । २ पुतपावकम्‌ ग०» घ० । ३ यमुनायाः | » मन्दोरयै च० । ५ शौद्रुन्दरी । 
९ सम्बनादि सं ख०, ग०, १, म० । लङ्धनादिसहं क्च ° } ५ सुतम्‌ ल ० । 


म््रनितमं पव ३६३ 


मेध्वानीनवते देगस्यधं मन्पुत्रिकामपि । कलिन्दमेनासम्भूत्रं सनीं जीवद्यत्नाभिधाम्‌ ॥३५४॥ 
दास्या्मीन्यभिभूषात्यान्पादिणोन्पच्रमालिकाः । वसुद्रेवकुमारस्तत्परिगूुन्य प्रतापवान. ॥ २५.५॥ 
वाजिनः सिहमूत्रेण भावयित्वा रथं स सैः । वाह्यमारन्य संग्रामे जिन्वा सिरं एथुम्‌ ॥ ३५६॥ 
कंसेन निजग्ल्येन बन्धयित्वा महीपतेः । स्वयं समर्पयामास सोऽपि तुष्टा सुतां निजाम्‌ ॥३५७॥ 
दन्ार्धन समं नम्र प्रतिपन्ना -यरदचवान्‌ । वसुदेवोऽपि तां दुष्टलक्षणां वीक्ष्य नो मया ॥३५८॥ 
बद्धः सिंहरथः कमं कंसेनानेन तत्कृतम्‌ । कन्या प्र दीयतामस्मै भवस्प्ेपणकारिणे ॥३५९॥ 

इत्याह तद्वचः श्रुन्वा जरासन्धनरश्वरः । कुत्टं कंस्य वित्तात्‌ दूनं मण्डदरीं प्रति ॥३६०॥ 
भेपत्रामास तं दष्टा किं नच्राप्यपराधवान्‌ । मन्पुश्र इनि भीन्वाऽसरौ समन्जृपाऽगमःस्म्बयस्‌ ॥३६१॥ 
आगत्य नृपतेरमरे मानाऽस्येयमिति क्षितौ । निक्षिप्य कंसम्जूषां प्रणिपन्यैवमबवीत्‌ ५३९२॥ 
आगतः कंसमन्नृपामधिषएायायमर्मकः । जरे किन्दरकल्याया मयाद्रायाभिवधितः ॥३६३॥ 
कंसनाम्ना समादूलस्नत पव "पुरोद्धवैः । निसगंशौय॑दपि्टः दीशवेऽपि निर्गः ॥३९४॥ 

इति नट चनं श्रन्वा मञ्जूपान्वःस्थपत्रकम्‌ । गृर्हीन्वा वाचयिन्वोचचैन्यसेनमदहीपतेः ॥३९५५॥ 
पश्रावन्याश्च पुत्रोऽयमिति ज्ञात्वा महीपतिः । विननार सुतां तम्मै राभ्याधंच प्रनुष्टवान्‌ ॥३६६॥ 
कंसोऽष्यु्पचिमात्रेण स्वस्य नयां विसजनान्‌ । प्रब्रदपववैरः सन्‌ छुपिनो मधुरापुरीम्‌ ॥३६०॥ 
स्वयमादाय बन्धस्थौ गोपुर पितरौ न्यधात्‌ । विचारविकटाः पापाः कापिताः कि न ऊर्व॑ते ॥३६८॥ 


सुरम्य देशक मध्यमे स्थित पाद्नपुख स्वामी हमार शतु सिंहरथका युद्धम अपने बलस जीनकर्‌ 
तथा वोँधकर हमारे पास लाव्रगा उसे स॑ आधा देश तथा कलिन्दसेना रानीमरे उत्पन्न हुई जीवद्यशा 
नामकी अपनी पतिव्रता पुत्री दंगा ! प्रतापी राजा वसुदेवने जव यह्‌ पत्र पाया ता उन्होने सिहका 
मूच मेगाकर घाड़ोके शरीर पर लगवाया, उन्दरं रथमे जोता अरर तदनन्नर एसे रथपर श्रारूद्‌ 
हकर चल पड़ । वहाँ जाकर उन्होने संपराममं उसं भारी राजा सिंहरथको जीत लिया श्रौर अपने 
सेवक कंसके द्वारा उसे ्वैधवा कर स्वयं राजा जरासन्धको सप दिया । राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट 
हाकर वसुदेवके लिए आव दश. साथ अपनी पूव प्रनिज्ञान पुत्री दन लगा । उस समय वुदेवनं 
देखा किं उस पुत्रीके लच्तण अच्छे नहीं ह अतः कह दिया फि मिहस्थका भेन नदीं वधा ह्‌ यह 
कायं इस कंसने पपा है इसलिए इसी श्राज्ञाकारीक्रं लिए यह कन्या दी जवे । वसुदेवकरे वचन 
सुनकर राजा जरासन्धन कंसका क्ल जाननकं लिए मण्डादरीकं पास अपना दृत भजा ॥२५२-३६०॥ 
दूतको देखकर मण्डीद्री डर गद आर सोचने लगी कि क्या मेर पुत्रन बहा भी अपराध कयां? 
इसी भयसे वह्‌ सन्दृक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धकं पास गई । वहा जाकर उसने "यह सन्दूक 
ही इसकी माता हः यह कहते हए पहल वह्‌ कांसकी सन्दूक राजाके आगे जमीन पर रख दी | 
तदनन्तर नमस्कार कर कहने लगी किं “यह वालक कांसकी सन्दुकमे रखा हु्ा यञ्रुनाके जलमें 
बहा श्रा रहा था मैने लेकर इसका पालन मात्र करिया ह ।। ३६१-३६३ ॥ चं किं यह कांसकी सन्दुक 
मे ्ाया था इसलिए गोधके लोगोँने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया । यह्‌ स्वस्वमाषसे ही 
्रपनी शुर-बीरताका घमण्ड रखता ह श्चौर बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रछृतिका हैः ॥ ३६४ । मण्डो- 
दरीके एसे बचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दूकके भीतर रखा हृश्मा पत्र लेकर वचवाया । उसमें 
लिखा था कि यह्‌ राजा उयसेन श्रौर रानी पद्मावतीका पुत्र है । यह जानकर सन्तुष्ट हृए राजा जरा- 
सन्धने कंसकरे लिए जीवद्यशा पुत्री तथा यधा राज्य दे दिया | ३६५-३६६ ॥ जव कंसने यह सुना 
कि उपपन्न होत ही मुभे मरे माता-पिताने नदीमें छोड दिया था तच बह बहुत ही कुपित हखा 
उसका पँ पर्यायका वैर बृद्धिगत हो गया । उसी समयं उसने मधुरापुर जाकर माता-पिताको कैद्‌ 
कर लिया शौर दोनोको गोपुर- नगरे प्रथम दृरबाजेके ऊपर रख दिया सो ठीक दी है करयोक्ति 


१ परोद्धवैः ल ० ! २ मधुरापुरम्‌ ल० । 


३६४ महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


अथ स्वपुरमानीय्र वमुदेदमद्ीपतिम्‌ । देवतेनसुतामप्मै देवकीमनुजा निजाम्‌ ॥२६९॥ 
विभूतिमद्ितीयैवं कारे कंसस्य गच्छति । अन्येदयुरतियुक्ताख्यसुनिर्भिक्चाथंमागमत्‌ ॥३७०॥ 

राजहं समी्षयैनं हासालीवघदा सुदा 1 देवकी पुष्पजानन्दवखमेत्तवायुजा ॥३७१॥ 
स्वस्यादचेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते मुने । इत्यवोचसदाकरण्यं सकोपः सोऽपि गु्षिभित्‌ ॥३७२॥ 
सुतोऽस्यास्तव भतरं भाग्यवरयं हनिष्यति । इत्यवोचरातः क्रुध्वा सा तदखं द्विधा ्यधात्‌ ॥३७३॥ 
पतिमेव न ते तेन पितरश्च हनिष्यति । इत्युक्ता सा युनः क्रभ्वा पादाभ्यां १ तदृव्यमदयत्‌ ॥ ३७४॥ 
तद्िराक्य सुनिदैवकीसुतः सागरावधिम्‌ । पारयिष्यति भूनारीं नारी वेत्यत्रवीत्स ताम्‌ ॥३७५॥ 
जीवद्यश्ाश्च तत्सवंमवधायं यथाश्रुतम्‌ । गत्वा बुद्धिमती कंसं भिः समववोधयत्‌ ॥३७१६॥ 
हासेनापि मुनिभोक्तमवन्भ्यमिति भीतिमान्‌ । बसुदेनमष्ीशं स रस्नेहादिदमयाचत ॥३७७॥ 
प्रसूतिसमयेऽवाप्य देवकी मदुगरहान्तरम्‌ । प्रसूतिविधिपयात्ति विदध्यात्वन्मतादिति ॥ ३७८॥ 

सोऽपि तेनोपरुद्धः संस्तथात्वेतदमंस्तः तम्‌ । अवरयस्भाविकार्येषु सुद्यन्त्यपि सुनीहवराः ॥३७५॥ 
भिक्षार्थं देवकीगेहं स पुनश्च प्रविष्टवान्‌ । भर्युत्थाय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृह्य तम्‌ ॥३८०॥ 
देवकी वसुदेवश्च दीक्षान्न स्यान्न वावयोः । किमिति छद्मना ब्रूतां जञात्वा सोऽपि तदिङ्गितम्‌ ॥२८१॥ 
सप्षपुन्नाः समाप्स्यन्ते भवद्धयां तेषु षट्‌सुताः \ परस्थानेषु वधिस्वा यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥३८२॥ 
सक्षमः सकलां पृथ्वी स्वच्छन्रच्छायया चिरम्‌ । पारुयिष्यति निवाप्य चक्रवर्तीस्यभाषत ॥३८३॥ 
देवकी च सुदा पश्चात्‌त्रिष्डृत्वाक्तवती यमान्‌ । चरमाङ्गानिमान्‌ *ज्ञातवता शक्रेण चोदितः ॥३८४॥ 


~ ----~~~~-~ ~~~ -__--~~~--~~-]-~्‌]{-~-~-]--~~-~-~-------~-~--~ 


चिष्वार रहित पापी मनुष्य दुपित होकर क्या क्या नहीं करते हैँ १ 1 ३६७-३६८ ।। तदनन्तर कंस 
राजा वसुदेवका अपने नगरमे ले आया चौर उन उसने वड़ी चिभूतिके साथ राजा देवसेनको पुत्री 
तथा अपनी छोटी वहिन देवकी समर्पित कर दी । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने 
लगा । किसी दूसरे दिन अतिमुक्त युनि भिक्ञाके लिए राजभवने आये । उन्हँ देख हसीसे 
जीवद्यशा वड़े हंसे कहने लगी कि हे सुने ! यह्‌ देवकीका ऋतुकालका वस है, यद्‌ न्रापकी द्ोटी 
बहिन इस बके द्वारा पनी चेष्टा आपके लिए दिखला रही हैः । जीवद्यशाके उक्त वचन सुनकर 
मुनिका कराध ङक उठा ] वे वचनगुप्चिको मङ्ग करते हुए बोले छि इस देधकीका जो पुत्र होगा बह्‌ 
तेरे परतिको अवरय ही मारेगा । यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध आ गया ओर उसने उस वद्ञके 
दो टुकड कर दिय । तव मुनिने कहा कि वह न केवल तेरे पतिको भारेगणा किन्तु तेरे पिताको भी 
भारेगा। यह सुनकर तौ उसके करोधका पार्‌ ही नहीं रदा । श्रवकी बार उसने उसं बश्चको पेरोसे 
छचल दिया । यह्‌ देस सुनिने कहा कि देवक्रीका पुत्र ख्लीकी तरह समुद्रान्त प्रथिवी रूपी ख्रीका 
पालन करेगा ॥ ३६६-३७५ ॥ जीवद्यशा इन सुनी हृदे वार्तोका विचार कर कंसके पास गईं शौर 
उषे प्रस्परमे सब समभा अह | ३७६ ॥ धुनि जो वान हसीमे भी कह देते है बह सत्य निकलती 
हैः यह्‌ विचार कर कंस डर गया ओौर राजा बधुदेवके पास जाकर बड स्नेहसे याचना करने लगा 
कि आपकी आज्ञा प्रसूतिके समय देवकी हमारे ही घर अकर प्रसूतिकी पूरी विधि करे ॥ ३५७॥ 
कसक अङुतधसे बयुदेवने भी रएेसा ही होगा यह ककर उसकी बात मान ली सो ठीक दही है 
क्योकि अवरयम्भावी कायेमिं सुनिराज मी भूल कर जाते हैँ ।। ३७८-३७६ ॥ करिसी दिन -बही अति- 
युक्त सुनि भिन्ञाके लिए देवकीके घर प्रविष्ट हए तो देवकीने खड़े होकर यथोक्त विधिसे उनका 
पिगाहन किया । आहार देनेफे थाद्‌ देवकी श्चौर वसुदेवने उने पृष्ठा कि क्या कमी हम दोनों भी 
दीक्षा ले सकेगे १ युनिराजने उनका अभिप्राय जानकर कहा कि इस तरह छलसे क्यों पृषते हो ! 
धप दोनों सात पुत्र प्रा करगे, उनमेसे छह पुत्र तो च्नम्य स्थानमे बढ़कर निर्वाण प्राप्त करेगे श्मौर 
सातवोँ पुत्र चक्रवती हाकर अपने छ्रकी छायासे चिरकाल तक समस्त पएरथिवीका पालन करेगा 
॥ ३८०३०८३ ॥ यह सुनकर देवकी बहुत हर्षितं हृदं । तव नन्तर उसने तीन बारमे दो-दो युगल पुत्र 


१ तद्छ्यमेशयत्‌ ल ०। २ स्नेशदेवमयाचत षघ० । ३-दमंस्त सः ज्ञ ०। % धश्रता ल०।.५ चानवता ल्ञ०। 


१४४ 


सप्रानतम पव ६५ 


दिविजो नैगमा्वाख्यो १मद्रिाख्य पुरेऽखका । वणिक्मुनाया निक्षिप्य पुरस्तात्तन्मुनान्‌ नान्‌. ॥ ३८५॥ 
नदरा नदन सम्भूय गृहीत्वा शत्रिमिनान्यमान्‌ । नान्‌ पुरम्तान्निचिक्षेप देषस्या गृढक्न्यविन ५६८६॥ 
यमान्‌ सोऽपि गनप्रःणान्‌ कमान्कंसः समीक्ष्य तान्‌ । किमेमिमे नभ्रा 7रभून्युनिरसन्यवाद्‌ ॥३६८७॥ 
इनि मल्वापि साच्मद्भः शिलापट्ट स्यपानयन्‌ । पश्चात्सा सप्तमे मास एव स्वस्य ।नेकेनने ॥३८८॥ 
निनामकमर्धोक्तं महाञ्ुक्राच्च्युनं सुतम्‌ । कंसानवगमेर्नैव नन्दगोपगृहे सुखम्‌ ॥ ३८९॥ 

वारुकं वध॑यिच्याव इनि उनीनिविश्यारदु ¦ पिना नाना च त देवकीं चिज्ताप्य तनो चलः ॥३९९॥ 
तुभे पिता चास्य दुधारानपवारणम्‌ । ्वरुज्निगानश्चेङ्काअविलसन्मणिदीपक्छा ॥२९९॥ 
निरस्ततिमिराटापो बृषभोाऽभूषदरा्मतः । नया विकदिमापन्ना तत्पुण्यात्पुरदेवन। ॥३९२॥ 

सयस्नदास्य वारस्य चरणस्पर्कसदमान्‌ । उदूघाटिनकवारं नदूवभूव पुरगोपुरम्‌ ॥३९३॥ 
उग्रसेनस्नदालाक्य यन्धनस्थः समप्रवीन 1 कवाटोद्घाटनं कोाऽच्र करोतीन्यनिसम्भमान्‌ ॥२९४॥ 
तदाकर्ण्यैप बन्धास्वामधिरान्मोचयिष्यति । नुष्णीसुपविनेस्युक्ते बल्येन मधुराधिपः ॥३९५॥ 
तथास्त्विति तमाक्गीभिः प्रतोपादुन्यनन्द्यन्‌ । तौ च तन्माद्विनिर्गन्य यमुनां आपनुमिि ॥३९६॥ 

भावि भ्चक्रिप्रमावेन इचमागा द्विधामवन्‌ । सा सवगाधिनः को वा नाद्रान्मा ब्रन्धुनां जजन ॥२९५७॥ 
“सविस्मयं विरङ्व्यैनां गच्छन्तौ नन्द्गोपतिम्‌। उद्‌्टम्य वाकां यन्ननागच्छ *न्नमदृ्नाम्‌ ४३९८॥ 
इष्टा ताभ्यां कतो भद्‌ रात्रावागमनं तवं । निःसखस्यनि सम्प्ष्टः सः प्रणस्याभ्यभापत ५३९९॥ 








~~~ ~~ 








प्राप किय । इन्द्रका माम हुमा कि य सव पुत्र चरमशारीरी द अनः उसने देवर्काकं गृ कार्यको 
जामनेवाले नैगमं नामक देवको प्ररणा की । इन्द्र वारा प्र॑रिन ह्या नेगमपे देव देवर्कीके इन 
पत्रोका ले जाकर भद्रिलयुर नगरमे अलका नामद्ी वेदय पुरक श्गि डान श्राता था आर उक्र 
तत्काल उत्पन्न दाकर मर हृए तीन युगल पुत्रांका दवकीके मामन डाल देना था ॥ ३८८-३६ ॥ 
कंसने उन मरे हुए पुरो देखकर विचार फिया कि इन निर्जीव पुत्रास मरी क्या हानि हा कनी 
है १ युनि असत्यवादी भी तो हयो सकते दै । उसने एसा विचार किया सही परन्तु उसकी शङ्का नहीं 
गड इसलिए वह्‌ उन शृत पुत्रोका शिलाके उपर पष्धाडइता रहा । इसके चाद्‌ निनामक मुनिका जीव 
महाशय स्वर्गते च्युत होकर देवकीके गभमें राया । अबकी वार उसने अपने ही घर साने महीने 
मे ही पुत्र उद्यन्न किया । नीतिविद्यामें निपुण चमुदेव्र नार वलमद्र पद्मन विचार किया कि कंसका 
विना जताये दी इस पुत्रका नन्दगापक घर मुखसे पालन-पापण करार्वेगे । पिना शरोर भान च्रपने 
बिचार देवकीको भी वतला दिये 1 वलम्घ्रमे उस बालककोा उखा लिया श्रांर पिनाने उस पर छत्र 
लगा लिया उस समय घोर अन्धकार था अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवा विक्रिया वश एक 
चैलका रूप वनाकर खनके आगे हा गया । उस वैलके दानो पने सींगों पर देदीप्यमान मणियोके 
दीपक र हुए थे उनसे समस्त अन्धक।र दूर हाता जाना था ॥ ३८०-३६२ ॥ गोपुरे किवाड 
वन्द थे परन्तु पुत्रके चरर्णोका स्पशं हात ही खुल गये । यह्‌ देख बन्धनम पड़ हए उमसेनने वदे 
चोभके साथ कदा किं इस समय किवाडइ कान खाल रदा ह १ यह्‌ सुनकर वलमद्रन कदा कि माप 
चुप बैदिये यह वालक शीन्र दी जापको बन्धनसं सुक्तं करेगा । मधुराक्र राजा उमघेनने सन्तुष्ट 
होकर सा ही हो, कहकर आशीर्वाद दिया । बलभद्र ओर वसुदेव वदँ से निकल कर रात्रिमें ही 
यञ्चुना नदीके किनारे पहुचे । दानहार चक्रवर्ति प्रभाव यसुनने भी दो भागोमे विभक्त होकर 
उन्हे माग दे दिया सा ठीक दी हे च्योकिं एता कान अआद्रास्मा ( जल स्वरूप पक्षम दयु ) होगा 
जो अपने समान वणवालेसे आश्रित हाता हुभा भाहवारको प्रप्र नदीं हो ॥ ३६३-३६७-॥ इधर 
घडे आ्र्चर्यसे यमुनाको पार कर बलसद्र ओर वसुदेव नन्दगोपालके पास जा रहे थ इधर कड भी 
एक बालिकाको लैकर अ! रहा था ¦ बलदेव ओर वसुदेवने उसे देखते दी पूषा कि हे भद्र ! रात्रिक 





९ मद्रल्लाख्य ग०, म० | २ बरीन्मृतान्यद्कान्‌ ग०। गरीन्पृतानिपान्‌ ख० | ३ नन्दग्रिशासौ ल° ! 
 चक्र-ख० } ५. सव्रिरमयो ब० । € नागच्छुत्तम-ल° । 


३६९६ मदापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


मच्पिया पुन्नराभाथं भवतोः परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्यच्यं ्रद्धानाद्‌ भूतदेवताः ॥४००॥ 
आश्नास्य खीतववद्रात्रावद्यापत्यमवाप्य सा । सरोका दीयतामेतत्ताभ्य एवेति माव्रवीत्‌ ॥४५१॥ 
तद्पैयित॒मायासो ममायं स्वामिनाविति । तद्वचः सम्यगाकण्यं सिद्धमस्मत्रयोजनम्‌ ॥४०२॥ 
इति सन्तुष्य तत्सर्व॑मववोध्य प्द्रकम्‌ । तदपत्यं समादाय दत्वा तस्मै स्वमर्भकम्‌ ॥४०३॥ 
भाविचक्रधरं विद्धि बारमित्यभिधाय च । अनन्यविदितौ गूढं तौ तदाविदातां पुरम्‌ ॥४०४॥ 
नन्दगोपोऽपि तं बारूमादाय गृहमागतः । तुभ्यं सुतं महापुण्यं असन्ना देवतः ददुः ॥४०५॥ 
इत्युदीरया्पयायासं स्वप्रियायै धियः पतिम्‌ । कंसोऽपि देवकी सीत्ववद्पत्यमसूयत ॥४०६॥ 

इति श्रत्वा समागत्य तां व्यधाद्‌ १^ुञ्ननासिकाम्‌ । भूमिगेहे यत्नेन मात्रा ‹साध्वभिवधिता ॥४०७॥ 
सा सुजतागिकाम्य्णँ शोकात्स्वविषृताकृतेः । गृदीतदीक्षा विन्ध्याद्रौ स्थानयोगसुपाश्चिता ॥४०८॥ 
देवतेति समभ्य््यं गतेषु च्वनवासिषु । व्याघ्रेण भक्षिता मंक्षु स्वगंरोकञुपागमत्‌ ॥७०९॥ 
अपरस्मिन्दिने व्याधैररा हस्तांगुखिन्रयम्‌ । तस्याः क्षीराङ्गरागा दिपूजितं देशवासिनः ५४१०॥ 
मूढात्मानः स्वयं चैतदायासौ विन्ध्यवासिनी । देवतेति समभ्यच्यं तदारभ्याप्रमाणयन्‌ ॥४११॥ 
अथाकस्मासपुरे तस्मिन्महोत्पातविजुम्भणे । वरुणाख्यं निमित्तज्ञं द्राक्कंसः परिषृष्टवान्‌ ॥४१२॥ 
किमेतेषां फं ब्रूहि यथार्थमिति सोऽब्रवीत्‌ । तव शत्रुः ससुखन्नो मष्टानिति निमिचवित्‌ ॥४१३॥ 
तदाकण्यं महीनां चिन्तयन्तं चिरन्तनाः । देवतास्तमवोच॑स्ताः किंकतंव्यमिति श्रिताः ॥४१४॥ 


समय केले ही तुम्हारा राना क्यो हो रहा है १ इस प्रकार पृष्ठे जाने पर नन्दगोपने प्रणाम कर 
कहा किं शश्रापकी सेव्रा करनेवाली मेरी खीने पुत्र-मरपनिके लिए श्रद्धाके साथ किन्ही भूत देवताश 
की गन्ध आदिते पूजाकर उनसे भ्राशीवाद चाहा था । श्राज रात्रिको उसने यह कन्या रूप सन्तान 
पाई है 1 कन्या देखकर वह शोक करती हृदं मसे कहने लगी फ ले जाश्नो यह कन्या उन्हीं भूत 
देवताश्रोको दे आग्रो-यमे नदीं चाहिए । सो हे नाथ ! मेँ यह कन्या उन्हीं भूत देबताओंको 
देनेके लिए जा रहा हूः । उसकी वात सुनकर बलदेव ओौर बसुदेवने कहा कि हमारा मनोरथ सिदध 
हो गयाः ॥ ३६८-४०२ ॥ इस प्रकार सन्तुष्टं होकर उन्होने नन्द्‌ गोपके लिए सब समाचार सुना 
दिये, उसकी लड़की ले ली ओर अपना पुत्र उसे दे दिया । साथ ही यह्‌ भी क्‌ दिया कि तुम इसे 
होनहार चक्रवर्ती सममे । यह्‌ सव काम कर बवे दोनों किसी दूसरेको मालूम हृए बिना ही गुप्त 
रूपसे नगरमे वापिस आरा गये ॥ ४०३-४०४ ॥ 

इधर नन्दगोप भी बह बालक लेकर घर श्राया श्रौर (लो, प्रसन्न होकर उन देवताओन 
तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान्‌ पुत्र दिया है यह्‌ कहकर अपनी प्रियक लिए उसने वह होनहार 
चक्रवती सोप दिया । यदो, कंसने जव सुना कि देवकीने कन्या पैदा की है तो बह सुनते दयी उसके 
घर गया च्रौर जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दी ओरौर तदनन्तर उसे धायके 
दवारा एक तलघट्ें रखकर बड प्रयत्नसे बढ़ाया ॥ ४०५-४०७ ॥ बड़ी होनेपर उसने अपनी विक्त 
्करतिको देखकर शोके सुत्रता ्ार्थकाके पास दीक्ता धारण कर ली ओर विन्ध्याचल पर्वत पर 
रहने लगी । ४०८ ॥ एक दिन वनमे रदनेवाले भील लोग उसे देवता सममः उसकी पूजा करके 
कीं गये थे कि इतनेमे व्याघ्रने उसे शीघ्र ही खा लिया । वह मरकर स्वगं चली गद । दुसरे दिन जव 
भील लोग वापिस श्चाये तो उन्हं बह उसकी सिफं तीन अङ्कुलियोँ दिखीं । बँ के रहनेवाले मूं 
लोगोने उन अगुलि्योकी दूघ तथा अङ्गराग आदिसे पूज्ञा की । उसी समयसे यह्‌ भायां हयी विन्ध्य- 
वासिनी देवी हैः एेसा सममः कर लोग उसकी मान्यता करने लगे ॥ ४०६-४११॥ ` 

्रथानन्तर--अकस्मात्‌ ही मथुरा नगरमे बड़ भारी उत्पात बदने लगे । उन्हें देख, कंसने 
शीघ्र ही वरुण नामके निमित्तन्ञानीसे पूषा कि सच वतलाश्चो इन उप्पातोंका फल क्या है ¢ निमित्त- 
क्ानीने उत्तर दिया किं पका बड़ा भारी शतु उत्पन्न हो चुका है ॥ ४९२-४१३ ॥ निमिन्तज्ञानीकी 


१ भग्-ज्ञ° । २ बनदासिधु ° । 


सपनिनसं पव॑ ३९७ 


श्रं मम समुन्पञ्नमन्विष्याहन पापिनम्‌ । इन्यसो प्रेपयामास ताः ससापि नयास्त्विमि ॥४१५॥ 
*अगमन्पूनना तामु वासुदेवं विनङ्कनः । विक्ञायादराय तन्मानुरूयं हन्तुमुपाणता ॥४१६॥ 
विषस्तनपयःपायनोपायन श्रखाग्र गीः । नद्रालपालनोधुक्ता काप्यन्यागत्य देवना ॥४१०॥ 
स्ननयावलवन्पीडां नन्यानसमये व्यवात्‌ । प्रपलायन साक्रुम्य तन्पाडं सोदुमक्षमा ॥४१८॥ 
दाक्टाकारमाद्राय पुनरन्यापि देवता । यस्योपरि धावन्ती पादाम्यां नन सा शता ॥४१९॥ 
भन्येदयुरनन्दगोपस्य बध्वा कव्वामुन्दरवत्यम्‌ । अगच्छनल्वमानेनुमन्यगच्छन्थाप्यस ॥४२०॥ 
परिपीडयिनुं बानं तदा कङमपादपौ । ष्वा धितौ सुरोमेदौ। स सूल्यदुदपाटयन्‌ ॥४२१॥ 
तच्चंक्रमण्वेलायां नालम्याङृनिमान्थिता । एका फन्यानि तन्मूषन यरपातथितुमुदता ॥५४२२॥ 
रासभीख्पमापाद्य तं दृष्टुमपरागना । चरे रासभीं विष्णुगृहीन्वाहन्म नं वरुमम्‌ ॥४२३॥ 
अन्येचुर्देवनाच्यापि विद्न्य नुरगाक्रतिम्‌ } नं हन्तु प्रःस्थता नस्य सोऽदन्द्द्नं रुपा ॥४२४॥ 
आहन्तुमसमथाः स्म इल्युक्न्वा ससदेवनाः । कंसाभ्यादं ममागन्य विलीना इव विद्यः ॥ ४२९५॥ 
शक्तया देवनानाज्च निस्साराः पुण्यवजनने । आायुधानामिवेन्द्रश्े परम्मिन्दष्टकमेणाम्‌ ॥४२६॥ 
शरिष्टाख्यसुरोऽन्यघ्यर्वीक्षितुं त्पराक्रमम्‌ । आया्कृष्णं इृपाकारस्नदुग्रीवाम ज्जनोयतम्‌उ ॥४२०॥ 





~ ~ ~~ -~~--~ 





वात सुनकर राज! कंस चिन्नामं पड़ गया । उसी समय उमक्र पूर्य भवम सिद्ध हर सान व्यन्तर 
देवना चाकर कदन लग कि दमला्गाको क्या काय मापा जाना ह ॥ ४४ ॥ कंमने कहा कि कहीं 
हमारा शतु उपपन्न श्चा ह उस पापीका तुम लोग योज्ञ कर मार डालो" । रमा कहकर उसने उन 
सनां देवनाओंका भेज दिया शार वे देवना भी "तथास्तु" कहकर चलन पड़ ।।४१५॥ उन देवनाश्नों 
मेषे पूनना नामकी देवतान अपने विभद्गावधथि ज्ञानसे ्रप्णको जान लिया श्रौर उसकी माताका 
रूप रखकर मारनेके लि उपके पास गई ।॥ १६ ॥ वद पलना अत्यन्त दुष्ट यी ओर विप भरं 
स्ननका दूध पिलाकर्‌ कृप्णका मारना चादनी थी । इधर पृनना छृष्णके मारनेका विचार कर्‌ रही 
थी उधर कईं दूसरी देवी जो बालक कृष्णकी रक्ता करनेमे सदा तपर रहती थी पूतनाकी दु्टताको 
समम गई । पूतना निस समय छष्णको दध पिलानेफे लिए तयार हुई उसी समय उस दुसरी देवने 
पूतनाके स्तनोमें बहुन भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी । पूनना उस पीडको सहनेमे असमथ हो गई 
ओर चिहला कर भाग गई ॥ ४१५४१ ॥ तदनन्तर किसी दिन कोई देवी, गाड्ीका रूप रखकर 
वालक श्रीकृष्णके उपर दौ इती हुईं आई, उते श्रष्णने दोनों पराम ताड ठउाला ॥ ४१६॥ किसी 
एक दिन नन्दगोपकी सी वालकं श्रप्णका एक वड़ी उदछूखलसे वाध कर पानी लेनेके ।लए गई थी 
परन्तु श्रीकृष्ण उस उलूखलक अपनी कमरसे धदीसता हच्मा उसके पाठे चला गया |! ४२० ॥ 
उसी समय दो देविरयोँं अञ्न वृष्क रूप रखक्रर वालक श्रीष्णको पीड़ा पहंचानेके लिए उनके 
पास आई षरन्तु उसने उन दोनों बृरषोकोा जडसे उखाई डला ।। ४२१ ॥ किसी दिन कोई एक देवी 
ताडका ब्त वन गई । वालक श्रीकृष्ण चलते.चलते जव उसके नीचे पंचा तो दूसरी देवी उसके 
मस्तक पर फल शिरानेकी तयारी करने लगी अ्नौर कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उते काटनेके 
लिए ज्यत हुड । श्रीकृप्णने उस गीके पेर पकड़ कर उसे ताड धरकसे दे मारा जिससे वे तीनों ही 
देविय नट दो गई ॥ ४२२-४२३॥ किस दृसरे दिन कोई देवी धोड़ेका रूप वनाकर्‌ कृष्णक 
मारनेके लिए चली परन्तु कृष्णने क्रोधवश उसका मुंह ही तोड़ दिया । इस प्रकार सार्तो देवियः 
कंस समीप जाकर बोलीं कि मलोग अपके शत्रुको मारनेमें असमर्थं है इतना कहकर वे बिजली 
फे समान विलीन हो गहं ॥४२४-४२५॥ अन्य लोगों पर अपना कायं दिखानेवाते श जिस प्रकार 
इनदरके बजरायुध पर निःसार दो जाते दै उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेवाली देवकी 
शक्ति भी पुण्यात्मा पुरुपके विषयमे निःसार हो जाती है ॥ ४२६ किसी एक दिन अरिष्ट 
नामका असुर श्रीकृप्णका वल देखनेके लिए काले वैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रटष्ण उसकी 





१ श्रागमत्‌ ल । २-मागता ज्ञ । ३ भज्ञनो्यतः ख०, ग०, घ० | 


३६८ मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


नस्य माताभिनर्प॑नं विरमाफरचेष्टितान्‌ । पुघ्रेवमादिनः क्छेश्ान्तरसम्पादकादिति ॥४२८॥ 

भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोद्धुरः । सोऽन्वतिष्टन्निवाय॑न्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥ 
श्रुत्वा तत्पौरुषं ख्यातं जनजव्पैः सयुन्सुकौ । गोुखीनामधेयोपवासब्याजसुपागतौ ॥४३०॥ 

देवकी वसुदेवश्च विभूम्या सह सीरिणा । श्रजं गोधावनं यातौ परिवारपरिष्छनौ ॥४३१॥ 

तत्र ङष्णं समाखम्न्य स्थितवन्तं महाबल्यम्‌ । दर्पिणौ इृपमेन्द्रस्य प्रीवां भङ्क्त्वा तदैव तौ ॥४३२॥ 
विखोक्य गन्धमाल्यादिमाननानन्तरं पुनः । रीत्या भूपयतः स्मातः कुवत्या बराक्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥४३३॥ 
देव्याः स्तनयोः शातकुम्भङ्म्भाभयोः पयः । निर्गछन्स्यपतन्मूध्नि कृष्णस्येवाभिपेवनम्‌ ॥४३४॥ 
सीरपाणिस्तदन्वीक्षय मन्रभेदभयाद्‌ ब्तम्‌९ । उपवासपरिभ्ान्ता मूर्तेति वदन्सुधीः ॥४३५॥ 
कुम्भपूणंपयोभिस्तामभ्यपि्चत्समन्ततः । ततो बजाधिपादीनामपि तथ्योस्यपूलनम्‌ ॥४३६॥ 

कन्व कृष्णं च गोपारकुमारेजातसम्मदौ । भोजयित्वा स्वयं चात्र सुक्त्वा पुरमविक्चताम्‌ ॥४३६७॥ 
स कद्राचिन्महावरपापाते गोवधंनाह्वयम्‌ । हरिः प्व॑तमुद्स्य चकारावरणं गवाम्‌ ॥४३८॥ 

तेन उयोत्स्नेव तत्कीतिव्यप्निति स्माखिरं जगत्‌ । अरातिवदनाम्भोजरानिसङ्ोचकारिणी ॥४३९॥ 
तसपुरस्थापनाहेनुभूतजैनालयान्तिके । शक्रदिग्दैवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥ 

सप॑शय्या-धनुः शह रलत्नत्रितयसुचयौ । देवतारक्षितं रक््मीं भाविनीमस्य सृचयत्‌ ॥४४१॥ 
सभयस्तानि दषटाल्यद्गरुणं मधुरापतिः । परादुभ॑वनमेतेषां किं फलं कथयेति तम्‌ ॥४४२॥ 
राजन्नेतानि श्षाख्लोक्विधिना साधयेत्स यः । राज्यं चक्रेण संरक्ष्यमाप्स्यतीत्यभ्यधादसौ ॥४४६॥ 


गर्न दी तोडनेके लिए तैयार हो गया! अम्तमे माताने उमे ललकार कर ओर हे पुत्र ! दूसरे 
प्राणियोंको क्लेश पर्हुचानेवाली इन व्यथंकी चेष्टा्मोँसे दूर रह इत्यादि ककर उसे रोका ॥ ४२७- 
छर ॥ यद्यपि माता यशोदा उसे इन कार्यस वार-वार रोकती थी पर ठो भी मदसे उद्धत हुश्रा 
वालक छप्ण इन कार्यको करने लगता था सो ठीक ही है क्योकि महप्रनापी पुरुष सादसके कार्यम 
रोके नहीं जा सकते ॥ ४२६ ॥ देवकी ओर वसुदेबने ल्मेगोके कहनेसे श्रीकृष्णके परक्रमकी बात 
सुनी तो वे उपे देखनेके लिए उप्पुक हो उठे ! निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपवबासके बहाने 
चलभद्र तथा अन्य परिवारके लोगोके साथ वैभव प्रदशेन करते हुए ब्रजके गोधा वनमें गये ॥ ४३० 
४२१॥ जव ये सव वहयँ पहुचे थे तव महाबलवान्‌ कृष्ण किसी अभिमानी वैलकी गदैन मुकाकर 
उससे लटक रहे थे । देवकी तथा बलदेवने उसी समय छृष्णको देखकर गन्ध साला आदिते उसका 
सन्मान किया चौर स्नेहसे आभूषण पदिनाये । देवकीने उसकी प्रद्तिणा दी । प्रदक्तिणाके समय 
देवकीके सुवणे कलशके समान दोनों स्तनोसे दूध मरकर छृष्णके मस्तक पर इस प्रकार पड़ने लगा 
मानों उसका श्चभिषेक ही कर रदी हयो । बुद्धिमान्‌ बलदेवने जव यह्‌ देखा तब उन्होंने मन्त्रभेद्के 
मयसे शीघ्र दी यह्‌ उपवाससे थककर मूचछित हो रही हैः यह कहते हुए दूधसे भरे कलशोसे उसका 
लूब अभिषेक कर दिया । तदनन्तर देवकी तथा वसुदेव आदिन व्रजके अन्य अन्य प्रधान लोर्गोका 
भी उनके योग्य पूजा-सस्कार किया, हषिंत होकर गोपाल बालकोके साथ श्रीकृष्णको भोजन कराया, 
स्वयं भी भोजन किया श्रौर तदनन्तर लौटकर मथुरापुरीमें वापिस अरा गयं ॥ ४३२४३५७ ॥ किसी 
एक दिन त्रजमें बहुत षौ हृद तव श्रीकृष्णने गो वधन नामका पर्वत उठाकर उसके नीचे गायों की रक्ता 
की थी ।। ४३८ ॥ इस कामसे चोँदनीके समान उनकी कीर्तिं समस्त संसारमें फैल गर अओौर वह्‌ 
शचुच्मोके सुखरूपी कमलसमूहको सङ्कुचित करने लगी ।। ४२६ ॥ तदनन्तर जो जैन-मन्द्र 
मथुरापुरीकी स्थापनाका कारण भूत था उसके समीप ही पूरवे दिशके दिक्पालके मन्दिरमे श्रङ्ष्ण 
के पुण्यकी अधिकतासरे नागशय्या, धलुष च्चोर शङ्क ये तीन रतन उतपन्न हुए । देवता उनकी रक्षा 
करते थे शआओओौर्‌ वे श्रीश्रष्णकी होनहार लदमीको सूचित करते ये ॥ ४४०-४४१ ॥ मथुराका राजा कंस 
चन्दे देखकर डर गया चोर वरुण नामक निमित्तज्ञारीसे पृष्धने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल 
क्या हे! सो कहो | ४४२ ॥ वरुणने कश कि है राजन्‌ ! जो मनुष्य शाखोक्त विधिसे इन्दः सिद्ध 


९ भयान्वितम्‌ ल° । 
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कंसम्तद्रचनं श्रष्वा संसिसाधयिपुः स्वयम्‌ । नान्यदाक्तोऽमनाकूम्लिद्नो विरनः साघनोचमान. ॥४४४॥ 
भधिरद्याहिजां शय्यां शद्भुमेककरेण यः ! पूरयन्यपि यश्चार्पं श्वारोपयति हेलया ॥४४५॥ 

परेण तस्मै भूभनां स्वसुनां दास्यतीति तम्‌ । परिक्तानुं स साशङ्क घोषणां पुथंकारयत ॥४५६॥ 
तद्वाताश्रवणाद्विश्वसष्ीश्ाः सष्टसागसन्‌ । तथा राजगुहान्कसमेथुनो भानुसचिभः१ ॥४४अ॥ 
सुभानुर्भायुनामानं स्वमृनुं सबंसस्पदा । समादाय समागच्छधिवेष्टुमभिटापवाच्‌ ॥४४८॥ 
गोधावनमहानागनिवाससरसम्तदे । विना टछृष्णेन बाय॑स्मदानेतं सरसः परः ॥४४९॥ 

भङ्यक्यमिति गोपालङुमारेक्स्या महीपतिः ! माहूय बलं तश्र यथास्थानं न्यवीविश्चन्‌ ॥४५०॥ 

क्र गम्यते त्वया रा्नख्िनि छइष्णेन भाषिनः । स्वभानुर्मधुरायानप्रयोजनमयृुधन्‌ ॥ ४५५१५ 
श्त्यैतत्कमं किं कलत स्यासद्स्मद्धिधैरपि । इनि छप्णपरिभञ्ने वीर्य पुण्याधिकः स्तिः ॥४,५२॥ 

न केवखोऽयमिन्ये्ि जकतदरचेस्य कर्मणः । इत्यादाय स्वपुरं वा स्वर्भायुस्तं पुरमगान्‌ ॥४५३॥ 
कंसं यथा्मारोक्य तत्कर्मघटकान्हून्‌ । भग्नमानांश्च संर्वीक्ष्य छन्वा भासं समीपगस्‌ ॥४५४॥ 
युगपल्मितयं कम॑ समासिमनयद्धरिः । नतः स्वभानुनादिष्टो दिष्ट्या कृष्णोऽगमद्‌ वजम्‌ ॥४५,५॥ 
तल्छृतं भारुनेवेति कैडिचत्कंसो निबोधितः । कैश्चिन्न भायुनान्येन कुमारेणेनि रक्षकैः ॥४.५६॥ 
तच्छृत्वान्विष्यतां सोऽन्यस्तस्मै कन्या प्रदीयते । स कस्य किं कुलं कस्मिद्धिनि राजाऽब्रवीदिदम्‌ ४५ 
अवधाय स्वपुत्रेण सम्यद्कमंसमर्थिनम्‌ 1 गोमण्डकेन भीन्वामा नन्दगोपः परायतत ॥४१५८॥ 


=== -~ ~~~ ~ 


कर लेगा वह्‌ चक्ररत्नसे सुरश्चिन राञ्य प्राप्र करगा ॥ ४४३ ।। कंमने वर्णक्रे वचन सुनकर उन नीर्ना 
रत्नोको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया परन्तु बह असमथ रदा ओर बहुन भारी स्विन्न दाकर 
उनके सिद्ध करनेके भ्रयतनसे विरत हा गया-पीदे हट गया ॥ ४ | दसा कौन वलवान्‌ 
है जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा इसकी जांच करनेके लिए भयभीन कंसने नगरमे यष घोषणा 
करादीकिजो भी नागशयस्या पर चदूकर पकं हाथमे शद्ध बजवेगा ओर दृसर हासे धलुपको 
अनायास ही चदा देगा उदे राजा अपनी पुत्री देगा ॥ ४४५-४४६ ॥ यह घोषणा सुनते ही अनेक 
राजा लोग मथुरापुर आने लगे । राजगृहसं कंसका साला स्वमनु जो कि सूर्यक्रं समान तेजस्वी 
था पने भायु नामके पुरक साथ लेकर वड्‌ वैभवसे श्रा रहा था। वह मार्गमे गोधावनके उस 
सरोवरके किनारे जिसमे कि बड़-बड़ सर्पाका निवास था दठहरना चाहना था परन्तु जव उसे गोपाल 
बालकोकि कहनेसे माद्धुम हुमा कि इस सरोवरसे दष्णक सिव्राय किन्दीं अन्य लोगोसे द्वारा पानी 
लिया जाना शक्य नदीं हं तव उसने छृष्णको बुलाकर अपने पास रख लिया श्रौर सेनाको यथास्थान 
उदरा दिया ॥! ४४०-४५० ! श्रवसर पाकर छृष्णने राजा स्वर्मातुसे पूषा कि हे राजन्‌ ! आप कदय 
जा रहे हैँ १ व उसने मथुरा जानेका सव प्रयोजन छृष्णको वनला दिया । यह्‌ सुनकर कृष्णने 
फिर पूष्धा--क्या यह काय॑ हमारे जैसे लोग ॒भी कर सकते हँ ¢ छृष्णका मरन सुनकर स्वर्भासुने 
सोचा किं यह केवल बालक ही नदीं है इसका पुण्य भी अधिक माल्धूम होता हं । एसा विचार कर 
उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह्‌ कायै करनेमे समथ हं ता हमार साथ चल । इतना कह 
कर स्वर्भालुने कृष्णको अपने पुत्रके समान साथ ले लिया । मधुरा जाकर उन्दने कंसके यथायोग्य 
दशेन किये ओर तदनन्तर उन समस्त लोगोको भी देखा कि नागशय्या आदिको वश करनेका 
प्रय कर रहे थे परन्तु सफलता नहीं मिलनेसे जिनका मान भङ्ग हो गया था | श्रीहृष्णने माचुकों 
अपने समीप हयी खड़ा कर उक्त तीनों कार्यं समाप्र कर दिये ओर उसके वाद स्वभालुका संकेत पाकर 
शीघ्र ही वह क्ुशलना पूरनैक व्रजमें वापिस आ गया ॥ ४५१-४५५ ॥ वयह कायं मावुने दी किया हेः 
देखा क पदरेदारोने कंसको बतलाया श्रौर इने यह बतलाया कि यह कायं भानुने नदीं किन्तु 
किसी दूसरे कमारने किया है ।॥ ४५६ ॥ यह सुन कर राजा कंसने कदा किं यदि एेसा है तो उस 
श्नन्य कुमारी खोज की जावे, वह्‌ किसका लड़का है १ उसका क्या क्ल है १ ओर कहँ रहता है १ 
उसफे लिए कन्या दी जावेगी ।। ४५७ | इधर न्द्गोपको जब अच्छी तरह निश्चय हो गया किं 


१ सन्निभम्‌ ल० । २ किंङ्ुलः ग० | 
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करस्तम्भं मुद्धतं तम्र सवेैऽन्यदा गताः । नाशक्नुवन्‌ समेस्यैते कृष्णेनैव समुद्‌ तः ॥४५९॥ 
गरहष्य साषहसाधस्माद्िस्मिता जनरसंहतिः । परार्ध्यवञ्च भूषादिदानेन तमपूजयत्‌ ॥४६०॥ 

पितायुष्य प्रभावेण कुतरिचदपि मे भयम्‌ । नेति प्राक्तनमेवासौ स्थानं ्रजमवापयत्‌ ॥७६१॥ 
नन्दगोपस्य पुन्नोऽसौ यस्तत्वरितयकमंङृत्‌ । इस्यन्वेष्टु गतैः सम्यकू ऋापितेनाप्यनिश्ितेः ॥४६२॥ 
सष्टल्पन्रमम्भोजमन्यदाऽहीन्दरक्षितम्‌ । प्रह्मियतामिति भोक्तो राक्षा जिक्ञासया रिपुम्‌ ॥४६३॥ 
चत्वा तद्गोपतिः शोकादाङुकः किर भूभुजः । ्रजानाँ रक्षितरस्ते कष्टम हि मारकाः ॥ ४६४ ॥ 
इति निविद्य याङ्ग राजादिष्टि्म॑मेद्यी । त्वयैवाग्डुराप्युभ्रसपंरक््याणि भूसुजः ॥ ४६५ ॥ 
नेयानीत्यत्रवीन्छृष्णं * सोऽपि किं वान्र दुष्करम्‌ । नेष्यामीति म्टानागसरः क्षिप्रतरं थयौ ॥ ४६६ ॥ 
अविहाापि निःशङ्कं ऽतद्ल्ञात्या कोपदीपितः । स्वनिभश्वासससुदधतस्वरञ्ज्वाखाकणान्‌ किरन्‌. ॥४६७ ॥ 
चूडामशेप्रभाभासिस्फुटाटोपभयङ्घरः । चरुलिद्धाद्रयः स्फूजंदीक्षणास्युम्रवीक्षणः ॥ ७६८ ॥ 
भ्व्युत्थाय यमाकारो निर्गखीतुं तमुद्यतः । सोऽपि मद्रसनस्यैषा ४स्फटा इद्ध शिरस्त्विति ॥ ४६९ ॥ 
पीताम्बरं ससुदधत्य जलां मधुसूदनः । \स्फटामास्फारयामास पक्षकेनैव पक्षिराट्‌ ॥ ४७० ॥ 
वश्रपाताथितातचस्मादख्नापाताद्विभीतवान्‌ । पूर्वपुण्योदयाच्चास्य फणीन्द्रोऽश्यतामगःत्‌ ॥ ४७१ ॥ 
हरियंयेष्टमञ्जानि समादाय निजद्धिषः । समीपं प्रापयस्ानि दष्टारिं * दृष्टवानिव ॥ ४७२ ॥ 


यह काये हमारे ही पुत्रके द्वारा हभ है तब वह डर कर अपनी गायोके साथ कहीं भाग गया 
|| ४५८ ॥ किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खंमा उखाइनेकरे लिए बहुतपे लोग गये परन्तु सब मिल 
कर भी उस खंभाको नहीं उखाइ सके ओर श्रीकृप्णने केले ही उखा दिया । ४५६ ॥ लोग इस 
कायस बहुत प्रसन्न हए श्रौ श्रीक्ृष्णके इस साहससे चराश्च पड़ गये । अनन्तर सव लोगोने श्रेष्ठ 
वख तथा भूषण रादि देकर उनकी पूजा की । ४६० ॥। यह देख नन्दगोपने विचार किया कि 
मुभे; इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे भय नहीं हो सकता । ठेसा विचार कर वह्‌ अपने पदलेके ही स्थान 
पर्‌ व्रजमे वापिस आ गया ॥ ४६१ ॥ खोज करनेके लिए गये हए लोगोँने यद्यपि कंसको यहं 
शच्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन कायै किये थे वहं नन्दगोपका पुत्र है तथापि 
ठे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुकी जच करनेकी इच्छसे दूसरे दिन नन्दगोपके पास 
यह्‌ खबर भेजी थी क्रि नाग राजा जिसकी रक्षा करते दै बह सद्रदल कमल भेजो । राजाकी 
श्माज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे श्ङ्कल होकर कहने लगा कि राजा लोग प्रजाकी रक्ता करनेवाले 
दोते दै परन्तु खेद्‌ है कि वे यवं भारनेवाले दो गये ॥ ४६२-४६४ ॥ इस तरह खिन्न होकर उसने 
कूष्णसे कहा कि हे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी एेसी आज्ञा है अतः जा, भयंकर सर्पं जिनकी रक्षा 
करते हँ ेसे कमल राजके लिए त्‌ ही ला सकता है । पिता की बात सुनकर कृष्णने कहा कि इसमें 
कठिन क्या है † यँ ले यगाः एेसा कहं कर बह शीघ्र ही महासर्पेसि युक्त सरोवरी श्योर चल 
पड ॥ ४६५-६६६ । चौर विना किसी शङ्काके उस सरोषरमे घुसख गया । यह्‌ जान कर यमराजके 
समान आकारबाला नागराज उट कर उसे निगलमेके लिए तैयार दो गया । उस समय वह नागराज 
रोधसे दीपित हो रदा था, अपनी श्वासोंसे उत्पन्न हृद देदीप्यमान अभिकी स्वालाच्मोके कण विखेर 
रहा था, चुङ़ामणिकी प्रभासे देदीप्यमान फणाके अटोपसे भयङ्कर था, उसकी दोनों जिहार्पे लप-लप 
कर रही थीं नौर चमकीले नेत्रोसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीक्रृष्णने भी चिचार 
किया किं इसकी यह फणा हमारा वञ्च धोनेके लिए शुद्ध शिला रूप हो । एेसा विचार कर वे जलघे 
मीगा हुखा अपना पीताम्बर उसकी फणा पर इस प्रकार पद्धाडने लगे कि जिस प्रकार गरड पक्षी 
पना पला पद्चाडता है । बज्रपातके समान भारी दुःख देनेवाली उनके वञ्लकी पद्वाडसे वह्‌ नाग- 
राजञ भयभीत हो शया रौर उनके पूै पुण्यके उद्यसे अर्य दो गया ॥ ४६७-४७१ | तदनन्तर 


१ निशितैः ल०। २ ङृष्णः ल ० । १ तं ्ात्या ख०, ग०| ५ सकु ख० । ५ सुट-कु । 
& ईषिवानिव ° (! )| 
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नन्द्गोपसमीपेऽस्थान्मच्छन्रुरिति निश्चयान्‌ । कदाचिश्नन्दगोपारं सद्धयुदं निरीक्षितुम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
निजमलैः सहागच्छेदिति सन्दह्यनि स्म सः । सोऽपि ङृष्णादिमिमंहेः सह प्राविक्षदृक्चयम्‌ ॥४अ४७॥ 
कच्चिन्मसगजं वीनबन्धनं यमसज्िभम्‌ । मदुगन्धसमकृष्टर्वद्‌ जमरसेचित्तम्‌ ॥ ४०७५ ॥ 
१विनयच्युनभूपाख्कृमारं वा निरङ्कुशम्‌ । रदनाघाननिनिञ्चसुधामयवनमभितिकम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
धावन्तं विरोक्ष्यासौ प्रतीव्योत्पाव्य र भीपणम्‌ । रदमेकं कुमारस्तं तेनैव समताडगत्‌ ॥ ४७७ ॥ 
सोऽपि भीतो गतो दूरं ततस्तुष्टा हरिशम्‌ । जयोऽनेन निमित्तेन उस्फुटं वः प्रकरटीङतः ॥ ४७८ ॥ 
इति गोपान्‌ ससुन्साद्य प्राविचन्कंससंसद्म्‌ । वसुदेवमहीपोऽपि * कंसामिप्रायविचदा ॥ ४०९ ॥ 
स्वसैन्यं सञुपायेन सच्ना्कन्र तस्थिवान्‌ । सीरपाणिः समु्थाय कतदोःस्फालनध्वनिः ॥ ४८० ॥ 
छष्णेन सह रङ्ग वा समन्तान्स परिभ्रमन्‌ । कंसं ना्यिनुं कारम्नवेस्यास्याय निरतः ॥ ४८१ ॥ 
तदा कंसाक्षया विष्णुधिधेया गोपमूनवः । दपिणो सुजञमास्फाल्य नमष्टपरिष्छदाः ॥ ४८२ ॥ 
भवणाह्वादिवादिश्रचटुरुष्वनिसङ्गताः । “कमोन्क्षेपविनिक्षपाः श्राश्नतांसदयोद्धराः ॥ ४८३ ॥ 
पयायनतितमरेक्षयन मङ्गा भीपणारवाः । निवर्तसैः १समावर्ननैः सम्भमणवस्यामैः ॥ ४८४ ॥ 

वनैः समवस्थानैरन्यैश्च करणैः स्फुटः । रङ्गाभ्यण॑मलंकरत्य तस्थुरने्रमनोहराः ॥ ४८५ ॥ 


जनमन ~~ ~ ------~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


श्रीष्ष्णने इच्छानुसार कमल नाड कर शघ्युके पास पहुंचा दिय उनद्र देवकर शत्रुन एेसा सममा मानों 
मेने शञ्ुको ही देख लिया हे॥४५२॥ इस घटनासे राज्ञाकंसका निश्चय हागया कि हमारा शत्रु नन्द्‌ गोप- 
के पास ही रहता हं। एक दिनि उसने नन्द गोपालका संदेश भेजा किं तुम अपने मस्लोके साथ महयुद्ध 
देखनेके लिए आओ। सदेश सुनकर नन्द गोप भी श्रीकृष्ण आदि महीक साथ मथुरामे प्रविष्ट हु।४५३- 
४७४॥ नगरमे घुसतं ही श्रकृष्णकी ओर एक मत्त हाथी दीड़ा। उस हार्थीने श्रपना बन्धन ताड दियाथा, 
बह यमराजके समान जान पड़ता था, मदकी गन्धसे सिचे हुए अनेक मरि उसके गण्डस्थल पर लग 
कर शब्द्‌ कर रहे थे, बह विनय रदित किसी राजकरमारके समान निरङ्कुश था, शौर अपने दँनिफि 
आआघातसे उसने वड़-बड़ पक्के मकानोकी दीवार गिरा दी थीं । उस भयंकर हाथीका सामने दुौडता 
आना देख श्रीकृष्णने निभय हकर उसका एक दांत उखाड़ लिया चर रासे दी उसे खूब पीटा । 

श्नन्तमें बेह हाथी मयमीत हाकर दूर भाग गया । तदनन्तर इस निमितसं श्राप लोगोकी जीत 
स्पष्ट ही होगी, संतुष्ट होकर यह कहते हुए श्रीकृष्णने साथके गोपार्लोका पलं तो लुन उत्साहित 
किया ओर फिर कंसकी समामे प्रवेश करिया । कंसका अभिप्राय जाननवाले राजा वसुदेव भी उस 
समय किसी उपायसे अपनी सेनाका तैयार किये हुए षी एक स्थान पर बैठे थे । बलदेवने उठकर 
श्रपनी मुजाञ्ोके आरस्फालनसे ताल ठक कर शब्द किया श्रोर ृष्णके साथ रङ्कभूमिके चारों 
प्नोर चक्कर लगाया। उसी समय उन्ोनि श्री कृष्णसे कह दिया किं "यह्‌ तुम्हारा कंसको मारनेका समय 
है इतना कह वे रङ्गभूमिसे बाहर निकल गये ॥ ४५५४८९१ ॥ इसके बाद कंसकी श्राज्ञासे कृष्णकरे 
सेवक, भहंकारी तथा मह्लोका वेष धारण करनेवाले श्नेक गोपाल बालक चपनी मुजार्ोको ठोकते 
हए रज्ञभूमिमें उतरे । उस समय कानोंको आनन्दित करनेवाले बार्जोकी चद्व भ्वनि दहो री थी 
भौर उसीके अनुसार बे सब श्रपने वैर रखते उठाते थे, उचे उठे इए अपने दोनों कन्धोसे वे ङ्ख 
गर्बि्ठ हो रहे थे, कमी दाहिनी रुष्ट चलाते थे तो कभी वादं । वीच-वीचमें भयैकर गर्जना कर उठते 
थे, वे कभी आगे जाकर पीठे लौट जाते थे, कमी आगे चकर लगाते थे, कमी थिरकते हुए चलते थे, 
कभी उदछलल पडते थे चौर कभी एक ही स्थान पर निश्चल खड रह जाते थे ! इस तरह साफ-साफ 
दिखनेनाले अनेक यैतरोंसे नेको अच्छे लगनेवाले ब सह रङ्गभूभिको अलंकृत कर खड थे। 
उनके साथ ही रङ्गभूमिको घेर कर चाणुर आदि कंसके भरयुख मह भी खड हुए थे । कंसके वे सख 


१ नियम-तल० । २ भीषणः क्ल° | ३ कुटरम्नप्रकरीकृतः ल ० । ४ पदोशोऽपि ब ० । ५ क्रमचतेप~ 
ग० } ६ शतावर्त॑नैः ल° । ७ स्फुटम्‌ ख० | 
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- १्प्रादष्छाः कंसमह्ाश्च चाणुरप्रमुख्रास्तथा । रङ्गाम्याशं समाक्रम्य धिक्रमैकरसाः टिथताः ॥ ४८६ ॥ 
शादरविक्रीडितम्‌ 
मभ्यरङ्गयुदाचचिच्विसरो नीरोरमल्लाग्णीः 
प्रागेव रतिमछ्युद्धविजयं प्राप्येव वीप्र्ुतिः । 
भास्वन्तच्न दिवोऽवतीणंसधुना योद्धं गतं महताम्‌ 
जेष्यामीति विब्द्धविक्रमरसः सम्भावयन्स स्वयम्‌ ॥ ४८७ ॥ 


मालिनी 


चन श्तपरिधानोा बद्धकेो विकचः 
सहजमसणगाग्रश्चित्तबुसिप्रवीणः । 
सततक्ृतनियोगाद्रोपमहैरमष्े- 
रविकरुजयलम्भः सव॑सम्भावितोजाः ॥ ४८८ ॥ 
स्थिरचरणविवेशो वन्रसारास्थिबन्धो 
मुजपरिघविधा्या अुष्टिसंमाय्यमध्यः । 
करिनण्रथुख्वक्षाः स्थूलनीराद्वितुङ्ग- 
श्िगुणितनिजमूतिदंपंसर्पाहुरोक्ष्यः ॥ ४८९ ॥ 
ऽबङ्ितचरितनेन्रा निष्ठराबद्धसुष्टिः 
परिणतकरणौघो मंक्षु सज्रारदक्षः ! 
श्श्ञमक्निरिवोग्रा नन्दसूनुः स्थितः सन्‌ 
भयमवह्दसद्यं मेतनाथस्य चोश्वैः ॥ ४९० ॥ 


वसन्ततिरका 
रूपीव शो्यमखिं मितं वरुं वा 
रंहः समस्तमपि संहतिमीयिवद्वा । 





अहंकारसे भरे हुए थे श्रौर एेसे जान पड़ते थे मानो वीर रस अवतार ही हों ।। ४८२-४८६ 1! उस॑ 
समय रङ्गभूमिमें खड़े हुए कृष्ण. बहुत मले जान पड़ते थे, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, 
वे बढे-वडे वीर पहलवानोंमे अमरेसर थे, उनकी कान्ति ेसी दमक रही थी मानो उन्होने पहले दी 
रतिम युद्धम विजय प्राप्त कर ली दो, उनका पराक्रम रूपी रस उत्तरोत्तर बद्‌ रहा था ओर चन 
दला उत्साद्‌.था किं यदि इस समय मह्का रूप धर कर सूयं भी आकाशसे नीचे उतर श्वि तो इसे 
भी जीत खगा ॥ ४८७ ।। उस समय उनके वत्त बहुत कदे वैधे थे, बाल र्बेधे थे, दोडी मू थी दी 
नही, शरीर स्वभावसे ही चिकना थः, तरे सोप मह्णोके साथ अमलोकी तरद सदा युद्धका श्रभ्यास 
करते ओर पूणे गिजय प्राप करते थे, श्नौर उनके पराक्रमी सब सराहना करते थे || धरम ॥ उनके 
चरणोका रखना स्थिर होता था, उनकी हडियोकां गठन वके सारके समान सुद्‌ था, उनकी भुजार् 
अगेलके समान लम्बी तथा मजबूत थी, उनकी कमर सुद्धे सम नेके योग्य थी, व्चःस्थल श्रत्यन्त 
कठोर तथा चोढा था, वे बड़ भारी नीलगिरिके समान थे, उनका शरीर सरव, रज अर तम इन तीन 
धुणोकी मानो सूतिं था श्रौर गरवेके संचारसे कोई उनकी श्रोर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता 
था ।। छम६ ॥ उनके चमकीले नेव चञ्ल हो रहे थे, वे बडी मजबूत सुद्ध बोधे थे, उनकी इन्दियोका 
समूह पूणे परिपकः था, वे शीघ्र गमन करनेमे दत्त थे, ओौर वज्रे समान अस्यन्त छपर थे, इख 
प्रकार युद्ध-भूमिमे खड़ हुए नन्द्‌ गोपके पुत्र श्ीृष्ण-यमराजङे लिए शी -असहनीय. भारी भय उत्पन्न 
कर रहे थे ॥ ४६० ॥ वे श्री्ष्ण पेते जान पढते थे मानो समस्त शूरवीरता ही रूप धरकर श्रा गई - 


१ प्रादृत्ताः | 
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सिहाकृनिः स महसा कनसिदहनादरो 

रङ्गादुलह्ुन नमोऽङ्गणमङ्गणं वा ॥ ४९१ ॥ 
भापन्य सादुलनिवद्भुवमात्मपाद- 

पानाभिधानचकिनाचरूमम्धिबन्धः | 
व्गन्युहुः परिसरन्मचिनुम्भमाणः 

सिन्दूररञ्िनयुजौ दर्यन्रुदभरौ ॥ ४९२ ॥ 
कद्धः कटीद्भिनयपाश्वविरम्विपीत- 

वसो नियुदकुगरं प्रतिमछ्छमुभ्रम्‌ । 
चाणूरमद्िशिग्बरोञ्नतमापतन्न- 

१मासाद्य सिहवदिभं सहसा बभासे ॥ ४९६३ ॥ 


शादूखनिक्रीडितम्‌ 
टन रधिरोद्गनोग्रनयनो योद्धं स्वयं मनां 
सम्प्राप्यापनदुम्रसेनननयो जन्मान्तरदरुषनः । 
तं व्योति भ्रमयन्करेण चरणे संगृह्य वादपाण्डजं 
भूमौ नेतुसुपान्तमन्तकविभोः कृष्णः समास्फार्यत्‌ ॥ ४९४ ॥ 
आपितु्नभसस्तदा सुमनसो देवानकैर्दध्वने 
स्वारावो वसुदेवसेन्यजरूध प्रक्षोभणादुद्‌ गतः । 
सीरी वीरवरो चिरुदधनृपतीनाक्रस्य रङ्गे स्थितः 
स्वीछत्याप्रतिमल्यमाक्षविजयं शौर्योजितं स्वायुजम्‌ ॥ ४९५ ॥ 
अतुरुबरूमरद्ुधारातिमत्तेमघाता- 
त्कुपितहरिसमानं माननीयापदानम्‌* । 
सपदि ससुपयाता बन्दिभिव॑न्यमानं 
जनित्तसकरूरागं तं हरि वीररक्ष्मीः ॥ ४९६ ॥ 


मी क ह | 


थी, अथवा समस्त वल आकर इकटा हा था, अथवा समस्त वल एकत्रिन हा गया था, सिंह जैसी 
अङ्कतिको धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया ओर रङ्गमुमिसे उद्ल कर श्राकाश रूपी चांगनको 
लोँघ दिया मानो धरका आंगन दी लघ दिया हो ॥ ४६१॥ फिर अकाशसे वज्नकी भाँति प्रथिवी 
पर अये, उन्दने अपने पैर पटकनेकी चोटसे पर्व्तोके सन्धि-बन्धनको शिथिल कर दिया, व बराबर 
गने लगे, इधर-उधर दौडने लगे श्रौर सिन्दूरसे रंग अपनी दोनों सुजाश्रोक्छो चलाने लग ।\४६२॥ 
उस समय वे अत्यन्त कुपित थे, उनकी कमरके दोनो ्ोर पीत बघ्चर्वेधा हृश्रा था, ओर जिस 
प्रकार सिंह हाथीको मार कर सुशोभित होता है उसी प्रकार वे बाहु-युद्धमें शल, अतिशय दुष्ट रौर 
पदाड़की शिखरके समान उंचे प्रतिद्वन्दी चाणुर्‌ मका सहसा मार कर सुशोभित हो रहे थे ।४६३॥ 
यह देख, खूतके निकलनेके-से जिसके नेत्र अत्यन्त म्यकर हा रहे हं देखा कंस स्वयं जन्मान्तरके द्वेषके 
कारण मह्न वन कर युद्धके लिए रंगभूमिमें अरा कूदा, श्रीकृष्णे हायसे उसके पैर पकड़ कर छोटेसे 
पक्तीकी तरह पहले तो उसे श्राकाशमें घुमाया ओर फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीन पर 
पद्याड्‌ दिया । ४६४॥ उसी समय श्राकाशसे एल वरसने लगे, देवोंके नगाड़नि जोरदार शब्द 
किया, बसुदेवकी सेनाम क्षोभके कारण बहुत कलकल होने लगा, ओर वीर शिरोमणि बलदेव, 
धराकरमसे सुशोभित, विजयी तथा शु रदित छोटे भाई कृष्णको आगे कर विरुद्ध राजाञ्मों पर 
श्नाक्रमण करते हुए रङ्गभूभिमे जा उटे ।। ४६५ जिनका बल अतुल्य है, जो अलङ्कनीय शयु रूपी 





१-माहत्य ल ० ! २ माननीयाबदानम्‌ । 





३७४ महापुराणं उत्तरपुराणम्‌ 
वसन्ततिटका 


दुतीव मे श्रितवती वरवीश्लक्ष्मी- 
रेतस्य दक्षिणभुजं षिजयेकगेहम्‌ । 
आा्ठं पति चिरतरादिति तं कटक्षे- 
रेक्षिष्ट रागतररेभ॑रताधंरक्ष्मीः ॥ ४९७ ॥ 
इत्यपि भगवद्ुणभव्राचायंप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसं अहे नेमिस्वामिचरिते 
कष्णविजयो नाम सप्ततितमं पर्वं ॥ ७० ॥ 


-+ ०; 431० ~+- 





मत्त हाथियोके धातसे पित सिंहके समान है, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी 
सतुति कर र है ओर जिन्दोने सब लोगोको हषे उत्पन्न किया है रेस श्रीकृष्णे समीप वीरलद्मी 
सहसा ही परत्र गई ॥ ४६६॥ मेरी दूतीके समान श्रेष्ठ बीरलच्मी इनकी विजयी दाहिनी सुजाको 
रप्र कर चुकी है, इसलिए आधे भरत केत्रकी लदमी भी चिरकालसे प्राप्त हए उन श्ररृष्ण रूपी 
पतिको रागके द्वारा च्ल कटाक्षे देख रही थी ॥ ४६७॥ 


इस प्रकार ऋषिभणीत भगवद्गुणमदराचाय प्रणीत, त्रिषष्िलक्षण महापुराण संमदके अम्तगेत नेमिनाथ 
स्वामीके चरितमें श्रक्कष्णकी बिजयका वणेन करनेवाला सत्तरवोँ पव सम् हुंखा ॥ ७०॥] 


-+-+4-+- 


एकसप्ततितमं पवं 


अथ कंसवधृसुक्छलोचनाम्भःप्रपायिनः । १ भूमूरूहास्ससुन्पञ्चाः समन्तदुन्सवाह्कुराः ॥ १ ॥ 
वसुदेवमष्ीशस्य किरेप कृतिनः सुतः । वने कंसमयाद्‌ इदि शूरः प्रच्छञ्मासवाय्‌ ॥ २ ॥ 
दृद्धिरस्य स्वपक्षस्य ब्रद्धये यैव केवलम्‌ । जगतश्च नुपारांश्चोरिव शृद्धिध्िता कमान ॥ ३ ॥ 
इत्यभिष्ट्यमानस्य पौरनहेशघासिमिः । षिपानिनोभ्रसेनार्यमदीह्ास्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 
विसजित्तवतो नन्दगोपांश्चापूज्य सद्धमैः । प्रविश्य बन्धुभिः सङ्गनस्य शोर्यपुरं हरेः ॥ “५ ॥ 
कारे सुखेन यास्येवं देवी जीवध्क्तास्वनः । दुः खिता मरणात्पन्युजरासन्छस्ुपेन्य सा ॥ ६ ५ 
तन्न प्रदृचषचान्तमदोषं नमबृश्रुधन । श्वन्वाऽसौ ख रुपा पुत्रानादिश्षयादवान्‌ मति ॥ ७ ध 
तेऽपि सच्नाद्य सैन्यं स्वं गत्वा युध्वा रणाङ्गणे । मङ्कमापन्नके > वापुदैवं वैमुख्यमीयुषि ॥ ८ ॥ 
भादिणोत्स पुनः कोपाचनूजमपराजितम्‌ । मव्वैवान्व्थनामानं तदुद्धिषामन्तकोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
हातश्रयं ऽसपट्‌ चत्वारिशात्सोऽपि महाबरः । चिरं विधाय युद्धानां चिपुण्योऽभूत्पराङ्मुम्बः ॥ १० ॥ 
पुनः पित्रनिदेकषेन प्रस्थानमङ्तोचमी । यादवाजुदधरामीति तुक्षाख्यवनाभिधः ॥ ११ ॥ 
यादवाश्च तदायानमाकण्य(गामिवेदिनः । जहुः शौयंपुरं हास्तिनाद्धयं मधुराभपि ॥ १२ ॥ 
माये स्थितां सदा याद्वेक्षिनां ङख्देवताम्‌ । विविधेन्धनसंदज्जारदुस्थाप्य पावकम्‌ ॥ १३ ॥ 
छतष््धाङ्ति वीक्ष्य तां कारु्यवनो युवा । किमेतदिति पभ्रच्छ साण्याह वणु भूपते ॥ १४ ॥ 





श्थानन्तर--कंसकी सिया द्वारा छोड़ हए श्रश्रुजलका पान करं प्रथ्वी रूपी एृक्तमे चारो ओर 
उत्सव रूपी अङ्कुर प्रकट होने लगे ।॥ १॥ यह शूरवीर, पुण्या्मा वसुदेव राजाका पुत्र इ, कंसके 
भयपे लिप कर त्रजमें बृद्धिको प्राप्न हो रहा था, श्नुक्रमसे होनेवाली बृद्धि, न केवल इनके पश्रकी 
ही बृद्धिके लिए है अपितु चन्द्रमाके समान समस्न संसारी बृद्धिके लिप हैः इस प्रकार नगरवासी 
तथा देशवासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्दानि राज्ञा उपरसेनकों बन्धन-सुक्त कर दिया थ।, 
लो महाष्मा थे, जिन्दोने उत्तम धनके द्वारा नन्द आदि गोपालोंकी पूजा कर उन विदा किया था, 
श्रीर जो भाङईै-वन्धु्रोके साथ मिलकर शोरयैपुर नगरमे प्रविष्ट हए थे एसे श्रीकृष्णकां समय सुखसे 
बीत रहा था कि एक दिनि कंसकी रानी जीवद्यशा पतिकी मृत्युस दुःखी होकर जरासंधके पास गह । 
उसने मथुरापुरीमे जो इत्तान्त हुच्ा था वह्‌ सवं जरासन्धको यतला दिया । २-६ ।! उस बचान्तको 
सुनकर जरासंधने कोधवश पूरको यादबवोके प्रति चदा करनेकी आक्षा दी || ७॥] वे पुत्र 
श्मपनी सेना खजाकर गये ओर युद्धके आंगन पराजिन हो गये सो ठीक ही है क्योकि भाग्यके 
प्रतिकूल दोनेपर कौन पराजयको प्राप नदीं होते १।।८॥। अवकी बार जरासंधने छपित होकर अपना 
श्मपराजित नामका पुत्र येजा क्योकि वह्‌ उसे साथेक नामवाला तथा श्ुओकि लिए यमराजके 
समान समता था 11 £ ॥ बड़ी भारी सेना लेकर श्रपराज्िन गया श्मौर चिरकाल तक उसने तीन- 
सौ यालीस वार युद्ध किया परन्तु पुण्य क्षीण दयो जनेसे उसे भी पराङ्सुल्र होना पड़ा ॥ १०॥ 
तदनन्तर शै पिताकी आज्ञासे यादर्बोको अवश्य जीवगा एेखा संकल्प कर उसके उ्यमप कालयवन 
नामक पुत्रने प्रस्थान किया ।। ११} कालयवनकी आज्ञा सुनकर अभ्रशोची यादवोने शोौयैपुर, 
हस्तिनापुर श्चौर मथुरा तीनों दी स्थान छोड़ दिये ॥ १२॥ कालयवन उनका पीठा कर रदा था, 
तब याद्बोंकी कृल-देवता वहुत-सा इन्धन इकटा कर तथा ऊंची लौवाली चम्रि जलाकर रौर स्वयं 
एक बुदियाका रूप वना कर मागेमें वैठ गई । उसे देख कर युवा कालयवनने उससे पूषा कि यह 





९ भूमुख्दः ० । २ वायुदैवे ख ०, ग० । ३ सषट्चत्नारिशं ग० } न्व षट्चत्वारिशित्‌ का० + 


३५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भस्मिर्स्वालाकरारापरौ सर्वेऽपि मम सूनवः । भयेन भवतोऽभूवन्‌ भ्यसो यादवैः सह ॥ १५ ॥ 
इति तद्वचनास्सोऽपि मद्धयाक्किल शत्रवः । प्राविरान्मत्मतापाञ्यञ्युक्षणि वा्ुदयक्षणिम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति प्रतिनिषत्याञ्च मिथ्यागवं समुद्वहन्‌ । जगाम पितुरभ्याश्चं धिगनीक्षितवेष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 
¶%हृतो जनिधेस्तीरे बरे यादवभूुजाम्‌ । निविष्टवति निर्मापयितुं स्थानीयमात्मनः ॥ १८ ॥ 
भष्टोपवासमादाय विधिमन्त्रपुरस्सरम्‌ । कंसारिः छद्ध भावेन दर्भश्स्यातरं गतः ॥ १९ ॥ 
अश्वाङृतिधरं देवं मामार्य पयोनिधैः । गच्छतस्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादश्चयोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
इन्युक्तो नैगमाख्येन सुरेण मधुसूदनः । चक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न कः सखा ॥ २१ ॥ ॥ 
परा्वेगोद्धतौ तस्मिच्नारूढे तुरगद्धिपा । हये धावति निर्हरनं निश्चरत्क्णचामरे ॥ २२ ॥ 
देधामेदमयाद्वाधिभंयादिव हरेरयात्‌ । भेद्य धीशक्तियुक्तेन सह्वातोऽपि जरत्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
शक्राकया तदा तन्न निधीशो विधिवर्धितम्‌ ! सहचरं व्याभासि भास्वदरतनमयं महत्‌ ॥ २४ ॥ 
ङन्वा जिनगृष्ट " पूवं मङ्गखानाञ्च मङ्गलम्‌ । वप्रपराकारपरिखागोपुराक्र्कादिमिः ॥ २५ ॥ 
राजमानां हरेः पुण्यात्ती्थेशस्य च सम्भवात्‌ । निमंमे नरारीं रम्यां सारपुण्यसमन्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
सरितपतिमदहावीचीयुजाङिङ्गितिगोपुराम्‌ । दीप्त्या द्वारवतीसन्ां हसन्तीं वामरीं पुरीम्‌ ॥ २७ ॥ 
सपिता साग्रजो बिष्णुस्तां प्रविश्य यथासुखम्‌ । रक्ष्मीकराक्षसंवीक्ष्यस्तस्थिवान्यादवैः सह ॥ २८ ॥ 
अथातो सुधनाधीशे जयन्तादागमिष्यति । विमानादहमिन्दरेऽग्ं महीं मासैः षडुन्मितैः ॥ २९ ॥ 


[1 





क्या है ¶ उत्तरम बुद्रिया कहने लगी कि हे राजन्‌ ! सुन, आपके भयसे मेरे सव पुत्र याद्वोके साय- 
साथ इतत उयाला्सि भयंकर अ्भिम गिरकर मर गये हैँ ॥ १३-१५॥ बुदियाके बचन सुनकर काल- 
यवन्‌ कहने लगा कि अहो, मेरे भयसे समस्त श्रु मेरी प्रतापाभिके समान इस अभिमें पविष्ट हो 
गये है | १६ ॥ एेसा विचार कर बह शीघ्र ही लौट पड़ा श्नौर भूूठा अहंकार धारण करता हुश्च 
पिताके पास प्च गया । आचाय कहते द कि इस चिना विचारी वेश्टाको धिक्कार है । १७ ॥ इधर 
चलते-चलते यावर सेना अपना स्थान वनानेके लिए समुद्रफे किनारे ठहर गई ॥ १८ ॥ बहो 
छृप्णने छुद्र भावस दृभेके असन पर बैठकर विधि-पूर्वक मन्त्रका जाप करते हृष श्र्टोपवास 
का नियम लिया। उसी समय नैगम नामके देवने का किं भै घोड़ाका रूप रखकर 
अगा सो खुभपर स्वार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना। 
व तुम्हारे लिए नगर वन जायगा । नैगम देवकी बात सुन कर श्रीकृष्णे निश्यानुसार वैसा दी 
क््ियासो ठीक दी है क्योकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता १॥ १६-२१॥ जो प्रप्र 
हए वेगसे उद्धत है, जिसपर श्रीकृष्ण वैठे हए है, ओौर जिसके कानोके चमर निश्चल है ठेसा घोड़ा 
जव दौढ्ने लगा तव मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भेदोंको प्रप्र हो गया सो ठीक हीह 
क्योकि दद्धि ओर शक्छिते युक्त मनुष्यो द्वारा जलका ( पष मूख लोगोका ) समूह्‌ भेदको प्राप्त 
दो ही जाता दै ॥ २२२३ ॥ उसी समय वदँ श्रीकृष्ण तथा होनहार नेभिनाथ तीर्थकर पुण्यसे 
इ्द्रफी आज्ञा पाकर बेरन एक सुन्दर नगरीकी रचना की । जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूवैक 
मंगर्लोका मांगलिक स्थान ओर एक हजार शिखरे सुशोभित देदीप्यमान एक बड़ा जिनमन्द्र 
बनाया फिर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अद्रालिका श्रादिसे खशोभित, पुण्यात्मा जीबोसे युक्त 
मनोहर नगरी बनाई। सुद्र अपनी बद़ी-बड़ी तङ्ग रूपी सुजा्मोसे उस नगरीके गोषुरका आलिङ्गन 
करता था, बह नगरी अपनी दीश्निसे देवपुरीकी दसी करती थी श्रौर द्वारावत्ती उसका नाम था 
॥ २४-२७ ॥ जिनं लम कटा उठा कर्‌ देख रदी है देते श्रीृष्णने पिता बुदेव तथा बढ़ भाई 
बलदेवे साय उस नगरीमें भवेश किया श्रौरं याद्वोके साथ सुखसे रहने लगे । २८॥ 

अथानन्तर-जो रागे चल कर तीन लोकका स्वामी होनेवाला है ठेसा अहमिन्द्रका जीव 


१ तत्रो ब्र° 1 २ जिनालयं.ज्ञ०.। ३ द्रारवतीं ज्ञ । 


एकमध्रनिनमं पं ३.५ॐ 


राज्ञः कादयपगोच्रस्य हरिवंगश्चि्रामणेः । ससुद्विजयास्यस्य चिवदेदी मनोरमा ॥ ३० ॥ 
देवतोपास्यमानाङ््‌घवंसुधाराभिनन्िना । पण्मासावसितौ मासे कानिके शु्धपश्षगे ॥ २१ ॥ 
पप्ट्यामथोत्तराषाडे निशान्ते स्वभ्ममाल्िकाम्‌ । आलाकतानुवक्चरष्जं प्रविष्टञ्च गज्ाधिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततो वन्दिवचोयामभेरीध्वनिविबोधिता । कतमङ्गलसु्राना छनपुण्यप्रसाधना ॥ ३२ ॥ 
उपचारवदम्येष्य नूपमथासने म्थिना । स्वदष्टस्वभ्रसाफत्य १मन्वयुंक -श्ुलागमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सङ्करुय्य नरेन्द्रोऽपि रु तेषामभाधतं । न्वद्रमँ विश्वलोकेकोऽवनीणं इति मृक्ष्मधीः ॥ ३१५ ॥ 
श्रुत्वा तदैव न उरुन्धवतीवातुपदप्यसौ । क्तात्वा स्वचिहेदवेन्दराः सम्भूयागन्य संमदान ॥ २६ ॥ 
स्वर्गावतारकस्याणमहोत्सवविधाभिनः । स्वेषां पुण्यन्न निर्वर्त्यं स्वधाम समुपागमन्‌ ॥ ३७ ॥ 
स पुनः श्रावणे छुहछपक्षे पष्टीदिने जिनः । क्ञानधरितयश््वष्टुयोगे तुष्व्यामजायन ॥ ३८ ॥ 

अथ स्वविष्टराकम्पससुत्पन्नावधीक्षणाः । शुद्‌ध्वा भगवदुन्यत्ति सौधे पुरस्सराः ॥ ३९ ॥ 
सञ्जातसम्मदाः प्राप्य परिवेष्ट्य पुरं स्थिनाः । प्रावनराजस्छन्धमारोप्य युवनभरभुम्‌ ४ ४० ॥ 
सोधमां धिपतिभे्छया नीराम्भोजदलदयुतिम्‌ । देशमीशानकख्वेश्च्टतातपनिवारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नमश्वमरवरोचनोद्धतचमरीरहम्‌ । धनेकदानिसितत्रेधामणिसोपानमार्मगः५ ॥ ४२ ॥ 

नीत्वा पयादमार्गेण गिररीरोद्ानदिगगते « । पाण्डुकाख्यश्चिखाग्रम्यमणिनिह्तासने ॥ ४३ ॥ 
अनादिनिधने बारमारोप्यान्यकंतजसम्‌ । क्षीराम्भोधिपयःऽपूणसुबणंकलक्लोचसः ॥ ४४ ॥ 





जव छह माह वाद्‌ ज यन्न विमानौ चलकर इस प्रथिवीपर अनक तिर्‌ उन हुश्रा तव काश्यप- 
गोव्री, हरिवंशके शिख।मणि राजा समुद्रविजयकी रानी शिव्रदेवी रनांकी धारा आसि पूजिन 
हृद रौर देवियोँ उसके चरर्णाकी सेवा करने लगीं । छह माह समाप्र होने पर रानीने कातिक शुक्त 
षीके दिन उत्तरापाढ न्त्म राक्र पिद्धले समय सोलह स्वप्र देख अर उनके वादही 
मुख-कमलमे प्रवेश करता हुश्ा एक उत्तम हाथी भी देखा ॥ २६--२२॥ 

रद्नन्तर-- बन्दी जनोक शब्द ओओोर भ्रानःकालके समय वजनेवाली भरियोंकी ध्वनि सुनकर 
जागी हुई रानी शिवदेवीने मङ्गलमय स्नान किया, पुण्य रूप वख्रामरण धारण क्रिये रौर प्र 
वड़ी नन्रताते रालके पास जाकर बह उनके अर्धासन पर वैट गई । पश्चान्‌ उसने अपने देख 
हए स्वप्नोंका फल पचा । सुषम बुद्धिवाले राजा समुद्रविजयने भी सुने हए आगमका विचार कर 
उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हार गभैमे नीन लोक्के स्वामी नीर्थकर चअवतीणं दए हें ॥ ३३- 
३५ ॥। उस समय रानी शिवदेवी स्वप्नोका फल सुनकर एसी सन्तुष्ट हुई माना उसने नीर्थकसका 
प्राप्ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोने भी शअ्पने-श्पने चिह्लोसे जान लिया । वे सव वदे 
हषैसे मिलकर आये ओर स्वर्गाधितरण कस्याण ( गभेकल्याणक >) का मदोस्सव करन लगे । उत्सव 
द्वारा पुण्योपाजैन कर वे अपने-अपने स्थान पर चले गय ॥ ३६-३७॥ पपिर श्रावण शक्ता षष्ठीके 
दिन चिच्ना नक्षसे ब्रह्मयोगके समय तीन ज्ञानके धारक भगवानका जन्म हु्रा ॥ २८ ॥ तदनन्तर 
अपने रासन कम्पित होनसे जिनं अवधिज्ञान उत्पन्न हा है एमे सोधम आदि इन्द्र दर्पिते दाकर 
आये च्रौर नगरीको चेर कर खड़े गये । तदनन्तर जे! नील कमलके समान कान्तिके धारक है, 
ईशनेनद्रने ज्िनपर छत्र लगाया दहै, तथा नमस्कार करते हुए चमर ओर वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर 
चमर दोर रहे है ठेस जिनेन्द्र वालकको सौधर्मँनद्रने बड़ी भक्तिसे उठाया ओर इबेर-निर्मिन तीन 
प्रकारकी मणिमय सीदियोके सार्मसे चलकर इन्दं एरावत हाथीके स्कन्ध पर विराजमान किया । 
अव इन्द्र आकाश-मागेसे चलकर सुमेर पर पर्चा व्यँ उसने सुमेर पवनकी ईैशान दिशामे पाण्डुकः 
शिलाके च्र्रभाग पर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रक्खा ह उसपर सू्यसे भी भधिक 
तेजस्वी जिन-बालकको विराजमान कर दिया ! वहीं उसने अलुक्रमसे दाथ दाथ लाकर इन्द्रोके हाय 





१ नामाद्ली-ल०, म०, ग०, घ० } \ शुभागमं ल०। ३ संहम्बवतीक्ल० ४ तेषां ख०। 
५-मार्गतः ख० | ६ दिश्मते ग०, घ० । दितं ०, ख० । दिग्तदे ल० |-५ पयर मृ° } 
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३७८ महापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


अष्टाधिकसहखेण धरमितैरमितपरभेः । हम्नाद्धस्तं करमेणामराधिनाथसम्पितैः ॥ ४५ ॥ 

अभिषिच्य यथाकाममरङ्क्ृन्य यथोचितम्‌ । नेमि सद्धम॑चक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधान्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्मादानीय मौर्छन्दमाननीयमहोदयम्‌ । मातापित्रोः पुनरद॑स्वा विधायानन्दनाटकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विक्त्य विविधान्बहून्‌ रसभावनिरन्तरम्‌ । स्वावासमगमत्स्रादिमेन्द्ः सहामरैः ॥ ४८ ॥ 
नमेभ॑गवतस्तीर्थ॑सन्तानसमय स्थितेः । १पञ्चलक्षसमाप्रान्ते तदन्तगंतजीवितः ॥ ४९ ॥ 

जिनो नेमिः समुत्पन्नः सदहसराब्दायुरन्वितः । दश्षवापसयुत्सेधः शस्तसंस्थानसंहतिः ॥ ५० ॥ 
त्रिलोकनायकाभ्यच्यैः स्वभ्यर्णीङ्तनिदैतिः । तस्थौ सुखानि दिव्यानि तस्मिन्ननुभवंधिरम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
गच्छत्येवं क्षणे वास्य कारे बहूतरेऽन्यदा 1 आचवारिपथोद्योगा नष्टविक्छा बणिक्सुताः ॥ ५२ ॥ 
म्रप्य द्वारावती केचिव्पुण्यान्मगधवासिनः । राज्यरीरां विरोक्याच्र २ विभूतिश्च सविस्मयाः ॥ ५३ ॥ 
बहूनि रत्नान्यादाय सारभूतानि वस्पुरात्‌ । गत्वा राजगृहं प्राक्षचक्ररत्नं महीपतिम्‌ » ५४ ॥ 
रनान्युषायनीडष्य पुरस्कृत्य वणिक्पतिम्‌ । दषश्चुः कृतसन्मानस्तानण्च्छप्प्रजेइवरः ॥ ५५ ॥ 

भो भवद्धिः कतो छ्धमिदं रत्नकदम्बकम्‌ । उदंश्युभिरिवोन्मीरितेक्षणं कौतुकादिति ॥ ५६ ॥ 

श्णु देव महचित्रमेतदस्मद्धिलोकितम्‌ । पातारूदेत्य वादृष्टपूच॑भुरवीं समुपस्थितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सङ्करीकृतसौधोरुमवनस्वाविवाम्डुधः । फेनरारि््तदाकारपरिणाममुपागतः ॥ ५८ ॥ 
अकद्ष्यस्वात्परेः पुण्यं वापरं भरतधितुः । नेमिस्वामिससुत्परिषेतुत्वान्नगरोच्तमम्‌ ।॥ ५९ ॥ 


~~~~~~~-~--~----~-~-~-----~---------------~--~---------------~----~ 


संपि हष एवं शरीर सागरे जलपे भरे, सुवणेमय एक हजार आट देदीप्यमान कलशोके द्वारा 
उनका तअभिपक किया, उन्डं इच्छालुरगर यथायोग्य आभूषण पहिनये श्र ये समीचीन धर्मरूपी 
चक्रकी नेमि है--चक्रधारा हैः इसलिए उन्हे नेमि नामपे सम्बोधित किया । फिर सौधर्मेन्रने स॒ङ्ट- 
वद्ध इन्द्रोके दरा माननीय महाभ्युदयके धारक भगवान्‌को सुमेर प्वैतसे लाकर माता-पिताको 
सोपा, विक्रिया द्वारा अनेक भुजार्ण बनाकर रस श्मौर भावसे भरा हृद्या श्रानन्द नामका नाटक किया 
रौर यद्‌ सवे करनेके बाद वह समस्त देवोके साथ अपने स्थान पर चला गया 1) ३६-४८॥ 
भगवान्‌ नभिनाथकी तीथेपरम्पराके वाद्‌ पांच लाख वषे बीत जानेपर नेमि जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ये, 
उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार वषेकी थी, शरीर दश धनुप 
ॐचा था, उनके संस्थान ओर संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोके इन्द्र उनकी पूजा करते थे, ओर 
मोक्ष उनके समीप था । इस प्रकार वे दिव्य मुखोंका अनुभव करते हए चिरकाल तक द्वारावतीमें 
रहे ।। ४६-५१॥ इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका वहत भारी समय एक क्षणके समान बीत 
गया । किसी एक दिन सगध देशके रहनेवाले एेसे कितने ही वैशय पुत्र, जो कि जलमार्गते व्यापार 
करते ये, पुण्योदयसे मग भूल कर द्वारावती नगरीमें ्रा पर्वे । वही राजलीला अर निभूति 
देखकर श्रावये पड़ गये । वह जाकर उन्दने वहुतसे श्रेष्ठ रतम खरीदे । तदनन्तर राजगृह नगर 
जाकर उन वैश्य-पुरोने अपने सेठको यागे किया श्रौर उन रनोंको भेद देकर चक्ररत्नके धारक 
राजा जरासन्धके दशेन किये । राजा जरासन्धने उन सबका सन्मान कर उनसे पृचछा कि “अहो 
वेश्य-पुत्रो ! राप लोगोनि यह्‌ रत्नोंका समूह्‌ कदं से प्रप्र किया है १ यह्‌ घपनी उठती हई किरणोंते 
एेसा जान पड़ता है मानो कौतुकवश इसने नेत्र ही खोल रक्वे होः ॥ ५२-५६ ।॥ उत्तमे बे तैरय- 
पु कदने लगे किं हे राजन्‌ ! सुनिये, हमलोगोने एक वड़ा श्राघ्रयं देखा है नौर ठेसा आश्चय, 
जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है । समुद्रके वीचमे एक द्वारावती नगरी है जो ठेसी जान पड़ती है 
मानो पातालसे दी निकल कर परथिवी पर आई हो । वद्य चूनासे पुते ए वडे-बड़े मबन सधनताते 
विद्यमान हँ जिससे ेसा जान पडता है मानो समुद्रके फेनका समूह्‌ दी नगरीके आकार परिणत हो 
गया हो } वह्‌ शक्रुओक द्वारा अलङ्घनीय है अतः एेसी जान पडती है मानो भरत चक्रवतींका दूसरा 
पुण्य ही हो । भगवान्‌ नेमिनाथकी उध्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सव॒ नगरियोमे उन्तम है, 


१ पञ्चलच्ताः समाः ल०। २ विलोक्यावविमूति ज्ञ० | 








पएकरमप्रनिनमे पव ३७६ 


भसंहनम रनानेव्यमर्धिनिवानगोरवम । शरद -दकृन्ं निष्टनयुपर्यनन्ममेनि वा ॥ ६० ॥ 
साधात्रान्दगनिनान्यारपता्ावदूवादुनिः । निगचिष्छीपुः संद्टुयाद्दररमनपथोच्द्रिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पराप्य वरि रन्नन्वान्क ननाधिरात्नान । सदा गम्नीरणव्यन्वादम्भाधिज्छरसत्िनम ॥ ६२ ॥ 
नवयाजनतिम्नारं दव्यद्रादमयोजनस्‌ । पुरं उारातनी नाम यादवानां पयोनिधेः ॥ ६३ ॥ 

मध्य प्रवनन नन्मदेनद्र नकदस्वकम्‌ । न्ट रमम्मानिरिन्येवमचर्वेस्तेऽपि भूपनिः ॥ ६४ ॥ 

श्रत्वा नद्धचनं उक्त्रनान्यीमूनोय्वीक्ष गः । जरासन्यो धियाप्यन्धा इषौ दैवानिसन्धिनः ॥ ३.५ ॥ 
चचानाकालकालास्तचहिनाःमवन्याम्बुधिः । कनु याद्रचत्योक्स्य चिल्य्यं वादिन्टस्विनम ॥ ६६ ॥ 
नारदस्नत्तदा क्तान्वा निर्हतुनमरप्रियः । हरिं सन्नरमभ्यन्य नदिकारं स्यवदयन ॥ ६७ ॥ 

श्रन्वा क्षाद्ग धरः जन्रुससुन्थानमनाकूल्यम्‌ 1 कुमारं ननमिमभ्येम्य ध्रन्नाधि न्यसिदं पुरः ॥ 2८ ॥ 
विजिगीषुः किलाव्राभू्पन्यस्मान्मगधाधिपः । सन्नि नमह जण उमं वा घुगमध्निनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तूण मव्रप्रभाविन गन्वेन्यवदृदूजिनम । प्रसञ्नचनाम्नच्छरन्वा सम्मिनो मधुरेक्नणः ॥ ७० ॥ 
सादधिविजयं तन विनिशिभ्य विरोधिनाम्‌ । स्कुरटन्तरचिविष्णुं नमिरोमिन्यभापन ॥ 3१4 ॥ 
स्मिनाद्यः स्वं जयं साऽपि निधिचाय जगन्प्रभाः । जनो काद्रीव पक्षायरक्क्षणमभूधणः ॥ ७२ ॥ 








काइ भी उमका चिघान नही कर सक्रना हे, चह याचक्ताम ररिन ह. यद्‌ उसफ़ मद्वां पर कहूुन-सी 
पताका फहरानी रदनीं है जिम एमा जान पड़ना ह्र कि "यद्‌ गीरव रहिन शरद्‌ आलुक वादनक 
ममृह मर उपर रहना ह" चस उप्यक्रकारणदही चह मना मदर्नं श्मम्रभाग पर पदरानी दुद 
च्छल पनाकान्रां रूपी वहुन-मी मुजाच्मोमं आकाशम ऊँचाइ पर स्थिन शरद्‌ ऋनुक वादनक 
वर्दसं दूर दृटा रही दा । वह नगरी ठीक समुकं जलक्र समन दह्‌ क्यं जिम प्रक्रार समुद्रकं 
जलम वहुनसे रत्न रहते है उसी प्रकार उम नगरीमे भा वहूुनसे रन विद्यमान दै, जनिम प्रकार 

समुद्रका जल क्ृप्ण तज च्र्थान्‌ काले वणसे सुशोामिन रहना हे उसी प्रकार वह नगरी भी छरप्ग तज 
शर्थात्‌ बसुदेवकरे पुर श्री छृष्णक प्रनापसे सुशाभिन ह, आर ज्जिस प्रकार सञुद्रकं जलमें सदा 
गम्भीर शब्द होता रहना ह उसी प्रकार उस नगरीमें भी सदा गम्भीर शब्द्‌ हाना रहना ह । वह ना 
योजन चौड़ी तथा वारह याजन लम्बी हे, सम॒द्रकेः वीचमें हं नथा यादरबाकी नगरी कहताती है । 
हम लोगोमि ये र्न वीं प्राप्त क्ये हँ एेसा बैर्य-पुत्रोनि कद। ।। ५७-६४ || जव दवसे छले गये 
प्रहङ्कारी जरासन्धने वैश्य-पुत्रकि उक्त वचन सुने ना ब्रह कराधसं अन्धा हा गया, उसकी दृष्टि 
भयङ्कर हो गई, यदी नही, बुद्धिसे भी अन्धा हो गया ।॥ ६५ ॥ जिसकी सेना, असमयमें प्रकट हुए 
ग्रलयकालके लहराते समुद्रके समान चख्ल ह एमा वह्‌ जरासन्ध यादव लोर्गोका शीघ्र ही नाश 
करनेके लिए तत्काल चल पड़ा ॥ ६६ ॥ चिना कारण दी युद्धसं प्रेम रखनेचाल नारदजीको जब 
वातका पना चला ता उन्दने शीघ्र दी जाकर श्रीकृप्णसे जरासन्धके कापका समाचार कह दिया 
॥ &७ ॥ शयु चदृकर श्रा रहा हेः यद समाचार सुनकर श्रीषृष्णको इ भी आङ्कलता नहीं हुईं । 
उन्होने नमिह्कमारफं पास जाकर कदा कि श्माप इस नगरकी रक्ता कीञ्निए । सुना हे कि मगधका 
राज्ञा जरासन्ध हम लोगोको जीनना चाना ह सो मै उपे आपके प्रभावसे घुणकर दारा खाये हए 
जीणे बरष्के समान शीघ्र ही नष्ट किय देता दं । श्रीद्धप्णकं वीरता पुणे वचन सुनकर जिनका चित्त 
भरसन्नतासे भर गया है जा ङचय-इ्छ सुसकरा रे है श्रौर जिनके नेत्र मधुरतासे अओोत-मोत है एेसे 
भगवान्‌ नेमिनाथको अवधिज्ञान था अतः उन्दने निश्चय कर लिया कि विरोधियोकि ऊपर हम 
लोगोंकी विज्ञय निथ्ित रहेगी ! उन्होने दोनोंकी देदीप्यमान कान्तिको प्रकट करते हुए शश्रोम्‌? 
शव्द कह दिया अर्थान्‌ ारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया । जिस प्रकार जैनवादी अन्यथा- 
नुपपन्ति रूप लच्तणसे सुशोभित पश्च आदिके द्वारा दी श्रपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी 
प्रकार श्रीकृष्णने भी नेमिनाथ भरगवानकी सुसकान आदिसे दी अपनी विज्ञयका निश्चय कर 
लिया था 1 ६७२ ॥ 

१ ्रसंहतत्तदना-क् ०८१) । २ भूमि-ल० 1 २ क्रोणादन्धीभूतो ल ° । 


३८० महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


अथ शत्र. न्‌ ससुञ्जेनु" जयेन विजयेन च । सारणेनाङ्गदाख्येन दवाद्नोद्धवेन च ॥ ७३ ॥ 
सुयुखाक्षरपद्ेश्च जराख्येन सुदष्टिना । पाण्डवैः पञ्चभिः सत्यकेनाथ द्रुपदेन च ॥ ७४ ॥ 

यादुवैः सविरादाख्यैरधमेये म॑दाबरैः । धष्टाज॑नोऽमसेनाभ्यां चमरेण रणेप्पुना ॥ ७५ ॥ 

विदुरेण नृषैरन्यैश्वान्वितौ बरकेरावौ । स्रद्ाबुधतौ योदध' कर्क्त्रसुपागतौ ॥ ७६ ॥ 
जरासन्धोऽपि युदधेच्छुभीष्मिणाविष्डृतोष्मणा । स्रोणेन सकर्णेन साश्वस्थामेन रुग्मिणा ॥ ७७ ॥ 
शष्येन वृषयेनेन कृपेण कपवमंणा । रदिरणेन््रसेनेन जयद्रथमहीश्ता ॥ ७८ ॥ 

हेमप्रमेण भूम्न दर्योधनधरेकिना । ुषरासनेन दुमं्षणेन दुध षणेन च ॥ ७९ ॥ 

हुजेयेन कर्कशा भगदत्तेन भू्खजा । परैश्च भूरिभुपारेराजगाम स केशवम्‌ ॥ ८० ॥ 

तदा हरिबरे युदधदुन्दुभिष्वनिरुषरन्‌ । शूरचेतो रसो वासः कौसुम्भो बान्वरञ्जयत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तदाकण्यं नृषाः केचिस्पूजयन्ति स्म देवताः । अ्िसादित्रतान्यन्ये जगृ हुगरसन्निधौ ॥ ८२ ॥ 

परे निस्नारकेप्वर्थान्वितरन्ति स्म सात्विकाः । १आयुञ्चत तनुन्नाणं गुह्णीतासिरूतां श्िताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
आरोपयत चापौघान्‌ सन्नद्यन्तं गजाभरिमाः? । हरयो नद्धपर्याणाः क्रियन्तामधिकारिषु ॥ ८४ ॥ 
समर््य॑न्तां कलत्राणि युज्यन्तां वाजिभी रथाः । मोगोपभोगवस्तूनि सुज्यन्तामनिवारितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वन्दिमागधब्न्देन वन्धन्तां निजविक्रमाः । इति केचिन्तगुग्रैव्यान्‌ नृपा : सङ्गामसम्युखाः ॥ ८६ ॥ 
पतिभक्तथा निसर्गात्मपौरषेण विरोधिनाम्‌ । मत्सरेण यशोहेतोः शूररोकसमीप्सया ॥ ८७ ॥ 
निजान्वयाभिमानेन परैश्च रणकारणैः । समजायन्त राजानः प्राणव्ययविधायिनः ॥ ८८ ॥ 
वसुदेवसुतोऽप्या्षगवंः सर्व॑विभूषणः । कुङ्कुमाङ्कितगात्रत्वादिव सिन्दूरितद्िपः ॥ ८९ ॥ 

जय जीवेति वन्वारन्देन कृतमङ्गलः । नवो चार्मोधरश्चारुचातकध्वनिरुक्षितः ॥ ९० ॥ 


अथानन्तरं कृष्ण श्रौर बलदेव, शत्रश्रोको जीतनेके लिए ज्य, विजय, सारण, अङ्गद, दव, 

उद्धव, सुय॒ख, पद्म, जरा, स॒दष्टि, पाचों पाण्डव, सत्यक, द्रुपद, समस्त यादव, चिराद्‌, अपरिमित 
सेना्मोसे युक्त धृष्टा्न, उपरसेन, युद्धका अभिलाषी चमर, विदुर तथा श्नम्य राजानक साथ उद्धत 
होकर युद्धे लिए तैयार हुए रौर बहो से चलकर ङुरुकेघरमे जा पर्हुचे । ७३-७६ ।। उधर युद्धकी 
इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गमी ( अहङ्कार ) प्रकट कए्नेवाले भीष्म, कण, द्रोण, 
प्रश्रत्यामा, सक्म, शल्य, वरपसेन, करप, कृपवम, सदिर, इन्द्रसेन, राजा जयद्रथ, देमप्रभ, प्रथिवीका 
नाथ दुर्योधन, दुःशासन, दु्मपण, दुर्धपेण, दुजेय, राजा कलिङ्ग, भगदत्त, तथा श्रन्य अनेक 
राजाच्मोकि साथ कृष्णके सामने चा पहुंचा 1] ७७-=० । उस समय श्री कृष्णकी सेने युद्धकी 
भरिया बज रदी थी सो जिस प्रकार छ्सुम्म रङ्ग वश्चको रङ्ग देता है उसी प्रकार उन भेरियोके उठते 
हए शब्दने भी श्रवीरोके चित्तको रङ्गः दिया था । ८१॥ उन भरियोका शब्द सुनकर कितने ही 
राजञा लोग देवताश्नोंकी पूजा करने लगे रौर कितने दी ुरुप्रोके पास जाकर अर्दिंसा आदि त्रत 
रहण करने लगे ॥ ८२॥ युद्धके सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भर्योसे कह रहै थे कि तुम 
लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार लो, धनुष चद्ाच्रो च्रौर हाथी तैयार करो । घोड़ों पर जीन 
कस कर तैयार करो, सियोँ अधिकारियोके लिए सपो, रथोमें घोडे जोतत दो, निरन्तर भोग-उपभोग 
की वस्तुश्रोंका सेवन किया जाय श्मौर बन्दी तथा मागध लोग अपने पराक्रमकी बन्दना करे- 
स्तुति करः ॥ ८२-८६ ।॥ उस समय कितने ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने दी स्वाभाविक 
पराक्रमसे, कितने दी शत्रु्ों पर जमी हुड देष्यासे, कितने ही यश ॒पानेकी इच्छासे, कितने ही 
शुरवीरोकी गति पानेके लोभसे, कितने ही अपने व॑शके अभिमानसे ओर कितने ही युद्ध सम्बन्धी 
च्नन्य-ऋअन्य कारणोसे प्राणोंका नाशं करनेके लिए तैयार हो गये थे | ८७-८प ॥ उस समय श्रीकृष्ण 
भी वड़ा गवे कर रहे थे, सब आभूषण पहने थे ओमौर शरीर पर केशर लगये हुए थे जिससे देवे 
जान पडते थे मानो सिन्दूर लगये हुए हाथी हों ।। ८६ ॥ श्रापकी जय दोः, श्राप चिरंजीव रैः 











९ श्रमश्चताष्ण ० । २ गजाभिताः ल्ञ° , 





पकसघ्रलिनमं पनं 


६, 
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सजनावज्यं नििकसौवर्गोरुगलन्तिका 1 जरैराचम्य छयुद्धाच्छक्षिप्रपुणंजरान्किः ॥ ९१ ॥ 
गन्धपुप्पादिभि्विन्नविनायकमनायकम्‌ । मन्छया जिनेन्द्रमभ्यच्यं मन्यकल्पमहारहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अभिवन््रा्सामन्तैः समन्तात्परिवारितः । प्रनिपक्चषमपक्षसुं न्यक्षेणामिमुं ययो # ९३ ॥ 

तनः कृष्णेन निद्विष्टाः प्रश्ञास्तरपरिचारिगः । सन्यं यथोक्तविन्यासं रचयन्ति स्म रागिणः ॥ ९४ ॥ 
जरासन्धोऽपि संग्रामरङ्गमध्यमधिष्टिनः । स्वसेन्यं निषररारावैरध्यक्षैरन्वयोजयन ॥ ९५ ॥ 

इति विन्यासित सन्ये ध्वने ममरानकैः । चरधानुय्कनिरभुक्तररनाराचमङ्करम्‌ ॥ २६ ॥ 

नभो न्यस्णदुष्णांद्युप्रसरन्करसन्तनिम्‌ । वियोगमगमन्माहानदास्नमयबङ्धया ॥ ९० ॥ 

कोकनुग्मं विहङ्गाश्च स्वन्नो नीडमाश्रयन्‌ । नेक्षन्न स्म भदा योद्धुमन्थोन्यं समरा्तण ॥ ९८ ॥ 
संक्रडढमतमातङ्गदन्तसहट जन्मना । सप्ताचिपा विधृनेऽन्धकारे दिगवत्योकनान ॥ ९९ ५ 

घनः प्रवृचसंग्रामाः * सवशख्रविचक्षणाः 1 नदीं रक्तमर्थौं चक्रुविक्मकरसाः क्षणम्‌ ॥ ९०० ॥ 
कराटकरवाराम्र रनिङ्रयचरगद्रयाः । तुरङ्गमा सनि परापुवन नष्टनपोधनाः ॥ १०१५ 
विच्छिन्ञचरणाः पेनुद्धिपाः अन्नमहामर- । जिमुलपानिनानीलविपुखाचर्रर्या ॥ १०२ ॥ 
पातितानां परः स्तूयमानसाहसकमम॑णाम्‌ । प्रसाद्वन्ति चक्च्राणि स्थल्पद्मध्चियं दधुः ॥ १०२ ॥ 
मैः परस्पराखाणि खण्डितानि स्वकोरलान्‌ । तन्तण्डम्तत्र पारश्वस्था ब्रहचो व्यसवोाऽभवन्‌ ॥ १०४ ॥ 


ज न --- ~~ 


इस प्रकार वन्दीजन उनका मङ्गलपाठ पद्‌ रह थे निसं वे पम जान पड़ने थे भानो चानकांकी 
सन्दर ध्यनिसे युक्त नवीन मेष दी हा 1६ना उन्दन सनननाकं द्वारा धारण की दई पवित्र मुवर्णमय 
मारीके जलसे आचमन क्रिया, शद्ध जलसे शीघ्र ही पृण जलाञ्चलि दी श्रीर्‌ फिर गन्ध पुष्प आदि 
द्रव्योके दवाय चिघ्नोका नाश करने वाले, स्वामी रदिन ( जिनका कोई स्वामी नही ) नथा भज्य 
जीर्वोका मनोरथ पूणे कएनेके लिए कल्पवृकनकं समान श्री जनेन्दरदेवकी भक्तिूर्वक प्रज्ञा की, उन 
नमस्कार किया । तदनन्तर चारो चार गुरुजनों शार सामन्नांका अथवा प्रामाणिकः साम्नकोा 
रखकर स्वयं ही शत्रुका नष्ट करनेक़ लिए उसके सामने चल पड़ 1 ६१-६३ ॥ नदुनन्नर कृष्णकी 
श्राज्ञाते अनुराग रखनेवाले प्रशंसनीय परिचारकनि यथायोग्य रीनिमे सेनाकी स्वना की ॥ ६४ ॥ 
लरासन्ध भी संग्राम रूपी युद्धभूभिके वीचमे श्या चैठा शरोर कटार सेनापतियोके द्वारा सेनाकी 
योजना करवाने लगा । ६५ ॥ इस प्रकार जव सेनार्थकी स्वना ठीक्टठीक दा चुकी नव युद्धकं 
नगाडे बजने लगे । शयर-वीर धलुषधारिर्याकं द्वारा छाड दए वाणोसे आकाश भर गया आर उसने 
सूर्यकी कैलती हुदै किररोकी सन्ततिको रोक दिया--ठक दिया । ` सूयं अस्त हो गया हेः इस भयकी 
च्राशङ्कासे मोदवश चकवा-चकवी परस्पर विदु गय । श्नन्य पर्ती भी शब्दे करते हए र्घोसर्लाकी 
द्रोर जनि लगे ! उस समय युद्धे मेदानमे इतना अन्धकार हय गया था कि योद्धा परस्पर णक 
दृसरेको देख नदीं सकते थे परन्तु ध दी समय वाद्‌ क्रुद् हूए मदोन्मत्त हाधि्ोक दोनी टकर 
स उन्न हृद अभिक द्वारा जव वह श्न्धकरार नष्ट दौ जाता अर सव विशा साफ-साफ दिखने 
लगीं तब समस्त शखर चलानेमें निपुण योद्धा करसे युद्ध करने लते थ ! विक्रमरसपे भरं 
योद्धाोनि क्षण भरम सूतकी नदियां वहा दीं ॥। ६६-१०० ॥ भयङ्कर तलवारको धारसे जिनक 
श्रागेके क्षो पैर कट गये है रेसे घोड़े उन तपस्तवर्याक्ी गनिकोा प्रप्तद्वारहेये जोकित्प धारण 
कर उसे छोड़ देते हैँ । १०१ ॥ जिनके पैर कट गये हँ एसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय 
कालकी महावायुसे जसे उखड कर नीले रङ्गके वड़-वड़ पाइ दी पड़ गये हों ॥। १०२॥ शुभी 
जिनके साहसपूणे कार्योकी प्रशंसा कर रदे ह एते पड़ हए याद्धा्किं प्रसननमुखकमल, स्थल 
कमल ८ गुलाय ) की शोभा धारण कर रहे थे ॥ १०३॥ योद्धान्रनि अपनी डशलनासे परस्पर एक 
दूरके शख तोड़ डाले थे परन्तु उनके इुकडोसे दी समीपभें खड़ हुए बहुनसे लोग सर गये थ 





१ संग्रामे ख०, ग०, घ० । २ निद्घुन्त-ल० । 


३८२ मह्‌पपुराग उन्तरपुराणम्‌ 


न मन्सरेण न क्रोधान्न ख्यातेन फकरुच्छया । मखाः केचिदयुध्यन्न न्यायोऽ{मिति केवखम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सर्वगख्रममुद्धिक्षनरीरा वीरयोधनाः । परिच्युता गजर्कन्धाच्चुटिकारिङ्गितांघयः ॥ १०६ ॥ 

चिरं परिचिनस्थानं परिन्यक्तुमिवाक्षमाः । प्रख्म्बन्त स्म कणाग्रमवछम्ब्यानक्ताननाः ॥ १०७ ॥ 
केचिद्वामकरापासचिच्रदण्डश्वरक्चषणाः । दक्षिणाख सुजनाघ्चन्‌ भराश्वटुखुचारिणः ¶॥ १०८ ॥ 

तच्र वाच्यो मनुष्याणां श््योारस्छृष्टसश्चयः । कदरीवातजातस्यत्युक्तिमत्तद्रणाङ्गणम्‌ ॥ १०९ ॥ 

एवं तुसुख्युद्धेन भ्द्ते सङ्गरे चिरम्‌ । सेनयोरन्तकस्यापि सन्वृक्तिः समजायत ॥ ५११० ॥ 
बिरुद्धितं यं विष्णोर्ब॑रेन द्विपतां तथा । यथा क्षुद सरिद्वारि *महासिन्धुद्वाग्छुना ॥ १११ ॥ 
तदालोक्य हरिः करद्यो ° हरिव करिणां कुरुम्‌ । सामन्तबरुसन्दोहसषहितो हन्तुमुद्यतः ॥ ११२ ॥ 
भास्करस्योदयाद्रान्धकारं शच्रुवरुं तदा । विरीनं तज्जिरीक्ष्यैस्य जरासन्धोऽन्वितः कधा ॥ ११३ ॥ 
धोतिताखिरूदिक्वक्रं चक्रमादाय विक्रमात्‌ 1 त्रिविक्रमं सञुदिय न्यक्षिपदरक्षवीक्षणः ॥ ११४ ॥ 
तत्तं प्रदक्षिणीकृत्य स्थितवहक्षिणे सुज । तदेवादाय कंसारिमंगधेश्लोऽच्छिनच्छिरः ॥ ११५ ॥ 

सद्यो जयानकानीकं नदति स्मागलनू दिवः । सुरद्रुम्रमूनानि सह गन्धाम्बुबिन्दुभिः ॥ ११६ ॥ 
चक्री चक्रं पुरस्छृत्य विजिगीयुदिशो श्टशम्‌ । प्रसथानमकरोत्सार्धं बेन स्वबरेन च ॥ ११७ ॥ 
मागधादीन्सुरान्‌ जित्वा विधेयकस्य विश्रुतान्‌ । गृहीत्वा साररस्नानि तदचान्युनितोदयः+ ॥ ११८ ॥ 
सिन्धुसिन्धुखगाद्रन्तरारुव्याधधराधिपान्‌ । स्वपादनखभाभारमानमय्यादवाहयन्‌ ॥ ११९ ॥ 
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॥ १०४ ॥ क्रितने दी योद्धा न ईप्यसि, न क्राधते, न यशसे, च्रौर न फल पनेकी इच्छति युद्ध 
करते थे किन्तु यह्‌ न्याय हे एेला सोचकर युद्ध कर रहे थे ॥ १०५ ॥ जिनका शीर सर्वं प्रकारक 
शबखोसे दचिन्न-भिन्न हो गया है एसे कितने ही वीर योद्धा हाथियोके स्कन्धसे नीचे गिर गये थे 
परन्तु कानोके आभरणो पैर फस जानते लटक गये धे जिसे ठेते जान पडते थे मानो वे अपन 
चिर-परिचित स्थान छोड़ना नदीं चाहते हों ओर इसीलिए कानोके श्चयभागका सहारा ज्ञे नीचेकी 
श्नोर सुकर लटक गये हों | १०६-१०७ ॥ वड़ी चपलतापे चलनेवाले कितने ही योद्धा अपने 
रताकी लिए वये हाथमे भाल लेकर शर्खोवाली दाहिनी युजास्े शत्रघ्योका मार रहे थे ॥। १०८॥ 
च्रागममे जो मनुप्योका कदलीघान नामका श्रकालमरण बतलाया गया है उसकी श्धिकसे अधिक 
संख्या यदि हृदं थी तो उस युद्धमे ही हुईैथी एेसा उस युद्धके मैदानके विषयमे कदा जाता है ॥१०६॥ 
दस प्रकार दोनों सेना्रमे चिरकाल तक तुमुल युद्ध होता रहा जिससे यमराज भी सू सन्तुष्ट हो 
गया था ॥ ११० ॥ तदनन्तर जिस प्रकार किसी हछोटी नदीके जलको महानदीके ग्राहक जल दबा 
देता है उसी प्रकर श्रीकृष्णकी सेनाको शत्रकी सेनाने दवा दिया ॥ १११ ॥ यह्‌ देख, जिस प्रकार 
सिह हाथियोके समूह्‌ पर दरूट पड़ता है उसी प्रकरं श्रीकृष्ण क्रुद्ध होकर तथा सामन्त राजाौकी 
सेनक समूह साथ लेकर शुको मारनेके लिए उद्यत हो गये-शन् पर टूट पड़ ॥ ११२ ॥ जिस 
प्रकार सू्यका उदय होते ही अन्धकार विलीन हो जाता है उसी प्रकारं श्रीकृष्णको देखते ही शचश्रों 
की सेना विलीन हो गई--उसमें भगदड़ मच गहै । यह्‌ देख, क्रोधसे भरा लणसन्ध आया अर 
उसने रूश्ठ दृष्टिसे देखकर, अपने पराक्रमसे समस्त दिशामोको प्रकाशिन करनेवाला चक्रल ले 
शरीकृष्णकी ओर चलाया ।। ११३-११४ । परन्तु वह चकत प्रदक्षिणा देकर श्रष्णकी दादिनी मजा 
पर ठहर गयः । तदनन्तर बही चक्र लेकर श्रीकृष्णने - मगधेश्वर-जरासन्धका शिर काट डाला 
॥ ११५ ॥ उसी समय छृष्णकी सेनाम जीतके नगाड़े बजने लगे श्रौर आकाशते सुगन्धित जलकी 
बूदोके साथ-साथ कस्पवृक्तोके फूल बरसने लगे ॥ ११६ ॥ चक्रवती श्रक्ष्णने दिग्बिजयकी भारी 
इच्छाके चक्रटन श्रागे कर बड़ मादे बलदेव तथा अपनी सेनके साथ प्रस्थान किया ।॥ ११७ ॥ 
जिनका उदय बलवान्‌ हं पेते श्रीछ्ृष्णने मागध आदि प्रसिद्ध देवोंको जीत छर अपना सेवक बनाया 
ओर उनके द्वारा दिये हुए शर्ठ र्न अह्ण किये ।। ११८ ॥ लवण समुद्र सिन्धु नदी अर विजयार्ध 





१ बाक्षः ब० । वाः ल० । रेक्रुष्वा ल° | ३ ददति स्म ल०। ४ वा ल० | ५-न्यूजिनोदयैः ल्ञ०। 


एक्रसप्रनिनमं पते ३८२ 


गेव्राचन्दयाराधिगद्तामध्यगनान्‌ पुनः । वर्शाक्रन्य वघ नृणं स्टच्छराजान्‌ सन्वेचरान्‌ ४ १२० ॥ 
भरनार्धमष्टानाधो वुरोच्द्िनपनाक्काम्‌ । उदद्नःरगां इारवनीं दष्टा विच्च सः ॥ १२१ ॥ 
प्रविण्टवन्तं नं देतरवियाधरधराधिषाः । चिखण्डाधिपनिश्वन्दान्यस्यपिद्वज्नयाचिनम्‌ ॥ १२२ ॥ 

म सहत्रसमायुप्का दगचायमयुच्द्िनिः* । रसन्नात्याच्जवणाभो लक्ष्म्ालिद्धिनिविग्रहटः ॥ १२३ ॥ 
चक्रं जष्छि्नदा चद धनुद्ण्डः सनन्द्कः । बभूवुः सप्तर्नानि र्क्षाण्यस्याक्षपाल्यकैः* ॥ १२४ ॥ 
रन्नमाला गदरा सरे सस्य हद्ट्षिनः । मदारःनानि चन्वारि स्फुरच्िप्यभवन्‌ विभाः* ॥ १२५ ॥ 
स्क्रिमिणी सलन्प्रभामा च सनी जास्वरवनीति च । सुमीमा लक्ट्ममा गान्धार ररी सप्तमी त्रिया ॥१२६॥ 
पद्मावनी च देव्योऽमूरध्टौ परह प्रमाधनाः । सवाः देव्यः महरा चाण्रान्तम्य पोडन्न ॥ १२७ ॥ 
चङस्याष्ट सहम्बाणि देव्याऽमोध्टयुग्दप्रदाः । पतानिन्नावामरं मोग्यमाप्तो वा प्रीनिमीयनुः ॥ १२८ ॥ 
स्तरपृवङ्कन पुण्यस्य परिपाक्रेन पुष्कन्न्‌ । भोनान्ध्राप्नुवनम्तस्य कारे गच्छनि शाङिंणः ॥ १२९ ॥ 
अन्येद्यवारिद्रान्तऽन्नःपुरे गामा सरोवर । मनोहराभिधानेऽभूजचकेल्टी सनोष्रा ॥ १६० ॥ 

तत्र नेमीपितुः सन्यभामायाश्चाम्मेचनान्‌ । सछ्छापोऽमवदिन्युच्छश्वतुरोन्या मनोहरः ॥ १३१ ॥ 
तन्प्रियावन्कुने। रन्ता मयि स्वं किं ममापरया ! भप्रियास्मि चेच श्नाता यानु कां कामद्रायिनीम्‌॥१३२॥ 
कासोकितां न वेत्सि त्वं सम्यक्सा वेदरयिष्यनि 1 वदन्ति न्वाखृजुं स्च कृरिरम्त्वं नथापि च ॥१३३॥ 


[1 





पर्वेनके वीचकं म्लेच्छं गाजाभांसं नमस्तछार कराकर उनमे अपने परोके नग्बोकी कान्निका मार 
उटवाया ॥ ११६ ॥ नदनननर विजयाधं प्रवन, नवणमसुद्र आर गद्गानरदीक म-यमें स्थिन स्लच्छं 
राजाच्चांफा विच्रौधरोक साथी साध जिनन्दिय श्रीक्रष्णने शीघ्र ही वश कर निया] १२० || इम 
प्रकार आधे मरलके स्वामी हकर श्रीछप्णने, जिममें वहन ॐची पनाक फहरा रही हैँ ओर जगह 


क 8 


जगह तोरण वाँधे गच ह ण्स इारावनी नगरीमं उड़ हसे प्रवेश क्य ॥ १२१॥ प्रवेश करते ही 
देव श्रीर्‌ विद्याधर रानाश्मान उन्द्‌ नीन खण्डक स्वामी चक्रवनीं मानकर उनका विना बद्ध कड्‌ सुने 
दी अपने अपि र(उयाभिपक किया ॥ १२२॥ 

श्रद्धप्णकी एक हजार वधकी आयु थी, दृश धलुपक्ी ऊंचाई थी, अनिशय सुशाभिन नील- 
कमलके समान उनका वण था, अर लदमीसे अालिङ्ित उनका शरीर था । १२३ ॥ चक्र, शक्ते, 
गदा, शद्ध, घनुप, दण्ड, शार न्क नामका खङ्ग ये उनके सान रनथे। इन सभी रत्नोंकी देव 
लोग रक्ता करते थ । १२४ ॥ र.नमाला, गदा, हल चरर मूसल य देदीप्यमान चार महार वलदेव 
प्रभुके थे | १२५ ॥ सक्मिणी, ` सत्यभामा, सनी जाम्बवनी, सुसीमा, लच््मणा, गान्धारी, सप्रमी गारी 
द्योर्‌ प्रिया पद्मावती य श्राठ देवियां श्रीछरप्णकी पद्ररानियांँ थी । इनकी सव मिलाकर सालह 
हजार रानियां थीं तथा वलदेवके सव मिलाकर अभीष्ट सुख देनवाली अठ हजार रएनियां थीं । 
ये दोनों माई इन रानियोकं साथ देवाकरे समान सुख भागते हुए परम प्रीनिको प्रप्तदोरहेथे 
॥१२६-१२८॥ इस प्रकार पूवे जन्ममे किये हुए अपने पुण्य कर्मके उदयसे पुष्कल भागोको भागते हुए 
श्रीह्ृष्णका समय सुखसे व्यनीत दा रहा था किसी एक समय शरद्‌ ऋषटतुमें सव श्न्तःपुरके 
साथ मनोहर नामकं सरावरमें सव लाग मनर जक्तकेली कर रहे थे । बीं पर जल उद्ालते समय 
भगवान्‌ नेमिनाथ ओर सःयभामाकर वीच चतुराईसे भरा हृश्रा मनोहर वार्तालाप हु्ा ! १२६- 
१३० सत्यभामाने कहा किं आप मर साथ श्रपनं। प्रियाके समान कीड़ा पयां कते हैँ १ इसके उत्तरम 
नमिरालने का करि क्या तुम मेरी प्रिया ( इट ) नहीं हो † सत्यमासने कहा किं यदि मै आपकी 
प्रिया ( री ) हं तो फिर आपके भाई ( छरप्ण ) किसे पास जगे ¶ नेमिनाथने उत्तर दिया किं 
वे कामिनीके पास जा्वेगे † सत्यभामाने कदा कि सुन तो सदी वह्‌ कामिनी कौन सी है १ उत्तरमे 
नेमिनाथने बहा कि क्या तुम नहीं जाननी १ अच्छा चव जान जाश्मोगी । सःयभामाने कदा कि 


१ सुमुच्छरितः ल० \ २-पारकैः ख०,ग० ।-च्वारकैः ल० (रक्तितान्यक्षपालकैः इति पाठः सुष्टु भाति) 
३ प्रभोः म० ] ४ त्वं प्रियावत्‌ ल ० । ५ प्रिया चेत्तव भ्राता लं०। 


के 





३८४ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


पुनः स्नानविनोदावसाने तामेवमव्रवीत्‌ । स्नानवसं त्वया मह्यं नीरोत्परुविरोचने ॥ १३४ ॥ 

तस्य मे फं करोस्येतत््र्षाख्य हरिभिवान्‌ । यो नागदय्यामास्थाय दिव्यं शाङ्गशरासनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
हेरयारोपयद्श्च प्रपूरितदिगन्वरम्‌ । शङ्कूमाप्रयक्कि तत्सा्सं नो भवेत्वया ॥ १३६ ॥ 

कायं साघु करिप्यामीत्डुक्वा गव॑परचोदितः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातु" कमं सोऽङ्ृतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सम्प्रविश्यायुधागारं नागङ्य्यामधिष्ठितः । स्वां शाय्यामिव नागेन्द्रमहामणिविभास्वराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
भूयो विफारनोज्ञादज्यारूतं च इारासनम्‌ । आरोपयतपयोजञ्^ दध्मौ रुद्धदिगन्तरम्‌ ॥ १३९ ॥ 

तदा संभावयष्मास स्वं समाविष्ठृतोक्नतिम्‌ । रागाहङ्करयोरँंदोऽप्यवश्यं विकृति नयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
सहसेस्यद्ुतं कमं श्ुस्वाध्यास्य सभावनिम्‌ । हरिः कुसुमचिन्राल्यामाङुराङ्रूमानसः ॥ १४१ ॥ 
उद्धुनविस्मयोऽषृच्छक्किमेतदिति किद्करान्‌ 1 ते च तस्सम्यगन्विष्य चक्रनाथं व्यजिक्ञपन्‌ ॥ १४२ ॥ 
श्रत्वा तद्वचनं चक्री सावधानं वित्तकयन्‌ । रागि चेतः कुमारस्य चिराचित्रमजायत ॥ १४३ ॥ 
अभृल्कस्याणयोग्योऽयमारूढनवयोौवनः । बाधा खङेन कामेन कस्य न स्यात्सकर्मणः ॥ १४४ ॥ 

इन्युग्र व॑शवार्धान्दो रग्रसेनमदहीुजः । रजयावत्याश्च सवङ्गऽश्स्या राजीमतिः» सुता ॥ १४५ ॥ 
तद्ृहं तां स्वयं गत्वा कन्यां मान्यामयाचत । त्रिरोकस्वामिनो नमेः प्रियास्स्वेषेति सादरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
भ्रिखण्डजातरलानां त्वं पतिनों विोषतः । देव स्वमेव नाथोऽसि प्रस्तुतार्थस्य के वयम्‌ ॥ १४७ ॥ 


सव लोग श्रापको सीधा कहते है पर पतो बड़े छरुटिल है! इस प्रकार जब विनोद्‌ करते-करते 
स्नान समापन ह्या तव नमिनाथने सत्यभामासे कदा कि हे नीलकमलके समान नेत्रो बाली ! तू 
मेरा यह्‌ स्नानका वच्च ले । सघ्यममने कटा किं मैँ इसका क्या कँ १ नेमिनाथने षहा कि इसे धो 
डल । तवे सत्यभामा कहने लगी कि क्या राप श्रीछरण्ण है † चह श्रीटृष्ण, जिन्होने कि नागशय्या 
पर चदृकर शाङ्खं नामका दन्य धनुष अनायास ही चदा दिया था च्रौर दिगदिगन्तको पूरणं करने- 
वाला शङ्क पूरा था १ कष्या च्रापमें बह साहस है, यदि नही है तो आप मुफसे वख धोनेकी बात कहते 
दै १। १२१-१३६॥ नेमिनाथने कहा कि कँ यह कार्यं अच्छी तरह कर दुंगाः इतना कहकर वे गर्वसे 
भेरित हो नगरकी ओर चल पड़ चौर बह ्ाश्वयेपूणे कायै करनेके लिए आ्रायुधशालामे जा घुसे। 
वहं वे नागराजके महामणियोसे सुशोभित नागशय्यापर अपनी ही शय्याफे समान चद्‌ गये, बार 
वार रुफालन करनेसे जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही है ेखा धनुष उन्होने चढ़ा दिया 
ओर दिशाञ्रोके अन्तरालको रोकनेवाला शङ्क एक दिया ॥ १३५७-१३६ ॥ उस समय उन्दोने अपने 
श्रपको महान्‌ उन्नत समफा सो ठीक ही है क्योंकि राग ओर अहंकारका लेशमात्र भी प्राणीको 
अवद्य दी विकृत बना देता हे ।। १४० । जिस समय ्रायुधशालामें यह्‌ सब हा था उस समय 
धीकृष्ण कदुमचित्रा नामकी सभामूमिभें विराजमान थे । वे सहसा दी यह आश्चयैपूणे काम सुन 
कर भ्य हो उठे, उनका मन अत्यन्न व्याङ्कल हो गया । १४१॥ बडे चाश्चर्यके साथ उन्होने 
किंकरसे पृष्ठा कि यह क्या हे ¶ किंकरोने भी अच्छी तरह पता लगा कर श्रीकृष्णसे सब बात 
ज्योकी त्यों निवेदन कर दी । किंकरोके वचन सुनकर चक्रवती छृष्णसे बड़ी सावधानीके साथ विचार 
करते हुए कहा कि यश्य हे, बहुत समय वाद छमार नेमिनाथका चित्त रागसे युक्त हुश्मा है । अब 
यदं नवयौवनसे सम्पन्न हुए अतः पिवाहके योग्य है-इनफा निवाह करना चादिप। सो ठीक दी है 
पसा कौन सकमां प्राणी है जिसे दुष्ट कामके द्वारा बाधा नदीं होती दयो ॥ १४२-१४४ ।। यह्‌ कह कर 
उन्दने विचार किया कि उपवंश रूपी ससुद्रको बदनेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा उसेनकी जयावती 
रानीसे उत्पन्न हृद राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वाङ्ग सुन्दर है ॥ १४५ ॥ विचारक वाद्‌ दी उन्दोनि 
राजा उतेनके घर स्वयं जाकर बड़े आद्रे श््रापकी पुत्री तीन लोकके नाय भगवान्‌ नेमिकमारकी 
प्रिया होः इन शब्दम उस माननीय कन्याकी याचना की | १४६ ।॥ इसके उन्तरमे राजां उथसेनने 
कहा कि द देव ! तीन खण्डे उत्पन्न हुए रजके आप ही स्वामी दै, रौर खास हमारे स्वामी है, 


१ श द्म । २ जयवत्याश्च ल° । ३ सर्वाङ्गरम्या ख० | ४ राजमतिः जञ । 
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हदयुयरमेनवाचो्न्मंमदा अादवाधिपः । शुभेऽहनि समारभ्य विधानु' स तदु्सवम ॥ १४८ ॥ 
पत्चरलनमयरं रस्यं समानयदुयु्रम । विवडमण्डपं तस्य मध्यस्थे जगतौतर ॥ १४९ ॥ 
नवसुनाफन्यत्रोरदवहटीविराजिनि । मङन्यमोदि "पुष्पापहारासारविन्नासिनि ॥ १५० ॥ 
चिस्तृनाभिनवानघ्ययस्त्रे *स्रौवर्णपटके । बध्वा सट समापार्द्वनण्डुत्यारोपणं वरः ॥ 5५१५ ॥ 
परेद्युः नमय पागरिरनयेकरम्य माधवः । वियासुदुरगनि ल्योभसू्नीवादुभवोदयान ॥ १५२ ॥ 
नुरागचरः सुराधीच्रगुल्यस्यापि मदान्मनः । स्वराञ्यादानमाशङ्कवय नैमेमयाविदां वरः ॥ १५३ ॥ 
नि्ेद्फारणं कित्िधिरीक्षयेष विरंम्यनि । मोगेभ्य इनि सच्चिन्य नदुपायचिधित्सया ॥ १५४ ॥ 
व्याधाधिषःरनानीनं नानाख्नकटस्बकम्‌ 1 विधायैकत्र सद्ीर्णा दूति नन्परिनों च्यधान ॥ ५२“ ॥ 
अचत्िक्षयघ्च नद्वक्षाध्यक्षान्यदि समीक्ितुम । उदनो नेमीश्वरोऽम्येनि मचदधिः सोऽभिधीयनाम्‌ ॥ १,५६॥ 
त्वहिद्ाहे प्ययीकनु चक्रिञपर ्गोत्करः । समानीन इनि व्यक्ह' महापापोपलशपफः४ ॥ १८७५ ॥ 
जथ नेसिकुमारछःपि नानामरणमासुरः^ । सदनक्न्तन्ये रणष्छोन्पमान्याद्यलदूकृनः ५ ११८ ॥ 
तुरक्सन्वरोद्धनधृन्रील्विक्षदिगाननः । सवयोभिरिनि प्रानमहासामन्तमनुनिः ४ १५९ ॥ 
परीतः हिक्कछिं चित्रामास्द्य नयनगप्रियः । दिर विलोकिनु" गच्छेम्नश्चालोक्य यरच्छया ॥ १६० ॥ 
खगारि तभ्तनो घोर्‌ रुदिन्वा कर्णस्वनम्‌* । अमनस्तृपरिनान्‌ दीनद्ष्टीननिमयाकृन्टान्‌ ॥ १६१ ॥ 
किमथंमिदरमेकर निगदं तृणभुक्कृरम्‌ । इन्यन्वयुट क नदरक्तानियुक्ताननुकस्पया ॥ १६२ ॥ 
अनः यह कार्यं च्याप्ररोद करना आपद टसम नापदं दम नाग कनि दवाने है "^ इसप्रकार 
रजा उयतेनर चन सन कर श्रीह्प्ण मागन दुन षी रपि दए | नदनन्नर उन्न किमी चभ 
दिनमें वह विबवादक्छा उम्मव करना प्रारम्म किया भे(र गयत उन्म नथा मनाहर पाच प्रयम्रकर रनांफा 
विवाहमण्डप चनवाया । उसक वीचमे एकः वदिका वनवा गयी जा नगरीन मानि्योक्री सन्दर 
रङ्गवलीमे हुशोभिन थी. मङ्गलमय युगन्धिन फलो उपार तथा बृष्िसे मनाहर थी. उस पर 
सुन्दर नवीन चख नाना गया था, अर उसक वीचमे सुचणकी चौकी री हह श्री । उमी चाकी पर 
नेमिङ्कमारन वधू राजीम्तीक साथ गीले चावरलापर वेठनका नंग (दस्तूर) किया ॥१४५-१५१॥ 
दिन वरक हाथमे जन्ध्रारा देनका समय था । उस दिन मायाचारियोमे श्र नथा दुगनिका जानेकी 
इच्छा करनेवाने श्रीद्प्णका अभिप्राय लाम कपायक्र नीव्र उद्यसे कुग्मिन दा गया } उन्हे इस बानकी 
आशंका उत्पन्न हृ किः कदी इन्द्र क्र दारा पृजनीय भगवान नमिनाथ हमारा राज्य नले लें । उसी क्षण उन्द्‌ 
विचार राया किं "य नमिङ्घमार वेराम्यका कुट कारण पाकर भागमे विरक्त हो जामे + एसा चिचार करवे 
वैराग्यका कारण जरानका प्रज्ञ करने लगे । उनकी समममें एक उपाय श्राया । उन्दने बड-बडे 
शिकारियसि पकडवाकर श्रमे मृगोंका समृह बुलाया श्रार उमे एकं स्थानपर इक्ट्टाकर उसके चारों 
आर वादी लगवा दी तथा वहो जा रक्तक नियुक्त किय थे उनसे कह दिया छि यदि मगवान्‌ नेभिनाथ 
दिशा्मंका श्रवलाकन करनेके लिए आवे आर इन मृगोकं विषयमे पृद्धं तो उनसं आप लोग साफ 
साफ कह देना कि आपकर विवाहमे मारके लिए चक्रवर्तीनि यह सूर्गाका समूह बुलाया इ । महा- 
पापका वन्ध करनेवाल श्रीकष्णने एेसा उन लोगोको श्रादेश दिया । १५२१५५७ ॥ तदनन्तर जो 
नाना प्रकारके च्राभूपणोसे देदीप्यमान दै, जिनके शिरॐे वाल सजे हृष है, जो लाल कमलोंकी 
मालापे अलंकृत हँ, बोडे खरोसे उडी हृद धृलिके दारा जिन्दन दिशाअकि अभ्रभाग लिप्त कर 
दिये है, चौर जा समान अस्था वाल. अतिशय प्रसन्न वड़-वड़ मण्डलेश्र राजा्मोके पु्रोसे धिरे 
हए हे णेसे नयनाभिराम भगवान्‌ नेभिङुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर ्रारूद्‌ होकर दिशा्ओकिा 
अवलोकन करनेरे लिए निकले । वदयां उन्होने घोर कर्ण स्वरसे चिस्ला-चिल्लाकर इधर-उधर दौडइते 
प्यासे, दीनटृष्टिसे युक्त तथा भयसे च्याङुल हए खरगोंको देख दयावश वके रक्षकोसे पृष्ठा कि यह 
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देचैतदवामुषेवेन स्वद्विवाहमहोन्सवे । ्ययीकतुमिद्ानीतमित्यभापन्त १ तेऽपि तम्‌ ॥ १६३ ॥ 
वसन्स्यरण्ये खादन्ति तृणान्यनपराधकाः 1 किरैतांश्च स्वभोगा्थं पीडयन्ति धिगीदलान्‌ ॥ १६४ ॥ 
किं न कुर्वन्यमी मूढाः प्रौढमिभ्यात्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितु" प्राणैनिष्रैणाः स्वैविनश्वरेः ॥ १६५ ॥ 
स्वराज्यम्रहणे शङ्कां विधाय मयि दुम॑तिः । भ्यधात्कपटमीदक्षं कष्टं दुष्टविचेष्टितस्‌ ॥ १६६ ॥ 

दति निर्याय निविद्य नित्य निजमन्दिरम्‌ । प्रविश्याविभ॑वद्वोधिस्तत्कालोपगतामरेः ॥ १६७ ॥ 
बोधितः समतीतात्मभवानुस्खतिवेपितः । तदैवागत्य देवेन्द्रः २ कतनिष्कमणोव्सवः ॥ १६८ ॥ 
शिविकां देवकर्वाख्यामारद्यामरवेष्टितःउ । सहसरान्नवणे षष्ठानक्चनः श्रावणे सिते # १६९ ॥ 

पक्ष चित्राख्यनक्षत्रे पष्टयां सायाह्कमाश्रितः । श्रातच्रयक्कमाराब्दग्यतीतौ सह भूसुजाम्‌ ॥ १७० ॥ 
सहखेण समादाय संयमं प्रत्यपद्यत । चतुर्थक्ञानधारी च बमूवाखन्केवखः४ ॥ १७१ ॥ 

सन्ध्येव भानुमस्ताब्रावनु ध्राजीमतिश्च तम्‌ । ययौ वाचापि दत्तानां न्यायोऽयं कुर ग्रोषिताम्‌ ॥ १७२॥ 
स्वदुःखेनापि निविण्णः श्रूयते न जनः परः । परषुःखेन सन्तोऽमी स्यजन्त्येव महाश्चियम्‌* ॥ १७३ ॥ 
बरुकेरवमुख्यावनीशाः सम्पूञ्य संस्तवैः । ससुरेश्षास्तमीश्ानं स्वं धाम समुपाभ्रयन्‌ ॥ १७४ ॥ 
पारणादिवसे तस्मै वरदो महीपतिः । कनकाभः प्रविष्टाय पुरीं द्वारावती सत ॥ १७५ ॥ 
शरद्धादिगुणसम्पश्नः प्रतीच्छादिनवक्रियः। ७अदितान्नं सुनिग्राद्यं पञ्चाश्च्याणि चाप सः ॥ १७६ ॥ 
^कोदीद्रादक्षरत्नानां साधाः सुरकरच्युताः । षष्टि सौमनसी वायुं मान्थादित्निगणान्वितम्‌ ॥ १७७ ॥ 
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पञु्मोका बहुत भारी समूह य एक जगह किंस लिए रोका गया है १ ॥ १५८-१६२॥ उत्तरम 
रत्तकोने कहा किं हे देव ! आपके विवाहो.सबमे व्यय करनेके लिए महारास श्रीकृष्णने इन्हे बुलाया 
हैः | १६३ ॥ यह सुनते दी भगवान्‌ नेभिनाथ विचार करने लगे "नि. ये पयु जङ्गलमें रहते रै, ठृण 
खते हे सौर कभी किसीका कु श्रपराध नदीं करते है फिर भी लोग इन्दे अपने भोगके लिए पीडा 
प्ुचाते है । ठेते लोगोको धिक्कार है । अथवा जिनके चित्तम गाद मिथ्यात्व भरा हृश्ना है रते 
मूख तथा दयाहीन राणी अपने नश्वर प्राणोके हारा जीवित रहनेके लिए क्या नहीं करते है ! देखो, 
दुबुद्धि छृष्णने युपर अपने राजय-गरदणकी अाशङ्काकर एसा कपट किया है । यथाथमे दुष्ट भलष्योंकी 
चेष्टा कष्ट देनेवाली होती हैः ! एसा विचारकर वे विरक्त हुए ओर लौटकर अपने घर श्चा गये । 
रत्र प्रकट होनेसे उसी समय लौकान्तिक देवोने आकर उन समाया, अपने पूवे भवोका स्मरण 
कर वे भयसे कोप उठे । उसी समय इनन चाकर दीक्ताकल्याणकका उरसब किया । १६४-१६८ ॥ 
तदनन्तर देवर नामक पालकीपर सवार होकर बे देवोंके साथ चल पड़े । सहस्नाग्रेवनमे जाकर 
तेलाका नियम लिया श्रौर श्रावण शक्ता षष्ठीके दिन सायंकालके समय, हुमार-कालके तीन सौ वष 
वीत जानेपर एक हजार राजाश्मोके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्हे चौथा-मनः- 
पथय ज्ञान हो गया भौर केवलज्ञान भी निकट कालम हो जवेगा ।। १६६-१७१ ।। जिस प्रकार 
संध्या सृके पीपी अस्ताचलपर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती मी उनके पीले-पीे 
तप्चरणके लिए चली गई सो ठीक ही है क्योकि शरीरकी वात तो दूर रदी, वचन मात्रसे भी दी हई 
छृलज्ियोका यदी गम्याय है ।। १७२ | च्नन्य मनुष्य तो श्रपने दुखते भी षिरक्त हुए नहीं सुने 
जते पर जो सजन पुरुष होते हैँ वे दूरके दुःखसे ही महाविभूतिका त्याग कर्‌ देते है ॥। १७९ ॥ 
बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा चौर इन्र आदिदेव, सव अनेक स्तवनोके द्वारा उन 
भगवान्‌की स्तुतिकर अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥ १७४ ॥ पारणाके दिन उन सजनोत्तम 
भगवानने द्वारावत्ती नगरीमं प्रवेश किया ! बदँ सुबणेके समान कान्तिबाले तथा श्रद्धा आदि गु्णोषे 
सम्पन्न राजा वरदन्तने पडिगाहन श्रादि नवधा भक्तिकर उन्हे मुनियोके रहण करने योगम्य-शुद्ध प्रासुक 
प्रहार दिया तथा पच्चाश्चयं प्राप्न किये ।। १७५-१७६ 1! उसके घर देवो हाथसे छोद़ी हृ सदे 
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धनान्तरिनकायामरानिनाडनदुनदुनि । ध्वानं सनोहरं सादुद्रानव्यप्यपूवक त ।। 1 9८ ॥ 

पुवं नष्ठस्यनस्यम्य प्रुषामहिनप्रमे । छत्रम्थनमय यान मिसे रवतकाभित्रे ॥ १७२ ॥ 
धष्टाएवासुचुक्तरय महव्रेणोरधः ¶ स्थितः । रपृव्रऽ्टव्र्चयुत मानसि शुद्कुपक्षादिने छिन ॥ 1:८५ ॥ 
चित्रायां केवन्यक्तानमुत्पचन सर्वगम्‌ । पूजयन्ति स्त नं देवाः केवल्यावगमोन्सतरे ॥ १८१ ॥ 

वरदा दरयोऽमूवन्नकादज ररणेजिनः । चन्‌ःगनानि पृवज्ञाः श्र नक्तानाच्धिपारगाः ॥ १८२ ॥ 
यन्यद्धिनयचम्येककमिनान्नस्य लिक्नकाः । चुन्यरद्विनयपञ्चकमिनाच्िज्ञानलोचनाः ॥ १८३ ॥ 

नावन्तः पञ्चमक्ञाना विक्रिरद्धिसमन्विनाः । गनाधिषसहस्ं न॒ सनःपर्ययज्ोधनाः ॥ १८४ ॥ 

गतानि नव विक्तया वादििनोऽष्टशनानि च । अष्टादरघ्रसहन्राणि ने सवेऽपि सयुचिनाः ॥ ५८१५ ॥ 
यक्षी राजीमनिः कल्यायन्यन्याध्ाजिका्िकाः । चन्वारिदान्सषसाणि श्रावका सक्नयेधधधिनाः^ ॥१८९६॥ 
त्रिरक्षा श्राविका देवा देव्यश्चास द्ुवयोढिनाः 1 नियः सद्धपया भोक्ता गणेरेमिदधिषण्मितैः ॥ ९८७ ॥ 
परीनो मव्यपद्मानां विकासं जनयन्सुहुः 1 धमेपदेशनारशचुप्रसरेणाघनादिना ॥ १८८ ॥ 

विश्वाच्‌ देशान्‌ विदृन्यान्ते प्राप्य दारातनी कनी । स्थितो रवनकोय्याने तज्जिक्षम्यान्त्यकेरावः ॥ १८९ ॥ 
बर्देवश्च सम्प्राप्य स्वसर्वदधिसमन्विनौ । वन्दिन्वा श्र तधमाणो दप्रीनचन्न ननो हरिः ॥ १९० ॥ 
ाहुनास्तीनि यं केचिन्‌ केचिन्नित्यं क्षणस्थिनिम्‌ । केविन्ेचिदणुं चामोः केचिच्छयामाकसम्मितम्‌ ॥१९१॥ 
केचिदङगष्ठमानभ्यं योजनानां समुन्दनम्‌ । केचिच्छतानि पञ्चैव केचिद्धगनवद्विभुम्‌ ॥ १९२ ॥ 

केचिदेकं परनाना परऽक्तमपरऽन्यथ । नं जीवाय्त्वं प्रतिप्रायः सन्देष्टाऽस्नीन्यधीश्ररम्‌ ॥ १९३ ॥ 








वारह करोड़ रनाकी वधा हृ, फूल चर, मन्दना चदि नीन गुणासे युक्त वायु चलने लगी, मोक 
भीतर धिपे देवकर वारा ताडन हुन्दुभियाका मन्दर शब्द दाने लगा श्रार श्रापने चुन अच्छा दान 
दिया यह घोपणा हाने लगी ॥ ५७७-१७८ ॥ इम प्रकार नपस्या करत हुण्‌ जव उनकी ददूमस्थ 
श्मवस्थके छप्पन दिन व्यत्तीन हा गये नव एक दिने वे रवनक ( {गरनार ) प्वनपर तलाका नियम 
लेकर किसी वड़े भारी वाँसके वृत्तकं नीचे विराजमान हो गये । निदान, आसीज छष्ण पडिमाके दिन 
चित्रा नकम प्रानःकालके समय न्ह समस्त पदार्थोको विपय करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुमा | 
देवोन केवलज्ञान कस्याणका उत्सवकर उनकी पृज्ञा की । १५६१८९१ ॥ उनकी सभामें वरदन्तक्रा 
आदि लेकर म्यारहं गणधर थे, चार सा श्रतज्ञानरूपी समुद्रकं पारगामी पूरवकरि जानकार थ, 
ग्यारह हजार आट सो शिक्क थ, पन्द्रह सो तीन ज्ञानके धारक थ, इने ही केवल. 
ज्ञानी थे, ग्यारह सा विक्रिय्रिके धारक थ, ना सा मनःपययज्ञानी थ चऋ्रौर 
आठ सौ वादी थे) इस प्रकार सव मिलाकर उनकी सभाम अटारह हजार मुनिराज थ। 
यक्त, राज्ीमती, काप्यायनी ऋ्रादि मव मिला कर चालीस हजार आ्यिकाएं थी, एकर लाम श्रावक 
थे, तीन लाख श्र(विकाषं थी, श्रसंख्यात देव-देवियां थी अर संख्यात निर्थश्च य । इस नरह्‌ बारह 
समा्मोसे धिरे हुए भगवान्‌ नेभिनाथ, पापोका नष्ट करनेवाले, धर्मोपदेश रूपौ सू्यकौ किरणोकिं 
प्रसारसे भव्य जीव रूपी कमर्लोकतो बार-बार विकसित करतं हृष समस्त देशोमं धूमे थे । भन्तमें 
छरतङ्कत्य भगवान्‌ द्वारावती नगरीमे आकर रबनक गिरिक उद्यानमे विराजमान हो गये । अन्तिम 
नारायण करृष्ण तथा वलदेवने जव यह समाचार सुना तव वे अपनी समस्त विभूतिके साथ उनके 
पास गये 1 बह जाकर उन दोनोने वन्दना की, धसका स्वरूप युना शौर प्रसन्नताका अनुभव किया 
॥ १८२-१६० ॥ तवनन्तर श्रीक्प्णने कहा कि हे भगवन्‌ ! कोई तो कदते हँ कि जीव नामका पदार्थ 
है ही नदी, कोई उसे नित्य मानते है, काद क्चणस्थायी मानते है, का श्चणुसे भी सूक मानते हे १ 
कोई रयामाक नामक धान्यके वरावर मानते दै, कोई एके अङ्गु प्रमाण मानते है, कोई पोंचसौ योजन 
मानते दै, कोई च्राकाशकी तरह व्यापक मानते ह ¢ कोई एक मानते दै, कोरे नाना मानते है, कोई 





१-रधः स्थितः ल०, म० । २ पृरवऽहेऽशसुञे ल०। ३ लचयष्रिता घ०, ग०! ४ प्रीति- 
मन्तौ ्ञ* । 


ईरय मदपुर -त्तस्पुसणम्‌ 


पग्रच्छ सोऽपि नेतेषु कोऽपि विद्धस्य लश्चगम्‌ । धोब्योष्वादव्ययात्मासौ गुणी सृष्षमः स्वृत्य ुक्‌॥ १९४ 
ज्ाताच्देहसम्मेयः स्वसंवेद्यः सुखादिभिः । अनादिकममंसम्बन्धः सशन्‌ गतिचतुष्टये ॥ १९५ ॥ 
कारादिरूत्धिमासाय भव्यो नष्टाष्टकर्मकः । समस्यक्स्वायष्टकं प्राप्य प्राग्देहपरिमाणश्टत्‌ ॥ १९६ ॥ 
उष्व॑ज्यास्वभावत्वाज्गन्पू धनि तिष्ठति । इति जीवस्य सद्धावं जगाद जगतां गुरः ॥ १९७ ॥ 
तचिाम्यास्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे । अभव्या दूरभच्याश्च मिथ्यात्वोदयदूपिताः ॥ १९८ ॥ 
नासुञ्न्केवनानादिवासनां भववधंनीम्‌ । देवकी च तथाप्च्छद्ररद्षगणेशिनम्‌ ॥ १९९ ॥ 

भगवन्मदुं दौ छौ भूवा भिक्षाथ॑मागताः । बान्धवेष्विव षटुस्वेषु लेहः किमिति जातवान्‌ ॥ २०० ॥ 
इति सोऽपि कथामिष्यं वक्तुं प्रारब्धवानाणी \ । जम्बूपरुक्षिते द्वीपे कषेत्रेऽस्मिन्मथुरापुरे ॥ २०१ ॥ 
शौयंदेशाधिपः श्युरसेनो नाम महीपतिः । तत्रैव भायुदत्ताख्यश्रेष्ठिनः सप्त सूनवः ॥ २०२ ॥ 

मातैषां य्जुनादचा सुभानुः सकङाभिमः । भाजुकीतिंस्ततो भावुषेणोऽभूञ्वायुश्चरवाक्‌ ॥ २०३ ॥ 
पञ्चमः शूरदेवाख्यः श्रूरदत्तस्ततोऽप्यभूत्‌ । सक्तमः श्चुरसेनाख्यः पत्रस्तैस्तावखंकृतौ ॥ २०४ ॥ 
स्वयुण्यफलसरेण जग्मदुगरंहमेधितास्‌ । धम॑मन्येदयुरभ्यणादाचा्यांभय नन्दिनः ॥ २०५ ॥ 

भत्वा नृपो वणिङ्खुख्योऽप्यम्रहीष्टा ° सुसंयमम्‌ । जिनदत्ाथिकाम्यणें श्रेष्ठिभायां च दीक्षिता ॥२०६॥ 
सषम्यसनसम्पब्ना जाताः सप्तापि तस्षुताः । पापान्मूखहरा भूत्वा राक्ता निर्वासिताः पुरात्‌ ॥ २००७ ॥ 


ज्ञानी मानते है चौर काई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते ह । इसलिए हे भगवन्‌, मुभः जीव 
तत््वके प्रति संदेह हा रहा हं, इस प्रकार श्रीकृष्णने भगवानसे पृछा । भगवान्‌ उत्तर देने लगे कि 
जीव तत्वे विपयमें अव तक आप लोगोने जो विकल्प उठाये है उनमेंसे इस जीवका एक भी 
लक्षण नहीं हे यह्‌ श्राप निश्चित समभि । यह जीव उत्पाद्‌ व्यय तथा प्रौग्यसे युक्त है, गुणवान्‌ हे, 
सुद्म है, अपने किय हुए कर्मोका फल भोगता हे, ज्ञाता है, ग्रहण किये शरीरके बराबर है, युख-दुःख 
नादिते इसका संवेदन होता हे, अनादि कालसे कर्मवद्ध होकर चारों योनि्योमे भ्रमण कर रहा हे । 
यदि यह्‌ जीव भव्य हाता हे तो कालादि लब्धियोका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका 
य हो जानेसे सम्यक्त्व श्रादि श्राठ गुण प्राप्न कर लेता है ओर मुक्त होकर चरम शरीरके बराबर हो 
जाता है । चूँकि इस जीवका स्वभाव उर्वैगमनका है इसलिए बह तीन लोकके ऊपर विद्यमान 
रहता है । इस प्रकार जगद्गुर भगवान्‌ नेभिनाथने जीवके सद्धावका निरूपण किया |} १६९१-९६७॥ 
उपे सुन कर जो भन्य जीव थे, उन्होने जैसा भगवानन कहा था वैसा ही मान लिया परन्तु जो 
प्रभन्य अथवा दूरभन्य थे वे मिथ्या्वके उद्यसे दूषित दोनेके कारण संसारको बदूनेवाली अपनी 
अनादि वासना नहीं छोड़ सके । तदनन्तर देवकीने वरदच्च गणधरसे पूषा कि है भगवन्‌ ! मेरे घर 
पर दो दो कके छह युनिराज भिक्षाके लिए श्राये थे उन छम मुभे कटुभ्बियों जैसा स्नेह उत्पन्न 
हा था सो उसका कारण क्या है १ | १६८-२०० ॥ 

इस प्रकार पृष्ठने पर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कने लगे कि इसी अम्बूद्रीपके भरत- 
तेत्र सम्बन्धी मथुरा नगरमे शौर्यं देशका स्वामी शूरसेन नामका राजा रला था! उसी नगरमे 
भायुदत्त सेठके सात पुत्र हुए थे । उनकी माताका नाम यमुनादत्ता था} उन सात पुत्रोमें सुमाल 
सबसे बढ़ा था, उससे छोटा भानुकीर्ति, उससे छोटा भानुर, पोचवा शरदेव, उसते छ्लोटा शुरदत्त, 
सातां शुरसेन था । इन सातो पुत्रोसे माता-पिता दोनों ही सुशोित्त ये च्मौर वे अपने पुण्य केके 
फलस्वरूप गृहस्थ धर्मको प्राप्र हुए थे । किसी दृसरे दिन च्राचायै अभयनन्दीसे धसमंका स्वरूप सुन 
कर राजा शुरसेन नौर सेठ भालुदत्त दो नोने उल्छृष्ट संयम धारण कर लिया । इसी प्रकार सेठकी ज्ञी 
यमुनादत्ताने भी जिनदन्ता नामकी आार्थिकके पास दीन्ञा धारण कर ली ॥ २०१-२०६ ॥ मात्ता- 
पिताके चले जानेपर सेठके सातां पुत्र सप्त व्यस्म आसक्त हो गये । उन्दोने पापभे पड़्कर अपना 
सब मूलधन नष्ट कर दिया ओर एेसी दशामें राजाने भी उने अपने देशसे वाहर निकाल दिया 


१ गुणी ल* | २ श्रप्रदीटद्यु ल्०। 


प कर्नप्रानि"म प्रचर =है 


अवम्निविषयं गन्वा विनााय्ाः१ ऽममानक । यृरमननवरश्राप्य ने राश्वारयनं पूरम्‌ ॥ २२८ ॥ 
भराविन्नन्थकुनं नम्मिन्निदमन्यदुपस्थितस्‌ । नन्पुराधिपतिखपो वभूव पृषयध्+नः £ २८९ ॥ 

न्यो ददग्रहायास्यः स सहस्रदः पटुः । चग्र्वरस्य जाया०्तीद्रत्रनचुष्टम्नस्यः सुनः ॥ २१५ १ 
विमलायाः सुना मङ्गा विभकेन्दुविन्नश्च सा । नन्या भूमुजा सादं यन्न वनमन्यदा ॥ २३१५५ 
विदतुयु्यनाः सवं नन्कारसुखल्तिप्रया । वग्रशचीः सह मान्ारिः कन्याहं करदनेश्चिपन ॥ २५२ ॥ 
स्तृपाभ्यमृयया काय नाम नाग्नि हि यानाम । सन्नी तायाययानायं जादानससुयना ॥ २५३ ॥ 
दष्टा वसन्तकारग्रविपग चिपभर्नतत । पिवव्यात्तणरी न्वादन्पन्दराभूदनो नदा ४ २५४ ॥ 
पलाल्वन्या सावेप्व्य पां ? नवनेऽ्यजन । वन्नयुष्टियनश्रीडापिरानिऽन्येन्य गुष्य्वाउ ॥ २4 
मङ्गी कन्याकुल्लो माताप्यसद्रा-¶ न्यतरेदमन्‌ । सणोः सनसुनवानलिपयकरपाक्न # २१३ ` 
तामन्वेष्टुं अजघ्राच्रौ इनन्नाने यो.माम्थिनगर । वरष्र्ममुनि षरा ननद्धकन्या नाश्नतः ५ २३५ ॥ 
यदि पञ्य प्रियां येन्न सहस्बदर्वारिनः । नयां समभ्यचःयय्या्न्यान्ञास्य गनवांसाता ॥ २५८ ॥ 
रवी्नते स्म {.यारोप्रचचननां विपदूपिगासः । पन्दारर्वनि दुवन्धाज्चु समाराणन्निकतं सुनः ¢ २४२ ॥ 
तन तत्पाद्रसंपजसेपजनावि्षीङना । सापि सथः समुल्धाय पिस्य प्रीतिसाननाने ॥ २२९ ॥ 
गुरुप्रीतमनस्यस्मिन्नम्भाजार्थं रन सनि ! य॒रमनम्तदरा सव नन्कमान्नितः 2२; ॥ २२१४॥ 

वीक्ष्य मद्धयाः परीक्ष्याथ नदभ्यणसुषाननः । स्वाङ्त्तन्द नदं छन्वा मधुराखर्चेष्टिनैः ॥ २२२ ॥ 


| २८७ ॥ अव व छअदन्नदेश्म पष्ुच भर उन्यिनी नगराक्र दमशानम्‌ छद भाद्‌ खूरननवः 
वैठा कर बाकी दद माइ चारी करनकरे निर्‌ नगर्दमे प्रविष्ट हर्‌ ॥ २०८ ॥ उन छदं मान्यो चले 
जनपर उस दमशानमे एक घटना श्र घदी जा चिः इम प्रकार ह--उस समच उजयि्न्छ राजा 
वपमध्वज था, उराकं णक द दृग्रहार नामका चनुर सूदखनर योद्धा धा, उसका स््ीक्ा नत वप्रक्ना 
था आर उन दानक वज्ञि नामका पुत्र था ॥ २०६-२१०॥ उसी नगरमे विमनचनर मनकी 
चियत्वा ख्रीसे उप्पन्न हृ मंगी नामकी पुत्री थी, वह वज्मुष्िकी भिया हह थी । सिमी प्क दिन 
वसन्न ऋछतुमे उस समयक सुण प्रात्र करनेकी इच्छामे सव लाग राजाक्र माय वनमें नेक ल्लिए 
तेयार ए । म॑गी भी जानन लिए तयार दुह । उसन मालाक्र लि क्श्म हाथ डाला परन्तु उसकी 
सास बप्रश्रीने वहूकी इप्यासे पकः काला साप माला नाथ उस कतशमं पनसं दी रम द्याड़ाथा 
सोर्टाकदही ह ्यांकि प्सा क्रानसाक्यह निम खिया नहीं कर सकं | २५१-२१३।। वमन्त 
ऋतुके तीत्र विपव्रालं मँपने उम मंगीक्तो हाथ उज्नत ही कष्ट तराः तिम उमक समन्य शरीग्मे 
विप कल गया मौर वह उसी ममय निन्वष्र दा गह ॥ २८2४1 वपी, उदको पताल न्द्पट वर 
रमशानमें छाड आह । न्नव वश्मि वतक्रडा समाघ्र हदानपर्‌ लाद छर चास ता उस्न श्याल 
दाकर अपनी मांसे पृद्धा कि मंगी कँ ह १ मानने शुठमूठ चतरं उच्तर दिया परन्तु उम वह्‌ संतु 
नहीं हृ! । संगीके नहीं मिलनेप्ते वह बहुन दुःवी हज च्रार नंगी नीच्छ नलवार लेकर ददुनके 
लिए रा्िमें ही चल पड़ा |} २५५-२१६ ॥ उम समय श्मणानमें वरथम नाम > मुनिराज याग धारण 
कर चिरान्नमान थ । यजमिन मक्तिमं हाथ जाड कर उनः दरम क्िच्ार कदा किह पृञ्य) 
यदि यँ अपनी श्रियाकोा देर सक्या ना सदखरदल वाने कमलीमे आपकी पजा करहगा । एसी 
प्रतिन्ना कर चज्नमुष्टि आगे गया । आग चलकर उसने निसं हं थाडी सी च॑नना वाकी थी, ससी 
विषमे दृपिन अपनी परिया देखी । बह शीघ्र ह पयाज्न दटाकर उपेय निराज फ़ समीप स अप्या२१५- 
१६॥ अर सुनिराजफे चरण-कमलोके स्पश रूपी अपधिसे उस्ने उसे विपरद्धित फर जिया । 
संरीने मी उठकर अपने पनि आनन्द वदाया ।। २२८ }} तंदनन्नर रुरूदवश ऊपर जिसका मन 
अत्यन्त प्रसन्न हे एसा वज्मु्टि इधर सहस्रदल कमल लने लिए. चला गया । उधर पृक्तोसे छिपा 
हुमा श्स्सेन यह्‌ सव कास देख रहा था 1] २२९ ॥ क्‌ संगीकी परीन्ञा करनकं लिए उसके पास 
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१ विशाज्ञायां ग०, ख० । २ वीयते सं° । 
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ङीरावलोकनैह संव्यधाद्िलम्भणं नम्‌ । साप्याह भवता साधंमागमिष्यामि मां भवान्‌ ॥ २२२ ॥ 
गृदत्वा यान्विनि व्यक धरुवा नच्त्पतेरहम्‌ । विभेमि त्न वक्तभ्यमिति तेनाभिरापिता ॥ २२४ ॥ 
मा भैर्पास्त्वं वराकाऽसो किं करिप्यति भीलुकः । ततो येन तचापायो न स्यात्तक्रियत मया ॥ २२५ ॥ 
इत्यन्योन्यकथाकारु हस्तानीनसरो रहः । वच्नञुष्टिः समागप्य करवालं प्रियाकरे ॥ २२६ ॥ 

निधाय सुनिपादाठ्जद्रयमभ्यच्यं भक्तितः । आनम ९ प्रिया तस्य प्रहतुमसिमुदधे ॥ २२७ ॥ 

करेण श्रसेनोऽदस्लच्करासि तर्दैव सः । आच्छिद्य न्यपतद्धृमो श्ूरसेनकरङ्गकिम्‌ ॥ २२८ ॥ 
वञ्नमुषटिस्तदालोक्य मा भैपीरिस्यभापत । भीताहमिति सा श्ाठयाददितास्मै बथोच्रम्‌ ॥ २२९ ॥ 
तवैव श्रसेनोऽपि भादृभिरंग्धवित्तकैः । चौेणाङ्ग भवद्धागं गृहणेल्युदितः प्रथक्‌ ॥ २३० ॥ 

स भव्योऽतिविरक्तः सन्न धनेन प्रयोजनम्‌ । संसारादतिभीतोऽहं तद्अहिष्यामि संयमम्‌ ॥ २३१ ॥ 
इत्यत्व दयं हेतुः कस्तपोग्रहणे तव । वदेस्युक्तः स तैरिछन्न ° निजहस्ताङ्ुखिव्रणम्‌ ॥ २३२ ॥ 

दक्षं यित्वाऽवदत्सर्बमात्ममङ्गीविचेष्टितम्‌ । तस्सुभानुः समाकण्यं ्लीनिन्दामकरोदिति ॥ २३३ ॥ 
स्थानं ता एव निन्दायाः परत्रासक्तिमागताः । वर्णमात्रेण राजन्त्यो रज्जयन्त्योऽपरान्‌ श्रम्‌ ॥ २३४ ॥ 
आदाय कृत्रिमं शगं रागिणां नयनग्रियाः । बिभ्रतीह श्रं मापारम्याध्ित्रङक्तपीः ख्यः ॥ २३५ ॥ 
सुखं विषयजं प्रां प्र्ठमाधुयंमालिकाः । किंपाकफरमाखा वा कान्न हन्युम॑नोरमाः २३६९ ॥ 

मातरः केवरं नैताः प्रजानामेव योपितः । दोपाणामपि दुःरिक्षा दुर्विदा इव दुःखदाः ॥ २३७ ॥ 


न्न - ~~ ~------- 


आया च्रार उस्ने उपे अपना शरीर दिखाकर मीदी बात, चष्टाञ्नों, लीलापू्णं बिलोकनों 
श्नौर दसी मजाक च्रादिसे शीघ्री अपने वश कर लिया। वह्‌ शुरसेने कहने लगी कि भै आपपर 
माथ चरछूगी, आप सके लकर चक्िए । म॑गी्धी वान चुनकर उसने स्पष्ट कहा कि मै तुम्हार पतिपे 
इरता ह इसलिए तुम्हे एसी वात नही कदनी चादिए । उत्तरम मंगीने कहा कि तुम उरा मत, वह 
नीच डरपांक तुम्हारा क्या कर सकता हे १ पिर मौ जिसे तुम्हारी हृ हानि नहो बह कामै 
चि देती हूं ।। २२२-२२५ ॥ इस प्रकार इन दोनोंकी परस्पर बात-चीत हो रदी थी कि उसी समय 
हाथमे कमल लिये वज्नयुष्टि रा गया । उसने अपनी तलवार तो मंगीके हाथमे दे दी श्रौर स्वय 
वह्‌ भक्तिसे सुनिराजके दोनों चरण-कमलाकी पूजा करनेके लिए नम्रीभूत हुआ । उसी समय उसकी 
प्रियाने उसपरं प्रहार करनेके लिए तलवार उठाई परन्तु शूरसेनने उसके हदाथंसे उसी वक्त तलवार ह्वीन 
ली । इस कमेते शुरसेनके हाथकी अंगुलियों कट-कट कर जमीन पर गिर गई ॥ २२६-२२८॥ यह्‌ 

देखकर वञ्ु्टिने का कि हे प्रिये ! डरो मत । इसके उत्तरम मंगीने भूरटमू दी कह दिया 

किँ, मै डर गई थी ॥२२६॥ जिस समय यह सव हो रहा था उसी समय शुरसेने चह 
भाई चारीका धन लेकर आ गये श्रौर उससे कहने लगे किदै भाई! तू श्रपना हिस्सा 
ले ले ॥ २३० ॥ परन्तु, बह भव्य अत्यन्त विरक्त हो चुका था अतः कहने लगा कि 
यमे धनसे प्रयोजन नदीं है, मे तो संसारसे बहुत ही डर गया हं इसलिए संयम धारण 
करगा ॥ २३१ ॥ उसकी वातत सुनकर भा्योने कहा किं तेरे तप ग्रहण करनेका क्या कारण है ? 
सो कह । इस प्रकार भादयोके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी हुदै अंरालियोंका धाव दिखाकर 
मङ्गी तथा श्चपने बीचकी सव चेष्टे कह सुनाई" । चन्दे सुनकर सुभानु इस प्रकार श्ियोंकी निन्दा 
करने लगा | २३२-२३३ ॥ किं पर पुरुषमे आस्तिको प्राप्न हदे खयो ही निन्शका स्थान हैँ । 
ये वरणं मात्रसे सुन्दर दिखती दै ओर दूसरे पुरषोंको अत्यन्त राग युक्त कर लेती दै । ये बनावटी 
मेमसे दी रागी मलुध्योके नेत्ोंको प्रिय दिखती दै शौर अनेक कारके आभूषणोसे स्मणीय चित्र 
विचित्र वेष धारण करती है ।। २२४-२३५ ॥ ये विषय-सुख कलनेके लिए तो ` बड़ी मधुर माद्ूम 
होती ह परन्तु श्रन्तमे किंपाक फलके समूहके समान जान पडती ह । आचार्यं कहते है कि ये खयां 
चिन नदी नष्ट कर सकती हँ अर्थात्‌ सभीको नष्ट कर सकती हैँ 1 ३३६॥ ये सियो केवल अपने 


९ श्रानमन्तं ल । २ छिन्नं ल० | ३-माभिताः ज्ञ । 
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भरदवः शीनन्ताः शशाः प्रायः सपल्मुखप्रदाः । सुजङ्गयो वाद्ग नाः प्रा गहारिण्यः पाषर्पिकाः ॥ २३६८ ॥ 
हन्यादन्तान्नसंक्रान्नं विषं विषश्नां न वा । १सब्धं सदनाद कान्नानां हन्ति मन्नतम्‌ ४ २३९ ॥ 
परेषां प्राणपर्यन्नाः पापिनामप्यपक्रियाः । हिसानामिव खान्नानामन्नानीना दुयाद्धिपाम्‌ ॥ २४० ॥ 
जानिमात्रेण सवाश्च यापिनो विपमूतनयः । न ज्ानमेनन्नीनिक्लः कुवद्विविपकन्यकाः ॥ २७१ ॥ 
काटिस्यकोरयः क्रायवप्रननाः पञ्चपानकाः । नायाऽनायार कथं न स्युरस्यु नऽ विचेष्टिनाः ॥ २४२ ॥ 
ननो निवि संसागन्सानुजः म दिन्ाज्िनस । ध्वन ठन्वा स्वकान्ताभ्योत्र रधमाचपोऽगमत ॥ २४३ ॥ 
जिनदचाधिकाभ्याने तद्धाय्ाश्च तपर ्रयुः । दनुरासक्ञभव्यानां काचा न स्याचपोग्रहे ॥ २४४ ॥ 
सप्तापि काननेऽन्येयुरञ्जयिन्याः प्रनिष्टिनाच । यच्नसुष्टिः समानाय प्रणम्य विधिषुवंकस्‌ ॥ २४५ ॥ 
हेतुना केन दीक्ियं भवनामिन्यसोौ जगं । नेऽपि भनिवभयामामुदीक्षष्धेनं यथागनम ॥ २४६ ॥ 
जाचिकाणा दीक्षायाः प्रष्टा मङ्गयपि कारणस । उपाद्व तमभ्यणे प्रत्रञ्यामाप्चवराधिका ॥ २७७ ॥ 
व्रधम॑यतेर्वन्रसुष्टिः सिप्यचमेयिवान्‌ । भ्रान्त सन्न्यम्य सक्तासंायद्धि्नाः स्वरादिमे ॥ २४८ ॥ 
द्विस्ागरोपमायुष्कास्तक्डच्युन्वा स्वपुण्यतः । “मरने धानककीयण्डे प्रास्यवाक्दरणिविश्रते ॥ २४९ ॥ 
निन्यारोकपुरे श्रीमच्न्द चन्मापनः । ज्पायान्देव्यां मनोद्या मृनुध्ित्राङ्गदोऽमत्न ॥ २५० ॥ 
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पत्रोकी दी माता नदी स्नु दतेकीमी मना है यर नित प्रकार वरी रिन्तामंप्राप्र दृ 
चुरी विद्ाषं दुर देना उरम्‌ प्रकार दुःख दना दं ।॥ ३३५॥ च सिया चद्यपि कामन ई. शीनल 
हं. चिकनी ह चार्‌ प्रायः स्पराकछा नग दनवार्दीदहं नानी सपिणियार समान प्राम हगण करन- 
चाली तथा पापसखूप हं । २३८ ॥ मपाक्ाचिपना उनः दनिकते अन्तमेंदही रटनाह किरमी वह 
किसीको मारना ह अर किसीका नहीं मारना ह चिन्नु ख्ीका विप उमकरं मने श्सरमं रहना ह वह 
उनका सहभावी दानक कारण दृरभी नहींक्छियाजा स्क्रना आर व्ह दहमणा मारनाद्ी रहाट 
| २३६ ॥ पापी मनुष्य दृमरं म्राणियांक्म अपकार करत अवश्य ह परन्तु उनकं प्राण रहत पयन्न ही 
क्रते हैँ मरनेके वादं नदी करते पर द्याक्र माथ द्रप स्खनेवाली लियांँ हिसक्रं मसान मरणानर 
काले भी चअरपकार करनी रहनी है । २४० 1 जिन नीत्तिकारोने ्लगसे चिपकन्याश्मोकी रचना की 
इ उन्हे यह माम नदी रहा कि समी जिया उत्पतन्ति मात्रमे अथवा त्य जानि मात्रे विषकन्या 
होनी हे | २४१ ॥ य नियं छुटिलनाकी अन्तिम सीमा, इनकी क्ररनाका पारनहीद येसदा 
पाच पाप रूप रहनी ह चौर इनकी चर्ण सदा तलवार उठाय रज्नवाततं पुरुपक्र समान दृष्रना पृण 
रहती है फिर ये रनाय अर्थान्‌ म्तच्छ स्यां न कटी जाते !। २५४२ ।। इम प्रकार सुभालुने श्रषने 
भाइयोके साथ संसारमे विरक्त टोक्रर अपना सव कमाय हुखा धन स्ियोकरे लिप्दे दिया चौर 
इन्हीं व्रधर्म॒मुनिराजसे दीक्ता धारण कर ली । २४२ ॥ उनकी शियनि मी जिनदन्ता नामक 
आर्यिकके समीप तपले लियासो ठीक दी ह्‌ क्याकरि निकट मन्य जीवकं तप प्रहण करनेमे कौन. 
सा हेतु नदीं हो जाना अथान्‌ ब ्रनायास ही नप प्रण कर लेत हैँ ।। २४४ ॥ दृसरे दिन ये सातो 
ही भाई उन्नयिनी नगरीकं उपवनमे पधार नव वजजमुन पामे जाकर उन्द्‌ विधि पूर्वक प्रणाम किया 
च्मौर्‌ पृष्ठा कि चनप लागान यह दीका किम कारणस्तं ली हे १ उन्हान दीक्ञा टनका जा यथाथ कारण 
भरा क्ह्‌ बनला दिया । उसी प्रकार वजजमुष्टिक त्री मंगीन भी उन आयिकाच्चांमे दीक्ताका कारण पृष्टा 
श्र यथाथ ज्ञान प्राप्र कर उन्दी समीप दीक्षा धारण कर ली । बज्ञमुष्टि वरथमं सुनिराजका शिष्य 
चन गया । सुभलु रादि सानां मुनिराज आयुकं अन्मे संन्याममरण करं प्रथम स्वर्ममें त्रायसिश 
जानिकर देच हुए ।२४५-२४८)) वदँ दा सागरं प्रमाण उनकी चायु थी । वहं सं चयकर, अपने पुण्य 
प्रभावसे धातकीखण्ड द्वीपं भरलकतेच्र अम्बन्ध विज्ये पवनक्ी दक्तिणि शरणीं ज निप्यालाक 
नामका नगर है उसके राजञा चन्द्रचूलकी मनाहरी रानीसे सुभाचुका जीव चित्राङ्गद नामका पुत्र हआ 





१९ सर्वगं ख, घ । २ नच्राधां चनार्थाः म्लेच्छा इत्यथः | ३-र्यद्धुत-ल० । ४ निवेद्यामाघु- 
त० | ५ मारते ख०, ग०, घ० | ६ चिनकरृट ग०; ख० । 





३६२ मटापुरागे उपपुराणम्‌ 


इतरेऽपि तयोरेव श्रयम्ते जजिरे यमाः । “वजवाहनशन्दान्तगरडौ मणिचूरकः ॥ २५१ ॥ 
पुष्पचृत्याहुष्यो नन्दनचरो गगनादिकौ । तन्नेव दक्षिणश्रेण्यां नृपो मेधपुराधिपः ॥ २५२ ॥ 
चनज्ञयोऽम्य स्श्नीजाया तस्याः सुताऽभवन्‌ । धनश्रीः धीरिवान्येषा तत्रैवान्यो महीपतिः ॥ २५३ ॥ 
स्यान नन्दरप्राधारो हरिष्ये इरिद्रिपामर्‌ । श्ाकान्ताऽस्य प्रिया तस्यां सुतोऽशरद्धरिवाहनः ¶ २५४ ॥ 
धन्योऽयं बनेन सैधुनः प्रथितो गुणः । तत्रैव भरतेऽयोध्यायां स्वयंवरकमंणि ॥ २५५ ॥ 

मात्य सम्प्रापयन्प्रल्या घनश्रीरद(रवादनम्‌ । चक्रवांस्तदयोध्यायः पुष्पदन्तमहीपनिः ॥ २५६ ॥ 

तम्य भ्रीनिष्री दैवी नन्सृमुः प(पपण्डितः । धनभियं सुदसोऽराल्ञिइत्य हरिवाहनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
ततिर्वगेण चिच्राहकदाचयाः सक्तापि संयमम्‌ । भूतानन्दाल्यतीरथेदपादमृले समाश्रयन्‌ ॥ २५८ ॥ 

ते कारान्तेऽमवन्कव्पे तुये सामानिकाः सुराः । सक्षव्ध्यायुः स्थितिग्रान्ते ततः प्रच्युत्य भारते ॥२,५९॥ 
कुरजाङ्गरदेगेऽस्मिनू हास्तिनाख्य पुरेऽभवन्‌ । बन्धुमत्यां सुनः इवेतवाहनाख्यर्वाणक्पतेः ॥ २६० ॥ 
शद्भो नाम धयद्र्यासौ सुभातुधैनदः स्वयम्‌ । तन्ुराधिपतेगंङ्गदेवनामधरेक्िनः ॥ २११ ॥ 

तदव्य नन्दयश्सः ग्रोषपास्ते यमरूखयः । गङ्गाखल्यो गङ्गदेवश्च गङ्गमित्रश्च नन्दवाद््‌ ॥ २६२ ॥ 

सुनन्दो नन्दिधिणध् जाताः ज्लिग्धाः परस्परम्‌ । गर्भेऽन्यस्मिनू. महीनाथस्तस्यामासीन्निरस्सुकः ॥२६३॥ 
तदौदासीन्ययुन्पच्चपु्देनुकमित्यसौ । न्यदिश्यदेवतीं धात्रीं तदपव्यनिराङृतौ ॥ २६४ ॥ 

तं सा नन्दयशोज्ये्टबन्धुमत्यै समपैयत्‌ । निनांमकाख्यां तत्राप्य परेधयुगंन्दने वने ॥ २६५ ॥! 

प्रपदयन्‌ स्सुञलानान्‌ पण्महीदासुतान्‌ समम्‌ । तमण्यमीभिुश्वेति ग्रह न ससुदाहतम्‌ ॥ २६६ ॥ 


~~~ 





[1 


। २४६-२५०॥ वाकी छह भादयाके जीव भी इन्दं चन्द्रचूल राजा ओर मनोहरी रानी दो-दो 
करक तीन वारं छद पुत्र हुए । गरुडध्वज, गरुडवाहेन, मणिचूल, पुष्पचूल, गगननन्दन श्रौर 
गगनचर य उनके नास थे । उसी धातकीखण्डद्वीपके पूव भरत कत्म भिजयार्धं पर्वैतकी दक्षिण 
भरणी एव मेघपुर नामका नगर हे । उसमे धनञ्जय राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम 
सर्वश्री था, उन दानोके धनश्री नासकी पुत्री थी जो सुन्दरतरं मानो दूसरी लदमी दी थी । उसी 
विजयाधंकी दक्षिण श्रेणीं एक नन्दपुर नामका नगर है उसमें शत्रुओं? लिए सिंहके समान राजा 
हरिपेण राञ्य करना था । उसकी ल्लीका नास श्रीकान्ता था ओर उन दोनोके हरिवाहन नामका पुत्र 
उत्पन्न हा था । बह गुणोंसे प्रसिद्ध हरिवाहन नातेमे धनन्रीर भाईइका साला था ¡ उसी भरतक्ते 
के अयाध्यानगरमे धनश्रीका स्वरव हु्ा उसमे धनश्रीने बडे प्रेमसे हरिवाहनके गलेमे वरमाला 
डाल दी । उसी अयोध्यामें पुष्पदन्त नामका चक्रवती राजा था । उसकी प्रीतिकरी खी थी अौर उन 
दोनोके पापकार्थमे पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था । सुदत्तने हरिबाहनको मार कर धनश्रीको स्वयं 
महण कर लिया | २५१-२५ यह सच देखकर चिघाङ्गद आदि सातो भाद विरक्त हो गये ओौरच्न्होंने 
श्रीभूतानन्द्‌ तीथेङ्करके चरणमूलमे जाकर संयम धारण कर लिया । ्ायुका चरन्त होने पर बै सब चतु 
स्वर्गे सामानिक जातिके देव हुए । बयो सात सागरकी उनकी चायु थी । उसे बाद्‌ वहसे च्युत 
हाकर इसी भरलक्ते्रके इरुजांगल देशसस्वन्धी हस्तिनापुर नगरमे सेठ श्टेतवाहनके उसकी क्ली 
वन्धुमत्तीसे सुभादुका जीव शङ्क नामका पुत्र हु । बह सुमान धन-सम्पदाते स्वयं छबेर था । उसी 
नगरमे राजा गङ्गदेव रहता था उसकी खीका नाम नन्दयशा थ], सुभातुे वाकी छह माइयोके जीव रन्दीं 
दानोके दो-दो कर तीन वारमें छह पुत्र हुए । गङ्ग, गङ्देव, गङ्गमित्र, नन्द्‌, सुनन्द, चौर नन्दिपेण ये 
उनके नाम थे। ये छ्य भाद परस्परम वड़े स्यदसे रते थे! नन्द्यशाके जव सातवां गभे 
रदा तबं राजा उससे उदास हो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गमेम चाया वालक ही 
सममा इसक्तिए उसने रेवती धायको आज्ञादे दी किंतू इख पुत्रको अलग कर दे । ॥ र५त- 
२६४ । रेषतती भी इत्यन्न होते ही वद पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बहिन वन्धुमतीके लिए सीप अदे । 
उसका नाम निनासक रक्ा गया । किसी एक दिन्‌ ये सव लोग ॒नन्द्नवनमें गये, बहोर राजाके 
छं पुत्र एक साथ खा रहै थे, यह्‌ देखकर शंखने निनामकते कदा कित्‌ भी इनके साथ खा । 


एक्रमप्रतिनमं पच ३६३ 


स्थितो भोक्तुमसौ नन्दयन्ास्यं वीक कोपिनी ! कल्यायमिनि पादेनाहंस्तावन्वीयनुः शुचम्‌ ॥ २६० ॥ 
दाद्ुनिनाभकौ राक्ता कटाचिन्सह चन्दितुम्‌ । द्रुममेनञुनि यानावव्धिक्ञानन्योचनम्‌ ॥ २६८ ॥ 
प्नभिवन्य ननो चर्मश्रवणानन्तरं पुनः । निरमिकाय कि नन्द्यन्नाः कृप्यत्यकारणम्‌ ॥ २६९॥ 
इनि शद्भेन पृष्टाऽसौ मुनिरेवममापत । सुराटविषये राज्ञा गियादिनगराधिपः ॥ २५० ॥ 
जभूचचिन्ररथो नाम नस्याखनरमायनः । मृषक्रारः पटं पनु कुमन्तोऽम्भ प्रनुष्टवान्‌ ॥ २७१ ॥ 
भविति दादद्रभ्मामान्‌ सकचन मांसन्देटपः । म कटाचिन्मुधमास्ययन्यभ्याने श्रुनागमः ॥ २७२ ॥ 
श्रद्धाय बोधिमासाद्य राज्यं मवमे सुने । निमोञ्य स्वंयनो जानः सुनाऽपि श्रावकोऽजनि ॥ २७३॥ 
ततः सूपकरग्रामानेकनेषं समाहर । सोऽन्येगरबद्वैरः सन्‌ सवंसम्भारमंम्कूनम्‌ ॥ २७४ ॥ 

+ कोडालकीषनटं पकं मुनीन्द्रं चमभोजयन । ऊर्जयन्तगिरौ सोऽपि न्निमित्ं गनासुकः ॥ २७५ ॥ 
सम्यगाराध्य सम्भूनः कम्पानीतिऽपराजिने 1 जवन्यनद्नायुः सज्नहमिन्द्र महद्धिकः ॥ २७६ ॥ 
सृपकारोऽपि काल्यन्त तृनीयनरक्रं गनः । तनो निर्गन्य संसारे सुदुःम्दः सुधिरं भमन्‌ ॥२७७॥ 
द्विपेऽस्सिन्‌ भारते कषेत्रे विषय मङ्गत्याद्धय । पत्याक्टम्रामस्य यक्षदचयहिनः ॥ २७८ ॥ 

सुनो यक्षादिदचायां यक्षनामा वभूव सः । नयोर्यन्निलसर्न्‌श्च म्‌ नुरन्योऽन्यजायत ॥ २५९ ॥ 
तयोः स्वकर्मणा ज्येष्टो नाम्ना निरनुक्रम्पनः । सानुकम्पोऽपरेाऽनायि जर्भैरथाचुसारिभिः ॥ २८० ॥ 
कदाचित्सानुकम्पेन वार्यमाणोऽपि सऽपरः । मागम्थितान्धसर्पम्य दयादुरो षरृधोपरि ॥ २८१ ॥ 


शद्भुके कहनेमे निनामक उनक माथ ग्वानेक्र निष्यखादही था कि नन्द्रा उम॑ देखकर क्रोध 
करने लगी अरर यह्‌ किसका लडका ह्‌. यद्‌ ककर उस कर लान मार द । इस प्रकरणम शङ्क ओर 
निनामक कोर्नोका वहन शाक हमा । किसी ष्क दिन शद्धः शार निनामक दानां ही राजां साथ- 
साथ अवधिज्ञानी द्रुमसेन नामक सुनिराजकी वन्दनाक्र लिए गय। दानाने मुनिराजकी वन्दनाक्ी 
धर्मश्रवण किया श्चार नदनस्तर श्रमे युनिराजमं पृष्टा कि नन्दयशा निनामकमे अकारण दही क्रोध 
च्यों करती ह ? इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहन लग कि सुरार देशम एक गिरिनगर 
नामका नगर ह ! उसके राजाका नाम चित्ररथ था । चित्ररथके पक श्मरन-रमायन नामका रसोदया 
था । वह मांस पकानमें बहून दी दशल था इमलिण मांसलाभी राजान सन्नुष्ट दाकर उसे बारह गोव 
दे दियिथ। णक दिन राजा चित्रस्थने सधम नामक मुनिराजकं समीप आरामका उपदेश सुना 
॥ २६५२५७२ ।। उसकी श्रद्धा करनसे राजाका रलच्रयच्छी पापनि हा गदर । जिसकर फलस्वरूप चह संघ. 
रथ पुत्रके लिण राज्य देकर दुयषिन दहा गया चचार राजपुत्र मघरेथ भी श्रावकं बन गया ॥ २७३ ॥ 
तदनन्तर राजा मेघरथने रसोडयकेः पास एकी गंत क्चने दिया, वाकी सव दधीन लिय । इन मुनिके 
उपदेशे ही राजाने मांस खाना चछाडा हे ओर उनक पुत्रने हमारे गांव छने है, एसा विचार कर 
वहु रसोइया उक्त सुनिरा्से ठप रखने लगा । पकददिन उस रसोडयाने सव प्रकारके मभसालेसि तैयार 
की हु कड्वी तुमड़ीका खाहार उन अुनिराजके लिए करा दिया । जिससे गिरनार पवत पर जाकर 
उनका प्राणान्त हा गया । व समाधिमरण कर अपराज्तिन नासक्र करपातीन विमानमें वर्की जघन्य 
श्मायु पाकरर वड़ी-वड़ छषदियांके घारक अहभिन्द्र हुए! रसाइया चायुके अन्मे नीसर नरक गया श्मौर 
वहाँ से निकलकर चन दुःख भागना हुञखा चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करना रदा ।। २५४-२७७ |) 
तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपः भरतक्ते्र सम्बन्धी मङ्गलदेशमे पलाशब्रूट नगरकं यक्षन्त गरृहस्थके 
उसकी यक्नदन्ता नामकी खीमे यश्च नामका पुत्र हा । हु समय"चाद उन्दी यत्तदत्त आर यक्षदत्ताके 
एक यक्षिल_नामका दसरा पुत्र भी उःपन्न हुच्ा । उन दानो माद्रयामें वड़ा भाइ अपने कमेकि अनुसार 
निरलुकम्प-निदेय था उसलिए लाग उसे उसकी क्रियाच्मके अनुसार निरनुकम्प कहते थ श्रौर दोटा भाई 
सालुकम्प था--द्या सहित था इसलिए लोग उसे सालुकम्प कहा करते थे |! २५७८-० ॥ किसी 
एक दिन दोनों भाई गाड़ीमे वैठकर कही जा रह थे } मार्गमे एक अन्धा सपर चैठा था । सानुकम्पके 





१ घोपातकी ज्ञ° 
प€ 


३६ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


राकटं भाण्डसम्पणं बरीवर्दैरयोनयत्‌ । सप॑स्तन्म्तोऽकामनिजंरो षिगतासुकः ॥ २८२ ॥ 

१पुरे श्वेत्तविकानाभ्नि वासवस्य महीपतेः । रवसुन्धर्या सुता नन्दयशाः समुदपायसौ ॥ २८३ ॥ 
पुन्मिरनुकम्पश्च धात्रा दुःखनिमित्तकम्‌ । त्वयेह न कतंव्यमिध्युक्तः शममागतः ॥ २८४ ॥ 
स्वायुरन्ते समुत्पन्नः सोऽयं निरनामकाख्यया । ततः पू्व॑भवोपाचपापस्य परिपाकतः ॥ २८५ ॥ 
जायते नन्दयगसः कोपो निर्नामकं प्रति । इति तस्य वचः ्रस्वा ते निरवेगपरायणाः ॥ २८६॥ 
ऽनरेन््रषद्‌सुता दीक्षां श्ट निनांमकोऽप्ययुः । तथा नन्द्यक्षा रेवतीनामादित संयमम्‌ ॥ २८७ ॥ 
सुश्रताख्यायिकाभ्याले पुत्रखेष्टाहितेच्छया । अन्यजन्मनि चामीषामेव रभे च वधंने ॥ २८८॥ 

ते निदानं विमूढत्वदुमे चाङरतां समम्‌ । ततः सर्वे तपः कृत्वा समाराध्य यथोचितम्‌ ॥२८९॥ 
मायके सुन्पन्नाः प्रान्ते सामानिकाः सुराः 1 पोडकश्चाज्ध्युपमायुष्का दिव्यभोगवरीङरताः ॥ २९० ॥ 
तनः प्रच्युत्य शाहोऽभूद्वरुदेवो हरायुधः । सगावस्याख्यविषये दश्षाणंपुरभुपतेः ॥ २९१ ॥ 
देवसेनस्य चोत्पश्चा धनदैव्याश्च देवकी । त्वं सा नन्दयशशाः खीत्वसुपगम्य निदानतः ॥ २९२॥ 
भदविराख्य पुरे देशे मरुगरेऽजनि रेवती । सुदृष्टः श्रेष्ठिनः शरेष्ठा. शरष्िनी सारुकाख्यया ॥ २९३ ॥ 
प्राक्तनाः षटूकुमाराश्च यमा भूतास्तव त्रयः । तदानीमेव राक्रस्य निदेशत्कंसतो भयात्‌ ॥ २९४ ॥ 
ते नैगमर्षिणा नीताः श्रे्िन्या न्वरुकाल्यया । वर्धिता देवदतश्च देवपारोऽनुजस्ततः ॥ २९५ ॥ 
भनीकदच्तश्चानीकप,लः शान्रुघसञ्तकः । जितरायुश्च जन्मन्येवात्र निन्व॑तिगामिनः ॥ २९६ ॥ 

नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थं पुरमागताः । त्वया दष्टास्तस्तेषु खो जन्मान्तरागतः ॥ २९७॥ 


रोकनेपर भी दयासे वृर रहनेवाले निरनुकम्पने उस अन्धे सँपपर वर्तने भय गादा वैलोके द्वारा 


चला दी । उस गाद्वीके भारसे सप कट गया ओर्‌ शअरकामनिजैरा करता हु्ा मर गया | २८१- 
२८२ ॥ मरकर स्वेतविका नाम नगरमे बहोँके राजा वासके उसकी रानी बसुन्धरासे नन्दयशा 
नामकी पुत्री हु्रा ॥ रपरे ॥ छोटे भ्र सानुकम्पने निरनुकसप नामक अपने बड़े भाईको फिर भी 
समाया कि आपके लिए इस प्रकार दृसरोको दुःख देनेवाला कायं नदीं करना चादि । इस प्रकार 
समभाये जानेपर बह शान्तिको प्राप्र हा ।र-४। बही निरयुकम्प श्रायुके अन्ते मरकर यह निना. 
मक हृश्ना है । पूरेभवमे उपाजेन क्यं हुए ॒पापकर्मके उदयते ही नन्दयशाका निर्नामकके परति रोध 
रहता हं । राजा द्रुमसेनके यह वचन सुनकर राजके छं पुत्र, शङ्क तथा निर्नामक सब विरक्त 
हए श्योर सीने दीश्चा धारण कर ली । इसी प्रकार पुत्रो स्नेहसे उत्पन्न हई इच्छसे रानी नन्श्यशा 
तथा रेवती धायने भी सुत्रता नामक चार्थिकाके समीप संयम धारण कर्‌ लिया । फिसी एक दिन 
उन दोन च्रर्थिकाओने मूखेतावश निदान क्रया । नन्द्यशाने तो यह निदान किया कि श्मागामी 
जन्ममे भी ये मेरे पुत्र द्यः मौर रेवतीने निदान किया किं शै इनका पालन कर्है' । तदनन्तर तपश्चर्या 
कर मौर अपनी योभ्यताके अनुसार आराधनाग्मोकी च्ाराधनाकर श्रायुके अन्तमं वे सब मदाशुकर 
स्वगमे सामानिक जातिके देव हुए । वँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी ओर सव दिव्य भोगोक 
वशीभूत रहते थे ॥। २८५-२६० ॥ वहसे च्युत होकर शङ्खका जीव हलका धारण करनेवाला बलदेव 
हा है ओर नन्द्यशाका जीव मृगावती देशके दशाणेषुर नगरके राजा देवसेनके रानी धनदेवीसे 
देवकी नामकी पुत्री पैदा हई है । निदान-बन्धके कारण दी नू खीपर्यायको प्राप हृदं है ॥ २६१- 
२६२ ॥ रेवतीका जीव मलय देशके भद्रिलपुर नगरमे सुरृष्टि सेठकी अलका नामी सेडानी हद है । 
पहलेके हं पुत्रकं जीव दो दो करके तीन वास्मे तेरे छह पत्र हृष । उसी समय इद्रकी अ ज्ञासे 
कंसके भयके कारण नेगमर्षिं देवने उन्दं अलका सेठानीकरे घर रख दिया था इसलिए अलकाने 
ही उन पुत्रका पालन किया ह । देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, श्र नीकपाल, शत्रत् श्रौर जितशत्र 
ये छन छो पत्रि नाम दै, ये सभी इसी भवसे मोकत प्राप्न करगे ॥ २६१-२६६॥ ये सव नई 
अवस्थामे ही दीका लेकर भिक्ताके लिए नगरमे श्रये थे इसलिए इन्दे देखकर तेरा पूवेजन्मसे चला 


१ पुरु-ल ० । रवसुधायां ल ० । ३ नरेन्द्रः ल । 


| 





रक्रमर्प्रानिनमं पं ३६१ 


स्वयग्भूकेशवै श्वय १तपःकाले निरीक्ष्य सः । निनामकूमुनस्नेऽच कंसचग्ररतायन ॥ २९८ ॥ 

स्वं कुनस्त कुतः कोऽयं सम्बन्धा निर्भिवन्थनः । विधविनसितं त्वित्रमगम्यं यानिनामपि ॥ २५५॥ 
इनि मैसगिकानेमनव्यायुग्रह भागुकः । न्यगदद्धगवनेवं भक्तयावन्दन देवकी ॥ ३०० ॥ 
भथानन्तरमव्रनं सन्यमामापि रभाक्िकी । स्वपृवमवसम्बन्धमप्राश्ादश्चरावधिम ॥ ३०; ॥ 
सोऽपि व्यापारयामास नदृभीष्टनिचेदने । न देनुः कनकृन्यानामन्न्यन्योऽनुप्रदाद्विना ॥ ३०२ ॥ 
शीततरास्यज्निनाधोक्ञनीथं धमे विनङ्क््यनि । भद्विनटाख्यपुराधीन्ना नाम्ना मेवरथो नृपः ॥ ३०३॥ 
मरेयसी नस्य नन्दाख्या सूनिद्यमा द्विजाम्रणीः । नम्यासन्कमल्य पत्नी मुण्डल्लान्टायनन्नयोः ॥ ३०४ ॥ 
तनुजो वेदवेदाङ्कपारगो भोगसन्धीः । ब्रथा नपःपरिडसोा मूजरप प्रकन्पिनः; ॥ ३०५ ॥ 

निधंनैः पररोकार्थं स्वयं साद्सद्ाटिभिः । भूमुवणादिदरानन सुग्बमिष्टमवाप्यने ॥ ३०६॥ 
इतीत्यादिकुदव्टान्तकुषेनुनिपुणेनरैपम्‌ । काथद्धेमासदं वाक्यैरयथार्यमनवृनुधन ॥ ३०५ ॥ 

नथा परांश्च दुरुद्धीन्‌ बोधयन्‌. जीचिनावधो । सूल्वा स्तम्धोभरूमिष्वतस्तियश्ु च क्रमात ॥ ३०८ ॥ 
गन्धमादनङ्कप्रान्थञमहागन्धवनीनदी । सर्मीपगरभ ्ह्न्ननामपन्ल्यां स्वपापनः ॥ ३०९ ॥ 

जातो चनचरः काटसभ््ः स तु कदाचन । वरधमयनि प्रप्य मध्वादिविनिदरचिनः ॥ ३१० ॥ 
विजयार्धेऽरकापुयाः पन्युः पुर्बरुस्य च । भ्योनिमाल्यभिधायाश्च सुनो हरिस्लोऽभवन ॥ ३१ १५ 





श्राया स्नेह इनमे उत्पन्न हा गया ड ।॥ २६७॥ पूरं जन्ममे जा नैरा निनामक नामका पुत्र था उसने 
नपन्चरण करत समय स्वयंभू नाराचणवः प्ययं देखकर निदान विचा था थनः बद्‌ कंसका मारनवाला 
श्री कृष्ण हुता हे ।२६८॥। गणधर देव देवकरीय कहते है कि श देवकी ! नू क मे आह १ तेरे च पुत्र 
कसे आय ! शरीर चिना कारण ही इनके माध चह मम्बन्ध कैये आ मिला ? इसलिए जान पड़ना 
कि कर्मका उदय वड़ा विचित्र हं मरौर यागियाकर हारा भी ऋ्रगस्य ह । दस प्रकार स््रभावसे या ममस्न 
भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले गणधर भगवानन यद्‌ मव कथा कदी) कथा मुनकर देवकीने उन्दं वड़ा 
भक्तिमे बन्दना की |} २६६-२००॥ 

तदनन्तर-- भक्तिसे भरी सत्यभामाने भी, श्क्षुर्रधिक्ता धारण करनवान्े गणधर भगवानसं 
अपने पूव भवोंका सम्बन्ध पूषा ।। ३०१ ॥ तव गणधर भगवान भ। उसका अभीष्ट कन लग सा 
टीक दही ह क्योकि कृतकृत्य मलु्योका अलुमरहका छोडकर अर दृमरा कायं नहीं रहना ह ॥ ३०२ ॥ 
वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवानकर नीथेमं जव धर्मक। विच्छेद ह्या नव मरद्िलपुर नगरमे राजा 
मेघरथ राञ्य करना धा, उसकी रानीकरा नाम नन्दा था} उसी समय उम नगरमे भू(निशमा नामक्रा 
एक श्रेष्ठ ्राह्यण था, उसकी कमला नामक खी थी चार उन दानक सुण्डराप्लाचन नामक्रा पुत्र धा । 
मुण्डशालायन यद्यपि वद्वदाङ्गका पारगामी था परन्तु साय ही उसकी बुद्धि हमरा भागों \ आसक्त 
रहती थी इसलिए वह्‌ कहा करता था क्रि नपक्रा क्लश उठाना व्यथ ह, जिनके पास धन नहीं हे 
ठेते साहसी मूख मलुष्योने दी परलंकके लि इस तपृकरे कंशकी कल्पना की ह । वास्तवे ए्रथिषी- 
दान, सुवणे-दान आादिसे ही इष्ट सुष्व प्रात्र दोनाहे। द्रम प्रकार उसने अनक इर्न्त ओर 
हेतुश्रोके बनलनेमे निपुण वाक्यों द्रारा कायक्लशकरे सहेम रसमय राजाको शूटमूढ उपदेश 
दिया । राजाको ही नदी, श्नन्य दुंद्धि मनुष्यकं लिए भी वह्‌ अपने जीवन मर एसा ही उपदेश 
देता रहा । अन्ने मर कर बह सान नरक गया । वह से निकल कर तियेन्र हु्या । इस तरह नरक 
श्मौर निथच्च गतिमे घूमता रहा ॥ ३०२३३०८ ॥ अयुक्रमसे बह गन्धमादन पवतसे निकली हुई 
गन्धवती नदीकर समीपवर्ती महुंकी नामकी पद्मे श्रपने पापकमके उद्यसे काल नामका भील 
हा } उस भीलने किसी समय वरधमं नामक सुनिराजक पास जाकर मधु श्रादि तीन मकार्योका 
त्याग किया था । उसके फलस्वरूप वह वरिजयाधे परवेन पर अलकानग्दाके राजा पुरबल भौर 
उनी रानी व्यातिर्मालाके हरिवल नामका पुत्र हृ्मा ! उसने अनन्तवीये नामके मुनिराजके पासं 





१ तपकाठे ख° | २ भाक्तिका ल० । ३ कूटोस्थ ल० । कुः पवतः । ४ मल्ल कि कज्ञ९ । 


३९६ महापुराण उत्तरपुरयाणम्‌ 


अनन्तवी्ययस्यन्ते शरहीत्वा द्रष्यसंयमम्‌ । सौधम॑कष्पे सम्भूय कालान्ते प्रच्युतस्ततः ॥ ३१२ ॥ 
सुकेतोर्विजया्धा्रौ रथनृपुरशरपतेः । सुता स्वयं प्रभायाश्च सत्यभामा त्वमिस्यभूः ॥ ३१२ ॥ 

पित्रा ते मेऽन्यद्‌ा कस्य सुता पत्नी भविप्यति । इव्युक्तोऽ १ चुनिमिचादिकशलाख्योऽधं चक्रिणः ॥३१४ ॥ 
भविष्यति महादेवीत्याख्यन्नंमित्तिकोत्तमः । इत्युदीरितमाकण्यं सत्यभमाऽतुपत्तराम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
रुम्मिण्याथ महादेव्या प्रणम्य स्वभवान्तरम्‌ । परिगृष्टः पराद्य व्याजहारेति तद्धवान्‌ ॥ ३१६ ॥ 
हवीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे मगधान्तरवत्तिनि । रक्ष्मीग्रामे द्विजः सोमोऽस्याभूक्ष्मीमतिः प्रिया ॥ ३१७ ॥ 
प्रसाधिताङ्खी सान्येदुरद॑पंणारोकनोद्यता । समाधिगुक्चमारोक्य सुनि भिक्षाथंमागतम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
भ्रस्वेदमरूदिग्धाङ्गो हुरगन्धोऽयमिति कधा । विचिकित्सापरा साधिक्षेपाल्युक्ारिणी तदा ॥ ३१९ ॥ 
सहसोढुभ्बराख्येन कुष्टेन ्याठदेदिका । शुनीव तज्य॑माना सा जनैः परुषभापितैः ॥ ३२०॥ 
शरन्यगेष्ेऽपिदुःखेन श्त्वा खेषटाहिताशया । गेहेऽस्यैव द्विजस्याभृद्‌ दुर्गन्धश्चित्कराखुकः ॥ ३२१ ॥ 
तस्योपरि युडुधाषंस्तेन कोपवता बहिः । गृहीत्वा निष्ठुरं क्षिपतो तान्धाऽदहिरजायत ॥३२२ ॥ 
तत्रैवासौ पुनश्रैतवा गदं भोऽभूत्स्वपापतः । सुहु इगु गच्छस्तदैव कुपितैद्विजैः ॥ ३२३ ॥ 

हतो छकुटपापाणेभरनपादः क्रिमि्णेः । आलः पतितः दूपे दुःखितो खतिमागतः ॥ ३२४ ॥ 
ततोऽन्धाऽषिः समुत्पन्नो स्वान्धश्वाथ सूकरः । ग्रामे यो भक्षितो त्वा सोऽपि श्वभिरतोऽमुतः ॥३२५॥ 
मत्स्यस्य मन्दिरपरामे नधुचरणकारिणः । मण्डूक्याश्च सुता जाता पूतिका नाम पापिनी ॥ ३२६ ॥ 


द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके प्रभावे वह मरकर सोधम स्वर्गमे देव हुखा, वहसि च्युत 
होकर उसी विज्जयाधे पवेत पर रथनूपुर नगरकं राजा सुकेतुके उनकी स्वयंप्रभा रानीसे तू सत्यभामा 
नामकी पुत्री हृद । एक दिन तेरे पिताने निमित्त आ्रादिके जाननेमे ङुशल किसी निमित्तज्ञानीसे 
पहा कि भेरी यह पुत्री किसकी पत्ती होगी १ इसके उत्तरम उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानीने कदा था कि 
यह अधेचक्रवतींकी महादेवी होगी । इस प्रकार गणधरके ारा के हुए अपने भव सुनकर 
सत्यभामा बहत सन्तुष्ट हुई !1 ३०६-२१५ ॥ 

अथानन्तर-- महादेवी स्क्मिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूञ्े ओरौर जिनकी समस्त 
चेष्ठा परोपकारके लिए दी थीं एेसे गणधर भगवान्‌ कहने लगे । ३१६ ॥ कि मरत केत सम्बन्धी 
मगध देशे अन्तगेत एक लदमीम्राम नामका प्राम है । उसमे सोम॒ नामका एक त्राक्षण रहता 
था, उसकी स्ीका नाम लदमीमति था । किसी एक दिन लदंमीमति ब्राह्मणी, श्राभूषणादि पिन कर 
दरेण देखनेके लिए उयत हु ही थी कि इतनेम समाधिरुप्त नामके सुनि भिक्वके लिए आ पहुचे । 
इसका शरीर पसीना तथा मेलसे लिप्त है ओौर यह दुर्गन्ध दे रहा हैः हस प्रकार कोध करती हई 
लक््मीमतिने धृणासे युक्त होकर निन्दाके वचन कहे ॥ ३१५-३१६ ॥ स॒नि-निन्दाके पापसे उसका 
समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे व्याघ्र हो गया इसलिए वह जँ जाती थी वहीं पर लोग उसे 
कठोर शब्द्‌ कह कर कुत्तीके समान ललकार कर भगा देते थे ॥ ३२० ॥ वह्‌ सूने मकानमें पड़ी 
रहती थी, अन्तमें हृदयम पत्तिका स्नेह ‹ख वड दुःखसे मरी ओर उसी त्राह्मणके घर दुर्गन्ध युक्त 
छ दर हुई ।॥ ३२१ ॥ चह पूवे पर्यायके स्तेहके कारण बार-बार पतिके ऊपर दौड़ती थी इसलिए 
उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा ओर बाहर ले जाकर बङी दुष्टतासे दे पटका जिससे मर कर उसी 
्राहमणके घर साँप हुदै ।। ३२२ ॥ फिर मरकर अपने पापकमेफे उद्यसे बही गधा हृदे, वह बार-बार 
ज्रह्मणके घर आता था इसलिए ब्राह्मणोने क्रपित होकर उसे लाटी तथा पत्थर आदिसे एेसा मारा 
किं उसका पैर टूट रया, घार्वोमे कीडे पड़ गये जिनसे व्याल होर बह कुएेमे पड़ गया श्रौर 
दुःखी दह्योकर मर गया ॥। ३२२३३२४ । फिर अन्धा साँप हुश्चा, फिर मरकर अन्धा सुश्नर श्ना, 
उस सुञ्मरको गोँबके छुन्तोनि खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गोँधमे नदी पार करानेवाले 
मस्स्य नामक धीवरकी मण्डकी नामकी सीसे पूतिका नामकी पापिनी पुत्री इई । इष्पन्न होते ही 


१ इयुक्रोऽसौ ख०। २परयेभ्यः ग९,ख० । पराथां ईह यस्य सः प्रयः । ३ वतो बदिः सयुननो ल०। 


प्कम््राननम परत २६७ 


स्चोत्पस्यनन्तरं खकरान्रं यानः पिना ननः । माना च पोठिना मानामया नवगु विः ॥ ३२२ ॥ 
विचिङिन्स्या नदनीरनतिनो सा कदाचन्‌ ¦ चनालधिुप्रसान्याक्य नङ्कार पुराननम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
कारुञ्ध्या समासाद्य प्रनिमायोगवारिगत । गुकनारनमा यनिद्दम्थमगकाटिकम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
अपास्यन्ती प्रयत्नेन निशान्तं यागनिषठिना । उपविष्टस्य पाद्राव्जदुगध्िन्योद्टिनं सुनः ॥ ६३० ५ 
श्ुन्वा धमंधियादन प्वेपवसति सुधीः । पर््याजिनदजाथं गच्न्नी वीश्च साथिकाम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
्ामान्तरं समं रास्वा तद्रानीनान्धसा सदा । प्रामन्धारनं छृन्वा कन्मिधिद्धश्दने विल ॥ ३३२ ॥ 
उपविष्टा निजाचारं पालयन्ती भयादरधान । सम्यग्नात्वाभिश्छाण्यानाः्स्ववृचान्नं सकरौनुत्रान * ॥३३३॥ 
चिन्न नाचक्ुखात्पन्नाप्येवंब्रचान सादरम्‌ । पृजानिवतिकां दृष्टं स्वां रान्सन्यदुपागनामर ॥ ३३४ ॥ 


जाभवाव्रास्तर पापा मा त्व एुण्यन्रना कृनः | पर्चरसान (निजानननचान्‌ जानान सना-उरान ॥२३२.५॥ 
तस्या उ्यावणेयन्सापि वयस्यास्या पुरानना । तयतदरवबुद्ध वायान्नाग ननसवकश्चयान ५२ ॥ 


ागजन्माजितपापस्य परिपाच्छाद्विरूपिना । रेगवच्वं छगन्धन्वं निधंनन्वादकूख ॐ: ॥ ३३५ ॥ 

न प्राप्यतेऽत्र संसारे तं भूमाहिना युचा । न्वयं न गीर पवासाटिपर जन्मने ॥ ३६८ ॥ 

पाथेयं दुरुभं तस्मान्मा अपीस्त्वमनः परम्‌ । इनि परन्साहिना सख्या सा सन्न्यस्य समाधिना।॥३३५॥ 
च्युनप्रागाच्युतेन्द्रस्य वछमाभूदनिप्रित्रा । पल्यानां पञ्चपन्चारसं नत्राच्िन्नमो(र्मभाक्‌ ॥ ३४० ॥ 
च्युन्वा ततो विदभाख्यविषये कुण्डराह्ये । पुर वासवमूननः श्रीमव्याश्च सुनाऽभवः ॥ ३४१ ॥ 


(7 ष ष श) 





इसका पितता मर गया आर माना मौ चल वसी इसलिए मानामहा (ननी) न उसका पापण किया 
ह्‌ सच प्रकारसे अदयम थी आर सवन्नाग उमम घृणा करन ध । किमी प्क दिनि चद्‌ नदुक्त किनार 
चेटी थी वीर उमरे उर्‌ समाधिरप्र मुनिराजकं दर्शन हए जिनका क्रि उमने लदेमीमनिपर्यायमें 
निन्दा की थी । व सुनि प्रतिमांयागसं अवस्थिन थ, पूनिकाकी काललव्थि अनुक्तं थी उमल्तिण च्‌ 
शान्तभावका प्राप्तकर राचिभर सुनिराजके शरीरपर वरठनवाले मच्छर भदिका दुर हटाना रदी। 
जव प्रानःकालकरे समय प्रतिमायाग समाप्तकर सुनिराज्ञ विराजमान हए तव वह उनक्र चरणकमलोंक 
समीप जा पर्हुची श्मौर उनका कहा हू्मा धर्मापदेश सुनने लगी । धर्मापदेश्तमं प्रभावन हाकरर उम 
बुद्धिमत्ीने पके दिन उपवास करनका नियम लिया । दृसर दिन बह जिनन्दर भगवान पूजा 
( दशंन ) करनेकेलिएजारहीथी कि उसी समय उस एक आयिकाक दशन हा गय । वह उन्दी 
्रार्थिकाके खाथ दूसरे गब तक चनी गद्‌ । वहीपर उमे भाननमी प्रप्हयागत्रा। उम नरह बह 
प्रतिदिन भ्रामान्तरसे लाय हए भाजनस भाण रक्रा करनी आर पापक भयम अपन आचारी स्ता 
करती हुड किसी पवेतकी गुफामें रहने लगी । एक दिन पक्र श्राविका जयिकक्र पान आइ । आयि 
कने उससे कहा कि पृतिका नीच इनमे उ पन्न दाकर भी इम नरह सदाचारा पाल्नन उरनी हे यह्‌ 
अश्वयेकी वान ह । आयिकाकी वान सुनकर उस श्राविकाक्रा वड़ा कातुक हु! । जव पूनिका पूज्ञा 
( दशंन ) कर चुकी तव बह स्वश उसक पास आकर उसकी प्रशंसा करन लगी । इमक्रं उत्तर 
पूतिकाने कदा कि हे माना ! मँ त्तो महापापिनी हँ, सु आप पुण्यवनी क्यों कदनी ह १ यह कह 
उसने समाधिरप्र मुनिराजसे जा अपने पृयभव सुने थ च मव कह सुनाय । वह्‌ श्राविका पूनिकाकी 
पूरवैमवकी समी थी । पूतिकाक सुखसे यह जानकर उसखन कदा फि "यद्‌ जीवर पापक्रा भथ दानसं 
ही जैनमाग-जेनधर्मको प्राप्त दाना हं । इस संसारम पूवमवे अर्जित पापकम उदयमे विरूपता 
सोगीपना, दुर्गन्धा तथा निधनना आदि किन्हं नरी प्रप्त हाती { चऋअथान्‌ समीको प्रप्त हाहं 
सलिए तू शोक मत्तकर, तरं द्वारा अह्ण किय हए त्रन शील त्था उपवास शादि पर-जन्मके लिप 
दुलैम पाथेय ( संबल ) के समानैः तू अव भय मत क्र ॥ इस प्रकार उस श्राविक्रान उसे गू 
उत्साह दिया । तदनन्तर-समाधिमरणक्रर चह अच्युतन्द्रकी अतिशय प्यारी द्वी हुड । पचपन पल्य 
तक्‌ वह्‌ अखण्ड सखका उपभाग करती रदी । बह्म से च्युन दाकर विदभ देशक ह्गुण्डलयुर नगरमें 
राजा बासवकी रानी श्रीमतीसे तू स्क्रमिणी नामकीं पुत्री हद्‌ ।। ३२५-३४१ ॥ 
१ सकोठुका ल०। 


५६८ महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


रग्मण्यथ पुरः कौसराख्यय्ा भूपतेः सुतः । सेषजस्याभवन्मद्र्ां शिद्पारुिलोचनः ॥ ३४२ ॥ 
अभूलपूरव॑मेवत्त मनुस्येष्वस्य किं फलम्‌ । इति भूपनिना प्रष्ठः स्पष्टं नैमििकोऽषदत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
नृनीयं नयनं यस्य ददानादस्य नच्यति । अयं हनिष्यत तन संयो नेद्य१दप्टवित ॥ ३४४ ॥ 
कदाचिदूमेपजो मद्धी शिद्युपालः परेऽपि च । गत्वा द्वारावतीं द्रष्टं वासुदेवं ्षसुस्सुकाः ॥ ३४५ ॥ 
अष्क्यतामगान्रेनं अरासन्धारिवीक्चषणान्‌ । तृतीयं िञ्चुपाखरय विचिन्ना इब्यशाक्तयः ॥ ३४६ ॥ 
वित्तातादेशया मद्धया तद्विलाक्य हरिर्भिया । ददस्व पूञ्य मे पुत्रभिक्षामिव्यभ्ययाचत ॥ ३४७७ ॥ 
शतापराधपर्यन्तसन्तरेणाम्ब मद्वयम्‌ । नास्यास्तीति हरेखुब्धवरासौ स्वां पुरीमगान्‌ ॥ ३४८ ॥ 
विद्धुद्धमण्डलो नित्यञ्युयन्‌ ध्वस्तद्विपसमाः । पश्माह्ादकरस्तीक्ष्णच्छरः कूरः प्रतापवान्‌ ॥ ३४९ ॥ 
प्रच्छाद्य परतेजांसि भृश्टन्मुधंस्थपादकः । शैशवे शिञ्चुपालाऽसौो भासते स्मेव भास्करः ॥ ३.५० ॥ 
हरिं हरिरिवाक्रम्थ विक्रमेणाक्रनेरिणा । राजकण्ठीरवत्वेन सोऽवाज्छद्तितुं स्वयम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
दुधिणा यशसा चिश्वसर्विगा स्वायुरपिणा । शातं तेनापराधानां च्यधाथि मधुविद्धिपः ॥ ३५२ ॥ 
स्वमृद्धवीकृत्य मूधैन्वः कृत्यपक्षोपरक्षितः । अधोक्षजमधिक्षिप्य रुदमीमक्षेुसु्ययौ ॥ ३५२ ॥ 





तदनन्तर कोशल नामकी नगरीमे राजा मपज राञ्य करते शरे । उनकी रानीका नमि मद्री था, उन 
दोनोके एक तीन नेत्रवाला शि्ुपाल नामका पुत्र हुखा । मलुष्योमें तीन नेत्रका होना अभूतपूै था इसलिए 
राजाने निभिततन्ञानीसे पृ्ठा कि इसका क्या फल है १ तव पतेत्तकी वात जाननेवाले निमिततज्ञानीने साफ- 
साफ कदा कि जिस देखनेसे इसका तीसरा नेत्र नष होजवेगा यह्‌ उसीके रामार जवेगा इसमें घंशय 
नहीं ह।।२४२-३४४॥ किसी एकदिन राजा भेपज, रानी मरी, शि्युपाल तथा चन्य लोग बड़ी उप्ुकताके 
साथ श्र्कष्णके दशन कटनेके लिए द्वारावती नगरी गये थे वद्यं शरौद्ष्णके देखते ही शि्ुपालका तीसरा 
त्र अरय हो गया सो ठीक दी है क्योंकि द्रज्यो की शक्तियो विचित्र हा करती है ।२४५-३४६॥ यद 
देख मद्रीको निमित्ज्ञानीकी वात याद श्ना गद इसलिए उसने कर श्रृष्णसे याचना की किं ९ 
पूञ्य ! मेरे लिए पुत्रभित्ता दीजिये] ३४०] श्ररृष्णने उत्तर दिया किं हे अस्व ! सो अपराध पूण हुए 
विना इसे युमसे भय नहीं है अर्थात्‌ जव तक सौ श्रपराध नहीं हो जा्वेगे तब तक भँ इसे नही 
मागाः इसप्रकार श्रब्रष्णसे बरदान पाकर मद्री अपने नगरको चली गह ॥ ३४८ ॥ इयर वह शिष्चु- 
पाल बाल-अवस्यामें ही सूयः समान देदीप्यमान होने लगा क्योकि जिस प्रकार सूर्थका मण्डल 
विष्ुद्ध दाता हं उसी प्रकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह भी विद्युद था--बिद्ेष रहित था, 
जिस प्रकार सुय उदित होते दी अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार शिष्युपाल भी उदित हाते 
ही निरन्तर शग्रुरूपी श्रन्धकारको नष्टं कर देता था, जिस प्रकार सूयं पद्म अर्थात्‌ कमलोका चन. 
न्द्नि कए्ता है उसी प्रकार शिष्ुपाल भी पद्मा अथात्‌ लद्मीको आनन्दित करता था, जिस प्रकार 
सूयैकी किरण तीदण अर्थात्‌ उष्ण होती है उसी प्रकार उसका महसूल भी तीच्ण अर्थात्‌ भारी था, 
जिन प्रकार सूये र्‌ अर्थात्‌ उष्ण दोता है उसी प्रकार शिष्ुपाल भी करूर अर्थात्‌ दुष्ट था, जिस प्रकार 
सूयै प्रतापवान्‌ अर्थात्‌ तेजसे सहित होता है उसी प्रकार शिष्युपाल भी प्रतापवान्‌ अथात्‌ सेना ओर 
कोशसे उन्न हुए तेजसे युक्त था ओर जिस प्रकार सूये अभ्य पदार्थोकि तेजको द्विपाकर भूत 
श्र्थात्‌ पवेतके मस्तकपर-शिखर पर अपने पाद्‌ अर्थात्‌ किरण स्थापित करता है उसी प्रकार 
शिष्चपाल भी ्नन्य लोगोके तेजको आच्छादितकर राजाश्मोके मस्तकपर अपने पाद्‌ अर्थात्‌ चरण 
रखता था । वह्‌ श्र क्रमणकी इच्छा रखनेवाले पराक्रमसे श्रपने च्रापको सव राजाओंमे घ सममने 
लगा ओर सिहके समान, श्रीकृष्णके उपर भी आक्रमण कर इन्दं अपनी इच्छावु सार चलानेकी 
इच्छा करने लगा ॥ २४६-२५१ ॥ इस प्रकार अर्हंकारी, समस्त संसारे फैलनेवाले यशसे उपलक्तित 
श्नौरे अपनी श्रायुको समपेण करनेवाले उस शिद्युपालने श्रीछष्णके सो अपराध कर डाले ॥ ३५२॥ 
वह अपने आपको ऊचा-भेष्ठ वनाकर सवका शिरोमणि सममता था, सदा करने योग्य कार्योकी 


` र ्रद्ं परो दैवं वा वेचि जानातीति श्रद्टवित्‌ । 


एकरसप्रनिनर्भं पव ३६६ 


सहः शान्तोऽपि शबरूणां हन्त्येवेवाधसञ्चयः । विजिगीपुस्तसुन््पं क्षेप सुसु्चवत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
एवं प्रयाति कारे त्वां दिष्ुपाखाय ते पिता । दतु सु्यतः भ्ीत्या तच्छत्वा युदधकाङ्क्षिपया ॥३.५५॥ 
नारदेन हरिः सवं नन्कार्य॑मन्वोधितः । पडङ्वटसम्पत्नो गन्वा हत्वा तसूनितम्‌ ॥ ३५९ ॥ 

भादाय त्वां महदेवीपद्रमन्परे न्ययोजयन्‌ । श्रल्वा तदचनं तस्याः परितोषः परोऽजनि ॥ ३५३ ॥ 
हन्धं इत्तकमाकण्यं कः करोति नुर"्मनम्‌ । मन्वा मरीमसान्नो चेद्यदि वुधीमुं नीरा ॥ ३५८ ॥ 
जथ जाम्बवती नन्वा सुनि स्वभवमन्तनिम्‌ । प्रच्छि म्माद्रादेवञ्युवाच यगवानपि ॥ ३५५९ ॥ 
दीपेऽस्मिन्प्राग्विदेहेऽम्नि विषयः पृष्करावनी । वीतरोकपुरं नत्र दमको यैदयवंचजः ॥ ६६० ॥ 
पत्नी देवमतिम्तस्य सुतासीहेविला तयोः । दचाऽसौ वनुमित्राय विधवाऽभूदनन्तरम ॥ ३६१ ॥ 
निर्विण्णा जिनदेवाख्ययनिमेत्यादहितव्रता । अगाद्यन्नरदवीन्वं मन्दर नन्दने वने ॥ २६२ ॥ 
ततश्वतुरशीव्युक्तसहस्वाब्दायुपशच्युनौ । विपे पुष्करावन्यां पुरे विजयनामनि ॥ ३६३ ॥ 
मधुपेणास्यवैरयस्य बन्धुमस्याश्च बन्धुरा ! सुता बन्धुयश्ञा नाम बभूवाभ्युद्रयोन्सुखी ॥ ३६४ ॥ 
जिनदेदसुवा सख्या सहासो निनदचया । सञुपोष्यादिमे कठ्पे कृबरस्याभवत्मिया ॥ ३६५ ॥ 
ततदच्युस्वाऽभवत्पुण्डरीकिण्यां वञ्जनामशटत्‌ 1 वैश्यस्य सुप्रभायाश्च सुमतिः सुनसचमा ॥ ६६६ ॥ 
सा तत्न सु्रताख्यार्थिकाहारापंणपूर्वकम्‌ । रत्नावलीसुपोप्याभृद्‌ वह्मलोकेऽप्सरोवरा ॥ २३६७ ॥ 
चिराचनो विनिष्क्रम्य द्रीपेऽस्मिन्‌ खेचराचले । उद्रक्द्ेण्यां पुर जाम्बचासख्ये जाम्बवेभूप्तेः ॥ २९८ ॥ 
अभूरस्प्वं जम्बुपेणायां सती जाम्बवती सुता । मृनुः पवनवेगस्य इ्यामरायाश्च कञ्चुकः ॥ ३६९ ॥ 


पश्चसे सिन रहना था अर श्ीद्ष्णको भी लललकारकर उनकी ल्मी छीननेका उद्यम करता था 
॥ ३५२ ॥ शान्त हुता भी शनयुभका समूह्‌ पापो समृहकं समान नष्ट करही देता हे इसलिष्‌ 
विज्नयकी इच्छा रखनेवाले राज्ञाको मुञुक्षक समान, शत्रका नष करनमें विलम्ब नदीं करना चाद्ये 
| २५४ ॥ गणधर भगवान, महारानी रुक्मिणीसे कहत हँ कि इस प्रकार समय वीन रहा 
था करि इसी वीचमें तेरा पिता तु बड़ी प्रसन्ननासे शिड्ुपालका दनेक ज्िप उद्यन ह्या गया । जव 
युद्धकी चाह्‌ रखनेवाल नारदने यह वान सुनी ना वहं श्रीकरष्णकौ सव समाचार वनला आया | 
्रीकप्णने छह प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस वलवान्‌ शि्युपालका मारा ओर तुमे ले़र महा- 
देबीके पटपर नियुक्त किया । गणधर भगवान्‌ यह्‌ वचन सुनकर रक्सिणीका वड़ा हषं हा । 
आचार्यं गुणभद्र कहते हैँ कि इस तरह रुकिमिणीकी कथा सुनकर दुुद्धिके सिवाय एेसा कौन मतुष्य 
होगा जा किं महामुनियोको मलिन देखकर उनसे धृणा करगा ॥ २३५५-२५य ॥ 

्मथानन्तर-रानी जाम्बवत्तीने भी वड़े आदरके साथ नमस्कार कर गणधर भगवान्‌से अपने 
पर्वभव पूड्धे ओर गणधर भगवान्‌ भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जग्ूष्रीपके पूव विदेद्‌ केत्रमे 
पुष्कलावती नामका देश हं । उसके वीनशोक नगरमे दमक नामका वैश्य रहता था ॥२५६-३६०॥ 
उसकी श्लीका नाम देवमति था, रौर उन दोनोके एक देषिला नामकी पुत्री थी । वह पुत्री वसु- 
मित्रके लिए दी गदे थी परन्तु छ समय वाद विधवा दो गई जिससे विरक्त होकर उसने जिनदेव 
नामक मुनिराजके पास जाकर त्रत रहण कर लिये अर आयुके अन्तम वह्‌ मरकर मेरु पर्वैतके 
नन्दनवनमें व्यन्तर देवी हुई ।। ३६१-३६२ | तदनन्तर वहयोकी चौरासी हजार वषैकी श्रायु समप्त 
होनेपर वह्‌ वहीं से चयकर्‌ पुष्कलावती देशके विजयपुर नमक नगरमे मधुषेण वैरयकी बन्धुमती 
सीसे अतिशय सुन्दरी बन्धुयशा नामकी पुत्री हृ । उसका अभ्युदय दिनिोंदिन बढता ही ज्ञाना 
था | वहींपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदत्ता नामकी एक सखी थी उसके साथ उसने उपवास 
किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वर्ममे द्ुबेरकी देवाङ्गना हुई ।। ३६२-२६५ ॥ वरय से चयकर 
पुण्डरीकिणी नगरीमे वजनामक वैश्य ओर उसकी सुभद्रा खीके सुमति नामकी उत्तम पुत्री इई ! 
उसने वदां खुत्रता नामकी आयिकाके लिए आहार दान देकर रतायली नामका उपवास किया, 
जिससे नह्य स्वगंमें श्रे अप्सरा हुई । वहत दिन वाद्‌ वहाँ से चयकर इसी जम्बूीपके विजयार्थं 
पृषेतकी उत्तर श्रेणीपर जाम्वव नासके नगरमे राजा जाम्बव रौर रानी जम्बुषेणाके नू जाम्बवती 


०० महापुराणे चन्तरपएुराणम्‌ 


भवत्याः स नमिनाज्ना मैधुनोऽजिधिरेच्छया । ज्योति्व॑नेऽन्यदा स्थित्वा देया जाम्बवती न चेत्‌ ४५३७०॥ 
जाच्छिदयां महीप्यामीत्यवोचजाम्बवः कधा । खादितुं प्रेषयामास विद्यां माक्षकलक्षिताम्‌ ॥ ३७१ ॥ 
तदा नमिकुमारस्य किन्नराख्यपुराधिपः । मातुलो यक्षमारी तामच्छैत्सीत्वेचरेदवरः ॥ ३७२ ॥ 
सर्वविधाच्छिदां ्रस्वा तजाम्बवतनृद्धवे । बलेनाक्रम्य सम्प्राप्ते कुमारे जम्बुनामनि ॥ ३७३ ॥ 
परायन निजस्थानान्नमि मात्वा समातुरः । अनाकोविततकार्याणां # सुक्त्वान्यस्पराभवम्‌ ॥ ३७४ ॥ 
नारद्रम्नद्विदित्वाछ्य सम्प्राप्य कमखोदरम्‌ । वगंयाम।स जाम्बवतीरूपमतिसुन्दरम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
हरन्ड्प्णस्तदाकण्यं इरिष्यामीति तां सतीम्‌ । संन्नद्धबरुसम्पस्या गत्वा १ खगनगान्तिके ॥ ३७३ ॥ 
निर्विष्टो मनसारोच्य क्ञात्वा तक्कमंदुष्करम्‌ 1 उपोध्याचिन्तयद्ात्नौ केनेदं सेत्स्यतीत्यसौ ॥ ३७७ ॥ 
प्रसाधिनश्चिखण्डोऽपि तच्ामूत्खण्डितायतिः२ । तद्विपक्चखमेन्दस्य पुण्यं फिमपि तादक्ाम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
यक्षिखाख्योऽनुजस्तस्य प्राक्तनस्तपसावसन्‌ । महाञ तदैत्यैते विदे हे साधयेति ते ॥ ३७९ ॥ 
स्वा तस्साधनोपायममिधाय गतो दिवम्‌ । स क्षीरसागर इत्वा तज्चाहिश्चयने स्थितः ॥ ३८० ॥ 
साधयामास मासांस्ते चतुरो विधिपूवेकम्‌ । सिहदादिवैरिवाहिन्यौ विधे हरिहिरी गतौ ॥ ३८१ ॥ 
आरुद्य जाम्बवं युद्धे विजित्यादाय तस्सुताम्‌ । महादैवीपदे प्रीस्या त्वामकापींश्धितीडिति ॥ ३८२ ॥ 
श्रतं वक्तृबिशेपेण यचचप्यस्पष्टतकेणम । तद्दष्टमिव विस्पष्टं सर्वं तस्यास्तदाऽभवत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
नामकी पुत्री हई । उसी विजयाधं पर्वैतपर पवनवेग तथा रयामलाका पुत्र नमि रहता था बह 
रिदतमे भाईका साला था ओर तुभे चाहता था । एक दिन वह्‌ उ्योतिर्वनमें बैठा था बह्म तेरे प्रति 
तीतर इच्छा होनेके कारण उसने का कि यदि जाम्बवती सुमे नदीं दी जवेगी तो भै उसे ह्वीनकर 
ले दगा । यह सुनकर तरे पिता जाम्बधको वड़ा क्रोध च्या गया । उसने उसे खानेके लिए माक्षिक- 
लक्षिता नामकी चिद्या भेजी । उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिश्मारका मामा यत्तमाली 
चिद्याधर विद्यमान था उसने वह विद्या छेद डाली ॥ ३६६-३७२ ॥ अपनी सब विद्या्मोके छेदी 
जानकी वात सुनकर राजा जाम्बवने अपना जस्घु नाम पुत्र मेजा । सेनाके साथ आक्रमण करता 
हुभा जम्बुङकमार जब वद्यं पर्टुवा तो वहं नमि डरकर अपने मामके साथ अपने स्थानसे भाग खड़ा 
हुआ सो ठीकदी हे क्योकि जो काये चिना विचारफे किये जाते है उनका फल परामवके सिवाय 
ओर क्या हो सकता है १ | ३७३-३७४ | नारद्‌, यह्‌ सव जानकर शीघ्र ह छष्णके पास गया श्नौर 
जाम्बवतीके अतिशय सुन्दर रूपका वणेन करने लगा 1 यह सुनकर श्रीछृष्णने कहा कि मँ उस सतीको 
हठात्‌ ( जवरदसूती ) हरण करूंगा । यह कहकर वे अपनी सेना रूपी सम्पत्तिके साथ चल पड़े चौर 
विज्याधे पवेतके समीपवतीं वनम ठहर गये । बलदेव उनके साथ थे ही । यह कायै श्र्यन्त कठिन 
है फसा जानकर उन्होने उपवासका नियम लिया श्रौर रानिके समय मनमें विवार किया कि यह्‌ कार्यं 
किसके द्वारा सिद्ध होगा । देखो, जिसने तीन खण्ड वशकर लिये ठेसे श्रीष्ुष्णका भी भविष्य वहं 
खण्डित दिखने लगा परन्तु उस विद्याधर राजाके विरोधी श्वीकृष्णका पुण्य भी छ वैसः ही प्रबल था 
॥ ३७५-३७८ ॥ .कि जिससे पू जन्मका यश्चिल नामका द्योढा भाई, जो तपकर महाशक्र स्वगमे 
देव हरा था, आया श्रौर कदने लगाकर भ्चैयेदो विपे देता इन्दं तुम सिद्ध करोः इस 
प्रकार कद कर तथा विद्याएं सिद्ध करनेकी विधि वतला कर वह स्वगं चला गया | इधर श्रीङ्कष्ण 
क्षीरसागर वनाकर उसमे नागशय्यापर आआरूद्‌ हृए ओौर विधि पूवैक चार माह तक विदयर्पं सिद्ध 
करते रहे । अन्तमं वलदेवको सिंहवाहिनी ओौर श्रीकृष्णको गरुइवादहिनी चिद्या सिद्ध हो गई । 
तदनन्तर उन विद्याओं पर आरूढ होकर श्रीकृष्णने युद्धम जम्बवको जीता शौर उसकी पुत्री तुक 
जाम्बवती को ले राये । घर आ्राकर उन्होने तुमे वडी प्रीतिके साथ महादेवीके पद्‌ पर नियुक्त किया 
॥ २७६-३८२ ।॥ यद्यपि पूवे जन्मका वृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेषके मुखसे सुननेके 
कारण बह सबका सबं जाम्बवत्तीको भ्रत्यक्के समान स्पष्ट हो गया ।) ३८३ ॥ 


१ खगवनान्तिके ल०। २ संडतायतिः ल्॒० । 


एकसप्रतिनसं पव ०१ 


अथानन्तरमेवैनं मुनीन्द्रं गणनायकम्‌ । सुस्मीमा भवसम्बन्धमात्मनः पृच्छति स्म सा ॥ ३८४ ॥ 
स्ववाकिरणजारेन बोधयंस्तन्मनोग्खुजम्‌ । इत्युवाच विनेयानां निनिमितैकलान्धवः ॥ ३८५ ॥ 
धातकीखण्डपर्वा ध॑-प्राग्विदेहेऽतिविश्रतः । भोगा्कमङ्गिनामेको विषयो मङ्गरावती ॥ ३८६ ॥ 
रलनस्यनामान्न पुरं तनप्रतिपारुकः । विश्वदेवः प्रियास्यासीहेवी *श्रीमत्यनुन्दरी ॥ ३८७ ॥ 
तमयोध्यापनौ युद्धे हनवत्यनिक्ोकनः । सा सन्धरिभिनिपिद्धापि प्रविश्य इतभोभिनम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
विजयार्धे सुरी भृत्वा व्यन्तरेष्वयुनायुषा । जीविन्वा तन्न तस्यान्ते भवे श्रान्स्वा यथोचितम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
हवीपेऽस्मिन्भारते श्चालिग्रामे यक्षस्य गेहिनी । देवसेनानयोयंक्षदेवी जाता सुता सुधीः ॥ ६९० ॥ 
कदाविद्ध १ म॑सेनाख्यसुनि संन्रिस्य सद््रना । मासोपवासिने तस्मै दत्वा कायस्य सुस्थितिम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
सा कदाचिद्धने रन्तुं गत्वा व्प॑भयादु गुहम्‌ । प्रविष्टाऽजगरागीणो हरिव तनुं शिता ॥ ३९२ ॥ 
निर्विश्य तद्खतान्‌ भोगान्‌ नागी जाना ततदच्युता । च्युता ततो विदेहेऽस्मिच्‌ पुष्फलवत्युदीरिते ॥३९३॥ 
विपये पुण्डरीकिण्यामश्ोकाख्यमदहीपतेः । सोमधियश्च चीकान्ता सुता भूत्वा कदाचन ॥६९४॥ 
जिनदत्तायिकोपान्ते दीक्चामादाय सुता 1 तपस्यन्ती चिरं घोरसुपोष्य कनकावरीम्‌ 1 ३९५॥ 
माहेन्द्रे दिविजीभूस्वा सुक्स्वा भोगान्दिवौकसास्‌ । आयुरन्ते ततदच्युत्वा सुज्येष्ठायां सुताऽभवषः॥ ६९६॥ 
सुराषटटवधंनाख्यस्य नृपस्य त्वं सुरुक्षणा । हरेदेवी प्रमोदेन वधंसे व्छभा सती ॥३९७॥ 
स्वभवान्तरसम्बन्धमाकरण्येषाप संमदम्‌ । का न गच्छति सन्नोषभुचतरोचरबद्धितः ॥२९८॥ 
रक्ष्मणापि सुनि नत्वा छशरूषुः स्वभवान भूत्‌ । अभाषतैवमेतस्याशिकी षुः सोऽप्यनु्रहम्‌ ॥३९९॥ 
अथानन्तर--इन्दीं गणनायक मुनिराजको नमस्कार फर सुसीमा नामकी प्रानी अपने पूर्व 
भवोका सम्बन्ध पू ह्ने लगी । २३८४ ॥। तव शिप्यजनोके रकारण बन्धुं गणधर भगवान्‌ पने बचन 
रूपौ किरणोके समूहसे उसके मनरूपी कमलका प्रफुद्ित करते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥ ३८५ ॥ 
धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वाधे भागके पूवं विदेहमें एक श्रतिशय प्रसिद्ध मङ्गलावत्ती नामका देश दहै जो 
प्राणियोके भागोपभोगका एक दी साधन हे । उसमें रलसंचय नामका एक नगर है । उसमें राजा 
विश्वदेव राञ्य करता था ओर उसके शोभासम्पन्न श्नुन्दरी नासकी रानी थी । ३८६-२३८०। किसी 
एक दिन श्रयोध्यके राजाने राजा चिश्वदेवको मार डाला इसलिए अत्यन्त शोकके कारण मंत्रियोके 
निषेध करनेपर भी वह रानी अभिमे प्रवेश कर जल मरी} मर कर वह विजयाधे पर्वत पर दश 
हजार वर्षकी च्रायु वाली व्यन्तर देवी हृदे । वहोंकी आयु पूरण होनेपर बह पने कमेकि असुर 
संसारमें भ्रमण करती रही । तदनन्तर किसी समय इसी जम्बूदधीपके भरतक्तेत्र सम्बन्धी शालिभ्राममें 
यक्षकी खी देवसेनाके यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई ॥ ३८८-३६० ॥ किसी एक दिन उसने 
ध्मसेन सनिके पास जाकर व्रत महण किये रौर एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजको उसने 
श्राहार दिया ।। ३६१ ॥ यक्तदेवी किसी दिन क्रीड़ा करनेके लिए अनम गदं थी । वदँ च्चचानक बडी 
वषा हुद। उसके भयसे वह एक गुफामें चली गड । वदँ एक च्रजगरने उसे निगल लिया जिससे हरिषषै 
नामक भोग-भूभिमे उप्पन्न हृद । वहो के भोग भोगकर नागङ्खमारी हुदै । फिर बहयँसे चय कर विदेह 
्षेत्रके पुष्कलावती देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा च्रशोक श्र सोमश्री रानीके श्रीकान्ता 
नामकी पुत्री हुई । किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आर्थिकाके पास दीक्ता लेकर अच्छे-अच्छे बतो 
का पालन किया, चिरकाल तक तपस्या की ओर कनकावली नामका घोर उपवास क्रिया || ३६१- 
३६५ 1 इन सवके भ्रभावसे वह महेन्द्र स्वगेमे देवी हुड, वहं देवोके भोग भोगकर ्रायुके श्रन्तमें 
बदयँसे च्युत हृदं अर सुराषरवधेन राजाकी रानी सुच्येष्ठके अच्छ लक्षणोवाली त्‌ पुत्री हई है 
मौर श्रीकृष्णकी पटानी हाकर आनन्दसे बढ रही है ॥ ३६६-३६७ 1! इस प्रकार श्रपने भवान्तरोका 
सम्बन्ध सुनकर सुसीमा रानी दषेको प्राप हृद सो ठीक हयी है क्योकि च्रपनी उत्तरोत्तर ृद्धिको सुन 
कर कौन संतोषको प्राप नदीं होता {।) ३६८ ॥ 
अथानन्तर- महारानी लद्मणा भी सुनिराजको नमस्कार कर अपने मव सुननेकी इच्छा 


१ धीमत्य-लं० । २-दमसेनाख्य ल ० ) 
५९ 


‰०२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दृह पूव॑षिदेहेऽस्ति विषयः पुष्करावती । तत्रारिष्टिपुराधीश्षो बासथस्य महीपतेः ॥४००॥ 
वलुमष्यामभूरसूनुः सुषेणाख्यो गुणाकरः । केनचिजातनिवेंगो वासवो निकटेऽ्रहीत्‌ ॥४०१॥ 
दीक्षां सागरसेनस्य तस्परिया सुतमोहिता । गेहवासं परित्यक्तुमसम्थ कुचेष्टया ॥४०२॥ 

त्वा एखिन्दी सञ्जाता सान्येदयनन्दिविधंनम्‌ । सुनि चारणमाधरित्य गरृहीतोपा सकमता ॥४०३॥ 
मृत्वा जाताष्टमे कल्पे नत॑कीन्द्रस्य हृस्मिया । अवतीय ततो द्वीपे भरतेऽस्मिन्‌ खगाचरे ॥४०४॥ 
खगे दश्चिणश्रेण्यां जाता चन्द्र पुरे्चिनः । मषेनदधस्य सुतानुन्दय!श्च नेन्रमनोहरा ॥४०५॥ 
माखान्तकनका सिद्धविद्या ख्याते स्वयंवरे । मारया स्वीचकारासौ कुमारं हरिवाष्टनम्‌ ॥४०६९॥ 
अन्येधुः सिद्धक्टस्थगुरं यमधराह्ृयम्‌ । ससपेत्य समाकण्यं स्वभवान्तरसन्ततिम्‌ ॥४०७॥ 
स॒क्षावलौसुपोष्यासीत्ततीयेन्दरमनःप्रिया । नवपल्योपमायुष्का काडान्तेऽसौ ततङच्युता ॥०८॥ 
सुभरकारपुराधीशः शम्बराख्यमषहीपतेः । १ श्रीमत्याश्च सुताऽऽसीस्त्वं भ्रीपश्चभ्रवसे नयोः ॥४०९॥ 
कनीयसी गुणै्ज्येषटा रक्ष्मणा स्व॑खक्षणा । तां तवां पवनवेगाख्यखेचरः कमरूोदर्म्‌ ॥४१०॥ 
समुपेत्य रथाद्ेश वायुमा्गस्य निम॑खा । सन्ती चन्द्ररेखेव तव योग्या खगेरिनः ॥४११॥ 
तनया लक्ष्मणा कामोदीपनेति जगाद सः । तद्भचःश्रवणानन्तरं त्वमेवानयेति तम्‌ ॥४१२॥ 
प्रेपयामास कंसारिः सोऽपि गत्वा विरूम्बितम्‌ । त्वपिित्रोरनुमित्या त्वामपंयामासं चक्रिणे ॥४१३॥ 
तेनापि पष्ठवन्धेन त्वमेवमसि मानिता । इति श्रत्वात्मजन्मान्तरावछि साऽगमन्मुदम्‌ ॥४१५॥ 
गान्धारीगौरीपञ्मावतीनां जन्मान्तरावछिम्‌ ) गणीन्दयो वासुदेवेन पएष्टोऽसावित्यभाषततं ॥४१५॥ 


करने लगी ओर इसका अुपरह करनेकी इच्छा स्वनेवाले मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे । इसी 
जम्बूद्वीपे पूवे विदेह देत्रमे एकं पुष्कलावती नामका देश हे । उसके अरष्टपुर नगरमे राजा वासव 
राज्य करता था। उसकी वसुमती नामकी रानी थी चौर उन दोनोके समस्त गुणोकी खान स्वरूप 
सुषेण नामका पुत्र था । किसी कारणसे राजा वासवन विरक्त दाकर सागरसेन युनिराजके समीप दीक्षा 
ले ली परन्तु रानी बमुमती पुत्रके प्रेमसे मोदित होनेके कारण गृहवास दछयोडनेके लिए समर्थं नहीं हो 
सकी इसलिए चेष्टसे मरकर भीलनी हृद । एक दिन उसने नन्दिवर्धन नामक चारण सुनिके पास 
जाकर भरावकके त ग्रहण किये ॥२६६-४०३। मर कर वह आठवें स्वगे इन्दरकी प्यारी बुत्यकारिणी 
हुदै । बहोंसे चयकर जब्वृद्रीपके भरततेत्र सम्बन्धी विजयारधं पवैतकी दक्षिण श्रेणीपर चन्द्रपुर नगरफे 
राजा महेनद्रकी रानी अनुन्दरीके नेत्नौको प्रिय लगनेचाली कनकमाला नामकी पुत्री हुई ओर सिद्ध- 
चिद्य नामके स्वय॑बरमे माला डालकर उसने हरिबाहनको पना पति बनाया ॥ ४०४-४०६॥ 
किसी एक दिन उसने सिद्धकुट पर विराजमान यमधर नामक गुरुके पास जाकर अपने पहले भवोकी 
परम्परा सुनी । तदनन्तर शरुक्ताबली नामका उपवासकर तीसरे स्वगंकी प्रिय इन्द्राणी हुदै । वयँ 
नो करपकी उसकी आयु थी, युके अन्तमं वहं से चयकर सुप्रकारनगरके स्वामी राजा शम्बरी 
श्रीमती रानीसे पुत्री हदं है । तू मी पद्म श्रौर धरुवसेनकी छोटी बहिन है, गुणोमें च्येष्ठ है, सरव 
लन्त्ोसे युक्त है रौर लक्ष्मणा तेरा नाम है । किसी एक दिन पवनवेग नामक्रा विद्याधर श्रीङष्णके 
समीप जाकर कहने लगा कि हे चक्रपते ! विद्याधरोके राजा शम्बरके एक लदमणा नामकी पुत्री है 
जो आकाशे निमेल चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशोभित है, कामको उदीपित करनेवाली है शौर 
्रापके योग्य ह । पवनवेगके बचन सुनकर श्रष्णने "तो तूही उसे ले अरा यह्‌ कहकर ऽसे दी भेजा 
शौर दह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता-पिताकी स्वीष्ृतिसे तुमे ले श्राया तथा श्रीछ्रष्णको समर्पित 
कर दी ॥ &०७-४१३ ॥ छरष्णने मी महादेवीका पटर बोधकर तुमे इस प्रकार सन्मानित किया है । 
इस तरह श्रपने भवान्तर सुनकर लद्मणा बहुत दी प्रसन्न हई | ४१४ ॥ 


तव्नन्तर--श्रीकृष्णने गान्धारी, गोरी श्नौर पद्यावतीके भवान्तर पू । तव गणधरदेव इ< 


"~~ ------------------- 








१ हीपत्याश्च त° । २ तनूजा त° | 


पकसप्ननिनम पनं ‰७३ 


ई जम्दूमति दयि विषयोऽस्ति सुकोडक्तः । तत्रायोभ्यापुराधीर! सद्रनाम्ने मनोरमा ॥४१६॥ 
व्रिनयश्रीरिति ख्याता सिद्धा्थास्यवनेऽन्यदा । बुद्धा्थसुनये दत्तदाना स्वायुः परिक्षये ॥४१७॥ 
उद्क्करुरुषु निविष्टभोगा नम्मात्परिच्युना । इनदरो नद्रवती देवी भूत्वाऽतोऽप्यायुपोवधो ॥४१८॥ 
दवीपेऽत्र खगभूभनुरपाक््रेणयां स्बगेदिनः । विद्यवैगस्य स द्ीसेः पुरे गगनवछ्वमे ॥४१९॥ 
सुरूपाख्यसुना वियद गायामजनिष्ट सा । नित्यारोकुरा्धीरे विद्यापिक्रमञ्ञाकिने ॥४२०॥ 
महेन्दविक्रमायेषा दचान्येचयमरद्भिरिम्‌ । नौ गनौ चैन्यगेेषु जिनपूजार्थमुस्सुकौ ॥४२१॥ 

विनीतचार गास्यन्दुखतं धमंमिवाश्टुतम्‌ । पीन्वा श्रवणयुग्मेन परां तृसिमवापतुः ॥४२२॥ 
तयोनैरपनिदीश्चामादाचच्चएरणान्तिके । सुभद्वापादमासाद्य सापि संयममाददे ॥४२३॥ 

सौधम॑कष्पे देवी स्वसुपगम्योपसस्वित- । स्वायुःपल्योपमभान्ते क्रमािष्कम्य तद्रतेः ॥४२४॥ 
गान्धारविषय पुष्कलावतीनररेशितुः । नृपस्येन्द्रगिरेमेंरुसस्याश्च तनयाऽभयन्‌ ॥४२५५॥ 
गान्धारीत्याख्यया ख्याता प्रदातुभेशुनाय ताम्‌ । पितुः पापमनिः श्रुत्वा प्रारम्भं नारदस्तदा ॥४२६॥ 
सथस्तामेन्य तत्कमं न्यग्ननगदप्रियः । तदुक्तानन्तरं प्रेमव्चः सन्नद्धसैन्यकः ॥४२७॥ 

युद्धे भङ्ग विधायेन्द्रगिरेश्वान्यमहीसुजाम्‌ । आदाय तां महादेवीपटशवैवं त्वया कृतः ॥४२८॥ 

अथ गौरीभवं चैवं वदामि श्रणु माधव । अस्ति द्वीपेऽत्र विख्यानं पुच्चागाख्य पुरं पुर ॥७२९॥ 
पारुकस्तस्य हेमाभो देव तस्य यशस्वती । साऽन्येय्यशचारणं दष्टा यजोधरसुनीश्वरम्‌ ॥४३०॥ 
सछ्तपूवंभवा राज्ञा एष्टवं प्रत्यभाषत । स्वभवं दानो दीप्त्या खापयन्ती (पयन्ती) मनोरमम्‌ ॥४३१॥ 


प्रकार कहने लग ।।४१५॥ इसी जन्वृह्वीपमें ण्वः सुकाशल नामका देश है । उसकी अयोध्या नगरीमे 
रुदर नामका राजा राज्य करता था श्नोर उसकी विनयश्री नामक्ी मनोहर रानी थी ] किसी एक दिन 
उस रानीने सिद्धाथे नामक वबनमे बुद्धाथे नामक सुनिराजके लिए आहार दान दिया जिससे अपनी आयु 
पूरी होनेपर उस्कुरु नामक उत्तम भोगभूमिमे उपपन्न हुदै । वहो के भाग भोगकर च्युत हई तौ 
चन्द्रमाकी चन्द्रवती नामकी देवी हुई । श्रायु समाप्त हानेपर बहास च्युत होकर इसी ज ्वषीपके 
विज्ञयाधै पर्वतकी दक्तिण श्रेणीपर गगनवल्लभ नगरमे विद्याधरोके कान्तिमान्‌ राजा विद्यदेगकी 
रानी विचयुद्ेगाके सुरूपा नामकी पुत्री हई । वह विन्या ओर पराक्रमसे सुशोभित, नित्यालोक पुरक 
स्वामी राजा महेन्रविक्रमके लिए दी गई । किसी एक दिन र दोनों दम्पनि चैत्यालयोमे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा करनेके लिए उत्सुक हाकर सुमेरु पवतपर गमे ॥ ४१६-४२९१ ॥ बहांपर विराजमान 
किन्दी चारणचऋद्धिधारी निके युखरूपी चन्द्रमसे भरे हुए श्रमृतके समान धर्मका दोनों कानोसे ` 
पानकर वे दोनों ही परमवृप्निको प्राप्र हुए ॥ ४२२ ।। उन दोनोंमेसे राजा महेन्द्रविक्रमने नो उन्दी 
चारण सुनिराजके समीप दत्ता लं ली श्रौर रानी सुरूपाने सुभद्रा नामक ्ार्थिकाके चरणमूलमे 
जाकर संयम धारण कर लिया ॥ ४२३ ॥ त्राय पूरीकर सौधम स्वरगमे देवी हुई, जब वहांकी एकं 
पल्य प्रमाण श्रायु पूरी हृद तो बहांसे चयकर गान्धार देशकी पुष्करावती नगरीके राजा इन््रगिरि- 
की मेरुमती रानी गान्धारी नासकी पुत्री &ई है । राजा इन्द्रगिरि इते श्रपनी वुत्राके -लद्कैको 
देना चाहता था, जब यह वात जगत्का अग्रिय पापलुद्धि नारदने सुनी तव शीघ्र ही उसने तुम्हं 
इसकी खवर दी । सुनते ही तू भी प्रेमके वश हो गया ओर सेना सजाकर युद्धके लिए चल पड़ । 
युद्धमे राजा इन्द्रगिरि चौर उसके सहायक अन्य -राजाश्नोंको प्राजितकर इस गान्धारीको ले आया 
श्रौर फिर इसे महदेवीका पदबन्य प्रदान कर दिया-पट्रानी बना लिया ॥ धर~ ॥ ` _ ` 

अथानन्तर--गणधर भगवान्‌ कदने लगे कि अव मै गोरीके भव कहता हसो हैष्ण तू 
खन ! इसी जम्बू द्वीप में एक पुन्नागपुर नामका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा मारी नगर हे । उसकी रक्षा 
करनेवाला राजा हेमाभ था ओर उसकी रानी यशस्वती थी । किसी एक दिनं यशोधर नामके 
चारण ऋद्धिधारी सुनिराजको देखकर ऽसे अपने पबे भवोंका स्मरण हो आया । राजाके पूष्नेपर 
बहु अपने दांतोकी कान्तिसे उन्हं नलाती हुई इस प्रकार अपन पवभन कहने लगी । ४२६-४३१ ॥ 








` ‰०४ महपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


धातकीखण्डपराक्मन्दरापरस्थविदेहगम्‌ । नस्नाशोकपुरं तत्र वास्तव्यो वणिजां वरः ॥४३२॥ 
आनन्दस्तस्य भायांयां जातानन्दयरःश्रतिः । दत्वा जात्वमिताद्यक्तिसागराय तनुस्थितिम्‌ ॥४३३॥ 
आश्व्यपञ्चकं प्राप्य तत्पुण्याञ्ीवितावधौ । उदक्कुरुषु सम्भूय भुक्त्वा तश्र सुखं ततः ॥४६४॥ 
भूत्वा भवनवासीन्वर भावेंहास्मीति सम्मदात्‌ । ततः कदाचित्सिद्धाथंवने सागरसस्त्कम्‌ ॥४३५॥ 
गुर्माधित्य सम्भावितोपवासा भवावधौ । देवी जाताऽऽदिमे क्पे तत्न निवंतितस्थितिः ॥४३६॥ 
द्वपिऽस्मिन्नेव कौशास्भ्यां सुमतिश्रेषठिनोऽभवत्‌ । सुभद्रायां सुता धार्मिकीति संश्ञञ्दिता जनैः ॥४३७॥ 
पुनजिनमतिक्षान्तिदत्तां जिनगुणादिकाम्‌ । सम्पत्ति साघु निमांप्य महा्युक्रेऽभवस्सुरी ॥४३८॥ 
च्विरारातो विनिर्गत्य बीतश्चोकपुरेशिनः । मीश्चो मेरूचन्दरुस्य चन्द्रवत्यामजायत ॥४३९॥ 

गौरीति रूपरावण्यकान्स्यादीनामसौ खनिः । विजयाल्यपुराधीशो विभुविजयनन्दनः ॥४४०॥ 
वत्सरस्तुभ्यमानीय तामदत्त त्वयापि सा। पटे , नियोजितेत्याख्यचतो हरिरगान्मुदम्‌ ॥४४१॥ 
ततः पश्रावतीजन्मसम्बन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदिव्थं जनमनोदरम्‌ ॥४४२॥ 
अस्मिन्नेवोजयिन्याख्यनगरीनायको नूपः ! विनयस्तस्य विक्रान्तिरिव देव्यपराजिता ॥४४३॥ 
विनयश्रीः सुतां तस्या हस्तेशशीष॑पुरेशिनः । हरिषेणस्य देग्यासीहत्वा दानमसौ सुदा ॥४४४॥ 
समाधिगुक्षयो गीशे भूत्वा हैमवते चिरम्‌ । सुक्स्वा भोगान्भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४५॥ 
रपट्योपमायुष्काान्ते विषये मगधाभिधे । वसतः शाल्मरिग्रामे पद्मदेवी सुताऽजनि ॥४४६॥ 
सती विजयदेवस्य दैविरायां कदाचन । वरधम॑यतेः सन्निधाने सा बतमग्र्ीत्‌ ॥४४७॥ 


धातकीखण्ड द्वीपके पूरव मेरे परिचमकी शरोर जो विदेह कत्र है उसमे एक अशोकघुर नामका नगर 
है । उसमे आनन्द नामका एक उत्तम वैश्य रहता था उसकी स्लीके एक आनन्दयशा नामकी पत्री 
उतपन्न हृं । छिसी समय अआनन्दयशाने श्रमितसागर मुनि गजके लिए आहार दान देकर 
पञ्चश्यं पराप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे वह श्रायु पूणे होनेपर उत्तरम उपपन्न 
हुदै, वहके सुख भोगनेके बाद भवनवासियोके इन्द्रकी इन्द्राणी हुदै चौर वहसे च्युत होकर यद 
उत्पन्न हु ह । इस प्रकार रानी यशस्वतीने अपने पति राजा दैमाभके लिए वड़े हर्षसे ्रपने 
पूर्वेभव सनाय । तदनन्तर, रानी यशस्वती किसी समय सिद्धाथं नामक वनमें गई, बहो सागरसेन 
नामक्र सुनिराजके पास उसने उपवास प्रहण क्रिये । आयुके शन्तम मरकर प्रथम स्वर्गमे देवी 
हृदे । तदनन्तर वहांकी स्थिति पूरी होनेपर इसी जम्बूदीपकी कौशाम्बी नगरीमें सुमति नामक सेठकी 
छभद्रा नामकी सीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हृदे ।। ४३२-४३७ ॥ यदँपर उसने जिनमति श्रायिकाके 
द्यि हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके व्रतका अच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर मदाुक्र 
स्वम देवी हृदे । बहुत समय बाद वहसि चयकर बीतशोकनगरके स्वामी राजा मेसुचन्द्रकी 
चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य श्रौर कान्ति श्रादिकी खान यह गौरी नामकी पुत्री हृद है । स्नेदसे 
भरे, विज्ञयपुर नगरके स्वामी राजा चिजयनन्दनने यह्‌ लाकर तुभे दी है श्नौर तू ने भी इसे षट्रानी 
बनाया है । इस प्रकार गणधर भगवानने गौरीके भवान्तर कहे जिन्दं सुनकर श्रीकृष्ण हर्षको 
प्राप्न हुए ॥ ४३८-४४१ ॥ 

. तदनन्तर-गुणोकी खान, गणधर देव, लोगोका मन हरण कटने वाले पद्मावती के पूर्वं 
भवों का सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥ ४४२ ॥ इसी भरतकतत्रकी उञ्जञयिनी नगरीं 
राज्ञा षिजय राञ्य करता था उसकी विक्रान्तिके समान श्रपराजिता नामकी रानी भी । उन 
दोनोकि धिनयश्री नामकी पुत्री थी । बह हस्तशीर्षपुरके राजा हरिषेणको दी गई थी । विंनयश्रीने 
एक बार समाधिाप्न सुनिराजके लिए बड़े हषेसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे बह हैमवत 
त्ने उत्पन्न हुदै । चिरकाल तक वहँके भोग भोगकर आयुके अन्तम बह चन्द्रमाकी रोहिणी 
नामी देवी हृदे । जव एक पल्य भमाण बरही आयु समाप्त हृ तव मगध देशके शाल्मलि 


१ पदटरन योजिते ल० । २ पल्योपमायुषः सान्ते ल० । 


एकसप्रतित्तमं पवे ‰०५ 


अविक्ञानफलानक्षणं कृच्ऽपि ददढय ता ! वनेचरैः कदाचिस्स आमोऽवस्कन्दधातिभिः ५४४८॥ 
विछोपिनम्तदापश्रदेवीं सिंरथाद्धयान्‌ । नीत्वा महाटवी स्वे जनाः श्चुन्परिपीडिताः ॥४४९॥ 
विषवह्वीफछान्याछ् भक्षयित्वा ति ययुः । बतमभङ्गमयात्तानि सा विहायाहृतेविना ॥ ४५० ॥ 
गत्वा हैमवते भूत्वा जीवितान्ते तनदष्युता । द्वीपे स्वयंप्रभे जाता देवी सदयः स्वयंप्रभा ॥ ७५१ १ 
स्वयंप्रभाद्यदेवस्य ननो निर्गन्य सा पुनः ! द्वीपेऽस्मिन्भारते क्षेत्रे जयन्तपुरभूपतः ॥ ४५२ ॥ 
श्रीधरस्य सुता भूत्वा श्रीमत्यां सुन्द रातिः । विमशश्रीरभून्पजी भदिखख्यपुरेक्जिनः ॥ ४५३ ॥ 
चपस्य मेघनादस्य समीप्सितसुखप्रदा । राजा धर्म॑ुनेस्त्यक्त्वा राज्यं प्रनज्य शुद्धधीः ॥ ४५४ ॥ 
जातो बतधरस्तस्मिन्सहश्नारपतौ सति । अष्टादश्ससुद्रायुभानिभासुरर्दधितौ ॥ ४५५ ॥ 

साऽपि प्मावतीक्षान्ति सम्प्राप्यादाय संयमम्‌ । आचाम्लवधंनामानं समुपोप्यायुपावधौ ॥ ४५६ ॥ 
तश्रैव कल्पे देवीस्वं भतिपद्य निजाचुषः 1 प्ान्तेऽरिष्टपुराधीशषः श्चीमस्यां तनयाऽजनि ॥ ५७ ॥ 
हिरण्यवर्म॑णः पश्मावनीत्येपा स्वयंवरे । सम्भाव्य सभ्ब्टतस्नेहा भवन्तं रन्नमाख्या ॥ ४५८ ॥ 

१ शीलावहा महादेवीपदं प्रापदिति स्फुटम्‌ । तास्तिख्ोपि स्वजन्मानि श्वत्वा सुद्मयुहैरेः ॥ ४५९ ॥ 


शादूल विक्र डतम्‌ 
इत्युच्छेगंणनायको गुणनिधिः प्रस्पष्टखष्टाक्षरेः 
साक्षातङृस्य भवावरीविरूसितं व्यावर्ण॑यक्भिणंयम्‌ । 
साध्वाकण्यं चिरं सुखासुखमयीः ¶ स्वेच्टाष्टदेवीकथाः» 
सन्तुष्ट स सुरारिरार^ सुतरां परान्ते प्रषृद्धिप्रदाः ॥ ४६० ॥ 


गोधमें रहनेवालं विजयदेवकी देविला खीसे पद्मदेवी नामक पतिव्रता पुत्री हई । उसने किसी ` 
समय वरधम नामक मुनिराजके पास भं कषटठके समय भी अनजाना फल नदीं खाजगी ठेसा दद्‌- 
व्रत लिया । किसी एक समय अआक्रमणकर घात करनेवाले भीलोँने उस गविको ल्ट लिया 1 उस 
समय सव लोग, भीरलोॐ राजा सिहरथके उरसे पद्यदेवीको महाअटबवीमें ले गये । वद्य भुखसे 
पीडित होकर सव लागोँने विपफल खा लिये जिससे वे शीघ्ही मर गये परन्तु व्रतभङ्घके डरसे 
पद्यदेवीने उन फलोको द्ुश्रा भी नदीं इसलिए वह्‌ आहारके विना दी मरकर हैमवत चेत्र नामक 
मोगमूमिमे उत्यन्न हुई । अयु पूणे दोनेपर वहांसे चयकर स्वयंप्भद्रीपमें स्वयंग्रम नामक देवकी 
स्वयंप्रभा नामकी देवी हुदै । बहांसे चयकर इसी जम्बूद्ठीपके भरते सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमे 
बहाके राजा श्रीधर श्रौर रानी श्रीमतीके सुन्दर शरीरवाली विमलश्री नामकी पुत्री इदं । वह 
भद्रिलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित सुख देनेवाली रानी हई थी । किसी समय शुद्ध वुद्धिके 
धारक राजा मेवनादने रा्य छोडकर धमे नामक मुनिराजके समीप त्रत . धारण कर लिया जिससे 
बह सहस्रार नामक स्वगेमे अठारह सागरकी श्रायुवाला देदीप्यमान कामन्तिका धारक इन्दर हो गया। 
इधर रानी विमलश्रीने भी पद्मावती नामक आर्यिकाके पास जाकर संयम धारणं कर लिया रौर 
श्राचाम्लवधं नामका उपवास किया जिसके फलस्वरूप वह शओायुके अन्तम उसी सहस्रार स्वगैमें 
देवी हई ओौर युके अन्तमें व्यते च्युत होकर अर्षटपुर नगरे स्वामी राजा दहिरण्यवर्माकी 
रानी श्रीमतीके यह्‌ पद्यावती नामकी पुत्री है । इसने स्नेहसे युक्त हो स्वय॑बरमें रलमाला डालकर 
्मापका सन्मान किया शरोर तदनन्तर इस शीलवतीने महादेवीका पद्‌ प्रप्त किया । इस प्रकार गण- 
धर भगवानकरे मुखारविन्दसे अपने-अपने भव सुनकर श्रीकृष्एकी गौरी, {गान्धारी श्रौर पद्मावती 
नामकी तीनों रानियोँ हषैको प्राप हृद ॥ ४४२-४५६ ॥ इस भकार गुणोके भण्डार गणधर देषने 
स्पष्ट श्रोर मिष्ट अक्षरोके द्वारा पूवं भवावलीसे सुशोभित निणेयका साक्षान्‌ बणैन कर दिखाया श्चौर 
श्रीकृष्ण भी अपनी प्यारी आटो रानियोकी सुख-दुःखभरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्तमं 








१ सीलाबशषः ख०, ग०, घ० । २ सा त्वाकण्यं ल० । १-म् ल० । ४ कथाम्‌ ल० । ५ श्रार प्राप । 


०६ महापुराणं उत्तरपुराणम 


वसन्ततिरका 


देव्योऽपि दिव्यवचनं सुनिपुङ्गवस्य 
मङ्गावहं बहुभवात्तनिजाहसां तत्‌ । 
करत्वा हदि प्रमुदिताः प्रथुशर्मसारे 
धर्मेऽहंतो हिततमे स्वमत प्रतेचुः \॥ ४६१ ॥ 


मालिनी 


नहि हितमिह किलिद्धमंमेकं विष्य 
ब्यवसितमसुमद्भ्यो धिग्विमुग्धाव्मवृसम्‌ । 
इति विहितवितकाः सव॑सभ्याश्च धर्मं 
समुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम्‌ ॥ ४९२ ॥ 


हृष्यार्षे भगवदुगुणभद्राचार्य॑प्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर- 
भ्याव्णैनं नामैकसप्ततितमं पर्वं ॥ ७१ ॥ 


-+- ०१2४० + 





परवृत्ति प्रदान करनेवाले संतोपका प्राप्त हुए । ४६० ॥ वे देवियाँ भी अनेक जन्मभे कमाये हुए अपने 
पापोका नाश करनेवाले श्री गणधर भगवानूके दिव्य वचन हृदयम धारण कर बहुत प्रसन्न हुई रौर 
सबने कल्याणकारी त्तथा बहुत भारी सुख प्रदान करनेवाले अहंन्त भगवान्फके धमैमे अपनी बुद्धि 
लगा ।। ४६१ ॥ इस संसारम एक धमेको छोडकर दुसरा कार्यं प्राणियोंका कल्याण करनेवाला नहीं 
हे, धमं रदित मूखे जीवोँका जो चरित्र है उसे धिक्कार है इस प्रकार विचार करते हए सव सभासदोनि 
पाप रहित होकर, श्री नेमिनाथ भगवानका कहा हृ धमं स्वीकार किया । ४६२ ॥ 


दस प्रकार श्नापे नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राचायं प्रणीत त्रिष्टिलक्षण महापुराण संमहके नेमि- 
चरित्र प्रकरणम भवान्तरोका वणेन करनेवाला इकहनत्तरवां पव समाप्त हा ।॥ ५१॥ 


~~~ 


द्विसप्ततितमं पवं 


भथ ^स्वन्नातपूर्व॑श्च जगत्त्रयसभावनौ । भरकाश्चयिनुकामेन वरूदेवेन धीमता ॥ $ ॥ 
प्रय॒न्नशञम्भवोत्पतरिसम्बन्धः च्यते स्म सः । नरद्तगःणन्द्रोनु रन्दरङ्द्धेर्थमचवीत्‌ ॥ २ ॥ 
दपिऽस्मिन्मगथे* देहो शालिग्रामनिवासिनः । द्विजस्य सोमदेवस्य भायां ऽभूदभिाखल्यया ॥ ३ ॥ 
अश्षिभूतिरभूत्मू नुवा युभूतिस्तयोरयु 1 नावन्येधुः पुरे नन्दिवर्धनाख्ये मनोहरे ५ ७ ॥ 

४नन्दने नन्दिघोपषाख्ये वने सुनिमपद्यताम्‌ । नन्दिविधंननामानं “निस ङ्खविभषणम्‌ ॥ “+ ॥ 
दुष्टाञ्पागतौ द्रा नौ सुनीन्द्रोऽत्रवीन्सुनीन्‌ । विसंवदित्तुमायातावेतौ मिथ्यात्वदूषितौ ॥ ६ ॥ 
भवद्धिः कैश्चिकवष्याभ्यां नकाया सह सङ्कथा । एतञ्चिबन्धनो ९ अूयाजुपसगो भविप्यति ॥ ७ ॥ 
इति तद्वचनं श्रत्वा गुरकासनकारिणः । मौनव्रतेन सर्वेऽपि स्थिताः संयमिनस्तदा ॥ < ॥ 

ष्टा तावेत्य सर्वेपां मूकीभूय व्यवस्थितिम्‌ । कृतापहासौ स्वं मामं गच्छन्तावश्चितु' गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरामान्तरात्समायातं मुनिमाखोक्षय सस्यकम्‌ । तस्समीपमहङ्कारम्रेरिताचुपगस्य तम्‌ ॥ १० ॥ 
नास्त्याक्षो नागमो नैव पदार्थो ७नञ्न केवरम्‌ । किं छिदनासि इथान्मा्गे मूढो रप्टविनाक्िनि ॥११॥ 
इत्यध्यक्षिपतां सोऽपि जिनवक्च्र विनिर्गतम्‌ । विवक्षिततरानेकस्वरूपान्तसमाश्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 
द्भ्यत्वं यथादृष्टं कथयन्तं < सहेतुकम्‌ । स्याद्वादमवरूम्ब्योश्वैस्तस्पणेतृप्रमाणताम्‌ ॥ १३ ॥ 
भसाध्याश्ष्टमगेऽपि तदुक्तागम ९ सुस्थितिम्‌ । निरूप्य वाद्कण्डूतिमपनीय दुरान्मनोः ॥ १४ ॥ 





अथानन्तर-- तीनों जगनकी समभूमि अर्थान्‌ समवसरणमें श्रपने पूर्वभव जानकर बुद्धिमान्‌ 
बलदेवने सबको प्रकट करनेकं लिप प्रदयुम्नको उत्पत्तिका मम्बन्ध पूषा सो वरदत्त गणधर अलुप्रहकी 
बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥। इसी जग्बूद्धीपके मगधदेश सम्बन्धी शलिग्राममें रहनेषाले 
सोमदेव नाह्यणकी एक श्भ्निला नामकी खी थी ॥ ३।। उन दोनोके सन्निभूति चनौर वायुभूति 
नामके दो पुत्र थे, किसी ष्क दिन वे दोनों पुत्र नन्दिवधेन नामके दूसरे सुन्दर गोँधमें गये । वहोँ 
उन्दने नन्दिघोप नामके वनमे, सुनि संघके अभूषणस्वरूप नन्दिविधन नामक सुनिराजके दशेन 
किये ॥ ४-५॥। उन दोनों दुष्टोको आया हूु्ा देख, सुनिराजने संघके अन्य भुनिययोसे कहा कि 
धे दोनों मिथ्यात्वसे दृपित हँ श्रौर विसंवाद करनेके लिए श्रये हँ अतः रप लोगोमेसे कोई मी 
इनके साथ बातचीत न करे । अन्यथा इस निभित्तसे भारी उपसग होगा! ।। ६-७ ।॥ शासन करने- 
चले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सव सुनि उस समय मौन लेकर वैठ गये ।॥ ८॥ वे दोनों 
बराह्मण सवं मुनिर्योको मोनी देखकर उनकी हसी करते हुए अपने गोधको जा रहे थे किं उन सुनियों- 
मसे एक सत्यक नामे सुनि अाहार करनेके लिए दुसरे गोँधमें गये थे ओर लौटकर उस समय च्या 
रहै थे । अहंकारसे प्रेरिन हण दोनों ब्राह्मण उन सत्यक सुनिको देख उनके पास जा प्च रौर कहने 
लगे किश्यरे नगे! नतो कोड आप्ते, न आगमदहै, रन कोई पदाथ दही है फिर क्यों मूर्ख 
बनकर प्रत्यक्षको नष्ट करनेवाले इस उन्मार्भमें व्यर्थं ही क्लेश उठा रा हैः । इस प्रकर उन दोननि 
उक्त युनिका वहत हयी तिरस्कार किया । मुनिन भी, जिनेन्द्र मगवान्‌के मुखकमलसे निकले विवक्षित 
तथ। श्रविवक्तित रूपसे अनेक धर्मोका निरूपण करनेवाले, पठे प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्त्वका हैतु सष्ित 
कथन करनेवाले अतिशय उच्छृ स्याद्रादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनेवाले चाप्रकी 
प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई तथा परोक्ष तच्वके विषयमे भी उन्दी याप्तके द्वारा कथित आगमकी 
समीचीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्यणोकी वाद्‌ करनेकी खुजली दूर की एवं बिद्ल्लनोकि 





९ तद्ूलान-ल० । २ गखीनद्रो ख० । ३ मागथे खे० । ४ नन्दान ल ० । ५ मुनिं सङ्क ल० । ६ निन- 
न्वतो लु° । ७ ना्ञ ल । म सुदेतुकम्‌ ० । £ संस्थितिम्‌. ° । 





०८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तयोजंयभ्वजं प्रापदधिदजनसमपितम्‌ । तौ मानभङ्गसम्भूतक्रोधौ निशि रितायुधौ ॥ १५॥ 

परेः पापकर्माणौ विजने छद चेतसम्‌ । प्रतिमायोगमापन्नं सत्यक मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १६ ॥ 
शक्ञेगादन्तसुदयक्तावन्यायोऽयमिति क्रुधा । द्विजौ १ सुवणंयक्षेण स्तम्भितौ कीङिताचिव ॥ १७ ॥ 
तद्वा शरणमायातास्तन्मादृपितृबान्धवाः । सुनीनामाकलीभूय यक्चस्तानवदत्सुधीः ॥ १८ ॥ 
हिसाधर्म परिष्यज्य यदि जैनेश्वरं मतम्‌ । भवन्तः स्वीकरिष्यन्ति भवेन्मोक्लोऽनयोरिति ॥ १९ ॥ 
तेऽपि भीनास्तथा नादं करिष्याम इति द्रुतम्‌ । सुनि प्रदक्षिणीकृत्य प्रणस्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ २० ॥ 
रमिथ्यैव भत्यप्यन्त धमं श्रावकपाख्तिम्‌ । ततस्तस्स्तस्भनापाये सति तैस्ताबुदीरितौ ॥ २१ ॥ 
विरन्तम्यमितो ध्मादस्मादधेतोरुपासितात्‌ । इति नात्माचसन्मागाच्वेलतः काररुड्धितः ॥ २२ ॥ 
तेन संरुध्य ते ताभ्यां त्वा पापविपाकरतः । अच्राम्यनू कुगतीरदीर्धं तौ च ब्राह्मणपुच्नकौ ॥ २३ ॥ 
म्‌ रतौ जीवितस्यान्ते छल्ये सौधम॑नामनि । पञ्चपल्योपमायुप्कौ जातौ पाखिदामिभौ ॥ २४ ॥ 
तत्रावुभूय सद्धो गान्‌ द्वीपेऽस्मिन्‌ कोरर पुरे । साकेतेऽरिज्नयो राजा सशौयोऽभूदरि्नयः3 ॥ -२५ ॥ 
तयाहैदासवाव्दरष्ठी वग्रभ्रीस्तन्मनःप्रिया । अभ्िभूतिस्तयोः पूणंभदोऽन्यो माणिभदकः ॥ २६ ॥ 
सुतौ सख॒दभूतां तावन्येद्यः स महीपतिः । सिद्धा्थवनमध्यस्थमहैन्द्युरसन्निधिम्‌ ॥ २७ ॥ 
वहुभिः सह सम्भाष्य श्रुत्वा धमं विद्युद्धधीः । अरिन्दमे समारोप्य राज्यभारं भरक्चमे ॥ २८ ॥ 
अहंहासादिभिः साद्धं संयमं प्रस्यपयत । तत्रैव पूर्णभदेण प्राक्तनं मद्गुखद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 


दवारा समर्पण की हुदै उनकी विजय-पताका छीन ली । मान भग होनेसे जिन कोध उत्पन्न हश्माहै 
एसे दोनों ही पापौ ब्राह्मण तीण शख लेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकले । उस समय छु 
चित्तके धारक वदी सत्यक मुनि, एकान्त स्थानें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे सो वे 
पापी ब्राह्मण उन्हं शखपे मारनेके लिए उद्यत हो गये । यह्‌ देखकर ओौर यह अन्याय हो रहा है ठेसा 
विचारकर सुबणेयक्तने क्रोधे आकर उन दोना बराह्मणोंको कीलित हृएके समान स्तम्भित कर दिया-- 
ज्यका त्यों रोकदिया ॥६-१५। यह्‌ देखकर उनके माता,पिता,माई आदि सब व्याङल होकर युनियोंकी 
शरणमे अये । तव्‌ बुद्धिमान्‌ यक्षने कहा कि यदि तुम लोग र्दिसाधर्मको होकर जैनधमं स्वी्ुत 

करोगे तो इन दोनोका दछुटकारा हौ सकता हैः | १८-१६ ॥ यक्षकी बात सुनकर सब डर गये भौर 

कहने लगेकि हम लोग शीघ्र ही ेसा करेगे अर्थात्‌ जैनधमै धारण करगे । इतना कहकर उन लोगोनि 

युनिराजक प्रदक्षिणा दी, उन्दः विधिपूवेक प्रणाम किया रौर भूरमूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर 
लिय । तदनन्तर दोनों पुत्र जब कीलित होनेसे चट श्राये तब उने माता-पिता आदिने उनसे 

कद्‌! कि अब यह धमं छोड़ देना चाद्ये क्योकि कारण वशी इसे धारण कर लिया था । उन पुत्रदी 

काललच्धि अनुकूल थी अतः वे अपने द्वारा ग्रहण किये हुए सन्माग॑से विचलित नहीं हुए ॥ २०- 

२२॥ पुत्रोंकी यह प्रदत्त देख, उनके माता-पिता आदिं उनसे क्रोध करने लगे ओर मरकर पापे 

उद्यसे दी्ेकाल तक अनेक कृगतियों रमण करते रहे । उधर उन दोनों बाह्यण-पुत्रोने तरतसदित 
जीवन पूरा करिया इसलिए मरकर सोधम स्वगेमे पाँच पल्यकी आ्रायुवाले पारिषद जातिके श्रेष्ठ 
देव हए ॥ २३-२४ ॥ वयँ पर्‌ उन्होने अनेक उत्तम सुख भोगे । तदनन्तर इसी ज्ूदरीपके कोशल 
देश सम्बन्धी ्रयोध्या नगरीमें शतु्योको जीतनेवाला अस्जिय नामका पराक्रमी राज्ञा राज्य करता 
था । उसी नगरीमें एक अहंदास नामका सेठ रहता था उसकी खीका नाम वप्रश्री था । वे अभिभूति 
श्नौर वायुमूततिकं जीव पांचवे स्वगंसे चयकर उन्दी अहंदास चौर वप्रश्रीके करमशः पूर्णभद्र रौर 
मणिभद्र नामके पुनर हए । किसी एक दिन राजा अरिंजय, सिद्धाथे नामक वनमे विराजमान महेन 
नामक गुरुके समीप राया । वद्य उसने श्रनेक लोगोकि साथ धर्मका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि 
अत्यन्त पवित्र हो गड रोर उसने भार धारण करनेमे समर्थं अरिन्दम नामक पुत्रके ऊपर राज्य भार 
रखकर चहेद्‌स आदिके साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय पूणैमद्र नामक शरठि-प्ने 





९ युभमं इत्यपि कचित्‌,। २ मिष्य प्रलपृचन्त स० ( चन्दोमङ्ग; ) । ३ श्ररि जयद्‌ म०, ल॒° । 


द्विसप्रतिनमं पव ०६ 


काद्य वर्तत दव्येतत्परिष्ष्टो सुनिर्जगौ । भिनधम॑विरूढस्वात्छतपापोऽभवन्छतः ॥ ३० ॥ 
रलप्रभाबिले सर्पावतंनान्नि ततोऽजनि । मातङ्गः काकनहूस्यः सोमदेवो भवव्िता ॥ ३१ ॥ 
माता्चिला च तम्यैव जायते स्म शुनी गृहे । इेत्याकण्यं तस्मोक्त' तेन तौ परिबोधितौ ॥ ३२ ॥ 
स्प्राप्योपशमं भावं सन्न्यस्य विधिना सतः । काकजहुोऽभवन्नन्दीश्वरद्वीपे निधीश्वरः ॥ ३ ॥ 
सत्पुराधीश्वरारिन्दमाख्य भूश्न्पतेः सुता । ध्रीमत्याश्च श्युनी सुभ्रबुद्धाख्याज्ञायस प्रिया ॥ ३४ ॥ 
सम्पू्णयोवना यान्ती सा स्वय॑वरमण्डपम्‌ । यक्चषण बोधिना दीक्षामित्वाण्य प्रियद्षनास्‌ ॥ ३५ ॥ 
जीवितान्तेऽभवद्देवी मणिचृरति रूपिणी । सौधर्माधिपतेः पणं मद्धस्तदुनुजोऽपि च ॥ ३६ ॥ 
सक्तस्थानगनं ख्यातश्चरावकौ तौ दृढव्रतौ । प्रान्ते सामानिकौ देवौ जातौ सौधम॑नामनि ॥ ३० ॥ 
द्िसागरोपमातीतौ द्वीपेऽत्र ङुरजाङ्गरे । हास्निनाख्यपुराधीरास्याह दासमष्टीपतः ॥ ३८ ॥ 
कादयपायाश्च पुत्रौ नौ मधुक्रीडवनामकौ । समभूता तयो राजा राजन्वयुवराजते ४ १९ ॥ 
विधाय विमं प्रापद्धिसलप्रभर्िष्यताम्‌ । कण्डान्तामङकाख्यस्य पुरस्येशाः कदाचन ॥ ४० ॥ 
रथान्तकेनकस्य स्वं समायातस्य सेवितम्‌ । कान्तां कनकमारख्यां समीश्य मदनावुरः ॥ ७१ ॥ 
स्वीचकारमधुः श्षोकाद्रधान्तकनकाद्यः । पाश्वे १ द्विजटिसञ््स्य तापसबतमाददे ॥ ४२ ॥ 
मधुक्रीडवयोरेवं काल गच्छत्यथान्यदा । सम्यगाकण्यं सद्धमं सधुविमरूबाहनात्‌ ॥ ४२ ॥ 

गहणं स्वदुराचारे न्वा क्रीडवसं युतः । संयमं सभवाप्यान्ते संश्रित्याराधनाविधिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


न नः. ~ ~~ - --- ~~~ ~~~ ~~ ~ -- ~~ ~ -~ --* = ~ ~= ~~~ --- = ~> => ~> ~~~ 


मुनिराजसे पृष्धा कि हमारे पर्वभवके माता-पिता इस समय कदय पर दै ¢ उत्तरम मुनिशज कहने 
लगे कि तरे पिता सोमदेवने जिनधममसे विरुद्भ दाकर वदत पाप किये थे अतः वह्‌ मरकर रज्ञम्रभा 
प्रथिवीके सर्पावते नामके विलमें नारकी हु्ा था मौर वद्यसे निकलकर अब इसी नगरमे काकजंघ 
नामका चाण्डाल हुआ है । इसी तरह्‌ तेरी माता अभरिलाका जीव मरकर उसी चाण्डालके घर इुनत्ती 
हुमा है । मुनिराजके बचन सुनकर पृणेभद्रने उन दोनों जीवोंको संबोधा जिसे उपशम भावको 
प्राप्न होकर दोनोने विधिपूरेक संन्यास धारण किया रौर उसके फलस्वरूप काकनङ्गः तो नन्दीश्रर- 
द्रीपमे छ्बेर नामका व्यन्तर देव हु्ा । ओर कत्ती उसी नगरके स्वामी अरिन्दम नामक राजाकी 
श्रीमती नामकी रानीषे सुप्रबुद्धा नामकी प्यारी पुत्री हदं ॥ २५-३४॥। लव वह पुणे योवनवती होकर 
स्वयंवर-मण्डपकी आ्रारजा रही थी नव उसके पवेजन्मकं पति छ्वेर नामक यत्तने उसे सममाया जिससे 
क ९८५ 
उसने प्रियदशेना नामकी आर्थिकाके पास जाकर दीक्ता धारण कर ली श्र आयुके अन्तमं बह 
सौधम इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपवती देवी हृद । इधर पृणेभद्र ओर उसके छोटे भाई मभिभद्रने 
बड़ी दृतासे श्रावकके जरत पालन किये, सात श्त्रामे धन खच किया ओर आयुके ्न्तमे दोनों दी 
सौधमे नामक स्वगमें सामानिक जातिके देव हुए ।\ २५-३७ ॥ बहम उनकी दो सागरकी भायु थी 
उसके पणे होने पर वे इसी जम्बुष्टीपके छररुजांगल देश सम्बन्धी हस्तिनापुर नगरके राजा अहंदासकी 
कारयपा नामकी रानीषे मधु श्नौर कीडव नामके पुत्र हए । किसी एकदिन राजा अदह्‌।सने मधुको 
राञ्य श्रौर क्रीडवको युवराज पद देकर विमलप्रभ सुनिकी निर्दोप शिष्यता प्राप्त कर ली अर्थात्‌ उनके 
पास दीक्षा धारण कर ली । किसी समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुकी 
सेवा करनेके लिए उसके नगर आया था वँ उसकी कनकमाला नामकी ख्ीको देखकर राज्ञा मधु 
कामसे पीडित हो गया } निदान उसने कनकमालाको स्वीकृत कर लिया--अपनी सनी वना जिया । 
इस धटनासे राजा कनकरथको चहूुत निर्वेद ह्या जिससे उसने द्विजरि नामक तापसके पास व्रतत ले 
लिये इधर मधु चार क्रीडवका काल सुखे व्यतीत हो रहा था । किसी एक दिन मधुने बिमल- 
बान नामक सुनिराजपे अच्छी तरह धमेका स्वरूप सुना, अपने दुराचारी निन्दा कीओर 
क्रीडवके साथ-साथ संयम धारण कर लिया । अआयुके अन्तमं धिधिपवेक अराधना कर मधु सौर 
ऋीडव दोनों ही महाुक्र स्वरम इन्द्र हुए । आयुके न्तम वहसे च्युत होकर बड़ा भाद मधुका 


१ द्विजादि-म० । जरिज्ञ इत्यपि कचित्‌ । 
५२. 


१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भन्वभूस्स महाञ्कस्याभिपस्यं सदाबुजः । स्वायुरन्ते ततदच्युन्वा स्वावरोषद्मोद्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुस्वप्नपूवैकं उयेष्ठो कमिण्यामभवस्सुनः । दुराचरामितं पाप॑ सन्वरित्रेण नश्यति ॥ ४६ ॥ 
द्वितीयेऽटनि तद्वारसञ्चितोप्रायसंन्निभः । देवो ज्योति्गगे जातो भूमकेतुसमाह्वयः ॥ ४७ ॥ 
गच्छन्यषटच्छया भ्यो$िनि विद्रतु" वानरहसा । विमाने स्वे धते वाल्यैः प्रयुन्नस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥ 
चरमाङ्गस्य केनेदं ृतमिस्युपयुक्छवान्‌ । विभङ्गादारमनः श्रं कास्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४९ ॥ 
स्थान्तकनकस्यायं दर्पादारान्ममाहरत्‌ । तस्फलं प्रापयाम्येनमिति वैराभिना*ज्वखन्‌ ॥५०॥ 


विधाय स महानिद्धामन्तःपुरनिवासिनाम्‌ । तयुद्ध व्याब्दमा्ेण दूरं नीत्वा यथाचिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनुभूय महादुःखं कुर्यास्ाणविमोचनम्‌ । करिष्यामि तथेष्यस्य पुण्येमैवं प्रचोदितः ॥ ५२ ॥ 


धवर्द्य नभोभागाद्रने खदिरनामनि । चिकाय स्तक्षकाख्यायाः क्षिप्त्वाधस्तादसं गतः ॥ ५२ ॥ 

तदैव विजयार्धादिदक्षिणश्रेणिभूषणे । -विषयेऽश्तवत्याख्ये मेघष्टुटपुराधिपः ॥ ५४ ॥ 

१कारुसंवरविद्याधरेशः काञ्चनमाल्या । सष जैनीश्वरीरचाः प्रियया प्राचितुं भयान्‌ ॥ ५५ ॥ 

महानिलाखिखाङ्गातिचलनं वीक्ष्य विस्मयान्‌ । समन्ताद्वीक्षमाणोऽसौ दृष्टा बां ज्वर्दभम्‌ ॥ ५६ ॥ 

शरहृतोऽयं न केनापि कोपास्माग्जन्सवैरिणा । निक्षिश्चः पापिनाऽपुष्मिन्‌ परय बाराकंभास्वरः* ॥ ५७ ॥ 

तस्माचवास्तु पुश्रोऽयं गृहाणासुं मनोरमे । दत्याहोवाच साप्यरमै यौवराञ्यं ददासि चेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अदीष्यामीति तेनापि प्रतिप तथास्त्विति । तत्कणगतसौवर्णपत्रेणारचि पटकः ॥ ५९ ॥ 

तौ तं बार समादाय पुरमाविष्छृतोत्सवम्‌ । प्रविरय देवद॑त्ताख्यां च्यधातां विधिपवंकम्‌ ॥ ६० ॥ 
जीव श्चपने अवशिष् पुण्य कर्मे उद्यते जुम स्वप्र पृलेक रकिमिणीके पुत्र उत्पन्न हुमा है सो ठीक 
ही है क्योकि दुराचार द्वारा कमायाहु्रा पाप सम्यक्‌ चारित्रे द्वारा नष्ट हो ही जाना हे २५४६ 

इधर राजा कनकरथका जीव तपश्चरणकर धूमकेतु सामका उ्यौतिपी देव इश्ा था । वह 
वालकं प्र्ुभ्नकेपू्बमवमें संचित किये हए तीतर पापके समान जान पड़ता था। किसी दूसरे दिन 
वह्‌ इच्छानुसार विहार करनेके लिए चाकाशमे वायुक्रे खमान वगते जा रहा था कि जव उसका 
विमान चरमशरीरी प्रयम्नके पर पर्हुचा तव बह एेसा स्क गया मानो किन्दीं दृसरोने उसे पकड्‌- 
कर रोक लिया हो । यह कार्यं किसने किया है १ यदह जाननेके लिए जव उसने इपयोग लगाया तव 
विभङ्गावधि ज्ञानसे उमे मादटूम हुमा किं यह हमारा पूरैजन्मका शच है । जव मेँ राजञा कनकरथ 
था तव इसने द्पैवश मेरी ख्वीका अपहरण किया था । अव इसे उसका फल अवश्य ही चखाता 
हू । ठेसा चिचारकर वह्‌ वैर रूपी अभ्निसे प्रञ्यलित हो उठा ॥ ४७-५० || बह अन्तःपुरमे रहनेवाले 
लोगोको मदनिद्रासे अचेतकर बालक प्रदयम्नको उठा लाया ओर ्ाकाशमागंते वहत दूर ले जाकर 
सोचने लग। कि भैं कसकी देसी दशा करेगा कि जिसे चिरकाल तक भहाटुःख भोगकर प्राण छोड 
दे-मर जावे । देखा बिचारकर बह बालकके पुष्यसे प्रेरित हंखा शआराकाशसे नीचे उतरा ओर 
खदिर तामकी श्रटबीमें तक्षक शिलाके नीचे बालकको रखकर चला गया ॥ ५१२ ॥) 
उसी समय विजयार्थं पषेतकी दकविण प्रेमी आभूपण स्बरूप खृतवती नामक देशके काल- 

कूट नगरका स्वामी कालसंवर नामका विद्याधर राजा रपत को्चनमाला नामकी श्वीके साथ 
ज्निन्द्र भगवान प्रतिमा्ओोंकी पूजा करनेके जिए जा रदा था ॥ ५४-५५ ॥ वह उस बड़ी भारी 
शिलके समस्त अङ्गने जोरसे दहिलता देख आश्रये पड़ गया । सव ओर देखनेपर इसे 
देदीप्यमान कारित्का धारक बालक दिखाई दिया । देवते ही उसने निश्चय कर लिया क्रि यह 
सामान्य वालक नहीं है, कोई पूर्वजन्मका वैरी पापी जीव कोधवरा इसे यँ सख गया है । है प्रिये ! 
देख, यह कैसा बालसू्ैके समान देदीप्यमान हो रदा है । इसलिए हे सुन्दरी ! यद तेरा ही पुत्र 
हो, तदस ले लेः इस प्रकार बालकको उठाकर विद्याधरने अपनी सीसे कदा । विष्याधरीने 
उत्तर दिया कि "यदि चाप इसे युबराजपदं देते है तो ले दूरी? । राजाने उसकी बात स्वीकार कर 
ली ओर रानीके कानमे पडे दए सुवणेकरे पत्रसे ही उसका पटबंध कर दिया ।} १६-५६। इस प्रकार 


१ कालसंभव ब्व° । २ भास्करः ल॒° | 


दविसप्निनमं पब १२ 


नदाकालनालीराविरानैहष्टचेतसोः । नयोर्गच्छति निर्यं काटे सुसुरभोगिनोः ॥ ६१ ॥ 

इतः सुतविग्रोगोन रक्मिणी जोक्वह्िना । दच्यमाना स्थरम्भाजवह्टीव चनवद्धिना ॥ &२ ॥ 

सस्परनिवा चरित्रम्य दयाभावविवनिना 1 काय्का्यविचारेषु मन्दरमन्देव शेसुपी ॥ ६३ ॥ 

मेवमाक्तेव काद्टन नि्गलज्लसंचया । नाबभामे २ गते प्राणि क्र भवेन्तुप्रभा ननोः ॥ ६४ ॥ 

तथव वासुदेवोऽपि तद्धियोगादगाच्छुचम्‌ । प्रधक्नर्कतायोगे नं वजञ्जपरिताडनम्‌ ॥ ६५॥ 

जलाडावम्तृपार्नस्य केकिनो जलदागमः । यथा नथाम्य सन्त्ये सन्निधि नगरदाऽगमन्‌ ॥ ६६ ॥ 

नं वीक्ष्य बारद्रत्तान्तं हरिरकन्वाभ्यधादिदम्‌ । स्वया केनाप्युपायेन कापि स्ोऽन्विप्यतामिति ॥ ६७ ॥ 

नारदस्तत्सम(कण्यं णु पवंविदहज । नगरे पुण्डरीकिण्यां सया तीधंङृते गिरा ॥ ६८ ॥ 

स्वच॑प्रमस्य जातानि वाता वारस्य पृच्छता 1 भवान्तराणि चद्नरद्धिस्थानं लाभो महानपि ॥ ६९ ॥ 

सयोगो युवाभ्याञ्च तस्य पोडशवत्सरैः । इत्यसौ वासुदरेवज्च रुक्मिणी यथाश्चतसम्‌ ॥ ७० ॥ 

प्राबोधयत्तयोस्नस्मान्मुरसेनाचकोकयोः । प्रादुभावाज्जिनम्येव? प्रमोदः परमोऽभवन्‌ ॥ ७१ ॥ 

क्रमेण कृनपुण्याऽसौ त्र सम्पू्णयौवनः । कदानिदाज्ञया राज्ञः परय॒श्नः सबल वी ॥ ७२ ॥ 

गत्वा द्विषाऽभचिराजस्य विक्रमादुपरि स्वयम्‌ । निप्प्रतापं विधायनं युद्धे जित्वापयप्ितुः ॥ ७३ ॥ 
राजा कालसंवर श्रार रानी काञ्चनमालान उस वालकका लकर शनक उत्सवांसे भर हुए अपने 
नगरमे प्रबश क्रिया आर वालकका विधिपूवक देवदत्त नाम रक्ला । ६० ॥ उस वालकके लालन- 
पालनं तथा लीलाक्रे चिलासोंसे जिनका चिन्त प्रसन्न हा रहा हे ओर जो सदा उत्तमाम मुखोंका 
अनुभव करते रहे हैँ ठेते राजा-रानीका समय विना किसी छलसे व्यतीत होने लगा ॥ ६१ ॥ 


इधर जिस प्रकार दावानलसे गुलावकी वेल जलने लगती ह उसी प्रकार पुत्र-विरहके कारण 
रकिमिणी शोकाञ्निसे जलने लगी ॥ ६२॥ जिस प्रकार चारितदीन मनुष्यकी द्याभावसे रहित 
सम्पत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कां श्रीर्‌ अकायैके चिचारमं शिथिल बुद्धि सुशो- 
भित नदीं होती ओर जिस प्रकार काल पाकर जिसका पानी वरस्‌ चुका ह एेसी मघमाला सुशोभित 
नहीं हाती उसी प्रकार बह स्क्रमिणी भी मुशोभित नदींहोरदीथीसो दीक दही ह स्योकरि प्राण 
निकल जानेपर शरीरकी शाभा कँ रहती हं ? ॥ &३-६४ 1] सकमिणीकी माति श्रीद्प्ण भी पुत्रके 
वियोगसे शाकको मरप्त हए सो ठीक ही हे क्योंकि जब वृक्ष ओर लताका संयोग रहता है तव इन्हे 
नष्ट करनेके लिए अलगष्लग वज्नपानकी आवरयकना नदीं रहनी ।! ६५॥ जिस प्रकार प्याससे 
पीडित मनुष्यकं लिए जलाशयका मिलना सुखदायक दाना ह चार मयूरके लिए मेघका श्राना 
सुखदायी होना हं उसी प्रकार श्रीकृप्णका सुख देनेकं लिए नारद नकं पास आया ॥ ६६ ॥ उसे 
देखते ही श्रीकरृप्णन बालकका सब बृत्तान्न सुनाकर कहा कफ जिस किसी भी उपायसे जदो कों भी 
संभव हो अप उस वालकी खोज कीजिय ।। £&७ |} थह सुनकर नारद कहनं लगा कि सुनो पर्व 
विदेह क्ष्रकी पुण्डरीकिणी नगरीभे स्वयपरभ तीथेकरसे भने बालककी बान पृद्धी थी । च्रपने प्ररनके 
उत्तरमे मैने उनकी वाणीसे वालकके पचै भव जान लिये है, बह बुद्धिका स्थान दै अर्थात्‌ सव भ्रकारसे 
बदेगा, उसे वड़ा लाम होगा ओर सोलह वपं वाद्‌ उसका आप दानोके साथ समागम हो जावेगाः | 
दस प्रकार नारदने जैसा युना था वैसा श्रकरष्ण तथा रुक्मिणीको सममा दिया ॥! ६८-७० ॥ जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म हाते ही देर्वोकी सेना त्तथा मनुष्य लोकम परम हप उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार नारदके वचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णको परम हषे उत्पन्न हुश्या । ७१ ॥ 

उधर पुण्यात्मा देवदत्त ( प्रद्यम्न ) कम-क्रमसे नवयोवनको प्राप्त हृश्रा । किसी एक समयः 
अतिशय बलवान्‌ प्रदयम्न पिताकी श्चाज्ञासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अभिरज्ञ 
शुके ऽपर जा चदा शओरौर उसे युद्धमे प्रताप रदित वना जीतकर ले श्राया तथा पिताको सीप 








१ गतप्रणि ल । २-दिनस्येव ° | 
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महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तद्‌ दष्टापदानस्य प्रदयुलस्य खगाधिपः । पराध्य॑वस्तुदानेन महतीं माननां गयधात्‌ ॥ ७४ ॥ 
अवतीणैमिव स्वगांच्ौवनैकविभूषणम्‌ । सुवं कदाचिसवरुपमाहारयैश्वातिभास्वरभ्‌ ॥ ७५ ॥ 

अवरोक्य स्मराक्रान्तबुद्धया काञ्चनमारूया । जन्मान्तरागतज्ञेहक़तानेक १ विकारया ॥ ७६ ॥ 
प्रकारायन्स्या स्वान्तस्थं भावं पापपरीतया । कुमार तुभ्यं महेयां गृहाण विधिपूष्व॑कम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अक्ञ्षिवि्याभित्युक्तस्तया मायामयेहया । सोऽपि मातस्तथैवाहं करिष्यामीति ऽसम्मदाव्‌ ॥ ७८ ॥ 
आदाय धीमास्तां विद्यां सिदधटसुपागमत्‌ । इत्वा तन्न नमस्कारं चारणौ सुनिगुङ्गवौ ॥ ७९ ॥ 
भित्वा श्रुत्वा ततो धर्म ्ञात्वा विद्याप्रसाधने । हेतुं तदुपदेशेन सज्ञयन्तं समाश्रयत्‌ ॥ ८० ॥ 
आकण्यं तत्पुराणञ्च तदर्चापादसंशभरयात्‌ । विद्यां सम्पाद्य सञ्जातसम्मदः पुरमागमत्‌ ॥ ८१ ॥ 

ष्टा दविगुणिताकारशोमं तं कामकातरा । प्राथेयन्ती बहू पायैरनिच्छन्तं मष्टामतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुरुपन्रतसस्पन्नमतिद्वेषादवृह्वधत्‌ । कुमारः सहवासस्य योस्यो नायं कुचेष्टितः ॥ ८३ ॥ 
जानाम्यनभिजातस्वमस्येति खचराधिपम्‌ । विचारविकलः सोऽपि तदुक्त" तत्प्रतीतवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
विश॒दष्रादिकान्पश्चक्षतानि तमुजान्मिथः । [आहूय देवदत्चोऽयं ४दौष्टथोपांड्ुवधोचितः ॥ ८५ ॥ 
ततः केनाप्युपायेन भवद्धिः क्रियतां व्यसुः । इत्याह खचराधीशो" रब्धाक्तास्तेऽपि कोपिनः ॥ ८६९ ॥ 
स्वयं प्रागपि तं९ हन्तुं कृतमन्त्राः परस्परम्‌ । तथेति प्रतिपद्यातो निर्ययुस्तश्विकीष॑वः ॥ ८७ ॥ 


^~ 
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दिया ।। ७२-७३ ॥ उस समय राजा कालसंवरने, जिसका परक्रमं देख लिया है रेते प्रचुम्नका 
रेष्ठ वस्तुर्पं देकर बहुत भारी सन्मान किया | ७४ ॥ योन ही जिसका आअभुषण है, जो स्वगसे 
एथिवीपर अवतीणे हुएके समान ज।न पड़ता है, श्रौर जो आभूषणोसे अत्यन्त देदीप्यमान है रेते 
मरय॒प्नको देखकर किसी समय राजा कालसंबरकी रानी काच्चनमालाकी बुद्धि कामसे क्रान्त हो 
गई, बह पूर्वैजन्मसे राये हुए स्नेहके कारण अनेक धिकार करने लगी, तथा पापतत युक्त हो अपने 
मनका भाव प्रकट करती हद छमारपे कहने लगी कि हे छमा मै तेरे लिए प्रज्ञप्नि नामकी विदा 
देना चाहती हँ उषे त्‌ निधि पूरलक्‌ ग्रहण कर । इस प्रकार माया पूवे चेष्टसे युक्त रानीने कहा । 
बुद्धिमान्‌ अर्युश्नने भी है माता ! मँ वैसा दी कर्हगाः यह कहकर बड़ हषैते उसे बह विद्या ले ली 
ओर उपे सिद्ध करनेके लिए सिद्धक्रूट चैत्यालयकी नोर गमन करिया । वयँ जाकर उसने चारण- 
ऋद्धि धारी मुनियोको नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना श्रौर तदनन्तर उनके कदे अनुसार 
विद्या सिद्ध करनेके लिए सञ्जयन्त युनिकी प्रतिमाका ्ा्रय लिया ॥ ७५-=० ॥ उसने संजयन्त 
मुनिका पुराण छुना, उनकी प्रतिमाके चरणेकि ्ाश्रयसे विद्या सिद्ध की श्रौर तदनन्तर हर्षित 
होता हा बह अपने नगरको लोट राया ॥ ८१ ॥ विद्या सिद्ध होनेसे उसके शरीरी शोभा दूनी 
हो गई थी अतः उसे देखकर रानी काञ्चनमाला कामे कातर हो उठी ! उसने श्रनेक उपायोके 
हारा छृमारसे प्रथेना की परन्तु महाबुद्धिमान्‌ कमारने उसकी इच्छा नहीं की । जव उसे इस बातका 
पता चला किं यह छरुमार पुरुषत्रत सम्पन्न है ओर हमारे सहवास योग्य नदीं है तब उसने 
श्रपने पति कालसंवरसे कहा कि यह्‌ कुमार करष्टा युक्त है अतः जान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं 
है-उचछ्लमें उत्पन्न हृश्मा नदीं है । विचार रहित कालसंवरमे ख्ीकी भातका बिदवास कर लिया । 
उसने उसी समय विद्युद मादि अपने पांव सौ पुत्रको बुलाकर एकान्तम ज्ञा दी करि यद 
देवदत अपनी दुष्टताके कारण एकान्तम बध करनेके योग्य है अतः श्राप लोग इसे किसी उपायसे 
पराणरदित कर डालियेः । इस रकार विद्याधरो राजा कालसंवरसे आज्ञा पाकर वे पांच सौ कुमार 
अस्यन्त पित हो पठे । बे पहले ही उसे मारनेके लिए परस्पर सलाह कर चुके थे किर राजाकी 
आज्ञा आरा हो गह । एसा ही करंगा, यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधायै की श्नौर सबके 


१ देहविकारया ल० । २ पर्स ग० । प्रजाति ल०। म० पुस्तके ठु पष शोकः परिष्टः । ३ संयुदा 
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हिसा अ्रधानश्ाखाद्वा राज्याद्रा नयवजिनात्‌ । तपसो १वापमारस्थादुप्कलन्नाद्‌ ध्रवं क्षनिः ॥ ८८ ॥ 
चालयन्ति स्थिराखज्वीं नयन्ति विपरीतताम्‌ । छदयन्ति मति दीक्षं खियो वा दोषविक्रियाः ४ ८९॥ 
तवैव तोपो रोपश्च पापिनीनां प्रियान्प्रति । न हेनुस्नेत्र काऽप्यन्यो छाभाखाभद्रयादधिना ॥ ५० ॥ 
अकार्यमवनिष्टं यत्तन्नास्तीह ऊुयोपिताम्‌ । मुक्त्वा पुच्राभिखापिन्वमेतदप्यतया कतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
योषित्सु नन्लीलादिसन्कियाश्चाञमवन्ति चेत्‌ । न छद्धि ताः स्वप्य॑न्तं कथं नायान्त्वसत्करियाः ॥ ९२ ॥ 
जम्भो वाम्भोजपश्ेयु चित्तं तासां न केयुचिन्‌ । स्थाखु तिष्ठदपि स्छ्टाप्यस्पु्टवद्तः पथक्‌ ॥ ९२ ॥ 
सर्वदोपमयो मावो इुंक्ष्यः सर्वयोपिनाम्‌ । दुःसाध्यश्च महामोहावष्टोऽसं सश्निपातवन्‌ ॥ ॥ ९४ ॥ 
कः क किं वक्ति केनेति विचार्य कार्यकारिणा । पेदिकामुप्मिकार्थेयु ततोऽयं तैति वञ्चनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्रमाणवचनः क्रं वा नेनि वक्तार परीक्ष्यताम्‌ । विदुषा तस्य इनेन परिज्ञानन च स्फुटम्‌ ॥९६॥ 
एतस्मिन्सम्भवेदेनन्न वेति नयवेदिना । तदाचारः परीक्ष्यः भ्राग्यस्ुहिदय वचस्स च ॥ ९७॥ 

कि प्रत्येयमिदं नेति छब्डिनार्थेन च ध्रवम्‌ । उक्त' व्यक्त" परीष्ष्यं तत्समीक्षापू्वंकारिभिः ॥ ९८ ॥ 
भिया खरेहेन लोभेन मात्सर्येण उक्रधा हिया । किमवोधन बोधेन परेषां म्रेरणेन चा" ॥ ९९ ॥ 
वक्तीरयेतक्निसिचानि परीश््याणि सुमेधसा । एवं प्रवत॑मानोऽयं विदान्विद्वन्सु चेष्यते ॥ १०० ॥ 
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व उसे पूरा करनकी इच्छा करते हृए नगरसे वाहर निकल पड़ ! यही आचाय कहत हं कि 
जिस प्रकार हिसा प्रधान शाख्लसे, नीनि रहित राञ्यसे आर मिथ्या मागमे स्थित तपसे निचित 
हानि हाती है उसी प्रकार दुष्ट खीसे निश्चिन दी हानि दोची ह ।॥ =२--तम ॥ दोपोके विकरारोखे 
युक्त शिँ मनुष्यकी स्थिर बुद्धिको चच्वल बना देती है, सीधीका कुटिल वना देती है ओर 
देदीप्यमान चुद्धिको ढक लेती दँ | ८६ ॥ ये पापिनी सिया अपने पततियोके पर्ति उसी समय 
सन्तुष्ट हो जाती दै चौर उसी समय क्रोध करने लगती हँ ओर इनक एसा करनेमे लाम वा हानि 
इन दोके सिवाय अन्य कुदं भी कारण नहं ह ।। ६० ॥ संसारम एसा कोई काये वाकी नदीं जिसे 
खोटी खियोँ नहीं कर सकती हों । द! पुत्रके साथ व्यभिचारकी इच्छा करना यह एक कार्य वाक्री 
था परन्तु काञ्चनमालाने वह मो कर लिया ॥ ६१ ॥ जिन किन्दीं खियोमें रत शील आदि स्कियार्पं 
रहती दहै बे भी शुद्धिका प्राप्त नही दतीं फिर जिनमे \सत्कियार्पे नहीं दैवे अपनी 
छञयुद्धताके परम प्रकेको क्यों न प्रप्रहयं?।॥ ६२॥ जिस प्रकार कमलके पचांपर पानी 
स्थिर नदीं रहता उसी प्रकार इन श्ियोँका चिरा भी किन्दीं पुरुपोंपर स्थिर न्दी ठहरता 1 बह स्पशं 
करके भी स्पशे नहीं करनेवालेके समान उनसे प्रथक्‌ रहता हं ॥ ६३ ॥ सव ख्ियोंके सव दाषोंते भरं 
भाव दुर्लद्य रहते है--क्से जने जा सकते हैँ। ये सन्निपातके समान दुःसाध्य 
तथा बहुत भारी मोह उत्पन्न करनेवाले हाते हैँ ॥६४॥ कौन किसके प्रति किस 
कारणसे क्या कहता है ¢ इस वातका विचार कायं करनेवाले मसुष्यको अवश्य करना चाहिए । 
क्योकि जो इस प्रकारका विचार करना है बह इस लाक तथा परलोक सम्बन्धी कमेमिं कभी प्रतारणा 
को प्रप्त नदीं हाता--ठगाया नही जाता ॥ ६५ ॥ "यह वक्ता प्रामाणिक वचन बोलता है या नही" इस 
वातकी परीका विद्वान्‌ पुरुषको उसके चरण श्रथवा ज्ञानसे स्पष्ट दही करना चाहिए) ६६॥ 
नयोके जाननेवालं मनुष्यको पहले यह्‌ देखना चाहिये कि इसमें यह वात संभवदहै मी यानी! 
इसी प्रकार जिसे लदयकर वचन कहे जायें पदिले उसके आगचरणसे उसकी परीक्ञा कर "लेनी चाहिए । 
विचार कर कायै करनेवाले मनुष्यको शब्द अथवा अर्थेके द्वारा कहे हए पदा्थंका यह विन्धासं 
करनेके योग्य है अथवा नही इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चादिए ।६५-६२।) यह जो कह 
रदा है सो भयसे कह रहा हे, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह रहा है, या मात्सर्य॑से कह रहा 
है, या कोधसे कह रहा है, या लल्नासे कद रहा है, या अज्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा 
है, श्रौर या दृसरोकी प्रेरणासे कह रहा है, इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मुष्यको निमित्तोंकी परीक्ता 


१ वाम-ल० | २ वक्तुःग०, घण, म० | ३ ुघाल्ल०। > चज्ल०। 
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सा दखीन्वाक्नावबुध्येत दुष्टा कष्टमयज्च तत्‌ । १शिष्टा्चिष्टानुसं शिष्टौ शिष्टः संमोञुहीति यत्‌ ॥१०१॥ 
तदैव तं समुत्सादय विरत ते वनं गताः । अभिकुण्ड पतन्त्यस्मिन्नभीरवः ॥ १०२॥ 
इस्याहुः सोऽपि तच्छत्वा न्यपततन्र निभ॑यः । विचारयति धीर्मोँश्च न कायं दैवचोदितः ॥ १०३ ॥ 
देव्यैथोऽन्न निवासिन्यः अरतिगृह्यामि पूजितः । कनकाम्बरभूषादिदानेनास्माद्िनिर्थयौ ॥ १०७ ॥ 
तस्मादिस्मयमापन्ना गत्वा तेऽन्यत्र तं पुनः । भोत्साद्य मेषभूभर्ो मध्यं प्रावेश्षयन्खल्ाः ॥ १०५ ॥ 
पर्वतौ मेषरूपेण पतन्तौ सुजश्षाणिनम्‌ । तज्निरुष्य स्थितं दृष्टा तुष्टा तद्गतदेवता ॥ १०६ ॥ 

तस्मै दिव्ये ददौ रतनङुण्डले मकरा्िते । ततो नि्ग॑तवान्भूयस्तसिरदेशलाद्विखान्‌ विरम्‌ ॥ १०७ ॥ 
वराष्ादैरसाबुग्रमापतन्तं वराहकम्‌ । करेणैकेन द्रायां शत्यान्येनास्य मस्तकम्‌ ॥ १०८ ॥ 

प्रस्य हेया तस्थौ तस्यासाधारणेष्ितम्‌ । समीक्ष्य देवतात्रस्था रम्मिणीपरियसूनवे ॥ १०९ ॥ 

सद ' विजयघोषाख्यं महाजारूमपि द्वयम्‌ । वदाति स्म सपुण्यानां क वा लाभो न जायते ॥ ११० ॥ 
तथा कालगुहायाच् महाकःराख्यराक्षसात्‌ 1 ब्रषभाख्यं रथं रत्नकवचं चाप निर्जितात्‌ ॥ १११ ॥ 
विद्याधरेण केनापि खचरः कोऽपि कीतः । तरुद्रये स कामस्य * दृष्टिगोचरमापतत्‌ ॥ ११२॥ 
अशषदयवेदनातस्य खेटकस्य च वीक्षणात्‌ । इङ्गितत्तो हरेः पुत्रोऽङ्खिकां उ वन्धमोचनीम्‌ ॥ ११३ ॥ 
खेटकस्थां समादाय समभ्यज्य विरोचने । कृतोपकारः* सम्परापचस्मादिधात्रयं महत्‌ ॥ ११४ ॥ 


करली चाहिए ! जा मनुष्य इस प्रकार प्रबृनि करता है वह विद्धानोमे भी विद्वान्‌ माना जताहै 
॥ ६६-१०० ॥ 'त्रच्छी श्रौर बुरी श्राज्ञा देनेमें जा शिष्ट (उत्तम ) पुरुष भी भूलकर जात हँ वह 
वड़े कष्टकी बान हे, यड्‌ वात दुष्टा ख्जी गने खीस्वमावफ़ कारण नदीं सम पाती हे | १०१॥ 

त्रथानन्तर--वे विदयुदृदं 2 आवि पोच सो राजज्मार भरययम्नको उत्साहित कर उसी समय 
विहार करनेकर जिए वनकी ओर चल दिये । वहाँ जाकर उन्होने प्र्म्नके लिए अभभिङ्कण्ड दिखाकर 
म्हाकिजो इसमे कूदे है व निभैय कहलाते हैँ । उनकी बात सुनकेर प्र्यु्न निभैय हो उस चमि- 
कुण्डम कूद पड़ा । सो ठीक ही है क्योकि भाग्ये प्रेरित हां बुद्धिमान्‌ मनुष्य किसी कार्यकर 
विचार नहीं करना ॥ १०२-१०३ ॥ उस कुण्डम करूदत ही वहयंकी रहनेवाली देवीने उसकी अगवानी 
की तथा सुवणेमय चख ्मौर आआमूपणादि देकर उसकी पृजा की । इस तरह देवीके द्वारा पजित 
दाकर प्दयुन्न उस कंडसे वाहर निकल श्राया ॥ १०४ ॥ इस धघटनासे उन सबको आश्चयं दशा 
तदनन्तर बे दुष्ट उघे उत्घाहितकर फिरके चले ओर मेषे अ कारे वौ पवैतो ङ वीचमें उपे घुसा दिया 
| १०५॥ बदँ दो पवत मेषका आकार स्ख दानां चरते उस पर गिरने लगे तव भुजाओंपे सुशो- 
भित प्रययन्न उन दोनों पवे्तांको राककर खङ्ग हा गया । यदह देख बहौ रदनेवाली देवीने संतुष्ट 
होकर उपे मकरके चिहठसे चिहित रत्मयी दो दिव्य क्रुण्डल दिये । बसे निकलकर यमन, 
भाइयोके अदेशालुसार वराह पवेतकी गुफामे घुसा । बहो एक बराह नामका भयंकर देव आया 
तो प्रद्युम्ने एक हाथमे उसकी दाद्‌ पकड़ ली श्नौर दृसरे हाथसे उसक्रा मस्तक ठोकना हरू किया 
दस तरह बह दोनों जबडोके बीचमें लीलापूबेक खडा हो गया । रक्षिमिणीके पुत्र प्रदयुम्रकी चेष्टा 
देखकर बां रहनेवाली देवीने उक्ते विजयधोषं नामका शङ्कं श्नौर मदानालमे दो वस्तु दी । सो 
ठीक ही है क्योकि पुण्यात्मा जीवको कहँ लाम नहीं होता है १। १०६-१९१०॥ 

इसी तरह उसने काल नामक गुहाम जाकर महाकाल नामक राश्वसको जीता र उससे 
मृष नामका रथ तथा रल्तमय कवच प्रप्र छया । १११ ॥ आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी 
बिद्याधण्को दो वृक्ञकि बीचमें कीलित कर दिया था वह प्र्युन्नको दिखाई दिया, वह कीलित हृश्ा 
चिद्याधर असय बेदनासे दुःखी हो रहा था । यद्यपि उसके पास बन्धनसे छुडानेवाली गुटिका थी 
परन्तु कीलित दोनेके कारण बह उसका उपयोग नहीं कर सकता था । उसे देखते ही प्रद्युम्न उसमे 


१ इष्टशिषटानुसंशिष्टारिष्टः ल ० । इष्टं शिष्टानुसंशिष्टौ शिष्टः म०। इटशिष्टानुसंशिष्टाविष्ठः लल ० । ग 
पश्तके शवस्तोऽयं रोकः । २ ्र्ुम्रस्य । ३ गुटिकां म०,ख० । गु्िका ग०,घ०! ४ कृतोपकारसंपापत्‌-ल्ञ० | 








हिसप्रतिनमं पथ ४११५ 


सुरेन्द्रा जारान्तनरेन्दर प्रस्तरञ्च सः । पुनः सहखवकत्राहिभवने शहुपुरणान्‌, । ११५ ॥ 
विाक्िर्गन्य नाराश्च नागी च मकरध्वजम्‌ । चित्रवण्ं धनुनैन्दकाख्यसि कामरूपिणीम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
सुद्विकाच प्रसन्नौ तौ समं तस्मै वितेरतुः । कम्पनेन कपिस्थांचरिपस्यां पाडुकङ्कयम्‌ ॥ १९७ ॥ 
तेनानर््यं नमोयायि९ देचनायास्नदान्नितेः२ । सुवणककृभे पद्चफणाहिपतिना्पिनान्‌ ॥ ११८ ॥ 
त्पणस्तापनो मोदनाभिधानो श्विलापनः | मारणश्चेनि पञ्चनान्‌ शरान्‌ सम्प्राप्य पुण्यभक््‌ ॥ ११९ ॥ 
मौकिमौपधिमालात छत्रं चामरयुग्भमकम्‌ । ठनं श्वारवने मकटनास्मै परिनोपिणा ॥ १२० ॥ 

स »*कदम्बसुखीवाप्यां नागपा्नमवाक्तवान्‌ । भस्य बृद्धेरसोढारः सर्वे तं सगसूनवः ॥ ९२१ ॥ 

यः पानारमुग्ीवाप्यां पनेन्स सकलेश्वरः । मवेदित्यवद्न्कासोऽप्यत्रगम्य तदिङ्गितम्‌ ॥ ५२२ ॥ 

प्रक्तप्ति निज्ख्पेण तस्यां बाप्यामपीपतन । स्वयं पाश्च तिरोधाय स्वरूपं नयविस्त्थितः ॥ १२३ ॥ 
महाश्िलाभिस्मैः सरदैवि्रेयं *वधमान्मनः । विद्रित्वा कोपसन्नसो विचरं रादिविद्धिषः ॥ १२४ ॥ 
गां परोन बध्वाधो मुखान्‌ प्रक्षिप्य तत्र सः ¦ छन्वा शिखापिधानञ्च प्रहित्य नगरं प्रति ॥ १२५ ॥ 
उ्यो.नष्म्रभं कनीयांसं तेष्वाक्रम्य शिका स्थितः ! पापिनो हि स्वपापेन प्रा्ुवन्ति पराभवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथाच्र नारदं कामचारिणं ५\ननसस्नखान्‌ । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिपूनुरखकन +॥ १२७ ॥ 
यथाविधि पतीक्ष्य नमभ्युत्थानपुरस्सरम्‌ । छ@तसम्भापगस्तन प्रणीनान्मप्रपञ्चकः ॥ १२८ ॥ 


पाम गण शौर उसके संव नको समम गया । उसने विद्याधरं पासकी गुरिका लेकर उसकी अआ 
पर फेरा चौर उमे बन्धनमे मुक्त कर दिया । इम नग्ह उपकार करनेषाल प्रय्नन उस विद्याधरे 
सुरेन्द्र जात. नर्म जाल, ओर प्रस्तर सामकी तीन विद्या प्राप्त कीं । तद्नन्नर-- वह परद्युशर, सद्- 
वक्त नासक नागद्धमारके मवनम राया वँ उमन शङ्क वज्ञाया जिससं नग च्रौर नागी दानीं हं 
विलत वाहर अय ओः प्रसन्न हाकर उन्न उसक्र लिए मकरचिहसं चिहित ध्वजा, चित्रवभ नामका 
धनुष, नन्दकः नामका खङ्ग ओौर कासरूपिणी नामक अंगी दी । हों मे चलकर उसन एक केथका दभ्र 
दिलाया जिसके उसपर रहनवाली देवीसे आकाशम चलनेवाली दौ अमूल्य पादुकाणं प्राप कीं 
॥ ११२-११७ ।} वँ से चलकर सुवणाञ्जुन नामक वृक्तके नीचे पर्चा चर वा पञ्च फणवाले नाग- 
राजकरे हारा दिये हण पन्‌, तापन, मोदन, विलापन च्मौर मारण नामके पांच वाण उस पुण्यात्माको 
प्रघ हृए ॥ ११८१९१६ ॥ तदनन्तर वह्‌ क्षीरवनमे गया वहाँ सन्तुष्ट हुए मकरे देवने उप युद्धुट 
श्रोपधिमाला, छत्र शौर दो चमर प्रदान किय ।॥१२०॥] इसक्र वाद वहं कद्भ्बञ्ुखी नामकी वावड़ीमे 
गया श्नोर व्यक देवसे एक नागपाश प्राप्र किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिका नदीं सहनेबाल सच 
विद्याधरपत्र इसे पातालमुखी वावमे ले जाकर कहने लगे कि जो कार इसमें कूदना हे बह सवका 
राजा दाता हं 1 नीतिका जाननेवाला प्रद्युम्न उन सवका अभिप्राय समभ गया इसलिए उसने प्रक्तति 
विष्ाको अपना रूम वनाकर वावड़ीमें छदा दिया भौर स्वयं अपने च्र पको दिपाकर वहीं खडा हा 
गया ॥ १२१-१२३ ॥ जव उसे यदह माद््ूम हा कि य सव वड़ी-वड़ी शिलां के द्वारा युम मारना 
चाहते थे नव बह रोधसे संतप्न हो उठा, उसने उसी समय विद्यदुद्॑र आदि शचु्मोको नागपाशसे 
सज्वृत्तीके साथ चाधकर तथ। नीचेकी चर सुख कर उसी वावड़मे लटका दिया चौर उपरपे एकः 
शिला टक दी । उन सव भाद्यीमि उ्यातिप्रभ सवपते छोटा था सा प्र्युस्नने उसे समाचार देनेके लिए 
नगस्की नोर भेज दिया चौर स्वयं बह उसी शिलापरं वैठ गया सो ठीक दी है क्योकि पापी मनुप्य 
च्रपने पापस परामवका परापर करते दी दै ।। १२४-१२६॥ 
अथानन्तर- प्रदयम्नने देख! कि इच्छानुसार चलनवाले नारदजी श्राकाश-स्थलसे अपनी 
ओर आ रहे है ।॥ १२७ ॥ वह उन्हे आना देख उठकर खड़ा दो गया उसने चिधिपूर्गकं उनकी पूजा 
की, उनॐ़े साथ वातचीत्त की नथा नारदेन उसका सत्र वृत्तान्त कदा । इसे सुनकर प्रद्यस्न वहत 


१-गामि इ ! २ तदाधितः ल०  तपःधियः इत्य प कचित्‌ । ३ त्रिल्लोपनः खम, ग०, घर | 
४ कदभ्नकयुखी ज्ञ ० । ५ वधवात्मनः त° । ६ नममः स्थलात्‌ इत्यपि क्रचित्‌ । 


९१६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सम्यक्‌श्द्धाय नत्स्व ग्रहष्टोऽरिविरागमम्‌ । १दद्वाऽऽस्त विस्मितस्तावद्वरं तं खेचरेश्िठुः ॥ १२९ ॥ 
सष्सविष्टतेवाकं प्रावृडम्भोदजारुकम्‌ । काछक्नम्बरसुख्यं तत्स युदूध्वा भङ्गमापयत्‌ ॥ १३० ॥ 

तं सूनुकृतद्चान्तं बोधयित्वा खगाधिपम्‌ । अपनीय शिरां नागपाशं चैतान्ब्य पाशयत्‌ ॥ १३१ ॥ 
नारदाणमहेठन्न ज्ञापयित्वा सविस्तरम्‌ । आप्रच्छयानुमतस्तेन रथं इृषभनामकम्‌ ॥ १३२ ॥ 

नारदेन समार्य शभ्रायात्‌ द्वारावती प्रति । स्वपूरव॑भवसम्बन्धं श्ण्व॑स्तेन निरूपितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
हास्तिनाख्यपुरं प्राप्य दुर्योधनमहीश्रतः । जर्धेश्च सुतां कन्यां मान्यासुदधिसञ्छ्या ॥ १३४ ॥ 
दातुं भावुकुमाराय महाभिषवणोत्सवम्‌ । विधीयमानं व॑क्ष्यासौ रथे भ्रस्तरविद्यया ॥ १३५ ॥ 

नारदं दिल्याच्छा्च तस्मादुत्तीयं भूतलम्‌ । बहुप्रकारं हासानां तत्र कृत्वा ततो गतः ॥ १३६ ॥ 
मधुराया बहिरभागे पाण्डवान्‌ स्वप्रियां सुताम्‌ । प्रदित्सून्‌ गच्छतो भावुक्कमाराय निषीक्ष्य 3 सः ॥१३७॥ 
समसरेपितकोदण्डहस्तो ष्याधाङृतिं दधत्‌ । तेषां कदर्थनं कृत्वा नाना इारवतीमितः ॥ १३८ ॥ 
विधाय विद्यया धप्राग्वज्नारदं स्यन्दनस्थितम्‌ । एकाकी स्वयमागत्य विधाशाखाख्गाङरतिः ॥ १३९ ॥ 
बमञ्ज सत्यभामाया नन्दनं वा वनं वनम्‌ । तत्पानवापीनिःश्ञेषजलपूर्णकमण्डलुः ॥ १४० ॥ 

ततो गल्वान्तरं -किद्धिस्स्यन्दनोरभरासभान्‌ । . विपर्यासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४१ ॥ 
पुरगोएुरनिर्याणश्रवेदयनगतान्‌ जनान्‌ । सभ्रहासान्‌ समापाद्च भविदय नगरं पुनः ॥ १४२ ॥ 
\साराख्ययैद्यवेषेण स्वं प्रताप्य स्वविद्यया । विच्छिश्नक्णसन्धानवेदित्वादि प्रथोषयन्‌ ॥ १४३ ॥ 





संतुष्ट हु ओर उसपर विग्ास कर वहीं बैठ गया । शच्की सेनाका आगमन देखकर वह अश्व्ये 
पड़ गया ¦ थोढ़ं ही देर बाद्‌, जिस प्रकार वषा तुमे बादलोका समूह सू्य॑को घेर लेता है उसी 
प्रकार अकस्मात्‌ विद्याधर राजाकी सेनाने प्रदयुम्नको धेर लिया परन्तु प्रद्युभ्नने युद्ध कर उन कालसंवर 
रादि समस्त विद्याधरोको पराजित कर दिया ] तदनन्तर--उसने राजा कालसंबरफे लिए उनके 
ुत्रोका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाशं दूर किया चौर सबका बन्धन रहित किया, 
दसी तरह नारद्के आनेका कारण भी विस्तारे साथ कहा । तस्पश्चात्‌ बह राजा कालसंबरकी 
अनुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रवाना हत्रा । बीचमें नारदज्के द्वारा 
कहे हुए अपने पूर्वभवोका सम्बन्ध सुनता हृत्रा वह हस्तिनापुर जा पहुंचा । वहकि राजा दुर्योधनकी 
जलधि नामकी रानीसे उन्न हृदं एक उदधिङ्घुमाय नामकी उत्तम कन्या थी । भायुह्मारको देनेके 
लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था । उसे देख ्रद्यम्नने प्रस्तर विद्यासे उत्पन्न एकं शिलाके 
दरार नारदजीको तौ रथपर ही ठक दिया श्रौर श्राप स्वयं रथसे उतर कर प्रथिवी तलपर अ! गय। 
श्रौर उन लोगोकी वहत प्रकारकी हसी कर वहाँ से आगे बढ़ा ॥ १२८-१३६ ॥ चलते-चलते बह 
मथुरा नगरफे बाहर परहुवा, बहोर पाण्डव लोग अपनी प्यारी पुत्री भायु्कमारको देनेके जिए जा 
रहे थे उन्हे देख, उसने धनुष हाथमे लेकर एक भीलका रूप धारण कर लिया ओर उन सवका नना 
प्रकारका तिरस्कार किया । तदनन्तर बहो से चलकर द्वारिका पर्चा ॥ १२७-१३८ ॥ बदँ सने 
नारदजीको तो पदहलेके ही समान विद्याके द्वारा रथपर श्रवस्थित रक्खा ओौर स्वयं श्रकेला दी 
नीचे श्राया । चदयँ चाकर उसने विद्याके द्वारा एक बानरका रूप बनाया श्चौर नन्दन बनके समान 
सत्यभामाका जो वन था उसे तोड़ डाला, वही वावड़ीका समस्त पानी अपने कमण्डट्टमे भर 
लिया । फिर छ दूर जाकर उसने पने रथमें उर्टे मेदे तथा गे जोते नौर स्वयं मायामयी रूप 
धारण कर लिया ॥ १३६-१४१ ॥ इस क्रियाप्े उसने नगरके गोपुरमें नाने जनेवाले लोगोको सू 
हसाया । तदनन्तर नगरे भीतर प्रवेश क्रिया ॥ १४२ ॥ अर अपनी विद्याके बलसे शाल नामक 
वैश्यका रूप बनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मै कटे हुए कानोंका जोड़ना अदि कमे ज्ञानता 


[1 





९ श्रा उपवेशनेः इत्यस्य स्षङिरूपम्‌ ! २ प्रयान्‌ इत्यपि कचित्‌ । ३ कुमारायामिवीच्य सः ज्ञ०, 
कुमाएयातिवीक्य ग । ४ नारदस्यन्दनस्थितिम्‌ इत्यपि कचित्‌ 1 ४. स्यन्दनोऽरचि रासभान्‌ ल ० । ६ श्रालोकषय 


बैचवेषेए संप्रत्ययं ङञ० । 


िलप्ततितमं पये १७ 


प्राप्य भानुङमाराय दातुमानीतक्न्यकाः । तश्राविभाविवानेकधाहास्योऽयु दिजतिः ॥ १४४ ॥ 
सत्यभामागृहं गत्वा भोजनावसरे द्विजाद्‌ । ¦ विप्रकृत्य स्वधाषव्वेन सुक्त्वा स्वीषुतदक्षिणः ॥ १४५ ॥ 
ततः श्ुधकवेषेण ससुपेन्य स्वमातरम्‌ । ्सुक्षितोऽदहं सदृृष्टे ! सम्यग्भोजय मामिति ॥ १४६ ॥ 
सम्भराध्यं विविधाहाराच्‌ सुक्त्वा ठृतिमनाघवान्‌ । कुर मे देवि सन्तृसिमिति भ्याकरूतां नयन्‌ ॥ १४७॥ 
तदितीणैमहामोदकोपयोगान्स * दृस्तवान्‌ । ईषच्छान्तमनास्तन्न सुस्वं सुपविष्टवान्‌ ॥ १४८ ॥ 
भकार चम्पकाश्रोकपुष्पाण्यभिसमीक्षय सा ! कराङिकोकिलारापवाचाङितवनान्तरे ॥ ५४९ ॥ 

सद्मा विस्मयमापन्ना सुदा प्रच्छ किं भवान्‌ । भद्रासो मस्सुनो नारदोक्तकाङे समागतः ॥ १५० ॥ 
इति तस्याः परिप्रशचे स्वं रूपं सस्प्रकारायन्‌ । कत्वा शिरसि तत्पादनखदीधितिमञ्जरीः ॥ १५१ ॥ 
भभियाय स्वडृत्ान्तमरोपं परिगबोधयन्‌ । जननीं सह रसम्भुज्य तया तदभिवान्छितैः ॥ १५२ ॥ 
मारुक्रीडाविदोषै स्तां परां भ्तिमवापयन्‌ । भ्राग्जन्मोपार्जितापूर्वपुण्योदय इव स्थितः ॥ १५३ ॥ 

तदा नापितकः कोऽपि इक्मिणीं समुपागतः । हरिप्रश्नास्सुतोर्पत्ति विश्ञाय विनयन्धरात्‌ ॥ १५४ ॥ 
सुनीन््रादावयोर्यस्याः भाग्जः स्वोपयमेऽरकान्‌ । जात्वन्यस्याः स हृत्वेति युवाभ्यां विषिता स्थितिः ॥१५५॥ 
तस्मा देष्यरुकारी ते दीयतां तज्निवन्धनम्‌ । स्खछत्वा भायुकुमारस्य खानाथं सत्यभामया ॥ १५६९ ॥ 
प्रहितोऽहं विवाेऽच्च ऽद्ुतमिस्य्रवीदिदम्‌ । किमेतदिति सस्ष्टा °कामेन तव जन्मना ॥ १५७ ॥ 
सम॑ भायुश्च सञ्जातस्तदावाभ्यां युवां हरेः । नीतौ दश्भयितुं सुसे तस्मस्स्वं पादसन्निधौ ॥ १५८ ॥ 


हर | १४२-१४३ ॥ इसके वाद भानुङमारको देनेके लिए डद लोग अपनी कन्या लाये थे उनके 
पासं जाकर उसने उनकी अनक प्रकारसत हसी की । पश्चात्‌ एक ब्राह्मणका रूप बनाकर सत्यभामके 
महलमें पहुंचा बह मोजनके समय जो ाह्मण अये थे उन सवको उसने श्रपनी धृषठतासे बाहर कर 
दिया ओर स्वयं भोजन कर दश्चिणा ले ली । १४४-१४५ । तदनन्तर चहकका बेष रखकर श्रपनी 
माता सुकिमिणीके यहं पहुंचा चनौर कहने लगा कि हे सम्य्दशेनको धारण करनेवाली ! मै भूखा दै, 
मुभे श्नच्छी तरह भोजन करा । इस तरह प्राथना कर अनेक तरहके भोजन खाये परन्तु दिको प्रप 
नदीं हृश्मा तब फिर ज्याङ्लताको प्रकट करता हु्भा कहने लगा किं हे देवि | युके संतुष्ट कर, पेट भर 
भोजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा दिये हुए महामोदक खाकर संतुष्ट हो गया । भोजनके पञ्चात्‌ बह 
रुं शान्तचित्त होकर वही पर ॒सुखसे वैठ गया ॥ १४६१४०८ । उसी समय रुकिमिणीने देखा कि 
समयमे दी चम्पक तथा अशोकके फूल एूल गये है श्रौर साराका सारा बन भ्रमरो तथा कोकि- 
ला्रोके मनोहर कूलनसे शब्दायमान हो रदा हं । यह देख वह आगश्रय॑से चकित बड़े हसे पूछने 
लगी कि है भद्र! क्याआप मेरे पुत्र ह ्नौर नारदके द्वारा कै हए समय पर अये है । भाताका 
एसा प्र सुनते ही प्रद्यु्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया शरोर उसके चरण-नखोंकी किरण रूप 
मंजरीको शिरपर रखकर उसे श्चपना सव वृत्तान्त कड सुनाया । माताके साथ भोजन किया, उसकी 
इच्छातुसार वाल-कालकी कीड़े उसे परम प्रसन्नता प्राप्न कराई ओर पूर्वं जन्ममें उपालिन श्चपूर्वे 
पुण्य कमेके उदयके समान वदं उदर गया ॥ १४६-१५३ ॥ 

उसी समय एक नाई स्क्रिमिणीके पास भाया ओौर कने लगा छि श्रीटष्णके मरन करनेषर 
श्रीविनयन्धर नामके सुनिराजसे सत्यभामा मोर तुम दोनोने श्चपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर 
शर्की थी कि हम दोनो जिसके पले पुत्र होगा ह पुत्र, अपने चिवाहके समय दृसरीके शिरके 
बाल हरणकर सुनान करेगा । इसलिए हें देवी ! आप उस शर्तका स्मरणकर भालुकुमारके स्नानके 
लिए छरपने केश भुम दीजिये । भाज विवाहके दिन सरयभामने सुमे शीघ्र ही मेजा हैः । नादकी 
बात सुनकर प्रद्युम्ने मातासे पूषा कि "यह क्या वात हे ‰ वह कने लगी कि तुम्दारा रौर 
भावुह्ुमारका जन्म एक साथ हा था । हम दोनोँमे शरीश्प्णको दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा 
था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोके समीप रख दिया गया था श्रौर वह 





१ खुव्वान्‌ ल० । २ संवषटतया ल* 1 २ ब्रूत ल (१) 1 ४ प्रचुमरेन। 
५५३ 


‰९८ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


स्थापितः स शिरोभागे भञ्ुध्य स्वां पुरा हरिः 1 विरोक्षय ज्येष्ठतां तेऽदादिति मासाऽभ्यधाचतः ॥१५९॥ 
स नापितं विकाराणामकरोदाकरं धुन: । आगतांश्च व्यधाद्‌ श्त्याच्‌ गो पुरेऽघःस्थिताननान्‌ ॥ १६० ॥ 
वासुदेवस्य रूपेणातज॑यश्च विदूपकम्‌ । दीर्घीङृतस्वपादेन जराख्यश्च महत्तरम्‌ ॥ १६१ ॥ 

मेषरूपेण सम्पातात्पातयन्‌ स्वपितामष्टम्‌ ! हखिनच्च हरिभत्वा निगीयं स्वमरृश्यताम्‌ ॥ १६२ ॥ 
गत्वान्र सुखमास्वाम्बेत्यमिधाय स्वनिद्यया । सक्मिणीरूपमापाद्य निविरोषं मनोहरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
विमनि स्थापयित्वा गच्छन्स सबं हरिम्‌ । प्राक्षवन्तं *समाहतुमाकाशिकयमोपमम्‌ ॥ १६४ ॥ 
जित्वा नरेन्दनाराख्यविद्याविहितमायया । तस्थौ निष्यतिपक्षः सन्ीक्षणाभीरुविग्रहः ॥ १६५ ॥ 
नारदः स तदागत्य तनूजस्याय वीक्षणम्‌ । युषयोरीदशं रुब्धविधस्येत्यभ्यधाद्धसन्‌ ॥ १६३ ॥ 

सोपि भरकटिताव्मीयरूपः *पञ्चशरो बरुम्‌ । इरिच्च स्वशिरोन्यस्ततत्रमान्भोऽत्यमानयत्‌ ॥ १६७ ॥ 
ततश्वक्रधरोऽनङ्ग प्रेमाछिक्गितविग्रहः 1 लारोष्य स्वगजस्कन्धं प्रहृष्टः प्राविद्पुरस्‌ ॥ १६८ ॥ 
सत्यभामासुतोदिष्टकन्यकाभिः सह स्मरः । कल्याणाभिषवं दिष्ठ्या सम्भापत्सवंसम्मतः ॥ १६९ ॥ 
यवं प्रयाति कारेऽस्य स्वर्गादागत्य कश्चन । तनूजञः कामसोदयो हरेः प्राच्यो भविष्यति ॥ १७० ॥ 
इस्यवेक्ं समाकण्यं सत्यभामात्मनः पतिम्‌ । यथा स्याचत्समुत्पत्तिः स्वस्यास्ताश्गयाचत ॥ १७१ ॥ 
तच्छत्वा रुग्मिणी चह कामं जाम्बवती यथा । रुष्स्यते तेऽनुजं प्राच्यं तथा विति सादरम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सोप्यदान्मुदधिकां कामरूपिणी तामवाप्य सा । सस्यभामाङ्ृतिं गत्वा पतिसंयोगतः सुखम्‌ ॥ १७३ ॥ 


उने शिरे समीप रखा गया था । जव वे जागे तो उनकी दष्ट सबसे पहले तुभपर पड़ी इसलिए 

उन्दोनि तु दी जेठापन प्रदान किया था-तू ही बडा है यह कहा थाः। माताके वचन सुनकर 
र्युग्ने उस नादैको विष्टतिकी लान बना दी --उसकी बुरी चेष्टा कर दी श्नौर उसके साथ जो सेवक 
चाये थे उन सबको नीचे शिरकर गोपुरे इस्टा लटका दिया तथा श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके 
बिदूपकको खबर डादा । तदनन्तर मागमे सो रहा रौर जगनेपर अपने पैर ॒लम्बेकर जर नामकं 
परतीहारीको खूब ही धोस दी ॥१५४-१६१॥ फिर मेषका रूप बनाकर बाबा बासुदे वको टक्कर दवारा 
गिरा दिया रौर सिंह बनकर बलभद्रको निगलकर अदृर्य कर दिया । तदनन्तर-माताके पास 
श्माकर बोला फि हे माता ! तू यदीं पर सुखसे रहः यह्‌ कहकर उसने श्रपनी विद्यासे टीक रुक्मिणी 
के ही समान भनोहर रूप बनाया शौर उपे बिमानमें बैठाकर शीघ्रतासे बलभद्र तथा छृष्णके पास 
ले जाकर बोला कि मै रुकिमिणीको हरकरले जा रा ह, यदि सामथ्यै हयो तो छडा लो ! यहं सुनकर 
असमयमें आये हुए यमराजकौ उपमा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उसे छुढ़नेके लिए सामने जा 
पहुचे परन्तु भीलका रूप धारण करनेवाले प्रदयु्नने नरेनद्रनाल नामक विद्याकी मायासे उन जीत 
लिया मौर इस तरह वह श्नु रहित होकर खड़ा रहा ॥ १६२-१६५ ॥ उसी समय नारदने आकर 
देते हए, बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कहा किं जिसे अनेक चिदयार्दे प्राप्त है ेसे पुत्रका आज चाप 
दोरनोको दशेन हो रदा है ॥ १६६ ॥ उसी समय प्रद्युम्ने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया 
तथा बलभद्र मोर शीकरष्णको उनके चरण-कमलोमिं अपना शिर सुकाकर नमस्कार किया ॥ १६७॥ 
तदनन्तर चक्रवती श्रीकृष्ण महाराजने बडे परमसे प्रयुम्नका आर्तिगन क्रिया, उसे अपने हाथीके 
स्कन्धपर वैठाया ओर फिर बड मेमसे नगरमे मवेश किया ।। ९६८ ॥ षो जाकर प्रद्युम्ने श्रपने 
पुण्योदयसे, सत्यभामाके पुत्र मावुङ्कमारके जिए जो कन्या राद थी उनके साथ सर्नकी सम्मततिसे 
विवाहं शिया ॥ १६६ ॥ इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिनि सबने सुना कि 
र्युश्नका पूर्वेजन्मका भाद स्वेदे आकर श्रीरृष्णकेा पुत्र होगा । यह सुनकर सष्यमामाने अपने 
पतिसे याचना की कि जिस प्रकार बह पुत्र मेरे दी उत्पन्न हो एेसा प्रयक्न कीजिये ॥ १७०-१७१ ॥ 
ज्‌ रुनरसिणीने यद सुना तो उसने बडे.आद्रके साथ ्र्ुश्से कहा कि तुम्हारे पूर्वभवके छोटे माद. 
को जाम्बवती प्रा्र कर सकर एसा ्रयङ्न करो ।। १७२ ॥ प्रुप्नने भी जाम्बबतीके लिए इच्छानुसार 


९ समाहने इत्यपि क्रचित्‌.।  पञ्चशराच्वं लञ° (! } 





द्विसप्ततितमं पते १६ 


करीडवं जास्बवत्याप ^ शम्भवाख्यं दिवदच्युतम्‌ । सुभानु सत्यभामा च जातमत्सरयोस्तयोः ॥ 4७४ ॥ 
गान्धवादिविवादेपु सुभानु ्षम्भवोऽजयन्‌ । सर्वत्र शपूरव॑पुण्यानां विजयो नैव दुरंभः ॥ १७५ ॥ 
सक्मिणी सत्यभामा च गतमात्सर्यबन्धने 1 परस्परगतां प्रीतिमन्वभूतामतः परम्‌ ॥ १७६ ॥ 

इस्यदोपं गणेश्षोकमाकण्यं सकं सदुः । ननाम सुकली भूतकराभ्जं तव्छमाउजयोः ॥ १७७ ॥ 
अथान्यदा जिनं नेमि सीरपाणिः कतानः । अवनम्यान्वयुंक्तैवं हरिखेहाचमानसः ॥ ९७८ ॥ 
भगवन्‌ वासुदेवस्य राञ्यं प्राज्यमहोदयम्‌ ¦ प्रवतंतेऽप्रतीपं मे घ्रहीदद्ध कियच्िरम्‌ ॥ १७९ ॥ 

भद्‌ द्वादशवपान्ते नशयेन्मद्यनिमित्तकम्‌ । द्वीपायनेन लिमूंरुमियं द्वारावती पुरी ॥ १८० ॥ 
विष्णोजेरस्कुमारेण गत्यन्तरगतिभवेत्‌ । स एष प्रथमां पृथ्वीं पविद्याग्ध्युपमायुषः ॥ १८१ ॥ 

भान्ते तस्मादिनि्ग॑त्य तीर्थे शोऽ्न भविष्यति । त्वमष्येतद्वियोरोन पण्मासङ्तज्लोचनः ॥ १८२ ॥ - 
सिद्धाथ॑सुरसम्बोधनापास्ताखिरढुःखकः । दीक्षामादाय माहेन्दकल्ये देवौ जनिष्यसे ॥ १८३. ॥ 
उन्करष्टायुःस्थितिस्तच्न सुक्छमोगोऽत्र तीथ॑छत्‌ । भूत्वा निदेगधकमारिदहयु क्तो भविष्यसि ॥ १८४ ॥ 
इति ती्थेशिना प्रोक्त श्रुत्वा द्वीपायनाइयः । सथः संयममादाय भायाजनपदान्तरम्‌ ॥ १८५ ॥ 

तथा जरस्कुमारश्च कोलाम्ब्यारण्यमाश्रयव्‌ ! ्राग्बद्धनरकायुप्यो हरिरेन्ा्तदशेनः ॥ १८६ ॥ 
उभाव्यमानान्त्यनामासौ नाहं शक्रोमि वीक्षितुम्‌ । शक्तान्न प्रतिवभामीस्याख्नीवारमघोषयत्‌ ॥ १८७ ॥ 
भयन्नादिसुता देव्यो सक्मिण्याद्याश्च चक्रिणम्‌ । बन्धूः्ाच्छथ तैम ्ताः प्रस्यपद्यन्त संयमम्‌ ॥ १८८ ॥ 


रूप बनाने बाली अंगूरी दे दी उपे पाकर जाम्बवतीने सत्यभामाका रूप वनाया श्नौर पतिके साथ 
संयोरकर स्वगे च्युत हए क्रीडवके जीवको प्राप किया, उप्पन्न होने पर उसका शस्मव नाम रक्खा 
गया । उसी समय सत्यभामाने भी सुभातु नामका पुत्र प्राप्न किया । इधर शम्भव श्यौर सुभामें 
जव परस्पर दृष्या वदी तो गान्धववै आदि विवादोमे शम्भवने सुभावुको जीत लिया सो टीक ही है 
क्योकि जिन्दोने पूवेभवमें पुण्य उपार्जन किया है उन्हे सव जगह विजय प्राप्न होना कस्िनि नहीं 
हे ॥। १७२१५७५ ॥ इसके वाद्‌ रुकिमिणी श्रौर सत्यभामा ष्वा छोडकर परस्परकी प्रीतिका शलु- 
भव करने लगीं । १७६ ॥ इस प्रकार गणधर भगवान्‌के द्वारा कहा हु्ा सव चरित सुनकर समस्त 
सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोमे नमस्कार किया ॥ १७७ ॥ 
श्रथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्री्ष्णके जिनका चित्त वशकर लिया है एसे वश्तदेवने 
हाथ जोड़कर भगवान्‌ नेमिनाथका नमस्कार किया ओर पञधा कि ह भगवन्‌! श्रीकृष्णका यह 
वैभवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहगा १ कृपाकर आप यह बात मेरे लिए 
किये ॥ १७८१५७६ ।। उत्तमे भगवान्‌ नेमिनाथने कदा कि भद्र ! अआरह बपैकरे वाद मदिराका 
निमित्त पाकर यह द्वारावती पुरी द्वीपायनके द्वारा निमूल नष्ट हो ज्ञायगी । जरत्छमारफे द्वारा 
श्रीककष्णाका मरण होगा । यह एक सागरकी आयु लेकर प्रथमभूमिमें उप्पन्न होगा अर अन्तमें 
बहोँसे निकलकर इसी भरत क्ञ रमे तीथंकर दोगा । तू भी इसके वियोगसे छह माह्‌ तक शोक करता 
रहेगा ओर श्नन्तमें सिद्धाथेदेवके सम्बोचनसे समस्त दुःख छोडकर दीनता लेगा तथा भदन 
स्वर्गमे देव होगा ।। १८०१८२३ ॥ बहांपर सात सागरकी उच्छृष्ट आयु पयेन्त भोगोका इपभोगकर 
इसी भरत क्षेत्रे तीथकर होगा तथा क्म॑रूपी शचुश्मोको जलाकर शरीरसे सुक्त होगा ॥ १८४ ॥ 
श्री तीर्थेकर भगवान्का यह्‌ उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारणकर दूसरे देशको 
चला गया तथा जरस्छुमार कौशाम्बीके बनमे जा पुषा । जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर 
लिया था से श्वी्कष्णने सम्यग्दशौन प्राप्तकर तीर्थकर प्रकृतिके बन्धभे कारणभूत सोलह कारण 
भावनाश्रोका चिन्तबन किया तथा श्जी बालक आदि सवके लिए घोषणाकरदी किरम तो दीक्षा 
लेनेमे समर्थं नदीं हं परन्तु जो समर्थं दों उन्ह मै रोकता नदीं हं ।। १८५-१८७ ॥ यह्‌ सुनकर प्रद्यस्तं 
आदि पत्रों तथा रुक्मिणी आदि देविययोने चक्रवती श्रीकृष्ण एषं अन्य बन्धुजनोसे पृष्कर उनकी 


१ ल्ान्तवाख्यदिवश्च्युतम्‌ ल ० । २ पुण्यपण्यानां स्यपि छचिल्‌। ६ भाव्यनासान्त्यनायासौ. ग* । 


४५५ महापुराण उत्तरपुराणम 


द्वीपायननिद्ठानावसाने जाम्बवतीसुतः । अनिरुद्धश्च कामस्य सुतः सम्प्राप्य संयमम्‌ ॥ ५८९ ॥ 
पथुश्ुनिना साध॑मूजयन्ताचलामतः । कृटन्नयं समार्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १९० ॥ 

शु्धध्यानं समापूरथं त्रयस्ते घातिधातिनः । कैवल्यनवकं प्राप्य प्रापन्मुक्तिमथान्यदा ॥ १९१ ॥ 
पुण्यघोषणक्रधक्ष्टतचक्रपुरस्सरः । पादन्यासे पुरः पश्वात्सरोजैः सप्तभि; प्रथक्‌ ॥ १९२ ॥ 

कूतशोभो जगन्नाथरछत्रादित्रातिहायंकः । म सन्मागतादोपसुरखेचरसेवितः ॥ १९३ ॥ 
पृथ्वीपथप्रबृतान्यविनेयजनतातुगः । पवनामरनिधूंतधूलीकण्टकभूतलः ॥ १९४ ॥ 
मेघामरङुमारोपसिक्तगन्धाम्डुसस््ितिः । दृस्याधाश्चर्यसम्पज्नः सर्व॑भ्राणिमनोहरः ॥ १९५ ॥ 
धर्मामृतम्यीं इृष्टिमभिपिञ्न्‌ जनेश्वरः । विश्ान्देशान्विहृत्यायात्स देशं पट्ठवाद्धयम्‌ ॥ १९१ ॥ 

अश्र पाण्डुतनूजानां प्रपन्नोऽल्पः प्रभाष्यते । अन्थविस्तरभीरुणामायुमेधानुरोधतः ॥ १९७ ॥ 
काम्पिल्यायां धराधीशो नगरे द्रपदाह्वयः । देवी दढरथा तस्य द्रौपदी तनया तयोः ॥ १९८ ॥ 
श्लीरुणैः सकरैः शास्या बभूव सुवनप्रिया 1 तां पूण॑यौवनां वीक्ष्य पित्रा कस्मै समप्यंताम्‌ ॥ १९९ ॥ 
इयं कन्येति सम्परष्टा मन्त्रिणो मन्त्रचच॑या । प्राभाषन्त प्रचण्डेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ २०० ॥ 
एतान्‌ सष्टजक्षशरुस्वाद्‌ दुर्योधनमहीपतिः । पाण्डपुत्रायुपायेन राक्षार्यमवीविङ्षात्‌ ॥ २०१ ॥ 

हन्तुं तेऽपि विहाय स्वपुण्यपरिधोदिता; । पद्रुताः पयसि क्षमाजस्याधस्ताक्कि्विपं स्वयम्‌ ॥ २०२ ॥ 
अपहत्य १सुरङ्गापातेन देशान्तरं गताः । स्वसम्बन्धादिटुःखस्य °वेदनायाश्च पाण्डवाः ॥ २०३ ॥ 


श्ा्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥ १८८ ॥ द्वीपायन द्वारिका-दाहका निदान र्था कारण था 
जब वहांसे अन्यत्र चला गया तब जाम्बवतीके पुत्र शम्भव तथा प्रद्यग्नके पुत्र अनिरुद्रने भी संयम 
धारण कर लिया ओरं प्रययुम्नञुनिके साथ गिरनार पवेतकी ची तीन शिखरोपर आरूढ होकर सव 
प्रतिमा योगके धारक हो गये ॥ १८६-१६० ॥ उन तीनोँने शुक्तध्यानको पूराकर घात्तिया कर्मोकि। 
नाश किया रौर नब केवललब्धिर्यो पाकर मोक्ष प्राप्न करिया ॥ १६१ ।। अथानन्तर-किसी दूसरे दिन 
भगवान्‌ नेभिनाथने बह से विहार किया! उस समय पुण्यकी घोषणा करनेवाले यत्तके हारा धारण 
किया हुजा धसचक्र उनके अगे चल रहा था, पैर रखनेकी जगह तथा आगे ओर पीले अलग- 
प्लग सात सात कमलोके द्वारा उनकी शोमा वद्‌ र्दी थी, छत्र श्रादि आट प्रातिहायै अलग 
सुशोभित हो रहे ये, श्राकाशमागेर्मे चलनेवाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे भे, 
देव श्नौर विद्याधरो सिवाय अन्य शिष्य जन प्रथिवीपर ही उनके पीले-पीठे जा रै थे, पवन 
कुमार देबोने प्रथिवीकी सव धूली तथा कण्टक दूर कर दिये थे श्रौर मेघक्ुमार देबोँने सुगन्धित 
जल बरसाकर भूमिको उत्तम बना दिया था, इष्यादि अनेक आश्र्योसे सम्पन्न एवं समस्त 
प्राणियोंका मन हरण करनेवाले भगवान्‌ नेमिनाथ धर्माश्रतकी वर्षां करते हुए समस्त देशोमिं विहार 
करनेके बाद पलव देशमें पहुचे ॥ १६२-१६६॥ 
श्राचाये गुणमद्र. कहते हैँ कि यँ पर भ्रन्थके विस्तारसे डरनेवाले शिषष्योकी रायु ओर 
बुद्धिकं श्रद्ुरोधसे पाण्डवोका भी छं वणेन किया जाता है ।। १६७ ॥ कम्पिला नामकी नगरीमें 
राजञा द्रुपद राज्य करता था उसकी देवीका नाम दढरथा था ओर उन दोनोके द्रौपदी नामकी पुत्री 
थी । बह द्रौपदी ख्ियोमें होनेवाले समस्त गुणोंसे प्रशंसनीय थी तथा सको प्यारी थी। उसे 
पूणं योबनवती देखकर पिताने मन्त्रचचकि दारा मन्तियोसे पृछा कि यह कन्या किसे देनी चाहिय । 
म्रन्छ्योने.क्ा कि यह कन्या अतिशय बलवान्‌ पाण्डबोके लिए देनी चाहिये । १६५-२००॥ 
फण्डवोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोने कहा किं राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शरु है उसने इन 
लोगोको मारनेके लिए किसीःउपायसे लाक्षाभषन ( लाखके बने घर ) मे प्रथिष्ट कराया था ॥२०१॥ 
प्रश्मुः छपे पुण्यके उदयसे प्ररित हुए ये लोग दुर्योधनकी यदह चालाच्छी जान गये इसलिए अलमें 
खे हुए. श्थिी द्वके नीचे रनेवाले पिशाचको स्वयं हटाक९ भाग गये ओौर अपने इटु्बी जनोसे 
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द्विसप्रतिनमं पत २१ 


पोदनास्यपुरे चन्द्रदतनाममर्हीपतः । देविरायाश्च ° पुच्रन्ते रखागुणविकशारदम्‌ ॥ २०४ ॥ 

विधाय °निहतस्थुणगन्धा राज्यं व्यतारिषुः । अथेन््रवर्मणे ्ील्येत्येपा वार्ता श्रता चरान्‌ ॥ २०५ ॥ 
दहाप्यवर्यसेष्यन्ति विधेयस्तत्स्वयंवरः ! न केनचिद्विरोधोऽयमिति तद्चनश्चतेः ॥ २०६ ॥ 
्रसन्तऽचीकरद्राजा सं स्वर्यवरमण्डपम्‌ । तत्र सर्वंमहीपाखाः सम्भपन्‌ पाण्डवेषु च ॥ २०७ ॥ 
भीमस्य भाजनाद्वन्धगजस्य करतजनान्‌ । पार्थस्य मत्स्यनिर्मेदाचापरोदणसाहसात ॥ २०८ ॥ 
नारदागमनाश्चापि क्ष्यमाणेषु निश्चितम्‌ । समागतयु सत्स्वहंन्महापूजापुरस्सरम्‌ ॥ २०९ ॥ 

प्रविष्य भूषिता रन्तैः सा स्वयंवरमण्डपम्‌ । भूमिपान्‌ \कुरुरूपादिगुणैः सिद्धा्थनामनि ॥ २१० ॥ 
पुरोधसि कमास्सर्वान्‌ कथयत्यतिरुहुय तान्‌ । कन्या सम्भावयामास मार्योञ्ज्वख्याऽद्॑नम्‌ ॥ २११ ॥ 
दुपदाचुभ्रवंशोस्थमहीचाः कुरवंशजाः । अन्येऽपि चानुरूपोऽयमिनि तुष्टि समागमन्‌ ॥ २१२ ॥ 

एवं सम्प्राप्तकल्याणाः प्रविश्य पुरमात्मनः । गमयन्ति स्म सौख्यन कारं दीर्घ॑मिव क्षणम्‌ ॥ २१३ ॥ 
ततः पा्त्सुभद्रायामभिमन्युरभृत्सुतः । द्रौपद्यां पञ्च पाज्रारुनामानोऽन्वभवन्कमात्‌ ॥ २१४ ॥ 
धतं युधिष्ठिरस्यात्र दुर्योधनमहीुजा । सुजङ्गशञेरपुया ४ यस्कीचकानां विनाशनम्‌ ॥ २१५ ॥ 
विराटभूपतेभूरिगोमण्डनिवर्तनम्‌ । अनुयानेन भूपस्य विराटस्य सुशम॑णः ॥ २१६ ॥ 
अष्पगोमण्डरस्यांनोचराभ्यां निवत॑नम्‌ । पुराणवेदिभिवांच्यं विस्तरेण यथाश्रुतम्‌ ॥ २१७ ॥ 

अथ युद्धे रश्ने पडते कौरवैः समम्‌ । प्पाण्डवानां विनिजित्य दु्थोधनधराधिपम्‌ ॥ २१८ ॥ 


पाठ दुःखका अनुभव करनेके लिए देशाम्नरको चल गये है । इधर गुप्रचरके युखसे इनके विपयकी 
यह वात सुनी गदं है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदन्त ओर उनकी रानी देविलाके इन्द्रवर्मा नामक 
पुत्रको पाण्डवोंने समसत कलाओं ओर गु्ोमे निपुण बनाया है तथः उसकी प्रतिद्वन्द्वी स्थूग- 
गन्धको नष्टकर उसके लिए राव्य प्रदान करिया है । सो वे पाण्डव ययँ भी अवश्य ही अवग । 
अतः श्पने लिए द्रौपदीका स्वयंवर करना चाहिए क्योकि ठेसा करनेसे किसके साथ बिरोध नहीं 
होगा । मन्त्रियोके उक्त वचन सुनकर राजने वसन्त ऋतुमे स्वयंवर-मण्डप वनवाया जिसमे सव 
राज्ञा लोग श्राये । पाण्डव भी अये, उनमें भीम तो भोजन वनाने तथा मदोन्मत्त हदाथीको हाथसे 
ताडित करनेसे प्रकट ह्या, अजन मत्स्यभेद्‌ तथा धुप चद़नेके साहससे प्रसिद्ध हा एवं न्य 
लोग नारदके अागमनसे प्रकट हए । जब सव लोग निश्चित रूपसे स्वर्यवर-मण्डपमे आकर विराज- 
मान हो गये तब अदन्त भगवान्की महा पूजाकर रतस सजी हई द्रौपदी स्वयंवर-मंडपमे प्रविष्ट 
` हई । सिद्धार्थं नामक पुरोहित ऊल-रूप आदि गुणका वणन करता हुश्ा समस्त राजाश्ोंका अलु- 
क्रमसे परिचय दे रहा था । क्रम-करमसे द्रौपदी समस्त राजाओंको उल्लंघन करती हृदं भ्रागे वदती 
गई । अस्तम उसने अपनी निर्मल मालके दवाय श्रज्ैनको सम्मानित किया ॥ २०२-२११॥ यह 
देखकर द्रुपद्‌ श्रादि उग्रव॑शमे उतपन्न हए राजा छुरुव॑शी तथ। अन्य अनेक राजा यह सम्बन्ध 
अनुकूल सम्बन्ध हैः यह कहते हृए संनोषको प्राप्न हए ॥ २१२ ॥ इस प्रकार श्नेक कल्यार्णोका 


प्राप्रकर वे पाण्डव अपने नगरमे गये ओर सुख पूरवैक वड़े लम्बे समयका चणमरके समान व्यतीत 
करने लगे ॥ २१३ ॥ 


तदनन्तर अयुँनके युभद्रासे अभिमन्यु नामका पुत्र हृश्रा श्रौरः द्रौपदीके श्नुक्रमसे पाश्वाल 
नामके पाँच पुत्र हुए ॥ २१४ ।1 यहोँ युधिष्ठिरका राजा दुर्योधनके साथ जुश्रा खेला जाना, भुजंगरौल 
नामक नगरीमे कीचकोंका मारा जाना, पाण्डवका विराट नगरीके राजा विराटका सेवकं बनकर 
रहना, श्नजँनके द्वारा राजा विराटकी बहत मारी गायके समूहका लोटाया जाना, तथा ्ञ्जैनके असुज 
सहदेव ओर नङ्कलके द्वारा उसी सुख-सम्पन्न राजा विराटी छ गायोका वापिस लौटाना, श्रादि 
जो घटना हँ उनका श्रागमके श्रुसार पुराणक्रे जाननेवाले लोर्गोको षिस्नारसे कथन करना 
चाहिए ।} २१५-२१७ 1 अरथानन्तर-छुरुके्मे पाण्डवोंका कौरबोके साथ युद्ध हा उसमे युधिषिर 
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यम्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम 


युधिष्ठिरः समस्तस्य विषयस्याभवद्वियु; । विभज्य स्वायुजैरुक्ष्मी सुज्जानोऽरञ्न यजनम्‌ ॥ २१९ ॥ 
पूवं स्वक्रतपुण्यस्यं ते स्वे परिषाकजम्‌ । सुखं निखिरुमव्यग्रमन्वभुवस्चनारतम्‌ ॥ २२० ॥ 

तदा द्वारावतीदाहः कौश्लाम्बीगहनान्तरे । ख तिर्जरत्कमारेण विष्णोर्ज्येषठस्य संयमः ॥ २२१ ॥ 
भविष्यतीति यस्पोक्त' द्वारावत्यां जिनेश्चिना । निच तत्र तत्सवं न मिभ्यावादिनो जिनाः ॥ २२२ ॥ 
तादशं ताद्ामासीद्धिग्धिग्दुच्कमेणां गतिम्‌ । निमुंख्यन्ति कमणि तत एव हि धीधनाः ॥ २२६ ॥ 
यम्सवं पाण्डवाः श्रत्वा तदायन्मधुराधिपाः । स्वामिबन्धुवियोगेन निर्विद्य त्यक्तराञ्यकाः ॥ २२४ ॥ 
सहाप्रस्थानकर्माणः भ्राप्य नेमिजिनेश्वरम्‌ । तत्छारोचितसत्कमं सर्वं निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २२५ ॥ 
स्वपूरवभवसम्बन्धमप्रच्छन्संसतेभ॑यात्‌ । अवोचद्धगवानिस्थमभ्रतक्य॑महोदयः ॥ २२६ ॥ 
जम्बूसम्भाविते द्वीपे भरतेऽङ्गे पुरी परा । चम्पाख्या कौरवस्तत्र मदीश मेघवाहनः ॥ २२७ ॥ 
सोमदेवो द्विजोऽतरैव ब्राह्मणी सस्य सोमिखा । तयोः सुताख्रयः सोमदत्तसोमिषूनामष्छः ॥ २२८ ॥ 
सोमभृतिश्च वेदाङ्गपारगाः परमद्टिजाः । अमीषां मातुलस्याभ्निमतेस्तिखोऽभवन्सुताः ॥ २२९ ॥ 
अधिकायां धनश्रीमिन्नश्रीनागभ्रियः प्रियाः । तेभ्यो यथाक्रमं दच्चास्ताः पितृभ्यां सुलक्षणाः ॥ २३० ॥ 
सोमदेवः सुनिर्विय सुधीः केनापि हेतुना । भावाजीदन्यदा धमरुचिनामतपोधनम्‌ ॥ २६१ ॥ 
पविक्ञन्तं गृष्टं भिक्षाकार वीक्ष्यानुकम्पया । सोमदचः रतीश्षयैनमाह पत्नीं कनीयसः ॥ २६२ ॥ 
नागश्रीवितरास्मै त्नं भिक्षामिति कृतादरम्‌ । मामेव सव॑दा स्वमेष प्रेपयतीति सा ॥ २३३ ॥ 
कुपिता दिषसम्मिभरं ददावन्नं तपोश्ते । स सन्न्यस्य समाराभ्य प्रापदन्त्यमनुत्तरम्‌ ॥ २३४ ॥ 


दुर्योधन राजाको जीतकर समस्त देशका स्वामी हौ गया ओर ददे भाइयोंके साथ विभागकर 
रा्यलद्मीका उपभोग करता हृश्मा सबको प्रसन्न करने लगा ॥ २१८-२१६ ॥ इस प्रकार वे सब 
पांडव च्पने द्वार किय हुए पुण्य कम॑के उदयसे उत्पन्न सम्पूणे सुखका विन किसी चअष्ुलताके 
निरन्तर उपभोग करने लगे ॥ २२०॥ 

तदनन्तर--्वारावती जलेगी, कौशाम्बी-वनमे जरछुमारफे द्वारा श्रीकृष्णकी मृष्यु होगी ओर 
उनके वड़े भाद बलदेव संयम धारण करेगे इस प्रकार ह्वारावतीमे नेमिनाथ भगवानने जो छं कहा 
था बहु सव वैसा दी हज सो टीक दी है क्योकि जिनेन्द्र भगवान्‌ ्न्यथावादी नहीं होते है ॥२२१- 
२२२ ॥ आचाय गुणभद्र कहते है कि वैसे लोकोत्तर पुरुषोंकी वैसी दशा हुई इसलिए श्रदयुभ कर्मक 
गतिको बार-बार धिक्षार हो ओर निश्चयसे इसीलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष इन कर्मोकिो निमूल करते है - 
उखाड्‌ कर नष्ट ॒कर देते है ॥ २२३ ॥ मथुराके स्वामी पाण्डव, यहः सब समाचार सुनकर वहो . 
अये । बे सब, स्वामी-शीछष्ण तथा अन्य बन्धुजनोके वियोगसे बहुत विरक्त हुए श्नौर राज्य छोडकर 
मोक्तके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लोगोने नेमिनाथ भगवानके पास जाकर उस समयके 
योग्य नमस्कार श्चापि सत्कमे किये तथा संसारसे भयभीत होकर श्रपने पूर्गभव पूष । उत्तरे 
अचिन्ध्य वेभवके धारक भगवान्‌ भी इस प्रकार कहने लगे ॥ २२४-२२६ ॥ उन्दने कहा कि इसी 
जम्बदरीपके भरतकते्र सम्बन्धी अज्गदेशमे एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कछ्ुरुअंशी राजा 
मेषवाहन राञ्य करता था । उसी नगरी एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था उसकी बाहमणीका 
नाम सोमिला था 1 उन दोनोके सोमदत्त, सोमिल ओर सोमभूति ये बेदांगोके पारगामी परम ब्राह्मण 
तीन पुत्र हृष थे 1 इन तीनों भाइयोके मामा अभ्निमूति थे उसकी श्रभ्निला नामकी श्लीसे धनध्री, 
भित्श्री ओर नागश्री नामकी तीन प्रिय पुत्रियां उत्पन्न ह थी । अप्निमूति शौर अभ्निलाने शुभ 
लक्ष्णोबाली ये तीनों कन्यार्पे अपने तीनों भानेजोकि लिए यथा क्रमसे दे वीं ।। २२५-२३०॥ 
तदनन्तर-बुंद्धिमान्‌ सोमदेवने किसी कारणसे बिरक्त होकर जिन-दीक्षा ले ली । फिसी एक दिन 
भिश्षाके ससय ध्मैरुचि नामके तपस्वी युनिराजको अपने घरमे प्रवेश करते देखकर दयालुता बश 
सोमदत्तने उनका पडिगाहन - किया ओर छोटे भावी पक्ञीसे का कि हे नागश्री ! तू इनके जिए 
बडे आ्आाद्रके साथ भिक्षा दे दे । नागश्रीने मनम सोचा कि ष्यह सदा समी कार्यके लिए सुभे ही 
भेजा करता हेः यहं सोचकर बह बहुत ही हद हई अर उसी क्ु्ावस्थामें उसने उन तपरवी 
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नागश्वीविष्िवाहृत्यं शास्वा ते अ्रातरख्जयः । समीपे वरुणार्यस्य वीक्षां मोक्षी समाययुः ॥ २६५ ॥ 
गुणवत्या्िकाम्यादे ब्राह्यण्यावितरे तदा । ईयतुः संयमं इत्तमीदक्सदसतामिदम्‌ ॥ २६६ ॥ 
पन्नाप्याराध्य तेऽमृवश्नारणाच्युतकष्पयोः । सामानिकामरा द्वाविंशतिसागरजीविनः ॥ २३७ ॥ 
अन्वभूव॑श्चिरं भोगांस्तच्र सभ्रविचारक्छान्‌ । नागश्रीरपि पापेन पञ्चमीं एथिवीमगात्‌ ॥ २३८ ॥ 
दुःखं तत्राचुमयान्ते स्वायुपोऽसौ तनदच्युता । अभूत्स्वयस्प्रभद्वीपे सरो दृष्टिविपों खतः ॥ २३९ ॥ 
द्वितीयनरकं गत्वा त्रिससुदोपमायुषा । सुक्न्वा दुःखं विनिगंत्य त्रसस्थावरयोनिपु ॥ २४० ॥ 
द्विसागरोपमं कालं परिभस्य भव्ाणवे । चर्पापुरे समुत्पन्ना मातङ्गी मन्द्पाततः ॥ २४१ ॥ 
समाधिगुस्तनामानं सुनिमासाद्य सान्यदुा । बन्दिस्वा धमंमाकण्यं मधरुमांसनिदृत्तितः ॥ २४२ ॥ 
तर्मिक्नेव पुरे त्वा १ सुतेभ्यस्याभवस्सती । सुबन्धोधं नदेव्याश्च सुदुग॑न्धशरीरिका ॥ २४३ ॥ 
सुकमार्यति सन्डास्या विहितार्थाजुयाथिनी । पुरेऽस्मिक्षेव वैद्यस्य धनदेवस्य पुत्रताम्‌ ॥ २४४ ॥ 
म्राप्तावह्ोकदच्चायां देवदत जिनादिको । सम्प्रधायं स्वबन्धूनामादानं स्वस्य वेदिता ॥ २४५ ॥ 
सुङमार्याः सुदौर्गन्ध्याजिनदेवो चगुष्सयन्‌ । सुनताख्यसुनेरन्तेवासित्वं समवाप सः ॥ २४६ ॥ 
कनीयान्‌ जिनदचोऽथ भेरितो बन्धुभिसुहुः । आक्तबन्धुसुता नावमानयोग्येनि तद्धयात्‌ ॥ २४७ ॥ 
गीत्वा तामसौ करुद्ध फणिनीमिव नागमन्‌ । स्वमेऽप्यस्य विरक्तत्वािन्दन्ती स्वां विषुण्यताम्‌ ॥२४८ ॥ 
गृहीतानद्ानान्येद्यरायिकाभिः °सहागताम्‌ । स्वगेहं सुतां क्षान्तिमभिवन्धय ऽवदायिके ॥ २४९ ॥ 
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मुनिराजके लिए विप मिला हुआ आहार दे दिया जिसे संन्यास धारण कर तथा चारों ्ाराधनाओं 
की च्राराधना कर उक्त सुनराज सर्वाथेसिद्धि नामक अनुत्तर विमानमें जा पहुंचे ।॥ २३१-२३४॥ 
जव सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्नीके दारा चन्ये हुए इस अछरृत्यका पता चला तो उन्दने 
वरुणारयैके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारण कर ली । २३५॥ यह देख, नाग्रीको 
छोडकर शेष दो ब्रह्मणियोँन भी गुणवती आर्यिकाके समीप संयम धारण क्रलिया सो ठीकद्यीहं 
क्योंकि सजन ओर दुजेनोका चरित्र फेला ही दोता है ।। २३६ ॥ इस प्रकार ये पांचोँ ही जीव, 
श्नायुके अन्तमं आराधना््रोंकी आराधना कर आरण चौर अच्युत स्वगमे वाईस सागरकी ायु- 
बाले सामानिक देव हुए । २२७ ॥ वहाँ उन्होने चिरकाल नक प्रचीचार सहित भोगोका उपभोग 
किया । इधर नागश्री भी पापके कारण पांचवें नरके प्ंची, वहां के दुःख भागकर आयुके अन्तमें 
निकली चौर वँ से च्युन होकर स्व्॑प्रम द्वीपमं दष्टिविष नामका सपं हुई । फिर मरकर दूसरे 
नरक गह बदँ तीन सागरकी आयु पन्त दुःख भागकर वह्यं से निकली ओ्रौर दो सागर तक अरस 
तथा स्थावर योनिम रमण करती रही । इस प्रकार संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जव उसके 
पापका उदय इं मन्द हआ तव चम्पापुर नगरमे चाण्डाली हुई ।। २३८-२४१ ॥ किसी एक दिन 
उसने समाधिगप्त नामक युनिराजके पास जाकर न्दं नमस्कार किया, उनसे धमे-श्रवण किया, 
द्मौर सधु-मांसका त्याग किया । इनके प्रभावसे बह मरकर उसी नगरमे सुबन्धु सेठकी धनदेवी ख्रीसे 
अत्यन्त दुरगन्धित शरीरवाली पुत्री हृदे । मा ता-पिताने उसका शुष्ठमारीः यह साथैक नाम रक्खा । 
हसी नगरमे एक धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदन्ता श्जीसे जिनदेव रौर जिनदन्त 
नामके दो पुत्र हुए थे 1 जिनदेवके छटुम्बी लोग उसका विवाह सु्कमारीके साथ करना चाहते थे 
परन्तु जब उसे इस बातका पता चला तो वह्‌ सुङ्मारीकी दुगैन्धतासे घृणा करता ह्या सुव्रत नामक 
मुनिराजकां शिष्य हो गया अर्थान्‌ उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ॥ २४२-२४६ | तदनन्तर 
छोटे भाई जिनदनत्तको उसके बन्धुजनोँने बार्वार प्रणा की कि बड़ लोगोंकी कन्याका अपमान करना 
ठीक नहीं है । इस भयसे उसने उसे विवाह ता लिया परन्तु कद्ध सर्पिणीके समान बह. कमी स्वप्रमे 
भी उसके पास नदीं गया । इस प्रकार पतिके बिरक्त दोनेसे सुकमारी अपनी पुण्यद्ीनताकी सदा 
निन्दा करती रहती थी । २४७-२४८ ॥ किसी दूसरे दिन उसने उपवास करिया, उसी दिन उसे 





१ सुता, इभ्यस्व, श्रभवत्‌, इति पदच्छेदः । २ समागताम्‌ म०। ३ तदार्थिके घ०, म०। 
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इमे दवे दीक्चिते केन हेतुनेस्यन्वयुङ्कत ताम्‌ । अथ साप्यध्रवीदेवं क्षान्तिः कल्याणनामिके ॥ २५० ॥ 
शरण्वेते जन्मनि प्राचि सौधमाधिपतेः प्रिये । विमला सुप्रभा चेति देष्यौ सौधम॑संयुते ॥ २५१ ॥ 
गत्वा नन्दीश्वरद्रीपे जिनगेहाच॑नाविधेः । तच्र संविभ्रचित्तत्वात्सम्पराप्यास्मान्मनुष्यताम्‌ ॥ २५२ ॥ 
आवां तपः करिष्याव इत्यन्योन्यं व्यवस्थितिम्‌ । अङुव॑तां ततदख्युत्वा साकेतनगरेिनः ॥ २५३ ॥ 
श्रीपेणाख्यमक्षीदास्य श्रीकान्तायाश्च ते सुते । हरिधीपूरवसेनाख्ये सम्भूय प्रास्तयौवने ॥ २५४ ॥ 

स्वयं वरविवाहोरमण्डपाम्यन्तरे स्थिते । निजपूव॑भवं स्त्वा संस्थाञ्च भाक्नी कृताम्‌ ॥ २५५ ॥ 
विस्य बन्धुवर्गेण समं नृपकुमारकानर्‌ ! इते दीक्षामिति क्षान्तिवचनाक्णैनेन सा ॥ २५६ ॥ 
सुकुमारी च निर्विण्णा सम्मता निजनान्धवैः । सत्समीपेऽगमदीक्षामन्येशुवंनमागताम्‌ ॥ २५५७ ॥ 
वेश्यां वसन्तसैनाख्यामावृत्य बहुभिविरैः । सम्पराथ्यंमानामारोक्य ममाप्येवं भवेदिति ॥ २५८ ॥ 
निदानमकसरोज्ीविवान्ते प्रा्तनजन्मनः । सोमभूतेरभूदेवी मरान्तकष्पनिवासिनः ॥ २५९ ॥ 
उ्छृ्टजीवितं तत्र गमयिष्वा त्रयोऽपि ते । सोदयाः प्रच्युता युयं जाता रत्नन्रयोपमाः ॥ २६० ॥ 
धम॑जो भीमसेनश्च पाथश्चाख्यातपौरुषः । धनमिन्नभरियौ चास्मि्लभूतां स्तुतविक्रमौ ॥ २६१ ॥ 
नङलः सहदेवश्च चन्द्रादित्यसमग्रभौ । सुकुमारी च काम्पिख्पपुर द्रुपदभूपतेः ॥ २६२ ॥ 

सुता द्ढरथायाश्च दौपद्याख्याजनिष्ट सा । इति नेमीश्वरभोक्तमाकण्यं बहुभिः समम्‌ ॥ २६३ ॥ 
पाण्डवाः; संयमं प्रापन्‌ सतामेषा हि बन्धुता । कुन्ती सुभद्रा द्रोपद्यश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥ २६४ ॥ 
निकटे राजिमस्याख्यगणिन्या गुणभूषणाः । तास्तिखः षोडदो कस्पे भूत्वा तस्मात्परिच्युताः ॥ २६५ ॥ 


घर अन्य अनेक श्रार्चिकाओके साथ सुव्रता ओर क्तान्ति नामकी ्रार्िकाँ चाह उसने उन्द 

वन्दना कर्‌ प्रधान आ्र्थिकासे पृच्छा कि इन दोनों आर्यिकार््योनि किस कारण दीक्षा ली है ? यह्‌ वात 
आप शुकसे किए । सृक्कुमारीका प्रभ सुनकर क्षान्ति नामकी आर्यका कहने लगी कि है शुभ नाम- 
बाली ! सुन, य दोनों ही पूवेजन्ममें सोधमं स्वगे इन्द्रोकी विमला अौर सुप्रभा नामकी प्रिय देषियां 
थीं । किसी एक दिन ये दोनो ही सौधमं इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनेके लिए नन्द.्र 
द्रीपमें गद थी । वहां इनका चित्त विरक्त हुश्रा इसलिए इन दोनोँने परस्पर एेसा विचार स्थिर 
किया कि हम दोनों इस पयायके वाद मनुष्य पयाय पाकर तप करेगी । आगयुके अन्तम वहसे 
च्युत होकर ये दोनो, साकेत नगरके स्वामी श्रीषेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिषेणा श्रौर श्रीषेणा 
नामकी पुत्रियां हहे हँ । योवन अवस्था प्राप्तकर ये दोनों बिवाहके लिए स्वयम्बर-मंडपके भीतर 
खड़ी थीं कि इतनेमें ही इन्हँ अपन पू वमव तथा पूवैभवमे की हृ प्रतिज्ञाका स्मरण हो भ्रया। 

उसी समय इन्दोंने समस्त बन्धुवगे तथा राजछुमारोका प्यागकर दीक्षा धारण कर ली। इस 
प्रकार क्षान्ति आर्थिकाके वचन सुनकर सुष्कमारी बहत षिरक्त हुदै ओर अपने कुटुम्बीजनोंकी संमति 

लेकर उसने उन्दीं आर्थिकाके पास दीनता धारण कर ली । किसी दूसरे दिनि वनम वसन्तसेना 

नामकी वेया आ थी, उते बहुतसे व्यभिचारी मञुष्य चेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे । यह 
देखकर सुङमारीने निदान किया छि सुमे भी एेसा हयी सौभाग्य प्राप्त हो । युके अन्तम भरकर 
वह्‌, पू्वेजन्ममे जो सोमभूति टामका ब्राह्मण था ओर तपश्चरणके प्रभावसे अच्युत स्वर्शमे देव 
हु्रा था उसकी देवी हुई ॥ २४६-२५६ ।॥ बांकी ₹च्छृष्छ्ट रायु विताकर उन तीनों भाईयोके 
जीव वहांसे च्युत होकर रलत्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुरुषाथेके धारक युधिष्ठिर, भीमसेन चौर 
अरज्जैन हृए हो । तथा धनश्री चौर भिन्रभरीके जीव प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव 
हुए हैँ । इनकी कान्ति चन्द्रमा चौर सूयैके समान है । सुङ्खमारीका जीव कास्पिद्य नगरमे वाके 
राजा द्रपद भौर रानी दढरथके द्रौपदी नामकी पुत्री हुई है । इस प्रकार नेमिनाथ भगवान्के द्वारा 
कहे हुए पने भवान्तर सुनकर पाण्डरबोने अनेक लोगोके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक 
ही है कर्योकि सच्जनोंका बन्धुपना यदी है । गुणरूपौ आाभूषणको धारण करनेवाली छन्ती सुभद्रा 
तथा द्रौपदीने भी राजिमति गणिनीके पास खष्ृष्ट दीक्षा धारण कर ली । अन्तम तीनोके जीव 
सोल स्वगेमे उतपन्न हुए ओर बहांसे च्युत होकर निःसन्देह समसत करममलसे रदित दो भो 
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विश्वकर्मसुता भु क्तिमेष्यन्त्यसं शयम्‌ । पञ्चापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामहितद्धंयः ॥ २६६ ॥ 
विहत्य भाक्तिकाः काश्िष्समाः सम्प्राप्य भूधरम्‌ । शात्रुजयं समादाय योगमातपमाम्थिताः ५ २६१ ॥ 
तत्र क्छौरवनाधस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तान्‌ । रः यंचरः स्त्वा स्वमातुरुवधं कधा ॥ २६८ ५ 
भायसान्वमिनक्षानि सुकुटादीनि पापभाक्‌ । तेषां विभूयणानीति द्ररीरेषु निधाय सः प २६२ 
उपसर्ग व्थघात्तपु कौन्तेयाः श्रेणिमाधिताः । शुङ्धध्यानाभिनिद्ग्धकरैधाः सिद्धिमाभुचन्‌ ॥ =ॐ० ५ 
नकुन्दः सहदेवश्च पद्चमानुत्तरं ययौ । महारकोऽपि सम्प्रापदूज॑यन्तं धराधरम्‌ ॥ २७4 ॥ 
नवरन्धरतवपेयु चतुदिवससंयुततैः । युनेषु न्वभिमासै्विहारविधिविच्युत ॥ २७२ ॥ 

पश्वात्पश्चरातैः साधं संयनैशिश्नता त्रिभिः ! मासं योगं निर्ध्यासौ हनाचानिचतुष्ककः ४५ = ॥ 
आष्पाठमा्ि व्योत्त्ायाः पक्षे चित्रासमागमे । श्रीनागः ससमीपूवरान्नौ निवाणमा्ठवाचे. ॥ २७४ ॥ 
तदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याणं पञ्चमं परम्‌ । विधाय विधिवद्धकछया रवं रवमोकः* पुनर्यः ॥२७५॥ 


सग्धरा 
शक्राद्या व्योङ्ि दृरादमरपरिव्रढा वाहनेभ्योऽव्तीणा- 
स्तूर्णं सूधावनश्नाः स्नुनियुतरखुखाः कुड्मलासूनषस्नाः । 
ध्वस्नान्नन्वान्तधान्नः प्रणिहितमनसो यस्य पद प्रनेसुः 
क्षेमं श्रीमान्‌ स नेमिरक्षटिति घट्यनु प्रान्नवोध्रसिदगरे ॥ २५६ ॥ 
शादृरुविक्रीडितम्‌ 
प्रादन्िन्भागतिरवबनावनु ततः कल्पे चनुर्धऽमसे 
जकतेऽस्मादपराजितः क्सि तिपतिजानोऽच्युतेन्द्रस्ततः । 
नम्माव्सोऽजनि सुप्रतिष्ठनरपतिर्देवो जयन्तेऽन्वमू- 
दासीदत्र महोदयो हरिङ़रव्योमामटेन्दु्जिनः ॥ २७७ ॥ 


प्राप्न करेगे । लिन्द अनेक उत्तमोत्तम ऋद्धिं पराप्त हई ह श्रौर जो श्चतिशय भक्तिसे युक्त है ठेते 
पो्ों पाण्डव कितने दी वर्पो तक नेमिनाथ मगवानफकरे साथ विहार करते रहे यौर अन्तमं शघ्ुख्जय 
पर्ैतपर जाकर श्रानापन योग लेकर विराजमान हो गये । दैवयोगसे वहां दुर्योधनका भानजा 
“@ु्यवरः आ निकला वह्‌ अतिशय दुष्ट था, पाण्डर्बोको देखते ही उते अपने मामके चधका स्मरण 
हो श्राया जिससे करुद्ध होकर उस पापीन उनके शरीरोपर अन्निसे तपाये हए लोदेके युङट नादि 
आभूषण रखकर उपसगे क्रिया । उन पाचों माइयोमे न्तके पुत्र युधिष्ठिर, भीम बौर अञ्न तो 
क्षपकश्रेणी चद्कर्‌ जक ध्यान रूपी अभ्रक द्वारा क्मरूपी इईन्धनको जलाते हुए सक्त अवस्थाको 
भार हृए अौर न्कल तथा सहदेव सवोथेसिद्धि विमानमें उत्पन्न हए । इधर भट्रारक नेमिना 
स्वामी भी गिरनार पवेतपर जा विराजमान हुए ।। २६०-२७१ ॥ उन्होने छह सो निन्यानवे वषै नौ 
महीना श्चौर चार दिन विह्यार किया । पिर विहार छोड़कर पांच सौ तेनीस युनियोके साथ एक 
महीने तक योग निरोधकर आआपाढ शुक्त सप्तमीके दिन चित्रा नक्षत्रम रात्निके प्रारम्भे ही चार 
श्रघाततिया कर्मो नाशकर मोक्ष प्राप्न किया |! २७२-२७४ ।। उसी समय इन्द्रादि देवने माकर 
बड़ी भक्तिसे विधिपूवैक उनके पंचम कस्याणका उत्सव किया च्रौर तदनन्तर {वे सव अपने-अपने 
स्थानव्मो चले गये ॥ २९७५ ॥ 

जो दृस्ते ही श्राकाशमे अपनी-अपनी सवारियोँसे नीचे उतर पड़ दै, जिन्दोनि शीघ्र ही 
अपने मस्तकः सुका लिये है, जिनके यख स्तुतियोके पद्नेसे शब्दायमान हो रहै है, जिन्दोने खानों 
हाथ जोड लिये द ओर जिनका चित्त श्त्यन्त स्थिर है पसे इन्दर आदि श्रेषठदेव जिनके चरणो 
नमस्कार कसते है तथा जिन्दोने अपने तेजसे हृदयका समस्त अन्धकार नष्ट कर दिया हे एेसे श्रीमान्‌ 
नेभिनाथ भगवान्‌ केवलज्ञानकी प्राप्रिके लिए हम सवका शीघ्र ही कल्याण करे । २७६ |! श्रीनेमि- 


„ .------- ~~~ 


१ स्थानम्‌ । 
॥ 11 
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सा क्ष्मीः सकरामराचितपदाम्भोजो ययायं विञु- 

स्तत्कोमरममेयरूपविभवं कन्या च सातिस्तुतिः । 
भीमान्सषमिदं जरत्तणस्मं मत्वाग्रहीत्संयमं 

धसां केन न धर्म॑चक्रमभितो नेमीश्वरो नेमिताम्‌ ॥ २७८ ॥ 


पृथ्वी 


सुभवुरमवचवः प्रथमकद्पजोऽस्माच्च्युतः 
खगाधिपतिरन्वनोऽजनि चतुर्थंकल्पेऽमरः ¦ 
वणीडजनि शाद्भवागनु सुरो महाद्युक्रज- 
स्तनोऽपि नवमो अरोऽनु दिविजस्ततस्तीथैकन्‌ ॥ २७९ ॥ 


म्रहषिणी 
भ्रागासीदश्रतरसायनस्तृतीये 
शवभ्नेऽभूदनु भववारिधौ मित्वा । 
मूयोऽमृद््पतिरन्न यक्षनामा 
`  निर्नामा चुपतिसुतस्ततोऽताश्री" ॥ २८० ॥ 
वसन्ततिलका 
तस्मादभून्मुररिपुः कृतदुनिदाना- 
चक्रेश्वरो इतविरुदनरादिसन्धः । 
धर्मोद्नवादनुभवन्‌ बहुदुःखमस्मा- 
निर्गत्य तीरथ॑छृदनर्थंविधातछ्त्सः ॥ २८१ ॥ 
द्रोहान्सुनेः ° परूपचः स कुधीरधोऽगा- 
सद्वीज एव तपसाऽऽप्य च चक्रिरक्ष्मीम्‌ । 


नाथ म॑गवान्‌का जीव पदले चिन्तागति विद्याधर हुश्रा, फिर चतुथे स्वगेमें देव हुश्या, बय से ्ाकर्‌ 
अपराजित राजा हा, फिर अच्थुत स्वगेका दन््र हु्रा, बदह्यँसे चकर सुप्रतिष्ठ राजा हुआ, पिर 
जयन्त विमानमे अहमिन्द्र हुश्चा श्नौर उसके वाद्‌ इसी जम्बृष्रीपमें महान्‌ वैभवको धारण करनेवाला, 
इरिवंशरूपी शच्राकाशका निमेल चन्द्रमास्वरूप नेभिनाथ तीर्थकर हुआ । २७७ | यद्यपि भगवान्‌ 
नेमिनाथकी वह लद्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोकी समस्त देव पूजा करते थे, उनकी 
बह कृमारावस्थ। थी किं जिसका सोन्दयेरूपी एय अपरिमित था, श्रौर वह कन्या राजीमति थी 
कि जिसकी श्चत्यन्त स्तुति दयो रदी थी तथापि इन बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ने इन सबको जीण वृणके समान 
छोडकर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योकि एेसा क्या कारण है कि जिसे भगवान्‌ नेमि- 
नाथ धर्मचक्रके चारो ओर नेमिपनाको-चक्रधारापनाको धारण न करं १ ॥ २७८ | बलदेवका जीव 
पदले सुभावु हृश्ना था, किर पदले स्वगेमे देव हु, बह से च्युत होकर बिद्याधरोका राजञा ह्या, 
फिर चतुथे स्वगमे देव हु्रा, इसके वाद्‌ शङ्ख नामका सेठ हृश्मा, फिर महाडुक्र स्वर्मम देव हु, 
फिर नौवाँ बलभद्र हुमा, उसके बाद देव हुश्ना, ओौर फिर तीर्थकर होगा ॥ २७६ ॥ छ्ष्णका जीव 
पहले अमृतरसायन हा, फिर तीसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमे बहुत भारी भ्रमण कर 
यक्ष नामका गृहस्थ हा फिर निनांमा नामका राजपुत्र हु्ा, उसके बाद्‌ देव हुभा आौर उसके 
पश्चात्‌ बुरा निदान करनेके कारण अपने शच्ु जरासन्धको मारनेवाला, चक्ररतका स्वामी कष्ण नामका 
नारायण हा, इसके बाद्‌ प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहत दुः्बोका अनुभव कर रदा है 
श्मौर अन्ते वहम से निकलकर समस्त च्रनर्थोका विघात करनेवाला तीर्थकर होगा ॥ २८०-२८१ ॥ 


१ मोंखपचन्‌ः चाण्डाह्घः । 
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ष्वेसं समप नदेपास्तपरिग्र्ाणां 
माकरष्वमल्पमपि पापधियापकारम्‌ ॥ २८२ ॥ 
षछाणृरमेणमित यो नवान्‌ हरिका 
सञ्च कसमिष वाश्चनिरन्धसमैन्पात्‌ । 
न्युरययाहुन जिदं शि्छपारमाजौ 
नजम्विनां कथभिष्टास्तु न सोऽग्मगण्यः ॥ २८३ ॥ 


लेखरिणी 
8ि 
जरासन्धं हत्वोजितमिव गजं शोर्यजरूधि- 
गंजारिवा गजम्‌ भ्रतिरिपुजयाद्धिश्वविजयी । 
त्रिबण्डां निष्वण्डां करविशटतदण्डोऽप्रतिष्तां | 
यथापाहाल्य गाः किर खलु स गोपोऽन्वपि ततः ॥ २८४ ॥ 
[र 
मारिनी 
क्र सकरुष्रथुशनरुष्वसनात्साद्ुतश्नीः 
क च स सुवनवाद्यो ही हरमृरनाशः । 
स्वशनविधिविधानात्कस्य किं वात्र न स्याद्‌- 
मनि हि भवचक्र चक्रनेमिक्रमेण ॥ २८५ ॥ 


बसन्ततिरुका 


बध्वायुराप दशममूयमथान्त्यनाम 
चास्मादधोऽगमदसौ धतराज्यभारः । 

तद्धाधनाः कुरुत यत्नमखण्डमायु- 
बन्धं भ्रति ्रतिपदं सुखङिप्सवश्चेत्‌ ॥ २८६ ॥ 


~ ~~ ~~~ 


कृष्णक जीवने चाण्डाल अ वस्थामें युनिके साथ प्राह किया था इसलिए बह दुदद्धि नरक गया शौर 
उसी कारणसे नपश्चरणके द्वारा राञ्यलद्मी पाकर अन्तमें उसके विनाशको प्राप्त हु्रा इसलिए 
आचार्यं कहते हैँ किं परिग्रहका त्याग करनेवाले सुनियोका पाप-बुद्धिसे थोड़ा भी श्रपकार मत करो 
॥ २८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणको मार डालता है उसी प्रकार जिसने चाणुरमछ्को भार डाला था, 
जिस प्रकार वज्र कंस ( कांसे ) के दुकडे-टुकडे कर डालता है उसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराके 
राजक ) टकडे-टुकड़े कर डाले ये श्रौर जिसपरकार शरत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार 
जिसने युद्धमे शि्युपालका हरण किया था--उसे पराजित किया था } एेसा श्रीकृष्ण नारायण भला 
प्रतापी मवुर्योमं सबसे युख्य क्यों न हो ?॥ २८२ ॥। जिस प्रकार सिह बलवान्‌ हाथीको जीतकर 
रारजता है उसी प्रकार श्युरबीरताके सागर श्रीकृष्णने अतिशय बलवान्‌ जरासन्धको जीतकर गरजना 
की थी, इन्दने अपने समरुत शत्रु्मोको जीत लिया था इसलिष् ये विद्विज्ञयी कलाय थे तथा 
ज्ञिस प्रकार इन्दोने बाल च्रवस्थामे गायोंकी रक्षा की थी इसलिए गोप कलाय थे उसी प्रकार 
इन्होने तरुण शरवस्थामे भी हाथमे केवल एक दण्ड धारणकर किसीके द्वारा अविज्ञित इस तीन 
खण्डकी अखण्ड भूभिकी रक्ता की थी इसलिए बाद्मे भी बे गोप ( एरथिवीके रक्षक ) कषलाते थे 
॥। २८४ ।॥ देखो, कय तो शीकृष्णको बदे-बद़े समस्त शतुश्ोंका नाश करनेसते उस भाश्चयैकायी 
लक्षमीकी प्रापि हृदे थी ओर कहां समस्त जगत्‌से जुदा रहकर निजेन बने उनका समूल नाश दभा 
सो ठीक ही हे क्योकि इस संसारमें अपने चये हुए क्मोके अचुसार फिसे क्या नहीं प्राप्त होता है ९ 
यथार्थे संसाररूपी चक्र पदियेकी हालकी तरह घूमा ही करता है ॥ २८५ \। -देष्धो, श्रीष्णने 
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अयुष्डप्‌ 


अस्यैव तीर्थसन्ताने बश्वणो धरणीशितुः । ° चृडदेष्याश्च संजज्ञे बरक्षद्तो निधीशिनाम्‌ ॥ २८७ । 
ह्वादश्चो नामतः सक्तचापः सप्षशनाव्दकैः । परिच्छिन्नप्रमाणायुस्तदन्ताश्चक्रवतिनः ॥ २९८ ॥ 


हृष्ये भगवद्रणभदराचायंप्रणीते तिपष्टिरक्षणमषाएराणसंअ्े नेमिर्ता्थंकर-पद्मनाम- 
वरुदेव-कृष्णनामाधंचक्रि-नरासन्धभ्रतिवासुदेव-बह्मदचसकरुषचक्रवतिं पुराणं 
नाम द्विसप्ततितमं पवं ॥ ७२ ॥ 
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पहल नरक ज्ायुका बन्ध कर लिया था ओर उसके वाद सम्यग्दर्शन तथा तीथकर नाम-कम प्रप 
फिया था इसीलिए उन यञ्यक्रा भार धारण करनेक्र वाद नरव जाना पड़ा । चार्य कहते है कि 
हे दुद्धिमान जन ! यदि श्राप लोग सुखं चभिलापी है ता पद््-पदुपर आयु बन्धके लिए 
अखण्ड प्रयत्न करो अर्थात्‌ प्रत्येक समय इस वातका विचार र्चो किं अङुभ आयुका बन्ध नो 
नही हो रहा है ॥ २८६ ॥ इन्हीं नेमिनाथ भगवान तीथेमे ब्रह्मदत्त नामका वारहवोँ चक्रवती हृश्रा 
था चह जह्य नामक राजा श्रौर चूडदेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात धनुप ऊंचाथा श्रौर 
सात सौ पषेकी उसकी श्रायु थी । वह सव्र चक्रवर्तियोमं अन्तिम चक्रवती था--उसके बाद को 
चक्रवनीं नदीं हृश्ा | र७~रप्म ।} 


इस प्रकार श्राप नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणभद्राचायप्रणीन चिषष्ठिलल्ण महापुराणकर संग्रहं 
नेमिनाथ तीर्यकर, प्श्य नामक वलमद्र, षण नानक अध॑चक्रवनीं, जरासन्ध प्रतिनारायण शौर 
ब्रह्मद तमक सकल चक्रघनींके पुराणक। वणेन करने बाल! बहतर पर्व ममाप्र हु्ा । 
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त्रिसप्ततितमं पव 


१स पातु पाश्वनाथोऽस्मान्‌ यन्महिम्नैव भूधरः । न्यपधि केवरं भक्तिभागिनीषन्रधारणम्‌ ॥ ॥ ॥ 
धर्म॑शेतातपत्रं ते सूते विश्वविसपिणीम्‌ । छायां पापातपष्ुष्याम्तथापि किर केष्वन ॥ २॥ 

स्वभाषां मवद्धापां सत्यां सर्वोपकारिणीम्‌ ! सन्तः श्ण्वन्ति सन्तुष्टाः रास्ता न जाठुन्िन ॥ ३ ॥ 
सनभिग्यक्तमाहात्म्या दैव > ती्थ॑कराः परे । त्वमेव व्य्तमादात्म्यो वाच्या त साघु तत्कथा ॥ ४ ॥ 
कुमार्गवारिणी यस्मायस्मातन्सन्मार्मधारिमी । तत्ते घ्या कथां वक्ष्ये भग्यानां मोक्षगामिनाम्‌ ॥ ५ ५ 
जम्दूविरेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान्‌ । सुरम्यो विपयस्तत्न विस्तीर्णं पोदनं पुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्षितास्यारविन्द्राख्यो विख्यातो चिक्रमादिभिः । पिगिदयुस्तं समाभिस्य प्रजापनिमिव अजाः ॥ "> ॥ 
तत्रैव विश्वभूत्याख्यो3 व्राद्यणः श्रुतिश्ाख्ञवित्‌ । व्राह्ण्यनुन्धरी नस्य भील्यै श्रुनिरिवापरा ॥ < ॥ 
अभूतामेतयोः पुन्नौ विषाश्तङृतोपमौ । कमठ। मरभूतिश्च पापधमाविवापरौ ॥ ९ ॥ 

वरुणा उयायसो भाथा द्वितीयस्य वसुन्धरी । मन्त्रिणौ तौ मरीपस्य कनीयाज्ञीतिविरयोः ॥ १० ॥ 


अथानन्नर-धरणन्द चार भक्तिवश पद्यावनीके द्वारा च्या हुञ्रा छच्रधारण-इन 
दाना का निपध जिनकी कवन महिमासदी हृद्या था वे पार्वेनाथ स्वासा हम सवकी 
स्ता करं । भावाथ-तपश्चरणफ़ समय मगव्रान्‌ पारचंनाथकं उपर कमठक जीवन जा उप- 
सगं किया था उसका निवारण घरणन्द्र श्रार पद्मावतीने किया था परन्तु इसी उपसर्गके बीच 
उन्दँ केवलज्ञान हा गया उसके प्रभावन उनका सव उपसगं दूर गया ओर उनकी लोकात्तर 
महिमा वद्‌ गदं ! कंवलज्ञानके समय हानवाले माहाःम्यसे धरणन्द्र ओर पद्मावतीका कायं पन 
प्राप समाप्त ह्यो गया धा। १॥। हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपका धमेरूपी इवत छत्र समस्त संसारम 
फैलनेवाली द्वायाको उपपन्न करना है तो भी ष्यं है कि किनने दी लाग पाप रूपी घामसे संतप्त 
रहते है ॥ २॥ स्वै मापा रूप परिगमन करनेवाली, सत्य तथा सवका उपकार करनेवालगि आपकी 
दिन्यध्वनिका संतुष्ट हए सञ्जन लोग ही घुनतेर्दै-ुनैन लोग उसे कभी नहीं सुनते ॥ ३ ॥ हे देव ! 
छस्य तीथकरोका माहाप्म्य प्रकट नहीं ह परन्तु ्रापका माहाःरम्य श्रतिशय प्रकट हं इसलिए चपकी 
कथा अच्छी तरह कनके योग्य हे । ४ ॥ आचार्यं कहत है कि हे प्रभा ! चूकि श्रापकी धमैयुक्त 
कथा करुमा्गका निवारण मार सन्मागंका प्रसारण करनेवाली है अतः मोक्षगामी भव्य जीववोकि 
लिए उसे अवश्य कर्हूगा ।। ५ ॥। 
इसी जम्बृद्धीपके दक्षिण भरत क्षत्रमं एक सुरम्य नामका वड़ा मार देश हे आर उसमें वडा 
निस्दरत पोद्नपुर नगर हं । & ॥ उस नगरमं परक्रम आदिसे भरसिद्ध अरविन्द नामका राजा 
राज्य करता था उसे पाकर प्रजा एेसी सन्तुष्ट थी जैसी किं प्रजापत्ति भगवान्‌ आदिनाथको पाकर 
संतुष्ट थी । उसी नगरम बद्-शाख्को जाननेवाला एक विरवमूति नामका ब्राह्मण रहता था उसे प्रसन्न 
करनेवाली दृसरी श्रतिके समान अतरुन्धरी नामकी उसकी ब्राह्मणी थी ।|७-८)) उन दा नैकि कमठ श्रौर 
मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो विष ओर अमृतसे बनाये हुएके समान ये अथवा दुसरे पाप ओर 
धर्मक समान जान पड़त थे 1] ६ ॥ कमटठकी खीका नाम वरुणा था ओर मरुभूतिकी सका नाम 
वसुन्धरी था! ये दोनों राजे मन्त्री थे ओर इनमे छोटा मरमूति नीत्तिका अच्छा जानकार 
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१९ ख० पुस्तके निश्नाङ्कितौ शोकावधिकौ--"एकप्ष्ययुचमनसः सासास्यां भरतायनौ । श्रपरा गुण- 
गम्भीरा यन्तु मन्यद्रर्णां भियः ॥१।। आदीश्वरा्या श्रह॑न्तो भरताद्याश्च चक्रिणः । विष्णुप्रतिविष्णुबलाः पान्तु 
मब्यात्‌ मबराणेवात्‌? 1 २}) पाश्वकेऽन्योऽप्ययं शोको निन्द्ध; 'एकषष्टिमशनणां पुराणं पूणतामगात्‌ । द्वाषष्टः 
पाश्चनाथस्य वह्म्बस्मिन्‌ पुराणकम्‌” | २ देवास्तीर्थकः ख० । ३-भूताख्यो ज्ञ ०, ग० । 
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बसुन्धरानिमित्ेन सदाचारं सनां मतम्‌ । मरभूति दुराचारो जघान कमटोऽधमः ॥ ३१ ॥ 

मलये कुक्जकाख्याने विपुर सछकीवने । मरुभूतिरभून्खत्वा वघ्रघोपो दविपाधिपः ॥ ५२ ॥ 

वर्णा च शता तस्य करेणुरभवप्मिया । तयोस्तस्मिन्वने प्रीत्या कारे गच्छत्यतुच्छके ॥ १६ ॥ 
अरविन्दमहाराजस्त्यक्त्वा राञ्यं विरभ्य सः । सम्भ्राप्य संयमं सा्थंनामा सम्मेदमीडितुम्‌ ॥ १४ ॥ 
बजन्वने स्ववेरायां प्रतिमायोगमारामत्‌ । नोष््वते नियोगं स्वं मनागपि मनस्विनः ॥ १५ ॥ 
विरोक्य तं महानागल्ि^भ्रस्तुतमदोद्धतः । हन्तुमभ्युद्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिणः ॥ १६ ॥ 

वीक्ष्य वक्षःस्थरे साक्षान्मश्चु श्रीवत्सरन्छनम्‌ । स्वपूवंभवसम्बन्धं प्रत्यक्षीकृत्य श्चेतसा ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्प्राक्तनसौहादास्प्रतोषी जोषमास्त सः! तिर्यञ्रोऽपि सुहृद्दावं पार्यन्त्येव बन्धुषु ॥ १८ ॥ 
धस॑तस्वं मुनेः सम्यग्ज्ञात्वा तस्मात्सषेवुकम्‌ । स प्रोषधोपवासादि भावकब्रतमग्रहीत्‌ ॥ १९ ॥ 
तदा भ्रद्ति नागेन भभ्रश्लाखाः परैः । खादंस्तृणानि छुष्काणि पच्राणि च भयाद्धात्‌ ॥ २० ॥ 
उपटास्फालनाक्षेपदिपसह्वातघद्ितम्‌ । पिबंस्तोयं निराहारः पारणायां महावरः ॥ २१ ॥ 

चिरमेव तपः कु्ब॑न्‌ क्षीणदेहपरक्रमः । कदाचित्पातुमायातो वेगवत्या ह देऽपतत्‌ ॥ २२ ॥ 

पद्धे पुनः सुस्थातुं विष्ितेहोऽप्यशक्कुवन्‌ । कमठेन उुद्रेन ऊ्छुटादित्वमौयुषा* ॥ २३ ॥ 
पूर्ववैरायुबन्धेन भदष्टो निरनष्टजीवितः । अभूत्कस्पे सहस्रारे षोडशाञ्धयुपमायुषा ॥ २४ ॥ 

तत्र भोगान्यथायोग्यं सुक्स्वा प्रान्ते ततदच्युतः । द्वीपेऽस्मिच्‌ प्राज्विदेहेऽस्ति चिषयः पुष्करावती ॥२५॥ 


था || १० ॥ नीच तथा दुराचारी कमठने वघ्ुन्धरीके निमितच्से सदाचारी एवं सज्नोके भिय मर्‌- 
भूतिको मार डला ॥ ११ ॥ मरमूति मर कर मलय देशके कुब्जक नामक सष्ठकीके बद्धे भारी नमे 
वज्रपोष नामका हाथी हुश्चा । वरुणा मरकर उसी वनमें हथिनी हृद मौर वज्रघोषके साथ क्रीडा 
करने लगी । इस प्रकार दोनोका बहुत भारी समय प्रीतिपूवेक व्यतीत हो गया ॥ १२-१३ ॥ किसी 
एक समय राजा श्ररविन्दने विरक्त होकर राष्य छोड़ दिया श्मौर संयम धारणकर सब संघके साथ 
बन्दना करनेके लिए सम्मद्‌ शिखरकी श्योर प्रस्थान किया । चलते-चलते बे उसी बनमें पहुचे श्रौर 
सामायिकका समय होनेपर प्रतिमा योग धारणकर विराजमान दो गये सो टीक दी है क्योकि 
तेजस्वी मतुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उह्गन नदीं कपे है ॥ १४-१५ । उन्दः देखकर, जिसके 
दोनों कपोल तथा ललासे मद मर रहा है एेसा वह मदोद्धत महादाथी, उन प्रतिमायोगके धारक 
अरविन्द युनिराजको मारनेके लिए उद्यत हुश्रा ॥ १६ ॥ परन्तु उनके वक्षःस्थल पर जो वत्सका 
चिह था उसे देखकर उसके हृदयम अपने पू्वैभवका सम्बन्ध साक्षात्‌ दिखाई देने लगा ॥ १७॥ 

सुनिराजमें पूवेजन्मका स्नेह होनेके कारण वह्‌ महाहाथी चुपचाप खडा हो गया सो टीक हीह 

व्योकि तिचच भी तो बन्धुजनो मेश्रीभावका पालन करते है ।॥ १८॥ उस हाथीने उन मुनिराजसे 

हेतु पूवेक धमक स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषधोपवास श्मादि श्रावकके व्रत अरहण किये । १६॥ 

उस समयसे वह्‌ हाथी पापसे डरकर दूसरे हाथियोके द्वारा तोड़ हुई वृकी शाखाच्रो भौर सूखे 
पत्तोको खाने लगा ॥ २० 1 पश्थरोपर गिरनेसे अथवा हाथिरयोके समूहे संघटनसे जो पानी 
प्रासुक हो जाता था उसे दी वह पीता था तथा प्रोषधोपवासके बाद्‌ पारणा करता था । इस प्रकार 
चिरकाल तक तपरचरण करता हा वह्‌ महाबलवान्‌ हाथी ्रत्यन्त दुबल हो गया । किसी एक 
दिन्‌ वह्‌ पानी पीनेके लिए वेगवती नदीके दहमे गया था कि वह कीचड्मे गिर गया । यद्यपि 
कीचडसे निकलनेके लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समर्थं नदी हो सका । बहीपर 
दुराचारी कमठका जीव भर कर छक्छुट सांप हृ्मा था उसने पूवे पयांयके वैरके कारण उस 
हाथीको काट खाया जिससे बह मरकर सहार स्वगैमे सोल सागरकी धायु बाला देव 
हृश्रा ॥ २९-२७ ॥ यथायोग्य रीतिसे वरहोके भोग भोग कर वह आयुके अन्तमें बँ 
से च्युत हु श्रौर इसी जम्बूद्वीपे पूरं विदेह कषत्रम जो पुष्कलावती देश है उसके 


१ तिपष्डुत ल° । शरिप्रयुत ग० । २ चेतसः ख ०, ग०, म० । ३-मेयुषा ० । ४ इष्टो ० । 


त्रिसप्ततितमं पवे ४३१ 


तस्खेवराचरे राजा त्रिरोकोचमननामनि । पुरे विदयद्धनिर्वि्याघरेशस्तस्य वभा ॥ २६ ॥ 
विद्यन्मारा तयोः सूनू रदिमवेगाख्यया + जनि । सम्पूर्णपीवनो धौमान्परत्यास् मवावधिः ॥ २७ ॥ 
समाधिगुप्तमासाद् सुनि सम्माप्य संयमम्‌ । गृहीतसवंनोनद्रप््धम्युप्रोपवासरः ॥ २८ ॥ 
*परे्युहिंमगियंदविगुहायां योगमाद्धन्‌ । प्रा्धूमप्रभादुःखङक्छटो रणपापिना ॥ २९ ॥ 

ततदच्युतेन भूस्वाजगरेणारोक्य कोपिना । निगीर्णोऽच्युतकद्पस्थे विमाने पुष्करेऽभवतन्‌ ॥ ३० ॥ 
द्वावि्न्यन्धिमानायुम्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वीपेऽपरे चिदेहेऽस्मिच्‌ विषये पश्चसञ्तके ॥ ३१ ॥ 
महीदोऽश्व पुराधीश्ये वन्नवीर्य॑स्य भूपतेः । विजयायाध्व तदेभ्या वन्ननाभिः सुनोऽमवनं ॥ ३२ ॥ 
स चक्ररक्षितां रू्ष्मीमशुष्णां पुण्यरक्षितः । सुक्वाप्यतृम्रुवन्भोक्तुं मोक्षलक्ष्मीं समुद्यतः ॥ ३३ ॥ 
क्षेमङ्कराल्यभडारकस्य वक्त्राव्जनिसंतम्‌ । घमणश्टतरसं पीन्वा स्यक्ताशोषरसस्णहः ॥ ३४ ॥ 

सुतं स्वराञ्ये सुस्थाप्य राजभिर्वहुभिः समम्‌ । संयमं समगल्सम्यक्सवसस्वानुकम्पनम्‌* ॥ ३५ ॥ 
भ्राक्तनोऽजगरः पष्ठनरके तजुमाधितः । दार्विदात्यन्धिस ह्भयानजीवितेनातिदुःखिनः ॥ ३६ ॥ 
चिराचस्माद्िनिगेत्य कुरज्ञाख्या वनेचरः । कम्पयन्वनसम्भूतान्‌ सम्भूनः सर्वदेहिनः ॥ ३७ ॥ 
विवजितार्घभ्यानस्य विष्टतातपनस्थितेः । तस्य त्यक्तरार्दारस्य शरीरबलश्षाङिनिः ॥ ३८ ॥ 
तपोधनस्य चक्रेशो * धोरं कातरदुस्सष्टम्‌ । उपसर्ग स्फुरद्वैरः स पपी वहुधा व्यधान्‌ ॥ ३९ ॥ 
धमैध्यानं प्रविरयासौ समाराध्य सुरोत्तमः । सयुन्प्नः सुभदराख्ये सदङ्मभ्यममध्यमे ॥ ७० ॥ 


"~~~ ~ ~^ ~~ 











~ ~~~ 


विज्याधे पवन पर विद्यमान त्रिलोकात्तम नामक नगरमे वर्दाके राजा विदयुद्गति अर रानी विद्य- 
न्माला के ररिमवेग नामका पुत्र हु्ा । जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गह है देसे 
उस बुद्धिमान्‌ ररिमवेगने सम्पूणे योबन पाकर समाधिगुप्र ञुनिराजके समीप दीका धारण कर 
ली तथा सर्वतोभद्र आदि भ्रेठ उपवास धारण किये । २५२८ ॥ किसी एक दिन बह हिमगिरि 
पर्नतकी गुहाम योग धारण कर बिराजमान था कि इतनेमें जिस ङुक्छरुट सर्पने वज्नघोप हाथी 
को काटा था वही पापी धूमम्रभा नरकके दुःख भोग कर निकला ओर वदी पर श्जगर्‌ हुश्रा था | 
उन भुनिराजको देखते ही अजगर क्रोधित हु्रा चौर उन्हे निगल गया जिससे उनका जीव अच्युत 
स्वर्ग पुष्कर विमानमें वादस सागस्की ्युवाला देव ह्या । वहोंकी श्रायु समाप्र होने पर बह 
पुण्यात्मा, जम्बूद्धीप के परिचम विदेह क्षेमे पद्मनामक्‌ देश सम्बन्धी अरश्वपुर नगरमे बहो 
राज्ञा बज्नवीयं चौर रानी विजयाके वज्जनाभि नामका पुत्र हुआ ॥ २६-३२ ॥ पुण्यके वारा रक्षित 
ह्या बज्चनाभि, चक्रवीकी अखण्ड लक्मीका उपभोग कर भी संतुष्ट नदी हा इसलिए मोक्ष- 
लद्मीका उपभोग करनेके लिए उद्यन हुभा ॥ ३३ ॥ उसने क्षेम॑कर्‌ भष्टारकके मुख-कमलसे 
निकले हए धर्मरूपी अग्रत रसका पानकर अन्य समस्त रसोंकी इच्छा छोड़ दी तथा अपने राज्य 
पर पुत्रको स्थापित कर अनेक राजाच्मोके साथ समस्त जीवांपर ्लुकम्पा करनेवाला संयम 
श्नच्छी तरह धारण कर लिया ॥ ३४-३५ ॥ कमठका जीव, जो कि पहले अजगर हआ था मरकर 
छख्गेँ नरकमेँ उत्पन्न हु्रा ओर वहोँ बाद्ेस सागर तक अप्यन्त दुःख भोगता रहा ॥२६॥ चिरकाल 
घाद्‌ बँ से निकल कर छ्करद्धं नामका भील हअ! । यहं भील उस षनमें उत्पन्न हए समस्त जीवोका 
कम्पित करता रहता था ॥२७] किसी एक दिन शरीर सम्बन्धी बलपे शोभायमान तथा शरीरसे स्तेह 
छोड़ने बाले तपस्वी चक्रवती वज्जनामि च्रातेभ्यान छोडकर उस बनमें आतापन योगसे विराजमान 
ये । उन देखने दी जिसका बैर भदक उठा है एसे पापी भीलने उन मुनिराज प्रर कायर जनेकि 
दवारा असहनीय अनेक प्रकारका भयंकर उपसग किया 11३८-२६। उक्त मुनिराजका जीव धर्मभ्यानमें 
्रवेशकर तथा अच्छी तर आराधनाश्मोंकी आराधना कर सुभद्र नामक +मध्यमगरेवेयकके मध्यम 

१-रभिवेगाख्योऽजनि ल ०, (छन्दोमङ्गः) ।-रम्निवेगाूययाजनि म०, ल ०। २ इरिगियंद्ि ल० । ३ कम्पकम्‌ 
ज्ञ । ४ चक्रसौ र । 


४३२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सकषविंश्षनिवारादिमेयायुदिष्यमोगभाक्‌ । ततरच्युतोऽस्मिन्‌ दवीपेऽसौ जम्बूभूरह भूषिते ॥ ४१ ॥ 
कौशे विषयेऽयोध्यानगरे कादयपान्वये । इश्ष्वाङुर्वंदाजातस्य वज्रबाहुमहीग्डतः ॥ ७२ ॥ 

सुनो देष्यां अभङ्क्यामानन्दाख्योऽजनि प्रियः । स सम्प्राक्तमहामाण्डलिकस्थानो महोदयः ॥ ४३ ॥ 
स्वस्य स्वामिदिताख्यस्य महतो मन्नत्रिणोऽन्यद्‌ा । *वाचा वसन्तमासस्य नन्दीश्वरदिनाष्टके ॥४४॥ 
पूजां निवर्चयन्द्रष्टुकामं तत्र समागतम्‌ । विपुलादिमति दृष्ट्रा गणेयं अश्चयाश्रयः ॥ ४५ ॥ 

अभिवन्य समाकण्यं सद्धर्म सव॑शम॑दम्‌ । भगवनू किच्चिदिष्छामि श्रोतुं मे संखयास्पवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जचेतने कथं पूजा निभ्रहानुगरहच्युते । जिनविग्बे कृता भक्तिमतां पुण्यं फरुत्यसौ ॥ ४७ ॥ 
इत्य्रश्छदसौ चाह सहेत्विति वचस्तदा । श्रणु राजन्‌ जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैतयाख्यादिध च ॥ ५८ ॥ 
भवत्यचेननं छन्तु भव्यानां पुण्यबन्धने । परिणामससुत्पसिहेतुत्वास्कारणं भवेन्‌ ॥ ४९ ॥ 
रागादिदोपदहीनन्वादायुघामरणादिकात्‌ । “विदुलस्य प्रसन्नेन्दुकान्तिहासिञुलश्ियः' ॥ ५० ॥ 
अवरतिताक्च सूचस्य छोकाखोकावरोकिनः । कृतारथ॑त्वात्परित्य क्तजटदेः ° परमात्मनः ॥ ५१ ॥ 
जिनेन्द्स्यालर्यास्तस्य भ्रतिमाश्च प्रपरयताम्‌ । भवेच्छुभाभिसन्धानप्रकर्षो नान्यतस्तथा ॥ ५२ ॥ 
कारणद्वयसाज्निध्यात्सवंकायंसमुद्धवः । तस्माच्तत्साधु विक्तेयं पुण्यकारणकारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तत्कधाचसरे रोकत्रयचैत्याख्यकृतीः । सम्यग्वणेयितुं वाज्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥ ५४ ॥ 
जिनेन्द्रभवने भूतां विभूति सोऽन्ववणैयत्‌ । तामसाधारणीं श्रस्वानन्दः श्रद्धां परां वषटन्‌ ॥ ५५५ ॥ 
दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां कृतकुड्मरूः । स्तुवन्नानश्रभुङटो जिनेश्ान्‌ मण्डले रवेः ॥ ५६ ॥ 


विमानमें सम्यग्दशेन का धारक भ्रष्ठ अहमिन्दर हु ॥४० वयँ वद्‌ सत्ताईेस सागरी रायु तक 
दन्य भोग मोगना रहा । आयुके अन्तम बहस च्युत होकर इसी जग्बूद्रीपके कौसल देश 
देश सम्बन्धी श्रयोध्या नगरमे कारयप गोत्री इचवा्यंशी राजा वज्रबाहुं भौर रानी प्रभकरीके 
श्रानन्द्‌ नामका प्रिय पुत्र हु्ा । बड़ा होनेपर बह महावैमवका धारक मण्डलेश्वर राजा हभ । ४१- 
४३ ।। किसी एके दिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे वसन्तचऋतुकी अष्टाहिका्मोमे 
पूजा कराई । उसे देखनेक्रे लिए वहाँ पर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे । आनन्दने उनकी बड़ी 
चिनयसे बन्दना की तथा उनसे सव नीवौको सुख देनेवाला समीचीन धर्म॑का स्वरूप सुना नौर 
तदनन्तर कहा कि है भगवम्‌ । मुम हृ संशय हदो रदा है उसे आपसे घुनना चाहता दँ ॥ ४४-४६॥ 
उसने पूषा कि जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमा तो अचेतन है उसमे भला बुरा करनेकी शक्ति नहीं 
फिर उसकी की हृ पूजा मक्तनरनोको पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान्‌ करती है ।। ४७ ॥ इसके 
उत्तस्मे युनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार वचन कहे कि हे राजन्‌ ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवान्की 
प्रतिमा नौर जिनेन्द्र मन्दिर श्रचेतन हैँ तथापि भव्य जीवोके पुण्य-बन्धके हयी कारण दै । यथार्थे 
पुण्य बन्ध परिणामोसे होता है ओर उन परिणामोंकी उ्पत्तिमें जिनेन्द्रकी प्रतिमा तथा मन्दिर कारण 
पडते दै । जिनेन्द्र भगवान्‌ रागादि दोषोंसे रहित दै, शाख तथा आभूषण ्रादिसे विसुख दै, उसके 
मुखी शोभा प्रसन्न चन्दरमाके समान निमल है, लोक अलोकके जाननेवाले द, छत्त्य है, जटा 
आदि रदित दै तथा परमात्मा हैँ इसलिए उनके मन्दिरों रौर उनकी प्रतिमाच्मोका दशैन करे- 
वाले लोगोके शुभ परिणामोमें जैसी रक्ष॑ता होती है वैसी अन्य कारणोंसे नहीं हो सकती क्योंकि 
समस्त कार्योी उत्पत्ति अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग दोनों कारणोँसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवान्की 
प्रतिमा पुण्यवन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण है यह्‌ बात अच्छी तरह जान लेनेके योग्य है 
॥ ४८-५२ 1 इसी उपदेशके समय उक्त सुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोके याकार 
दिका वणेन करना चाद्या ओर सवसरे पहले उन्होने सूर्यके विमाने स्थित जिन-मन्दिरकी 
विभूतिका अच्छी तरह वरणेन करिया भी । उस असाधारण विभूतिको सुनकर राज्ञा आनन्दको बहुत 
ही श्रद्धा हृदे । बह उस समयघे प्रति दिन अदि शओ्मौर अन्त समयमे दोनों दाथ जोड़कर तथा 


१ कचसा, त्यपि क्वचित्‌ । २ राजा; इत्यपि कचित्‌ । १ फाल्गुन शत्यमि कचित्‌ । ४ वा लञ० | 
५ बिब्ुख्यस्य ज्ञ° ] ६ जपाद; ल० | 
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क्षिष्पिमिः कारयित्वाक॑विमानं मणिकात्रमैः । कोडीङ्तजिनाधीशभवनं विततद्यति ॥ ५७ ॥ 
श्ाखोक्तविधिना भथा पूजामाष्टाहविकीं व्यधात्‌ । चतुञुंखं रथावतं सर्व॑तोभद्रमूजितम्‌ ॥ ५८ ५ 
कल्पबुक्षञ्न दीनेभ्यो दददानमवारितम्‌ । तद्विलोक्य जनाः स्वँ तस्प्रामाण्यास्त्वयञ्च तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
म्नोतुमारेभिरे मक्तथा मण्डर चण्डरोचिषः । तदीाग्रष्टति रोकेऽस्मिन्‌ थभूवार्कोपसेवनम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथान्यद किरानन्दं महीद्‌ शिरसि बुद्धवान्‌ । परितं दल्यद्यौवनाथिनां हृदयं द्विधा ॥ ६१ ॥ 
तञ्निमित्तसञुद्धेतनिर्वेगो ज्येष्ठमूनवे । साभिषेकं निजं राज्यं दल्वादत्तास्पं तपः ॥ ६२ ॥ 

यतेः सञु्गुक्तस्य समीपे बहुभिः समम्‌ । राजमी राजसं भावं परिन्यज्य सुखदयया ५ ६३ ॥ 
साराधनाचतुष्कः सन्विश्युद्धयं कादश्नाङ्ग्टन्‌ । भत्ययास्तीर्थ्॑ृन्नाज्ना भावयामास पोडश ॥ ६४ ॥ 
यथोक्तं मावयित्वेताज्नाम बद्ध्वान्तिमं शुभस्‌ । चिरं घोरं नपः इत्वा प्रान्ते चान्तान्तरात्मकः ॥६५॥ 
भरायोपगमनं प्राप्य प्रतिमायोगमास्थितः । धीरः क्षीरवने ध्म॑भ्यानाधीनो निराङ्रः १ ६६ ॥ 
कमठः आक्तनः पापी प्रच्युतो नरकक्षितेः । कण्टीरवत्वमासाद्य तन्सुनेः कण्ठमग्रहीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सोढरसिष्टोपसर्गोऽसौ चतुराराधनाघनः । व्यसुरानतकव्पेो विमाने प्राणतेऽभवद्‌ ॥ ६८ ॥ 

तत्न विश्त्तिवारारिविदहितोपमजीवितः । साधारल्नित्रयोन्मेयरारीरः छुद्कखेदयया ॥ १९ ॥ 
दशमासान्तनिश्वासमी मनसाऽद्रतमाहरन्‌ । ख्तुष्कद्विवर्पान्ते मनसा सख्ीप्रचारवानू ॥ ७० ॥ 
आपञ्चमक्षितिव्या्षनृतीयावगमेक्षणः । स्वावधिक्षेत्रमानाभाविक्रियाबलसङ्गतः ॥ ७१ ॥ 
सामानिकादिस्वंद्धिसुधादनसमवितः । कान्तकामभदानेकदेवीङृ तसु धाकरः ॥ ७२ ॥ 


[ 


मह्खट भुकाकर सूयके चिमानमं स्थित जिन.ग्रतिमार््मोकी स्तुति करने लगा यदी नही, उसने कारी 
गरोके हारा मणि ओर सुबणेका एक सूये-विमान भी वनवाया ओर उसके भीतर फैलती हृद कान्तिका 
धारक जिन-मन्द्र वनवाया । तदनन्तर उसने शासख्रोक्त विधिसे भक्तिपूवेक अटकं पूजा कौ । 
चतुमुंख, रथावतं, सवसे बड़ी सवेतोभद्र श्र दीनोके लिए मन-चाहा दान देनेवाली कस्पवृक्ष- 
पजा कौ । इस प्रकार उस राजाको सूर्यकी पजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे अन्य लोग भी 
सदयं भक्तिपर्वक सूर्ै-मण्डलकी स्तुति करने लगे । अ चार्यं कहते दै कि इस लोकमें उसी समयसे 
की उपासना चल पड़ी है | ५४-६०॥ 
अथानन्तर-- किसी एक दिन राजा आानन्दने यौवन चादहनेवाले लोगोके हृदयको दो टूक 
ऊरनेवाला सफोद वाल श्रपने शिर पर देखा । इस निमित्ते उपे वैराग्य उत्पन्न हो गया । िरक्छ 
होते ही उसने वड़े पुत्रके लिए अभिपिक पवक अपना राज्य दे दिया ओर समुद्ररुप् सुनिराजके 
समीप राजसी माच छोड़कर अनेक राजाश्रोके साथ निःस्प्रह ( निःस्वाथं ) तप धारण कर्‌ लिया । 
छ्युभ लेरयाके द्वारा उसने चारों आराधनाभ्मोकी आराधनाकी वि्ुद्धता प्राप्त कर ग्यारह अङ्गोका 
ध्ययन किया, तीर्थकर नामकमेके बन्धे कारणभूत सोलह कारणभावना्मोका चिन्तवन किया 
शास्नानुसार सोलह कारणभावना्मोंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया 
श्रौर चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया । अआयुके अन्तमें, जिसकी अन्तरात्मा त्यन्त शान्त ह 
गई है, जो धीर वीर है, धर्मध्यानके अधीन है अर आद्ुलतारहित है एेसा वह आनन्द युनि 
प्रायोपगमन संन्यास लेकर त्तीरवनमें प्रतिमा योगसे विराजमान हा । &१-६६ ।। पूवं जन्मके 
पापी कमठका जीव नरक्रसे निक्लकर उसी वनमें सिह हु्ा था सो उसने च्राकर उन सुनिका कण्ठ 
कड्‌ लिया ।। ६७ 1} इस प्रकार सिहका उपसग सहकर चार आराधना रूपी धनको धारण करने 
बाला वह सुनि प्राणरदितं हो अच्युत स्वगेके प्राणत विमानमें इन्द्र॒ हु ॥ ६८ ॥ वपर उसकी 
वीस सागरकी आयु थी, सादृ तीन हाथ ऊँचा शरीर था, क्ल लेश्या थी, वह्‌ दश माद वाद्‌ इवास 
लेता था, ओर वीस हजार वषे वाद मानसिक अमृताहार भरहण करता था। उसके मानसिक ख्ञीप्रवीचारथा 
पांचवीं प्रथिवी तक अवधिज्ञानका विषय था,उतनी दूरी तकी उसकी कान्ति, विक्रिया चौर बल था, 
सव ऋद्धियोकरे धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, ओर वह इच्छानुसार काम प्रदान 
करने बाली अनेक देवियोके हारा उत्पादित सुखकी खान था । इस प्रकार समस्त विषय-भोग 
(१५ 
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विश्वन्वैययिकान्मोगान्‌ श्श्वस्सम्पराप्य निरविरान्‌ । तषछोरो रीरुया कामा वीत्करूयन्कराम्‌ ॥७६॥ 
पण्मासैरन्तियैस्तस्मिन्नागमिष्यत्यमू महीम्‌ । द्ीपेऽस्मिन्‌ भरते काश्चीविषये नगरेऽधिपः ॥ ७४ ॥ 
वाराणस्यामभृदधिश्वसेनः काश्यपगोच्रनः । र्राह्यथस्य देवी सम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ ७५ ॥ 
वैदाखड्ष्णपक्षस्य द्वितीयायां निशात्यये । वि्नाखक्चँ श्युभस्वमान्निरीक्ष्य तदनन्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्ववक्त्राञ्जप्रविष्टोरगजरूपविखोकिनी3 । प्रभातपटहध्वानससुन्भीएितरोचना ॥ ७७ ॥ ` 
मङ्गकाभिषवाविष्टतुष्टिः* पुण्यग्रसाधना । विभावरीव सजञ्ज्योस्का “राजानं समुपेत्य सा ॥ ७८ ॥ 
कृतोपचारा संविश्य विष्टर्धे* महीपतेः । स्वरष्टसकरस्वञ्चान्यथाक्रममभाषतत ॥ ७९ ॥ 

चत्वा तान्‌ सावधिः सोऽपि फरान्येवं न्यवेदयत्‌ । गजेन्द्रवीक्षणन्पुतरो बृपभालेकनाव्पतिः ॥ ८० ॥ 
च्रितरिष्टपस्य तिहेन दष्टेनानन्तवीर्यकः । मन्द्राभिपवप्राक्िः पद्माभिषवदश्षंनान्‌ ॥ ८१ ॥ 
दामह्वयाधलोकेन धमंद्ितयतीर्थ॑द्त्‌ । शशाङ्मण्डालोकात्‌ त्रैरोक्यकुमुदग्रियः ॥ ८२ ॥ 

पेजस्वी भास्वतो मस्स्ययुगकेन सुखादिरः । निधीनामधिपः कुम्भवीक्षणात्सर्वरक्षणः ॥ ८३ ॥ 
सरसः सागरात्सर्वज्ञाता सिंहदासनेक्षणान्‌ । ऽसर्वलोकैकसम्मास्यः स्वर्गादद्यावतीणैवाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अवनाराहिमानरय मवनास्पवनाकश्षिनः 1 त्रिबोधदीधिती रत्नराक्चिनारिङ्गितो< गुणैः ॥ ८५ ॥ 
विभूमधूमकेतपरक्षणादाहकाऽहसाम्‌ । वक्त्राम्भोजे गजेन्द्रस्य प्रवेश्ात्ते कृशोदरि ॥ ८६ ॥ 
अवस्थितिं स सम्प्रापदुदरेऽमरपूजितः । इति श्रस्वाऽतुषद्वाणीं पद्युरेणीविरोचना ॥ ८७ ॥ 
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भाप्ठकर कह निरन्मर उनका अनुभव करता रहता था ओर उन्दी सषृरष्ण रहकर लीला पदक बहुत 
लम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था ॥ ६६-०३ । जिस समय उसकी आयुके अन्तिम 
छह माह रहं गये रौर बह इस प्रथिवी पर श्ननेके लिए सन्भुख हृत्रा उस समय इस जम्बद्रीपके 
भरत क्षेत्र सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था । उस कारयपगोत्री राजा विश्वसेन 
राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम ब्राह्मी थ। । देने रललोकी धारा बरसाकर उसकी पूजा की थी । 
रानी ्राह्मीने वैशाखक्रष्ण द्धितीयाके दिन प्रातःकालके समय विशाखा नक्षत्रे सोलह श्चुभ स्वप्र 
देखे श्रौर उसके वाद्‌ अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हु्रा एक हाथी देखा । प्रातःकालके समय 
वजनेवाले नगाङोके शब्दोसे उसकी आंख खुल गई ओर मङ्गलाभिषेकसे संतुष्ट होकर तथा वश्चामरण 
पिन कर ह्‌ राजाके समीप इस भरकार पहुंची मानो चांदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुंची दो ॥०४- 
७= ॥ अआद्रपूवेक वह महाराजके श्रध सिंहासन पर बैटी ओर अपने द्वारा देखे हुए सव स्वप्न 
यथक्रमसे कहने लगी । ५६।) महाराज विश्वसेन अवधिक्षानी थे ही, अनतः स्वप्र सुनकर ईस 
भरक्षार उनका फल कने लगे । बे बोले कि हाथीके स्वप्रे पुत्र होगा, बैलके देखनेसे बह तीनो 
लोकोंका सामी होगा, सिंहके देखनेसे नन्त वीयेका धारक होगा, लक्मीका अभिषेक देखनेसे 
उसे मेरु पर्षेतपर अरभिषेककी प्राघ्नि होगी, दो मालाश्नोको देखनेसे वह्‌ गृहस्थ धर्म ओर युनि धमे- 
रूप तीथकी प्रवृत्ति करनेवाला दोगा, चनद्रमण्डलके देखनेसे बह तीन लोकका चन्द्रमा होगा, सुयेके 
देखनेसे तेजस्वी होगा, मर्स्योका जोडा देखनेसे सुखी दोगा, कलश देखनेसे निधिर्योका स्वामी 
होगा, सरोबरके देखनेसे समस्त लक्षणोसे युक्त दोगा, समुद्रके देखनेसे स्वक्ष होगा, सिंहासनके 
देखनेसे समस्त लोगोकि दवारा पूजनीय दोगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे ्रवतार लेनेबाला होगा, 
नागेन््का भवन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक दोगा, रतोकी राशि देखनेसे गुणोंसे आालिङ्कित होगा, 
निधूम अभिक देखनेसे पार्पोको जलानेवाला होगा ओर है कृशोदरि ! स॒खकमलमें हाथीका प्रवेश 
देखनेसे सूचित होता है कि देबोके द्वार पूनित दोनेवाला वह्‌ पुत्र राज्ञ तेरे उद्रमें आकर विराज- 
मान हुता है 1 इस प्रकार वह मृगनयनी पतितत स्वर्का फल घुनकर बहुत सन्तुष्ट हुई ॥ ८०-८७ ॥ 


१ श्रच्छैतसीत्‌ म०, टि०। कालमालमिकलयन्‌ ल० (१) । २ ब्रह्मस्य ल० । ३ विलोकनी ल० । 
४ युषटः च ग० । ५. भाजनं चं चन्द्रं वा } पजा प्रमो दषे चन्द्रे यत्ते चनियशक्रयो” इति कोश । 
& विष्टरं ल० । ७ ६स्वगं ख» | म लिङ्गतो ° | 


धिमप्रतिनमं पवें ५३१५ 


तदाखिरामराधीराः समागन्य व्यधुुडा । स्वगाकतरणं पित्रोः कल्याणाभिषवोत्सवम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्वरगलाकञ्च तद्रे्मनिरेत स्म सम्पदा । कि करोति न कल्याणं कृतुण्यसमा गमः ॥ ८९ ॥ 
नवमे मासि सम्पूर्णे पपे मास्यसिते सुनः । पक्षे योगेऽनिरले प्राहुरासीदेकादश्लीतिथौ ॥ ९० ॥ 
तदा निजासनाकम्पाद्‌ जतात्वा ती्थ॑करोद्रयम्‌ ) सोधमंभसुगखाः सवे मन्द्राचरूमस्तके ॥ ९१ ॥ 
जन्माभिपेककनस्याणपूजानिन्रं्यनन्तरम्‌ । पाश्वाभिधानं छृत्वास्य पिनृभ्यां तं समयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नेम्यन्तरे खपञ्चस्वराग्न्ययष्टमिनवत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतन्तस्य तद्भ्यन्तरजीवितः ॥ ९३ ॥ 
पाश्वनाथः समुन्न एतसंवत्सराथुपा । बालशाकितिनुच्छा्रः सव॑रुक्षणरुक्षिततः ॥ ९४ ॥ 
नवारस्नितनृत्तेध लक्ष्मीवायुरवंसजः । पोडन्ाव्दावसनेऽयं कदाचिन्नवयोवनः ॥ ९" ॥ 
कीडार्थं स्वबरेनामा निर्यायायाद्र्िः पुरम्‌ ! आश्रमादिवने मानुरम॑हीपारुपुराधिपम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पित्तरं त॑ महीपालनामानममराचिताः \ महादेवीविघ्रोगेन दुःखात्तापसदीक्षित्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 

तपः कुर्बन्तमालोक्य पञ्रपावकमभ्यगम्‌ । तत्समीपे कमासेऽस्थादनत्वैनमनाद्रः१ ॥ ९८ ॥ 
अविचार्यं तदाविष्टः कोपेन कुसुनिर्मुरुः । करीनोऽहं तपोब्रद्धः पिना मातुन॑मस्कियाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अदत्वा मे ऊुमारोऽक्तः स्थितवान्मदविद्धरः । इति प्रक्लोभमारत्य प्रश्ञान्ते पावके पुनः ॥ १०० ॥ 
निक्षेप्तुं स्वयमेवोचैररिक्षप्य परञ्ं घनम्‌ । भिन्दननिन्धनमक्लोऽसौ मा भेस्सीरत्र विद्यते ४ १०१ ॥ 
प्राणीति बायंमाणोऽपि कुमारेणावधित्विषा । अन्वतिष्ठदयं कमं तस्याभ्यन्तरवतिनौ ॥ १०२ ॥ 


उसी समय समस्न इन्द्रोते आकर बड हषे स्व्गावतरणक्छी वलाम भगवान्‌के माता-पिताका 
कल्याणाभिषेक कर उत्सव किया ।। ८८ ।} उख समय सदारा ज विदवसेनका राजमन्दिर अपनी सम्पदाके 
द्वारा स्वर्गलोकका भी उल्लङ्खन कर रहा था सो ठीक दी है ्योकि पुण्यात्मा जीवोका समागम कौन-सा 
कल्याण नहीं करता है ¢ अर्थान्‌ सभी कल्याण करता ह ॥ ८: ॥ नौ माह पूरण होनेपर पौषड्कष्ण 
एकादशीके दिन अनिलयोगमें वह पुत्र उत्पन्न हु '। ६०॥! उसी समय अपन आसनोके कम्पाय- 
मान होनेसे सौधर्म च्रादि सभी इन्द्रोने तीथकर भगवान्के जन्मका समाचार जान लिया तथा सीने 
श्माकर सुमेरु पवैतके मस्तक पर उनके जन्मकसल्याणककी पूजा की, पाशेना नाम रक्खा ओर फिर 
उन्हे माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥ ६१-९२ ॥ श्री नमिनाथ भगवान वाद्‌ ।तरासी हजार 
सात सौ पचास चप बीत जानेषर मृल्युको जीतनेवाले भगवान्‌ पाश्वैनाथ उन्न हुए थे, उनकी आयु 
सौ वपी थी जो कि उसी पूर्वोक्तं अन्तरालमे शामिल थी । उनके शरीरकी कान्ति धानके छोटे 
पौधेके समान हरे रङ्गकी थी, वे समस्न लक्तणोसे सुशोभिन थे, नौ हाथ ऊँचा उनका शरीर था, वे 
लक््मीवान्‌ ये रौर उमर वंशम उत्पन्न हुए थे, सोलह वपे वाद जवं भगवान्‌ नब यौवनसे युक्त हुए 
तव वे किसी समय क्रीड़ा करनेके लिए अपनी सेनाकं सथ नगरसे बाहर गये । बहो आश्रमके वनसे 
इनकी माताका पिता, महीपाल नगरका राजा महीपाल अपनी रानीके वियोगसे तपस्वी होकर तप 
कर रहा था, वह पश्छाभ्नियोके बीचमें बैठा हुमा तपञ्चरण कर रहा था दे बोके द्वारा पृजित भगवान्‌ 
पार्बनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किये चिना ही अनादरे साथ खड़े हौ गये ! चह 
देख, बह खोटा साघु, चिना छ विचार किये दी क्रोधे युक्त हो गया । वह्‌ मनमे सोचने लगा किं 
धये कलीन हउ छरलमें उष्यन्न ह्या हँ, तपोब्द्ध हू--तपके द्वारा बड़ा ह, ओर इसकी माताका 
पिता हं फिर भी यह अज्ञानी कुमार श्रहंकारपे विह्वल हु सुमे नमस्कार किये बिना ही खड़ा हः 
रेखा विचार कर बह अज्ञानी बहुत दी क्षोभको प्राप्त इृच्मा श्रौर बुभती हृद भ्न डालनेके लिए 
बहो पर पदी हृदे लकडीको काटनेकी इच्छसे उसने लकदी काटनेके लिए श्रपना मजूत 
फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिज्ञानी भगवान्‌ पाइवैनाथने इसे मत काटो, इसमे जीव है यह 
कहते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकद्ी काट दी डाली । इस कर्म॑से उस 
लकड़ीके भीतर रहनेवाले सपं मौर सपिणीके दो दो दुकडे हो गये । यह देखकर सुभोम छृमार्‌ 





१ मनाद्रम्‌ ग०, घ ० | 


४१६ महापुराणं उत्तरपुरणम्‌ं 


नागी नागश्च तच्छेदाद्‌ द्विधा खण्डमुपागतौ । तन्निरीक्ष्य सुभौमाख्यङकमारः समभापत ॥ १०३ ॥ 
अहं गुरुस्तपस्वीति गर्वं दुवंहसुद्रहन्‌ । पापाखवो भवस्यस्मान्न वेत्येतच्च वेप्सि न ॥ १०४ ॥ 
अन्ानतपसानेन दुःखं तेऽत्र प्रत्र च । इति तद्वचनात्कोपी सुनिरित्थं तमग्रवीत्‌ ॥ १०५ ॥ 

अष प्रसु्म॑मायं किं वा करोतीत्यवक्लया । तपसो मम माहात्म्यमबुद्धवैवं अरवीपि किम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पच्नाभभिसध्यवरतित्वं पवनाष्टारजीवनम्‌ । उर्व॑बाहूुतया पादेनैकेनैव चिरं स्थितिः ॥ १०७ ॥ 
स्वयपतितपणदेरप॑वासेन पारणम्‌ । इत्यादिकायसन्तापि तापसानां सुदुधंरम्‌ ॥ १०८ ॥ 

तपो नाभिकमस्त्यस्मादिति तद्वचनश्रतेः । सुभौमः सस्मितोऽवादीन्न भवन्तमहं युम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अवमन्ये पुनः किन्तु सन्त्यञ्या्ठागमादिकम्‌ । भिथ्यात्वादिष्वतुष्केण प्रथि्यादिषु षट्स्वपि ॥ ११० ॥ 
वाचा छयेन मनसा छतकादिननिकेण च । वधे प्रवतंमानानामनाक्षमतसंश्रयात्‌ ॥ १११ ॥ 
निर्वाणआर्थनं तेषां तण्डुलावाप्तिवान्छया । तुषखण्डनखेदो वा घृतेच्छा वाम्बुमन्थनात्‌ ॥ ११२ ॥ 
हेमोपरन्धिबुद्धिवां दाहादन्धाद्रमसंहतेः । अन्धस्येवाभिसम्पातो दावभीत्या प्रधावतः ॥ ११३ ॥ 
ज्ञानदीनपरिद्धेशषो भाविदुःखस्य कारणम्‌ । ईति प्ररूप्यते युष्मत्खेहेन महता मया१ ॥ ११४ ॥ 
इत्येतदुक्त' ज्ञात्वापि पूेवैरादुबन्धनाव्‌ । निजपश्चाजुरागित्वाद्‌ दुःसंसारादेष्ागतेः ॥ ११५ ॥ 
भरङृत्यैवातिहुष्टत्वादनादाय विरद्धधीः । सुभौमको भवानत्र सस्मयोऽयं कुमारकः ॥ १११ ॥ 
पराभवति ममेवमिति तस्मिन्‌ प्रकोपवान्‌ । सशल्यो खतिमासाद्य शम्बरो ज्योतिषामरः ॥ ११७ ॥ 
नाजनाभवस्सकोपानां तपसाऽपीदशी गतिः । नागी नागश्च सम्प्ाकषक्रमभावौ मारतः ॥ ११८॥ 


कहने लगा कि तू नै गुरु ह, तपस्वी हैः यह्‌ सममकर यद्चपि भारी अहंकार कर रहा है परन्तु यह्‌ 
नहीं जानता कि इस क्ुतपसे पापास्रव होता है या नहीं । इस अज्ञान तपसे तुमे इस लोकम दुःख 
हो रदा है ओर परलोकमें मी दुःख प्राप्त होगा # सुमोमङ्कुमारके यह्‌ वचन सुनकर वह तपस्वी 
छ्रौर भी कुपितत हृश्रा तथा इस प्रकार उत्तर देने लगा ॥ ६३-१०५ ॥ कि शव प्रयु ह, यह्‌ मेरा स्या 
कर सकता है, इस प्रकारकी अवज्ञाते मेरे तपका माहात्म्य चिना जने दही तु एेसा क्यों बक रहा 
है १ पच्चाभिके मध्यमे चैठना, वायु भक्षण कर ही जीवित रहना, ऊपर भुजा उठाकर चिरकाल तकः 
एक दी पैरते खड़े रहना, श्रौर उपवास कर पने श्राप गिरे हुए पत्ते ्ादिसे पारण करना ! इस 
प्रकार शरीरको सन्तापित करनेवाला तपस्वियोका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बदृकर 
दूसरा तपश्चरण हो हयी नही सकता । उस तपस्वीके एेसे वचन सुन सुभोमङ्कमार हंसकर कहने लगा 
किमैनतो श्रापको गुर मानतादहूं मौर न आपका तिरस्कारदी करतादहँ किन्तुजो प्त तथा 
अगम श्रादिको छोडकर मिथ्यात्व एवं करोधादि चार कषा्योके वशीभूत हो प्रथिवीकायिक आदि 
छह कायके जीरबोँकी हिंसामे मन, वचन, काय श्रौर कृत, कारित, अनुमोदनासे प्रवृत्ति करते है रौर 
इस तरद अनाप्रके कहे हुए मतका आश्रय लेकर नि्बाणकी प्राथेना करते दँ-मोक्ष प्राप्त करना चाहते 
है सो उनकी यह इच्छा चावल पानेकी इच्छसे धानके दिलके कूटनेके प्रयासके समान है, अथवा 
जल मथकर घी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान दहै, मथवा चअन्धपाषाणके समूहको जलाकर सुवण करनेकी 
इच्छाके समान है, अथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य दावानलके डरसे भागकर श्रभिमे जा पड़े 
उसके समान है । ज्ञानहीन मनुष्यका कायक्तेश भावी दुःखका कारण है! यह बात म, 
आप पर बहुत भारी स्नेह होनेके कारण कह रहा हः ॥ १०६१९१४ ॥ इस प्रकार 
सुभौम्मारके कहे वचन, विपरीत बुद्धिवाले उस तापसने समभ तो लिये परन्तु पूवे वैरक। 
संस्कार होनेसे, अथवा अपने पश्चका अतुराग दोनेसे अथवा दुःखमय संसारसे अनेके कारण 
अथवा स्वमावसे दी अत्यन्त दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह्‌ सुभोम- 
कमार अहंकार होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान्‌ पारवैनाथ 
पर अधिक क्रोध करने लगा । इसी शल्यसे वह मरकर शम्बर नामका उ्योतिषी हैव हृश्रा सो 
ठीक ही है क्योकि क्रोधी मनुष्योकी तपसे एेसी ही गति होती है । इधर सपे ओर सर्पिणी हमारे 


१-छना संर । 


विसप्रतिनमं पव २७ 


बभूवतुरहीन्द्रश्च तत्पत्नी च परथुधियौ । ततचिशत्समामानङुमारसमयै १ गते ॥ ११९ 9 
सकेतनराराधीरोे २जयसेनो महीपतिः । भगखीदेहासज्नातहयादिप्राश्डतान्वितम्‌ ॥ १२० ॥ 
अन्यदासौ निसृष्टां प्राहिणोत्पाश्व॑सक्निधिम्‌ 1 गहीत्वोपाथनं पूजयित्वा दूतोत्तमं सुदा ॥ १२१ ॥ 
साकेतस्य विभूति तं कमारः परिष्रष्यवान्‌ । सोऽपि भटहारकं पूर्वं वणैयित्वा उपर पुरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पश्चाद्ववाव्णयामास भप्राह्वा हि क्रमवेदिनः । श्रुत्वा तरात्र किञजातस्तीर्थज्ृञ्नामवन्धनान्‌ ॥ १२३ ॥ 
एप एव प्पुरमुक्तिमापदिल्युपयोगवान्‌ । *साक्षाच्छृतनिजातीतस्च्॑रभवसन्ततिः ॥ १२४ ॥ 
विजम्भितमतिक्तानक्षयोपञ्मवैभवात्‌° । रुन्धवोधिः पुनछौकान्तिकदेवभ्रवोधितः ॥ १२५ ॥ 
तरक्षणागतदेवेन्दप्रुखामरनिभित- । भरसिद्धमध्यकल्याणखपनादिमद्यतससचः ॥ १२६ ॥ 
गत्येययुक्तिमद्वाम्भिः कतबन्धुविसज॑नः । आसद्य शिविकां रूढां विमखाभिधया विभुः ॥ १२७ ॥ 
विधायाष्टममाहारस्यागमश्ववने महा- । शिकातरे महासत्वः पल्य ङ्ासनमास्थितः ४ १२८ ॥ 
उत्तराभिमुखः” पौ मापे पक्षे सितेतरे । एकाददयां सुपु हे समं त्रिशतमूजुमैः ॥ १२९ ॥ 
कृतसिद्धनमस्क रो दीक्षारक्ष्मी समाददे । दृतिकां सुलिकन्याया मान्यां छत्यप्रसाधिकाम्‌ ॥ १३० ॥ 
केशान्विमोचितांस्तस्य सुष्टिभिः पञ्चभिः सुरेद्‌ । समभ्यच्यादराक्नीस्वा न्यक्षिपतक्षीरवारिधौ ॥ १२१ ॥ 
आत्तसाम,यिकः शुद्धथा चतुर्थ॑ज्ञानभास्वरः° । गुल्मखेटपुरं कायस्थिस्यर्थं सञुपेयिवान्‌ ॥ १६२ ॥ 
तत्र घन्याख्यभूपारः इयामवणोंऽष्टमङ्ग रेः । प्रतिगृद्याशनं छुदधं दत्वापच्त्कियोचितम्‌ ॥ १६३ ॥ 


उपदेशसे शान्ति भावक प्रप्र हुए आर मरकर वहत भारी लद्मीका धारण करनवाल धरणन्द्र आर 

पद्मावती हुए । तदनन्तर भगवान्‌ पारवेनाथका जव तीस वषं प्रमाण छूमारकाल वीत गया तव॒ एक 
दिन अयोध्यके राजा जयसेनने भगली देशमे उत्पन्न हए घोडे श्यादि्टी सेटके साथ श्रपना दृत 
भगवान्‌ पादवनाथके समीप भेजा । भगवान्‌ पारवेनाथने मेंट लेकर उस श्रे दृतका हपेपू्ेक वका 
सन्मान किया भौर उससे श्रयोध्याकी विभूति पू्धी । इसके उक्तरमें वूतने सवस पहल भगवान. 
बृपभदेवका वणेन किया श्रौर उसके पर्चात्‌ अयोध्या नगरका हाल कहा सो टीक दी है क्योकि 
बुद्धिमान्‌ लोग अचुक्रमको जानते ही हैँ । दूतके वचन सुनकर भगवान्‌ विचारने लगे कि मुभे 
तीथकर नामकमंका बन्ध हू्ा है इससे क्या लाम हूश्ना १ भगवान्‌ बरषभदेवका दही धन्य ह कि 
जिन्ोने मोक्ष प्राप्न कर लिया । एेसा विचार करते ही उन्होने श्रपने श्रत्तीत भवोंकी परम्पराका 
साक्षात्कार कर लिया--पिद्धले सव देख लिये । ११५-१२४ ॥ मतिज्ञानावरण क्के वदृते हुए 
्षयोपशमके वैभवसे उन्हँ खात्मज्ञान्‌ प्राप्त हो गया रौर लोकान्तिक्‌ देवोँने आकर उन्हं सम्बाधित 
क्रिया । उसी समय इन्द्र आदि देवंन माकर प्रसिद्ध दीक्षा-कल्याणकका अ्भिपेक अदि महोत्सव 
मनाया ।॥ १२५-२२& ॥ तदनन्तर भगवान्‌, विरवास कट योग्य युक्तियुक्त वचनोक्रे द्वारा भाई- 
वन्धुओंको बिदाकर विमला नामकी पालकीपर सवार हो भरववनमे पहुचे । वदां अतिशय धीर 
वीर भगवान्‌ तेलाका नियम लैकर एक वड शिलातल पर उत्तराभिमुख हय पयकासनसे विराजमान 
हए 1 इस प्रकार पौषद्ष्ण एकादशीके दिनि प्रातःकालक समय उन्दने सिद्ध भगवानको नमस्कार 
कर तीन सो राजाश्चोके साथ दीक्षा-रूपी ल्मी स्वीकरन कर ली वह्‌ दीक्षा-लदमी क्या थी? 
मानो काये सिद्ध करनेवाली युक्ति रूपी कन्याकी माननीय दूती थी ॥ १२७-१३० ॥ भगवान्‌ने 
पच्च मुष्टियोके दवारा उखाइकर जो केश दूर फक दिये थे इन्द्रे उनकी पजा की तथा वड़े आआद्रसे ले 
जाकर उन्हें क्षीरसमुद्र डाल दिया ॥ १३१॥ जिन्होने दीक्षा लेते दी सामायिक चारित्र प्राप्त किया 
है ओर विषुद्धताके कारण प्राप हृए चतुथं -मनःपयैयज्ञानसे देदीप्यमान हैँ एेसे भगवान्‌ पारणाके 
दिन ्राहार लेनेके लिए गुल्मखेट नामके नगरमे गये । १३२ ॥ वह्यँ र्यामवणें बाले धन्य नामक 
राजाने अष्ट मङ्कल द्रव्योके द्वारा पडगाहकर उन्हें युद्ध आदार दिया ओर श्राहार देकर इसं क्रियाके 


१ कुमारे ल० ¦ २ जयसेनमही-ल०। ३ इषमदेवम्‌ । ‹ प्रज्ञाक०, खम, ग० | ५ पुतमुक्ति 
ज्ञ० । ६ साक्लाकृतविजानीतं ल ° (१) । ७ वैभवः क०, ख०, घ० । = उत्तराभिमुखे ल० । & भास्करः क्ञ०। 


४३८ महापुराणं उत्तरपुराणप 


नचन्स चतुरो मासान्‌ छाञ्चस्थ्येन विदयुद्धिभाक्‌ । दीक्षा्रहवने देवदारुम्‌रिमही सहः ॥ १२४ ॥ 
अधप्तादष्टमाहारस्यागाद्राचवि्युदधिकः । प्रत्यासन्नमवप्रान्तो योगं सक्चदिनावधिम्‌ ॥ १३५ ॥ 
ग्तवा सत््वसारोऽस्थाद ध मंध्यानं भ्रवततंयन्‌ । शम्बरोऽत्रास्बरे गच्छच्रगव्छस्स्वं विमानकम्‌ ।॥ १३६ ॥ 
खेकमाने बिभङ्न श्स्यष्टप्राग्वैरवन्धनः । रोषात्ृतमहाधोषो महावृष्टिमिपातयत्‌ ॥ १३७ ॥ 
व्यधारदैव स्ाहान्यन्याश्च विविधान्विधीः । महोपसर्गान्‌ रौरोपनिपानान्तानिवान्तकः ॥ १३८ ॥ 
१तं ज्ञात्वाऽचधिनोघेन धरणीरो विनिगंतः । धरण्याः प्रस्फुरद्रत्नफणामण्डपमण्डितः ॥ १३९ ॥ 
रभदं तमस्थादा्रत्य तत्पत्नी च फणाततेः । उपययुः सञुदधुस्य स्थिता वभ्रातपच्छिदम्‌ ॥ १४० ॥ 
भम्‌ करौ प्रत्येव नागौ सस्मरतुः कृतम । नोपकारं परे तस्माद्विस्मरनत्यादर॑चेतसः ॥ १४१ ॥ 

तत्तो भगवत्ता भ्यानमादास्म्यान्मोहसंक्षये । विनाक्षमगमरद्धि्ो विकारः कमटद्धिषः ॥ १४२ ॥ 
दवितीयञ्चङ्धध्यानेन समुनिसिजजिस्य क्म॑णाम्‌ । तितं चैत्रमासस्य कारे पक्षे दिनादिमे ॥ १४२ ॥ 
भागे विज्ाखनक्षत्रे चतुद॑दयां मष्टोदयः । सम्भ्रापत्केवरक्तानं रोकालोकावभासनम्‌ ॥ १४४ ॥ 

तदा केवरूपुजाञ् सुरेन्द्रा निरवत॑यन्‌ । शम्बरोऽप्यात्तकारादिरुष्धिः चमसरुपागमत्‌ ॥ १४५ ॥ 
ग्ापस्छम्यक्त्वञ्द्धिज् दृषा तद्वनवासिनः । तापसास्त्यक्तमिध्यात्वाः इातानां सष्ठ संयमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
गृहीत्वा शु सम्यक्त्वाः पाश्व॑नाथं कृतादराः । सर्वे प्रदक्षिणीङ्त्य प्रणेमुः पादयो द्रंयोः ॥ १४७ ॥ 





~~~ 


योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ॥ १३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त विद्युद्धिको धारण करनेवाले भगवाते 
छदमस्थ अवस्थाकरे चार माह्‌ व्यतीत किये ! तदनन्तर जिस वनमें दीक्ता ली थी उसी बम जाकर व 
देवदार नाम ऊ एक वड दृक्चे नीचे विराजमान हए । बहा तेलाका नियम लेनेसे उनकी वियुता 
बद्‌ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट चा चुका था ओौर उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढती जाती 
थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग लेकर ध्मध्यानको बढ़ ति हए विराजमान थे । इसी समय कमट- 
का जीव्‌ शम्बर नामका असुर आअआकाशमागंसे जा रहा था कि अकस्मात्‌ उसका विमान रुक गया । 
जव उसने विमङ्गाबधि ज्ञानसे इसका कारण देखा तो उसे अपने पूवैमवका सव वैर-बन्धन स्पष्ट 
दिखने लगा } फिर क्या था, क्रोधवश उसने महा गजना की ओर महावृष्टि करना हू कर दिया । 
हस प्रकार यमराज समान अतिशय दुष्ट उस दु्रद्धिने सात दिन तक लगातार भिन्न-सिन्न भकार 
के महा उपसगे किये । यँ तक कि घछोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिरये ॥१३४-१३०॥ 
अवधिज्ञानसे यद उपसगे जानकर धरेन्द्र अपनी प्ञीके साथ प्रथिवीतलसे बाहर निकला, उस 
समय वह, धरणोन्द्र जिसपर रज्ञ चमक रहे है फेसे फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था । धरणन्द्रम 
भगवानको सव ओरसे घेरकर अपने फणाश्रोके ऊपर उठा लिया शौर उसकी पक्ञी वज्जमय छत्र 
तानकर खडी हो गई ॥ १२९-१४० । भवाय॑ कहते हैँ कि देखो, स्वभावसे ही करर रहनेवाले स- 
सर्पिणीने श्रपने ऊपर किया उपकार याद्‌ रक्खा सो टीक ही है क्योंकि दयाद्ध पुरुष द्मपने उपर 
किये उपकारको कमी नहीं भूलते दे ।। १३६-१४१॥ 

तदनन्तर भगवान ध्यानके प्रभाषसे उनका मोहनीय कर्म सीण होगया इस लिए वैरी कमठका 
सब उपसगे दुर हा गया ॥ १४२ ॥ सुनिराज पार्वनाथने द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा अवशिष्ट तीन 
धात्तिया कर्मोको नौर मी जीत लिया जिससे छन्दः चैतरष्ण भ्रयोदशीके दिन प्रातःकालके समय 
विशाखा नकत्रमे लोक-च्रलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्न हो (गया चनौर इस कारण 
उनका च्रभ्युदय बहुत भारी हयो गया ॥ १४३-१४४। उसी समय इनद्रोनि केबलज्ञानकी पजा की । 
शम्बर नामका उ्यौतिषीदेव भी काललव्थि पाकर शन्त हौ गया नौर उसने सम्यग्दशीन सम्बन्धी 
विद्ुद्धता प्राप कर ली । यहं देख, उस बनभ रहनेबाले सात सौ तपस्वियोँने मिथ्यादर्श॑त डोद्कर 
संयम धारण कर लिया, सभी छद सम्यर्दष्टि हो गये अौर बड़ आाद्रके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान्‌ 


१ तद्‌ जञात्वा ० | २ मदन्तमस्थादात्त्य ख° | भट्यारमस्था--इति कचित्‌ । भर्तारमस्थादाद्रूस्य 
त°! ३ फाल्यपद्ते श०। 


विसप्रतितमं पते ३६ 


छ तद्वैरं बृथा शान्तिरीदशी कास्य पापिनः ! स्यात्तां विरोधश्च बद्धे हि महात्मभिः ॥ १४८ ॥ 
१ गणेशा दश्च तस्यासन्‌ विधायादिं स्वयस्सुवम्‌ । साधानि चिशशनान्युक्छा सुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥१४९॥ 
यलयोऽचुनपूर्वाणि तानि नव शिक्षकाः । चतुःदात्तोत्तर प्रोक्ताः सहस्रमवधित्विपः ॥ १५० ॥ 
सहस्रमन्तिमज्ञानास्तावन्तो विक्रियद्धिकाः । शतानि सक्षपचाषाच्तुथांवगमाभिताः ॥ १५१ ॥ 
वादिनः षर्‌ शतान्येव ते सर्वेऽपि ससुचधिताः । अभ्यणीक्ृतनिर्वाणाः स्युः सहस्राणि षोडश ॥ १५२ ॥ 
सुरोष्वनाद्याः पटत्रिन्सदल्राण्याथिका विभोः । श्रावका रक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥ १५३ ॥ 
देवाः देच्याऽप्यसङ्कयाताः सह्भ्ातास्तियंगक्गिनः । एवं उादशभिधुकतो गणैधंर्मोपदेसनम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कुवाणः प्रभिममासैविरदहीकृतसतिः । संवत्सराणां मासं स संहत्य विहृतिक्रियाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पटत्रिश्मुनिभिः साध प्रतिमायोगमास्थितः । श्रावणे मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिमे ॥ १५६ ॥ 
भागे वि्याखनक्षत्रे प्यानद्वयसमाश्रयान्‌ । गुणस्थानद्वये स्थिन्वा सम्मेदाचरमस्तके ॥ १५७ ॥ 
तत्कालोचितकार्याणि वर्तयित्वा यथाक्रमम्‌ ! निःद्ोष क्म॑निर्णाशषान्निवाणे3 निश्व्टं स्थितः ॥ १५८ ॥ 
दननित्राणकल्न्ाणाः सुरेन्द्रास्तं ववन्दिरे । वन्दामहे वयञ्चेनं नन्दितु सुन्दशेगुणैः ॥ १५९ ॥ 
भाद्िमध्यान्तगम्भीराः सन्तोऽम्भोनिधिसचिभाः । उदाहरणमेनेषां पारशवो गण्यः श्चमावनाम्‌ ॥ १६० ॥ 


सादैरविक्रीडितम्‌ 
त्वनन्माभिपवोन्सवे सुरगिरौ स्वोच्छवासनिः्वासजैः 
स्व्गेशाग्टुरामानयस्त्वमनिररान्दोरुखीरं सुहुः । 
किं कुयात्तव तादश्चोऽयममरस्त्वतक्षान्तिरुन्धोदयः 
पाटीनो जख्येरिवेन्यभिनुतः पारो जिनः पातु नः ॥ १६१ ॥ 





पारवेनाधके चर्णोमिं नमस्कार करने लगे ! आचाय वहते दै कि पापी कमठके जीवका कँ तो 
निष्कारण वैर श्नोर कँ एसी शान्ति ¢ सच कदा है कि मदापुरुषोके साथ मित्रता तो दूर री 
शच्रता भी बृद्धिका कारण होती है ॥ १४५-१४८॥ 
भगवान्‌ पारमेनाथके समवसरणमें स्द्यंभूको आदि लेकर दश गणधर थे, तीन सौ पचास 
सुनिराज पृबके ज्ञाताथे, दश हजार नो सो शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधिज्ञानी थे, एक हजार 
केवलज्ञानी थे, इतने ही विक्रिया ऋष्धिके धारक थे, सात सौ पचास मनःपयय ज्ञानी थे, मौर छह सौ 
वादी थे । इस प्रकार सव मिलाकर शीघ्र ही मोक्त जनेवाले सोलह हजार मुनिराज उनके समव- 
सरणमें थे । १४६-१५२ ॥ सुलोचनाको रादि लेकर छन्तस हजार आर्यका थी, एक लाख श्रावक 
थे, तीन लाख श्राविका थी, असंख्यात देव-देवियाँ थीं चौर संख्यात तिर्यञ्च थे। इस प्रकार बारह 
सभाश्मोके साथ धर्मोपदेश करते हए भगवानूने पांच माह कम सन्तर वर्षं तकं बिहार किया । अन्तं 
लब उनकी आयुका एक माह शेष रह गया तव वे विहार बन्दकर सम्मेदाचलकी शिखर पर छन्तीस 
युनि्योके साथ प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गये ! श्रावणडयुक्ता सप्तमीके दिन प्रातःकालके 
समय विशाखा नकतत्रमे शुक्तध्यानके तीसरे भौर चोथे भेदोका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तेरे 
तथा चौदह गुणस्थानमें स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयक योग्य कायै कर समस्त कर्मोका 
श्य हौ जनेसे मोक्तमं अविचल विराजमान हो गये । उसी समय इन्द्रोनि आकर उनके निर्वाण 
कस्याणकका उप्सव कर उनकी बन्दना की । आचाय गुणद्र॒ कहते हँ कि उनके नि्मैल गुणोसे 
सश्द्ध हानेके कारण हम भी इन भगवान्‌ पारवेनाथको नमस्कार करते है । १५३-१५६॥। जो समुद्रे 
समान रादि मध्य ओर अन्तम गम्भीर रहते दँ एसे सजनोका यदि कोई उदाहरण हो .सकता है तो 
क्ष मावानोमें गिनती करनेके योग्य भगवान्‌ पारवेनाथ द्वी हो सकते दँ ।। १६० ॥ 'मगवन्‌ ! जन्मा- 
भिषेकके समय सुमेरूपवेत पर अपने उच्छास ओर निःरवाससे उत्पन्न वायुके दारा आपने इन्द्रोको 


१ गणीशा ज्ञ० | २ देवदेष्यो ख०, ० । ३ निर्वाणं ल° । 


८ महापुराणे उत्तरपुराणम 


निष्कम्पं तव श्चुङ्धतासुपगतं बोधं पयोधिम॑हा- 
वातोद्धूततयर्विनीरूसङिखः प्राभरोति दूरान्न तम्‌ । 
ध्यानं ते वत वाचरुस्य भरुतां श्वासानिखाद्रामरात्‌ 
क्षोभः कः कथमित्यभीष्टुतिपतिः पाशव्रसुः पातु नः ॥ १६२ ॥ 
तीथंशाः सदो गुणेरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिभिः 
सन्त्यप्येवमधीक्ञ विश्वविदितास्ते ते गुणाः प्रीणनाः । 
तत्सवं कमटठात्तथाहि महतां शत्रोः छतापक्रियात्‌ 
ख्यातियां महती न जातुचिदसौ मिनत्राच्करतोपक्रियात्‌ ॥ १६३ ॥ 
दूरस्थामरविक्रियस्य भवतो बाधा न श्ान्ता्मनो 
न क्रोधो न भयश्च तेन न उुधैः सोठेति संस्तूयसे । 
माहा्म्यप्रशमौ तु विस्मयक्रौ तौ तेन तीर्थेश्चिनः 
स्तोतग्यं किमिति स्तुतो भवतु नः पावो भवोच्छित्तये ॥ १६४ ॥ 
पश्यैतौ कृतवेदिनौ हि धरणौ धर्म्यावितीडाङ्गतौ 
तावेचोपङ्तिनं ते त्नियुवनक्षेमैकभुमेस्ततः । 
भृगष्टस्पातनिषेधनं ननु कृतं चेत्प्राक्तनोपदवाः 
कैनांसन्निति सारसंस्तुतिङृतः पारो जिनः पातु नः ॥ १६५ ॥ 





भी अच्छी तरह बार-बार शूला खला दिया था फिर भला यह शम्बर जैसा चद्रदेव पका क्या 
कर सकता है † जिस प्रकार मच्छ समुद्रम उ्छल-कूदकर उपे पीडित करता है परन्तु स्वयं उसी 
समुद्रसे जीषित रहता है-- उससे अलग होते ही छटपटाने लगता दै उघी प्रकार इस च्रदेवने 
आपको पीड़ा पर्चा है तो मी यह्‌ अन्तम अपकी ही शान्तिसे अ्भ्युदयको प्राप्न हृ हैः इस 
मकार जिनकी स्तुत्ति की गड वे पाइवैनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करे ॥ १६१ ॥ € प्रभो ! कम्प 
हु आपका ज्ञान अत्यन्त निमेलताको प्राप्न है उसे समुद्रकी उपमा कैसे दी जा सकती है क्योंकि 
समुद्र तो महावायुकरे चलनेपर च॑चल हो जाता है चौर उसमे भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार 
समुद्र दूरसे दी अपके ज्ञानको नदीं पा सकता है 1 इसी तरह्‌ आपका ध्यान मी श्कम्प है तथा 
अत्यन्त छयुक्तताको प्राप्न ह उसे भी समुद्री उपमा नहीं दी जा सकती है । हे नाय ! राप सुमेर 
पचेत्के समान अचल हँ फिर भला शासोच्छुवासकी वायुके समान इस चुद्रदेवसे पको क्या 
कोभ दो सकता है ‰” इस प्रकार अनेक स्तुतियोके स्वामी पावनाय भगवान्‌ हमारी रक्षा करे 
॥ १६२ ॥ हे स्वामिन्‌ ! धेये आदि बड़े-बड़े गुणोंसे यद्यपि सभी तीर्थकर समान हैँ तथापि सबको 
संतुष्ट करनेवाले ्रापके जो गण संसारमे सवत्र प्रसिद्ध दै बे सव एक कमठके कारण दी प्रसिद्ध हए 
ह । सो ठीक दी है क्योकि अपकार करनेवाले श्रे महापुरुषोंकी जो ख्याति होती है वह उपकार 
करनेवाले भित्रसे कभी नदीं होती  ॥ १६३ ॥ हे देव ! अपने शाम्तचिन्त रहकर शम्बर देवकी 
विक्रिया दूर्‌ कर दी उससे आपको न कोद बाधा हुदै, न क्रोध राया चनौर न भय ही उत्पन्न हृश्मा 
इख कारण राप सहनशील दै, इस प्रकार विद्रल्लन आपकी स्तुति नहीं करते किन्तु आपका माहा- 
त्म्य नौर शान्ति आश्चर्यजनक है इसलिए श्रापकी स्तुति की जानी चाहिये । इस प्रकार जिनकी 
सुति की गई थी वे पात्धैनाथ भगवान्‌ हम सबके संसारका उच्छेद करनेवाले दों ॥१६४। देखो, ये 
धरणेनद्र ओर पद्मावती दोनों दी बड़ कृतज्ञ है, अर बड़ धर्मात्मा दै इस प्रकार संसारम स्तुतिको प्राप्त 
हुए दह परन्तु तीनों लोकोके कस्याणकी एकमात्र भूमि स्वरूपं आपका ही यद्‌ उपकार है ठेसा सममना 
चाद्ये । यदि एेखा न माना जाय च्रौर दोनोने ही पर्तोका पटकना श्नादि बन्द किया है एेसा माना 
जाय तो फिर यह्‌ भी खोजना पड़ेगा किं पदले उपद्रव किसके द्वारा नष्ट हए थे ¢ इस प्रकार जिनकी 
सारभूत स्तुति की जाती हे बे पाश्वेनाथ भगवान्‌ हम सवकी रदा करं ।। १६५ ॥ दे विभो ! पवैतका 


त्रिसप्ततितमं परव ४४१ 


+मेदोऽदेः फणिमण्डपः फएणिवधूञ्रं क्षतिघांतिनां 
कैबल्यासि शरधातुदेह्महिमा क्ानि्म॑वस्यामरी । 
भीतिस्तीथंङृदुद्खमोऽपरामनं विघ्लस्य चासन्समं 
भर्तुयंस्य स सन्ततान्तकभयं हन्तूम्रव॑श्नाग्रणीः ॥ १६६ ॥ 
कि ध्यानारफणिनः फणीन्द्रयुबतेः क्षान्तर्महेनदरात्स्वत- 
स्तन्त्रान्मन््रविजम्मणाद्‌ चत रिपोर्भौतिरयस्योद्यान । 
कार्ादुघानिहतरिदं शममभूदिष्यष्य॑हस्तैः सुर- 
ॐरारशङ्यामरविन्विच्युतिरघं हन्यान्स धीरा्मणीः ॥ $ ६७ ॥ 
श्रुष्वा यस्य वचोऽतं श्रुतिसुखं हदयं हितं हेतुम- 
न्मिथ्यात्वं दिविजोऽवमीद्धिषसिव भ्याविद्धवरोदधुरम्‌ । 
यं स्तौति* स्म च तादशोऽप्युपनतश्रेयः स पाश्वों वियु- 
विघ्नोघं हरिसन्शतासनशिखामभ्यास्य सिद्धो हतान ॥ १६८ ॥ 
अनः प्राङ्मरश्रतिरन्विभपतिरदैवः सहल्रारजो 
विेश्रोऽच्युतकल्पजः क्षितिश्तां श्रीवञ्ननाभिः पनिः । 
देवो मध्यममभ्यमे चृपगुणरानन्दनामाऽऽनत५ 
देवेन्द्रो हतधातिसंहतिरवत्वस्मान्स पाश्चैश्वरः ॥ १६९ ॥ 


फटना, धररेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्यावतीके द्वारा छत्र लगाया जाना, घातिया 
कर्माका त्य होना, केवलन्ञानकी प्राप्ति होना, धातुरदित परमोदारिक शरीरकी भानि दना, जन्म- 
सरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयभीत्त होना, आपके तीथकर नामकमका उद्य 
होना श्रौर समस्त विघ्नोका नष्ट होना ये सव काथ जिनके एकं साथ प्रकट हुए थ एेसे उमर वंशके 
शिरोमणि भगवान्‌ पाश्वेनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करे-जन्ममरणसे हमारी रक्रा करे ।॥ १६६ ॥ 
यह शान्ति, क्या भगवान्‌के ध्यानसे हुई हं १ वा धरणन्द्रसे हद है !, अथवा पद्यावतीसे इडे दै ! 
श्रथवा भगवान्की ्षमासे इई है ! अथवा इन्दरसे हृद हे १ अयवा स्वयं अपनेच्याप हृद हे १ श्रथवा 
मन्त्रके विस्तारसे हृद ह १ अथवा शच्चुके भयभीत हयो जानेसे हृदं ह १ अथवा भगवानके पुण्योदयसे 
हे है १ अथवा समय पाकर शान्त हृड हे १ अथवा घातिया कर्मोका क्षय दोनेसे हृद है इस भकारं 
अर्धं हाथमे लिये हृए देव लोग, शंबरदेवके द्वारा किये हुए जिनके विघ्नोकी शान्तिकी अाशंका करं 
रहे है एेसे धीर बीरोमे अग्रगण्य भगवान्‌ पाश्वनाथ हमारे पाप न्ट करं | १६७ ॥ कानोको सुख 
देनेवाले, हृदयको श्रिय लगनेबाले, हित करनेवाले ओर हेतुसे युक्त जिनके वचन सुनकर शम्बरदे बने 
परम्परागत्त वैरसे उत्कट भिथ्यारवको विषके समान हाड दिया, स्वयं आकर जिनकी स्तुति की श्मौर 
उस प्रकारका क्र होनेपर भी वह कल्याणक प्राप्त हा तथा जो इन्द्रके द्वारा धारण किये हुए 
सिहासनके अप्रभाग पर विराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए एसे भगवान्‌ पान्धैनाथ हमारे 
विन्नोके समूदको नष्ट करे ।। १६८ । पादवेनाथका जीव पहले सरुभूति मंत्री हा, फिर सदख्नार 
स्व्गमें देव हु, बहो से आकर विद्याधर ह्या, फिर अच्युत स्वम देव हा, वदहयँ से श्माकर 
चज्जनामि चक्रवतीं हुश्ा, फिर मध्यम म्रवयकमे अहमिन्द् हुआ, बहो से आकर राजा्योके गुणोंसे 
सुशोभित चानन्द नामका राजा हृ, फिर जानत स्वग॑मे इन्द्र॒ हश्मा चछर तदनन्तर घात्तिया 





१ मेददेः ल०। २-रधातु क्ञ० | इ-राशङ्क्णोऽमरल्ल० | ४ नोति स्म क०। ५ नतो षर, 
म०, क०, । ततो ल° | 


५, 
॥ +) 


४४२ महापुराणे उत्तरपुराणम 


आर्यां 


कमठः कुक्कुटसपैः पश्चमभूजोऽहिरभवदथ नरके । 
ध्याधोऽधोगः सि्ो नरी नरपोऽनु क्ञम्बरो दिविज्ञः ॥ ९७० ॥ 


द्ये भगवदूगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्िरक्षणमहापुराणसंगरहे पाश्व॑तीथैकर पुराणं नाम 
त्रिसप्ततितमं पव ॥ ७३ ॥ 


~~~: ० &- 


-------~--~~-~ -------~-~--~-~ 





क्कि समूहको नष करनेवाला भगवान्‌ पारवेनाय हा | १६६ ॥ कमठक्रा जीव पहले कमठ था, 
पिर छुक्र सपे हुखा, फिर पंचं नरक गया, फिर अजगर हुश्रा, फिर नरक गया, फिर भील होकर 
नरक गया, किर सिंहे होकर नरक गया श्रोर फिर महीपाल राजा होकर शम्बर देव ह्या || १७० ॥ 


इस प्रकार आपं नामे प्रसिद्ध भगवदूगुणमद्राचायं प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संमहमे 
पादवैनाथ तीर्थकर पुराणका बैन करनेवाला तिहत्तरवो' पव समाप्त हुश्ा | ७३ ॥ 


442०4 - 


चतुःसप्ततितमं पव 


१ वधमानो जिनः श्वीमानामान्व्ं समुद्रहन्‌ । देयान्मे बृद्धिमुद्धतधानिकमंविनिमिताम्‌ ॥ ऽ ॥ 
तत्वाथंनिणंयान््राण्य सन्मतित्वं सुब्राधवाक्‌ । पूज्यो दैवागमाशन्वान्राकल्को बभूविथ ॥ २ ॥ 
बीरसेनो महावीरो वीरसेनेन्द्रतां गतः । वीरसनेन्द्रवन्याधिर्चीरसेनेन भावितः ॥ ३ ॥ 
देवारोकस्तवैवैको लोकालोकावरोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनानवलोकितम्‌ ॥ > ॥ 
रूपमेव तव बूते नाथ कोपाद्यपोहनम्‌ । मणेमंरस्य वैकल्यं महतः केन कथ्यत ॥ ५ ॥ 
अतिक्रम्य कुती्थानि तव तीर्थं प्रवत॑ते । सम्भरस्यपीति चुत्वानु पुराणं तम्भवक्ष्यते ॥ १ ॥ 
महाषुराणवारादििपारावारम्रति्ठया । जिनसेनानुगामित्वमस्माभिनिविवक्षुभिः ॥ ७ ॥ 
अगाधोऽयं पुराणाल्धिरपारश्च मतिम । पदयोत्ताना सपारा च तं तिताषुंः किरैतया ; ८ ॥ 
मतिरस्तु ममैषास्पा पुराणं महदस्त्विदम्‌ । नावेवाम्भोनिधेरस्य आ्ठोह २ पारमेतया ॥ ९ ॥ 
कथाकथकयोस्तावद्रणं नाऽ प्राग्विधीयते । दोषं ताभ्यामदोपाभ्यां पुराणं नोपदठौकते ॥ १० ॥ 
सा कथा यां समाकण्यं हेयोपादेयनिणेयः । कर्णकटुवीभिरन्याभिः किं कथाभिर्हिताथिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
रागादिदोपनिसुंक्तो निरपेक्षोपकारङकत्‌ । भव्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥ १२ ॥ 


अथानन्तर-- सार्थक नामको धारण करनेवाले श्रीमान्‌ वधमान जिनेन्द्र, घातिया कर्मक 
नाशते प्राप हुई वद्धि सुमे दे ॥ १ जिनके बचनोंसे सम्यग््ञान उदन्न होना है एसे आप तत्ता 
का निणेय करनेसे सन्मति नामको प्राप्न हुए अर देवोके जआगमनसे पूञ्य होकर श्राप कलङ्क हुए 
हं | २।॥ ्रापका नाम वीरसेन है, रके दारा श्राप महावीर कहलाये हैँ, ऋद्धिधारी सुनिर्योकी 
सेनाके नायक ईँ । गणधरदेव श्चापके चरण-कमलोंकी पूज करते है, तथा नेक मुनिराज आपका 
ध्यान करते हैँ ।। ३ ॥ हे देव ! लोक अौर अलोक देखनेमे अपका दी केबलज्ञानरूपी प्रकाश 
मुख्य गिना जाता ह जिसे आपका केवलज्ञान नहीं देख सका एेसा क्या का फुटकर पदार्थं भौ 
इस संसारमें है १ ॥ ४ ह नाथ ! च्रापका रूप ही आपकर क्राधादिक्के अभावको सूचित करता 
है सा ठीक दयी है क्योंकि बहुमूख्य मणियोकी कालिमाके अभावको कौन कहता हे १ भावार्थ--जिस 
प्रकार मणियोंकी निमेलता स्वयं प्रकट हो जाती हे उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्यं प्रकट 
हो रहा है ॥ ५॥ हे प्रभा ! अन्य श्ननेक क्ुतीर्थोका उ्ङ्कनकर श्रापका नीथ अव भी चल रहाहं 
इसलिए स्तुतिके अनन्तर आपका पुराण कहा जाता हं ।] ६ ॥ यह्‌ महापुराण एक महासाररके 
समान ह इसके पार जनके लिए कुलं कहनेकी इच्छा करनेबाले हम लो्गोको श्रीजिनसेन स्वामी- 
का च्रनुगामी दोना चाहिये ॥ ७ यह पुराण रूपी महासागर अगाध अर अपार है तथा मेरी 
बुद्धि थोड़ी श्रौर पारसदित हे फिर भी मेँ इस बुद्धिके द्रारा इस पुराणरूपी महासागस्को पार करना 
चाहता ह | ८ ॥ यद्यपि मेरी बुद्धि छोटी है यौर यह पुराण बहुत बडा है तो भी जिस प्रकार 
छोदी-सी नावसे समुद्रके पार दो जाते हैँ उसी प्रकार म भी इस छोदी-सी वुदधिसे इसके पार दो 
जागा ।} ६ । सबसे पदल कथा ओर कथाके कहनेवाले चक्ताका वर्णन किया जाता है क्योंकि यदि 
ये दोनों हयी निर्दोष दं तो उनसे पुराणम कोई दोष नदीं राता है ॥ १०॥ कथा ब्दी कहलाती है 
कि जिसके सुननेसे हेय श्रौर उपदेयका निणेय हो जाता है । हित चाहनेवाले पुरुषोके कानोको 
कङ्वी लगनेबाली अन्य कथाच्मोंसे क्या प्रयोजन है १ । ११॥ कथक--कथा कहनेनाला वह्‌ कद- 
लाता है जो छि रागादि दोषोंसे रहित हो अौर अपने दिव्य वचनोके द्वारा निरपक होर भव्य 


न्न 


९ ख० पुस्तकेऽयं -शछाकाऽधिकः "बन्दास्न्‌ बधंमानोऽस्तु वधंमानशियप्रदः । दितकमानिफभिदे; परीषद- 
गणे्य॑कः ॥ २ प्रासहं ० । ३ वणन ल० । 





८४४ महापुर उन्तरपुराणम्‌ 


एतदद्धितयमग्रैव पुराणे जिनभापिते । नान्येषु दुष्डुराणेषु तस्माद्‌ आद्यमिदं बने; ॥ १३ ॥ 
भथ जम्बूद्रमारक्षये दीपानां मध्यवतिनि । द्वीपे विदेहे पूर्वस्मिन्‌ सीतासरिदुदक्षटे ॥ १४ ॥ 
विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकाख्ये * चने तस्या नाज्ना ष्याध।धिपोऽभनत्‌ ॥ १५ ॥ 
पुरूरवाः प्रिचास्यासीत्कालिकाख्यानुरागिणी । अनुरूपं विधै हि वेधाः सङ्गममङ्गिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदाचिष्कानने तस्मिन्‌ दिग्विभागविमोहनात्‌ । युनि सागरसेनाख्यं पयटन्तमितस्ततः ॥ १७ ॥ 
विशोष्य तं श्गं मत्ना हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाश्वरन्तीमे मावधीरिति वारितः ॥ १८ ॥ 
तदैव स प्रसन्नात्मा ससुपेत्य पुरूरवाः । प्रणम्य तद्वचः श्रत्वा सुशचान्तः श्रद्धया्ितः ॥ १९ ॥ 
शोतराम्भस्तटाकं वा निदाघे वृपितो जनः । संसारदुःखहेतो्वा भीस्जैनेश्वरं मतम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रा्नाभ्याक्षनश्रीरो ना ख्यातं गुरुकुकं महत्‌ । मध्वादित्रितयत्यागरुक्षणं त्रतमासषदत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्ीवितावसितौ सम्यक्पारुयित्त्ादराद्‌ रतम्‌ । सागरोपमदिव्यायुः सौधर्मेऽनिमिषोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
द्रीपेऽस्मिन्भारते देश्षः कोसराख्योऽस्ति रविश्चुतः । आर्य॑ेत्रस्य मध्यस्थः सौर्थत्यं सर्वदा भजन्‌ ॥२३॥ 
व्ाधाभावाद्रक्षान् रक्षकेभ्यो विना न सा । अदातार न १कैनाश्यात्ते तृप्त्या प्ाहकैविना ॥ २४ ॥ 
करिन्यं छुतन्रयारेव मैव चेतसि कस्यचित्‌ । देहि पाहीति सम्परैषो नाधित्वेन भयेन चा ॥ २५ ॥ 
करुङकक्षीणते रासि चन्द्र एव परत्र न । स्थितिस्तपोधनेष्वेव विनाष्टारास्परेषु न ॥ २६ ॥ 





जीर्वाका उपकार करता हा ।॥ १२॥ ये दोनों ही अर्थात्‌ कथा ओौर कथक, जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वार। 
कं हृए इसी महापुराणमें हैँ अन्य मिथ्या पुराणोमें नही है इसलिए विद्वानोके दवारा यदी पुराण 
ग्रहण करनेके योग्य है ।। १३॥ 
अथानन्तर--सव द्वीपोके मभ्यमें रहनेवाले इस जम्बूद्टीपके पूर्व विदेह केत्रमे सीता नकीकरे 
उत्तर किनारेपर पुष्कलाबती नामका देश है उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे एक मधु नामका बन हे। 
उसमें पुरूरवा नामका एक भीर्लोका राजा रहता था । उसकी कालिका नासकी अनुराग कण्नेवाली 
स्रीथीसो ठीक दही हे क्योकि विधाता प्राणिर्योका श्नुक्रूल द्यी समागम करता है ॥ १४-१६॥ 
किसी एक दिन दिग्धरम हो जानेके कारण सागरसेन नामके मुनिराज उस वनमें इधर-उधर भ्रमण कर 
रहे थे । उन देख, पुरूरवा भील मृग सममकर छन्द मारनेके लिए उदयत हुभ। परन्तु उसकी ख्ञीने 
यह्‌ कहकर मना कर दिया किं ये बनके देवता घूम रहे है इन्दं मत मारोः ॥१७-१८॥ वह्‌ पुरूरव! 
भील उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन युनिराज्ञक पास गया ओर श्रद्धा साथ नमस्कारकर तथा 
. उनके बचन सुनकर शान्त हो गया ॥ १६ ॥ जिस प्रकार प्रीष्मऋतुमें प्यासा मनुष्य शीतल जलसे 
भरे हुए तालाबको पाकर शान्त होता है श्रथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोसे डरमेबाला 
जीव, जिनेन्द्र भगवान्का मत पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार शाद्लाभ्यास करनेवाला 
बिद्याथी किसी बडे प्रसिद्ध गुरुकलको पाकर शान्त होता है उसी प्रकार बह भील भी सागस्सेन 
सुनिराजको पाकर शान्त हमा था । उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके स्यागक्। 
नत अरण करिया शौर जीवन पयेन्त उसका बड़े अ्ाद्रसे श्च्छी तरह पालन किया । रायु समाप 
दोनेपर बहु सोधम स्वगंमें एक सागरकी उत्तम आ युको धारण करनेवाला देव हा ।। २०-२२॥ 
इसी जम्बूदरीपके भरत-केत्र सम्बन्धी आयंशचेत्रके सध्यभागमें स्थित तथा सद्‌! श्रच्धी 
स्थितिको धारण करनेवाला पक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥ २३ ॥ उस दशमे कमी किसीको 
बाधा नहीं होती थी इसलिए श्ररक्षा थी परन्तु षह अरत्ता रश्षकोके श्रमाबसे नहीं थी । शसो तरह 
बहंपर्‌ कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव छपणतासे नदीं था परन्तु संतुष्ट रहनेके कारण कोई 
लेनेबाले नहीं थे इसलिए था ॥ २४ ॥ बँ कठोरता योक स्तनं ही थी, वह! रहनेवाले किसी 
मयुष्यके चित्तम कटोरता-ऋररता नहीं थी । इसी तरह सुमे च देश्रो, यह शब्द्‌ मनेक लिए नदी 
निकलता था । श्नौर हमारी रक्षा करो यहं शब्द्‌ भयसे निकलता था ॥ २५॥ इसी प्रकार कलङ्क 


१ मधुकार्यवने ल० । २ बिभति; ग० | ३ कानाशस्य भाषः कैनाश्यं तत्मात्‌ कार्पण्यात्‌ । 


चतुःसप्तनितमं पतर १५, 


पाहा विरतसीश्ुणां नान्यश्राणिषु केषुचिन्‌ । नान्यत्र शिरसर्छेदः प्रददधेष्येव एङिषु \ २० ॥ 

बन्धो मोक्षश्च राद्धान्ते चयते नापराधिषु । विना वियुक्तरानोभ्यो नान्यत्रेन्दियनिय्टः+ ॥ २८ ॥ 
जाड्यं जरेषु नान्येषु २ सूच्यादिष्वेव तीक्ष्णता । नान्यत्र कुचिकास्वेव कन्य नान्यन्न वक्रता ॥ २९ ॥ 
नाविद्ग्धाश्च गोपाा न खीबाराश्च उभीलुकाः । शठा न वामनाश्वोक्ताश्वण्डालाश्च न दुश्चराः ॥ ३० ॥ 
नानिष्चुशाङिका भूमिनं क्षमाष्डदचन्दनः । ४नानम्भोजं जरस्थानं नैवास्वादुफलं चनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मध्ये लस्य विनीताय हृदयाहिणी पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सत्सुखम्रदा ॥ ३२ ॥ 
पकाश्यितुमास्मीयं पुरनिर्माणकौश्षलम्‌ । भक तीर्थक्ृत्स्वादरौ सा शक्रेणेव निमिता ॥ ३३ ॥ 
सनेर्धीविनयेनैव स्वामिमैव पताकिनी । काञ्चीव मणिना मध्ये सा साङन व्यभासन५ ॥ ३४ ॥ 
भूषणार्यैव सारोऽस्याः खातिकापरिवेष्टितः । शक्रः करता पतिश्वक्री यदि कौनस्कुतं भयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वतते जिनपूजास्या दिनं परति गृहे गृहे । सर्वमङ्गरकार्याणां ततपूर्वत्वाद्‌ गृहेदिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विद्यास्यासाद्धिना बाल्यं विना भोगेन यौवनम्‌ । वार्धक्यं न विना धर्माद्विनान्तोऽपि समाधिना ॥३७॥ 
नाव्रबोधः क्रिग्राञचूल्यो न क्रिया फरवनिता । अथुक्त' न फं भोगो नार्थधसं द्रथश्युतः ॥ १८ ॥ 
प्रधानप्रकृनिः प्रायः स्वामिष्वेनैव साधिका ! जनेभ्यस्तन्निवासिभ्यो न भूषादिपरिच्छदैः ॥ ३९ ॥ 











प्र क्षीणता य द्‌ शब्द्‌ चन्द्रमकर चाचक रामे ही पाये जात थे अन्य किसी राजामे नहीं पाय 
जते थे । निराहार रहना तपस्वि ही था अन्यमे नहीं ॥। २६ ॥ पीडा अर्थान्‌ पला जाना तिल 
अलसी तथा देखमे ही था चरन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अर्थात्‌ कट नहीं था । शिरका काटना बही हई 
धानके पौधों ही था किसी दूसरेमे नहीं । वन्ध श्रौर मोक्षकी च्चा श्रागममे ही सुनाई देती थी 
किसी अपराधीमें नहीं । इन्दरियोका निग्रह विरागी लोगोमे ही था कन्दी दूसरे लोगोमें नदीं । जडता 
जलमें ही थी किन्दीं अन्य मवुष्योमे जइता-मूखता नदीं थी, तीच्णता सुद आमि दी थी वहकिं 
मवुष्योमं उपरता नदी थी, वक्रता तालियोमें ही थी किसी अन्य कारयमे छुटिलता-मायाचारिना नहीं 
थी । बहे गोपाल भी अचतुर नहीं ये, ख्या तथा वालक भी डर्पोक नहीं थे, बौने भी धूते नदी 
थ, चाण्डाल भी दुराचारी नदीं थे ॥ बहां एसी कोद भूमि नहीं थी जो कि दैखोसे सुशोभित नदीं हो, 
एसा कोई पवेत नही था जिसपर चन्दन न हों, ठेसा कोई सरोवर न्द था जिसमे कमल न हों 
श्नौर एेसा कोद वन नहीं था जिसमें मीठे फल न हों ॥ २५-३१॥ 
उस देशके मध्यभागे हृदयका महण करनेवाली बिनीता (अयोध्या ) नामकी नगरी थी 
जा कि विनीत ख्ीके समान मदुष्योको उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥ ३२ ॥ वह्‌ नगरी श्चपनी 
नगर-स्वनाकी छशलता दिखानेके जिए अथवा तीर्थकरोमे अ्रपनी भक्ति प्रदरिीत करनेके लिए इन्द्रे 
ही सवसे पहले वनाद थी ।। ३२ ॥ जिस प्रकार विनयसे सुनिकी वुद्धि सुशोभिन होती है, स्वामीसे 
सेना शोभायमान हाती है ओर मणिसे मेखला सुशोभित होती हे, उसी प्रकार मध्यभागे बने 
हए परकोटसे बह नगरी सुशाभित थी ॥ ३४॥ खाहसे चिरा हु्रा इस नगरीका काट, केवल 
इसकी शोभाके लिए दी था क्योकि इसका बनानेवाला इन्द्र था अओौर स्वामी चक्रवतीं था फिर 
भला इसे भय किससे हो सकता था १ ॥ ३५॥ बह पर प्रतिदिन घर-घरमे जिनकी पूजा होती थी 
क्योकि गृहस्थोकं सव माङ्गलिक कायं जिन-पूजापूवैक दही हाते थे ॥ ३६॥। बहपर बिना वि्या- 
भ्यासके वालक-अवस्था व्यनीत नदीं होती थी, विना मोगोके यौवन व्यतीत नदी होता था, निना 
धमेके बुदापा व्यतीत नही होता था ओर विना समाधिके मरण नही होता था ॥ ३७॥ वपर 
किंसीका भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, क्रिया फलरहित महीं थी, फल बिना उपभोगके नहीं था 
ओौर भोग अथे तथा धमे दोनोँसे रदित नदी था ॥ ३८ ॥ यदि बह रदनेवाले लोगोंसे मन्त्र 
शादि प्रधान रृत्तिका प्रथक्करण हाता था तो केवल स्वामिखसे ही होता था आमुपणादि उप- 


१ विग्रहः ल । २ शुण्ठ्यादिष्येव इति कचित्‌ । सुडादिष्वेव ल० । २ भीरकाः ल ० । ४ तृतीयचतुथ 
पादौ ल०पुस्तके शुटितौ । ५ ह्यमासन ह° । 


५४४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुरास्नत्र समागव्य स्वगायातैन॑रोत्तमैः । स्वग॑सम्भूतसोहादाद्‌ रमन्ते सन्ततं मुदा ॥ ४० ॥ 
सुराः केऽत्र नराः के वा सर्वे खूपादिभिः समाः । इस्यामताः खगाधीशाः मोखुद्यन्ते विवेचने ॥ ४१ ॥ 
तत्र पण्यस्यो वीक्ष्य बाढं सुरङ्मारकाः । विस्मयन्ते न रज्यन्ते ताभिजातिविशेपतः ॥ ४२ ॥ 
करणानाममीष्टा " ये विषथास्तन्र ते ततः । न नाकेऽपि यतस्तत्र रनाकिपूञ्यसमुद्धवः ॥ ४२ ॥ 
भञ्कत्रिमाणि निजञतुं विमानानि स्वकौश्चलात्‌ | सुरैः कृतगृहाण्यत्र चेतकान्या तेषु वणना ॥ ४४ ॥ 
बभूवास्याः पतिः पंक्तेः स्वग॑स्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोस्सूनुरि्वाङुकरुवधंनः ॥ ४५ ॥ 
अकम्पनाद्या भुपाङा नमिसुख्याश्च खेचराः । मागधावाश् देवेश्ञास्त्यक्तमानाः ससुस्सुकाः ॥ ४६ ॥ 
यस्याज्ञा मारुतीमालाभिव स्वानम्रमौल्यः । भूपाधिकेयमस्माकमिति सन्धारयन्ति ते ॥ ४७ ॥ 
सत्कम॑भाविवैभविः क्षायोपर्मिकैश्च सः । भव्यभावविरोषच् शरेष्ठकाष्टामधिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
आदिती्ंकृतो ज्ेष्ठपुश्रो राजसु षोडश्यः3 । ज्यायांशक्री मुहूर्तेन सक्तोऽयं कैस्तुरां जजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्यानन्तमतिर्देवी प्रख्यातिरिव देष्टिनी । विमुच्य कमरावासं रेजे भीरिव चागता ॥ ५० ॥ 
्ज्ञाविक्रमयोरक्ष्मीविशेषो वा पुरूरवाः । मर्द तस्तयोरासीन्मरीचिः सूनुरप्रणीः ॥ ५१ ॥ 
स्नपितामहसन्त्यागे स्वयञ्च गुरुभक्तितः । राजभिः सह कच्छादयैः परित्यक्तपरि्रहः ॥ ५२ ॥ 

चिरं सोदना तपःद्ेशं ्षुच्छीतादिपरीषहान्‌ । दीषंसंसारवासित्वाप्पश्वारसोहुमशाक्छवन्‌ ॥ ५३ ॥ 





करणोंसे नहीं होता था ।॥ ३६॥। बहम के उत्तम मनुष्य स्वगंसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वर्गे 
हुई मिच्रताके कारण बहुतसे देव स्वगंसे आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते थे ॥ ४० ॥ 
इनमें देव कौन हँ १ चोर मुष्य कौन हैँ १ क्योकि रूप आदिसे समी समान हँ इस प्रकार आये 
हृद विद्याधरोके राजा उनको अलग-अलग पहिचाननेमेे मोहित हो जाते थे ॥ ४१॥ व्ही 
वेश्याश्चोको देखकर देषज्कमार बहुत ही आश्चयं करते थे परन्तु जाति भिन्न दहोनेके कारण उनके 
साथ क्रीड़ा नदीं करते थे ॥ ४२॥ इन्द्रियोको अच्छ लगनेवाले जो विषय वहं थे वे विषय चुकि 
स्वरगमे भी नहीं थे इसलिए देवताश्रोके द्वारा पुञ्य तीथकर भगवागका जन्म बीं होता था | ४२ ॥ 
देषोँने अपने कौशलसे जो घर वदां वनाये थे वे श्रछरत्रिम बिमानोंको जीतनेके लिए ही बनाये थे, 
इससे बदृकर उनक। मौर क्या वणेन हो सकता है  ॥ ४४ जिस प्रकार स्वर्गी प॑क्तिका 
स्वामी इन्द्र होता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था जो कि श्दवाङ्कवंशको बह नेवाला 
था रौर भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र था ॥ ४५॥। अकम्पन श्चादि राजा, नमि श्रादि विद्याधर श्रौर 
मगध चादि देव अपना च्रभिमान छोडकर अौर उत्कण्ठित होकर अरपन। मस्तक सुकाते हए 
मालतीकी मालाके समान जिसकी शाज्ञाको यह्‌ हमारा सबसे अधिक आभूषण हैः यह विचारकर 

धारण करते थे ॥ ४९४७ ।। ्रपने सत्क्मकिी भावनासे तथा कमोकि क्यो पशमसे उप्पन्न होनेवाले 

भवसि चर म्यघ्व भावकी विरोषतासे वह शरेष्ठ पुरुषोकी अन्तिम सीमाको प्राप्त था अर्थात्‌ सबसे 

अधिक श्रषठ माना जता था ॥ ४ | बह भरत भगवान्‌ आदिनाथका जेष्ठ पुत्र था, सोलदवँ 
मु था, प्रथस चक्रवती था च्रौर एक सुहूतैमे दी युक्त दो गया था (केवल ज्ञानी हो गया था) 
इसलिए वह्‌ किनके साथ साश्स्यको प्रप्र हो सकता था १ अर्थात्‌ किसीके साथ नहीं, बह सवेथा 
अनुपमं था ॥। ४६ ॥ उसकी अनन्तमति नामकी बह देवी थी जो कि ठेसी सुशोभित दोती थी 
मानो शरीरधारिणी कीतिं हो अथवा कमल रूपी निवासस्थानको छोड़कर आ हृद मानो ल्मी 
ही हो ॥ ५० ॥ जिसप्रकार बुद्धि अर पराक्रमसे षिशेष लकचमी उत्पन्न होती है उसी 
भकार उन दोनोके पुरूरवा भीलका जीव देव, मरीचि नामका उयेष्ठ पुत्र उस्पन्न हृश्मा 
॥ ५१ ॥ अपने बाबा भगवान्‌ वृषमदेवकी दीक्षाके समय स्वयं ही गुरभक्तिते 
भरित होकर मरीचिने कच्छ आदि राजाश्रोके साथ सव॒ परिगरहका स्यागकर दीक्षा 
धारण कर ली थी! उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणका क्गेश सहा अौर छुधा शीत 





१ श्रमी ल०। २ नाकरिपूजा ल०। ३ षोडश ल०। ४ विरेजे भीरिबागतां इत्यपि कचित्‌ । 


चतुःसप्ततितमं पते ४४७ 


स्वयं गहीतुमारन्धः फलं प्रावरणादिकम्‌ । ष्ट्रा तं देवता नायं करमो नेग्रन्ध्यधारिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गृहाण वेषमन्यं स्वं यथेष्टमिति चाधुवन्‌ । श्रुत्वा तद्वचनं सोऽपि गाढमिथ्यात्वचोदितः ॥ ५५ ॥ 
'रिाजकदीक्षायाः प्राथम्यं भरस्यपद्यत । दीघाजवञ्जवानां तत्कमं दुमार्गदेश्षनम्‌¶ ॥ ५६ ॥ 
तच्छाख्चचुश्चुताप्यस्य स्वयमेव किराजनि । सताभिवासतां च स्यादोधः स्वविषये स्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रन्वापि ती्थंहृद्वाचं सद्धं नाग्र्टीदसौ । पुरय॑थात्मनैवाच्र सर्वंसङ्गविमोषनान्‌ ॥ ५८ ॥ 
सुवनन्रयसंक्षोभ कारिसामभ्यंमाप्तवान्‌ । महुपक्तं तथा रोके ध्यवस्थाण्य मतान्तरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अदञ्च तन्निमितचोरप्रभावात्विदिवप्रभोः । प्रतीक्षां प्राक्ुमिच्छामि तन्मेऽवश्यं भविष्यति ॥ ६० ॥ 
इति मानोदयास्पापी न व्यरंसीच्च दुमैतान्‌ । तमेव वेषमादाय तस्थिवान्‌ दोषदू पिन: ॥ ६९ ॥ 
तरिदण्डधारकोऽप्येप सदृण्डपरिवजिनः । प्राप्षा ङराजवदण्डानू वहूश्रलप्रभादिषु ॥ ६२ ॥ 
सम्यग््तानविद्दीनत्वास्सकमण्डलुरण्यसौ । अशोचदृत्तिरेवासीजङैः किं शुद्धिरात्मनः ॥ ६३ ॥ 
प्रातः श्लीतजलसानारकन्दमूरफलाश्नात्‌ । परिम्रहपरिन्यागाप्कुर्वन्धरख्यातिमार्मनः ॥ ६४ ॥ 
महेन्द्रनाखकानीतचन््राकौम्भोधिस्िभम्‌ । तस्वाभासमिदं तत्वमिति सन्दष्टमात्मना ॥ ६५ ॥ 
कपिरादिस्वरिष्याणां यथार्थं प्रतिपादयन्‌ । सूनुभ॑रतराजस्य धरन्यां चिरमभमत्‌ ॥ ६६ ॥ 

स जीवितान्ते सम्भूय ब्रह्मकल्येऽखताश्चनः । द्चान्ध्युपमदेवायुरनुभूय सुखं ततः ॥ ६७ ॥ 


आदि परीपह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीघेताके कारण पीये चलकर षह उन्हें सहन 
करनेके लिए असमथे हो गया इसलिए स्वयं ही फल तथा वख्रादि भ्रहण करनेके लिए उद्यत हुश्ा । 
यह्‌ देख वन-देवता्मँने कहा कि निभन्थ वेप धारण करनेवाले मुनियोंका यह्‌ करम नहीं है । यदि 
तुम्हे एसी ही प्रवृत्ति करना है तो इच्छानुसार दसरा वेप थहण कर लो । बन-देवताश्रोके उक्त वचन 
सुनकर प्रबल भिथ्यार्वसे प्रेरिन हुए मरीचिने भी सवते पहले परिवाजककी दीक्षा धारण करली सो 
ठीक दीह क्योंकि जिनका संसार दीघं होता ह उनके जिए बह मिथ्या कर्म॑मिभ्यामागं ही 
दिखलाता है ।। ५२-५६ ।। उस समय उसे परित्राजकोके शाखका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हौ गया 
थासोटठटीक दही है क्योकि सज्ननोके समान दुजेनोंको भी अपने विषयका ज्ञान स्वयं दो जाताहे 
॥। ५७ || उसने तीर्थकर भगवान्‌की दिन्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्मं ग्रहण नदीं किया था । वह 
सोचता रहता था किं जिस प्रकार भगवान्‌ बृषभदेवने अपने राप समस्त परिमहोका त्याग कर 
तीनों लोकम श्चा उष्पन्न करनेवाली सामथ्ये प्राप्त की ह उसी प्रकार में भी संसारम अपनेद्धारा 
चलाय हए वसरे मतकी व्यवस्था कह्गा ओर उसके निमिरसे होनेवाले वड़े भारी प्रभावके कारण 
इन्द्रकी प्रतीका प्राप करेगा -इनद्र दवारा की हइ पूजा प्राप्त करंगा । भँ इच्छा करता हूं कि मेरे यह सव 
अवरय होगा ॥ ५८-६० । इस भ्रकार मानकमेके उद्यसे बह पापी खोटे मतसे विरत नहीं हुश्ना 
प्रौर अनेक दोषोंसे दूषित होनेपर भी बही वेप धारण कर रहने लगा ॥ &१॥ यद्यपि बह तीन 
दण्ड रखता था परतु समीचीन दण्डसे रहित था अर्थात्‌ इन्धिय दमन रूपी समीचीन दण्ड उसके 
पास नहीं था । जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डको, सजाश्को पात्ता है उसी प्रकार 
बह भी रलगप्रभा आदि प्रथिवियोमें अनेक प्रकारे दण्डोको पानेवाला था ॥ ६२॥ वह सम्यग्ञानसे 
रहित था अतः कमण्डलुं सहित होनेपर भी शोच जनेके वाद शुद्धि नही करता था ओर कहता था 
कि क्या जलसे आात्माकी छ्ुद्धि दती ह ॥ ६२। बह यय पि प्रावःकाल शीतल जलसे ख्ञान करताथा ्ौर 
कन्दमूल तथा फएलोका मोजन करता था फिर भी परिम्हका त्याग वत्तलाकर अपनी प्रसिद्धि करताथा, 
लोगोमे इस बातकी घोपणा करता था कि मै परिघरहका त्यागी हूं ।।६४।॥ जिस प्रकार इन्द्रजालियाके 
द्वारा लाये हुए सू्यै चन्द्रमा तथा सञुद्र॒ वास्तविक होते है--च्ामास मात्र होते हैँ उसी प्रकार 
उसके द्वारा देखे हुए तव वास्तविक थे--तत्त्वाभास थे ।॥ ६५ 1} इस प्रकार कपिल आदि अपने 
शिष्योके लिष अपने कल्पित तत्तवका उपदेश देता हुश्रा सम्नाद्‌ भरतक्रा पुत्र मरीचि चिरकाल तक 
इस प्रथिचीपर रमण करता रहा || ६६ ॥ आयुके अन्तमें मरकर बह बरह्म स्वर्गमे दश सागरकी 
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1 महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पर्युष्यागत्य स्षाकेते कपिरत्राह्यणभ्रभोः । काल्याश्च तनयो ज्ञे जटिष्छो नाम वेदवित्‌ ॥ ९८ ॥ 
परिवाजकमार्गस्थस्तन्मा्गं सस्प्रकाशयन्‌ । पूरववत्सुचिरः त्वा सौधमेंऽभूत्सुरः पुनः ॥ ६९ ॥ 
द्विसमुदोपमं कारं तत्र शुक्स्वोचितं सुखम्‌ । प्रान्ते तततः समागत्य भरतेऽस्मिन्पुरोत्तमे ॥ ७० ॥ 
स्थूणागाराभिधनेऽभूद्धारद्वाजद्विजस्य सः । तनूः एष्पद्तायां पुभ्यमित्राह्वयः पुनः ॥ ७१ ॥ 
स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं ्रकृत्यादिप्ररूपितम्‌ । पश्चविशतिदुस्तस्वं मूढानां मतिमानयव्‌ ॥ ७२ ॥ 
निष्कपायतया बद्भ्वा देवायुरभवस्युरः । सौधमंकस्पे तस्सौख्यमेकवाध्युंपमायुषा ॥ ७३ ॥ 

शुक्सवा ततः स्षमागस्य भरते १ सूतिकाहये ¦ पुरेऽभ्भिभूतेगौतम्यामभूदभिसहः सुतः ॥ ७४ ॥ 
परित्राजकदीक्चायां नीत्वा कारं सपूव॑वत्‌ । सनत्कुमारकल्येऽल्पं देवभूयं अपश्नचान्‌ ॥ ७५ ॥ 
सपाट्ध्युपमितायुष्को भुक्त्वा तन्रामरं सुखम्‌ । आयुषोऽन्ते ततदच्युत्वा विषयेऽस्मिन्‌ पुरेऽभवत्‌ ॥७६॥ 
मन्द्रास्येऽप्िमिन्राख्यो गौतमस्य तनृद्धवः । *कौरशिक्षयां दुःश्तेः पार गत्वागस्य पुरातनीम्‌ ॥ ७७ 
दीक्षं माहेन्द्मभ्येत्य ततदच्युस्वा पुरातने । मन्दिराल्यपुरे श्ारङ्कायनस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मन्द्राय जगत्ल्यातो भारद्राजसमाह्वयः । तरिदण्डमण्डितां दीक्षामक्षुणां च समाचरन्‌ ॥ ७९ ॥ 
सषाञ्धयुपमिनायुः सन्‌ कल्ये माहेन्दनामनि । भूत्वा ततोऽवतीर्यातन दुमाग प्रकटीछतेः ॥ ८० ॥ 
फञेनाधोगतीः सवाः प्रविदय गुरुढुःखमाक्‌ । ्रसस्थावरवर्गेषु सद्कृधातीतसमाधिरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
परिनम्य परिश्रान्तस्तदन्ते मगघाडये । देशे राजगृहे जातः सुतोऽस्मिन्वेदवेदिनः ॥ ८२ ॥ 
शाण्डिकाख्यस्य ऽ युख्यस्य पारचर्या स्वसष्श्षया । स्थावरो वेदवेदाङ्गपारगः पापभाजनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मतिः श्रुतं तपः शान्तिः समाधिस्तत्ववीक्षणम्‌ । सवं सम्यक्त्वद्यून्यस्व मरीचेरिव निष्फलम्‌ ॥ ८४ ॥ 


1 


आयुवाला देव हूश्रा । वहाँ से च्युत हृ्ा ओर अयोध्या नगरीमें कपिल नामक ब्राह्मणकी काली 
नामकी खी बे्दोको जाननेवाला जटिल नामका पुत्र हघा ॥ ६७-६म ।। परित्राजकके मतमें स्थित 
होकर उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मागंका उपदेश दिया चौर मरकर सौधम स्व्गभे 
देव हृ्ा } दो सागर तक बद्यँके सुख भोगकर शआायुके अन्तमं बह बहोँसे च्युत हुखा श्रौर इसी 
भरत केतके स्थूणागार नामक श्रेष्ठ नगरमे भारद्वाज नामक ब्राह्मणकी पुष्पदत्ता ख्ीसे पुष्यभिघ्न 
नामका पुत्र उन्न हु्ा ।। ६६-७१ ॥ उसने वङ्ी पहला पारिनाजकका वेष धारणकरं प्रकृति आदिके 
दवारा निरूपित पञ्चस मिध्यातच् मूख मलुष्योकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अथात्‌ मूखं मनुष्योंकी पच्चीस 
तन््वौका उपदेश दिया । यह सच होनेपर भी उसकी कषाय मन्द्‌ थी अतः देवायुका बन्धकर सौधं 
स्वगेमे एक सागरकी आयुवाला देव हुश्च ।} ७२-७दे । वके सुख मोगकर वहो से आया श्रौर 
दसी मरत कषत्रके सूतिका नामक गँवमें चभ्िभूति नामक बाह्मणकी गौतमी नामकी शीसे श्रभिसह 
नामका पुत्र उसन्न हया ॥ ७४ ॥ वहं भी उसने परि्राजककी दीत्ता लेकर पहलेके समान दी च्पनी 
रायु विताई श्रौर्‌ श्रायुके अन्मे मरकर देवपदको प्राप्त हृभा । बहोँ सात सागर प्रमाण उसकी 
आयु थी । देवक सुख भोगकर आयुके अन्तमें बह बह से च्युत हृ्रा श्रौर इसी भरतक्तेत्रके मदिर 
नामक गोँषमें गोतम ब्राह्मणकी कोशिकी नामकी ब्राह्मणीसे श्रप्निमित्र नामका पुत्र हुमा । वहपर भी उसने 
वही पुरानी परित्राजककी दीक्षा धारणकर मिथ्याशाखोंका पुणेज्ञान भ्राप्त किया। अबकी बार बद्‌ महेन्द्र 
स्वगेमे देव हा, फिर हँसे च्युत होकर उसी मंदिर नामक नगरमे शालङ्कायन ब्राह्यणकी मदिरा नामकी 
सीसे मारद्राज नामका जगतप्रसिद्ध पुत्र हभ श्रौर बदँ उसने त्रिदण्डसे सुशोभित अखण्ड दीक्ञाका 
श्राचश्ण किया । तदनन्तर वह माद्र स्वर्गमे सात सागरकी च्रायु वाला देव हृश्ना। फिर बहोँपे च्युत 
होकर छम गके प्रकट करनेके फलस्वरूप समसत अधोगतियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे । 
इस प्रकार त्रस स्थावर योनियोमे अर्सख्यात्त वषे ठक परिभ्रमण करता हा चूत दी श्रान्त हो 
गया-खेद खिन्न हो गया । तदनन्तर ्रायुका श्रन्त दोनेपर मगधदेशके इसी राजगृह नगस्मे बेदोकि 
जानने बले शाण्डिल्य नामक ब्राह्मणकी पारशरी नामकी क्लीसे स्थावर नामका पुत्र ह्या । वह वेद्‌ 
वेदाङ्गका पारगामी था, साथ ही अनेक पार्पोका पातन भी था ॥ ५७५-५८३ ॥ वह सम्यग्दृशंनसे शल्य 


९ भेतिकाये इत्यपि कचित्‌ । २ कौशारन्यां ० ] ३ निपर्य घ० । धसे भवो भुखयो विस्तस्य ] | 


चतुःसप्ततितमं पे ४४६ 


परिाजकदीक्षायामासक्ति पुनरादधव । सक्ताग्ध्युपमितायुष्को माहेन्द्रे समभून्मरत्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततोऽवतीयं देश्नेऽस्मिन्‌ मगधास्ये पुरोत्तमे । जातो राजगृहे विश्वभूतिनाममहीषतेः ॥ ८६ ॥ 
जैन्याश्च ननथो विश्चनन्दी विख्यातपौरपः । विश्वभूतिमद्ीभर्तुरयुजातो महोदयः ॥ ८७ ॥ 
विश्ाखभूतिरेतस्य क्ष्मणायामभूद्विधीः १ । पुरो विश्ाखनन्दाख्यस्ते सतँ सुखमास्थिताः ॥ ८८ ॥ 
अन्येद्युः चरदभस्य विधर्ं वीक्ष्य शुभ्रः । निर्विण्णो विश्वभूत्याख्यः स्वराज्यमञुजन्मनि ॥ ८९ ॥ 
विधाय यौवराज्यञ्च स्वसृनौ महदय्मणीः । साच्तिकैसखिद्यतैः साधं राजभिजांतरूपताम्‌ ॥ ९० ॥ 
्रीघराख्यगुसेः पारे समादाय समत्वभाकू । वाद्यमाभ्यन्तरञ्नोममकरोत्स तपश्चिरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अथान्यदा कुमारोऽसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोदयाने समं स्वाभिदैवीभिः कऋीडया स्थितः ॥ ९२ ॥ 
बिशाखनन्दस्तं दष्टा नदु्यानं मनोहरम्‌ । स्वीकर्तं मतिमादाय गत्वा स्वपितृसक्भिधिम्‌ ॥ ९३ ॥ 
मद्यं मनोहरो्यानं दीयतां भवतान्यथा । कुया देकपरित्यागमदहमिस्यभ्यधादसौ ॥ ९४ ॥ 

सत्सु सत्स्वपि भोगेषु विरद्धविषय प्रियः । भवेद्धाविभवे भूयो भविष्यददुःखमभार्टव्‌ ॥ ९५ ॥ 

श्रुत्वा तद्वचनं चित्ते निधाय खेनिभैरः । *कियस्त्ते ददामीति सन्तोष्य तलु निजम्‌ ॥ ९९ ॥ 
विश्वनन्दिनमाह्ूय राज्यभारस्त्वयाधुना । गृद्धतामष्टमाक्रम्य प्रत्यन्तमतिभूग्धतः ॥ ९७ ॥ 

कृत्वा तञ्ननितक्षोभभ्रश्षाति गणितैर्दितैः । प्रत्येष्यामीति सोऽवोचच्दरत्वा तस्प्रस्युवाच तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पूज्यपाद त्वयात्रैव निधिन्तसुपविद्यताम्‌ । गत्वाहमेव तं बरेषं करोमीति सुतोचमः ॥ ९९ ॥ 


था अनतः उसका मतिज्ञान श्रतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि ओर तत्त्वावलोकन-सभी ङं 
मरीचिके समान निष्फल था ॥ ८४ | उसने पिर भी परिव्राजक मतकी दीक्तामें श्रासक्ति 
धारण की ओर मरकर महे्र स्वम सात सागरकी आयुवाला देव हु्ा ॥ ८५॥ वासे च्युत 
होकर बह इसी मगध देशके राजगृहं नामक उत्तम नगरमे विरवभूति राजाकी जैनी नामकी ख्रीसे 
प्रसिद्ध परक्रमका धारी विष्वनन्दी नामका पुत्र हया । इसी राजा चिशवभूतिका विशाखभूति नामका 
एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था । उसकी ल्मणा नामकी श्लीसे विशाखनन्द 
नामका मूखं पुत्र उष्पन्न हृश्रा था । ये सब लोग छुखसे निवास करते थे ॥ ८६८ ॥| 

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विस्वभूति, शरद्ऋतुके मेघका 
नाश देखकर विरक्त हा गया । महापुरुषोमिं आगे रहनेवाले उस राजाने अपना राज्य तो द्यो भदक 
लिए दिया चौर युवराज पद श्रपने पुत्रके लिए प्रदान किया । तदनन्तर उसने सात्त्विकं इृत्तिको 
धारण करनेवाले तीन सो राजाओ्मोके साथ श्रीधर नामक शुर समीप दिगम्बर दीक्ता धारण कर ली 
द्मौर समतता भावसे युक्त हो चिरकाल तक बाह्य ओौर श्राभ्यन्तर दोनों प्रकारके कठिन तप 
यि ॥ ८६-६१॥ 

तदनन्तर किसी दिन विद्वनन्दी कमार अपने मनोहर नामके उद्याने अपनी सियोकि 
साथ क्रीडा कर रहा था । उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानको अपने आधीन 
क्रनेकी इच्छासे पिताके पास जाकर कहने लगा किं मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया जाय 
इछ्मन्यथा यैं देश परित्याग कर दुंगा--आपका राज्य दोडकर अन्यत्र चला जाङगा । आचाय कते 
है कि जो उत्तम भोगोकि रहते हुए भी चिसुद्र विषयमे प्रम करता हे वह आगामीमवमे होने- 
बाले दुःखोंका भार दी धारण करता है । ६२६५ ॥ पुत्रके वचन सुनकर तथा हृदयम धारणकर 
स्नेहसे भरे हुए पिताने का कि "वह वन कितनी-सी वस्तु है, मै तुमे अभी देता ह इस प्रकार 
अपने पुत्रको सन्तुष्टकर उसने विरवनन्दीको बुलाया श्रौर कहा कि इस समय यह राज्यका भार 
तम ग्रहण करो, मै समीपवतीं विरुद राजाओंपर अआक्रमणकर उनके द्वारा कयि हए क्षोभको 
शान्तकर कचं ही दिनम बापिस भा जाङ गाः । राज्ाके बचन सुनकर श्रेषठपुत्र विरबनन्दीने 
उन्तर दिया कि हे पूज्यपाद ! श्राप यदीं निश्चिन्त होकर रदे, भै दी जाकर उन राजा्योको दास 


१ षिगता धीर्यस्य सः ।.२ कियत्‌ ते प्रददामीति ल०। 
५५ 


‰५० सहापुराय उत्तप्पुरणम्‌ 


राऽ्यमस्यैव म खेटाद्‌ भाश्राऽदायीत्यतकंयन्‌ । चनार्थमतिसन्धिस्पुरभृत्तं धिरदुराश्चयम्‌ ॥ १०० ॥ 
तवः स्वालुमते तस्मिन्‌ स्वबखन समं रिपून्‌ । निर्जेतुं विषितो्योगं गते विक्रमशाङिनि ॥ १०१ ॥ 
बनं विशाखनन्दाय खे्ादन्यायकाक्षिणे । विलाखभूतिरुछक्ष्य कमं गतमतिदौ ॥ १०२ ॥ 
विश्वनन्दी तदाकण्यं सधः कोघाधिदीपितः । पश्य मामतिसन्धाय प्रत्यन्तनूपतीन्प्रति ॥ १०३ ॥ 
शरहिष्य महन दसं पिवृग्येनात्मसूनयवे । देद्धीवि वचनान्नाहं किं ददामि कियद्नम्‌ ॥ १०४ ॥ 
विधान्यस्य दुशरेष्टा मम सौजन्यभञ्जनम्‌ । इति मत्वा निगृत्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
्रारञ्धवान सथादस्वा स कपित्थमीर्म्‌ । कत्वाटृतिं स्थितः स्फीतं कृमारोऽपि महीर्टम्‌ ॥ १०६ ॥ 
संञुन्मूष्य निहन्तु तं तेनाधावत्ततोऽप्यसौ । अपसृत्य निरास्तम्भस्यान्त्ानं ययौ पुनः ॥ १०७ ॥ 
बली तक्ग्रहरेण स्तम्भ्ाहस्य स द्रुतम्‌ । पलायमानमारोक्य तस्मादप्यपकारिणम्‌ ॥ १०८ ॥ 

मा तरैषीरिति सौष्टादकारण्याभ्यां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै दत्वा संसारदुःस्थितिम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भावयित्वा ययौ दीक्षां सम्भूतयुरुसन्निधौ । अपकारोऽपि नीचानासुपकारः सतां मवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
तदा विक्ाखमभू तिश्च सज्ञातायुक्यो मया । इतं पापमिति प्रायश्चित्तं वा प्राप संयमम्‌ ॥ १११ ॥ 
छैन घोरं तपो विश्वनन्दी देदान्परिभमन्‌ । इशीभूतः करमास्थाप्य सुरां स्वतनुस्थितेः ॥ ११२ ॥ 
प्रविष्टवान्‌ विनष्टाप्मबरुश्चर्पदस्थितिः । तदा १ग्यसनसंसगोद्‌ भष्टराज्यो महीपतेः ॥ ११२ ॥ 
कस्यचिदुतभावेन रमथुरां पुरमागतः । विश्लाखनन्दौ वेदयायाः भासादतरूमाभितः ॥ ११४ ॥ 


वनाये लाता हः ।॥ ६६६६ ॥ श्राचाये कते दँ कि देखो राजने यह विचार नदीं किया कि राज्य 
तो इसीका है, भाने स्नेह वश ही गुम दिया है । केवल बनके लिए ही वह्‌ उस श्रेष्ठ पुत्रको 
ठगनेके लिए उद्यत दो गया सो पसे दुष्ट अभिप्रायको धिक्कार है ॥ १००। 

तदनन्तर पराक्रमसे सुशोभित बिदवनन्दी जब काकाकी अनुमत्ति ले, शचु्मोको जीतनेके 
लिए अपनी सेनक साथ उद्यम करता हमा चला गया तव बुद्धिहीन विशाखभूततिने क्रमका 
उल्लंघनकर वह बन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्दके लिए दे दिया ॥ १०१-१०२॥ 
पिरवनन्दीको इस घटनाका तत्काल दी पता चल गया । बह करोधाभिसे प्रज्वलित हो कने लगा 
कि देखो काकाने सुरे तो धोखा देकर शु राजाच्मोके परति भेज दिया ओर मेरा वन अपने पुत्रके 
तरिए दे दिया । क्या देच्रोः इतना कहनेसे ही मैं नहीं दे देता १ बन है कितनी-सी चीज १ इसकी 
दुश्ष्ठा मेरी सञ्जनताका भङ्ग कर रही है । एेसा विचारकर वह्‌ लौट पड़ा श्चौर अपना बन हरण 
करनेधालेकों भास्ेके लिए उद्यत ह्यो गया । इसके भयसे विशाखनन्द्‌ बाड़ी लगाकर किसी ऊचे 
कथक वृ्षपर "द्‌ गया ! कुमार विइवनन्दीने बह कथाका वृश्च जसे उखाड़ डाला नौर उसीसे 
मारनेके जिए बह उद्यत हुमा । यह्‌ देख विशाखनन्द्‌ वहांसे भागा रौर एक पत्थरके खम्भके पी 
धिप गया परन्तु बलवान्‌ विरवनन्दीने अपनी हथेलियोके प्रहारे उस प्थरके खम्भाको शीघ्र ष्टी 
तोड़ डाला । षिशाखनन्द्‌ वसे भी भागा । यद्यपि वह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्तु 
चसे इस तरह भागता हा देखकर कुमारको सीदहादे ओर करुणा दोनोने प्ररणा दी जिसे प्रेरित 
दौकर कमारने उससे कदा कि डरो मत । यदी नदी, उसे बुलाकर वह बन भी दे दिया तथा स्वयं 
संसारकी दुःखमय स्थितिका विचारकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दीक्ता धारण करली सो टीक 
ही है क्योकि नीचजनोके द्वारा किया हा अपकार भी सञ्जनोंका उपकार करनेवाला हयी होता है 
॥ १०३-११० ॥ उस समय विशाखभूतिको भी बड़ा पश्चात्चाप हु । थ्य मने वहा पाप किया 
हैः फसा निष्व।रकर उसने प्रायश्चिचच स्वरूप संयम धारण कर लिया ॥ १११ ॥ 

इधर चिश्छनन्दी सवं देशोमिं विहार करता हुश्रा घोर तपश्चरण करने लगा । उसका शरीर 
श्रत्यन्त श होगया । अनुक्रमसे बह मथुरा नगरीमें पष्ुवा यौर आदार लेनेके लिए भीतर प्रविष्ट 
इया । उस समय उसकी निजकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी श्र पैर डगमग पड़ रहे थे! व्यसरनोके 


१ म्यखनसंसंगो क° । भ्यसनसञ्ञात इत्यपि कचित्‌ । २ तदेव पुर इत्यपि कचित्‌ | 





चनुःमत्रनिनसं यके ४५१ 


भवर्मसूतसंकरद्धगोधेनुप्रतिपातनात्‌ । परस्खलन्त समीकषयैनं सुनि कोपपरायणः ॥ ११५ ॥ 

नवा तच्छिरास्तम्भभङ्गदष्टः पराक्रमः । क यात इति दुशचिचः परिहासं ब्यधादुसौ ॥ १३६ ॥ 
मुनिश्च नद्रचश्चेतस्यवधार्यं प्रकोपवान्‌. ¦ परिहासफरं प्राप्स्यसीति स्वान्तगंतं वदन्‌ ॥ 9१७ ॥ 
सनिदानोऽभवस्परान्ते कृतसन्न्यासनक्रियः । स्वयं विशाखभूतिश्च महाद्ुकमुपाभितौ ॥ ११८ ॥ 
घ्र पोडहयवाराक्षिमानमेयायुपौ चिरम्‌ । भोगान्भुक्त्वा ततदच्युत्वा द्वीपेऽस्मिश्ेव भारते ॥ ११५ ॥ 
सुरम्य विषये रम्ये पोदनाख्यपुरे चपः । प्रजापतिमष्टाराजोऽजनि दैवी जयावती ॥ १२० ॥ 
नस्यासीदनयोः मूनुः पितृभ्यो विश्वनन्दिनिः । बिजयाख्यस्ततोऽस्यैव विश्वनन्द्प्यनन्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
खगावस्यामभृष्ठुत्रखिपूष्ठो भाविचक्र्धत्‌ । त्रिखण्डाधिपतित्वस्य सपूरवगणनां गतः ॥ १२२ ॥ 
उद्रमेनैव निधूतरिपुष्वक्रोऽयमक्रमान्‌ । अकंस्येव प्रतापोऽस्य ज्याप्य विश्वमयुस्थिनः ॥ १२३ ॥ 
अनन्य गोचरा कक्ष्मीरसहूथेयसमाः स्वयम्‌ । इममेव प्रतीक्ष्यास्त गाढौस्सुक्याघंचक्रिणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रक्ष्मीरानञ्छनमेवास्य चक्र विक्रमसाधितम्‌ । मागधाद्यामरारश्यं सससुं महीतखम्‌ ॥ १२५ ॥ 
सिहछौर्योऽयमित्येषो १ऽक्ेसुपीकैरमिष्टुतः ¦ किं सिह इव ° निधीका नमितामरमस्तकः ॥ १२६ ॥ 
जित्वा ज्योत्लां मितक्षेभ्रीं डिहानिमतीं चिरम्‌ । कीतिरस्याखिट व्याप्य ज्ञातिवां वेधसः स्थिता ॥ १२७५ 
उदक्यां खगाधीच्चो मयुरग्रीवनामभाक्‌ । नीलाञ्जना प्रिया तस्ाभूचचयोरर्कापुरे ॥ १२८ ॥ 
विश्शाखनन्द; संसारे चिरं आान्त्वातिदुःखिसः । अश्वग्रीवाभिधः सूनुरजनिष्टापचारवान्‌ ॥ १२९ ॥ 
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संसर्गसे जिसका राज्य चरष्ट हा गया ह एसा विशाखनन्द भी उस समय किसी राजाका दूत बनकर 
इसी मधुर नगरीमें च्राया हु्ा था । वहां एक वेरयके भकानकी छत्र पर चैठा था । दैव योगसे 
वहीं हालकी प्रसूना एक गायने ऋ द होकर चिग्धनन्दी सुनिको धक्का देकर गिरा दिया उन्हें गिरता 
देख, क्रोध करता हूश्रा विशाखनन्द्‌ कहने लगा करि पुम्हारा जो पराक्रम पत्थरका खम्भा तोडत 
समय देखा गया था वह्‌ च्राज कँ गयाः ¶ इख प्रकार उसने खोटे परिणामोसि उन सुनिकी हसी 
की | ११२-११६ ॥ सुनि भी उसके वचन चित्तम धारणकर बुद्धं पित हए श्नौर मन ही मन 
कहने लगे कि इस हसीका फल तू अवश्य दी पवेगा । १७॥ अन्तम निदान सहित संन्यास 
धारण कर वे महा्ुक् स्वगमे देव हुए अर विशाखभूतिका जीव भी वहीं देव हुभा 
॥११७-११८। बदँ उन दोर्नोकी आयु सोलह सागरं प्रमाण थी । चिर काल तक बदयौके सुख भोग 
कर दोनों ही बहते च्युत हुए । उनमेसे विरुवनन्दीके काका विशाखभूतिका जीव घुरम्य देशके 
पोदनपुर नगरमे प्रजापति महाराजकी जयावती रानीसे विजय नामका पुत्र इृव्मा शरोर उसके बाद ही 
विदवनन्दीका जीव भी इन्दी प्रजापति महाराजकी दूसरी रानी अगावतीके तिष्ठ नामका पुत्र 
दृश्या । यह होनहार श्रधे चक्रवती था ।। ११६-१२२ ॥ उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शत्रुञ्मोको 
नष्ट करनेवाला इसका प्रताप, सूयेके प्रतापके समान समस्त संसारे व्यापन होकर भर गया था 
1 १२३ ॥ अधे चक्रवर्तिर्योमें गाढ़ उत्सुकत। रखनेवाली तथा जो दृसखरी जगह नदीं रह स्के ठेसी 
लक्समी श्रसंखयात वषसे स्वयं इस त्रिप्रठङ़ी प्रतीत्ता कर रदी थी ॥ १२४॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध 
किया हुता उसका चक्ररत क्या था मानो लदमीका चिहदही था ओर मगधादि जिसकी रक्षा करतं 
है ेसा समुद्र पयैन्तका समस्त मदहीतल उसके श्राधीन था ॥१२५॥ यह त्रिप््ठ “सिहके समान श्र 
वीर है, इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी सममे बुद्धिहीन ह्य थे क्योकि देवोके भी 
मस्तकको नम्रीभूत करनेवाला यह तिप्रष्ठ क्या सिंहके समान निद्धि भी था {१२६ उसकी कान्तिने 
परिमित क्ेतरमे रहनेबाली रौर हानि बृद्धि सहित चन्द्रमाकी चांदनी भी जीत लीथी तथा बह 
ब्रह्माकी जातिके समान समस्त संसासमें ज्याप्र होकर चिरकालके लिए स्थित हो गई थी १२५ 

इधर विज्ञयाधं पवेतकी उत्तर श्रेणीके शअरलकापुर नगरमे मथूस्मीव नासका विद्याधरो 
राज्ञा रहता था ! उसकी रालीका नाम नीलाज्ञना था । विशाखनन्दका जीव, चिरकाल नक संसारं 


१-पित्येव रेुषीके-ल० । २ निर्मो्ः इ० | 


१५२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ते सवेंऽपि पुरोपाचपुण्यपाकविशेषतः* । अनोष्टकामभोगोपभोगेस्वृक्ताः स्थिताः सुखम्‌ ॥ १६० ॥ 
इतः खेचरभूभतुद॑क्षिणशेण्यरलकृतिः । रथनूपुरशब्दादिचक्रवारपुरी परा ॥ १३१ ॥ 

ञ्वलनादिजटी पाति तां स वा पाकशासनः । कुरुसाधितसम्प्रा्ठविद्यात्रयविभूषितः ॥ १३२ ॥ 
अतापोपनतादेषावाक्देणीखष्वरेशिनाम्‌ । रविनमन्मौखिमाराभिरलंकृतपदास्बुजः ॥ १३६ ॥ 
वायुवेगा प्रिया तस्य चन्द्राभखचरेशिनः । सुभद्रायाश्च तनया पुरे ध॒तिकूकाहये ॥ १३४ ॥ 
अक॑कीतिस्तयोः सूनुः प्रतापेनाकंनिस्सुधीः । सुता स्वयम्प्रमाख्याभूतप्रभयेव महामणिः ॥ १३५ ॥ 
खीरक्षणानि सर्वाणि शस्यान्यापादमस्तकम्‌ । उदाहरणतामापन्ब्याप्य व्यक्तानि तचघनुम्‌ ॥ १३६ ॥ 
सम्प्राप्य यौवनं तन्वी भूषणानान्च भूषणम्‌ । योषित्सगें छृताथतवं स्वयासावनयद्विधिम्‌ ॥ १३७ ॥ 
तां वीक्ष्यापू्ण॑सौन्दर्या समीपीङृतचिचजाम्‌ । पिता वितरितुं कस्य योग्येयमिति चिन्तयन्‌ ॥ १३८ ॥ 
तदैवाहूय सम्भिन्नश्रोतारं तस्पयोजनम्‌ । भष्रच्छत्स निमिचेषखु शकः समभाषत ॥ १३९ ॥ 
केशवस्यादिमस्येयं महादेवी भविष्यति । त्वसप्याप्स्यसि तद्वां खगानां चक्रवतिताम्‌ ॥ १४० ॥ 
इति तद्भवनं चित्ते म्रत्येयमवधायं सः । अमात्यमिनद्रनामानं उ माक्तिकं* सुश्रतं चिम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सरेखं प्रातं द्वा भ्राहिणोत्पोदनं प्रति । गत्वाऽविरम्बितं सोऽपि वने “पुष्पकरण्डके ॥ १४२ ॥ 
पोदनाधिपति सम्रणाममालोक्षय पत्रकम्‌ । समप्राशरतं प्रदायास्मै यथास्थानसुपाविशत्‌ ॥ १४३ ॥ 
विरोक्य सुद्वाञुद्धि्य तदन्तःस्थितपन्रकम्‌ । प्रसायं वाचयामास नियुक्तः सन्धिविग्रह ॥ १४४ ॥ 


श्रमणकर तथा अर्यन्त दुखी होकर अनक दुराचार करनेवाला उन दोनोके श्चश्वभ्रीव नामका 
पुत्र हुश्या । १२८-१२६ ॥ वे सव, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके विशिष्ट उद्यसे प्राप्न हए इच्छित काम 
भोग तथा उपभोगोसे संतुष्ट दाकर सुखसे रहते थे ।॥ १२०॥ इधर विजयां पर्बैतकी दक्षिण 
भ्रणीको श्रलंछृत करनेवाला ^स्थनूपुर चक्रवालः नामका एक श्रेष्ठ नगर था ॥ १३१ ॥ इन्द्रे समान 
ज्बलनजटी नामका विद्याधर उसका पालन करता था । बह उ्वलनजटी, कुल परम्पराप्ते श्रां 
ह सिद्ध की हृद तथा किसीसे प्राप्त हृदे इन तीन विद्या्मंसे विभूषित था ॥ १३२॥। उसने अपने 
प्रतापसे दक्षिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजाओंको वश कर कज्लिया था इसलिए उनके नन्रीभूत 
यु्कटोकी मालाच्मोंसे उसके चरणकमल सदा सुशोभित रहते थे ॥ १३३ ॥ उसकी रानीका नाम 
वायुवेगा था जो कि ब्युतिलक नगरके राजा विद्याधर ओर सुभद्रा नामक रानीकी पुत्री थी 
॥ १३४ ॥ उन दोनोके अपने प्रतापसे सूयेको जीतनेवाला अकंकीर्तिं नामका पुत्र हमा था ओर 
स्वयंप्रभा नामकी पुत्री हृद थी जो कि अपनी कास्तिसे महामणिके समान सुशोभित थी ॥ १३५॥ 
उस स्वयंभरमाके शरीरमे शिरसे लेकर पैर तक शयोक समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके 
शरीरमे व्याप्त होकर उदाहरणताको प्राप्त हो रहे थे । १३६ ॥ ्राभूषणोको भी सुशोभित करनेवाले 
यौवनको पाकर उस स्बयंप्रभाने श्रपने श्रापके द्वारा, बिधाताको ियोकी स्वना करनेके कामे 
छृतछ्त्य बना दिया था | १३७ ॥ उसे पूणे सुन्दरी तथा कामको निकट बुलानेवाली देख पिता 
उवलनजटी विचार करने लगा किं यह किंसे देनी चाहिये ? किसके देनेके योग्य ह १। १३८॥ 
उसी समय उसने संभिननश्रोता नामक पुरोहितको बुलाकर उससे वह प्रयोजन पृष्धा । वह पुरोहित 
निमित्तशाक्में वहत ही शल था इसलिए कहने लगा कि यह्‌ स्वर्यप्रभा पहले नारायणकी महा- 
देवी होगी ओर श्राप भी उसके द्वारा दिये हए विद्याधरोकि चक्रवती पदको प्राप्न होगे ॥ १३६ 
१४० ॥ उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य बचन चित्तम धारणकर उसने पवित्र हदयवाले, 
शाखोके जानकार ओर राजभक्त इन्द्र॒ नामक मन्त्रीको लेख तथा ट देकर पोदनपुरकी ओर 
भेजा । वह शीघ्रतासे जाकर पोदनपुर जा पर्वा । उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक 
नामक बनमें विराजमान थे । मन्तरीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेट समर्पित की श्रौर 
बह यथास्थान बैठ गया ॥ १४१-१४३ ॥ राज्ञ प्रजापतिने युहर देखकर पत्र खोला ओर भीतर 

१ पुण्यपाकविशेषितम्‌ क० । २ षिन॑प्र-म०, ल० । ३-मिन्दुनामानं ह्यपि कचित्‌ । ४ भक्तिकं 
. ° । ५ पुण्यकरण्डके ० । - | 
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श्रीमानितः खगाधीशो जिनरोकरिखामणिः । स्वानुरक्तप्रजो राजा नगराद्रथनूपुरात्‌ ॥ १४५ ॥ 
उवलनादिजदी + ख्यातो नमिर्वशाम्बरांश्ुमान्‌ । पोदनाख्यपुराधीरां प्रजापतिमहानुपम्‌ ॥ १४६ ॥ 
आदिभष्टारकोत्पन्नबाहुवल्यन्वयोद्धनम्‌ । प्रणम्य शिरसा सेहाक्कुशरप्ररनपूर्वकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
सप्रश्रयं प्रजानाथमित्थं विक्ञापयस्यसौ । वैवा्िकः स सम्बन्धो विधेयो नाधुना मया ॥ १४८ ॥ 
त्वया नास्त्यावयोरत्न पारस्पयंसमागतः । न कार्यं चंहयोरथ गुणद्ोपपरीक्षणम्‌ ॥ १४९ ॥ 
विद्युद्योः प्रसिद्धस्वाद्राक्चन्द्रादित्ययोरिव ! पूञ्य मद्धागिनेयस्य त्रिपृष्ठस्य स्वयम्प्रभा ॥ १५० ॥ 
मत्सुता भामिनीशस्य लक्ष्मीः खण्डन्रयोद्ता । आतनोतु रति स्वस्यां स्वमताद्धुयसीभिति 1 १५१ ॥ 
प्रजापतिमहाराजः श्रत्वा तद्धन्धुभापितम्‌ 1 मया तेनेष्टमेवेष्टमित्यमात्यमतोषयत्‌ ॥ १५२ ॥ 

सोऽपि सम्प्राप्तसम्मानदानस्तेन विसर्जितः । सद्यः सम्प्राप्य तत्सवं स्वमहं न्यवेदयत्‌ ॥ १५३ ॥ 
उवलनादिजटी चायु साकंकीति : स्वयस्प्रभाम्‌ । आनीय स्व॑सम्पत्या त्रिष्ष्टाय समप॑यत्‌ ॥ १५४ ॥ 
यथोक्तविधिना सिंहवाहिनी गरडादिकाम्‌ । वाहिनीञ् ददौ सिद्धविथे विदितकाक्तिके ॥ १५५ ॥ 
*चरोपनीततद्वार्ताज्बरनज्वङिताशयः । विद्यात्रितयसम्पन्नेविदयाधरधराधिषैः ॥ १५६ ॥ 
अध्वन्यैरभ्यमित्रीणेरायुधीयैभंेषैतः । रथावतांचलं प्रापदश्वम्रीवो युयुत्सया ॥ १५७ ॥ 
तदागमनमाकण्यं चतुरङ्गबरान्वितः । प्रागेवागस्य तत्रास्थात्त्रिपष्ठो रिपुनिष्टुरः ॥ १५८ ॥ 

कध्वा तौ युद्धसम्नद्धावुद्धतौ रुदभास्करौ । स्वयं स्वघन्वभिः साधं शरसङ्घातवर्पणेः ॥ १५९ ॥ 
अश्वे श्थेगजेन्द्रैश्च पदातिपरिवारितैः । यथोक्तविहितव्यहैरयुष्येतां ४मष्टाबर ॥ 9६० ॥ 


रखा हृ्रा पत्र निकालकर वाचा । उसमें लिखा था किं सन्धि विग्रहम नियुक्त, विद्याधरोका स्वामी, 
अपने लोकका शिखमणि, अपनी प्रजाको प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके वंशरूपी शआ्ाकाशका 
सूर्य, भीमान्‌, प्रसिद्ध राजा उबलनजटी रथनूपुर नगरसे, पोदनपुर नगरके स्वामी, भगवान्‌ ऋषभ- 
देवके पुत्र बाहुबलीके वंशमें उत्पन्न हुए महाराज भरजापतिको शिरसे नमस्कार कर बड़ स्नेहसे इशल 
प्ररन पूता हृश्रा वड़ी बिनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है किं हमारा रौर आपका वैवाहिक 
सम्बन्ध राजका नहीं है क्योंकि हम दोनोकी वंश-परम्परासे वह्‌ चला आ रहा है । हम दोनकि विञयुद्धवंश 
सूं ओर चन्द्रमके समान पहलेसे ही अध्यन्त प्रसिद्ध दै अतः इसकार्यमें भाज दोनों वंशो गुण-दोषकी 
परीन्ञा करा भी आवरयक नदीं है। हे पूञ्य ! मेरी पुरी स्वर्या, जो कि तीन खण्डमें उत्यन्न हुई लद्मीके 
समान है वह मेरे भानेज तरिपृष्ठकी खी हो श्रौर अपने गुणोके द्वारा अपने पमे इसकी बड़ी प्रीतिको 
बढानेवाली टौ ॥ १४४-१५१ ॥ प्रजायति महारालने भादैका यह कथन सुन, मन्नीको यह कहकर 
सन्तुष्ट किया, कि जो बात ञ्वलनजदीको इष्ट है बह सुमे भी इष्ट हे ॥ १५२ ॥ प्रजापति महाराजने 
बडे आदर-सत्कारके साथ मन्त्रीको विदा किया रौर उसने भी शीघ्र दी जाकर सव समाचार श्रपने 
स्वामीसे निवेदन कर दिये ।॥ १५३ ॥ अउवलनजटी अकेकीर्तिके साथ शीघ्र ही श्राया श्नौर स्वयं- 
प्रभाको लाकर उसने बड़ वैभवके साथ उसे त्रिके लिए सोँप दी- विवाह दी । १५४ ॥ इसके 
साथ-साथ उवलनजदीने त्रिप्षठके लिए यथोक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध है तथाजो सिद्ध टै 
ेसी सिहिवाहिनी शरोर गर्डवाहिनी नामकी दो विदार्द मी दी ॥ १५५॥ 
इधर अश्चग्रीवने चपने गाप्रचरोके दारा जव यह बातत सुनी तो उस्कां हृदय क्रोधाग्निसे जलने 
लगा । बह युद्ध करनेकी इच्छासे, तीन भ्रकारकी विद्याश्नोंसे सम्पन्न विद्याधर राजां, शुके सन्युख 
चदा करनेवाले भागे कुशल एवं अनेक अख-शखोंसे सुसल्ित योद्धाभासे श्रावृत होकर रथावतं 
नामक पर्वतपर आ पहँंवा ।। १५६-१५७॥ श्रश्मीवकी चदा सुनकर शुश्मोके लिए अत्यन्त 
कठोर त्रिप्षठजमार भी अपनी चतुरङ्ग सेनाके साथ पदलेसे दी आकर वहाँ श्रा खटा ॥ १८ (जो 
युद्धके लि तैयार है, अ्रतिशय उद्धत है, स्वयं तथा अपने साथी अन्य धलनुषधारियोके साथ बाण- 
वर्षाकर जिन्होने सू्येको ठक लिया है नौर जो यथोक्त व्यूहकी स्वना करनेवाले, पैदल सिपाियोसे 


१ ख्यातनमिबंशा-इति छनित्‌ । २ चारोप-ल०। ३ श्र्ै-ल० | ४ महातल; ल०, घ०, गऽ । 


५५५४ महापुराणे उत्तश्पुराणमं 


गजः कण्टीरवेणेव वच्ेणेव मष्टाचलः । मासरेणान्धकारो वा भ्रिष्रष्ठन पराजितः ॥ १६१ ॥ 

स विलक्षो हयम्रीवो मायायुद्धेऽपि निभितः । चक्रं सम्प्रेषयामास श्रिषृष्ठमभि निष्ठुरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तच प्दक्षिणीृस्य मङ्श्चु तदक्षिणे युजे । तस्थौ सोऽपि तदादाय रिपुं भ्रस्यक्षिपत्कधा ॥ १६३ ॥ 
खण्डद्वयं हयीवभीवां सद्यो व्यधाददः । त्रिखण्डाधिपतित्वेन त्रिष्रष्ठ्ाधं चक्रिणम्‌ ॥ १६४ 1 
विजयेनान्र रुब्धेन विजयेनेव चकरश्ृत्‌ | विजयाधं समं गत्वा रथनु पुरभूपतिम्‌ ॥ ११५ ॥ 
भ्रेणिद्रयाधिपत्येन भषयंश्चक्रवतिताम्‌ । भ्रभोरभृर्फलस्यात्र व्यक्तिः कोपप्रसाद्योः ॥ १६६ ॥ 
राज्यलक्ष्मी चिरं सुक्त्वाप्यतृष्त्या भोगकांक्षया । शस्वागात्सषमीं प्रथ्वीं बह्वारम्भपरिमरहः ॥ १६७ ॥ 
परस्परछतं दुःखमयुभूय चिरायुपा । स्वघात्रीकृतदुःखश्च तस्माशरिर्गत्य दुस्तरात्‌ ॥ १६८ ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्भारते गङ्ानदीतटसमीपगे । वने सिंहगिरौ सिंहो भूत्वाऽसौ डंदि्ताहसा ॥ १६९ ॥ 
रत्नप्रभं भविश्यैव भ्रज्वखुदर्धिमाघवान्‌ । हुःखमेकाञ्धिमेयायुस्ततदष्युत्वा पुनश्च स्षः ॥ १७० ॥ 
दवीपेऽस्मिर्‌ १सिन्धुद्टस्य प्राग्भागे हिमवद्विरेः । सानावभृन्गाधीशो ज्वरत्केसरभासुरः ॥ १७१ ॥ 
तीक्ष्णदष्राकराखननः कदाचिद्धिमीषणः । कचचिन््टगमवष्टभ्य भक्षयन्‌ स समीक्षितः ॥ १७२ ॥ 
अश्र ऽमितगुणेनामा गच्छतातिङ्कृपालना । अजितञ्जयनामाग्रचारणेन सुनीशिना ॥ १७३ ॥ 

स सुनिस्तीथंनाथोक्तमनुस्टत्यानुकम्पया । भवतीयं नभोमागात्समासाच श्रगाधिपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
शिरातरे निविष्योग्ैधंम्या वाचसुदाहरव्‌ । भो भो भव्यश्धगाधीडा स्वं भिष्ष्ठभवे पुरा ॥ १७५ ॥ 
पराष्यं पञ्चधा प्रोक्त' शदुशय्यातरे चिरम्‌ । स्वैर कान्तामिरिष्टाभिरभीष्टं सुखमन्वभूः ॥ १७६ ॥ 





धिरे हृए घोड़ो, रथों तथा हाथियोंसे मदावलवान्‌ ह ठेते वे दोनों योद्धा करद होकर परसपर युद्ध करने 
लगे । १५६-१६० ॥ जिस प्रकार सिंह हाथीको भगा देतां दै, वख महापवेतको गिरा देता है नौर 
सूं श्नन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार तनिप्ष्ठने अश्वम्रीगका पराजित कर दिया ॥ १६१ जब 
अश्मीव मायायुदधमे सी पराजित हो गया तब उसने लज्ञित होकर त्रिप्रष्ठके ऊपर कठोर चक्र चला 
दिया परन्तु बह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुजा पर श्राकर स्थिर हो गया । 
त्रिपरष्ठने भी उसे लेकर कोधवश श्रुपर चला दिया ॥ १६२-१६३ । उसने जाते दयी ्रशवमीबकी 
भरीवाके दो इकडे कर दिये । न्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिप्रष्ठको अर्धचक्रवर्तीका पद मिला 
॥ १६४ ॥ युदधमे प्राप्त हद विजयके समान विजय नामके भारे साथ चक्रवती त्रिप्रषठ, विजयां 
पेतपर गया श्रौर व्ह उसने रथनूपुर नगरके राजा उवलनजटीको दोनों श्रेणियोका चक्रवती बना 
द्या सो ठीकदीहै क्योकि स्वामीके क्रोध ओर प्रसन्न होनेका फल ययँ ही प्रकट हो जाता है 
॥ ९६५-१६६ ॥। उस त्रिप्रष्ठने चिरकाल तक राञ्यलष्दमीका उपयोग किया परन्तु वप्त न होनेके कारण 
उसे भोगोकी भाकांक्षा बनी री । फलस्वरूप बहुत आरम्भ शौर बहुत परिप्रहका धारक होनेसे बह मरकर 
सातवे नरक गया। १६७ वह्‌ वहाँ परस्पर किये हुए दुःखको तथा प्रथिवी सम्बन्धी दु;खको चिरकाल तक 
भोगता रहा। अ्न्तमें उस दुस्तर नरक निकलकर बह तीत्र पापके कारण इसी जम्बूरीपके भरत्चघ्मे 
गङ्खानदीके वटक समीपवतीं बनमे सिंहगिरि पवैतपर सिंह हु्रा । वदँ मी उसने तीत्र पाप किया शतः 
जिसमें अनभ्रि जल रदी हे एेसी रलप्रमा नामक प्रथिबीमे गया । बह एक सागर तक्र भर्यकर दुःख 
भोगतारहा । तदनन्तर वह्यं से च्युत होकर इसी जग्बृष्टीपमे सिन्धु्ूटकी पूव दिशामें हिमवत्‌ पर्वतकी 
शिखरपर देदीप्यमान बालों ते सुशोभित सिंह हुशचा।।१६८-१७१।।जिसका सुख पैनी दाद से भयंकर है देसा 
भय उत्पन्न करनेवाला वह सिंह किसी समय किसी एक हरिणको पकड़कर खारा था। उसी सभय अत्तिशय 
दयालु अजितंजयनामक चारण शुनि, अमितगुण नामक युनिराजके साथ न्राकाशामे जा रहे थे । उन्होने 
उस सिको देखा, देखते ही वे तीथकरके वचनोंका स्मरण कर दयावश श्राकाशमा्पे उतर कर 
उस सिंहके पास पचे श्रौर शिलातलपर बैठकर जोर-जोरसे धर्ममय बचन कहने लगे । उन्होने 
कहा छि हे भन्य मृगराज ! तूने पडले त्रिप्रषठके मवमे पाचों इन्दरियोके श्रेष्ठ विषयोका अनुभव 


१ सिद्धकूटस्य क०, म०, घ० } सिस्व ल ० । र-मनष्स्य ल० | १ भो भष्य ज्ञ° । 





चतुः सप्ततिनम॑ पव ५५ 


दिर््य सर्वरसं भोज्यं रसनेन्द्ियतपंणम्‌ । स्पध॑मानमजुङ्थाः प्रक्सुधाङतरसायनैः ॥ १७७ ॥ 
धूपानुरेपनैर्माव्यैश्वनैवासैः" सुगन्धिभिः । तोपितं सुचिरं तत्र त्वया घ्राणपुटद्रयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
रसभावसमाविष्टं विचित्रकरणोचितम्‌ । सत्तं निरीक्षितं चित्रमङ्गनाभिः प्रयोजितम्‌ ॥ १७९ ॥ 
छडदेशजभेदं तत्‌ पडजादिस्वरसप्षकम्‌ । चेतनेतरमिश्योत्थं पूरितं कर्णयो दंयो; ॥ १८० ॥ 
त्रिखण्डमण्डिते र कषेत्रे जातं स्वं ममैव तन्‌ । इस्याभिमानिकं सौख्यं मनसा चिरमन्वभूः ॥ १८१ ॥ 
पच वैषयिकं सोख्यमन्वभूयाप्यतृप्तवान्‌ । श्रद्धापन्वतापेतः प्रविष्टोऽसि तमस्तमः ॥ १८२ ॥ 
भीमां बैतर्णी तत्र प्रज्वरुद्वारिप्रिताम्‌ । प्रचेशितोऽसि पापिष्ठैः प्राक्शक्तथा कृतसजनः ॥ १८३ ॥ 
ज्वरञ्ज्वाराकरारो ऽत्थाखण्डगण्डोपल्णाचरे । भप्रधावितोऽसि तट्ङच्छिखच्छि्ाखिराङ्घकः ५ १८४ ॥ 
कदुम्बवाट्धकातापषटुष्टाष्टावयवोऽप्यभूः । प्रञ्वरच्चितिकाक्षिप्तो भस्मसाद्ावमागतः ॥ १८५ ॥ 
तक्षायस्पिण्डनिर्ातैश्वण्डेः सन्रूणितोऽप्यभूः । निखिशच्छदसंखन्नवनेषु भान्तवान्युहुः ॥ १८६ ॥ 
नानापक्षिसरीः कारकौरेयककुरैरलम्‌ । परस्पराभिघातेन ताडनेन च पीडितः ॥ १८७ ॥ 

बद्धो बहुविधे॑न्धेनि टरं निष्ुराशयैः । कर्णोष्ठटनासिकादीनां छेदनैर्बाधितो ख शम्‌ ॥ १८८ ॥ 

पापैः समानच्चूरानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दुःखमवश्ोऽनुमरवेश्िरम्‌ ॥ १८९ ॥ 
प्ररापक्रन्दरोदादिवाङ्निरूढहरिद्वथा । शरणं भ्राथंयन्दैन्यादेभरप्यातीव दुःखितः ॥ १९० ॥ 
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करिया है। तूने कोमल शय्यातलपर मनोभिलापित लियाके साथ चिरकाल तक मनचाहा 
सुव स्वच्छन्दता पूवैक मोगा ह ॥ १७२-१७६ ॥ रसना इन्द्रियको तृप्त करनेवाले, सब रसो 
परिपूर्णं तथा अगृतरसायनङे साथ सपधा करनेवाले दिभ्य भोजनका उपभोग तूने क्या है 
॥ १७७॥। उसी च्रिष्रछठके भवम तूने सुगन्धित धूपके अुलेपनोंसे, माला्रोसे, चूणेसि तथा 
श्नन्य सुवासोंसे चिरकाल तकं श्पनी नाकके दोनों पुट संतुष्ट कि है ।। १७८ ॥ रस ओर 
भावस युक्त, विविध कर्णोसे संगत, खियोके हारा किया हुश्ना अनेक प्रकारका त्य भी देखा 
ह । १७६ ॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेदं हैँ, ओर जो वेतन-अचेतन एवं दोनोंसे 
उतपन्न होते है एेसे षड्ज आदि सात स्वर तूने अपने दोनो कानों भरे है ॥ १८० ॥ तीन खण्डसे 
सुशोभित क्षेमे जो इच उत्पन्न हुता है बह सव मेरा दी है इस अभिमानसे उतपन्न हुए मानसिक 
सुखक्ा मी तूने चिरकाल तक अलुभव किया है ॥ १८१ ॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख भोगकर 
मी संतुष्ट नदीं हा सका नौर सम्यग्दशेन तथा पांच ब्रतोसे रहित होनेके कारण सप्तम नरके प्रविष्ट 
ह्र! ॥ १८२॥ बदँ खोलते हए जलसे भरी वैतरणी नामक भयंकर नदीम तुमे पापी नारकियोनि 
धुसाया ओर तुमे जबद॑स्ती स्नान करना पड़ा ॥ १८३ ॥ कभी उन नारकि्यनि तुमे जिसपर जलती 
हुदै ऽवालार््मोसे भर्यकर उचछल-उद्लकर बड़ी-बड़ी गोल ॒चह्ाने पड़ रदी थीं एेसे पवेतपर दौडाया 
शौर तेरा समस्त शरीर टांकीसे लिन्न-भिन्न हो गया ॥ १८४ ॥ कमी भाङ्की बाटकी गमींसे तेरे 
श्रासं भङ्ग जल जाते थे च्रौर कमी जलती हृद चितामे गिरा देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख 
हो जाता था । १८५ ।। अत्यन्त प्रचण्ड श्रौर तपये हुए लोके घ्नोंकी चोटसे कमी तेरा चण किया 
ज्ञता था तो कभी तलवार-जैसे पत्तोसे आच्छादित बनें बार-बार घुमाया जाता थ।॥ १८६ ॥ 
अनेक प्रकारके पदी वनपञ्ु चौर कालके समान छइत्तोके द्वारा तु दुःखी किया जाता था तथा परस्पर 
की मारकार एवं ताडनाके द्वारा तुमे पीडित किया जाता था ॥ १८७ ॥ दुष्ट आशयवाले नारकी तुमे 
बड़ी निर्व॑यताके साथ अनेक प्रकारके वन्धनोंसे वोँधते थे मौर कान ओठ तथा नाक भादि काटकर 
तु बहुत दुःखी करते थे ॥ १८८ ॥ पापी नारकी तुभे कमी अनेक प्रकोरके तीदण श्यूलोपर चदा 
देते थे । इस तरह तूने परषश होकर वयँ चिरकाल तक बहुत प्रकारके दुःख भोगे ॥ १८६ ॥ वह्यँ 
तूने प्रलाप अक्रन्द्‌ तथा रोना च्रादिके शब्दोसे ज्यथे ही दिशाद्योको व्याप्त कर वड़ी दीनतासे शरणकी 


१ बामाः ल०। २ मण्डितकतेत्ने ल० । ३ करालोग्रा-म° करालोचा-इति कचित्‌ । 
४ प्रबोभितोऽचि इत्यपि कचित्‌ । 


+ \ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


म्वायुरन्ते विनिर्याय ततो भूवा शगाधिपः । श्चुप्पिपासादिभिांसतातपवषा दिभिश्च धिक्‌ ॥ १९१ ॥ 
१वाण्यमानः एनः प्राणििंसया मांसमाहरन्‌ । कूरः पापं सयुचित्य पएथिवीं प्रथमामगाः* ॥ १९२ ॥ 
ततोऽपीह समुद्धूय क्रौयमेवं समुद्वहन्‌ । महवंहः समावञ्यं दुःखायोस्सहसे एनः ॥ १९३ ॥ 

अहो भ्रृद्धमक्तानं तत्ते यस्य प्रभावतः । पर्विस्तत्वे न जानासीस्थाकण्यं तदुदीरितम्‌ ॥ १९४ ॥ 

सद्यो जातिस्श्रति गत्वा घोरसंसारदुःखजाव्‌ । भयाश्चङितसर्वांक्गो गर्ढाष्पजरोऽभवत्‌ ॥ १९५ ॥ 
लोचनाभ्या रेबाष्पसणिखं न्यगरुचिरम्‌ । सम्यक्त्वाय हृदि स्थानं मिथ्यास्वमिक दित्सु तत्‌ ॥ १९६ ॥ 
्रत्यासन्ननिनेयानां स्दतप्राग्जन्मजन्मिनाम्‌ । पश्चात्तापेन यः शोकः संखृतौ स न कस्यचित्‌ ॥ १९७ ॥ 
हरिं शान्तान्तरङ्गत्वारस्वस्मिन्बड़निरीक्षणम्‌ ! विरोक्यैष हितम्रा्ीस्याैवं स मुनिः पुनः ॥ १९८ ॥ 
पुरा पूरूखा भूष्वा धर्मास्सौधरमकक्पजः । जातस्ततोऽवतीर्याघ्र भरीचिरतिदुमंतिः ॥ १९९ ॥ 
सन्मागंदुषणं स्वा मार्गमतिवधंयन्‌ । दृषभस्वामिनो वाक्ष्यमनादस्याजवञ्वे ॥ २०० ॥ 

भ्रान्तो जातिजरादल्युसन्ततेः पापसश्चयात्‌ । विभ्रयोगं भ्रियैर्योगमभ्रियैराभुवंशचिरम्‌ ॥ २०१ ॥ 

अपरञ्च महादुःखं ब्रहत्पापोदयोदितम्‌ । श्रसस्थावरसम्भूताबसह्ुथातसमा चमन्‌ ॥ २०२ ॥ 

केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दित्वमाक्तवान्‌ । संयमं स्वं निदानेन त्रिपृषटत्वसुपेयिवान्‌ ॥ २०६ ॥ 
इतोऽस्मिन्दश्नमे भावी भवेऽन्स्यस्तीरथकरद्धवान्‌ । स्व॑मश्रावि तीर्थेशचान्मयेदं भीधराहयात्‌ ॥ २०४ ॥ 
अय्र्ति संसारधोरारण्यग्रपातनात्‌ । धीमन्विरम दुमागादारमात्महिते मते ॥ २०५ ॥ 
क्षेमचेदाघ॒मिच्छास्ति कामं खोकाग्रधामनि । आप्तागसपदार्थेषु श्रद्धां ध्स्वेति तद्धचः ॥ २०६ ॥ 


प्राथेना की परन्तु तुमे कीं भी शरण नहीं मिली जिससे अत्यन्त दुःखी हआ ॥ १६० ॥ श्रपनी 
आयु समाप्त होनेपर त वहोँ से निकलकर सिंह ह्या ओर बह भी भूख-प्यास वायु गमीं वर्षा आदि 
की बाधासे अत्यन्त दुःखी हु्ा । वहाँ तृ प्राणि्दिसाकर मासका च्याहार करता था इसलिए ऋरताके 
कारण पापका संचयकर पहले नरक गया ॥ १६१-१६२॥। वहसे निकलक्र तू फिर सिंह हा है 
ओर इस तरद्‌ ऋरुरता कर महान्‌ पापका अनेन करता हभा दुःखके लिए फिर उष्साह कर रहा है 
॥ १६३ ॥ अरे पापी ! तेरा अज्ञान बहुत षढा हुश्रा है उसीके भ्रमावसे तू तक्को नही जानता है । 
इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर उस रसिंहको शीघ्र ही जातिस्मरण हयो गयां । संसारके भयंकर 
दुःखोपे उत्पन्न हए भयसे उसका समस्त शरीर कंपने लगा तथा श्रोँलोसे ओंघु गिरने लगे ॥१६४- 
१६५ ॥ सिंहकी श्य ोसे बहुत देर तक अशररूपी जल गिरता रहा जिससे एेसा जान पडता था मानो 
हृदयमें सम्यक्त्यके लिए स्थान देनेकी इच्छासे मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥ १६६ ॥ जिन 
पूवे जन्मका स्मरण ह्यो गया है एेसे निकटभन्य जीवोंको पश्चात्तापसे जो शोक होता है बह शोक 
संसारम किसीको नदीं हता । १६७ ॥ सुनिराजने देखा किं इस स्हिका अन्तःकरण शान्त हो गया 
हे गौर यह मेरी ही रोर देख रहा है इससे जान पड़ता है कि यह इस समय अव्य हय अपना 
हित अरहण करेगा, एेसा विचार कर सुनिराज फिर कहने लगे कि तू पले पुरूरवा भील था फिर 
धमे सेवन कर सोधम स्वगे देव ह्या । बसे चयकर इसी मरतकतत्रमे अत्यन्त दुर्मति मरीचि 
हृश्रा ।। १६८-१६६॥ उस पर्यायमें तूने सन्मार्गको दूषित क९ करुमार्गकी धृद्धि की । श्री ऋषभदेव 
तीथकरके वचनोका अनादर कर तु संसारमें रमण करता रहा । पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा ओर 
मरणकरे दुःख भोगता रहा तथा बडे भारी पापकमेके उद्यसे प्रप्र दोनेवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट 
संयोगका तीव्र दुःख चिरकाल तक भोगकर तूने त्रस स्थावर योनियोमें असंख्यात वषै तक श्रमण 
किया | २००-२०२ ॥। किसी कारणसे विश्वनन्दीकी पयय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान 
कर्‌ तनिष्ठ नारायणका पद्‌ प्राप्त किया ॥ २०३॥ अव इस भवसे तू दशवे मवमे अग्तिम तीर्थैकर 
दोगा । यह सब ने श्रीधर तीथकरसे सुना है | २०४ । हे बुद्धिमान्‌ ! श श्राजसे लेकर 
संसाररूपी अटवीमे गिरानेवाले मिथ्यामागेसे विरत हो ओर आआास्माका हित मागमे रमण 

कर--उसीमे लीन रद्‌ ॥ २०५॥ यदि चराप्मकल्याणकी तेरी इच्छा है चनौर लोकके अप्रमाग पर तू 
९ व्याध्यतानः (१) ल ।२ प्रथमां गतः ग° | - - 


चतुःसप्तत्तितमं पतर ४५५७ 


विधाय हृदि योगीन्द्रयुग्मं भक्तिभराहितः । सहः भ्रदक्षिणीङृत्य मरभ्रणस्य शगाधिपः ॥ २०७ ॥ 
तत्वश्चद्धानमासाच सथः कारादिरूष्धितः । प्रणिधाय मनःश्रावकव्रतानि समाददे ॥ २०८ ॥ 

दया सुनिगिरास्यन्ती करतां वन्मनोऽविाव्‌ । कारस्य बकमप्राप्य को विपक्षं निरस्यति ॥ २०९ ॥ 
स्थिररौदरसः सद्यः स शमं समधारयत्‌ । यच्छैदषसमो मोष्टक्षयोपश्षमभावतः ॥ २१० ॥ 

चतं मैतस्य सामान्यं निराश्टारं यतो विना! कव्याद्न्यस्य नाहारः साहसं किमतः परम्‌ ॥ २११ ५ 
नतं प्राणण्ययात्तेन यश्निभ्यठमखण्डितम्‌ । ततोऽभूत्फषितं शौर्यं प्राच्यं तस्यैव घातकम्‌ ॥ २१२. 
तमस्तमःव्रभायाच्च खलु सम्यक्त्वमादिमम्‌ ! निसगदिव गृद्धन्ति तस्मादस्मिश्न विस्मयः ॥ २१३ ॥ 
निरुद्धस्व॑दुदर॑ंचः सव॑सद्ससंसुखः । पभरावत॑त चिरं धीरः समीप्सुः परमं पदम्‌ ॥ २१४॥ 
संयमासंयमादू्वं तिरश्चां नेति सृते । सद्धस्तेनान्यथा मोक्तेसयुक्तेरासीर्स गोचरः ॥ २१५ ॥ 
तच्छोयं क्रौय॑सन्दीप्यं किरु सम्प्रति सङ्क्षयम्‌ । छकधौतमिवातक्चं निक्षि शीतक्ेऽम्भसि ॥ २१६९ ॥ 
स्वार्थ गारिशब्दोऽसौ जहौ वस्म दयावति । प्रायेण स्वामिशीरत्वं संधितानां १भरवतंते ५ २१५७ ॥ 
*रिखितो वा सजीवानां वपुषैव न चेतसा । अभयाय तथा श्नान्तो दयामा्ात्म्यमीदशम्‌ ॥ २१८ ॥ 
एवं रतेन सन्न्यस्य समादितमतिर््॑सुः । सथः सौधमैकल्पेऽसौ सिहकेठः सुरोऽजनि ॥ २१९ ॥ 

ततो दिसागरायुष्कोउ निर्विष्टामरसौख्यकः ! निष्कम्य धातकीखण्डपू्ं मन्द्रपू्वेगे ॥ २२० ॥ 





स्थिर रहना चाहता है तो आप्त आगम नौर पदार्थोकी श्रद्धा धारण कर्‌ ॥ २०६॥ 

इस प्रकार उस सिने मुनिराजके ववचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों भुनिराजोकी 
मक्तिके भारसे नम्र होकर बार-बार प्रदक्षिणा दीं, वार-बार्‌ प्रणाम किया, काल आदि लब्धियोकि 
मिल जनेसे शीघ्र ही तत्वश्रद्धान धारण किया ओर मन स्थिर कर श्रावकके व्रत ग्रहण किये | २०७ 
२०८ ॥ मुनिराजके वचनोसे करता दृरकर दयाने सिके भनमें पवेश किया सो ठीक दी हे क्योकि 
कालका बल प्रप्र किये विनासा कौनदहैजो शश्लुको दूर हटा सकता है ?॥ २०६॥ मोहनीय 
क्का क्षयोपशम होनेसे उस सहका रौद्र रस स्थिर हो गया ओर उसने नटकी मंति शीघ्र दी 
शान्तरस धारण कर लिया ॥ २१० ॥ निराहार रदनेके सिवाय उस सिंहने श्रौर कोह सामान्य जत 
धारण नहीं किया क्योंकि मांसके सिवाय उसका श्रौर ्राहार नही था । भावाय कहते हैँ कि इससे 
बदुकर श्र साहस क्या हो सकता हे १ ॥ २११ ॥ प्राण नष्ट होनेपर भी चं किं उसने अपने ब्रतका 
अखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पडता था कि उसकी शूरवीरता सफल हृदं थी मौर 
उसकी बह पुरानी श्रता उसीका धात करनेवाली हृद थी ।॥ २१२॥ तमस्तमश्रमा नामक सातवें 
नरकके नारकी उपशम सम्यग्दशैनको स्वभावसे दी भदहण कर लेते है इसलिए सिंहके सम्यग्दशंने 
ग्रहण करतेमे आचये नदीं है ।। २१३ ॥ परमपदकी इच्छा करनेवाला बह धीरवीर, सब दुराचारोको 
छोड़कर सब सदाचारोके सन्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥ २१४ ॥ 'तियेश्ोकि 
संयमासंयमके अ गेके त्रत नदीं होते एेसा गममं कहा गया है इसी लिए वह रक-गया था अन्यथा 
अवश्य दी मोक्ष प्राप्त करताः वह्‌ इस कदावतका विषय हो रदा था ॥ २१५॥ जिस प्रकार श्भ्निमें 
तपाया हृश्रा सवणे शीतल जलमें डालनेसे ठंडा हो जाता है उसी प्रकार करूरतासे वदी हृद उसकी 
श्यरवीरता उस समय विस्छरल नष्ट हो गदे थी ।॥ २१६ ॥ द्याको धारण करनेवाले उस सिंहभे शृगारि 
शब्दने ्रपनी साथेकता छोड़ दी `थी श्र्थात्‌ अवे षह मूर्गोका शयु नहीं रदाथासोटीकदीहै 
वर्योकि आश्रित रहनेवाले मवुष्योका स्वभाव प्रायः स्वामीके समान दी हो जाता है ।) २१७ 1 वह 
सिंह सव जीोके लिए केवल शरीरस ही चिघ्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे मी 
बह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किंसीको भी भय उत्पन्न नहीं होता था सो ठीक ही है क्योकि 
द्याका माहात्म्य ही एसा है || २१८ 1] इस प्रकार व्रत सदित संन्यास धारण कर बह एकाग्र चित्तसे 
मरा सौर शीघ्र दी सौधमं स्वर्गमे सिंहकेतु नामका देव हु ।। २१६ ॥ वद उसने दो सागरकी 





१ प्रवर्तितम्‌ घ० । २ लिखितः सोऽन्यजीवानां क०, म० | ३ दिसागराधुष्यः स । 
भरतं 


५ महापुराणे उन्तरपुराणम 


विदेहे मङ्गराव््यां विषये ^ खेषराचरे । पराध्य॑सुरश्रेण्यां नगरं कनकप्रभम्‌ ॥ २२१ ॥ 

पतिः कनकपुड्भाख्यस्तस्य विध्याधराभिपः । प्रिया कनकमाखाभुरायोस्तुककनकोऽऽवरूः ॥ २६९२ ॥ 

साधं कनशवत्यासौ मन्दरं कीडितुं गततः । समीक्ष्य प्रियमित्राख्यमवधिक्लानवीक्षणम्‌ ॥ २२द ॥ 
मक्तथ प्रदक्षिणीृस्य कती कृतनमस्छृतिः । ब्रूहि धम॑स्य सद्भावं "पूज्येति परिषष्टवानू ॥ २२४ ॥ 
धमो द्यामयो धम श्रय धर्मेण नीयसे । सुक्ति धर्मेण कमांणि चछिन्धिञ धमांय सन्मतिम्‌ ॥ २२५॥ 
देहि भनापेहि घर्मात्वं याहि धर्मस्य श्रत्यताम्‌ । धमे तिष्ठ चिरं धमं पाहि मामिति * चिन्तय ॥२२६॥ 
इति धमं विनिधित्य नीत्वाप्यस्वादिपय॑यम्‌ । सन्ततं चिन्तयानन्त्यं गन्तासि गणितैः क्षणैः ॥ २२७ ॥ 
हत्यत्रवीदसौ सोऽपि निधाय हृदि तद्वचः । सृषितो वा जरू तस्मात्‌ पीतधम॑रसायनः ॥ २२८ ॥ 
भोगनिर्वेगयोगेन दूरीकृतपरिग्रहः । चिरं संयम्य सन्न्यस्य कस्पेऽभूत्सक्तमेऽमरः ॥ २२९ ॥ 
श्रयोदश्षाभ्धिमानायुराष्मसात्कृततस्सुखः । सुखेनास्मात्समागस्य सुसमाहितवेतसा ॥ २३० ॥ 
द्रीपेऽस्मिन्कोसखे देश्ञे साकेतनगरेहिनः 1 वश्रसेनमश्ठीपस्य शीख्वस्यामजायत ॥ २३१ ॥ 

हरिषेणः कताशोषष्षो नैसगिकैरणेः । वश्चीकृस्य भियं स्वस्य चिरं कुरूवधूमिव ॥ २३२ ॥ 

मालां वा क्सारं तां परिस्यञ्य यथौ इमम्‌ । ध्सुघ्रतं ७सुश्रुतं भित्वा सद्गुरं ्रतसागरम्‌ ॥ २६३॥ 
वधमानन्तः भ्रान्ते महा्युक्रेऽजनिष्ट सः । षोडक्चाम्भोधिमेयायुराविभूतचुखोदयः ॥ २३४ ॥ 
जस्तमभ्यु्यताको वा पान्तकारं समाषवान्‌ । धातकीखण्डपूवांशा विदेहे पूव॑भागगे< ॥ २३५ ॥ 


श्रायु तक देवोके सुख भोगे । तदनन्तर वहो से चयकर चह, धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वै मेरुसे पूवेकी 
शरोर जो विदेहं कत्र है उसके मद्धलावती देशके विजयां पवेतकी उत्तर श्रेणीमें श्रत्यन्त श्रेष्ठ कनक- 
परभ नगरके राजा कनकघुद्क विद्याधर ओर कनकमाल्ा रानीके कनकोञ्यवल नामका पुत्र ह्या 
|| २२०-२२२॥। किसी एक दिन बह श्रपनी कनकबती नामक समीके साथ क्रीडा करनेके लिए मन्दर- 
गिरि पर गया था वहम उसने प्रियमित्र नामकं ॒श्चवधिज्ञानी सुनिके दशेन किये ॥ २२३ ॥ उस चतुर 
विद्याधरने भक्तिपूरवैक प्रदक्चिणा देकर उन युनिराजको नमस्कार किया ओर हे पृञ्य ! ध्मेका 
स्वरूप किये इस प्रकार उनसे पू्धा ॥ २२४ ॥ उत्तरे मुनिराज कहने लगे कि धमं दयामय है, 
तू धर्मका श्चाश्रय कर, धर्मक द्वारा तू मोश्चके निकट पर्हुच रहा है, धमक द्वारा कमेका बन्धन छेद, 
धममेके लिए सदुबुद्धि दे, धमम॑से पीडे नही हट, धममेकी दासता स्वीकृत कर, धर्में स्थिर रह 
ओओरीर हे धमं मेरी रश्चाकरः सद्‌ा इस प्रकारकी चिन्ता कर । २२५-२२६ ॥ इस प्रकार धर्मक निश्चयं 
कर उसके कतां करण आदि भेदोका निरन्तर चिन्तवन किया कर । एेसा करनेसे तू छ ही समयमे 
मोक्तको प्रप्र हयो जवेगा ॥ २२७ ॥ इस तरह मुनिराजने कहा । मुनिराजके वचन हृदयम धारण 
कर शौर उनसे धर्मरूपी रसायनका पानकर वह एेसा सन्तुष्ट हृश्रा जैसा किं प्यासा मनुष्य जल 
पाकर संतुष्ट होता है ॥ २२८ ॥ उसने उसी समय भोगोंसे विरक्त होकर समस्त परिप्रहका त्याग कर 
दिया शर चिर काल तक संयम धारणकर अन्तम सन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे वह साते 
स्वम देव हा ॥ २२६ ॥ व तेरह सागरकी रायु प्रमाण उसने बहक सुख भोगे शौर सुखसे 
काल व्यतीतकर समाधिपूवेक प्राण चछरोडे । वँ से च्युत होकर वह इसी जम्बूद्रीपके कोसल देश 
सम्बन्धी साकेत नगरके स्वामी राजा वज्नसेनकी शीलवती रानीसे पने स्वामाविकं गुणोके द्वारा 
सबको हर्षित करने बाला हरिषेणं नामका पुत्र हुभा । उसने छलवधूके समान राञ्यलद्मी अपने बश 
कर ली ॥ २३०-२३२॥ अन्तम उसने सारदीन मालाके समान वह समस्त लच्मी द्योड दी श्रौ 
उत्तम त्रत तथा उत्तम शाख्ल-ज्ञानसे सुशोभित श्रीध्रतसागर नामके सद्गुरुके पास जाकर 
दीक्षा धारण कर ली ।। २३३ ॥ जिसके ब्रव निरन्तर बद्‌ रहै हैँ देखा हरिषेण श्रायुका श्नन्त होनेपर 
मष्टा स्वगमें देव उस्पन्न हृश्रा । षहँ षह सोलह सागरकी श्वायु प्रमाण उत्तम सुख भोगता 
श्रा ॥ २३४ ॥ भिस प्रकार उदित हृभा सूय श्रस्त हो जाता है उसी प्रकार बह देव भी अन्तकालको 


१ खचराचले ज्ञ ० । २ ममेति क०। ३ हन्ता ल०। ४ मविहि ्ञ०। ५ चाथंय इति फेनित्‌ 1 
६ स्त्रतं । ७ सथुतं इति क्वचित्‌ ।-८ पूवसागर स्॒° | 


चतुःसप्ततितमं पषे ४५६ 


विषये पुष्कङावत्यां धरेशः पुण्डरीकिणी । पतिः सुमित्रविस्यातिः सुभ्रतास्य ९ मनोरमा ॥ २३३ ॥ 
प्रियमिश्रस्तयोरासीचनयो नयभूषणः । नात्रैव नमिताश्ेषविद्विषश्वक्रवतिंताम्‌ ॥ २३७ ॥ 

सम्प्राप्य युक्तभोगाङ्गो भङ्करान्सवंसङ्गमान्‌ । क्चेमङ्करजिनाधीडावक्त्राम्भोजविनिरगतात्‌, ॥ २३८ ॥ 
तत्वगम॑गभीराथवाश्यान्मत्वा विरकषवान्‌ । स्व॑मित्राख्यसूनौ स्वं राज्यभारं निधाय सः ॥ २३९ ॥ 
उ भन्यभूपसष्टखेण सह संयममाददे । प्रतिष्ठानं यमास्तस्मिश्नवा रप॑स्तेऽष्टमातुभिः ॥ २४० ॥ 
भान्ते प्राप्य सह्रारमभूत्सूर्यप्रभोऽमरः“ ¦ सुखाष्टादश्चवाध्यायुषंड दधिं कमोगकः ॥ २४१ ॥ 
मेधाद्विधद्धिशोषो वा ततः स्वर्गादविनिर्गतः । छत्राकारपुरेऽग्रैव नन्दिवधंनभूुजः ॥ २४२ ॥ 
चीरवस्याश्च नन्दाख्यस्तनूजः सुजनोऽजनि । निष्ठाप्येष्टमनुषानं स शरेष्ठं प्रोष्ठिकं गुरुम्‌ ॥ २४३ ॥ 
सम्प्राप्य धर्ममाकण्यं ६नि्णीता्चागमा्थंकः । संयमं सम्भपद्याछ् स्वीकूतैकादद्ाङ्गकः ॥ २४४ ॥ ` 
भावयित्वा भवध्वं सि तीथ॑ङृन्नामकारणम्‌ । वध्वा तीर्थकर नाम सषोचचरगोश्रकमंणा ॥ २४५ ॥ 
जीवितान्ते समासा स्व॑माराधनाविधिम्‌ । पुष्पोप्तरविमानेऽभूदच्युतेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ २४६ ॥ 
द्वा्विश्षस्यन्धिमेयायुररल्नित्रयदे्कः । छयु्रेश्याद्रयोपेतो द्वाविरदास्या स निःश्वसन्‌ ॥ २७४७ ॥ 
पक्षैस्तावत्सहस्ाब्दैरादरन्र मनसातम्‌ । सदा मनःभवीचारो भोगसारेण वृक्तवामू ॥ २४८ ॥ 

< आषष्टएथिवीभागाद्वथाप्तावधिविरोचनः । स्वावधि्चेश्रसंमेयबरूाभाविक्रियावधिः ॥ २४९ ॥ 


प्राप्न हा भौर वय से चलकर धातकीखण्डद्वीपकी पूवे दिशा सम्बन्धी विदेह केत्रके पू्वभागमें 
स्थित युष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरमे राजा सुमित्र ओर उनकी मनोरमा नामी रानीके 
प्रियमित्र नामका पुत्र श्ना । वह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोसे विभूषित था, उसने अपने नामसे 
ही समस्त शक्युओंको नम्रीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पव्‌ प्राप्तकर समस्त प्रकारके 
भोगोंका उपभोग किया था । अन्तम बह ॒क्ेमङ्कर नामक जिनेन्द्र भगवानके मुखारबिन्दसे प्रकट 
हए, त्त्र से भरे हुए ओर गम्भीर अर्थकरो सूचित करने बाले वाक्योसे सब पदृर्थोकि समागमको 
भङ्गुर मानकर विरक्त हो गया तथा सवेभित्र नामक श्रपने पुत्रके लिए राञ्यका भार देकर एक 
हजार राजाश्मोके साथ दीक्षित हो गया पोच समितियों रौर तीन गुठियों रूप राट भ्रवचन- 
मावृकाश्रोके साथ-साथ अदिस महान्त श्रादि पांच महाव्रत उन अुनिराजये पूणे प्रतिष्ठाको प्राप 
हुए थे ॥ २३५-२४० ॥ आयुका अन्त होनेपर वे सदस्तार स्वगे जाकर सूर्य॑भम नामके देव हुए । 
बह उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्धियाँ वद्‌ ` रदी थी श्रीर वे सब प्रकारके 
भोगोँका उपभोग कर चुके थे ॥। २४१ | जिस प्रकार मेघसे एक विशेष प्रफारकी बिजली निकल 
पड़ती है उसी प्रकार बह देव उस स्वगेसे च्युत हा ओर इसी ज्ुद्रीपके छतरपुर नगरके राजा 
नन्दिवर्धन तथा उनकी बीरवती नामकी रानीसे नन्दनामका सन्नन पुत्र हा । इष्ट अनुषठानको पूरा 
कर श्रथात्‌ श्रभिलषित राञ्यका उपभोग कर वह प्रोध्ठिल नामके श्रेष्ठ गुरुके पास पहुंचा । वहाँ 
उसने धमेका स्वरूप सुनकर चाप्त, आगम ओौर पदाथेका निणेय शिया संयम चमुरण कर लिया 
पनीर शीघ्र दी ग्यारह शरङ्खोका ज्ञान प्रप्र कर ज्लिया  २४२-२९४ ।। उसने तीर्थकर“ पकृतिका बन्ध 
होनेमे कारण भूत श्रौर संसारको न करने वाली दशेनविदुदधि ्रादि सोलह कारणमावनाश्नोका 
चिन्तवनकर उचचगोत्रके साथ-साथ तीर्थकर नामक्मेका बन्ध किया | २४५ । अआयुके अन्त समय 
सव प्रकारकी आराधनां को प्राप्तकर बह अच्युत स्वगेके पुष्पोत्तर विमाने भ्ठ इन्द्र हुश्रा 
॥२४६॥ वह उसकी बादैस सागर प्रमाण च्चायु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य शर अव वोनों 
ही शुक्त लेश्यापं थी, बादैस पक्षम एक बार श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमे एक घ्रार नसिक 
श्रभृतका श्राहार लेता था, सदा मानसिक प्रवीचार करता था ओौर श्रेष्ठ भोगोंसे सका दृप्त खता था 
॥र४७-२४८॥। उसका श्रवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्र छठवीं परथिवी तककी बात जानता थ गि उसके 
१ सुत्रताख्या ल ०। २ बिनिगंमात्‌ ल०। ३ राजकेन सहे इत्यपि कचित्‌ । * नवापु्व श । नवापन्‌ 
नष्ट ख० | ५ सू्॑परमामरः ल० । ६ निर्णीतिार्थागमाथंकः ल° । ७ समाराध्य क०, ख ०, मं० [£ भ्राषषटपूथि 
मीप्रा्वि्यावधि क्ष० । 0 


‰६० सहापुरणे उत्तरपुराणम्‌ 


तासानिकादिभिर्ववैदेवीभिश्च परिष्डरतः । दुण्यीदय विरोषेण मजति स्म सुखाग्ुधौ ॥ २५९ ॥ 
तस्मिन्पण्मासरहोषायुष्यानाकादागमिष्यति । भरतेऽस्मिन्विदेहाख्ये विषये भवनाङ्गणे ॥ २५१ ॥ 

साक्षः $ण्डपुरेशस्य वसुधारापतस्ण्ुथुः । सशष्टेटिमणिः सार्धा सिद्धार्थस्य दिनम्परति ॥ २.५२ ॥ 
आषाहस्य सिते पक्षे षष्ठ्यां शशिनि चोत्तरा । षाढे सपततरप्रासादस्याभ्यन्तरवसिनि ॥ २५३ ॥ . 
नन्धाव्तगृहे रतनदीपिकाभिः भ्रकारिते । रस्नपयंङ्कके हंसमूकिकादिविभूषिते ॥ २५४ ॥ 
सैदराक्षसगन्धर्वयामन्नितयनि्ग॑मे । मनोहराख्यतुयंस्य यामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥ २५५ ॥ 
शद्रमिदावरोकिष्ट विश्तिष्टफरुदायिनः । स्वमान षोडडाविष्छिश्नान्‌ प्ियास्य प्रियकारिणी ॥ २५६ ॥ 
तदन्तेऽपश्यदन्यश्च गजं वक्तनप्रवेकिनम्‌ । परभातपटहभ्वानैः परितैर्वन्द्मागधैः ॥ २५०७ ॥ 

सङ्गरे प्रबुद्धया जात्वा पुण्यप्रसाधना । सा सिष्धाथंमहाराजयुपगम्य इृतानतिः ॥ २५८ ॥ 
सम्प्राक्षाधांसना स्वणन्यथाकूमसुदादैरत्‌ । सोऽपि तेषां फरं भावि ग्यथाक्रममबूधत्‌ ॥ २५९ ॥ 
श्रतस्वमरफला देवी तुष्टा प्राकषेव तत्फरम्‌ । अधामराधिपाः सरवे तथोरभ्येस्य सम्पदा ॥ २६० ॥ 
कल्याणाभिषवं त्वा नियोगेषु यथोचितम्‌ ! देवान्‌ देबीश्च संयोज्य स्वं स्वं घाम ययुः पथक्‌ ॥ २६१ ॥ 
नवमे भाति सम्पूर्णे चैश्रे मासि त्रयोदश्ची- । दिने छयुद्धे छमे योगे सस्यय॑मणि नामनि ॥ २६२ ॥ 
ऽभशङ्गारः कुरस्याभूष्छीरानासाल्यो महान्‌ । जाकरो गुणरत्नानामाश्रयो विश्रतश्रियः४ ॥ २६३ ॥ 


ण म ना न~ ~न ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


बल, कार्ति तथा विक्रियाकी अवधि भी अवधिज्ञानके श्षुत्रके बराबर ही थी ।। २४६ ॥ सामानिक 
देव रौर देवि्योँसे धिरा हु्रा बह इन्द्र अपने पुण्य कमक विशेष उदयसे सुख ल्पी सागरम सदा 
निमप्न रहता था । २५० }} जब उसकी श्रायु छह भाहकी बाकी रह गई श्नौर वह स्वर्ग॑से ्चानेको 
द्यत हुखा तव इसी भरत क्षे्रके विदेह नामक देशसम्बन्धी क्ण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थके 
भवनके जआंगनमें प्रतिदिन सादे सात्करोड रत्ोकी बड़ी मोदी धारा बरसने लगी ।! २५१-२५२॥ 
आषाढ़ चचुक्त षष्ठीके दिन जव क्ति चन्द्रमा उत्तराषाढा नचतघ्रमे था तव राजा सिद्धा्थेकी प्रसम्नबुद्धि 
वाली रानी प्रियकारिणी, सुातखण्ड बाले राजमहलके भीतर र्नमय दीपकोंसे प्रकाशित नन्धावतं 
मामक राज्ञभवनमें हंस-तूलिका आदिसे सुशोभित रजके पलगपर सो रही थी । जब उस रात्रिके 
रोद, रक्षस श्नौर गन्धव नामके तीन पदर निकल चुके श्रौर मनोहर नामक चोभे पहरका अन्त 
होनेको श्राया तब उसने ख खुली-सी नवमे सोलह स्वप्र देखे । सोलह स्वप्रोके बाद हयी उसमे 
सुखमें प्रवेश करता हा एक अन्य हाथी देखा । तदनन्तर सबेरेके समय बजने बाले नगाडोकी 
ज्ावाजसे तथा चारण रौर मागधलनोके द्वारा पदे हए भङ्गलपाढठोसे वह जाग उठी भौर शीघ्र ही 
स्नान कर पक्त्र बल्ञामूषण पहन महाराज सिद्धाथैके समीप गहै । वहाँ नमस्कार कर वहु महा- 
रजके द्वारा दिये हए अधांसनपर विराजमान दै रौर यथक्रमसे स्वप्र खुनाने लगी । महाराजे 
मी उसे यथक्रमसे स्व्रोका होनहार फल बतलाया ॥ २५३-२५६ ॥ स्वर्का फल सुनकर बह 
इतनी संतुष्ट हृ मानो उसने उनका फल उसी समय प्रप्र द्यी कर लिया हो । तदनन्तर सब देवोनि 
आकर बढ़ वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ श्नौर्‌ रानी प्रियकारिणीका गभैकट्याणक सम्बन्धी अभिषेक 
किया, देव ओर देवियोंको यथायोग्य का्यभिं निथुक्त किया श्नौर यह सबं करलेके याद वे श्लग- 
अलग श्यपने-अपने स्थानों पर्‌ चले गये ॥ २६०-२६१ ॥ तदनन्तर नीब माह पूणे हयोनेपर चैन 
सक्त जयोदशीके दिन यमा नामके जुम योगे, जिस प्रकार पूरवे दिशामे बाल सूर्य उत्पन्न होता है, 
रात्रिम चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पद्म नामक इदमे गङ्गाका प्रवाह उतपन्न होता है, प्रथिवीमे धनका 
समूह प्रकट होता है, सरस्वतीम शब्दोका समूह उन्न होता है मौर लच्मीमे युखका उदय 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस रानीमें षह श्रच्युतेन्द्र॒ नामका पुत्र इत्पन्न हुञ्जा । वह पुत्र 





धंपने क्लका आभूषण था, शीलका बडा भारी घर था, गुणरूपी रकी खान था, प्रसिद्ध 


.-- १ दरा ख०>› ग०, घ० | २ यथाचि्त्य-ध० | यथावक्ता-इति कचित्‌ । ३ ्रलङ्कालः ऊुस्यद- 
त्हपदामाश्चयो मदयन्‌ स° } ४ विभरुसभियाम. ल ० । 





श्वतुःसप्रतित्तम॑ पव ६१ 


भानुमान्‌ बन्धुपश्चानां थुवनश्रयनायकः । दायको सुक्तिसौख्यस्य प्रायकः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २९४ ॥ 
भमद्यतिभंवध्वंसी ममंभित्कमंविद्धिषाम्‌ । धरम॑तीर्थ॑स्य धौरेयो निरः *कामंवारिधिः ॥ २६५ ॥ 
प्राच्यां दि्चीव बार यामिन्यामिव चन्द्रमाः । पश्चायामिव गङ्गोधो धान्यामिव धनोत्करः ॥ २६६ ॥ 
वारवध्वामिव वाग्राशिरुक्षम्याभिव सुखोदयः । तस्यां सुतोऽच्युताधीश्चो रोकारोकैकभास्करः ॥ २६७ ॥ 
मानुषाणां सुराणा तिरश्चाञ्च चकार सा । तत्परसूत्या पृथुं प्रीतिं तत्सत्यं प्रियकारिणी ॥ २६८ ॥ 
मुखाम्भोजानि स्वेषां तदाकस्मादधुः श्रियम्‌ । प्रसुच्छानि प्रसूनानि प्रमोदास्लाणि वा दिवा ॥ २६९ ॥ 
ननादानकसङ्कातो नना भमदागणः । रजगाद्‌ गायका्नीकः पपाटौघोऽपि वन्दिनाम्‌ ॥२७० ॥ 
अवातरन्सुराः सर्वेऽप्युद्रास्यावासमात्मानः । मायाशिद्खं पुरोधाय मातुः सौधमनायकः ॥ २७१ ॥ 
नागेन््रस्कन्धमारोप्य बालं भाष्कछरभास्वरम्‌ । तचेजसा दिक्षे विश्वाः काशयञ्नमराव्रतः ॥ २७२ ॥ 
सम्प्राप्य मेरमारोप्य िरायां सिहविष्टरम्‌ । अभिषिच्य उवरुच्छुम्भेः कणीरसागरवारिभिः २७३ ॥ 
विष्ुद्धपद्वरारण्धदेहस्य विमरास्मनः । शुद्धिरेतस्य काम्भोभिदुष्येरछ् चिभिः स्वयम्‌ ॥ २७४ ॥ ` 
चोदितास्ती्थक्न्नाम्ना स्वाम्नायोऽयं समागतः । इति कैङ्कय॑मस्येस्य कताभिषवणा वयम्‌ ॥ २७५ ॥ 
अङं तदिति तं भक्छथा विभूष्योद्‌ घविभूषणैः । वीरः भ्रीवध॑मानउइचेत्यस्याख्याद्वितयं व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
ततस्तं स समानीय सर्वामरस्षमन्वितः । मातुर निवेश्योच्ैविष्ितानन्द्‌नाटकः ॥ २७७ ॥ 

विभूष्य पितरौ चास्य तयोविषहितसं मदः । श्रीवधंमानमानम्य ४स्वं धाम समगास्सुरैः ॥ २७८ ॥ 


लदमीका आधार था, भद्रूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूयं था, तीनों लाकोंका नायक 
था, मोक्का सुख देनेवाला था, समस्त प्राणियोंकी रक्ता करनेवाला था, सू्ैके समान कान्तिवाला 
था, संसारको नष्ट करनेवाला था, क्मरूपी शश्धुके म्मको भेदन करनेवाला था, धर्मरूप तीर्थका 
भार धारण करनेवाला था, निर्मल था, सुखका सागर था, श्रौर लोक तथा अलोकको प्रकाशित 
करनेके लिए एक सू्यंके समान था ॥ २६२-२६७ !। रानी प्रियकारिणीने उस बालकको जन्म॒देकर 
मतुष्यों, देवों ओर तियंच्चोको वहूत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसलिए उसका भ्रियकारिणी नाम 
सार्थक हु्ा था ॥} २६८ ॥ उस समय सवके सुख-कमलोमे अकस्मात्‌ ही शोभा धारण की थी 
रौर आकशसे आनन्दके अंदुत्ओके समान पएूलोंकी बषां हुई थी ॥ २६६ ॥ उस समय नगाड़ोक्रा 
समूह शब्द कर रदा था, खिर्योका समूह रत्य कर रहा था, गनेवालोका समूह गा रहा था श्रौर 
बन्दीजर्नोका. समूह्‌ मङ्गल पाठ पद्‌ रदा था 1 २७० । सब देव लोग अपने-अपने निबासस्थान 
को उजड बनाकर नीचे उतर आये थे । तदनन्तर, सोधर्मेन््रने मायामयं वालकको माताके सामने 
रखकर सूरयैके समान देदीप्यमान उस बालकको एेरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया । बालक- 
के तेजसे दशो दिशाश्नोको प्रकाशित कएता र देवोँसे धिरा हा बह इन्द्र सुमेरु पषेतपर 
प्ुचा ! वहो उसने भिनबालकको पाण्डूकशिलापर विद्यमान सिहासनपर विराजमान किया 
श्रौर कीरसागरके जलसे भरे हुए देदीप्यमान कलशोसे उनका अभिषेककर निन्न प्रकार स्तुति की | 
बह कहने लगा किं हे भगवन्‌ ! आपकी आस्मा अस्यन्त निर्मल है, तथा श्रापका यह शरीर चिदु 
पुद्गल परमाणु्मोंसे बना हु है इसलिए स्वयं श्चपवित्र निन्दनीय जलके दवारा इनकी छुद्धि कैसे 
हो सकती है १ हम लोगोँने जो श्रभिषेक किया है वह आपके तीथकर नामक्म॑के द्वारा प्रेरित 
होकर ही किया है अथवा यह्‌ एक ्रान्नाय है--तीर्थकरके जन्मके समय दोनेधाली एक विशिष्ट 
क्रिया ही है इसीलिए हम लोग आकर श्रापकी किङ्करताको प्राप हए हैँ ।। २७१-२७५॥ अधिक 
कहनेसे क्या ¶ इन्द्रने न्दे भक्तिपूवेक उत्तमोत्तम च्राभूष्णोसि चिभूषितकर उनके वीर श्नौर श्रीवधै- 
माम इस प्रकार दो नाम रक्खे ॥ २७६ ।। तदनन्तर सब देवोसे धिरे हए इन्द्रने, जिन-बालक्को 
वापिस लाकर माताकी गादमें विराजमान किया, बड़ उष्छवसे आनन्द नामका नारक किया, माता 
पिताको अाभूषण पदिनाये, उत्सव मनाया ओर यह्‌ सबं कर चुकनेके बाद श्रीवधमान स्वामीका 
नमस्कारव.र देवोकि साथ अपने स्थानपर चला गया ।। २७५-२.७८ | 


१ शमवारिधिः स । २ जगौ च म, लं० । ३ वीरः भीषद्धमानतेषवत्या-ल्त० । य स्वधाम० ल०। 


४६२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पाशचैशतीथंसन्ताने पञ्चाशद्‌ द्विशताब्दके । तदभ्यन्तरवर््यायुमंहावीरोऽग्र जातवान्‌ ॥ २७९ ॥ 
दवासस्षतिसमाः किञचिवूनास्तस्यायुषः स्थितिः । सक्षारनिमितोस्सेधः सर्व॑रक्षणभूषितः ॥ २८० ॥ 
निःस्वेदस्थादिनिर्दिष्टदश्चात्मजगुणोदयः ॥ १भयससतकनि सुः सर्व॑चेष्टाविराजितः ॥ २८१ ॥ 
सञ्जयस्याथ॑सन्देहे सग्जाते विजयस्य च । जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्याखोकमान्रतः ॥ २८२ ॥ 
तस्सन्देहे ° गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । अस्स्वेष सन्मतिदेवो भावीति सयुदाषतः ॥ २८२ ॥ 
अधथिनः किं पुनर्वाच्याः दाब्दाश्च गुणगोचराः । अग्राक्षा्थाः परेष्वस्मिन्न्थवन्तोऽभवन्‌ यदि ॥ २८४ ॥ 
श्त्यागेऽयमेव दोषोऽस्य शब्दा ण्दोषाभिधायिनः । पुष्कलाः परत्रास्माद्रता दूरमन्थ॑काः ॥ २८५ ॥ 
न गोमिन्यां न करता वा भरीतिरस्याभवद्िंभोः । गुणेष्विव सुरेश्यानां पायेण हि गुणाः भियाः ॥९८६॥ 
तस्य काटवयोवान्छावरोचैरूदिरूः स्वयम्‌ । भोगोपभोगवस्तूनि स्वग॑साराण्यहदिवम्‌५ ॥ २८७ ॥ 
शक्राज्ञया समानीय व्ययं भरावतंयत्सदा । अन्येद्युः स्वर्गनाथस्य सभायामभवत्कथा ॥ २८८ ॥ 
देवानामधुना श्युरो षीरस्वामीति तच्छतेः । देवः सङ्गमष्छो नाम सम्पराक्तस्तं परीक्षितुम्‌ ॥ २८९ ॥ 
इृष्टोधानवने राजकुमारिब॑डुभिः सह । काकपक्षधररैरकवयोभिर्वाल्य चोदितम्‌ ॥ २९० ॥ 

कुमारं भास्वराकारे दुमक्रीडापरायणम्‌ । स विभीषयितुं बान्छन्‌ महानागाकरृतिं दधत्‌ ॥ २९१ ॥ 
मूलास्पुति भूजस्य यावस्स्कन्धमवेष्टत 8 । विटपेभ्यो निपत्याद् धरित्री भयविद्धराः ॥ २९२ ॥ 
पपायन्त तं दृटा बाराः सर्वे यथायथम्‌ । महाभये समुत्पन्ने महतोऽन्यो न तिष्ठति ॥ २९३ ॥ 


श्री पार्वंनाथ तीर्थकरके बाद्‌ दो सौ पचास वषं बीत जनेपर श्री महाबीर स्वामी उत्पन्न 
हए थे उनकी अशु भी इसीमें शामिल हे । कष्ठ कम बहत्तर वषेकी उनकी रायु थी, वे सात हाथ 
डचि थे, सब लकर्णोसे विभूषित थे, पसीना नहीं आना श्रादि वशगुण उनके जन्म से द्यी थे, वे 
स।त मयोंसे रदित थे ओर सव तरहकी वेष्टाश्रोंसे सुशोभित थे ॥ २७६-२८१॥ एक बार सञ्जय 
ओर विज्ञय नामके दो चारणमुनियोको किसी पदाथेमे संदेह उत्पन्न हुच्रा था परन्तु भगवान 
जन्मके बाद्‌ ही वे उनके समीप अये ओर उनके दशेन मात्रसे ही उनका संदेह दूर हो गया इस- 
लिए उन्होने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तीर्थकर होनेवाला है, अर्थात्‌ उन्होने 
उनका सन्मति नाम रक्खा था ॥ २८२-२८३ ॥ गर्णोको कहनेबाले साथेक शब्दोकी तो बात दयी 
क्या थी श्रीवीरनाथको छोडकर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अथं नहीं होता एसे शब्द भी 
श्रीवीरनाथमे शरयुक्त होकर सथेक हो जाते थे ॥ २८४ । उन भगवानके त्यागमें यदी दोष था कि 
दोषोको कहनेवाले शब्द्‌ जहाँ अन्य लोगोके पास जाकर खूब सार्थक हो जाते थे बहां वे ही शब्द्‌ 
उन भगवान्‌ पास आकर दूरसे ही अनथक हो जाते थे ॥ २८५।। उन भगवान्की जैसी प्रीति 
गुणोमें थी वैसी न लकमभ थी घौर न कीर्तिम ही थी । सो ठीक ही है क्योंकि श्युभलेश्याके धारक 
पुरुक गुण दी प्यारे होते हँ ॥ २८६ ॥ इन्द्रकी ्राज्ञासे छ्ुबेर प्रतिदिन उन भगवान्‌ समय 
आयु मौर इच्छके ्तुसार स्बगेकी सारभूत भोगोपभोगकी सब वस्तु स्वयं लाया करता था 
ओर सदा खचे करवाया करता था । किसी एक दिन इन्द्रकी समामे देरबोमे यह च्चा चल रही थी 
कि इस समय सबसे श्रधिक शरवीर श्रीवर्धमान स्वामी दी हैँ । यद सुनकर एक सङ्गम नामका 
देव उनकी परीष्वा करनेके लिए आया ॥ २८७-२८६॥ अते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान 
श्राकारके धारक बालक बद्धेमान, बाल्यावस्थासे प्रेरित हो, वालको जैसे केश धारण करनेवाले तथा 
समान अवस्थाके धारक अनेक राजङ्खमारोके साथ बगीचामें एक ब्रक्षपर चदे हए क्रीडा करनेमे 
तघ्पर ह । यह देख संगम नामका देव उने डरवानेकी इच्छासे किसी धड़े सांपका रूप धारणकर 
उस शरक्चकी जइसे लेकर स्कन्ध तक लिपट गया । सव बालक उसे देखकर भयसे कोप उठे श्नौर 
शीघ्र दी डालियोपरसे नीचे जमीनपर क्ूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक दी है क्योकि 
महाभय उपस्थित दोनेपर महापुरुषके सिवाय अन्य कोई नदीं उदर सकता है ॥ २६०-२९३ ॥ 


१९ मद्सतक-ल ० । २ तप्सम्बेहगते च ° । ३ व्यागोऽयमेव ल० । »४ दोषोऽमिघायिनः क०, म० । 
५-प्यहर्निशम्‌ स ०, ख० } ६-मधिष्ठितः ब्ग 


चतुःसप्ततितमं प ४६१ 


छरजिह्धाशातास्युप्रमार्य तमर्हिं विभीः । कुमारः कऋीडयामास *मावृपर््कवचदा ॥ २९४ ॥ 
विजस्भमाणहषाम्मोनिधिः सङ्गमकोऽमरः । स्तुत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥ २९५ ॥ 
निश्षच्छरज्निस्तस्यैवं क्टौमारमगमद्‌ चयः । ततोऽन्येशुम॑तिक्ानक्षयोपक्षमभेवतः ॥ २९६ ॥ 
समुष्पश्नमष्टावोधिः स्टतपूर्व॑भवान्तरः । रोकान्तिकामरैः भाष्य भस्तुतस्तुतिभिः स्तुतः २९७ ॥ 
सकरामरसन्दोहकृतनिष्करमणक्रियः । स्ववादधप्रीणितसद्न्शुसम्भावितविसजंनः ॥ २९८ ॥ 
चन्द्रभरभाख्यक्िबिकामधिरूढो द्दध्रतः । ऊढां परिवृढैनूणां ततो विद्याधराभिषैः ॥ २९९ ॥ 
ततश्वानिमिषाधीरैश्चरुखामरसंहतिः । प्रभ्रमदुश्रमरारावैः कोकिरारापनैरपि ॥ ३०० ॥ 

आहयदा प्रसूनैः प्रहस प्रमोदतः । पछ्छवैरनुरागं वा स्वकीयं सम्परकाद्ायत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

नाथः षण्डवनं प्राप्य स्वयानादवरद्य सः । भः षष्ठोपवासेन रस्वग्रभापरटरादृते ॥ ३०२॥ 
निविश्योदक्ूमुखो वीरो शन्द्ररभशिरातरे । दास्यां मागं शीषंस्य कृष्णायां शिनि भिते ॥ ३०३ ॥ 
हस्तोत्तरक्ष॑योम॑ध्यं भागं 3 बापास्तरक्ष्मणि । दिवसावसितौ धीरः संयमाभिमुखोऽभवव्‌ ॥ ३०४ ॥ 
वखाभरणमाल्यानि* स्वयं शक्रः समाददे । युक्तान्येतेन पूतानि म्वा माहास्म्यमीदशम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अङ्गरागोऽङ्गलसोऽस्य सगन्धोऽष्ं कथं मया । मोच्योऽयमिति मत्वेव स्थितः शोभां ससुद्हन्‌ ॥३०६ ॥ 
मङ्निाः ङटिखा सुग्धैः पूज्यास््याज्या सुसुश्चभिः । केशाः छेश्चसमास्तेन यना मूरात्सयुद्धताः॥३०७॥ 


जो लदलदाती हृद सौ जिहश्चोँसे अत्यन्त भयंकर दिख रहा था रेते उस सपेपर चद्कर कुमार 
महावीरे निमय हो उस समय इस प्रकार कीड़ा की जिस प्रकार कि माताके पलंगपर किया करते 
थे ॥ २६४ ॥ कुमारकी इस कीडासे जिसका ह्षैरूपी सागर उमड़ रहा था एेसे उस संगम देवने 
मगत्रान्‌की स्तुति की ्ौर (महावीरः यह नाम रक्खा ॥ २६५ इस भकार तीस वषेमिं भगवान्‌का 
कुमार काल व्यतीत हु्ा। तदनन्तर दूसरे ही दिन मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमविशेषसे 
उन्हे आत्मज्ञान प्रकट हो गया श्नौर पूवैमवका स्मरण हो उठा । उसी समय स्तुति पदृते हष 
लोकान्तिक देने आकर उनकी स्तुति की | २६६-२६७ ॥ समस्त देबोंके समूहने आकर उनके 
निष्करमण कल्याणकी क्रिया की, उन्होने अपने मधुर वचनोँसे बन्धुजनोको भरसन्नकर उनसे विदा 
ली । तदनन्तर ब्रतोको दृदृतासे पालन करनेवाले वे भगवान्‌ चन्द्रमभा नामकी पालकीपर सवार 
हुए । उस पालकीको सवसे पहले भुमिगोचरी राजाश्रोने, फिर विद्याधर राजा्मोने ओर किर 
इन्द्रौने उठाया था । उनके दोनों ओर चामरोके समूह दुल रहै थे । इस प्रकार वे षण्ड नामके उस 
नमे जा षवे जो कि भ्रमण करते हुए मरो शब्दों मौर कोकिलाश्रोंकी कमनीय कूकसे एेसा 
लान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो, एूलोके समूहसे एेसा जान पडता था मानो हर्षसे हस दी 
रहा हो, ओनौर लाल-लाल पद्लबोसे ठेसा जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा 
हो ॥ २६८३०१1 अतिशय शरेष्ठ भगवान्‌ महाचीर, षण्डवनमे पहुंचकर श्रपनी पालकीसे उतर 
गये भौर पनी ही कान्तिके समूदसे धिरी हृदे रजमयी बड़ी शिलापर उत्तरकी शोर सँहकर 
तेलाका नियम ले चिराजमान हो गये । इस तरह मंगसिर वदी दशमीके दिन जव किं निमेल 
चन्द्रमा हस्त श्नौर उत्तरा फाल्गुनी नक्ष्नके मध्यमे था, तब संध्याके समय अतिशय धीर-बीर 
मगवान्‌ महावीरने संयस धारण किया ॥ ३०२-३०४ ॥ भगवान्‌ने जो बल्ञ, ्राभरण तथा माला, 
छ्मादि उतारकर फक दिये -थे उन्हे इन्दरने स्वयं उठा लिया सो ठीक ही है क्योंकि भगवानका भादा- 
त्म्य ही ठेसा था 1] ३०५ ॥ उस समय भगवानॐ शरीरम जो सुगन्धित अङ्गराग लगा हआ था 
बह सोच रहा था कि मै इन उराम मगवानको कैसे होड दुं १ एेसा विचारकर ही वह मानो उनके 
-शरीरमें स्थित रहकर शोभाको प्रप्र हो रहा था ॥ ३०६॥ मलिन ओर टिल पदार्थं अज्ञानी 
जनोकि द्वारा पूय होते हैँ परन्तु मुु्ध लोग उन त्याज्य समभते दै ठेला जानकर दी मानो उन 
तस्ूण मगवानने मलिन भौर टिल ( काले श्रौर पुंघुराले ) केश जढ्से उखाड़कर दूर फक दिये 


१ पिव इति कचित्‌ ॥ तद्र भाषरलान्विते क०} ग» १ धण० | ३ बापास्त ज्ञ० | ४ मातयादि-मर | 


४६४ महापुराखे उत्तरपुराणम्‌ 


सुराधाः स्वहस्तेन तन्भ्रतीक्ष्य महामणि । ज्वरूतपटलिकामध्ये विन्यस्याभ्यष्यं मानितान्‌ ॥ ६०८ ॥ 
विचिन्रकरवद्चेण पिधाय विष्तान्सुरैः । स्वयं गत्वा समं क्षीरवारिरारौ न्यवेशयत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
तपोरुक्षम्या निगुढोऽभृह्धाढं बाडममूढधीः । जभ्येत्य मोक्षलक्ष्मीष्टशास्फख्येव विदग्धया ॥ ३१० ॥ 
अन्त््॑न्थपरित्यागाच्तस्य चैर्मन्थ्यमाबभौ ! मोगिनोऽन्यस्य निर्मोकस्यागवक्नावभासते ॥ ३१११ 
खतुर्थोऽप्यवबोधोऽस्य संयमेन समर्पितः । तदैवान्त्यावबोधस्य सत्यङ्कार इवे्ितुः ॥ ३१२ 7 
अप्रमरागुणस्थाने मुक्तिसाश्नाज्यकण्ठिका } ^तपस्तेन रतदारम्बि तत्कथं स्यास्ममादिनः ॥ ३१६ ५ 
वतुर्थलताननेनश्रस्य निसर्गबरदारिनः । तस्याद्यमेव चारत्रं दहितीयं तु प्रमादिनाम्‌ ॥ ६१४ ॥ 

सिहेनैव मया परां वने सुनिमताद्‌ चतम्‌ । मववेवेस्येकतां तन्न सदी नति समाप सः ॥ ३१५ ॥ 
शतीक्ष्णनखद ध्रोऽयमकरुरोऽरक्तकेसरः । द्रौरयँकस्ववनस्थानैरन्वयान्छगविद्धिषम्‌ ॥ ९१६ ॥ 

सुराः सऽपि नत्वैनमेतत्सादससंस्तवे । सक्ताः समगमन्‌. स्वं स्वमोकः सन्तुष्टचेतसः ॥ ३१०७ ॥ 
अथ भद्टारकोप्यस्मादगास्कायस्थिति प्रति । ख्यामपुरीं उ भीमान्‌” न्योमगामिपुरोपमसम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कूकनाम महीपारो दष्टा तं मक्तिभावितः । प्रियङ्गसुमाङ्गाभक्जिःपरीस्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
प्रणम्य पादयो “निधि वा गृहमागतम्‌ । अतीक्ष्यार्ध्यादिभिः \पूज्यस्थाने सुस्थाप्य सुखतम्‌॥३२०॥ 
गन्धादिभिविभृष्येतत्पादोपान्तमदीतकम्‌ । परमां °त्रिश्युद्धधास्मै सोऽदितेष्टार्थसाधनम्‌ ॥ ६२१ ॥ 


थे ॥ ३०७ ॥ इन्दर मे वे सब केश अपने हाथसे उठा लिये, मणियोके देदीप्यमान पिटारेमे रखकर 
उनकी पूजा की, आद्र सत्कार छया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी वखसे इन्दे लपेटकर रक्खा 
द्यौर्‌ पिर देरवोके साथ स्वयं जाकर उन्हं क्षीरसागरमे पथरा दिया ॥ ३०८-२०६ ॥ मोक्षलदमीकी 
इष्ट ओौर चतुर दूतीके समान तपोलक््मीने स्वयं च्राकर उनका आलिङ्गन किया था ॥ ३१०॥ 
अओंतरद्ग परि्रहोका त्याग कर्‌ देनेसे उनका निभेन्थपना अच्छी तरह सुशोभित हो रहा था सो टीक 
ही है क्योकि जिख प्रकार सोँपका केवल कांचली छ्ोडना शोभा नहीं देता उसी प्रकार केवल बाह्म 
परििहका द्ोडना शोभा नहीं देता ॥ ३११॥ उसी समय संयमने उन भगवानको केबलक्षानके 
वयानेके समान चौथा मनपययज्ञान भी समर्पित किया था ॥ ३१२॥ अप्रमत्त गुणस्थानमें 
जाकर उन भगवानने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त फिया था बह प्रमादी 
जीवको कदां सुलम है १ । ३१३ ॥\ मनःपयैयज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले ओौर स्वाभाविक 
बलसे सुशोभित उन भगवान्‌के पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा छेदो पस्थापनाचसित् 
प्रमादी जीबोके दी होता है ।। ३१४ ॥ मने पहले सिंह पयाये ही वनम युनिराजके उपदेशसे त्रत 
धारण किये थे यही सममकर मानो उन्होने रिंहके साथ एकताका भ्यान रखते हुए सिंहवृत्ति धारण- 
की थी | ३१५ ॥ यद्यपि उनके सिहके समान तीण नख ओर तीच दांडे नहीं थी, वे सिके 
समान क्रूर नदीं थे अर न सिके समान उनकी गरदनपर लाल बाल ही थे फिर भी शूरवीरता, 
श्रकेला रहना तथा बन्मँ हयी निवास करना इन तीन विश्चेषता्थोसे वे सिहका अलुकरण करते 
थे ॥ ३१६ | सव देव, उन भगवान्‌ को नमस्कारकर तथा उनके साहसकी स्तुति करनेमेँ लीन 
हो संतुष्टचित्त दौ कर श्रपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३१७ ॥ 
श्रथानन्तर पारणाके दिन बे भद्रक महाबीर स्वामी भ्रादारके लिए वनसे निकले मौर 
विद्याधररोके नगरके समान सुशोभित इूलप्राम नामकी नगरीमें पचे । वहां प्रियज्कुके एूलके समान 
कान्ति बाले कूल नामके राजने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दशन किये, तीन प्रदक्षिणा दी, चरणों 
मे शिर सुकाकर नमर्ार किया ओर घर पर आई हुई निधिके समान माना । उत्तम बतोंको 
धारण करने वाले उन मगवान्को उस राजने श्रेष्ठ स्थान पर बैठाया, श्रं ्रादिके द्वारा उनकी 
पूजा की, उनके चरणोके समीपवतीं भुतलको गन्ध आदिकसे विभूषित किया जओौर उन्दं मन, वचन, 
कायकी श॒द्धिके साथ इष्ट शरथेको सिद्ध करने बाला परमान्न ( खीरका श्राहार ) सम्पण किया । 


१ तपस्विना त° । तपःस्थेन शत्यपि क्वचित्‌ । २ सतालम्मि ल० । समालम्भि ख० । ३ पुरम्‌ 
इवि क्चित्‌१४ भौमद्‌ सल । ५ विधिना इति कचित्‌ । ६ पूज्यं घ; क० । ७ विशुद्धया.ल० | 


चतुःसप्ततितमं पव ४६५ 


भानुषङ्धिकमेतत्ते फलः भावि महत्तरम्‌ । इति वक्तुमिवाश्वयं पज्च तदरुदेऽभवत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पुण्यहेतुविनेयानां वीरो निर्गत्य तद्त्‌ । विददितेच्छो ९चिविक्तेषु विधातुं विधिवत्तपः ॥ ३२३ ॥ 
विषयत्ुमसङ्कीणं करणादविकोत्कटम्‌ * । परीषहमहाघोरविश्वश्वापदसङ्कुखम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
कषायमत्तमातङ्ग सह्वातश्चतसन्ततम्‌ । विद्तास्यान्तकानन्तङ्कम्भीनसविभीषणम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
चतुविधोपसर्गोम्रकण्टीरवकठारितम्‌ । विश्चौधतस्करारुद्धं व्यक्सवा भववनं दामैः ॥३२६ ॥ 

सपोवनं सतां सेग्यमव्याहतसुखावह्टम्‌ । सदहाजनसमाकीर्णं विस्तीणमनुपष्कुतम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
महाश्रतमषहासामन्तान्वितः सुनयाजुगः । दश्च॑नक्ञानचारित्रव्यणक्तदाक्तित्रयोजिंतः ॥ ३२८ ॥ 
शीखाथुधो रुणनातकववचः इुदधमागंगः । सद्धावनासहायः सच्‌ प्रविश्य परमः पुमान्‌ ॥ ३२९ ॥ 
“भावसंस्तत्र निश्द्कं नानायोयान्प्रवतंयन्‌ । धम्यंध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन्‌ दशविधं मुहुः ॥ ३३० ॥ 
उजयिन्यामथान्येदयुस्तं इमशानेऽतिसुक्तके । वधेमानं महासप्वं प्रतिमायोगधारिणम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
निरीक्ष्य स्थ, णुरेतस्य दष्व्याद्धैरय परीक्षितुम्‌ । उक्करत्य कृत्तिकास्तीक्ष्णाः भ्रविष्टजटराण्यरम्‌ ॥ ६३६२ ॥ 
६व्यात्ताननाभिभीष्माणि नृत्यन्ति विविधैछयैः । तज॑यन्ति स्फुरद्ध्वानैः साहासैटुरीक्षणैः ॥ ३३३ ॥ 
स्थूख्वेताररूपाणि निश्चि कृत्वा समन्ततः । पराण्यपि फणीन्द्रेभसिष्टवद्वथानिखैः समम्‌ ॥ ६३४ ॥ 
किरातसेन्यरूपाणि ऽपपिका्जनपण्डितः । विधाप्रभावसम्भावितापसे भयावहः ॥ ६६५ ॥ 

स्वयं स्वरूयितुं चेतः समाधेरसमथंकः । स महहतिमहावीराख्यां कृष्वा विविधाः स्तुतीः ॥ ६३६ ॥ 


यह तो तुम्हारे दानका ्ानुपङ्किक फल है परन्तु इसका होनहार फल वहत बड़ा है यही कनेक 
लिए मानो उसके घर पच्छाश्चर्योकी वर्षा हई ॥ ३१८-३२२ ॥ तदनन्तर शिष्योका पुण्य बढाने 
वाले वे भगवान्‌ एकान्त स्थानम विधिपूवैक तप॒ करनेकी इच्छात उसके धरसे निकले । ३२३॥ 
जो विषयरूपी व््तोते सङ्ीणे हे, इन्द्रिय रूपी व्याधोसे भरा हृश्चा है, परीपह रूपी महभयंकर 
सव प्रकारके दुष्ट जीवोंसे सहित है, कषाय रूपी मदोन्मत्त हायियोके सैकड़ों समूहसे व्याप्र है, सेद 
फाड़ हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोसे भयंकर है, चार प्रकारके उपसग रूपी दुष्ट सिं्होसे कलेर 
है, रौर विघ्नोके समूह्‌ रूपी चोरोसं चिरा हु है एेसे संसार रूपी बनको धीरे-धीरे छोड़कर उन 
परम पुरुष भगवान्‌ने, जो सज्नोंके द्वारा सेवन करने योग्य है, जिसमे अन्यावाध--बाधारदित 
सुख भरा हृश्रा है, जो उत्तम मवुष्योँसे व्याप्त है, विस्तीणे है ओौर सव ॒तरहके उपद्रवोंसे रहित 
है पेसे तपोबनमे, महाव्रत रूपी महा सामन्तो सहित, उन्तम नर्योकी अनुकूलता धारणकर, सम्य- 
गदशन, सम्यग्जञान तथा सम्यक्वारत्र रूपी प्रकट हुदै तीन शच्छियोँसे श्रत्यन्त वलवान्‌ , शील रूपी 
्रायुध लेकर, गुणोके समूहका कवच पदिनकर, ्यद्धता रूपी मार्ग॑से चलकर ओौर उत्तम भावनाश्मों 
की सदायता लेकर प्रवेश किया ॥ ३२४-३२६ ॥ वहाँपर निश्शङ्कं रीतिसे रहकर उन्मि अनेक 
योगोंकी प्रवृत्ति की ध्ौर एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-वार दश प्रकारके धम्यध्यानका चिन्त- 
वन किया | ३३० ॥ 

अथानन्तर--किसी एक दिन अतिशय धीर वीर वधमान भगवान्‌ उल्जयिनीके अतियुक्तक 
नामक इमशानमें प्रतिमा योगसे विराजमान थे। उन्हें देखकर महादेव नामक रद्रने श्रपनी 
दुष्ठतासे उनके धैयंकी परीक्षा करनी चाी । उसने रान्निके समय रेसे नेक बड़े-बड़े वेतालोंका 
रूप बनाकर उपसगं किया कि जो तीण चमा छीलकर एक दूसरेके उद्र पवेश करना चाहते थे, 
खोले हुए युंहयसे ्प्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोँसे नाच रहै थे तथा कठोर शब्दों, चृदास 
रौर विकराल दृष्टिते डरा रहे थे । इनके सिवाय उसने सप, हाथी, सिह, अभ्नि शौर वायुके साथ 
भीलों की सेना वनाकर उपसगे किया । इस प्रकार एक पापका ही अजेन करनेमें निपुण उस रुदरने, 
अपनी विद्यके प्रभावते किये हुए ्ननेक भर्यकर उपसर्गोसे न्ह समाधिसे विचलित करनेका प्रयज्ञ 


१ बविमक्तषु कचित्‌ । २ विविधं तपः कचित्‌ । ३ करणाटविघोत्कटम्‌ ल ० । ४ व्यक्ति त° | ५ भाव 
यस्तत्र क० खम) ग० ष म०। ६ व्यात्ताननानि भीष्माणि कचित्‌ | ७ पापोपाजेनपण्डितः कचित्‌ | 
५६ 
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उमया सममाख्याय नतित्वागादमत्सरः । पापिनोऽपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पष्टं दण्टसादहसाः ॥ ३६७ ॥ 
-कदाविच्ेदकाख्यस्य नृपतेशवन्दनाभिधाम्‌ । सुतां वीक्ष्य वनक्रीडासकां कामश्चरातुरः ॥ ६६८ ॥ 
कतोपायो गृही्वैनां कथिदगच्छश्नभश्वरः । पश्चाद्वा स्वभार्यया महाट्यां व्यसजंयत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
वनेचरपति; कथित्तन्नाखोक्य धनेच्छया । पनां दृषभदत्तस्य १वाणिजस्य समप॑यत्‌ ॥ ३४० ॥ 
तस्य भायां सुभद्राया तया सम्पकंमाष्मनः । वणिजः रशङ्कमानासौ राणं उकोद्वौदनम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
भारनारेन सम्मिश्र' श्षरावे निहितं सदा । दिशती श्हुराबन्धभागिनीं तां व्यधार््रुपा ॥ ३४२ ॥ 
परेधरवस्सदेशस्य ौश्चाम्बीनगरान्तरम्‌ । कायस्थित्यै विशन्तं तं महावीरं विरोक्य सा ॥ ३४६ ॥ 
भस्ुद्‌चजन्ती विच्छिश्रश्हुर्घतवन्धना । कोरालिङकरूखीरोरुकेकाभाराचलाचरात्‌ ॥ ३४४ ॥ 
विगरन्मारुतीमारादिब्याम्बरविभूपणा । नचध्रकारदुष्येश्ञा मक्तिभावभरानता ॥ २४५ ॥ 
शीरुमाहास्यसम्भूतषृथुहेमशराविका । श्रास्यन्नभाववत्कोदवौदनं* विधिवस्सुधीः ॥ ३४६ ॥ 
भव्रमाश्राणयत्तस्मै तेनाप्याश्चय॑पञ्चकम्‌ । बन्धुभिश्च समायोगः कृतश्चन्दुनया तदा ॥ ३४७ ॥ 
भगवान्वधंमानोऽपि नीत्वा दह्वादशवस्सरान्‌ । उाश्स्थ्येन जगद्वरं नम्भिकम्रामसननिधौ ॥ ३४८ ॥ 
रसुखानदीतीरे मनोहरवनान्तरे ! महारत्नशिरापदे प्रतिमायोगमाचक्धन्‌ ॥ ६४९ ॥ 

स्थित्वा षष्ठोपवासेन ५ सोऽधस्तात्सारुभुरुहः । वैशाखे मासि सञ्योत्लदगम्यामपराह्के ॥ ३५० ॥ 
हस्तो्तरान्तरं याते शरिन्यारूढद्युद्धिकः । क्षपकश्च णिमारुद्य छुद्धध्यानेन सुस्थितः ॥ ३५१ ॥ 


किया परन्तु बह उसमें समर्थं नहीं हो सका । अन्तम उसने भगवानके महति ओर महाबीर एसे 
दो ताम रख कर अनेक प्रकारकी स्तुति की, पायेतीके साथ नृत्य किया श्नौर सब माष्सर्यभाव छोड 
कर वह्‌ वसे चला गया सो ठीक दी है ्योकि साहसको स्पष्ट रूपमे देखने वाले पापी जीव भी 
सन्तुष्ट हो जाते ह ॥। ३३१-३३७॥। 

अथानन्तर--किंसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री चनक्रीङ़ामे आसक्त थी, 
उसे देख को विद्याधर कामबाणसे पीडित हुश्चा ओर उसे किसी उपायसे लेकर चलता बना। 
पीछे अपनी स्जीसे डरकर उसने उस कन्याको महाटवी छोड़ विया ॥ ३३०८-३३६ ॥ बदँ किसी 
भीलने देख कर उसको धनकी इच्छसे वृषभदत्त सेठको दी ३४० उस सेठकी स्ञीका नाम सुमा 
था उते शंकरा हो गई कि कदी अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न दो जाय । इस शङ्कसे वह 
चन्दनाको खनेके लिए मिद्धीके शकोरामें काजी मिला हृश्रा कोदौका भात दिया करती थी यौर 
क्रोध वश उसे सदा सकले वोधे रदती थी ॥ ३४१-३४२ ॥ किसी दुसरे विन वर्स देशकी उसी 
कौशाम्बी नगरीमे आदहारके लिए भगवान्‌ महाबीर स्वामी गये! उं नगरीके मीतर प्रवेश कसते 
देख चन्दना उनके सामने जाने लगी । उसी समय उसके सांकलके सब बन्धन टूट गये, चञ्चल भ्रमर- 
समू के समान काले उसके बड़े-बड़े फेश चय्चल दो उठे रौर उनसे मालतीकी माला टूटकर नीचे 
गिरने लगी, उसके वख भूषण सुन्दर हो गये, बह नब प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गै, 
मक्तिभावके भारते शुक गदे, शीलके मास्यते उसका भिद्रीका शकोरा सुबणैपात्र बन गया शौर 
कोदोका भतत शाली चोँवर्लोका भात द्यो गया । उस बुद्धिमतीने बिपिपू्ैक पड्गाहकर भगवान्को 
आदार दिया इसलिए उसके यों पञ्चाश्र्योकी वषां हहे चौर माईै-बन्धुओं$ साथ उसका समागम 
हो गया । २४३-३४७॥ 

इधर जगदुबन्धु भगवान्‌ वधंमानने भी छद्यस्थ अवस्थाके बारह वषं व्यतीत किये । किसी 
पक दिन वे जम्भिक म्रामके समीप छनुकरूला नदीके किनारे मनोहर नामक चनक्र मध्यमे र्ञमयी 
एक बड़ी शिलापर सालद्षके नीचे वेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान हुए । वैशाख 
छ्क्ता दशमीके दिन अपरादण कालमें हर्त भौर उत्ता फारगुनी नक्षत्रके बीचमें चन्द्रमाके अ जाने 
पर परिणारमोकी विदयुद्धताको बदृते' हए वे क्षपकभरेणीपर आरूढ हए । उसी समय इन्दनि 

* र वणिजोऽपत्यं पुमान्‌ ब्राणिजः तस्य । २ शङ्कमानोऽसौ जञ» । ३ कोद्रवोदनम्‌ ल० | ४ कोद्रवोदर्न 

क० ख, गर) घ०, म० ] ५.सोऽषःस्थात्‌ ल° । त 
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धातिकर्माणि निमुल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ । चतुश्िक्षदतीदहोषव्याभासिमष्िमाख्यः ॥ ३५२ ॥ 
सयोगभावपर्यन्ते स्वपरार्थभ्रसाधकः । परमौदारिकं देषटं बिभरदभङ्गणे बभौ ॥३५३ ॥ 

चतुविधामरेः साध॑ सौधर्मन्दरस्तदागतः ! तुरय॑कल्यागसस्पूजापिधि सवं समानयत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
अपापमासितन्विञ्यास्थायिकातिशयोलितः । "परमात्मपदं रप्रापत्परमेष्ठी स सम्मतिः ॥ ६५५ ॥ 
अथ दिन्यथ्वनेहेतुः को ऽभावीत्युपयोगवाचरू । तृतीयज्ञाननेत्रेण क्ञारवा मां परितुष्टवान्‌ ॥ ३५६ ॥ 
तदैवागत्य मवुभ्रामं गौतमाख्यं शचीपतिः । तश्र गौतमगोश्नोस्थमिन्द्रभूति द्विजोचमम्‌ ॥ ३५० ॥ 
मष्टाभिमानमादित्यविमानादेत्य ४भास्वरम्‌ । शेषैः पुण्यैः सत्यञ्च बेदवेदाङ्गवेदिनम्‌ ॥ ३५८ ५ 

दृष्ट्रा केनाप्युपायेन समानीयान्तिकं विभोः । स्वपिषृच्छिषितं जीवभावं ए्च्छेत्य चोदयत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
भस्ति छि नारित वा जीवस्तस्स्वरूपं निरूप्यताम्‌ ¦ इत्यभ्राक्षमतो मद्यं भगवान्भग्यवत्सरः ॥ ३६० ॥ 
अस्ति जीवः स चोपाचदेहमाश्नः सदादिभिः । किमादिभिश्च निर्वश्यो नोत्यन्नो न विनङ्क्ष्यति । ६३ 
दभ्यरूपेण पर्यायः परिणामी प्रतिक्षणम्‌ । चैवन्यरक्षणः कर्ता मोषा सर्वैकदैराविव्‌ ।। ३६२ ॥ 
संसारी निद्ुतश्ेति द्वैविध्येन निरूपितः। अनादिरस्य संसारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥ ३६३ ॥ 

न निद्रैतस्य संसारो निस्या कस्यापि संखतिः। भनन्ताः संख्तौ भुक्तास्तदनन्ताः *सुरुक्षिताः ॥ १६४॥ 
सति व्ययेऽपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्त्यभमेव तद्धेतुः शक्छीनामिव वस्तुनः ॥ २६५ ॥ 


शुक्तध्यानके हारा चारों घातिया कर्मोको नष्टकर च्ननन्तचतुष्टय प्राच किये श्रौर चोतीस अरतिशयोंसे 
सुशोभित हो कर वे महिमाके घर हौ गये ॥ ३४६८३५२ ॥ अव वे सयोगकेवलनी गुणस्थानके 
धारक हो गये, निज्ञ श्रौर परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा परमौदारिकं शरीरको धारण 
करते हुए आकाशरूपी श्रांगनमें सुशोभित होने लगे ॥ ३५३ ॥ उसी समय सौधे स्वगेकरा इन्दर 
चारो प्रकारे देषोके साथ राया जौर उसने ज्ञानकस्याणक सम्बन्धी पूजाकी समस्त विधि पूणे की 
॥ २५४ ॥ पुण्यरूप परमौदारिक शरीरकी पूजा तथा समवबसरणकी रचना होना आदि अतिशयोसे 
सम्पन्न श्रीवधेमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे आर परमात्मा पदको प्राप्त हो गये ॥ ३५५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रने भगवान्‌की दिन्यध्वनिका कारण क्या होना चाद्ये इस वात्तका विचार किया नौर 
शवधिन्ञानसे यमे उसका कारण जानकर वह बहत ही संतुष्ट हृ्मा ॥ ३५६ ॥ बह उसी समय मेरे 
गोँषमें श्राया । भँ वहो पर गोतमगोत्रीय इन्द्रभूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था, 
श्रादित्य नामक विमानसे आकर शेष बचे हुए पुण्यके द्वार बहाँ उष्पन्न हज था,मेरा शरीर अति- 
शय देदीप्यमान था, श्रौर भँ वेद-वेदाङ्गका जानने बाला था । ३५७०३५८ ॥ सुमे देखकर वहं 
इन्द्र सुमे किसी उपायसे भगवानके समीप ले याया श्चौर प्रेरणा करने लगा कि तुम जीव त्ते 
भिषयमं जो छं पूना चाहते थे सो पृष्ठ लो ॥ ३५६ ॥ इनद्रकी बात सुनकर मेने भगवानसे पृष्ठा 
करि हे मगवन्‌ ! जीव नामका कोई पदार्थं है या नहीं ! उसका स्वरूप कषये । इसके उत्तमे 
भन्यवत्सल भगवान्‌ कदने लगे कि जीव नामका पदे है ओर वह प्रहण कयि हुए 
शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या आदि सदादिक श्मौर निदेश श्रादि किमादिकसे उसका स्वप 
कहा जाता है । वह द्रव्य रूपसे न कभी उत्पन्न हृभा है श्नौरन कमी नष्ट होगा किन्तु 
पर्याय रपसे प्रतिक्षण परिणमन करता है । चेतना उसका लक्षण है, बह कतां है, भोक्ता 
है, भ्रौर पदार्थेकेि एकदेश तथा सवेदेशका जानकार है ।॥ ३६०-२६२॥ संसारी नौर 
युक्तके भेदसे ब्‌ दो प्रकारका निरूपण किया जाता है । इसका संसार अनादि कालसे चला श्रा 
रा है श्रौर मोक्त सादि माना जाता है ।। ३६३ ॥ जो जीष मोक्त चला जाता है उसका फिर संसार 
नदीं होता अथात्‌ बह लोटकर संसारमें नही आता । किसीनकिसी जीवका संसार नित्य होता है 
अथात्‌ बह अभञ्य या दृराहु र भव्य होनेके कारण सदा संसारम रहता है । इस संसारम अनन्त 
जीव मोक्ष पराप् कर चुके हँ अर श्रनन्त जीव हौ अभी वाकी दै 1 कर्मबन्धनमें मेषे हए जीवो 


१ परमाप्त-इति कचित्‌ । २ प्राप म०, ल ° । ३ कोऽसाबीलयुप-ल्० । ४-दित्यभादुरं ल । 
५ स्वदिता क०, ल ०, गर, घ, म्‌°। । 


ह्य महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इति जीवस्य याथास्भ्ं युक्त्या व्यक्त" न्यवेदयत्‌ । प्रव्यहेतुं विधायास्य वचः काकादिसाघनः ५३६६ ॥ 
विनेयोऽहं कृतश्राद्धो जीवतस्वविनिश्चये । सौधमपजितः पञ्चरातव्राहमणसूयुभिः ॥ ३६७ ॥ 
श्रीवधैमाममानम्य संयमं प्रतिपन्नवान्‌ । तदैव मे समुस्पश्नाः परिणामविशेषतः ॥ ३६८ ॥ 

ऋद्धयः स्तस्वाङ्गानामप्यर्थपदान्यतः । भटारकोपदेश्चेन भावणे बहुरे तिथौ ॥ ३६९ ॥ 
पश्चादाव्थ॑रूपेण सद्यः पर्याणमन्‌ स्फुटम्‌ । पूरवाह्ते पिमे भागे पूर्वाणामण्यनुकमात्‌ ॥ ३७० ॥ 
हस्थनुक्षातसर्वाजगपूर्वा्थो धीचतुष्कवान्‌ । अङ्गानां मन्थसन्दभं पूर्वरात्रौ व्यधामहम्‌ ॥ ३७१ ॥ 

पूर्वाणां पथ्िमे भगे भन्थकतां ततोऽभवम्‌ । इति श्रुतद्धिभिः पूर्णोऽभूवं गणश्धदादिमः ॥ ३७२ ॥ 
ततः परं जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यभ्निमृतिकौ । सुधम॑मौयौ मौन्त्राख्यः पुत्रमैत्रेयसञ्जकौ ॥ ३७३ ॥ 
अकर्पनोऽन्धवेराख्यः१ प्रभासश्च मयां सह । एकादशेन््रसम्पूज्याः सन्मतेरगणनायकाः ॥ ३७४ ॥ 
हतानि भ्रीणि दूर्वाणां श्धारिणः शिक्षकाः परे । श्यन्यद्धितयरन्धादिरन्धोक्ताः सत्यसंयमाः ॥ ३७५ ॥ 
सष्टलमेकं व्रि्लानरोचनाखिदाताधिकम्‌ । पल्वमावगमाः सक्षशतानि परमेष्ठिनः ॥ ३७६ ॥ 

शतानि नवविज्षेया विक्रियद्धिविवद्धिताः । शतानि पञ्च सम्पूञज्याश्चतु्थक्षानरोचनाः ॥ ३७७ ॥ 
चतुःरातानि सम्परोक्तास्तत्नारुत्तरवादिनः । चतुर्दशसहखराणि पिण्डिताः स्युञंनीश्वराः ॥ ३७८ ॥ 
चन्दनादया्यिकाः श्यत्रयषडवह्िसम्मिताः । श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः भाविकास्ततः ॥ १७९ ॥ 
देवा देभ्योप्यसंख्यातास्तिय॑ञ्ः कृतसह्कयकाः । रणे्ाददाभिः प्रोक्तैः परीतेन जिनेशिना ॥ २८०॥ 
सिष्विष्टरमध्यस्थेनाधंमागधभाषया । षडदव्याणि पदाथांश्च सक्तसंरतिमोक्षयोः ॥ ३८१ ॥ 


युक्त हो जनेपर हानि अवश्य होती है परन्तु उनका क्षय नहीं होता ओर उसका कारण जीवौका 
्मनन्तपना दी है । जिस प्रकार पदार्थमे अनन्त शक्तियाँ रहती हैँ अतः उनका कभी अन्त नही 
होता इसी प्रकार संसारमें अनन्त जीव रहते दँ अतः उनका कभो अन्त नदीं होता ॥ ३६४-३६५॥ 
इस प्रकार भगवानूने युक्ति पूवक जीव त्त्वका स्पष्ट स्वरूप कदा । भगवानके वचनको -द्रञ्यहेतु 
मानकर तथा काललब्वि आअआदिकी कारण सामग्री भिलनेपर युके जीबत्वका निश्चय हो गया 
ओर मै उसकी श्रद्धाकर भगवानका शिष्य बन गया । तदनन्तर सोधर्मेनद्रने मेरी पूजा की रौर 
मैने पाँच सौ ब्राह्मणपुत्रोके साथ श्रीवधैमान स्वामीको नमस्कारकर संयम धारण कर लिया । परिणामो 
की विशेष शुद्धि होनेसे सुमे उसी समय सात ऋषियों प्राप्न हो गद । तदनन्तर भदटरारक वधमान 
स्वामीके उपदेशसे सुमे श्रावण बदी प्रतिपदाके दिन पूर्वाह्ण कालमें समस्त अज्ञोके चरथं भौर 
पद्‌ स्पष्ट जान पड़ । इसी तरह उसी दिन श्रपरादूण कालम अयुक्रमसे पूरवोकि अथै तथा पदोका 
मी स्पष्ठ बोध हयो गया ॥ ३६६३५७० ॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूर्वोक्ता ज्ञान हृ्मा है 
तरर जो चार ज्ञानसे सम्पन्न है पेसे मने रात्रिम पूवे भागमे भङ्गोकी श्नौर पिद्धले भागमें पू्वोकी 
न्थ-रचना की उसी समयसे मेँ भन्थकत्ता ह्या । इस तरह श्रुतज्ञान रूपी ऋद्धिसे पूण हृश्चा भै 
भगवान्‌ महाबीर स्बामीका प्रथम गणधर हो गया । ३७१-३७२ ॥ इसके वाद्‌. वायुभूति, अभ्नि- 
भूति, खमे, मोये, मोनद्रय, पुत्र, मेत्ेय, ्रकम्पन, अन्धवेला तथा प्रभास ये गणधर ओर हए । 
इस प्रकार सुमे मिलाकर श्रीवधेमान स्वामीके इन्द्रो हारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥२७२-३५४॥ 
इनके सिवाय तीन सो ग्यारह अङ्ग रौर चौदह पूर्वो$े धारक थे, नौ हजार नौ सौ यथार्थं संयमको 
धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हनार तीन सौ अवधिज्ञान थे, सात्त सौ केवलज्ञानी परमेष्ठी थे, 
नौ सो विक्रियाऋद्धिके धारक थे, पाँच सौ व मनःपयेयज्ञानी थे श्रौर चार सौ अनुत्तर- 
वादी भ इस परकर सब सुनीदवरोकी संख्या हजार थी ॥ ३७५-३७० ॥ चन्द्नाको आदि 
लेकर छत्तीस हजार आर्थिक थी, पक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकापुं थीं, असंख्यात देव 
देविय थी, रौर संख्यात तिर्येख थे ! इस पकार उपर कहे हुए बारह गोते परित भगवानने 
सिद्दासनके सध्ये स्थित हो अ्रधेमागधी माषके द्रा छ द्रव्य, सात तरव, संसार श्रौर मोषे 


९ अरकेस्मनोऽन्वयज्ञाख्यः इति कचित्‌ । २ धारकाः म०, ल० | 


चतुःसघ्रतितमं पये ४६६ 


१्रत्ययस्तत्फलच्चैतस्सर्वमेव प्रपञ्चतः । भरमाणनयनिक्षेषायुपायैः सुनिरूपितम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
*जओत्पत्तिक्यादिधीयुक्ताः श्तवन्तः सभासदः । केचिस्संयमापन्नाः संयमासंथमं परे ॥ ६८३ ॥ 
सम्यक्स्वमपरे सद्यः स्वमभ्यत्वविद्रोषतः । एवं श्रीवधंमानेशो बिदधद्धमंदेक्लनाम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
कमाद्राजगूहं प्राण्य तस्थिवान्‌ विपुराचङे । श्व्वैतदागमं सद्यो मगधेशत्वमागतः ॥ ३८५ ॥ 

इति स्वं समाकण्यं प्रतुष्टः श्रणतो मुहुः । जातसंवेगनिर्वेदः स्वपूव॑भवसन्ततिम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
अन्वयुङ्क्त गणाधी्ं सोऽपीति प्रस्यबृड्धधत्‌ 1 च्रिषष्टिरुक्षणं पू पुराणं पृष्टमादितः ॥ ३८७ ॥ 
निर्दिष्टञ्च मया स्पष्टं श्रतन्न भवता स्फुटम्‌ । णु चित्तं सप्माधाय श्रेणिक आवकोतच्मञ ॥ ३८८ ॥ 
शृततक॑ तव वक्ष्यामो भवश्रयनिबन्धनम्‌ । इह जम्बूमति द्वीपे विन्ध्य द्रौ १कुटजाहये ॥ ३८९ ॥ 

वने खदिरसाराख्यः किरातः सोऽन्यदा सनिम्‌ । समाधिरुक्चनामानं समीक्ष्य व्यनमन्पुदा ॥ ३९० ॥ 
धमंलाभोऽस्तु तेऽति चाङृताशासनं मुनिः । “स धर्मो नाम किरूपस्तेन किं कुरयमङ्किनाम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
किरातेनेति सम्ण्ब्टः सोऽपीति भरत्यभाषत । निन्रचिम॑धुमांसादिसेवायाः पापहेतुतः ॥ २९२ ॥ 

स धर्मस्तस्य खाभो यो धमम॑रूभः स उच्यते । तेन छस्यं परं पुण्यं पुण्यास्वगे सुखं परस्‌ ॥ ३५६ ॥ 
स्वा तन्नाहमस्य स्यामिल्युवाच वनेचरः । ^तदाकूतं वितक्यांह युनिः किं काकमांसकम्‌ ॥ ३९४॥ 
भग्य भक्षितपूरवं ते न वेति सुधियां वरः । तच्डरस्वा स विचिन्त्याख्यसत्कवापि न भक्षितम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
मयेस्येवं यदि त्याभ्यं तत्वयेस्यव्रवीन्मुनिः । सोऽपि तद्वाक्यमाकण्यं प्रतुष्टो दीथतां रतम्‌ ॥ ३९६९ ॥ 
तदिष्यादाय बन्दित्वा गतस्तस्य कदाचन । ब्याधावसाध्ये सम्भूते काकमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ३९७ ॥ 





कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय शरोर निक्तेप श्रादि उपायोके द्वारा विस्तारपूर्वक निरूपण 
किया । भगवान्‌का उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिवाले कितने दी शाश्चज्ञ सभासदोने संयम 
धारण किया, कितनों दी ने संयमासंयम धारण किया, चौर कितनोँने अपने भव्यत्व शुणकी विशे- 
षतासे शीघ्र ही सम्यग्दशेन धारण किया । इस प्रकार श्रीवधेमान स्वामी धर्मदेशना करते हृष 
अनुक्रमसे रजग्रह नगर श्राये ओर वहाँ बिपुलाचल नामक पर्वतपर स्थित दो गये । है मराधेश ! 
जब तुमने भगवानूके अगमनका समाचार सुना तब तुम शीघ्र दी यद भ्ाये ॥ ३५६-२३८५ ॥ यह्‌ 
सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही संतु हुमा, उसने वारुबार;उन्ं प्रणाम किया, तथा सतेग शनौ 
निर्ेदसे युक्त होकर अपने पूवेभव पू । उसके उत्तरम गणधर स्वामी भी समाने लगे कि तूने 
पहले तिरसदशलाका पुरुपोका पुराण पृष्ठा था सो मैने स्पष्ठ रूपसे तुमे कहा है चौर तूने उसे स्पष्ट. 
रूपसे सुना भी है । हे श्रावकोत्तम श्रेणिक ! मव मँ तेरे तीन भवका चरित कहता हँ सो तू चित्तको 
स्थिरफर सुन । इसी जग्द्रीपके विन्ध्याचल पवेतपर एक छट नामक घन है उसमें किसी समय 
खदिरसार नामका भील रहता था । एक दिन उसने समाधिराप्र नामके सुनिराजके दशीनकर छने 
बढ़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ३८६-३६० ॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने आज तुमे धर्म लाभ होः 
ठेसा ्राशीर्वाद्‌ दिया । तब उस भीलने पूषा कि दै प्रभो ! धमे कष्या है ! नौर उससे लाभ क्या 
है १ भीलके एसा पूष्नेपर स॒निराज कदने लगे कि मघु, मसि आदिका सेवन करना पापका कारण 
है अतः उससे विरक्त होना धर्मं कलाता है । उस धमेकी प्राप्ति दोना धम॑लाम कहलाता है । उस 
धर्मसे पुण्य होता है रौर पुण्यसे स्वगेमे परम सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ३६१-३६२ ॥ यह सुनकर 
भील कने लगा कि मै ठेते घमका श्रधिकारी नहीं हो सकता । मुनिराज उसका च्रभिप्राय समभः 
कर कहने लगे कि, है भन्य ! क्या तूने कमी पहले कोआका मांस खाया है १ बुद्धिमानोमें शरेष्ठ भील, 
सुनिराजके वचन्‌ सुनकर श्रौर विचारकर कहने लगा कि मैने वह तो कभी नहीं खाया है । इसके 
इत्तरमे सुनिराजने कहा कि यदि एेसाहै तो उसे छ्योड देना चाहिये । मुनिराजके बचन सुनकर 
खस्रने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा किं हे प्रभो ! यह्‌ बत सुभे दिया जाय ॥ ३६४-२३६६ । तदनन्तर 


१ प्रत्येयः ल० | २ उपक्तिकादि ल ० । ३ धात्रकोचमः ल० । ४ कुटचाहये ल० | ५ किरातः कीदशी 
धमेस्‌ ल० । ६ तद्‌ा कुल-ल० । । 
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ज्ान्तिरस्येति निर्दिष्टे भिषम्मिः स वनेचरः । प्रयान्स्वमी मम प्राणाः किं कृत्यमिव तैश्वरैः ॥ ३९८ ॥ 
अतं तपोधनाभ्यासे गृ्ीतं धम॑मिच्छता । कृतसङ्गष्पभङ्गस्य कुतस्तस्पुरूषधतम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
पापेनानेन मासेन नाच प्राणिणिषाम्यहम्‌ । दति नैच्छ्दुक्त' तच्छत्वा तन्तैथुनः पुरात्‌ ॥ ४०० ॥ 
सारसौसख्यात्समागच्छन्‌ श्चुरवीराभिधानकः । मष्टागहनमभ्यस्थन्यम्रोधष्थिवीरष्ः ॥ ४०१ ॥ 
अधस्ता्योषितं काचिद्रुदतीमभिवीक्षय सः । रोदिषीर्थं कुतो ब्रुहीस्यन्रवीत्साप्युवाच तम्‌ ॥४०२ ॥ 
णु वित्तं समाधाय वनयक्षी वसाम्यषटम्‌ । वने खदिरसारस्ते मैथुनो व्याधिपीडितः ॥ ४०३ ॥ 
काकमांसनिदृत्यासौ पतिम॑म भविष्यति । गच्छस्सवं तं परित्यक्तमांसं भोजयितुं पुनः ॥ ४०४ ॥ 
नरके घोरदुःखानां भाजनं कतुमिच्छसि । वतो मे रोदनं तस्मात्यज भद्र तवाग्रहम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
इति तदेवतापरोक्तमवगम्याटवीपतिः१ । सम्प्ाप्यातुरमारोकष्य भिषक्कथितमौषधम्‌ ॥ ४०६ ॥ 

त्वया मयोपनोदाधंमुपयोक्तव्यमिस्यसौ । जगाद सोऽपि तद्वाक्यमनिच्छन्नेवमव्रवीत्‌ ॥ ४०७ ॥ 

तवं मे प्राणसमो बन्धुम जिजीवयिषुः जहा 1 व्रवीष्येवं हितं मैवं जीवितं बतमभञ्जनात्‌ ॥ ४०८ ॥ 
हुरमतिभसिषेरत्वादिति तदुव्रतनिश्चितम्‌ । जात्वा यक्षीप्रपञ्चं तं शचूरवीरोऽप्य धयत्‌ ॥ ७०९ ॥ 
तदरत्तान्तं विचार्यासौ श्रावकवतपञ्चकम्‌ । समादायाखिरं जीवितान्ते सौधम॑कस्पजः ॥ ४१० ॥ 
देवीऽभवदनिरदेश्यः श्यूरवीरोऽपि दुःखितः । पररोकक्रियां कृतवा स्वावासं समुपनजन्‌ ॥ ४११९ ॥ 
व्रससमीपस्थो यक्षि किं मे स मैथुनः । पतिस्तवाभवक्नेति यक्षीमाहावदच्च सा ॥ ४१९२ ॥ 
समस्त्रतसम्पन्नो भ्यन्तरत्वपराङ्युखः। अभूस्सौधमंकष्पेऽसौ पतिम कथं भवेत्‌ ॥ ४१३ ॥ 


=-= 


वह॒ भील व्रत लेकर चला गया । किसी एक समय उस भीलको असाध्य बीमारी हुदै तब वैद्ये 
बतलाया भि कौञाका मांस खनेसे यह्‌ बीमारी शान्त हो सकती है । इसके उत्तरमे भीलने ददृता- 
के साथ उत्तर दिया किं मेरे ये प्राण भले ही चले जविं १ सुमे इन चच्रल प्राणोंसे क्या भ्रयोजन है, 
ने धमेकी इच्छासे तपस्बी- सुनिराजके समीप व्रत हण क्रिया है । जो गृहीत व्रतका भङ्ग कर 
देता है उससे पुरुष व्रत कैसे हो सकता है १ मै इस पापहप मांसके हारा आज जीवित नही रहना 
चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कोौ्माका मांस खाना स्वीकृत नही किया । यह सुनकर उसका 
साला श्ुरषीर जो कि सारसौखूय नामक नगरसे श्राया था कहने लगा कि जव मँ यह आ रहा था तवर्मैने 
सधन बनके मध्यमे स्थित वट वृक्ते नीचे किंसी ख्ीको रोती हृद देखा । उसे राती देख, मेनि 
पटा कि तू क्यों रो रही है ? इसके उत्तमे वह्‌ कहने लगी करि तू चित्त लगाकर सुन । तै 
बनकी यत्ती हू ओर इसी वनमें रहती ह । तेरा बहनोदै खदिरसार रोगसे पीडित है 
चौर कौभाका मांस त्याग करनेसे बह मेरा पति होगा ! पर श्रव तू उसे त्याग किया हृश्मा मांस 
खिलानेके लिए जा रदा है श्रौर उसे नरक गतिके भयंकर दुःखोका पात्र बनाना चाहता है । भँ 
इसीलिए रो खी हं । हे भद्र | अव तू अपना ्रगरह दछोड़ दे ।॥ ४६७-४०५। इस प्रकार देवीके 
बचन सुनकर शरवीर, बीमार-खदिरसारके पास पर्चा ओर उसे देखकर कंडे लगा कि वैदयने जो 
ओषधि बतला टै वहं भौर नहीं तो मेरी प्रसन्नताके किए ही तुमे खाना चाये । खदिरसार 
उसंकी बात अस्वीकृत करता हज कहने लगा कि त प्राणोके समान मेरा भाई है । स्नेह वश युभेः 
जीधित रखनेके लिए दी देखा कह रहा है परन्तु तरव भंगकर जीवित रहना हितकारी नदीं है क्योकि 
वत संग करना दुगेतिकी प्ाप्निका कारण है । जब शुरवीरको निश्चय हो गया कि यह श्रपने ब्रते 
द्द्‌ है तब उसने उसे यक्षीका दृ्तान्त बतलाया ॥ ४०६-४०६॥ यक्षीके वृत्तान्तका विचारकर 
खदिरसारने श्रावकके पांचा व्रत धारण कर लिये जिसे श्रायु समाप्त होनेपर बह सौधर्मस्वर्भमे अनु- 
पम देव हश्ा । इधर शरवीर भी बहुत दुखी हना ओर पारलौकिक करिया करके अपने घर की 
भोर चला ! मागमे बह उसी बटङ्कके समीप खड़ा होकर उस यक्तीसे कहने लगा कि हे यक्षि ! 
क्या हमारा षह बहनोद तेरा पति हरा है १ इसके उन्तरमे यघ्चीने कहा कि नदी, बह समस्त ्रतोसि' 


१-कण्याटवीं ग्रति ज्ञ° ¦ 
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भर्ष्टदिष्यभोगानां मोक्तेति षननायकः ! तत्वार्थ तद्वो ध्यायन्नहो माहास्म्यमीदशम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
अतस्यामीष्सितं सौख्यं प्रापयेदिति भावयन्‌ । समाधिगुष्ठमभ्येस्य भावकन्नतमम्रहीव्‌ ॥ ४१५ ॥ 
भष्योऽयमिति तं मस्वा यक्षी तदपक्षपाततः । उपायेनानयन्ञेनं धरम सा हि दहितैषिता ॥ ४१६ ॥ 
स्वगात्वदिरसारोऽपि द्विसागरमितायुषा । दिष्य मोगोपभोगान्ते निदानाय्मच्युतस्ततः ॥ ४१७ ॥ 
सूनुः ङुणिकभूपस्य श्रीमत्यां स्वमभूरसौ । अथान्यदा पिता तेऽसौ ^ सस्पुत्रषु भवेस्पतिः ॥ ४१८ ५ 
राज्यस्य कतमोऽत्रेति निमित्तैः सकरैरपि । सम्यक्परीक्ष्य सन्तुष्टो निसगांत्जेहितस्म्वयि ॥ ४१९ ॥ 
राञ्यस्या्ोऽयमेवेति निशित्यपायशङ्कया । दायादेभ्यः परिघ्रातुं तवां सुधीः इषिमङ्नुधा ॥ ४२० ॥ 
निराकरोस्पुरासस्मा्ेशान्तरम भीयुषः । २ अप्रकारानृपदेश्भयातचाः सकाः प्रजाः ॥ ४२१ ॥ 
भन्दिामनिवासिन्यः भ्रस्युत्थानपुरस्सरम्‌ । जानभोजनश्रस्यादिक्रियावैसुख्यमागमन्‌ ॥ ४२२ ॥ 
ततस्त्वमपि केनापि ब्राह्मणेन समं तजन । देवताजातिपाष उण्डिमोषधतिविधायिनीः ॥ ४२३ ॥ 
कथाः परूपयन्प्रीत्या तदीयस्थानमापिवाच्‌ । खद्वाग्मिव्वयुवस्वादिगुणरक्तमतिद्विजः ॥ ४२४ ॥ 
वितीणैवान्‌ सुतां तुभ्यं निजामापूणैयौवनाम्‌ । वश्पाणिम्रणं कृत्वा चिरं *तत्रावसः ५सुखम्‌ ॥४२५॥ 
कद्ाचिस्केनचिद्धेतुनायं राज्यं परित्यमन्‌ । भवन्तं व्रह्णम्रामादानीय कुणिकक्षितीट्‌ ॥ ४२६ ॥ 
स्वं राज्यं व्तवास्तुभ्यं स्वज्च तस्प्रतिपारुयन्‌ । अनभिग्यक्तकोपः सन्‌ पूर्वावज्ञानसंसषतेः ॥ ४२७॥ 
विधिस्सुनिग्रहं सूप्रं नन्दिम्रामनिवासिनाम्‌ । बादिष्टवान्‌ करं तेषां निर्वो़मतिदुष्करम्‌ ॥ ४२८ ॥ 


सम्पन्न दौ गया था श्रततः व्यन्तर योनिसे पराङ्मुख होकर सौघभं स्वग॑मे देव हृश्या है बह मेरा 
पति कैसे दो सकता थ ॥ ४१०-४१३॥ बह तो स्वगके श्रेष्ठ भोगोका भोक्ता हज है । इस प्रकार 
बनका स्वामी शुरवीर, यक्षीके यथाथ बचनोपर विचार करता हुश्रा कहने लगा कि अहो ! वतका 
देखा माहात्म्य है { अवश्य ही वह इच्छित एुख को भ्रप्त कराता है । ठेसा विचारकर उसने समाधिगुप् 
मुनिराजके समीप जाकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये ।। ४१४-४१५ ॥ इस प्रकार उस यक्चीने उसे 
मव्य सममकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनधर्मं धारण कराया सो ठीक दी है क्योंकि 
दितेषित{--पर दितकी चाह रखना, यदी है ।। ४९६ ॥ उधर खदिरसारका जीव भी दो सागर तक 
दिन्य भोर्गोका उपभोगकर स्वगेपे च्युत हा रौर यदँ राजा कृणिककी श्रीमती रानीे वु श्रेणिक 
नामका पुत्र हृजा है । अथानन्तर किसी दिन तेर पिताने यदह जानना चाहा कि मेरे इन पत्नोमिं 
राज्यका स्वामी चन होगा १ उसने निभित्त्ञानियोके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्ते तेय 
अच्छी तरह परीक्षा की च्रौर बह इस बातका निचय कर बहुत ही तुष्ट हा कि राज्यका 
स्वामीत्‌ हीह । ठुकपर बह स्वभावसेदी स्नेह करताथा अतः राञ्यका अधिकारी घोषित 
होनेके कारण तुमापर कोई संकट न रा पड़ इस भयसे दायारोसे तेरी रक्ता करनेके लिए उस बुदधि- 
मानने तुमे बनाबदी रोधसे उस नगरसे निकाल दिया । त दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दि- 
भ्राममें पचा । राजाकी प्रकट ्आाज्ञाके भयसे नन्दिग्रामे रहने बाली समस्त प्रजा तुमे देखकर न 
उठी ओर न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्योकी व्यवस्था दही कौ, वह इन सवते विभ्रुख 
रही ॥ ४१५७-४२२ ॥ 
तदनन्तर तू भी किसी ाह्मणके साथ आगे चला श्नौर देवमूढृता, जातिमूदुता तथा 
पाषण्डिमूढताका खण्डन्‌ करने बाली कथाश्रोको कता हवा बडे प्रेमसे उसके स्थानपर पहा । 
तेरे वचनकौशल ओर यौवन आदि गुणोंसे अनुरञ्जित दो कर उस बाद्मणने तेरे लिए अपनी योवन- 
बती पुत्री दे दी ओौर तू उसके साथ विवाहकर वदँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा । ४२३-४२५ ॥ 
किंसी एक समय किसी कारणवश राजा इणिकने अपने राञ्यका परित्याग करना चाहा तब उन्दने 
उस ब्राह्मणक गोधसे तुमः बुलाकर अपना सब राज्य तुमे दे दिया श्रौर तू भी राव्यका पालन करने 
लगा । यद्यपि तूने अपना कोध बाह्यमे प्रकट नहीं होने दिया था तो भी पहले किये हुए अनाद्र 


१ तेस क्ञ० | २ सुप्रकाश्पादेशभयात्न सकलाः जञ० । ३ पालण्ड-क्ञ० । ४ तत्रावससयुली जञ» | 
५ सुखी म०, ज्ञ०। 
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भवतो वि्रकन्यायां सुतोऽमूदभयाह्यः । स कदाचित्निजस्थानादागच्छस्वां समीक्षिवुम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
समं जनन्या सक्नन्दिरामे स्वत्तः समाङृखाः । प्रजाः समीक्ष्य ते कोपसुपायैः *समशीश्षमत्‌ ॥४३०॥ 
नानोपायप्रवीणोयमभयाख्योऽस्तु पण्डितः । नाम्नेति विद्धिराहूतः स तदा तेन धीमता ॥ ४३१ ॥ 
पुत्रेणानेन साधं त्वमिष्ा्यैनञुपरिथतः । श्वण्वन्पुराणसद्धावमिष्याहाकण्यं तद्वचः ॥ ४६२ ॥ 

सर्वं निधाय तच्चि शरद्धाभून्महती मते । जैने कुतस्तथापि स्यान्न मे घतपरिप्रहः ॥ ४१३ ॥ 
इध्यनुभ्रेणिकमप्ररनादवादीद्रणनायकः । भोगसनब्जननाद्भाठमिथ्यात्वाजुभवोदयात्‌ ॥ ४३४ ॥ 
दुदवरित्रान्महारम्भाव्सच्ित्येनो निकाचितम्‌ । नारकं बद्धवानायुस््वं भ्रागेवात्र जन्मनि ॥ ४३५ ॥ 
बद्धदेवायुषोन्यायुनाद्गी स्वीकुरुते चतम्‌ । श्रद्धानं त॒ समाधत्ते तस्मा्वं नाग्र्टी॑तम्‌ ॥ ७३६६ ॥ 
पुराणश्रतसम्भूतविद्धद्धथा करणत्रयात्‌ । सम्यकृत्वमादिमं भ्राप्य शान्तसप्तमष्टारजाः ॥ ४६७ ॥ 
अन्तमुंहूतंकारेन सम्यक्‌ष्वोदयभाविते । क्षायोपश्मिके स्थित्वा श्रद्धाने सन्चखात्मके ॥ ४३८ ॥ 
स्भ्रकृतिनिभररक्षयार्क्षायिकमागतः । आक्ञामार्गोपदेन्लोत्थं सूत्रबीजसयुद्धवम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
सङ्क्षेपादिस्तृतेरथास्चावाक्षमवगाढकम्‌ । परमाद्यवगादञ्च सम्यक्त्वं दश्चधोदितम्‌ ॥ ४४० ॥ 
सव्॑ताज्ञानिमिचेन षडद्रग्यादिषु था रुचिः । साक्ता निस्सङ्गनिष्चेरूपाणिपात्रत्वरक्षणः ॥ ४४१ ॥ 
मोक्षमागं इति श्रत्वा या इचिमां्गजा स्वसौ । त्रिपष्टिपुरषादीनां या पुराणप्ररूपणात्‌ ॥ ४४२ ॥ 


की याद्‌ अनेसे दू नन्दिमामके निनासोा च्प्यनत कठोर निमह्‌ कनः चादता या इसी क्से 
तूने बह रहने बाले लोगोपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना छि वे सहन नहीं 
कर सकते थे ॥ ४२६-४२८ ॥ तेरे उस ब्रह्मणकी पुत्रीसे अमयङ्कमार नामका पुत्र हया था बह 
किसी समय अपने घरसे तेरे दशन करनेके लिए माता साथ अआ रहा था] जव वह नन्दिमाममे 
आया तब उसने वहोकी प्रजाको तुमसे श््यन्त व्यप्र देखा, इसलिए उसने वहीं ठहर कर्‌ योग्य 
उपायोसे तेरा क्रोध शान्त कर्‌ दिया ॥ ४२६-४३० ॥ तेरा वह अभय नामका पुत्र नाना उपायोमिं 
निपुण है इसलिए उस समय बुद्धिमानोंने उसे “पण्डितः इस नामसे पुकारा था ।॥ ४३१॥ 
दे रानम्‌ | भ्राज तृ. इं उसी शुद्धमान्‌ पुत्रके साय उपस्थित हमा पुराण श्रवण कर रहा है । इस 
प्रकार गणधर स्वामीके वचन सुनकर राजा श्रेणिकने च्रपने हृदयमे धारण किये मौर कहा किं 
दे भगवन्‌ ! यदपि मेरी जैनध्मेमे श्रद्धा बहुत मारी है तो भी मँ बत अ्रहण क्यो नदौ कर पाता ! 
॥ ४२२-४३३ ॥ राजा श्रेणिकका प्रभ समाप्र हयोनेपर गणधर स्वामीने कदा कि तूने इसी जन्मे 
पले भोर्गोकी आसक्ति, तीव्र भिथ्यात्वका उद्य, दुख्स् श्रौर महान्‌ आरम्भके कारण, जो बिना 
फल दिये नदीं चट सकती ेसी पापरूप नरकायुका बन्ध कर लिया है । ठेखा नियम है किं जिसने 
देवायुको छोडकर अन्य चायुक्ा वन्ध कर लिया हैः बह उस पर्यायमे त्रत धारण नहीं कर सकता । 
ही, सम्यग्दशेन धारण कर सकता है । यही कारण है किं तू इच्छा रहते हुए मी ब्रत धारण नहीं कर 
पारा हे ॥। ४३४४२३६ ॥ इस प्रकार पुराणोके सुननेसे उप्पन्न हृदे विश्युद्धिके द्वारा उसने श्रधःकरण, 
अपूवेकरण ओर अनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणाम प्रप्र किये अर उनके प्रभावसे मोहनीय कभेकी 
सात श्ृतिरयोका उपशमकर प्रथम अर्थात्‌ उपशम सम्यग्दर्शन भराप्र किया ॥) ४३७ अन्तमहूतैके 
वाद्‌ उसके सम्यक्स्व प्रकृतिका उद्य हो गया जिससे चलषचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यग्दशंनमें 
अरा गया श्र उसके छख ही बाद सातों परृतिर्योका निमूल नाशकर वह क्ञायिक सम्यग्दशीनको 
प्राप्त हो गया । सम्यग्दशैन उप्पत्तिकी अपेक्ठा दश प्रकारका कदा गया है- -आज्ञा, मागं, उपदेशोध्य, 
सूतरसणुद्धव, .बीजसञुद्भव, संक्षेपज, विस्तारज, अ्थेज, च्रवगाढ चौर परमावगाढद्‌ ॥ ४३५ 
॥ ४४० ॥ सर्वज्ञ देवकी चाक्ञाके निमित्तसे जो चह द्रव्य आदिमं श्रद्धा होती है उसे राज्ञा सम्य- 
वत्व कते ह । मोकतमागं परिमर रदित दै, वद्ध रदित है चनौर पाणिपात्रतारूप है इस प्रकार 
मोश्षमागेका स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है बह मामज सम्यक्त्व है । तिरसेठ शलाका पुरुषोका 


१ संमुपाकंरोत्‌ म०, ख० | 





च, 


चवुःसप्ततितमं पवें ४७३ 


शद्धा सथः सयुस्पन्ना सोपदेशससुद्धता १ । आचाराल्यादिमङ्गो्तपोभेवश्ुतेद्ु तम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
भरादुभरता रचिस्तज्जः सूच्रजेति निरूप्यते । या तु बीजपदादान ` पूरव॑सुक््मा्थजा रुचिः ॥ ४४४ ॥ 
बीजजासौ पदार्थानां सद्क्षेपोचभ्था समुद्धता । या सा साद्कषेपजा यान्या तस्या विस्तारना तु सा॥४४५ 
भमाणनयनिक्षेपाद्युपायैरतिविस्तृतैः । धवगाद्य परिज्ञानाच्त्वस्याङ्गादिभाषितस्‌ ॥ ४४३ ॥ 
वाग्विस्तरपरित्यागादुपदेष्टुम॑क्ामतेः । अथ॑मान्न समादानससुत्था रचिरथंजा ॥ ४४७ ॥ 
जङ्गा्गबाद्यसद्धावभावनातः समुद्रता । क्षीणमोहस्य या द्धा सावगाढेति कथ्यते ॥ ४४८ ॥ 
केवरावगमाषटोकिताखिाथंगता रुचिः । परमाचयवगाढाऽसौ अद्धेति परमर्षिभिः ॥ ४४७९ ॥ 

एतास्नपि महाभाग तव सन्स्यद्च कदचन । ददनायागमप्रो कदयुद्धषोडशकारणैः ॥ ४५० ॥ 

भग्यो व्यस्तैः समस्तैश्च नामात्मीङकरतेऽन्तिमम्‌ । तेषु धद्धाविभिः कैशिडढभ्वा वक्नामकारणैः ॥४५१॥ 
रनप्रभां ्रनिष्टः स॒न्‌ तत्फरं मध्यसायुषा । युक्त्वा निर्गत्य भव्यास्मिन्‌ महापश्राख्यतीथंश्त्‌ ॥४५२॥ 
भागास्युत्सर्पिणीकारस्यादिमः क्षेमछृत्सताम्‌ । तस्मादासन्नभव्योऽसि मा भैषीः संखतेरिति ॥४५३॥ 
स्वस्य रलनप्रभवापेर्विषण्णः श्रेणिकः पुनः । अप्राक्षीद्धीधनान्योऽपि पुरेऽस्मिन्दुण्यधामनि ॥ ४५४ ॥ 
किमस्त्यधोगति यास्यश्नित्यतो सुनिरादिच्चव्‌ । कारुसौकरिकस्याच्र श्युभायाश्च भरवेशनम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
अस्ति द्विजतनूजायास्तत्कुतश्वेजिन्नम्यताम्‌ । कारुसौकरिकोऽग्रैव पुरे नीचङ्के खश्ाम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
भवस्थितिवद्ाहद्धनरायुः पापकम॑णा । सपष्स्वोऽघुना जातिस्मरो भूत्वैवमस्मरत्‌ ॥ ७५५७ ॥ 


पुराण सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हौ जाती है बह उपदेशोत्थ सम्यग्दर्शन है । श्चाचाराङ्ग 


रादि शाश्चोमें कहे हुए तपके मेद्‌ सुननेसे जो शीघ्र दी श्रद्धा उत्पन्न दोती है वह्‌ सूत्रज सम्यग्दशैन 
कहलाता है । बीजपदोके ग्रहण पूवक सूत्मपद्ाथंसि जो श्रद्धा होती है उसे बीजज सम्यग्दर्शन 
कहते दै । पद्ार्थोकि संक्चप कथनसे जो श्रद्धा होती है बह संकषेपज्ञ सम्यग्दशन है, जो विरुतारसे 
कहे हुए प्रमाण नय विक्षेप रादि उपायोंके द्वारा अवगाहनकर अङ्ग पूवै अ 'दिमें कहे हुए तत्त्वोंकी 
श्रद्धा होती है बह विस्तारज सम्यग्दर्शन कंहलाता है । वचर्नोका विस्तार द्धोडकर मर.बुदधिमान्‌ 
उपदेशकसे जो केवल श्रथमात्रका अहण होनेसे श्रद्धा उप्पन्न होती है वह अर्थ॑ज सम्यग्दर्शन है । 
जिसका मोहनीय कमं क्षीण हो गया है रेते मयुष्यको अङ्ग तथा अङ्गवाह्य भ्न्थोंकी भावनासे 


जो श्रद्धा उस्पन्न्‌ होती है बह अनवृगाढ. सम्यग्दर्शन कहूलाता है ॥ ४४९१-४ |! केवल्‌- 
्ञानके द्वारा देखे हुए समस्त पदार्थोकी जो श्रद्धा दोती है उसे परमावगाढ सम्यग्दशैन कहते 


ह एेसा परमर्षियोने कहा है ।॥ ४४६ ॥ है महाभाग | इन शद्धा्मेसे माज तेरे कितनी ही 
रद्ध सम्यग्दशन विद्यमान हैँ । इनके सिवाय आगममें जिन दशन-विषुद्धि आदि शुद्ध सोल 
कारण भावनाश्नोका बणेन किया गया है उन सभीसे श्रथवा यथा सम्भव प्राप्त हद प्रथक्‌परथक्‌ 
छख भावनाच्मोसे भग्य जीव तीर्थकर नामकमंका बन्ध करता है । उन्मेस दशनविष्ुद्धि आदि 
कितने ही कारणोंते तू तीर्थकर नामकर्मका बन्धकर र्प्रभा नामक पहिली एथिवीमें प्रवेश करेगा, 
मध्यम चायुसे बहक फल भोगकर निकलेगा ओर तदनन्तर हे भव्य! तू इसी भरतक्षेत्रमे 
आगामी उत्सर्पिणी कालम सञ्जर्नोका कल्याण करनेवाला महापद्म नामका पहला तीथकर देगा । 
तू निकट भव्य है अतः संसारसे भय मत कर ॥ ४५०-३५३ ।॥ तदनन्तर अपने श्रापको रक्ञपभा 
परथिवीकी प्राप्चि सुनकर जिसे खेद दो र है एेसे राजा श्रणिकने फिर पृष्ठा कि हे बुद्धिरूपी धनको 
धारण करनेवाले गुरुदेव ! पुण्यके घर स्वरूप स नगरमे मेरे सिवाय श्रौर भी क्या कोई नरक 
जानेवाला है १ उत्तरम गणधर भगवान्‌ कहने लगे कि हयँ, इस नगरमे कालसोकरिक श्रौर ब्राह्मण- 
की पुरी छ्ुभाका भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकमें प्रवेश क्यों होगा १ यदि यह जानना 
चाहता है तो सुन मैं कता ह । कालसौकरिक इसी नगरमे नीच कुलम उत्पन्न हमा था । बद्‌ 
यद्यपि पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थित्तिके वशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया 


था । श्रवकी बार उपे जात्तिस्मरण हृश्चा है जिससे बह सदा एेसा विचार करता रहता है 


१ सथुद्धवा ल ° } २ पूवां ख०ष०। ३ अयमान समादाय मर ल) श्रथमात्रसमाधान इति क्वचित्‌ । 
६१ 


४४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पुण्यपापफटेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम्‌ । मया कथमिवारुम्बि मचुष्यभवसस्भव; ॥ ४५८ ॥ 
ततः पुण्यं न पापं वा यथेष्टं वर्तनं सुखम्‌ । इति छत्वायु निश्शङ्कं पापी हिंसादिपच्चकम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
मांसाचाहारसंस्तो बहारभ्भपरिमरहैः१ । अनुबद्धोऽपि? बदुध्वायुनारङं परमावधि ॥ ४६० ॥ 

तेन यास्यत्यसरौ श्रथ्वीं समीं घोरदुःखदाम्‌ । छभा चोद्रानुभागोस्थस्ीवेदो दय भाविता ॥ ४९१ ॥ 
परवृदधरागप्रदेपवैद्न्यादि्रदुषिता । गुणश्ीरसदानारान्‌. शुत्वारोश्य च कोपिनी ॥ ४६२ ॥ 
सङ्छेरोन सदाबद्धनरकायुस्तलुच्युतौ । तमःप्रभामष्ादुःखभागिनीयं भविष्यति ॥ ४६३ ॥ 

इति तद्वनेग्रान्ते भ्रणिपत्य मुनीश्वरम्‌ । कुमारोऽप्यभयोऽच्छस्स्वभवान्वरसन्ततिम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
तदुग्र्ुधैवमाहासौ मज्यवत्सखः । ऽदतोऽभवतुतीयेऽत्र भवे भव्योऽपि सन्ुधीः४ ॥ ४६५ ॥ 
कशरिष्ठिमसुतो वेदाम्यासहेतोः परिभ्रमन्‌ । देचान्तराणि पाषण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ।। ४६६ ॥ 
शोकेन च विुद्याङखीभूतस्तव्मशंसनम्‌ ।# तदाषचरितमप्ुश्चैरनुतिष्टशरयेच्छया ।। ४६७ ॥ 
ङ्ेनचित्पथिकेनामा जैनेन पथि स व्रजन्‌ । पाषाणरारिसंरुक्ष्य भूताधिष्ठितभुरष्ः ॥ ७६८ ॥ 
समयं प्राप्य भक्तथातो दैवमेतदिति "द्रुमम्‌ । परीत्य भ्राणमददृष्टूवा तच्चेष्टा श्रावकः स्मिती ॥४६९॥ 
लस्यावमतिविध्य्थं तवुदरुमादाचपर्खवैः । परिग्रज्य स्वपादाक्तधूरि ते पश्य देवता ॥ ४७० ॥ 
नाहैतानां विघाताय समर्थेत्यवददुद्धिजम्‌ । विप्रेणानु तथैवास्तु को दोषस्तव देवताम्‌ ।॥ ४७१ ॥ 
परिभूतिपदं नेष्याम्युपाभ्यायस्स्वमन्न मे । दव्युक्छस्तेन तस्मात्स प्रदेशान्तरमाक्तवान्‌ ॥ ५७२ ॥ 


॥४५४-४५०। कि यदि पुण्य-पापके फलके ताथ जीर्वोका सम्बन्ध रहता है तो फिर मुम ससे पापी- 
को मनुष्य-मव कैत मिल गया १ इसलिए जान पड़ता है किं नपुण्यहै रौर न पाप है--इच्छानुसार 
वृत्ति करना दी सुख है । रेखा विचारकर बह पापी निःशङ्को दिसादि पचो पाप करने लगा 
है, मांस श्रादि खाने भासक्त हो गया है ओर बहुत आरम्भ तथा परिप्रहोके कारण नरककी 
उतकृ चायुका वन्ध भी कर चुका है । अव बह मरकर भयंकर दुःख देनेवालौ सातवीं प्रथिवीमे 
जवेगा । इसी प्रकार शुभा भी तीव्र श्रलुभागजन्य स्त्रीवेदके उद्यसे युक्त है, अतिशय बह हूए 
रागदेष पैद्यन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दूषित है, गुण शील तथा सदाचारकी बात सुनकर श्रौर 
देखकर बहुत क्रोध करती ह । निरन्तर संक्लेश परिणाम रखनेसे बह नरकायुका बन्ध कर चुकी है 
ओर शरीर चटनेपर तमःप्रभा परथिवी सम्बन्यी घोर दुःख भोगेगी ॥ ४५८-४६३ ॥ इस प्रकार 
गणधर वचन समाप्त होनेपर अभयज्कमारने उठकर उन्दः नमस्कार किया ध्रौर अपने भवान्तसोका 
समूह पूषा ॥ ४६४॥ 

मन्य जीवों पर स्नेह रखनेवाले गणधर भगवाम्‌, अभय कुमारका उपकार करनेकी भावनासे 
इस प्रकार कदने लगे कि तृ इस भवसे तीसरे भवम कोद ब्राह्मणका पुत्र था ओर भन्य होनेपर भी 
दुबुद्धि था । बह वेद पदृनेके लिए अनेक देशों घूमता-फिरता था, पाषण्डिमूढता, देबमूढता, 
तीथेमूढता, जातिमूढता ओर लोकमूढतासे मोदित दो व्याहल रहता था, उन्दीके वारा कि 
हृए कार्योकौ बहुत प्रशसा कर्ता था ओर पुण्य-प्राधिकी इच्छसे उरक द्वारा किये हए कारयोक्ा 
स्वयं ्चाचरण करता था | ४६५-४६७ ॥ एक बार बह किसी लैनी पथिकके साथ मागमे कदी जा ` 
रहा था । मागमे पत्यरोके देरके समीप दिखाई देने बाला भूतोका निवासस्थान स्वरूप एक वृष 
था । उसके समीप जाकर रौर उसे अपना देव सममकर ज्ाह्मण-पत्रने उस बृक्चकी प्रदक्षिणा दी 
तथा उत नमस्कार किया । उसकी इस चेष्टाको देखकर श्रावक हसने लगा तथा उसका अनादर 
करने$ लिए उसने उस वृक्षे छ पत्ते तोड़कर उनते चरपने चैरोकी धूलि भाद ली ओर ब्राह्णसे 
कदा कि देख तेय देवता जेनिर्योका छख मी विघात करनेमें समर्थं नदीं है । इसके उत्तमे बाद्मणने 
कदा कि अच्छा ठेस दी सदी, कया दोष है ¶ भ भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर दुगा, इस 
विषयमे तुम मेरे शुरु ही सदी । इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साय चतने लगे च्नौर किसी एक 

९ परिमरः ल०। इ च्रनुषद्धोऽस्ति ल । ३ इतो भवात्ततीयेऽे ल० | ४ कुधीः ल० | 
५ दुतम के° । 


चतुःसप्रतितमं पये ४७५ 


श्रावकः कपिरोमास्यवल्लीजारं समीक्ष्य मे । दैवमेतदिति व्यक्तसुक्स्वा भक्स्या परीत्य तत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
प्रणम्य स्थितवान्‌ विप्रोऽप्याविष्करृतरुषाक्ञकः १ । कराभ्यां तत्सञ्मुच्छिन्दन्‌ विंसदुनंरच समन्ततः ॥ ४७४॥ 
तच्छृतासश्यकण्डूयाविरोषेणातिवाधितः । पतत्सक्निहितं दैवं स्वदीयमिति भीतवान्‌ \ ४७५ ॥ 

सष्ासो विध्यते नान्यद्धिधा तु सुखदुःखयोः । प्राणिनां प्राक्तनं कमं सुक्त्वास्मिम्मूरू कारणम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
भ्ेयोऽवाघ्ं ततो यत्नं तपोदानादिकमेभिः । कुर ध्वं मतिमन्मौब्धं हित्वा दैवनिबन्धनम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
देवाः खदु सहायत्वं यान्ति पुण्यवतां नृणाम्‌ । न ते किञ्चित्कशः पुण्यविखये श्छुव्यसन्निभाः ॥४७८॥ 
इस्युक्त्वास्तद्विजो् तदैवमब्यस्ततः क्रमात्‌ । श्रावकस्तेन विप्रेण गङ्गातीरं समागमत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
बभुश्षुस्तत्र विभ्रौऽसौ मणिगङ्गाख्यसुत्तमम्‌ । तीथ॑मेतदिति खात्वा तीथ॑मूढं समागमत्‌ ॥ ४८० ॥ 
अथास्मै भोक्तुकामाय भुक्त्वा स श्रावकः स्वयम्‌ । स्वोच्छिष्टं सुरसिन्ध्वभ्बुमिश्ितं पावनं स्वया ॥४८१॥ 
भोक्तश्यमिति विप्राय ददौ ज्ञापयितुं हितम्‌ । तदा कथं भुजे तवोच्छिष्टं विशिष्टताम्‌ ॥ ४८२ ॥ 
किं न वेत्सि म॑मैवं स्वं वक्तेति स तमत्रवीव्‌ । कथं तीथेजरुं पापमरापनयने क्षमम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
यथद्योच्छिष्टदोपञ्चन्नापनेतुं समीहते । ततो नि्ैतुकामेतां °प्रत्येयां सुग्धचेतसाम्‌ ॥ ४८४ ॥ 

त्यज दुवांसनां पापं प्रक्षाल्यमिति वारिणा । तथैव चेचपोदानायनुष्ठानेन किं घ्रथा ॥ ४८५ ॥ 

तेनैव पापं प्रक्चाल्यं सर्वत सुरुभं जरम्‌ । मिथ्यात्वादिचलुष्केण बध्यते पापमूजितम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
सम्यक््वादिचतुष्केण पुण्यं प्रान्ते च निषटतिः । एतजैनेश्वरं तस्वं गृह णित्यवदस्पुनः ॥ ४८७ ॥ 


स्थानमे जा पहुचे । बहो करेचकी लता्क। समूह देखकर श्रावकने कहा कि यह हमारा देवता 
है यह कहकर्‌ श्रावकने उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदक्िणा की, नमस्कार किया नौर यह सबकर 
वह वहीं खड़ा हो गया । अज्ञानी ब्राह्णने ङ्पित होकर दोनों हा्थोंसे उस लतासमूहके पन्ते तोड़ 
लिये तथा न्द मसलकर उनका रङ्गं सब शरीरे लगा जिया । लगाते देर नहीं हुई कि वह्‌, उस 
करेचके द्वारा उत्पन्न हृदे ्रसहय खुजलीकी भारी पीड़ाते दुःखी होने लगा तथा डरकर श्रावकसे 
कहने लगा कि इसमे श्रवश्य ही तुम्हारा देव रहता है ॥ ४६८-४७५ ॥ त्राह्मण-पुत्रकी बात सुन, 
श्रावक हसता हुमा कहने लगा कि जीवको जो सुख-दुःख होता है उसमें उनके पूवैकृत क्मंको 
छोड़कर चौर छं मूल कारण नदीं है ॥ ४७६ ॥ इसलिए त तप दान आदि सत्कायेकि द्वारा पुण्य 
प्राप्त करनेका प्रयज्ञ कर ओर हे बुद्धिमन्‌ | इस देवनिषयक मूढुताको दोड्‌ दे । नि्चयसे देवता 
पुण्यात्मा मुष्योकी ही सहायता करे दै बे भरष्यके समान है अर पुण्य क्षीण हो जानेपर 
किसीका छुं भी नहीं कर सकते दै ॥ ४७७-७ | इस प्रकार ककर श्रावकने उस नाह्मणकी 
देबमूढता दूर कर दी । तदनन्तर अनुक्रमसे उस ब्राह्णके साथ चलता हृश्रा श्रावक गङ्का 
नदीके किनारे पर्हुवा ॥ ४७६ ॥ भूख लगनेपर उस ब्राह्यणने यह्‌ मणिगङ्गा नामका उत्तम 
तीथं हैः यह सममकर वहाँ स्नान किया श्रौर इस तरह वह तीथेमूढताको प्रप्त ह्र 
॥ ४८० ॥ तदनन्तर लब षह्‌ जाह्मण भोजन करनेकी इच्छा कएने लगा तब उसे श्रावकने पहले 
स्वयं भोजनकर पनी जू"ठनमें गङ्गाका जल मिला दिया चौर दितका उपदेश देनेके लिए 
यह कहते हुए उसे दिया कि "यह पवित्र है तुम खाओ्मोः । यह देख ब्राह्मणने कहा कि भँ तुम्हारी 
जूठन कैसे खा † क्या तुम मेरी विशेषता नदीं जानते ‰ त्राह्मणकी बात सुनकर श्रावक कहे 
लगा कि ती्थैजल यदि अज जु'ठनका दोष दूर करनेमे समथ नहीं है तो फिर पाप रूप भलको 
दूर हटनेभ समथ कैसे हो सकता है ! इसलिए तू च्रकारण तथा मूखे जनोके वारा विश्वास करने 
योग्य इस मिथ्या बासनाको छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है । यदि जलफे हारा 
पाप धोये जने लगे तो फिर व्यथं ही तप तथा दान चादिके करनेसे क्या लाभ है १ 11 ४८१-४८५॥ 
जल सब जगद्‌ सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाये । यथार्थमे बात यद्‌ है कि 
मिथ्याल्र, अविरतत, प्रमाद्‌ तथा कषाय इन चारके द्वारा तीन्र पापका बन्ध दत्ता है भौर सम्यक्व, 


१ स्षोदयुकः लं । २ मृटु इत्यपि क्वचित्‌ | ३ तके किंञ्चित्करः पुण्यवज्ञये क* | 
४ प्रष्येयां क्ञर। 





४७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


रत्वा तद्वचनं विपरस्तीर्थमौढयं निराकरोत्‌ । अथ तत्रैव पञ्चा्निमध्येऽन्येठुंस्सहं तपः ॥ ७८८ ॥ 
कव॑तस्तापसस्योशचैः अरज्वलद्रह्िसंहतौ । व्यज्ञयन्पराणिनां घातं पड्मेदानामनीरतम्‌ ॥ ७८९ ॥ 

तस्य पाषण्डमौढ्यञ्च युक्तिभिः स १निराृत । गोमांसमक्षणागम्यागमाधेः पतितेश्षणात्‌ ॥ ४९० ॥ 
वर्णाङकत्यादिभेदानां देषेऽस्मिश्नप्यदश्च॑नात्‌ । बह्मण्यादिषु द्द्रावरैगभाधानमप्रदश्चनात्‌ ॥ ४९१ ॥ 

नास्ति जातिहृतो भेदो मदुष्याणां गवाश्रवत्‌ । जाटृतिग्रहणाचस्मादन्यथा परिकर्प्यते ॥ ७९२ ॥ 
जातिगोन्नादिकर्माणि शुद्कध्यानस्य हेतवः । येषु ते स्युखयो बणाः दोषाः शयद्वाः मकीतिताः ॥ ४९३ ॥ 
अच्छेदो मुक्तियोभ्याया विदेहे जातिसन्ततेः । तद्धेतुनामगोत्राख्यजीवाविष्छिश्रसम्भवात्‌ ॥ ४९४ ॥ 
श्ेषयोस्तु चतुर्थे स्यात्का तजातिसन्ततिः । एवं वणंविभागः स्यान्मनुष्येषु जिनागमे ॥ ४७९५ ॥ 
हव्यादिदेदभिजातिमौब्यमस्य निराकरोत्‌ । वटेऽस्मिन्‌ खलं विचेशो वसतीत्येवमादिकम्‌ ॥४९९॥ 

वाक्यं श्रद्धाय तचचोग्यमाष्वरन्तो मष्टीयुजः । किं न जानन्ति रोकस्य मार्गों प्रथितो महान्‌ ॥ ४९७ ॥ 
न त्यक्तुं शाक्य दरत्यादि न आरा छौकिकिं वचः । आसोक्तागमबाद्त्वा ःन्मत्ोन्मत्तकवाक्यवत्‌ ॥ ४९८ ॥ 
इति वद्ठोकमौढ्यञ्च ऽनिरास्थदथ सोऽब्रवीत्‌ । आसोक्तागमवैसुख्यादिति हेतनं मां भत्ति ॥ ४९९ ॥ 
साह्भथाध्ातपरवादानां पौरषेयत्वदोषतः । दषिताः पुरूषाः सर्वे बाढं रागायविद्यया ॥ ५०० ॥ 





ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है । चौर अन्तमं इन्दीसे मोक्ष प्राप्त 
होता है । यह जिनेन्द्र देषका तत्व है-मूल उपदेश है, इसे तू हण कर । एेसा उस श्रावकने 
ब्राह्मणसे कषा ॥ ४८६-४८७ ॥ श्रावकके उक्तं वचन्‌ सुनकर ्राद्यणने तीरथ॑मूढता छोड़ दी । तदनन्तर 
बही एक तापस, पञ्ाभ्नियोके मध्यमे अन्य लोगोके द्वारा दुसद--कठिन तप कर रहा था । वाँ 
जलती हरं चरभ्निके बीचमें छह कायके जीबोका ज्ञो निरन्तर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावकने 
यक्तियोक द्वारा उस ब्राह्मणक पाषण्डिमूढृता भी दूर कर दी | तदनन्तर जातिभूदृता दूर्‌ करनेके 
लिए बह श्रावक कदने लगा किं गोमांस भक्षण ्रौर चरगम्यज्लीसेवन आ्ादिसे लोग पत्तित हो जाते 
है यह्‌ देखा जाता है, शस शरीरमें वणं तथा आछरत्तिकी चपेक्षा छं भी भेद देखनेमें नदीं श्राता 
शरोर ब्राह्मणी दिम शर दिके द्वारा गभेधारण किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता 
है कि मनुष्योमे गाय च्नौर घोद्धेके समान जाति छत छुच भी भेद नदीं है यदि चारृतिमें छ मेव 
होता तो जातिकृत मेद माना जाता परन्तु ब्ाह्षण-त्निय-वेश्य चनौर शुद्रमे अआछृति भेद नहीं है 
श्नतः उनमें जातिकी कर्ता करना अन्यथा है । जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कर्म शुक्तध्यानके 

कारण हैँ वे त्रिव्णं कहलाते है अर बाकी शुद्र कहे गये हैँ! विदेह शत्रमे भोक्त जानेके योग्य 

जातिका क ग विच्छेद नहीं होता क्योंकि वहीं उस जातिभे कारणभूत नाम अर गोत्रसे सहित 

लीवोंकी निरन्तर उप्पत्ति होती रहती है परन्तु भरत श्रौर एेरावत चेतरे चतुथेकालमें ही जातिकी 

परस्परा चलती है श्रन्यं कालम नहीं । जिनागममें मनुर्योका वणैविभाग इस प्रकार बतलाया 
गया है ॥ ४८८४६५५ ॥ इत्यादि हैदुओकि द्वारा भ्रावकने बराह्मणकी जातिमूढ़ता दूर कर दी । शस 
वदगृक्षपर छबेर रहता हैः इत्यादि बाक्योंका विश्वासकर राजा लोग जो उसके योग्य अाचरण करते 
है, उसकी पूला आदि करते है सो क्या छद जानते नही है । छु सचाई होगी तभी तो एेसा 
करते है । यह लोकका मागं बहुत बड़ा प्रसिद्ध मागं है इसे दछछोड़ा नही जा सकत्ता-लोकमे जो 
हदय चली श्ना रदी है उन होडना नहीं चाहिये इत्यादि लौकिक जनोकि वचन, श्राप्र मगवानूके 
हारा कहै इस आआगमसे ब्राह्म होनेके कारण नशेखे मस्त श्थवा पागल मलुष्यके वचनीके समान 
राह्म नदं हैँ ॥ ४६६६८ ॥ इस प्रकार श्रावकने उस ब्राह्मणकी लोकमूढता भी दूर कर दी । तद्‌- 
नन्तर बाह्यणने भ्रावकसे का कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्र मगवानके द्वारा कहै हृए आगमे 
घाह्य दोनेके कारण लौकिक बचन ग्राह्य नदी है सो तुम्दारा यह हेतुं मेरे प्रति लागू नदीं दता 
क्योकि सांख्य श्रादि अ प्रजनोकि -जो भी श्रागम विद्यमान हैँ वे पौरषेयत्व दोषे प्रमाणभूत नदीं 





१ ल्ुलि रूपम्‌} २ मदोन्मत्तक ल ० । ३ निरस्तुदथ लं ° | 


चतुःसप्ततितमं पव ४७७ 


इस्यनाखोचितार्थ॑स्य वचस्तेनैति सारताम्‌ 1 यतो रागा्यविद्यानां कचिन्निमुंकसंक्षयः ॥५०१ ॥ 
सर्वज्ञस्य विरागस्य प्रयोगः साधनं प्रति । क्रियते युक्तिवादानुसारिगो विदुषस्तच ॥ ५०२ ॥ 
कचिदात्यन्तिकीं पुंसि यान्ति साधंमविद्यया । रागाद्यस्तिरोभूति तरतम्यावरोक्रनात्‌ ॥ ५०३६ ॥ 
साममीसक्षिधानेन कनकाश्मकल्ङ्कवत्‌ । तचथावन्न जायेत तारतम्यच्च नो भवेत्‌ ॥ ५०४ ॥ 
दष्टेस्तदस्तु चेन्मूर्ानिः केन निवार्यते । सर्व॑श्ञाख्कराभित्ते स्व॑लोक्तिजिनोदिता ॥ ५०५ ॥ 
स॒ख्यसर्व्तसंसिद्धि गौणत्वास्साधयेदियस्‌ । चैत्रे सिहाभिधनेन सुख्यसिहस्य सिद्धिवत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
न मां भ्रति प्रयोगोऽयं ुक्तिहेतोनिराङतेः । अवस्थादेश्कारादिभेदाद्धिन्नासु शक्तिसु ॥ ५०७ ॥ 
भावानामनुमानेन प्रतीतिर्तिदुरभा । यल्नेन साधितोऽप्यथः कशषङेरनुमातृभिः ॥ ५०८ ॥ 
अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथा प्रियते यतः । हस्तस्पश्चादिवान्धस्य विपमे पथि धावतः ॥ ५०९ ॥ 
अयुमानधधानस्य विनिपातो न दुरभः । इति चेदिप नैतेन गृह्यते महतां मनः ॥ ५१० ॥ 
हेतुवादोऽभ्रमाणं चेद्यथाश्रुतिरङ्ृत्रिमा । इतीदं सत्यमेवं किं कृत्रिमा श्रुतिरित्यपि ॥ ५११ ॥ 
वाक्प्रयोगो न तथ्यः स्याद्धेत्वभावाविरोषतः । शत्व! शीत्वापि तद्धेतुरेषितव्यस्त्वयापि सः ॥ ५१२ ॥ 
हृष्टं तस्मिन्मयाभीष्टो विश्चविक्किं न सिध्यति । ततस्तस्परोक्तसुक्तेन विरुद्धं नेष्यते बुधैः ॥ ५१३ ॥ 


ह । पुरुषकरत र्ना होनेसे प्राह्य नहीं है । यथार्थ संसारमे जितने पुरुष दै वे सभी रागादि 

अबिद्यासे दूषित दँ अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हे १ ॥ ४६६-५००॥ 
इसके उत्तरमे श्रावकने कहा कि चूकि तुमने पद्थेका अच्छी तरह विचार नदीं किया है इसलिए 
तुम्हारे बचन सारताको प्रप्र नदीं है-टीक नहीं हँ । तुमने जो कदा है कि संसारके सभी पुरुष 
रागादि अविद्यासे दूषित हैँ यह्‌ कहना ठीक नदीं है क्योकि किसी पुरूषमें राग श्रादि अविद्याश्योका 
निर्मल क्षय हो जाना संमव है । तुम युक्तिवादका अनुसरण करनेवाले विद्वान्‌ दो अतः तुम्हारे 
लिए सवेज्ञवीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है| ५०१-५०२॥) रागादिक भावों रौर 
अविद्यामें तारतस्य देखा जाता है रतः किसी पुरुषमे अरविदयाके साथ-साथ रागादिक भाव सेधा 
श्मभावको प्राप्न हो जाते हैँ । जिस प्रकार सामग्री भिलनेसे सुवण पाषाणकी कीट कालिमा आदि 
दोष दूर हो जाते दै उसी प्रकार तप्चरण चादि सामी भिलनेषर पुरुषके रागादिक दोष भी दूर 
हो सक्ते है । यदि एेसा नहीं माना जाय तो उनमें तारतम्य-हीनाधिकपना मी सिद्ध नदीं हो 
सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए रागादि दोर्षोकी निभूल हानिको कौन रोक सकता 
है ¢ समस्त शाखो ओर कला्मोके जानने वाले मनुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैँ सो उनकी यह्‌ 
सवेज्ञकी गौण युक्ति दी यख्य सवज्ञको सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरुषको 
सिह कह देनेसे युख्य सिंहकी सिद्धि हो जाती है ।} ५०३-५०६ ॥ "कदाचित्‌ यदह कहा जाय कि 
स्वक्ष सिद्ध करनेका यह प्रयोग मेरे लिए नहीं हो सकता क्योकि आपने जो मोक्षका कारण बतलाया 
है उसका निराकरण किया जा चुका है ॥ ्रवस्था देश-काल च्रादिके भेदसे शक्तियो भिन-भिनन 
प्रकारकी हैँ इसलिए रागादि दोषोकी हीनाधिकता तो संभव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव संभव 
नी है) अनुमानके यारा मावोकी प्रतीति करना अत्यन्त दुलेम है क्योकि बडे कुशन्ञ अलुमाता 
यत पूरवैक जिस पदाथैको सिद्ध करते हैँ अन्यप्रवादियोंकी चरसे बह पदा्थै अन्यथा सिद्धः कर 
रिया जाता है! जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शंसे बिषय-मार्गमें दौड़ने बाले अन्धे मनुष्यका 
मार्गमे पड़जाना दुलेम नहीं है उसीभ्रकार श्नुमानको प्रधान मानकर चलने बाले पुरुषका मी पड़ 
जाना दुलैम नहीं है । हे विप्र! यदि तुम पेखा कहते हो तो इससे महापुरुषों का मन आकर्षित नहीं 
हो सकताः ॥ ५०७-५१० ॥ इसका भी कारण यह्‌ है कि यदि हेतुबादको अप्रमाण मान लिया 
जाता है तो जिस प्रकार वेद्‌ अछत्निम ईै--अपौरषेय है" आपका यह्‌ कहना स्य है तो उसी 
प्रकार “वेद कृत्रिम हँ- पौरुषेय दै हमारा यह कहना भी सत्य ही क्यों नदीं दोना चाहिये ¶ देतुके 
भभावकी बात कहो तो बह दोनों ओ्रोर समान है । इस प्रकार मर-सङ़्‌ कर भी ्रापको हैतुवाद 
स्वीकृत करना ही पड़ेगा ओर जब श्राप इस तरह हतुबाद्‌ स्वीुत , कर्‌ तेते है वरव मेरे दरार 


ध५७द महापुराणे उत्तरपुराणप्‌ 


विभ्रस्तवं षटुप्रमावादी न चावाको न मां भरति | प्रयोगोऽनभ्युपेतस्वादिष्युक्तिधंटते न ते ॥ ५१४ ॥ 
साध्यसाधनसम्बन्धो हेतुश्चाध्यक्षगोचरः 1 उदहाहयापिः कथं न स्यासप्रयोगस्त्वां प्रति प्रमा ॥ ८५१५ ॥ 
क्ावित्कव्यभिचाराचेत्प्रत्यक्चेऽपि न सोऽस्ति किम्‌ । नायुमानं प्रमेत्यायं सुच्यतामयमाग्रहः ॥ ५१६ ॥ 
्रत्यक्षमविख॑वादि प्रमाणमिति चेत्कुतः । अनुमानेऽपि तज्नेष्टमनिष्टं छि क्षितीश्विभिः ॥ ५१७१ 

अस्तु साह्भुथादिवावानामप्रामाण्यं विरोधतः । दृष्टेन तेन संवादसिदधरवादस्य नार्हतः ॥ ५१८ ॥ 
इत्याहंतोक्तं तत्तथ्यं शरुत्वा सवं द्विजात्मजः । तहुहीतो ममाप्यस्तु धोऽ प्रतीति सः ॥५१९॥ 
तदाक्ञयाऽगरहीद्धम निरं जिनभाषितम्‌ । सद्रचो हितमन्ते स्यादातुरायेव भेषजम्‌ ॥ ५२०॥ 

अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहनान्तरे । पापोदयात्परिभष्टमार्गौ दिङ्मूढताङ्गतौ ॥ ५२१ ॥ 
देदकोऽस्ति न माग॑स्य वनमेवदमानुषम्‌ । नारित कश्चिदुपायोऽत्र विहाय जिनभापितम्‌ ॥ ५२२॥ 
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं श्रस्याहारदेहयोः । इति सन्न्यस्य सद्धथानेनासीनं श्रावकं द्विजः ॥ ५२३ ॥ 
विर्णेक्य स्वयमप्येतदुपदेरोन "शुद्धधीः । स्थित्वा तथैव सम्प्राक्षसमाधिजीवितावधौ ॥ ५२४ ॥ 
सौधम॑कट्पे देवोऽभूः्ुक्स्वा तत्रामरं सुखम्‌ । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपतेः ॥ ५२५ ॥ 


अमी सवेज्ञ क्या सिद्ध नदी हो जाता है १ अवश्य सिद्ध हो जाता है । इसलिए विद्वान्‌ लोग सर्वज्ञ 
मगवान्‌के द्वारा कहे हुए वचनोके विरुद्ध कोद बात स्वीकृत नदीं करते दै ।। ५९११५१३ ॥ शसके 
सिवाय एक बात यदह भी विचारणीय है किदहेम्रिय! तुम प्रप्यत्तः अनुमान, शब्द्‌, उपमान, 
अर्थापत्ति शौर अमाव इन छह प्रमाणोको मानने बाले मीमांसक हो, केवल प्रत्यत्तको मानने बाले 
चार्वाक नहीं हो रतः तुम्हारा मेरे प्रति यह्‌ कदा जाना कि अनुमानका प्रयोग सुभ स्वीकृत 
नहीं है । संगत नहीं वैठता ॥ ५९४॥ साध्य-साधनके सम्बन्धको हतु कहते हैँ बह परत्यरका 
विषय है ओर अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्यापिका ज्ञान होता है फिर आप अनुमानको 
प्रमाण क्यों नदी मानते १ ॥ ५१५ ॥ यदि यह कदा जाय [कि अनुमाने कदाचित्‌ व्यभिचार 
(दोष) देखा जाता है तो यह व्यभिचार षया परत्यक्षम भी नदीं होता १ अवश्य हता है । 
इसलिए हे आयं ! 'चनुमान प्रमाण नदीं हैः यह्‌ श्राह घोदिये ।॥ ५१६ ॥ यदि यह्‌ कहा जाय कि 
्सयक्च विसंबादरहित है इसलिए प्रमाणमूत है तो अनुमाने मी तो विसंबाद्करा अभाव रहता है उसे 
भी प्रमाण क्यो नहीं मानते हो । युक्तिकी समानता रहते हए एकको प्रमाण माना जाय ओर दुसरेको 
चर्रमाण माना जाय यदि यही श्रापका पक्त है तो फिर राजाश्ंकी क्या ्ाबरयकता १ अथवा साख्य 
आदि दृहानोमे प्रामाणिकता भते ही र क्योकि उनमें बिरोध देखा जाता है परन्तु ्रदन्त 
भगवान्के द्शेनमे अप्रामाणिकता नहीं हो सकती धयो प्र्यन्ञ प्रमाणसे ठसका संवाद देखा जाता है । 
इस प्रकार साथके जैनी-भावकके द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ ततवको सुनकर त्राक्मणने कहा किं जिस्‌ 
ध्मेको श्रापने मरदण किया है वही धर्म आजसे मेरा मी दो ॥ ५९१७५१६ ॥ श्रावककी आह्नासे 
उस ब्राह्मने जिनेन्द्र भगवान्के दवारा कहा हुमा नमल ध्म हण कर लिया सो टीक ही है क्योंकि 
जिस प्रकार आओषधि, बीमार मनुष्यका दित करती है उसी प्रकार सनन पुरुषके वचन भी अन्तमे 
हित ही करते दै ॥ ५२०॥ 

अथनन्तर बे दोनों ही साथ-साथ जते हुए किसी सवन अटवीके बीचमें पापके उद्यसं 
मागे भूल कर्‌ दिशाभनन्त दो गये ॥ ५२१ ॥ उस समय श्रावकने विचार किया कि चं किं यह्‌ 
वन मनुष्य रदित दै अतः षँ को मार्गका बतलानेवाला नदीं है । इस समय जिनेन्द्र भगवान 
दारा कदे हए उपायको छोडकर भौर कोई उपाय नदीं है । ेसी दशाम श्राहार तथा शरीरका 
स्याग कर देना ही शुरबीरकी पण्डिताई है ठेसा विचार कर वह॒ संन्यासकी प्रतिज्ञा लेकर 
उमध्यानके लिए बैठ गया । श्राषकको वैठा देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो ग 
हे देखा ब्राह्मण भी समाधिका नियम लेकर उसी भ्रकार्‌ बैड गया । श्रायु पूणे होने पर वह्‌ उद्यण 


१ शुद्धधीः खऽ, ग०, घ । 


चतुःसप्ततितमं पवे ४७६ 


अभयाख्यः सुतो धीमानजनिष्ठास्त्वमीदश्चः । भतः परं तपः त्वा जिनैद्ादश्शथोदितम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
अवाप्यसि पदं मुक्तेरित्यसौ चावबुध्य तत्‌ । अभिवन्य जिनं राक्ता सह तुष्टोऽविक्ास्पुरम्‌ ॥ ५२७ ॥ 
अथान्येधयुंदाराजः श्रो णिकः सदसि स्थितः । अभय सवंराखक्ं कुमारं वरवाग्मिनम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
तन्माहात्म्यध्रकाक्चा्थं तच्वं पप्रच्छ वस्तुनः । सोऽप्यासन्नविनेयत्वाद्रस्तुयाथासम्यवर्शिधीः ॥ ५२९ ॥ 
स्वद्िजोत्स्पिभाभारविभासितवसभान्तरः । एवं निरूपयामास रपष्टदष्टेष्टगीयुंणः ॥ ५३० ॥ 

यस्य जीवादिभावानां याथास्म्येन भ्रकाश्चनम्‌ । तं पण्डितं धाः प्राहुः परे नाम्नैव पण्डिताः ॥ ५३१ ॥ 
जीवायाः कारपर्यन्ताः पदाथां जनभाषिताः । दरव्यपर्यायसेदाभ्यां नित्यानित्य स्वमावकाः ॥ ५६३२ ॥ 
सवंथात्मादितत््वानां मोदाश्ञित्यत्वकल्पने । सवदरव्येषु सम्भूतिः परिणामस्य नो भवेत्‌ ॥ ५३३ ॥ 
क्षणिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारकञ्च न । न फर तथालोकव्यवह्ारविरोपनम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
नित्यव्वस्योपचारेण सत्वाचस्य विरोपनम्‌ । नो शेन्मिभ्योपष्वारेण कथं तथ्यस्य साधनम्‌ ॥ ५६३५ ॥ 
धम॑द्योपकमस्माभ्यां दश्राऽप्यथंक्रियां ब्रुवन्‌ । शान्तमन्यतरं ब्रुयाद्न्यस्याभ्रान्ततां कुतः ॥ ५३६ ॥ 
एकधम(त्मकं सर्वं वान्छतोऽच्चितवादिनः । सामान्येतरसम्भूतौ कतः संशायनिर्णयौ ॥ ५३७ ॥ 
प्रतीयमानक्तानाभिधानासत्याभिधायिनः । तयोरसत्यक्षानाभिधानयोः केन सस्यता ॥ ५३८ ॥ 


सौधम स्वर्गमे देव हुश्रा श्रौर वहां देवोके सुख भोग कर आयुके अन्तमें अपने पुण्यके उद्यसे 
यहां राज्ञा श्र णिकके तू अभय नामका ेसा बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हा है । ्ागे त्‌ श्री जिनेन््र- 
देवका कहा हुमा बारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिका पद्‌ प्राप्त करेगा । यह्‌ सब जानकर 
अमयज्मार बहुत ही सन्तुष्ट हृश्रा ओर श्रीजिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार कर राजा भ्रेणिकके साथ 
नगरमे चला गया ॥ ५२-५२७ ॥ 
श्रथानन्तर किसी एक दिन महाराज भरेणिक राजसमाम बैठे हुए थे हां उन्दने समस्त 
शाखोके जानने वाले श्रष्ठ वक्ता श्रमय छमास्से उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छसे तच्छका 
यथाथ स्वरूप पृत्वा । अ्रभय कमार भी निकटभज्य होनेके कारण वस्तुके यथार्थं स्वूपको देखने 
बाला था तथा स्पष्ट मिष्ट चौर इष्टरूप बाणीके गुणेसे सहित था इसलिए अपने दोँतोकी फैले 
वाली कान्तिके भारसे सभाके मभ्यभागको सुशोभित करता हु्रा इस रकार निरूपण करने लगा 
| ५२८-५३० ॥ आचाय कहते है कि जिसे जीवादि पदार्थाका ठीक-टीक बोध दोता है विद्वान्‌ लोग 
उे ही पण्डित कहते हँ वाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके पण्डित कहलाते दै ५३१ ॥ अभय- 
कुमार ऋने लगा किं जिनेन्द्र भगवान्‌ने जीवसे लेकर काल पयेन्त अथात्‌ जीव, पुद्रल, धर्मं, अधम, 
आकाश ओर काल ये छह पदाथ कहे है । ये समी पदाथ द्रव्यार्थिक रौर पर्यायार्थिक नयके भेदसे 
करमशः निध्य तथा श्ननिष्य स्वभाव बाले ह ।। ५३२ ॥ यदि जीवादि पदार्थोको अज्ञान वशं स्वेथा 
नित्य मान लिया जवे तो सभी प्रव्योमिं जो परिणमन देखा जाता है बह संभव नहीं हो सकेगा 
॥। ५३३ ॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोको सेधा क्षणिक मान लिया जवे तो न क्रिया बन सकेगी, 
न कारक बन सकेगा, न क्रियाका फल सिद्ध हो सफरेगा भौर लेन-देन मादि समस्त लोक-व्यवहार 
का सवेथा नाश हो जवेगा । ५३४ ॥ कदाचित्‌ यह्‌ कहा जाय किं उप्चारसे पदार्थं नित्य है 
इसलिए लोकव्यवहारका सर्वथा नाश नदीं होगा तो यह्‌ कहना भी टीक नही हँ क्योंकि उपचारसे 
सप्य पदा्थकी सिद्धि कैसे हो सकती है १ भाखिर उपचार्तो अ. प्य ही है उससे सत्य पदार्थका 
निणेय होना संभव नहीं है ।। ५३५ ॥ जव कि निष्य-अनित्य दोनों धर्मेनि हयी पदा्थंकी चरथं क्रिया 
होती देखी जात्ती है तब दो धममिंसे एकको श्रान्त कहने वाला पुरुष दूसरे ध्मेको अश्रान्त किसं 
प्रकार कद्‌ सकता है १ मावार्थ-जवब अथ क्रियामें दोनों धर्मं साधक दै तब दोनो ही अशान्त हैँ 
यह मानना चादिये ॥ ५३६ । जो बादी समस्त पदार्थोको एक धर्मात्मक दी मानते हैँ उनके मतमें 
सामान्य तथा विशषेषसे उत्पन्न होने वाले संशय श्रौर निणेय, सामान्य श्रौर विश्षेष धमेके श्नाश्रयसे 
हयी उस्पन्न होते है इसलिए जव पद्ाथैको सामान्य विशेष-दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना 
जायगा तो उनकी उत्पत्ति असंभव दो जायगी । ५२७ ॥ पदथे उमय धमात्मक है फेसा दी ज्ञान्‌ 


४८० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गुणयुण्यभिसम्बन्धे सम्बन्धान्तरवादिनः । निस्सम्बन्धानवस्थाभ्युपेतहान्यनिवारणम्‌ ॥ ५६९॥ 
तत्यक्सयैकान्तहुवांदगबं सरव्॑ञभापितम्‌ । नित्यानित्यात्मकं तत्व प्रत्येतव्यं मनीषिणा ॥ ५४० ॥ 
१ सर्वविचन्मतश्रद्धा सम्यग्दशांनमिष्यते । ज्ञातिस्तव्मोक्तवस्तूनां सम्यग्तानयुदाहतम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
तदागमोपदेरेन योगन्नयनिपेधनम्‌ । चारित्रं तत्त्रयं युक्तं सुक्तेर्भव्यस्य साधनम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
समेतमेव सम्यक्स्वक्तानाभ्यां चरितं मतम्‌ । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुथंके ॥ ५४३ ॥ 
कल्लैन कर्मणां कृत्वा संवरं निर्जरा पराम्‌ । रराम परमस्थानं विनेयो विश्वदक्‌ °ततः ॥ ५४४ ॥ 
इति सर्वं मनोहारि श्रत्वा तस्य निरूपणम्‌3 । वस्तुतत्वोपदेशेऽयं कुशलोऽभयपण्डितः ॥ ५४५ ॥ 
दति सवै समासीनास्तन्माहाम्म्यं समस्तुवन्‌ । समास्सयां न चेत्के वा न स्तुवन्ति “गुणान्सताम्‌ ॥५४६॥ 
पथिषीच्छन्दः 
पियोऽस्य सष्टजन्मना शिनः ऊराम्रीयता 
भ्र तेन इतसंरहृतेनिशिततानु चान्यैव सा । 


होता है चौर पेसा ही कहने में ्राता है फिर भी जो उसे असत्य कहता है सो उसके उस श्रसत्य 
ज्ञान चौर असत्य अभिधान सस्यता किस कारण दोती है १ भावाथे--जिसका प्र्यक्ष अनुभव 
हो रहा है ओर लोकन्यवहारमें जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिवादी चरस्य 
वतलाता है सो उसके इस बतलानेसे सप्यता है इसका निणेय किस हेतुसे होता है १ प्रतीयमान 
पदार्थको अस्य श्यौ च्रप्रतीयमान पदाथेको सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है ।॥ ५३८ ॥ पदा्थोमिं 
गुणशुणी सम्बन्ध विद्यमान है उसके रहते हृए भी जो वादी समवाय चादि अन्य सम्बन्धोकी 
कट्यना करता है उसके मतम सम्बन्धका रभाव दोनेसे अभ्युपेत--स्वीक्ृत मतकी हानि होती है 
चौर अनवस्था दोषकी अनिवायेता चात है । भावा्थ-गुणगुणी सम्बन्धके रहते हुए मी जो 
वादी समेवाय ्रादि अन्य सम्बन्धोंकी कपना करता है +उससे पूष्छना है कि तुम्दारे दवारा कस्पित 
समवाय च्रादि सम्बन्धोका पदा्थके साथ सम्बन्ध है या नदीं १ यदि नहीं है तो सम्बन्धका अभाव 
कलाया ओर एेसा माननेसे तुम्हारा जो स्वीकृत पक्त है कि सम्बन्धरहित कोश पदार्थं नहीं है 

उस पक्षम वाधा आती ह । इससे बचनेके लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोका 
पदाथेके साथ सम्बन्ध है तो प्ररन-दोता है कि कोन-सा सम्बन्ध है ¢ इसके उत्तरम किसी दूसरे 
सम्बन्धी कटपना करोगे तो उस दुसरे सम्बन्धके लिए तीसरे सम्बन्धकी कट्पना करनी पड़गी 

इस तर्‌ अनवस्था दोष अनिवाय हो जावेगा ॥ ५२६ ॥ इसलिए बुद्धिमानोको एकान्त मिथ्या- 

वादका गवे छोड़कर सवेज्ञ भगवानके द्वारा कहा हृष्या नित्यानिव्यात्मक हयी पदार्थं भानना चादिष 

॥ ५४० ।। सवज्ञ शमर सवेज्ञके द्वारा के हए मतभें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है, सरवजञके द्याया 

के हुए पदार्थोका, जानना सो सम्यगजञान है ओर सर्व्ञप्रणीत गमक कहे अनुसार तीनों योगोका 
रोकना सम्यक्वारित्र कदलाता है । ये तीनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये है 
॥ ५४१-५४२ ॥ सम्यक्चारित्र सम्यग्दर्शन अौर सम्यगज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्य- 
ग्दशेन ओर सम्यगज्ञान चतुेराणस्थानमे सम्यक्वारित्रके चिना भी योते ह ।। ५४२ ॥ इसलिए 
सम्यण्ष्टि भव्य जीवको समस्त कर्मोका उक्ष संबर ओर उष्कृष्ट निजया कर मोक्च रूप परमस्थान प्राप 
करना चाद्ये ॥ ५४४ ॥। इस प्रकार मनको हरण करते बाला, अमयज्कमारका समस्त निरूपण 
सुनकर सममे बैठे हृद सब लोग कहने लगे कि यद अभयज्ुमार, वस्तुतन्तवका उपदेश देनेमे 
बहुत दी छृशल पण्डित हे । इस तरद सभी लोगोने उसके मादारम्यकी स्तुति की सो ठीक ही है 
क्योकि दष्यौ रदित पेते कौन मचुष्य दँ जो सल्ननोकि गुणों की स्तुति नदीं करते १ ।५४५-५४६। इस 
बुद्धिमानूकी बुद्धि जन्मसे दी छशा थी फिर शाखके संस्कार ओौर भी तेज दोकर अनोखी हो गई 


१ सवेचित्‌ तन्मते भद्धा क०, ख०, ग०, षघ० | २ ्राभोति इत्यपि केवचित्‌ | ३ प्ररूपणम्‌ इत्यपि 
मृषवित्‌ । ४ गुभासमताम ल ° । 





चतुःसप्ततितमं पवे &८१ 


ततः ष निखिला सभामभयपण्डितो वागगुणै- 
रुपायनिपुणेषु कब्धविजयध्वजोऽरन्यव्‌ ॥ ५७७ ॥ 


माठिनीच्छन्द्‌ः 
स सुचिदिततत्वः भावकः कायमन्ञः 

रफुरितदुरितदुरारूढमौ्ैःडीयान्‌ । 
जभरपरिद्दत्वं प्राप्य * तस्योपदेश्षा- 

दभयविभुरभृत्सत्सङ्गमः किं न कुयात्‌ ॥ ५४८ ॥ 


शादलविकरीडितम्‌ 
स्याद्धीस्तत्वविमद्िनी ईतधियः श्रद्धानुविद्धा तया 
दर्वा हेयस्ुपेयमाप्य विचरन्‌ विच्छिद्य बन्धास्ततः । 
सत्कर्माणि च सन्ततं बहुगुणं संखरावपन्‌ सन्ततेः 
प्रान्तं प्राप्य भवेदिवाभयविसुनिर्बाणसौख्याख्यः ॥ ५४९ ॥ 
इत्या मगवद्रुणभद्वाचार्थप्रणीते त्रिष्टिरक्षणमदहापुराणसंग्रहे अन्तिमतीथंकर-घ्ेणिकाभय- 
छमारचरितन्यावर्णनं नाम चतुःसक्ततितमं पवः ॥ ७४ ॥ 


~~~: ०९; --- 


[1 


थी इसीलिए श्ननेक उपायोभें निपुण मनुष्योमें विजयपताका प्राप्त छरने वाले उस अभयङ्कमार 
पण्डितने ्रपने वचनके गणोसे समस्त सभाको प्रसन्न कर दिया था ॥ ५४७ ॥ आचाय कते है 
फि देखो, को तो अच्छे तच्वोको जानने वाला वह्‌ श्रावक रौर कँ उदयागत पापकर्मके कारण 
बहुत दूरतक बदरी हृद मूदृतार््रोसे अघ्यन्त दढ यह्‌ शज्ञानी नराह्यण ९ किर भी उसके उपदेशसे 
देबपद्‌ पाकर यह वैभवशाली भभयकुमार हृ्ाहै सो टीक दही है क्योकि सजर्नोका समागम 
क्या तीं करता है १ अर्थात्‌ सव हुछ करता है ॥ ५४८ ॥ जिख छुशल पुरुपकी बुद्धि तरर्वोका 
विचार करने बाली है तथा उस बुदधिके साथ ्रटल श्रद्धा अनुविद्ध है वह उस बुद्धिके द्वारा द्ोडने 
योग्य तस्वको द्धोड़कर तथा श्रहण करने योग्य तत्को ग्रहण कर्‌ चिचरता है । मिथ्याघ्व श्चादि 
रङृतियोकी बन्धव्युच्छित्ति करता है, सन्ता स्थित कर्मोकी निरन्तर श्संख्यातशुणी निजैरा 
करता है श्नौर इस तरह संसारका अन्त पाकर अमयज्मारके समान मोकषुसुखका स्थान बन 


जाता है ॥ ५४६ ॥ 


हस प्रकार भरष॑नामसे भसिद्ध, भगवद गुणसद्राचायै विरचित त्रिषष्ठिलक्षण महापुराणके 
सं्रहमे अन्तिम तीथकर वर्धमान स्वामी, राजञा भ्रणिक श्यौर अभयज्मारके 
चरित्वा वर्णेन करने बाला चौहत्तरवँ पवे समाप्त हुभा । 


. १ प्राप्यते स्मोपदेशात्‌ ० | 
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पञ्चसप्ततितमं पवं 


अथान्येयः समासीनं गणेन्द्रं विपुराचरे । श्रेगिकः प्रीणिताश्चेवभग्यं सुञ्यक्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
गणिन्या्चन्दनार्यायाः सम्बन्धमिह जन्मनः । अन्वयुङ्क्त गणी चैवमाहादितमहद्धिकः ॥ २ ॥ 
सिन्ध्वाद्यविषये भूजद्रेशारी नगरेऽभवत्‌ । चेटकाख्योऽतिविख्यातो चिगीतः परमादतः ॥ ३ ॥ 
तस्य देवी सुमद्राख्या तयोः पुत्रा दशाभवन्‌ । धनाख्यौ दच्भद्ान्तावुपेन््रोऽन्यः सुदच्तवाक्‌ ॥ ४॥ 
सिहभदः सुकम्भोजोऽकम्पनः सपतङ्गकः । प्रभञ्जनः प्रभासश्च धमां इव सुनिमंखाः ॥ ५ ॥ 

सपर्धंयो वा पुच्यश्च ज्यायसी भरियकारिगी । ततो श्गावती पश्चास्षुश्रभा च* प्रभावती ॥ & ॥ 
चैकिनी पच्चमी ऽयेष्ठा पष्ठी चान्त्या च चन्दना । विदेहविषये कुण्डसनञ्क्तायां पुरि भुगतिः ॥ ७ ॥ 
नाथो नाथङ्ुकस्येकः सिडार्थाख्यल्िसिद्धिभाक्‌? । तस्य पुण्यानुभावेन रप्रियासीस्मियकरिगी ॥ < ॥ 
विषये वस्सवासाण्ये कौशाम्बी नगराधिपः । सोनवंओे शतानीको देव्यस्यास्मैन्द्रगावती ॥ ९ ॥ 
दक्षाणैबिषये राजा देमकच्छपुराधिपः । सूयं नाम्बरे राजसम द्यरथोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्याभूल्सुमभा देवी भास्वतो वा प्रभामङा । कष्छाख्यविपये रोर्काख्यायां पुरि भूपतिः ॥ ११ ॥ 
महालुद्यनस्तस्य *ग्रेमदाऽमूरमभावती । प्राप शीख्वतीख्याति सा सम्यक्छीरधारणात्‌ ॥ १२ ॥ 
गाम्धारविषये ख्यातो महीपाले महीषुरे । याचित्वा सत्यको ज्येष्टामरटभ्वा क्रद्धवानरू विधीः ॥ १३ ॥ 
युद्धा रगाङ्गणे प्राप्तमानभङ्गः स सन्नपः । सथो द्मवरं प्राप्य ततः संयममय्रहीत्‌ ॥ १४ ॥ 


्रथानन्तर--किंसी दूसरे दिनि समस्त भव्य जीवको प्रसन्न करनेवाले श्रौर प्रकट तेजके 
धारक गोतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे । उनके समीप जाकर राजा भ्रेणिकने समस्त 
आरयि्ा््मोकी स्वामिनी चन्दना नामकी आर्यिकाकी इस जन्मसस्बन्धी कथा पृष्धी सो अनेक बड़ी 
बड़ी ऋषधियोंको धारण करने वाले गणधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२ ॥ सिन्धु नामक देशकी 
वैशाली नगरी चेटक नामका अत्तिशय प्रसिद्ध, विनीत रौर जिनेन्द्र देवका श्पिंशय भक्त राजा 
था । उसकी रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनों दश पुत्र हए जो कि धनदत्त, धनभद्र उपेन्द्र, 
सुदत्त, सिहभद्र, सुङ्भ्भोज, अकम्पन, पतङ्गक, प्रभञ्जन ओर प्रभास नामते प्रसिद्ध थे तथा उत्तम 
क्ष॒मा आदि दश धमोकिं समान जान पड़ते थे ॥ ३-५॥ इन पुत्रोके सिवाय सात छद्धियोके समान 
सात पुन्नियां भी थी । जिनमे सबसे बड़ी प्रियकारिणी थी, उसे छोटी शृगावती, उससे श्रोटी, 
सुप्रभा, उससे छोटी प्रभावती, उसघे छोटी चेलिनौ, उससे छोटी येष्ठा श्रौर सबसे छोरी चन्दना 
थी । बिदेह्‌ देशक कुण्डनगरमें नाथ वंशके शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धाथें 
राञ्य करते थे । पुण्यकरे प्रभावते प्रियकारिणी उन्दीकी ली हुदै थी । §-प । यत्सदेशकी कौशा- 
म्बीनगरीमं चन्द्रव॑शी राजा शतानीक रहते थे । मरगावत्ती नामी दुसरी पुत्री उनकी शरी हुदै यी 
॥ ६ ॥ दशाणं देशके हेमकच्छं नामक नगरके स्वामी राजा दशरथये जो कि सूयैवंश रूपी 
आआाकाशके चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे ! सू्ेकी निर्मलप्रभाके समान सुप्रभा नासकी तीसरी 
पुरी उनकी रानी हुड थी, कच्छदेशकी रोस्क्रा नामक नगरमे उदयन नामका एक बङा राजा था । 
प्रमाबती नामकी चौथी पुत्री.उसीकी हृदयवस्लमा हुई थी । अच्छी तरह शीलव्तत धारण करनेसे 
इसका दुसरा नाम शीलवती भी प्रसिद्ध द्यो गयां था ॥ १०-~-१२ ॥ गान्धार देशके मदपुर नगरमें 
राजा सत्यक्र रहत्ता था । उसने राजा चटके उसकी उयेष्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने 
नदीं दी इसते स दुद मूर्खे छपितत होकर रणाङ्गणमे युद्ध किया परन्तु युद्धमे बह हार गया 
जिससे मानभङ्गं होनेसे लज्ित दोनेके कारए उसने शीघ्र ही द्मवर नामक मुनिराजके समीप.जाकर 


१ सुपभातः ल ०° कचिदन्यापि च । २ स्वसिद्धिमाक्‌ ल० । ३ भ्रियाभूत्‌ जञ० । ४ प्रमदा ज्ञ° । 


पञ्चसप्ततितमं पते ८३ 


स चेरकमहाराजः खेदाव्रुपमरीखिखत्‌१ । प्के स्षुन्रीणां विद्युद शश्वदीश्षितुम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
निरीक्ष्य तत्र चेछिन्या रूपस्य पतितं मनाक्‌ । विन्दुमूरौ विधात्रेऽस्य नृपे ङपितवत्यसौ ॥ १६ ॥ 
पूज्यद्विक्चिम॑या बिन्दुः प्रखष्टः रसंस्तथापि सः । तर्थवं पतितस्तस्मिः्माव्यमङ्धेन तादृशा ॥ १७ ॥ 
इति सत्वालुमानेन पुनन तममाजिपम्‌ । दष्यचवीत्दुक्ते न श्रपतिः प्रीतिमीयिवाच्‌* ॥ १८ ॥ 

स देवाच॑नवेरायां जिनविम्धोपकण्ठके ! तत्पटकं प्रसार्थेज्यां निर्व॑तंयति सव॑दा ५ १९ ॥ 
कदाचिच्चेटको गत्वा ससैन्यो मागधं पुरम्‌ । "राजा राजगृहं बाद्योयाने जान पुरस्सरम्‌ ॥ २० ॥ 
जिनम्रतिनिधीन्पृवंमभ्यच्याभ्यर्णपडकम्‌ । आनर्च तद्िरोक्य स्वमप्राक्षीः पाश्व॑वतिनः ॥ २१ ॥ 
किमेतदिति तेऽवोचनू राज्ञः सप्तापि पुत्रिकाः । श्खितास्तासु कल्याणं चतः समवापिताः ॥ २२ ॥ 
तिस्रो नाद्यापि दीयन्ते तत्र हे पाप्षयौवने । कनिष्ठा बाडिका राजन्निति तद्वचनश्रतेः ॥ २६ ॥ 
भवान्‌ रक्त तयोधित्तं मन्त्रिणः समजिज्ञपत्‌ । तेऽपि तत्कायंमभ्येत्य कुमारमवदच्चिति ॥ २४ ॥ 
चेटकाख्यमदहीश्स्य सुतयोरनुरक्तवानू । पिता ते याच्यमानोऽसौ न दत्ते वयसश्च्युतेः ॥ २५ ॥ 
इदश्चावदयकत॑व्यं कोऽप्युपायोऽत्र कथ्यताम्‌ । सोऽपि मन्त्रिवचः श्रुत्वा तत्कार्योपायपण्डितः ॥ २६ ॥ 
ऽजोषमाध्वमहं ऊवे तस्समर्थनमिल्यमू्‌ । सन्तोष्य मन्त्रिणः सोऽपि तत्स्वरूपं विरासवत्‌ ॥ २७ ॥ 
पटक सम्यगाखिख्य बद्ञेणाच्छायय यत्नतः ! तस्पाश्व॑वतिनः सर्वान्‌ < स्वीङरस्यात्कोचदानतः ॥ २८॥ 





दीक्षा धारण कर ली | ५३-१४॥ तदनन्तर महाराज चेटकने ज्ञ हके करण सद्‌ा देखनेके लिए 
पटृकपर अपनी साता पत्रियोके उत्तम चित्र वनवाय । चेलिनीफे चिते जोँघपर एक छोटा-सा बिन्दु 
पडा हुआ था उसे देखकर राजा चेटक वनानेवालेपर बदहूुत द्ुपित हए । चित्रकारने नम्रतासे 
उत्तर दिया कि हे पूञ्य ! चित्र बनाते समय यो बिन्दु पड़ गया था मैने उत्ते यद्यपि दो तीन बार 
साफ किया परन्तु बहु फिर-पिरकर पड़ता जाता था इसलिए मेने अटुमानसे विचार किया कि यदयं 
एेसा चिह्न होगा ही । यह मानकर ही मैने फिर उसे साफ नही किया दै । चित्रकारकी वात सुनकर 
महाराज प्रसन्न हुए ॥ १५-१८॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिन-प्रतिमाके समीप दी अपनी 
ुत्रियोका चित्रपट फैलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥ १६॥ किसी एक सभय राज्ञा चेटक अपनी 
सेनके साथ मगधदेशके राजगृह नगरमे गये वहो उन्होने नगरके बाह्य उपवनमे डरा दिया ¡ स्नान 
करनेके वाद्‌ उन्होंने पहले जिन-परतिमार््ोकी पूजा की चौर उसके बाद समीपम रखे हुए चिच्रपटकी 
पूजा की । यह्‌ देखकर तूने समीपवतती लोगोे पृष्ठा कि यह क्या है १ तब उन लोगोने कहा कि 
दे राजन्‌ ! ये राजाकी लातों पुत्रयो चित्रपट है इनमेसे चार पुत्रयो तो विवादित हो चुकी दै 
परन्तु तीन अविवादित हँ उन्हे यह अमी दे नदीं रहा है। इन तीनमे दो तो यौवनवती है अौर 
छोटी अभी बालिका है ! लोगोंके उक्त वचन सुनकर तूने श्रपने मन्त्रियोंको बतलाया कि मेरा 
चित्त इन दोना पुत्रियोमे अयुरक्त हो रहा है । मन्त्री लोग भी इस कार्यको ले कर श्रभयज्खमारके 
पास जाकर बोले कि तुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रियोमे अनुरक्त दै उन्दने वे पुत्रयो 
मँगी भी है परन्तु अवस्था ठल जनेके कारण वह देता नदीं है ॥ २०-२५ ॥ यह्‌ कायं अवर 
करना है इसलिए कोद उपाय बतलादये । मन्तियोके बचन सुनकर उस कार्यॐ़ उपाय जानने चतुर 
अभयञ्खमारने कहा कि श्राप लोग चुप बैविये, मँ इस कायैको सिद्ध करता दँ । इस प्रकार संतुष्ट 
कर अभयङ्खमारने मन्तियोको बिदा किया श्रौर स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका विलास पूणं 
चित्र बनाया । उसे व्ञसे ढककर बे यजसे ले गया । राजाकरे समीपवतीं लोगोंको घूस दे. कर 
उसने अपने बश कर लिया ओर स्वयं वोद्रक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकके धरमें पवेश 


९ व्यलीलिखत्‌ ख ० ! रूपावलीलिखत्‌ ग०; क०, घ० । २ सतत चापि सः ल०। ३ तादशम्‌ कऽ, 
ग०; घ°  ४-मा्तवान्‌ ल० । ५ जदूराजयं ल ° । ६ भवद्‌ ल० 1 ७ योषर-ल° । ८ स्वीकृत्योकोव्दान- 
तः च ०, म°, स्वीक्ृत्योत्कर्दानतः ०; घ०, क० | “उक्कोचो टौकनं तथा 1 उपप्रदानमुपदोपश्रोपायने समे" 
इति नामकोशे यतीन्द्राः ( ख०, २० ) | 


1 मंदापुराणे उत्तरपुंराणम्‌ 


स्वयञ्च वोद्धको नाम वणिग्भूष्वा तदारूयम्‌ । भाविक्षस्पहके रूपं कन्ये ते तत्करस्थिते ॥ २९ ॥ 

विरोक्य भवति ग्रीत्या °सौरङ्गादतिसाहसान्‌ । कमारविहिवान्मागाद्रत्वा किञितो ऽन्तरे ॥ ३०॥ 

चेङिनी ऊुटिखा उयेष्ठा सुक्तवा स्वं गच्छ विस्खता । न्यानयाभरणानीति स्वयं तेन सहागमत्‌ ॥ ३१ ॥ 
. साप्या्ताभरणाऽऽगत्य तामष्ातिसन्धिता । तयाहमिति शोकातां निजमामीं यशयरवतीम्‌ ॥३२॥ 

ष्टा क्षान्ति समीपेऽस्याः श्वस्वा धर्म निनोदितम्‌ । निर्विद्य संसतेरदीश्षां प्राप पापविनाशिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भवतापि महापरीत्या चेिनीयं यथाविधि । गहीतानुमहादेवी पटृबन्धारतोष सा ॥ ३४ ॥ 

चन्दना च यशसवत्या गणिन्याः सक्निधौ स्वयम्‌ । सम्यक्त्वं श्रावकाणाच्च ्रतान्यादत् सुव्रता ॥ ३५ ॥ 

ततः खगाद्रथववक्ध्रेणीसुवणांभपुरेशवरः । मनोवेगः खगाधीश्चः स मनोवेगया समम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सच्छन्दं चिरभाक्रीख्य प्रत्यार्यौधन्दनां वने । अशोकाख्ये समाक्रीडमानां परिजनैः सह ॥ ३७ ॥ 

विरोक्यानङ्गनिसं्छशरसजंरिताङ्गकः । भरापय्य स्वभ्रियां गेह रूपिणी विया स्वयस्‌ ॥ ३८ ॥ 

विक्त्य रूपं स्वं तत्र निधाय हरिविष्टरे । अरोकवनमभ्येस्य गृहीस्वा चन्दना द्रुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भ्रत्यागतो मनौवेगाष्येतं3 विहितवञ्चनस्‌ । ज्ञात्वा कोपारुगी भूतवि भीषणविरूोचना ॥ ४०॥ 

तां विधादेवतां वामपादेनाङस्य सावधीत्‌ । छताद्ृहासा सा वि्याप्यगास्सिहासनारादा ॥ ४१ ॥ 

्चेष्टामाङोक्रिनीविद्यातो क्ञात्वा स्वपतेरनु । गच्छन्त्यधंपथे दृष्टा विरजेमां स्वजीवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

यदि व्छेरिति फोधात्तं निभ॑त्स॑यति स्म सा। स भूतरमणेऽरण्ये तां स्वदारातिभीटकः ॥ ४३ ॥ 


किया! बह्म वे दोनों कन्याए वोद्रकके हाथमे स्थित पटियपर लिखा हुमा आपका रूप देखकर 
आपमे प्रेम करते लगीं । कमारने एक युरङ्गका मागं पहलेते ही तैयार करवा लिया था अतः वे 
कन्याए' बड़े साहसे साथ उस मागंसे चल पड़ीं । चेलिनी टिल थी इसलिए छं॑दूर जानेके 
बाद येष्ठासे योली छि मँ आाभूषण भूल आदर हं तू जाकर उन्् ले ्रा । यह कहकर उसने अयेष्ठको 
तो वापिस भेज दिया नौर स्वयं अमयज्खमारके साथ आ गई ॥ २६-३१॥ जब अगरेष्ठा आभूषण ले 
कः लौटी तो वयँ चेलनी तथा अभयज्कपमारको न पाकर बहुत दुःखी हृद ओर कहने लगी कि 
चेलिनीने गुम इस तरह ठगा है । श्न्तमें उसने अपनी सामी यशस्वती नामकी आर्यिकाके पास 
जाकर जैन ध्मेका उपदेश सुना ओर संसारसे विरक्त हो कर पापोंका नाश कएने वाली दीक्षा धारण 
कर ली | ३२-३३ ॥ अपने भी बद़ी प्रीतिसे विधिपृषैक चेलनाके साथ विवाह कर उसे महदिवीका 
पटर बोधा जिससे वह बहुत दी सन्तुष्ट हुदै ॥ २४ ॥ 
दृधर उत्तम व्रत धारण करने बाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती आर्चिकाके ्षमीप जाकर 

सम्यग्दशेन ओर श्रावको ब्रत ग्रहण कर लिये ॥ ३५ किसी एक समय वह चन्दना श्रपने परि- 

वारे लोगोके साथ अशोक नामक बनमें क्रीडा कर रही थी । उसी समय दैवयोगते विजयार्ध 

परेतकी दक्षिण श्रेणीके सुवाम नगरका राजा मनोवेग तिद्याधर अपनी भनोबेगा रानीके साथ 

स्वच्छन्द्‌ क्रीडा करता हा बहो से निकला मौर क्रीड़ा करती हुदै चन्दनाको देखकर कामके द्वारा 
छोड़ हुए बाणोसे जजरशरीर हो गया । बह शीघ्र ही अपनी स्ीको घर भेजकर रूपिणी षिद्यासे 
अपना दूसरा रूप बनाकर सिंहासनपर वैढा राया ओर अशोक वनम श्राकर तथा चन्दनाको लेकर 
शीघ्र ही बापरिस चला गया । उधर मनोवेगा उसकी मायाको जान गर जिससे करोधके कारण उसके 
नेत्र लाल हो कर भर्यक्र दिखने लगे । उसने उस विद्या देवताको वारये पैरकी ठोकर देकर मार 
दिया जिससे वह अदृ्यास करती हृद सिंदासनसे उसी समय चली गई | ३६-४१॥ तदनन्तर बह 
मनोवेगा रानी अआलोकिनी नामकी विद्यासे अ्रपने पतिकी सव चेष्ठा जानकर उस पीड दौडी 
श्नौर अपे मागेमे चन्दना सहित लौटते हुए पत्िको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते 
दयो तो इसे घो दो । इस प्रकार कोधसे उसने उते बहुत दी डोँट । मनोवेग श्चपनी जीसे बहुत 


१९ करस्थितम्‌ च २ तोमाग्या-च०, ग०,. क°] ३-ग्येतक्निदितवञ्चनाम्‌ म०, ल० | 
*-माभोगिनी ° । । 


पच्वसंप्रतितसमं पय ९८५ 


देरावतीसरिदक्षिणान्ते साधितविद्या । पर्ण॑रूष््या तदैवान्तःकृतशोको विङष्टवानर्‌ ॥ ४४ ॥ 

सापि पञ्चनमस्कारपरिवत॑नतत्परा । निनाय श्वर छच्छराद्ालुमल्युदिते स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

तन्न सत्धिहितो दैवात्कारुकाख्यो वनेचरः । तस्मै निजपरार्भ्योरस्फुरिताभरणान्यदात्‌ ॥ ७६ ॥ 
धर्मञ्च कथयामास तेन तुष्टो वनेषरः । भीमक्ूटाचरोपान्तनिवासी सिहसन्कः ॥ ४७ ॥ 
भयङ्राख्यप्ीशस्तस्य तां स समप॑ंयत्‌ 1 सोऽपि पपो ^ विरोक्यैनां कामग्यामोहिताश्यः ॥ ४८ ५ 
निग्रहेण ग्रहः कूरो वात्मसात्कतुसुद्यतः । तद्वीक्ष्य पुत्र मैवं त्वं छृथाः प्रस्यक्षदैवता ॥ ४९ ध 

यदि कुष्येवियं तापन्लापदुःखप्रदायिनी । इति मावरुक्तिभीत्या ता दुज॑नोऽपि व्यसजंयत्‌ ॥ ५०॥ 
तश्रैव चन्दना तस्य मात्रा सम्यग्विधानतः । पोष्यमाणा विनिशिन्ता कल्चित्कारुमजीगमत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ वत्साह्ूये देदो कौशाम्ब्यां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी बृषभसेनाख्यस्तस्य कमंकरोऽमवत्‌ ॥ ५२॥ 
मिन्रवीरो वनेशस्य भिन्नं तस्य वनायिपः । चन्दनामपैयामास सोऽपि मक्तथा वणिक्पतेः ॥ ५३ ॥ 
धनेन महता साधं नीरवा कन्यां न्यवेदयत्‌ । कदाचिष्ष्टिनः पातुं जरयुद्धस्य यत्नतः ॥ ५४ ॥ 
आव्जयन्त्याः केशानां कलापं युक्तबन्धनम्‌ । छम्बमानं करेणाद्‌ात्सजरदं धरातरे ॥ ५५ ॥ 
चन्दनायास्तदारोक्य तवरुपादतिशचङ्किनी ° । श्रे्ठिनी तस्य भद्वाख्या स्वभतुंरनया समम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सम्पद मनसा मत्वा कोपास्पुरिताधरा । नि्षिष्षश्द्ुखां कन्यां दुराहारेण हुजैना ॥ ५७ ॥ 
प्रत्जनादिभिश्चैनां निरन्तरमबाधत । सापि मल्करृतपापस्य विपाकोऽय॑ वराकिका ॥ ५८ ॥ 


ही डर गया । इसलिए उसने हृदयमें हुत दी शोककर्‌ सिद्ध की इ पणलष्वी नामकी विद्यसे उख 
चन्दनाको भूतरमण नामक वनमें एेराबती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया ॥ ४२-४४ ॥ पच्च- 
नमस्कार मन्त्रका जप करनेमें तस्पर रहने वाली चन्दनाने वह॒ रात्रि वड कृष्टसे बित्ताई। प्रातःकाल 
जब सूयेका उदय हुश्रा तव भाग्यवश एक कालक नामका भील वदो स्वयं आा पहुंचा । चन्द्नाने 
उत्ते अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आमूषण दिये च्रौ‹ धमेका उपदेश मी दिया जिसते वहु मील 
बहुत ही सन्तुष्ट हुभा । वहीं कदीं भीमक्ूट नामक ! पचेतके पास रदनेवाला एक सिंह नामका 
मलोका राजा था, जो कि भयंकर नामक पष्ठीका स्वामी था। उस कालकं नामक भीलने बह 
चन्दना उसी सिंह राजाको सौप दी । सिह पापी था अतः चन्दनाको देखकर उसका हृदय कामसे 
मोहित हो गया ॥ ४५-४८ |} वहं र हके समान निह कर उसे अपने आधीन करनेके लिए 
उद्यत हु । यह्‌ देख उसकी माताने उते समभाया कि हे पुत्र ! तू एेसा मत कर, यह्‌ प्रव्यक्त 
देवता है, यदि छुपित हो गई तो कितने दी संताप, शाप रौर दुःख देने वाली होगी । इस प्रकार 
मातके कहने डरकर उसने स्व्यं दुष्ट होनेपर भी वह चन्दना छोड़ दी ॥ ४६-५० ॥ तदनन्तर 
्वन्दनाने उस भीलकी मातके साथ निश्चिन्त होकर रुख काल वहीं पर व्यतीत किया । वहौँ' भीलकी 
साता उसका श्च्छी तरह भरण-पोषण करती थी ॥ ५१॥ 

अथानन्तर-बत्स देशके कोशास्बी नामक श्रेष्ठ नगरमे एक वृषमसेन नामका सेठ रहता था 
उसके मित्रवीर नामका एक कमेचारी था जो कि उस भीलराज का मित्र था। भीलोके राजाने व 
चन्दना उस भिन्रवीरके लिए दे दी नौर मित्रवीरमे भी बहुत भारी धनके साथ भक्तिपूर्वक बह 
चन्दना पने सेठ लिए सोप दी । किसी एक दिन्‌ वह चन्दना उस सेठके लिए जल पिला रदी 
थी उस समय उसके केशोका कलाप छूट गया था ओर जलसे भगा हु प्रथिवीपर लटक रहा था 
उसे षह बडे यज्ञसे एक हाथमे संमाल रदी थी ॥ ५२-५५॥ सेठी खी मद्रा नामक सेडानीने जब 
चन्दनाका वह्‌ रूप देखा तो वह्‌ शङ्कासे भर गह । उसने मनमे सममा कि हमारे पतिका इसके 
साथ सम्पकं है । एेसा मानकर वह बद ही छपित हुई । छरोधके कारण उसके रोड कोपने लगे । 
उस दुषटाने चन्दनाको सोकलसे वंध दिया तथा खराब भोजन ओौर ताढ़न मारण श्रादिके दवारा वह्‌ 
उसे निरन्तर कष्ट पहुचाने लगी । परन्तु चन्दना यही विचार करती थी कि यह सब मेरे द्वारा किय 
हए पाप-कमेका फल है यद वेचारी सेठानी क्या कर सकती है १ एेसा विचारक वह निरन्तर 


६ पापी छ्व°, म° । र२-दतिकोपिनी कञ° । # 
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श्रेष्ठिनी किं करोतीति कर्वन्त्यात्मविगर्हणम्‌ । स्वाग्रजाया शगावत्या अप्येतन्न न्यवेदयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्यदा नगरे तस्मिन्नेव बीरस्तनुस्थितेः । प्रविष्टवात्िरीक्ष्यासौ तं भक्तया सुक्तशचद्ुखा ॥ ६० ॥ 
सर्वाभरगद्शयाङ्गी * तद्धारेणेव भूतख्म्‌ । दिरका स्प्श्य न्वोक्वैः परतिगद्य यथाविधि ॥ ६१ ॥ 
भोजथित्वाप तदानान्मानिनी मानितामरेः । वसुधारां मरत्पुष्पद्रृष्टि सुरभिमासर्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सुरदुन्दुभिनिरधेषिं दानस्तवनधोपणम्‌ । तदैवोरछृष्ट पुण्यानि फलन्ति विपुलं फरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अग्रजास्यास्तदागव्य पुश्रेणामा शगावती । तद्‌ ज्ञात्वो दयनाख्येन खेहादारिङ्थ चन्दनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
षट तां प्राक्तनं श्रुत श्रवा शोकाङ़रा शम्‌ । निजगेहं समानीय सुस्थिता भयविद्धरौ ॥ ६५ ॥ 
स्वपादृशरणौ भद्रा श्रे्ठिनञ्च दयावती । चन्दनापादपङ्केजयुगरं तावनीननमत्‌ ॥ ६६ 

क्षमा मूतिमतीवेयं ृ्वाह्कादं तयोस्ततः । तद्वाताकर्णनोदीणरागादागतबन्धुभिः ॥ ६७ ॥ 
प्रापितैतस्ुरं वीरं वन्दितुं निजबान्धवानू । विरज्य जातनियैगा गृहीत्वान्नैव संयमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तपोवगममाहात्म्यादध्यस्थाद्णिनीपदम्‌ । इतीहजन्ससम्बन्धं श्रुत्वा तत्राजुचेटकः ॥ ६९ ॥ - 

रक्षि त्वागता चन्दनात्रैतत्स च पृष्टवान्‌ । सोऽप्यवादीदिहैवास्ति मगधे नगरी परुः ॥ ७० ॥ 
वत्सेति पार्यत्येनां महीपाङे प्रसेनिके । विप्रस्तत्राभ्चिमित्राल्यस्तस्येका ब्राह्मणी भिया ॥ ७१ ॥ 

परा वैरयसुता *सूनुरबाह्ण्यां शिवभूतिवाक्‌ । दुहिता चित्रसेनाख्या “विट्‌ घुतायामजायत ॥ ७२ ॥ 


आप्मनिन्दा करती रहती थी । उसने यह्‌ सब समाचार अपनी बडी बहिन मृगाबतीके जिए भी 
दलाकर नहीं सेजे थे ॥ ५६-५६ ॥ 
तदनन्तर किसी दूसरे दन भगवान्‌ महावीर स्वामीने आदार लिए उसी नगरमे प्रवेश 
किया ! उदं देख चन्दना बड़ी भक्तिसे अगे बढ़ी । आते बदते ही उसकी संकल टूट गर श्नौर 
अभरणोसे उसका सव शरीर सुन्दर दिखने लगा । उन्दीके भारते सानो उसने ककर शिरसे 
पृथिवी तलका स्पशं किया, न्दं नमस्कार किया ओर चिधिपू्वैक पडगाह कर उन माजन कराया । 
इस श्माहार दानके प्रमावसे वह मानिनी वहत ही सन्तुष्ट ह, देवोंने उसका सन्मान किया, रत्तधारा 
की वृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुभियोंका शब्द्‌ हा श्रौर दानी स्तुतिकी घोषणा 
होने लगी सो ठीक ही है क्योकि उच्छृ पुण्य अपने बड़ भारी फल तत्काल ही फलते है ॥ ६०- 
६२ ॥ तदनन्तर चन्द्नाकौ बड़ी बदिन श्रूगावती यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र 
उद्यनके साय उसके समीप आई ओर स्नेहसे उसफा आलिङ्गन कर पिला समाचार पूष्ठने लगी 
तथा सव पिद्धला समाचार सुनकर बहुत ही व्याकुल हृदे । तदनन्तर रानी मृगावती उसे अपने धर 
ले जाकर सुखी हृद । यह देख भद्रा सेठानी ओर दृषभतेन सेठ दोनों ही भयसे धबड़ये अौर 
सृगावततीके चरणोकी शरणमे श्राये। दयाटु रानीने उन दोनोसे चन्दनाके चरण-कमलोमे प्रणाम 
कराया ॥ ६४-६६ | चन्दनाके क्षमकर देनेपर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि 
यद्‌ मानो मूर्तिमती च्तमा दही है । इस समव्वारे सुननेसे उन्न हुए सेके कारण चन्द्नाके भा 
बन्धु भी उसके पास अ गये । उसी नगरमे सवलोग महावीर स्वामीकी बन्दनाफे लिए गये थे, 
चन्दना भी गहं थी, बहौ वैराग्य उ्यन्न होनेसे उसने अपने सव माईू-बन्धुश्रोको छोडकर दीका 
धारण कर ली ओर्‌ तपश्चरण तथा सम्यग्ज्ञाने मादात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप कर 
लिया । इस प्रकार चन्दना वतेमानके भवकी वात सुनकर राजा चेटकने फिर प्रश्र किया कि चन्दना 
पूर्वं जन्ममे एेसा कौन-सा काये करके यह" आई है 1 इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ कने लगे--इसी 
मगध देशम एक वर्सा नामकी विशाल नगरी है । राजा प्रसेनिक उसमे राञ्य करता था! उसी 
नगरीमे एक श्चभ्निभित्र नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी दो लियो थं एक ब्राह्मणी श्रौर दूसरी 
वैरयकी पुत्री । ब्ाह्मणीके शिवभूति नामका पुत्र हमा जौर वैरय पुत्रीक चित्रसेना नामकी लडकी 


९ स्ांमरणडयाङ्गा क्ञ° । २ निजगं घ० । ३ मृगावती ल० ¡ ४ सुनुराक्षण्यां ल० | ५ वैश्य 
पुभ्या इति कचित्‌ । 
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शिवभूतेरभूङ्ा्यां सोमिा सोमश्षमंणः । सुता त्देवशच्माख्यश्चिच्रसेनास्य च भरिया ॥ ७६ ॥ 
अभिभूतौ गतप्राणे तनूजस्तत्पदेऽभवत्‌ । विधवा चित्रसेनापि पोष्यस्वं सह सूनुभिः ॥ ७४ ॥ 
रिवभूतेः समापन्ना दैवस्य कुटिला गतिः । सोमिरा चित्रसेनायास्तत्ुतानां च पोषणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पापिष्ठाऽसशमानाऽसतौ तजिता शिवभूतिना । ऋष्वा जीवत्यमा चिन्नसेनयायं स चेस्यसत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अक्रो दषणं धिग्विङ्नाकार्यं नाम योषिताम्‌ । चित्रसेनापि मामेषा स्पैवादूषयन्स्पा ॥ ७७ ॥ 
निरह्मेष्यामि शरतवैनां निदानमकरोदिति । अन्यदामन्त्रणे पूर्वं शिवगुक्धसुनीश्वरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सोमिराभोजयत्चस्यै दिवभूतिः स्म ऊुप्यति । तत्तपोधनमाहास्म्यकथनेन तया पतिः ॥ ७९ ॥ 
प्रसादितस्ततः साधु तद्ानं सोऽन्वमन्यत । स कारान्तरमाशचित्य रोकान्तरगतः सुतः ॥ ८० ॥ 
जातोत्र विपये १ वङ्गे कान्ते कान्तपुरेशिनः 1 सुवणेवर्म॑णो विधयद्धेखाथाश्च माब: ॥ ८१ ॥ 
देशेऽङ्गेऽत्रैव चम्पायां श्रीपेणाख्यमद्ीपतः । सुधणेवमंसोदयां धनश्रीः मेमदायिनी ॥ ८२ ॥ 
सोमिछाभूचयोः पुत्री कनकादिरताभिधा । महाबर्कमाराय द्‌ातव्येयमिति स्वयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जन्मन्येवास्युपेतेषा मात्रा पित्रा च सम्मदात्‌ । वधंमानः पुरे तस्मिनेव बाङ्किया समम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अभ्यणेँ यौवने यावद्धिवाहसमयो भवेत्‌ । ° तावत्परुथग्सेदस्मादिति मातुरुवाक्यतः ॥ ८५ ॥ 

बहिः स्थितः ऊमासेऽसौ ऊन्यायामतिसक्तवान्‌ । तयोर्योगाऽमवत्कामावस्थामसहमानयोः ॥ ८६ ॥ 
ततः कान्तषुरं छलाप्रेरितौ तौ गतौ तदा । उदरा तत्र कुमारस्य मात्रा पिन्ना च शोकतः ॥ ८७ ॥ 


उत्पन्न हद्‌ । ६७-७२॥ शिवभूतिकी खीका नाम सोमिलाथा जो कि सोमशर्मा ब्राह्यणकी पुत्री 
थी सौर उसी नगरमे एक देवशर्मा नामका ब्राह्मण-पुत्र था उसे चित्रसेना व्यादी गई थी | ५३॥ 
कितने दी दिनि वाद्‌ जव श्र्चिमूति ब्राह्मण मर गया तव उसे स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति 
बाह्मण अधिरूढ हुच्मा । इधर चित्रसेना विधवा हो गद इसलिए श्पने पुत्रोके साथ शिवभूतिके 
घर कर रहने लगी सो ठीक ही है क्योकि कर्मोकी गति बड़ी चेद है । शिवमूति, अपनी वहिन 
चित्रसेना ओर उसके पुत्रका जो भरण-पषण करता था वह पापिनी सोभिलाको सह्य नहीं हुभा 
इसलिए शिवभूतिने उसे ताडना दी तव उसने क्रोधित होकर मिथ्या दोप लगाया करि यह मेरा भर्ता 
चित्रपेनाके साथ जीवित रहता है अथात्‌ इसका उसके राथ अनुराग है । यदय आचार्यं कहते हैँ कि 
ियोंको कोई भी कार्यं चरकाय नदीं है अर्थात्‌ वे बुरासे बुरा कायें कर सकती दै इसलिए इन 
सियोको बार-बार धिक्छार हो । चिच्रसेनाने भी क्रोधमें आकर निदान किया कि इसने सुमे मिथ्या 
दोप लगाया है । इसलिए म मरमेके वाद्‌ इसका निग्रह कषंगी-वदला दधगी । तदनन्तर किसी 
एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक सुनिराजको पड्गाहकर आहार दिया जिससे शिवभूतिने 
सोमिलाके प्रति वहत ही कोध प्रकट किया परन्तु उन स॒निराजका माहारम्य कह कर सोमिलाने 
शिवभूतिको प्रसन्न कर लिया ओर उसने भी उस दानकी अच्छी तरह अनुमोदना की । समय पाकर 
वह शिवभूति मरा ओर अत्यन्त रमणीय वङ्गः देशके कान्तपुर नगरमे वहो के राजा सुवणैवर्मा तथा 
रानी विद्यल्लेखाके महाबल नामका पुत्र हुच्ना ॥ ७४-८१॥ इसी भरतक्षत्रके अङ्ग देशकी चम्पा 
नगरमे राजा श्रीषेण राञ्य करते थे । इनकी रानीका नाम धनश्री था, यह धनश्री कान्तपुर नगरके 
राज्ञा सुवणेवर्माकी बहिन थी । सोमिला उन दो नौके कनकलता नामकी पुत्री हु । जब यद्‌ उत्पन्न 
हुई थी तभी इसके माता-पिताने बड़े हषेते श्रपने च्चाप यह्‌ निश्चय कर्‌ लिया था कि यह पुत्री 
महाबल ह्ुमारके लिए देनी चाहिये शौर उसके माता-पिताने भी यह्‌ स्वीकृत कर लिया था । 
महावलका लालन-पालन भी इसी चम्पा नगरीमें मामाके घर वालिका कनकलताके साथ होता था | 
जव बह क्रमसे बृद्धिको प्राप्र हुमा ओर योवनका समय निकट श्रा गया तव मामने कहा कि जवतक 
तम्दारे धिवादका खमय श्राता है तबतक तुम ययँ से प्रथक्‌ रदो । मामके यद्‌ कहनेसे महाबल 
यद्यपि बाहर रहने लगा हो भी वह्‌ कन्याम सदा आसक्त रहता था । वे दानँ ही कामकी अवस्था 
को सह्‌ नदीं सके इसलिए उन दोनोका समागम हो गया || ८२-८६ | इस कायेसे वे दोनों स्वयं 


१ वेगे जञ० । २ तस्मात्पृथग्‌ ल्ञ० । ३ इष्टौ क०; ग०, घ०, । % कुमारं च लर । 


छर महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तथोविरुडचारिवाद्भियावावयोरपि । यातं देश्चान्तरं नात्र स्थावश्यमिति जसतौ ॥ ८८ ॥ 
तदेवाङुरुतां तौ च अव्यन्तनगरे स्थितिम्‌ । विषरन्तावथान्येधु रुचान मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सुनिरुक्षाभिधं वीक्ष्य भक्तथा भिक्षागवेषिणम्‌ । प्रत्युत्थाय परीत्याभिवन्द्ाभ्यच्यं यथाविधि ॥ ९० ॥ 
स्वोपथोगनिमित्तानि तानि खाद्यानि मोदतः । स्वादूनि खड्ड्ुकादीनि द्स्वा तस्मै तपोग्टुते ॥ ९१ ॥ 
नवभेदं जिनोदिष्टमदष्टं स्वेष्टमापतुः । वनेऽन्यदा कुमारोऽसौ मथुमासे विषादिना ॥ ९२ ॥ 

दृष्टो नष्टास्ुको जातो इष्टा तं देहमाश्रकम्‌ । तस्यासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अगात्तदुमार्गेण तमन्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्ठामवाक्चस्य भवेद्धि गतिरीदश्ची ॥ ९४॥ 
अस्मिघरेवोजयिन्यास्यमवन्तिविपये पुरम्‌ । प्रजापतिमहाराजः पारूकस्तस्य हेख्या ॥ ९५ ॥ 

तन्नैव धनदेवाख्यश्रेष्टी तद्ेहिनी सती । धनमित्रा तयोः सूलुर्नागद्सो मद्टावरूः ॥ ९६ ॥ 

तनूजा चाजुजास्यासीदरथ॑स्वामिन्यभिख्यया । पराशद्रीपमध्यस्थपराशनगरेशिनः ॥ ९७ ॥ 
महाबलमद्ीशस्य कनकादिरुताऽभवत्‌ । काञ्चनादिरूतायाश्च ख्याता पश्चरूता सुता ॥ ९८ ॥ 
उपयम्यापरां शेषी शेष्ठिनीं विक्षसजं ताम्‌ । सापि देशान्तरं गस्वा ससुता जातसं विदा ॥ ९९ ॥ 
शरुदचगुरोः पारे गृहीतश्रावकबता । सूनुमप्यपंयामास च्ाख्नाभ्यासनिमिचतः ॥ १०० ॥ 

सोऽपि काखान्तरे उुद्धिनौनिरीणंश्चताम्डधिः १ । सस्कविश्च स्वयम्भूत्वा चाखन्थाख्याप्तसय्यश्चाः ॥१०१॥ 
नानालङ्काररम्योक्तिसुप्रसच्नसुभाषिततैः । विरिष्टननचेतस्सु प्रह्णादसुदपादयत्‌ ॥ ५०२ ॥ 


ही लज्ञित हुए ओौर कान्तपुर्‌ नगरको चले गये । उन्हे देख, महाबलके माता-पिताने बड़ शोकसे 
का फि चू कि तुम दोनों विरुद्र आचरण करने वाले हो अतः हम लोगोको श्नच्छे नहीं लगते। अव 
तुम किसी दूसरे देशम चले जामो यद सत रदो 1 माता-पिताके फसा कहनेपर बरे उसी समय 
वद्य से चले गये श्रौर प्रत्यन्तनगरं जाकर रहने लगे । किसी एक दिन वे दोनों उदानमें विहार 
कर रहे थे कि उनकी दष्ट सुनिगुप् नामक मुनियाज्पर पड़ी । वे मुनिराज भिक्ताकी तलाशमें थे । 
महाबल आओौर कनकलताने भक्तिपूवेक उगके दशन क्रिये, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया 
चनौर विधिपूषेक पूजा की | तदनन्तर उन दो नोने अपने उपयोगके लिए तैयार किये हुए लङ्‌ 
आदि मिष्ट खाद्य पदाथ, हषे पूवक उन मुनिराजॐ़ लिए दिये जिससे उन्न जिनेन्द्र भगवान द्वारा 
कहा हुश्मा इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया । किसी एक दिनि महाबल कमार मधघुमास- 
चै्रमासमें वनं धुम रहा था वरहो एक विषैले सपने उसे काट खाया जिससे वह्‌ शीघ्र ही मर गया । 
पतिको शरीर मात्र ( मृत ) देखकर उसकी सनी कनकलताने उसीकी तलवारसे आत्मधात कर 
लिया मानो उसे खोजनेके लिए उसीकी पीडे ही चल पड़ी दहो । आचार्यं कहते हैँ कि जो सह 
अन्तिम सीमाको प्रप्र हो जाता है उसफी एेसी ही दशा होती है ॥ ८७-९४ | 

इसी भरत क्षत्रके श्वन्ति देशमे एक उल्यिनी नामका नगर है । प्रजापति महाराज उसका 
अनायास ही पालन करते थे ॥ ६५ ॥ उसी नगरमे धनदेव नामका एक सेठ रहता था । उसकी घन- 
मित्रा नामकी पतिव्रता सेठानी थी । मदाबलका जीव उन दोनोके नागदन्त नामका पुत्र हुश्रा 
॥ ६६ 1 इन्दी दोनोके अथेस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तकी द्लोटी बहिन 
थी । पलाश द्वीपके मध्यमे स्थित पलाश नगरमे राजा महाबल राज्य करता था । कनकलता, इसी 
महाबल राजाकी काञ्चनलता नामकी रानीसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हृ ।। ६७.६८ ॥ किसी 
एक समय उल्यिनी नगरीके सेट धनदेवने दुसरी ख्ीके साथ विवाहकर पहिली खी धनमिन्राको छोड़ 
दिया इसलिए वह्‌ अपने पुत्रसदित देशान्तर चली गई । एक)समय ज्ञान उष्पन्न दोनेपर उसने शील- 
वन्त गुरुके पास श्रावकके त्रत अहण कयि मौर ॒शास्नोका श्चभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र चन्दीं 
निराजको सोप दिया ॥ ६६-१००॥ समय पाकर वह पुत्र भी ्रपनी बुद्धरूपी नौकाके द्वारा शाश्च 
रूपी ससुद्रको पार कर गया । बह उत्तम कवि हा र शास्ञोंकी व्याख्यासे दुय भराप्त करने 
लगा । १०१॥} बह्‌ नाना श्रलंकारोंसे मनोर वचनोँ तथा प्रसाद्रुण पूणै ुमाषितोंसे विशिष्ट 


९ शरताहशुषेः (१ ) जु° ¦ - 


पक्छसप्ततितमं पये ८६ 


तश्रैवारक्षिपुभ्रेण ददरक्षेण संगतिम्‌ । इत्वा तस्पुरकशिष्टानां दासव्यास्यानकर्मणा ॥ १०३ ॥ 
उपाभ्यायत्वमभ्यास्य तत्रा्तवसुना निजाम्‌ । जननीं स्वस्वसारओ्च स्वयञ्च °्परिपोषयन्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्वमातुरखानीयुच्राय नन्दिभामनिवासिने । कुरुवाणिजनानने स्वामनुजामदिताद्रात्‌ ॥ १०५ ॥ 

स कदाचिदुपश्छोकपूकं क्षितिनायकम्‌ । विरोक्य तत्मसादाक्तसम्मानधनसस्भदः ॥ ९०३ ॥ 
क्रुतमातृपरिप्रश्चः पितुरागस्य सक्निधिम्‌ । भणमत्त्पवाम्भोजं घनदेवः समीक्ष्य तम्‌ ॥ १०७ ॥ 
जीच पुच्रात्र तिष्टेति प्रियैः प्रीणयति सम सः । सोऽपि रत्नादितद्रस्तुभागं देष्टीस्ययाचत ॥ १०८॥ 
पिता च॒ पश्र मद्रस्त॒ पाशद्रीपमध्यगे । स्थितं पुरे पराशाष्ये तस्वयानीय गृह्यताम्‌ ॥ १०९ ॥ 
इत्याख्यन्नङुरेनामा चात्रा दायादकेन सः । सहदेवेन चाक्षेष्टसिद्धियंदि भवेदहम्‌ ॥ ११० ॥ 
भरस्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेश्वरीमिति । आश्चास्यानु जिनाज्रष्वा* कृतात्मगुरवन्दनः४ ॥ १११ ॥ 
आरुद्यं नावमभ्भोधिमवगाद्य जजन्‌ जुम्‌ । पराहापुरमासाद्य तन्न स्थापितपोतकः ॥ ११२ ॥ 

एुरं “^विनरसञ्ारं किमेतदिति विस्मयात्‌ । ।ततः प्रसारितायामिरब्वभिस्तदवाप्तवान्‌ ॥ ११३ ॥ 
विदय तत्पुरं तन्न कन्यामेष्छाकिनीं स्थिताम्‌ । एकत्रारोकष्य तामा बदैतन्नगरं कुतः ॥ ११४ ॥ 
जातमीदक्स्वयं का वेत्यादरत्साव्रवीदलम्‌ । प्रागेतश्नगरेश्चस्य दायादः कोऽपि कोपतः $ ॥ ११५ ॥ 
सिद्धराक्षसवियत्वात्सम्प्राप्तो राक्षसाभिधाम्‌ । पुरं पुराधिनाथद्च स निमुंरं ्यनीनशात्‌ ॥ ११६ ॥ 
तद्ंशजेन केनापि समन्त्रं साधितासिना ! कृतरक्षं तदैवैतस्स्थापितं नरारं पुनः ॥ ११७ ॥ 


मलुष्योके हदयोमें आह्लाद उत्पन्न कर देता था ॥ १०२॥ वह के कोटपालके पुत्र दृढरक्तके साथ 
मित्रताकर उसने उस नगरके शिष्ट मनुष्योको शाखरंकी व्याख्या सुनाई जिससे उपाध्याय पद्‌ प्राप्तकर 
बहुत-सा धन कमाया तथा अपनी माता, बहिन श्रौर अपने आपको पोषण किया ॥ १०३-१०४॥ 
नन्दी नामक गोँबमें रहने वाले इलवाणिज नामके अपनी मामके पुच्के साथ उसने बड़े आद्रसे 
अपनी छोरी बहिनका विवाह कर दिया | १०५॥ किसी एक दिन उसने बहुतसे शौक सुनाकर 
राजके दर्शन किये ओर राजाकी प्रसन्नतासे बहत भारी सम्मान, धन तथा हर्षं प्राप्न किया ॥ १०६॥ 
किसी एक दिनि भातासे पृष्ठकर वह्‌ अनपे पिताके पास आया श्रौर उनके चरण-कमलोंको प्रणामकर 
खड़ा हो गया । सेठ धनदेवने ऽसे देखकर हे पुत्र चिरंजीव रहो, यह यैठोः इत्यादि प्रिय वचन 
कहकर उसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर नागदन्तने अपने भागकी रल्लादि वस्तुं मांगी | १०७-१०८) 
इसके उत्तरमें पिताने कदा कि हे पुत्र मेरी सब वस्तुएं पलाशद्रीपके मध्यमे स्थित पलाश नामक 
नगरमे सखी सोत लाकर ले लेः। पिताके एेसा कहनेपर बह अपने दहिस्तेदार नङ्ल ओौर 
सहदेव नामक भाश््योके साथ नावपर बैठकर सञुद्रके भीतर चला । चलते समय उसने यह आकांक्षा 
प्रकट की कि यदि मेरी इषटसिद्धि दो गई तो मै लौटकर निनेनद्रदेवकी पूजा करहैगा । देसी इच्छाकर 
उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति की श्रौर पितताको नमस्कारकर चला । वह चलकर शीघ्र 
ही पलाशपुर नगस्मे जा परटहुचा । वहां उसने अपना जद्ाज खड़ाकर देखा कि यह नगर मनुष्योंके 
स॑चारसे रहित है। यह्‌ देख वह आश्चये करने लगा कि यह नगर फेसा क्यों है १ तदनन्तर लम्बी 
रस्सी पफ॑ककर उनके श्ाशयसे बह उस नगरके भीतर परहचा | १०६-११२ ॥ नगरके भीतर 
प्रवेशचछर उसने एक जगह अकेली वैटी हुदै एक कन्याको देखा भौर उससे पूषा कि यह्‌ नगर ठेसा 
क्यो हयो गयाहै१ तथातू स्वयं कौन है! सो कह्‌। इसके उत्तरम बह कन्या अद्रके साथ 
कहने लगी कि "पहले इस नगरके स्वामीका कोद भागीदार था जो श्चत्यन्त क्रोधी था ओौर राक्षस 
विव्या सिद्ध दोनेके कारण ^राक्तसः इस नामको ही प्राप ह्यो गया था। उसीने कोधवश नगरको 
छ्मौर नगरके राजाको समूल नष्ट कर दिया था । तदनन्तर उसके वैशे होने बाले किसी पुरुषने मन्त्र- 

पूर्वक तलवार सिद्ध की थी चौर उसी तलबारके प्रभाषसे उसने इस नगरको सुरश्चित कर फिरसे 


१ परितोषयन्‌ ख ०; म० । २ स्थिते ज्ञ । इ-ज्नत्वा ख०, म० । * बन्दनमू मर । ५ बिगततसु- 
द्वारं बध ०। ६ कोपनः ल० | 
६२ 


९६० महापुराणे उन्तर्पुराणम्‌ 


पतिमंहावष्छोऽचास्य * काञ्चनादिकूता भरिया । तस्यै * तयोरहं पद्मरताऽभूवं सुताङ्यया ॥११८ ॥ 
कदाचिन्मतिपता मन्त्रसाधितं खडगमास्मनः । प्रमादाच्च करोति स्म करे तद्रन्ध्रवीक्षणात्‌ ॥ ११९.॥ 
राक्षसेन हतस्तस्मास्पुरं शयुन्यमभूदिदम्‌ । मस्सुता निर्विशेषेति मां मल्वामारयन्‌ गतः ५ १२० ॥ 
आगन्तासौ पनर्नेतुमिति तद्वचनश्रतेः । वैश्यः खड्गं तमादाय गोपुरान्तहितः खगम्‌ ॥ १२१ ॥ 
आयान्तमवधीत्सोपि पठन पच्चनमस्छतिम्‌ । न्यपतन्मेदिनीभागे समाहितमतिस्तदा ॥ १२२ ॥ 

ध्रस्वा श्रीनागद्तोऽपि नमस्कारपदावरीम्‌ । मिथ्या मे दुष्कृतं सर्व॑मित्यपास्यायुधं निजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
ङतो धर्मस्तवेत्येतमबवीत्सव्रणं खगम्‌ । सोऽपि भ्रावकणपु्रोऽषं कोधादेतल्छरतं मया ॥ १२४ ॥ 
क्रोधान्मिश्रं भवेच्छत्रुः कोधाद्धरमौ विनश्यति । क्रोधाद्राज्यपरिश्र॑शः कोधान्मोभुच्यतेऽसुभिः ॥ १२५ ॥ 
क्रोधान्मतिापि सक्रोधा भवेक्रोधादधोगतिः । ततः भ्रेयोधिनां स्याञ्यः स सदेति जिनोदितम्‌ ॥ १२६.॥ 
तज्ञानन्नपि पापेन कोपेनाहं वश्षीकृतः । प्राक्च वश्फरमचैव परलोके किभुच्यते ॥ १२७ ॥ 

त्यात्मानं विनिन्दैनं कृतस्तत्वं घेः छ वा । इत्यवोषवक्ञभोगस्तं वैश्योऽष्येवसुदाहरत्‌ ॥१२८॥ 
पराघूणिकोऽहं दषटमां कन्यकां शोकविद्धराम्‌ । स्वज्ञयाद्धव्य *पास्यामीत्याविष्करृतपराकरमः ॥ १२९ ॥ 
भवुष्वा धम॑भक्तं ^ तत्‌ कृतवान्कायमीशशम्‌ । त्यक्तं सद म॑चात्सल्यं सार जैनेन्द्र शासने ॥ १३० ॥ 
जैनशासनमरयादामतिखुष्ुयतो मम । अपराधं क्षमस्वेति तहुक्तमचगम्य सः ॥ १६३१ ॥ 

छि एतं भवता पूवं महुपाजितकमंणः । परिपाकविकशेषोऽयमिति पञ्चनमस्करियाम्‌ ॥ १३२॥ 





बसाया है ॥ ११४-११७ ॥ इस समय इस नगरका राजा महाबल है चौर उसकी रानीक। नाम 
काञ्चनलता दहै । भै इन्दी दोनोंकी पद्मलता नामकी पुरी हुदै थी । ११८ ॥ मेरा पिता उस भत्र 
साधित तलबारको कभी भी श्रपने हाथसे अलग नही करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे 
अलग रख दिया ओर छिद्र देखकर राक्चसने उते मार डाला जिससे यदह नगर फिरसे सूना हो गया 
है। उसने मुम अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह्‌ ममे बिना मारे दी चला गया। च्व वह 
मुभे लेनेके लिए फिर अआवेगाः । कन्याकी बात सुनकर वह वैरय उस तलवारको लेकर नगरके 
गोपुर ( यख्य छार ) मे जा छिपा शौर जव बह विद्याधर आया तव उसे मार दिया । वह विद्याधर 
भी इसी समय प्चनमस्कार मन्त्रका पाठ कर्ता हूुश्रा चित्त स्थिरकरं प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ ११६. 
१२२॥ पञ्चनमस्वः।र पदको सुनकर नागदन्त विचार करने लगा किं हाय, भने यह्‌ सब पाप व्यर्थ 
ही किया है । उसने फट अपनी तलवार फक दी श्मौर उस घाब लगे विद्याधरसे पृष्ठा कि तेरा धमं 
क्या है १ इसके उत्तरम निद्याधरने कहा कि, मै भी श्रावकका पुत्र हँ, भेन यह कायै क्रोधसे दी 
किया है ! १२२-१२४ ॥ देखो कऋोधसे मिघ्र शतु दो जाता है, क्रोधसे ध्म नष्ट हो जाता, 
क्रोधसे राज्य षट हो लाता है चौर क्रोधसे प्राण तक द्धूट जाते है । रोधसे माता मी क्रोध करने 
लगती है रौर क्रोधसे अधोगति होती है इसलिए कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको सदाके 
लिषए करोथ करना छोड देना चाहिये एेसा जिनेन्द्र भगवानने कदा है । ओँ जानता हुत्रा भी क्रोधके 
वशीभूत हो गया था सो उसका फल मैने भी प्राप्न कर लिया श्रव परलोककी बात क्या कहना 
है ! इस प्रकार अपनी निन्दा करता हु्ा वह्‌ विद्याधर नागदन्तसे बोला कि श्याप यद कदोंसे 
ये है { इसके उत्तमे वैश्यने कहा कि मँ एक पाहूना दँ नौर इस कन्याको शोकसे विह्वल 
देखकर तेरे भयसे इसकी र्ता करनेके लि९ यह पराक्रम कर बैठा दँ ॥। १२५-१२६ ॥ त्‌ श्वम भक्त 
है! यदं जाने बिना ही भँ यह ठेसा कार्यं कर बैठा हूँ रौर मैने जिनेनद्रदेवके शासनमें कदे हए सारभूत 
धर्म-वबात्सल्यको छोड दिया है ।। १३०॥ है मन्य ! जैन शासनकी मर्यादाका उत्लङ्खन करने बाले 
मेरे इस श्पराधको तृ कमा कर । नागदत्तकी कदी ददै यह सव सममकर वह विद्याधर कहने लगा 


१ -महाबहोप्यस्य ईति कचित्‌ । ९ तस्मे तयोर इति कवित्‌ । ३ पृष्टां ज्ञ० । ४ दाप्यामी-्ञ° । 
ज धमेभाक्तवे ते । 


धथ्च॑सप्रतितमं षे ४६१ 


शीमागद्रसभ्मोक्तां भावयश्राकमापिवान्‌ । ततः पश्ररूतां कन्यां धन पितृसश्चितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
समाकषेणरञ्वावतायं भातुनिजस्य तौ । नकुलः सहदेवश्च रल्लमाकर्षणोचिताम्‌ ॥ १२४ १ 

अदत्वा पापञ्ुद्धधास्मान्मङ््ु स्वपुरमीयतुः । चिद्रमासाद्च तन्नास्ति दायादा यश्न ङु्व॑ते ॥ १३५ ॥ 
तौ दृष्टवा नागदत्तोऽपि युवाभ्यां सह यातवान्‌ । किन्ञायादिति भूपेन साशद्धेन जनेन च ॥ १३६ ॥ 
प्रष्टौ सहैव गत्वासौ प्रथक्क्वापि गतस्ततः । नाविद्वेति व्यधत्त तावुजावप्यपद्ववम्‌ ॥ १३७ ॥ 
श्रीनागदत्तमातापि भ्याकुरीकृतच्ेतसा । चशीरूदचं गुरं भाष्य समण्च्छ्त॒जः कथाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
सोऽपि तस्सम्भमं दष्टा कारुण्याहितमानसः । निविघनं ते तनूजो दाद्‌ मा सैषीरागमिष्यति ॥ १३९ ॥ 
इस्याश्वासं सुनिस्तस्या व्यघात्सन्त्ञानरोचनः । इतः श्रीनागद््तोऽपि विरोक््य जिनमन्द्रिम्‌ ॥ १४०॥ 
किञश्चिसपदक्षिणीङ्ृत्य निषीदाम्यह्मिस्यदः । प्रविश्य विषितस्तोत्रः सचिन्तस्तन्न संस्थितः ॥ १४१ ॥ 
तदा विद्याधरः कधित्तं चटा ज्ञातद्रचकः । जैनः सवितं नीत्वास्माद्‌ द्वीपमध्यान्मनोदरे ॥ १४२ ॥ 
वनेऽवता्यं सुस्थाष्य समापृच्छथादरान्वितः । यथेष्टमगमत्सा हि धर्म॑वत्सरुता सताम्‌ ॥ १४३ ॥ 
तस्समीपेऽदुजा भामे वसन्त्यस्यैष्य सादरम्‌ । परस्यग्रदीद्धनं तत्र सोऽपि निक्षिप्य सुस्थितः ॥ १४४ ॥ 
अथोपगम्य तं खेटात्‌ स्वानुजादिसनाभयः । कृमाराभिनवां कन्यां नङ्करस्याजिधृष्युणा ॥ १४५ ॥ 

श्र छिना वयमाषटूता निस्सत्वाद्विछपाणयः । कथं तन्न जिष्याम हत्यत्याकुरुचेतसः ॥ १४६ ॥ 

भद्य सर्वेऽपि जाताः स्म इति ते ल्यगद्श्चसौ । वस्वा साररटनानि निजरस्नकदम्बकात्‌ ॥ १४७॥ 


कि इसमे च्रापने क्या किथाह यह मेरे ही पूर्वापाजित क्मका विशिष्ट उदय है । इस प्रकार 
नागदत्ते द्वारा कहे हुए पच्चनमस्कार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याधर स्वर्ग॑को प्राप्त हु । 
तदनन्तर पद्मलत्ता कन्या ओर पितताके कमाये हुए धनको खीं चने्ी ररसीसे उतारकर अदाजपर 
प्हचाया तथा सहदेव भौर नल भाहेको भी जहाजपर पर्हुवाया । नङ्कल अर सहदेवने जहाजपर 
पहुंचकर पाप बुद्धिसे खींचनेकी वह रस्सी नागदन्तको नहीं दी भौर दोनों भाई अकेले ही उस 
नगरसे चलकर शीघ्र ही अपने नगर जा पहुचे सो ठीक ही है क्योकि चिद्र पाकर एेसा कौन-सा 
कायं है जिसे दायाद्‌-मागीदार न कर सकं ॥ १३१-१३५॥ उन दोनों भायोको देखकर वके 
राजा तथा अन्य लोगोँका इच शङ्का हुई भौर इसीलिए उन सबने पूवा फि तुम दोनोके षाथ नागदन्त 
भी तो गया था वहं क्यों नदीं श्राया ¶ इसके उत्तरमे उन्होंने कदा कि यद्यपि नागदन्त हमलोगोकि 
साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जकर कं अन्यत्र चला गया इसलिए हम उसका हाल नहीं 
जानते हैँ । इस प्रकार उन दोनोंने भाई होकर भी नागदन्तके द्ोडनेकी बात दिपा ली ॥१३६-१३] 
पुत्रके न अ्नेकी बातत सुनकर नागदन्तकी माता बहुत स्याङ्ल हृद ्रौर उसने श्री शीलदत्त गुरुके 
पास जाकर अपने पुत्रकी कथा पृष्धी ॥ १३८ ॥ उसकी व्याङ्कलता देख सुनिराजका हृदय दयासे भर 
श्राया रतः उन्होंने सम्यग्ज्ञान रूपी नेत्रसे देखकर उसे आन्धासन विया कि तू डर मत, तेरा पुत्र 
किसी विघ्रके विना शीघ्र दी आवेगा । इधर नागदन्तने एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी उद प्रद. 
क्विणादी ओर मै यद्य वैदरगा इर विचारसे उसके भीतर प्रवेश किया । भीतर जाकर उसने 
भगवानकी स्तुति पदी च्रौर फिर चिन्तातुर हो कर बह वहीं बैठ गया | १३६-१४१॥ दैवयोगसे 
बही पर एक जैनी विद्याधर ्रा निकला । नागदन्तको देखकर उसने उसके सब समाचार माम 
किये ओर फिर उसे धन सहित इस द्रीपके भध्यसे निकालकर मनोहर नामके बनमे जा उतारा । 
तदनन्तर उसे हयँ अच्छी तरह ठदहराकर श्रौर बडे श्चादरसे पृष्ठकर वह विद्याधर अपने इच्छित 
स्थानपर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोकी धमे-बत्सलता यदी कदलाती है ॥१४२-१४२॥ 

उस मनोहर बनके समीप ही नन्दीभ्राममें नागदत्तकी छोटी बहिन रहती थी इसलिए बह 
बँ प्टुचा नौर अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरद्‌ रहने लगा ॥। ९४४ ॥ छ समय 
बाद उसकी बहिनके ससुर नादि बड स्ने्टसे नागदन्तके पास आकर कहने लगे कि हे छुमार ! 
नदे आद ह कन्याको सेठ अपने नकुल पुत्रके लिए रहण करना चाहता है इसलिए उसने इम सबको 
बुलाया हे परन्तु निधेन होनेसे इम सब खाली हाय ष कैसे ज्षेगे १ यद विचारकर इम अभी 


४२ महापुराणे उनत्तरपुराणगः 


तेभ्यो नाना सुदा द्त्वा यूयमागमनं भम 1 ददध्वं सभ्निवेधेतां कन्यायै रप्नसुद्रिकास्‌ ॥ १४८ ॥ 
इत्युक्त्वा स्वयमिष्वानु शीरूदत्तगुरं मिथः । वन्दित्वा रक्षिसूनुक दृटा सन्मित्रमास्मनः ॥ १४९ ॥ 
आमूखात्का्यमाल्याय सह तेन ततो गतः । साररत्मैमंहीपारं सादुरागं भ्यक्टोकत ॥ १५० ॥ 

षटु भवानहो नादत्त कस्मात्समागतः । क घा गतं त्वयेस्येष तुष्टः षष्टो महीसुजा ॥ १५१ ॥ 
भागयाचनयात्रादि सर्वमामूरूतोऽब्रवीत्‌ 1 तदाकण्यं नूपः ऋभ्वा परवृत्तः शरेषठिनिम्रहे ॥ १५२ ॥ 

न युक्तमिति नि्ैन्धान्नागदत्तेन वारितः । द्वा श्रं टिपदं तस्मै सारविचसमन्वि्तम्‌ ॥ १५३ ॥ 
विवाहविधिना पश्रतामपि समप॑यत्‌ । अथात्मसंसदि व्यक्तमवनीन्द्रोऽभ्यधादिदम्‌ ॥ १५४ ॥ 

पश्य पुण्यस्य माहास्म्यं राक्चषसाधन्तरायतः । व्यपेत्यायं महारल्नान्यात्मीङ्रस्यागतः सुखम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पुण्याल्रायते बह्विरविंषमप्यखतायते । मित्रायन्ते द्विषः पुण्यस्पुण्याच्छाम्यन्ति भीतयः ९ ॥ १५६ ॥ 
दुविधाः सधनाः पुण्यात्‌ युण्यात्स्वगंश्न र्यते । तस्मात्पुण्यं विचिन्वन्तु र हतापत्सम्पदैपिणः ॥ १५७ ॥ 
जिनोक्तधमंश्ाञ्जानुयानेन विहितक्रियाः । इति सभ्याश्च तद्वाक्यं बहवश्चेतसि व्यधुः ॥ १५८ ॥ 

अथ भ्रीनायद्चोऽपि सञ्जातानुशयं तदा । क्षमस्व मे कुमारेति प्रणमन्तं ऽसपुश्रकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
सभां श्र ठिनं मैवमिस्युस्थाप्य भ्रियोक्तिभिः । सन्तोष्य जिनपूजाञ्च ्राक्परोक्तामकरोतछृती ॥ १६० ॥ 
एवं भ्रावकसद्र्ममधिगम्य परस्परम्‌ । जातसौ्ादविच्ानां दानपूजादिकमभिः ॥ १६१ ॥ 


लोग श्रा श्रत्यन्त व्याक्कलचिनत्त दो रहे दै । उनकी बात सुनकर नागदन्तने अपने रनके समूहमेसे 
निकालकर अच्छे-अच्छ अनेक रत प्रसन्नतासे उन्हे दिये ओर साथ दी यह कहकर एक रलमयी 
अंगृटी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खवर देकर उस कन्यके जिए यह्‌ अंगूटी दे देना ! यदी नही, 
नागदन्त, स्वयं भी उनके साथ गया । बां जाकर उसने पहले शीलदत्त युनिराजकी वन्दना की । 
तदनन्तर श्रपने भिन्न कोतवालके पुत्र दृढरक्चके पास पर्चा । बहो उसने प्रारम्भसे लेकर सव कथा 
देढरक्को कह सुनाई । फिर उसीके साथ जाकर अच्छे-अच्छ रत्नोकी भट देकर बड़ी प्रसन्नतासे 
राज्ाके दशेन किये ॥ १४५-१५० ॥ उसे देखकर महाराजने पूषा कि अह्यो नागदन्त ! तुम क्योसे 
श्ना रदे हो ओर कहँ चले गये थे १ राजाकी बात सुनकर नागदन्त बदा संतु हुखा । उसने अपना 
हिस्सा मांगने ओर उसके क्लिए यात्रा करने ्ादिके सब समचार आादिसे लेकर चअन्ततक कष 
सुनाये । चन्द सुनकर राजा बहुत दी छइपित हृश्चा चौर सेठका निमरह्‌ करनेके लिए तैयार हो गया 
परन्तु एसा करना उचित नदीं है यह्‌ कह कर॒ आाम्रहपूरवैक नागदन्तने राजाको मना फर दिया । 
राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर तागदृत्तको सेठका पद दिया भौर विधिपू्वैक विवाहकर वहं 
पद्मलता कन्या मी उसे सोप दी । तदनन्तर राजाने अपन समामे स्पष्ट रूपसे कदा कि देखो, 
पुण्यका कैसा माहास्म्य है १ यह नागदत्त राक्षस रादि अनेक विद्नोसे बचकर ओर श्रेष्ठ रोको 
अपने ्चाधीन करं सुखपूर्वेक यद भा गया है ॥१५१-१५५ ॥ इसलिए कहना पड़ता दै कि पुण्यसे 
अभ्रि जल हो जाती है, पुण्यसे धिष भी च्रमृत हो जाता है, पुण्यसे श्रु मी मित्रो जते है, 
पण्यते सव प्रकारके भय शान्त दो जते है, पुण्यसे निधन मलुष्य भी धनवान्‌ हो जते है चौर 
पण्यसे स्वगं भी प्रप्त शेता है इसलिए आपत्तिरदित सम्पदाकी इच्छा करने बाले पुरुषोंको 
श्रीजिनेन््रदेवके कहे हए धमंशाक्ञे अनुसार सब क्रियां कर पुण्यका बन्ध करना चाहिये ! राजाका 
यह उपदेश समके सब लोगोँने अपने हृदयमे धारण किया ॥ १५६-१५८ ॥ तदनन्तर सेटको भी 
बहुत पञ्चात्ताप हु्ा बह उसी संमय € कुमारं ! कतमा करोः यह कहकर अपने भन्य पुत्रों तथा 
सी सदित भणाम करने लगा परन्तु नागदन्तने उसे एेसा नदीं करने दिया अर उठाकर प्रिय ववनोसे 
ऽसे सन्तुष्ट कर दिया । तदनन्तर उस बुद्धिमानने या्ाके पदले कदी हृ जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की 
॥ १५६-१६० ॥ दस प्रकार सबने श्रावका उत्तम धर्मं स्वत किया, सबके हृदयोमें परस्पर भिन्नता 


१ दूख्जः ल ० । २. निनधन्तु खर । ३ स्वपुत्रकम कज ] 


पञश्च॑सप्रतितमं पतर ६३ 


कारे गच्छति जीवान्ते सन्न्यासविधिमाधितः । शीनागद्चः सौधम॑कल्पेऽनव्पामरोऽमवत्‌ ॥ १६२ ॥ 
तश्र निर्विष्टदिष्योरभोगदच्युत्वा ततोऽजनि । द्वीपेऽस्मिनू भारते खेचराचरु नगरे वरे ॥१६३॥ 
चिवङ्करे तदीश्ञस्य विधाधरधरेक्षिनः । सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावष्टः ॥ १६७ ॥ 
मनोवेगोऽन्यजन्मोचयस्स्नेहेन विवज्ीकृतः । अनैपीश्चन्दनामेनामतिखेष्ोऽपथं नयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 

स एषोऽभ्यणंभव्यस्वादृमुष्मिन्नेव जन्मनि । जिनाति समादाय सरप्राष्स्यत्यभिमं पदम्‌ ॥ १६१॥ 
ततः श्रीनागदत्तस्य नाकराकात्कनीयसी । इहागत्याभवन्नान्ना मनोवेगा महाद्युतिः ॥ १६५७ ॥ 
पकाश्षनगरे नागदत्तदस्त्तः खगः 1 सुरोकाद भूः सोम्व॑शये त्वं चेटको च्रूपः ॥ १६८ ॥ 

माता श्रीनागदत्तस्य धनमिन्नरा दिवङ्गता । ततद्च्युल्वा तवैवासीस्युभद्रेयं मनःभ्रिया ॥ १६९ ॥ 

यासौ प्ररुता सापि कृतोपवसना दिवम्‌ । गत्वागत्य जनिष्टेयं चन्दना नन्दना तव ॥ १७० ॥ 
नकरः संसृतौ भान्त्वा सिंहाख्योाऽभूद्नेचरः । प्राग्जन्मखेहवैराम्यामबाधिष्ट स चन्दनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सहदेवोऽपि सभ्न्रम्य संसारे सुचिरं पुनः । कौशाम्ब्यां वैशयतुगभूत्वा भित्रवीराद्धयः सुधीः ॥ १७२ ॥ 
शत्यो श्रुषभसेनस्य वन्दनां स समपयत्‌ । पिता श्रीनागद्तस्य धनदेवो वणिग्वरः ॥ १७३ ॥ 

स्वरो कं हान्तचित्तेन गत्वैत्य ेष्टिताङ्गतः । श्रीमान्बृषभसेनाख्यः कौशाम्ब्यां कलितो गुणैः ॥ १७४ ॥ 
सोमिराथां * क्ृतद्ेषा चित्रसेना चतुगतिम्‌ । परिभम्य चिरं शान्त्वा मनाक्‌ तन्नैव विटुसुता ॥ १७५ ॥ 
भूत्वा ब्रृषभसेनस्य पत्नी भद्वाभिधाऽभवत्‌ । निदानकृतवैरेण न्यगृह्णाच्चन्दनामसौ ॥ १७६ ॥ 
चन्द्नेषाच्युतार्कल्पास्परत्यागत्य श्ुभोदयात्‌ । द्वितीयवेदं सम्प्राप्य पारमात्म्यमवाप्स्यति ॥ १७७ ॥ 


हो गहै श्रौर दान पूजा चादि उत्तम कार्योसि सबका समय व्यतीत होने लगा । आायुके अन्तमें 
नागद्न्तने संन्यास पूवक प्राण छोड़ जिससे वह सौधमे स्वगंमें वड़ा देव हा ।॥ १६१-१६२ ॥ 
स्नगेके श््ठ भोगोका उपभोगकर वह वरँ से च्युत हआ यौर इसी भरतक्ते्के विजयाधं पवैत पर 
शिवंकर नगरमे विद्याधसोके स्वामी राजा पवनवेगकी रानी ुवेगासे यह अत्यन्त सुखी मनोवेग 
नामका पुत्र हृश्चा है । दुसरे जन्मके बढते हुए सहसे विवश होकर ही इसने चन्द्नाका हएण किया 
धासोटीकदी दहै क्योंकि भारी स्नेह छमगेमें ले दही जाता है| १६३-१६५ ॥ यह निकटभन्य है 
ओर इसी जन्ममें दिगम्बर सुद्रा धारणकर मोच्ञ पद प्राप्र करेगा ॥ १६६ ॥ नागदन्तकी छोटी बहिन 
प्र्थेस्वामिनी स्वगेलोकप्ते आकर यदय महाकान्तिको धारण करने बाली मनोवेगा हुदै है ॥ १६७॥ 
जो विद्याधर पलाशनगरमे नागदन्तके हाथसे मारा गया था वह स्वगेसे श्राकर तू सोमवंशमें 
राजा चेटक हृश्मा है ॥ १६८ ॥ धनभिघ्रा नामकी जो नागदन्तकी माता थी वह स्वर्भं गईथी 
ओर बहो से च्युत होकर भनको प्रिय लगनेवाली वह्‌ तेरी सुभद्रा रानी हर है ॥ १६६ ॥ नो 
नागदन्तकी ज्ञी पद्मलता थी वह्‌ श्रनेक उपवासकर स्वगं गदं थी ओर वहम से आकर यह चन्दना 
नामकी तेरी पुत्री हई है । १७० । नङ्लल संसारमे भ्रमणकर सिंह नामका भील हुं है उसने पूर्व 
जन्मके खद ओर वैरके कारण ही चन्दनाको तंग किया था ॥ १७१ । सहदेव भी संसारमें चिरकाल 
तक मणकर कौशाम्बी नगरीमें मित्रवीर नामका बुद्धिमान्‌ वैश्यपुत्र हृ्ा है जो कि बषभतेनका 
सेवक है रौर उसीने यह्‌ चन्दना बरृषभसेन सेठके लिए समर्पित की थी । नागदत्तका पिता सेठ धन- 
देव शान्तचित्तसे मरकर स्वगं गया था श्रौर बँ से ्ाकर कौशाम्बी नगरमे अनेक गुणोंसे युक्त 
श्रीमान्‌ बषभसेन नामका सेठ हुआ है ॥ १७२-१७४ ॥ चिघ्रसेनाने सोमिलासे देष किया था 
इसलिए बह चिरकालतक संसारमें रमण करती रही । तदनन्तर ङ्ह शन्त हृदं तो कौशाम्बी 
नगरीमे वैद्यपुत्री हुई नौर भद्रा नामसे प्रसिद्ध दाकर दृषभसेनकी प्ली हर है । निदानके समय 
जो उसने वैर किया था उसीसे उसने चन्दनाका निमह किया था-उसे कष्ट दिया था | १५५-१७६ ॥ 
यह्‌ चन्दना अच्युत स्वगं जायगी अर्‌ वहो से वापिस आकर श्युमभ कर्मके उद्यसे पुवेदको पाकर 





१ सोमिक्लायाः ख० । 


४६४ महापुराणे स्तरपुराणम्‌ 


एवं वन्धविधानोक्तमिथ्याभावादिपकात्‌ । सञ्चितैः कम॑भिः प्राप्य दभ्यादिपरिवर्तंनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
संसारे पञ्चधा भोक्त दुःखान्मुभराण्यनारतम्‌ । प्राभुवन्तः कृतान्तास्ये इन्त सीदन्ति जन्धवः ॥ १७९ ॥ 
त एव १ छब्धषटालादिसाधना सुक्तिसाधनम्‌ । सम्यक्त्वक्षानचारित्रतपोरूपमनुत्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 
अभ्येत्य पुण्यकर्माणः परमस्थानससके । सस्प्राप्षपरमैश्चयां भवन्ति सुखभागिनः ॥ १८१ ॥ 

इति तद्धौवसाधीशश्रीमदुध्वनिरसायनात्‌ । सभा सर्वां बभूवासौ तदैवेवाजरामरा ॥ १८२ ॥ 
अन्यदाऽसौ महाराजः भेणिकाढ्यः परिध्रमन्‌ । प्रीत्या गन्धङटीबाह्य भास्वद्वनचतुष्टये ॥ १८३॥ 

स्थितं पिण्डीदमस्याधो जीवन्धरसुनीश्वरम्‌ । ध्यानारूढं विरोक्यैतद्रपादिषु विषक्कधीः ॥ १८४ ॥ 
सकौतुकः समभ्येश्य सुधरम॑गणनायकम्‌ । माक्तिकोऽभ्यच्य बन्दिष्वा यथास्थानं निविश्य तम्‌ ॥ १८५॥ 
पराज्जलिर्भगवश्ेष यतीन्द्रः सर्वकर्म॑णा२ । सु्ौ वादयैव को वेति पप्रच्छ प्रभयाश्रयः ॥ १८६ ॥ 
अवबोधचतुष्कात्मा सोप्येवं समभाषत । खेदो न हि सतां इत्तेव॑क्तुः भोतुश्च चेतसः ॥ १८७ ॥ 

श्णु श्रेणिक जम्बूभुजविभूषितभूतङे । अत्र हेमाङ्गदे देशे राजन्‌ राजफुराधिपः ॥ १८८ ॥ 

उराेव रञ्जितारीषः सस्यन्धरमहीपतिः । विजयास्य महादेवी विजयश्चीरिवापरा ॥ १८९ ॥ 
सर्वकर्मचणोऽमास्यः काष्ाङ्गारिकनामण्त्‌ । ४हन्ता दैवोपधघातानां सुद्रदचः पुरोहितः ॥ १९० ॥ 
कदाचिद्ठिजया देवी सुक्षा गभं॑गृहे सुखम्‌ । सुकरं भूयुजा हेमघण्टाष्टकविराजितम्‌ ॥ १९१ ॥ 

दं स्वस्मै भिताशोकतरोमुंखञ्च केनचित्‌ । छिन्नं परछ्ना जातं युनबारुमष्टीरहम्‌ ॥ १९२ ॥ 


अवय ही परमात्मपद्--मोक्षपद प्राप्त करेगी ॥ १७७ ॥ इस प्रकार बन्धके साधननोमें जो 
मिथ्यादर्शन श्रादि पाँच प्रकारके भाव के गये हैँ उनके निमित्तसे संचित हृए कर्मोकि वारा ये जीव 
द्रव्य कत्र आदि परिवतेनोंको पराप्त होते रहते हैँ । ये पाँच प्रकारके परिवर्तेन ही संसारमे सबसे 
भयंकर दुभ हैँ । खेदकी बात है किं ये प्राणी निरन्तर इन्दं पश्च प्रकारके दुःखोको पते दए यम- 
राके युंहमे जा पड़ते है ॥ १७८-१७६ ॥ फिर ये ही जीव, काललब्धि चादिका निमिन्त पाकर 
सम्यग्द्शेन सम्यम्ज्ञान सम्यक्वारित्र श्नौर सम्यक्‌तप रूप मोक्षे उल्छृष्ट साधन पाकर पुण्य कमं 
छरते हष सात परमस्थानोंम परम रेशयंको प्रप्त होते है अर यथा रमसे अनन्त सुखके भाजन 
होते हैँ ॥ १८०-१८१ | इस प्रकार वह सब लभा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लक्त्मीसे युक्त ध्वनि 
हपी रसायनते उसी समय श्रजर-अमरके समान दो गहै | १८२॥ 
अथानन्तर--किंसी दूसरे दिन महाशज श्रेणिक गन्धङ्कुटीके बाहर देदीप्यभान चारों बनोमें 
बडे प्रमसे धूम रहै थे । वही पर एक अशोक वृक्षके नीचे जीवन्धर मुनिराज ध्यानाषूढ हो करं 
निराजमान थे। मारा श्रेणिक उन्हं देखकर उनके रूप आदिमे आसक्तचित्त हदो गये श्रौर 
कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्दने सुधमे गणधरदेवकी बड़ी भक्तिते पूजा बन्दना की तथा यथायोग्य 
स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बही विनयसे उनसे पृष्ठा किं है भगवन्‌ ! जो मानो आज दयी समस्त 
कर्मोपि मुक्त हो ज्ेगे एेसे ये युनिरान कौन हैँ १ ॥ १८२-१८६ ॥ इसमे उत्ते चार ज्ञानके 
धारक सुधर्माचायें निम्न प्रकार कहने लगे सो टीक ही है क्योकि सजनोके चरित्रको कहने वाले 
मौर सुनने बाले-दोनोंके ही चित्तमे खेद्‌ नदीं होता है ॥ १८७॥ वे कदने लगे कि ह श्रेणिक ! सुन, 
इसी जम्ब बृक्षते खुशोभित होने बाली प्रथिवीपर एक हेमाङ्गद नामका देश है ओौर उसमें राजपुर 
नामका एक शोभायमान नगर है । उसमें चन्द्रमाके समान सबको आमन्दित्त करने बाला स्यन्धर 
नामका राजा था रौर दुसरी विजयल्मीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ।। १८८-१८६॥ 
उसी राजाके सब कामम निपुण काष्ाङ्गारिक नामका मन्त्री था ओौर दैवजन्य उपद्र्ोको मष्ट करने 
वाला सृद्रदत्त नामका पुरोददित था । १६० ॥ किसी एक दिन विजया रानी घरके भीतर खसे सो 
रदी थी वदँ उसने घड़ी प्रसन्नतासे राके पिद्धले परमे दो स्वप्र शेख । पहला स्वप्र देखा किं 


१ एवं ल० ! २ सवकमेभिः ज्ञ । ३ चन्द्र इव । राजा प्रभौ दूपे चन्द्रे यत्ते धत्रियशक्रथो 
इति कोशः । ४ मर्ता ल०। 


पद्वसप्ततितमं पबे ४६५ 


निशायाः पशिमे यामे स्वमावेतौ प्रसम्नधीः । विरोक्य सा तयोक्ता फएरूमभ्यत्य भूपतिम्‌ ॥ १९६ ॥ 
सप्रभरयं समीक्षयैनमन्वथुं्त मदस्यये । अष्टौ लाभास्जवाप्यान्ते क्षितेर्भोक्तारमात्मजम्‌ ॥ १९४ ॥ 
आप्त्यस्याछचु स्वमित्याह महीपाङः प्रियाप्रियम्‌ । भ्‌. व्वा शोकप्रमोदाभ्यां तामानि्भूतचेतसम्‌ ॥१९५॥ 
रा्ती राजा समारोक्ष्य सदुक्तथा समतपंयव्‌ । सुखेनैवं तयोः कारे याति कशित्समागतः ॥ १९६ ॥ 
देवरोकास्स्थिति रेभे देवीगभ॑गरहे सुखम्‌ । स पुण्यो राजष्टंसो चा चारदाज्जसरोवरे ॥ १९७ ॥ 
भथान्येदयवेणिग्व्यो वास्तव्यस्तस्पुरान्तरे । धनी गन्धोक्तटो नाम शीरुगुस्तमषहायुनिम्‌ ॥ १९८ ॥ 
मनोह्रवनोधयाने क्षुानन्रयविखोचनम्‌ ! विरोपय विनयान्नत्वा प्राप्राक्षीद्धगवन्मम ॥ १९९ ॥ 
वहवोऽव्पायुषोऽभूवंस्तनयाः पापपाकतः ! दीर्घायुषो भविष्यन्ति सुता मे किमतः परम्‌ ॥ २०० ॥ 
इति सोऽपि दयादत्वान्सुनीद्ाः प्रस्यभाषत । बाढं ससुपरुप्स्यन्ते स्वया सुचिरीविनः ॥ २०१ ॥ 
अभिल्ञानमिदं तस्य सम्यक्च्छरृणु बणिग्वर । रुप्स्यमानं सुतं सदयो खतं त्यक्तुं वनं गतः ॥ २०२ ॥ 
तत्र कच्चिचनूजं श्वं रुप्स्यसे पुण्यभाजनम्‌ । स समस्तां महीं सुक्तवा नक्तो वैषयिकः सुखैः ॥ २०३ ॥ 
भ्रान्ते विध्वस्य कर्माणि मोक्षरक्ष्मीमवाप्स्यति । इति तद्वचनं शरुत्वा काचिपत्सन्निधौ स्थिता ॥ २०४ ॥ 
यक्षी भविष्यतो राजसूनोः पुण्य प्रचोदिता । तस्योतपत्तौ स्वयं मातुरुपकारविधित्सया ॥ २०५ ॥ 

गत्वा राजकुलं वैनतेययन्त्रगताभवत्‌ । प्रायः १अ्रक्कृतपुण्येन स्निधित्सन्ति देवताः ॥ २०६ ॥ 
अथागते मधौ मासे सवंसस्वसुखावहे । पुरोदितोऽदितोऽन्येद्यः भरातरेव समागतः ॥ २०७ ॥ 


राजाने सुब्णैके च्राठ घंटोसे सुशाभित अपना सङ्कट मेरे लिएदेदियादहै श्रौर सरा स्वप्र देखा 
कि मै अशोक बृ्चके नीचे वैटी हँ परन्तु उस शोक वृ्तकी जड किसीने क्ल्दादीसे काट डाली है 
श्मौर उसके स्थानपर एक छोटा अरशोकका वृन्त उत्पन्न हो गया है । स्वप्र देखकर उनका फल 
जाननेके लिए बद राजाके पास गद । १६१-१६३ ॥ चौर बड़ी विनयके साथ राजके दशन कर 
स्न्रोका फल पूछने लगी । इसके उत्तरम राजाने कष्टा कि तू मेरे मरनेके वाद शीघ्र दी एेसा पुत्र 
प्राप्न केरेगी जो आठ लाभको पाकर अन्तमं प्रथिवीका भोक्ता होगा । स्वप्नोंका प्रिय श्रौर्‌ श्रग्रिय 
फल सुनकर रानीका चित्र शोक तथा दुःखसे भर गया । उसकी व्यप्रता देख राजने उसे अच्छे 
शब्दोसे संतुष्ट कर दिया । तदनन्तर दोनोका काल सुखसे व्यतीत होने लगा । इसके बाद किसी 
पुण्यात्मा देव श जीव स्वग॑से च्युत होकर रानीके गभेरूपी गृहमे आया ओर इस प्रकार सुखसे 
रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुके कमलोंके सरोवरमे राज॑स रहता हे । १९४-१९०॥ 


अथानन्तर किसी दूसरे दिन उसी नगरमे रहनेवाले गन्धोत्कट नामके धनी सेठने भनोहर 
नामक उद्यानमें तीन ज्ञानके धारी शीलगुप्र नामक युनिराजके दशनकर पिनयसे उन्हे नमस्कार 
क्रिया नौर पूषा कि हे भगवन्‌ ! पाप कमेक उद्यते मेरे बहुतसे अल्पायु पुत्र हुए दै क्या कभी 
दीर्घायु पुत्र भी होगे ?॥ १६८-२०० ॥ इस प्रकार पूष्वनेपर दयाटुतावश सुनिसजने कहा कि हयँ 
तुम भी चिरजीवी पुत्र प्राप्त करोगे ॥ २०१॥ हे वैश्य बर ! चिरजीव पुत्र प्राप्न दोनेका चिह यह्‌ है, 
इसे तू घच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुमे प्राप होगा वह भी सुन । तरे एक सृत पुत्र दोगा उसे 
छोडनेके लिए तू वनमे जायगा । बह तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा । वह पुत्र समस्त प्रथिवीका 
उपभोगकर विषय सम्बन्धी सुखोँसे संतुष्ट होगा ओर अन्तमें समस्त कर्मोको नष्टकर मोत लदच्मी 
प्रप्र करेगा । जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोत्ट सेठसे ऊपर लिखे बचन कह रहै थे उस समय 
वह्यँ एक पक्षी भी बैटी थौ । सुनिराजके बचन सुनकर पक्चीके मनम होन हार राजपुत्रकी माताका 
उपकार करनेकी इच्छा हर । निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब वह्‌ यन्ती उसके 
पुण्यसे प्ररित ह्योकर राजङ्कलमें गड यर एक गरुड यन्त्रा रूप बनाकर पर्ची । सो ठीक ही है 
क्योंकि पूर्त पुण्यके प्रभावसे प्रायः देषता भी समीप श्रा जते दै || २०१-२०६ | तदनन्तर 


१ प्रकृत क्ञ°। 


४६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


महीपतिगृष्ं दैवीं वीक्ष्य बीतविभूषणाम्‌ । उपविष्टां क राजेति समप्रछत्स सादरम्‌ ॥ २०८ ॥ 
साप्याह सुञ्चवानू राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम्‌ । इति तद्वचनं सोऽपि दुनिमित्तं विभावयन्‌ ॥ २०९ ॥ 
ततो निदः सम्प्राप्य काष्ठङ्गारिकमन्तरिणः । भास्करोदयवेलायां गें तत्राचलोक्ष्य तम्‌ ॥ २१० ॥ 
पापदुद्धिमिथोऽवादीद्राज्यं तव भविष्यति । महीपतिर्निहन्तम्यस्त्वयेति तदुदीरितम्‌ ॥ २११ ॥ 

श्रस्वा कम॑करं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयत्‌ । राजायमङृतक्तो वा कथं वापकरोम्यहम्‌ ॥ २१२॥ 

रद स्वया प्रजञावताप्येतप्सुदुरनयम्‌ । निरूपितमिति ोत्रपिधानं सभयो व्यधात्‌ ॥ २१३ ॥ 
पुरोदितस्तदाकण्यं भविष्यत्‌ नरस्य ते । भ्राणहारी भवेच्चत् प्रतीकारं ततः कर ॥ २१४ ॥ 
इृष्येतदभिधयाश्च गत्वा तर्पापपाकतः । तृतीयदिवसे भ्याधिपीडितो विगतासुकः ॥ २१५ ॥ 

रद्द तोऽगमदबाीं गति सुधिरदुःखदास्‌ । काष्टाङ्गारिकमन्त्री च सृद्रदत्तनिरूपितात्‌ ॥ २१६ ॥ 

नृपं खद्स्युमाशङ्कथ प्रजिघांसुदुंराशयः । द्विसहखमहीपाङैदानभिन्नेभंटोत्कटैः ॥ २१७ ॥ 

राजगेष्टं समुदिश्य सब्रद्धगजवाजिभिः। समं समाभियाति स्म तद्विदित्वा महीपति; ॥ २१८ ॥ 

देवी गरडयन्तरस्थामपसायं प्रयस्नतः ! भाङ्मन्त्रस्वीङृतारमीयमहीपाकैः स्वददानात्‌ ॥ २१९ ॥ 
विसुक्तमन्त्िभिः साध॑ करध्वा सम्प्राप्य मन्त्रिणम्‌ । युद्धे सच्ः स निनित्य भयोन्मागमव्ैनवत्‌ ॥२२०॥ 
तुक्षाखाङ्गारिकस्वस्य सङ्गरे भङ्गवात॑या । सक्रोधो बहुसन्नद्धबरेन सहसागतः ॥ २२१ ॥ 
काष्ाङ्गारिकपापोऽपि पुनस्तेनैव सङ्गतः । हत्वा युद्धे महीपा तस्मिन्‌ राञ्येऽप्यवस्थितः१ ॥ २२२ ॥ 


सथ जीवको सुख देने बाला वसन्तका मदीना आ गया । किसी एक दिन अहित करने बाला रद्र 
दत्त नामका पुरोहित प्रातःकालके समय राजाके घर गया । वहाँ रानीको अभूषणरहित वैटी 
देखकर उसने भादरके साथ पृष्ठा किं राजा कदय है १ ॥ २०७-२०८॥ रानीने भी उत्तर दिया किं 
राजा सोये हृए है इस समय उनके दशन नदीं हो सकते। रानीके इन वचनोको ह अपशङ्कन 
सममता हु्रा बह बहोँसे लौट ्ाया श्रौर सूर्योदयके समय काष्टाङ्गारिक मन्त्रीके घर जाकर उससे 
मिला । उस पापवुद्धि पुरोदितने एकान्तम काष्ठङ्गारिकसे कदा कि यह्‌ राज्य तेरा हयो जवेगा तू 
राजाको मार डाल । पुरोदितकी वात सुनकर काष्ठागारिकने कहा फि मै तो राजाका नौकर ह, 

राजनि दी सुमे मन्त्रके पदपर नियुक्त किया है । यद्यपि यहं राजा श्कृत्ञ है-मेरा किया हभ 

उपकार नहीं मानता है तो भी मँ यह अपकार वैसे कर सकता हँ ! ॥ २०८६-२१२ ॥ हे रुद्रवत्त । 

तू ने बुद्धिमान्‌ हो कर भी यदह अन्यायकी बात क्यों कही । यह्‌ कहकर उसने भयभीत हो पने 

कान ठक लिये ॥ २१३ ॥ काष्ठाङ्गारिकके एसे बचन सुनकर पुरोदितने कहा छि इस राजे जो पुत्र 

दोने बाला है बह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर ॥ २१४॥ इतना कह कर 

सद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया ओर इस पापके उद्यसे रोगपीडित हो तीसरे दिन मर गया 

तथा चिरकाल तक दुख देने बाली नरकगतिमे जा पर्हुचा । इधर दुष्ट आशयवाले काष्ठागारिक 

मन्त्रीने सद्रदत्तके कनेसे अपनी मृप्युकी आशंका कर राजाको मारनेकी इच्छा की । उसने धन देकर 

दो हजार शरवीर राजा््रोँको अपने श्राधीन कर लिया था । वह उन्हँ साथ लेकर युद्धे लिए तैयार 

किये हुए हाथियों रौर घोद़ोके साथ राज-मन्दिरकी नोर चला । जब राजाको इस वातक्रा पता- 
चला तो उसने शीघ्र दी रानीको गरुढयन््र पर बैठाकर प्रय पूर्वक बहो से दूर कर दिया । काष्ठाङ्ग- 

रिक मन्त्रीने पले जिन राजाश्रोको अपने वश कर लिया था उन राजाश्रोने जब राजा सस्यन्धरको 
देग्बा तव वे भन्त्रीको छोड़कर राजके श्ाधीन हो गये । राजाने उन सब राजाश्मोके साथ छपित 
होकर मन्तरीपर आक्रमण किया चौर उसे शीघ्र ही युद्धम जीतकर भयके मार्गपर पवा दिया-- 
भयभीत बना दिया ॥ २१५-२२० ।] इधर काष्ठाङ्गारिकके पुत्र कालाङ्गारिकने जव युद्धम अपने 
पिताकी हारका समाचार सुना तब बह्‌ बहुत ही कृपित हृ्ा श्यौर युद्धके (ल ए तैयार खड़ी बहुत 
सी सेना लेकर अकस्मात्‌ आ पर्हुचा । पापी काष्ठाङ्गाकिं भी उसीके साथ जा मिला | अन्तमं वहु 


१ व्युवस्थितः ईति कचित्‌ | 
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सविषं बाशनं मित्रं छृतं वा स्िसकम्‌ । धम वाच्चर्मदं राज्यं तवैयः* सज्विवाधमः ॥ २२६ ॥ 
अतो विजयदेवी च यन्प्रमार्द्य गारुडम्‌ । शोका्िवद्यमानाङ्गी रदन्ती यक्षिरक्षिता ॥ २२४ .॥ - 
त्रणवक्च्रगलदारारोदिताक्रान्तदयुरुकैः । शरुनि्वसम्भूतवेदनाङरितासुकैः ॥ २२५ ॥ 
कस्पमामैरधोवक्त्रः स्तेमैरनानाविषे रवैः । सामिदग्धं शवं वहरा्ष्याव्छि्य खण्डशः ॥ २२६ ॥ 
कृरिकामिनिश्षाताभिडाकिनीमिः समन्ततः । खादन्तीभिश्च सङ्कीर्ण पितृणामगमदु चनस्‌ ॥ २२७ ॥ 
चन्र रात्रौ हतारक्षा यक्ष्या विगतबाधिका । अरुढ्ध तनयं कान्तं धौरिवातदीभितिम्‌ ॥ ९२८ ॥ 
नाभूदस्यास्ततोऽव्पोऽपि शुघ्रोत्पत्तिसञुस्सवः । श्रोकः प्र्युत सम्भूतो विरोमविधिवधितः ॥ २२९ ॥ 
सद्यो यक्षी च सुस्थाप्य समन्तान्मणिदीपिकाः । शोकाङ्कां विरोक्यैनां दावालीडकतोपमाम्‌ ॥२३०॥ 
सवस्थानानि दुःस्थानि गस्व्यो यौवनभियः । विध्वंसी बन्धुसम्बन्धो जीवितं दीपसश्चरम्‌ ॥ २३१ ॥ 
कायः सवांश्चिभरायो योऽयमिह धीमताम्‌ । राज्यं सवंजगस्पूज्यं विदु्योतसन्निभम्‌ ॥ २१२ ॥ 
पयोयेध्वेवं सर्वेषां रीतिः स्वषु वस्तुषु । तेऽवश्यं नश्वरास्तस्मास्परीतिः प्॑न्ततापिनी ॥ २६६ ॥ ` 
सस्यप्यथे रतिनं स्याव स्वयं वासति चेष्सिते । सति स्वस्मिघ्रतौ चासौ श्रयाणां वा स्थिते क्षतिः॥९१५॥ 
यस्य निष्कममाक्रम्य * चिश्वं विसिरीक्ते । नेक्षितं स्था तेनापि कापि कििर्कदाचन ॥ २६५ ॥ 
सस्सु भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु बस्तु । बृथा प्रथयति भीति विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥ 
इति संसारसन्नावं विचिन्त्य विजये भ्रिये । शुचं मा गा ज्यतीतेषु कृथाः प्रीतिच्च मा श्रथा ॥ २६७ ॥ 


युद्धमें जाको मारकर उसके राञ्य पर आरूढ हो गया ॥ २२१-२२२।॥ उस नीच मन्त्रीमे विप 
मिले हुए भोजनके समान, कृतघ्न मित्रके समान अथवा हिसक ध्मेके समान दुःख देने वाला बह 
राज्य प्राप्त किया था ॥२२३।। इधर विजया महादेवी गरुड़ यन्त्रपर बैठकर चली ! शोक रूपी. श्मन्निसे 
उसका सारा शरीर जल रहा था ओौर वह रो रदी थी परन्तु यक्षी उसकी रक्षा कर्‌ रही थी-॥२२४॥) 
इस प्रकार चलकर बह विजया रानी उस श्मशानभूमिमे जा पहुंची ज्य घावोके अभ्रभागसे 
निकलती हृद खूनकी धारा्मोसे शूल भंग रहे थे, शूल छिद जाने से उत्पन्न हई बेदनासे जिनके 
भाण निकल गये है तथा जिनके सुख नीचेकी ओर लटक गये है उसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्दं 
कर रहे थे । कदीपर डाकिनि अधलले ुरदेको अभ्निमेसे खींचकर रौर तीण शुरियोंसे खण्ड. 
खण्ड कर खा रही थीं । सी डाकिनियोंसे बह रमशान सब ्रोरसे व्याप्त था ॥ २२५-२२७ | उस 
टमशानमें यक्षी राततभर उसकी रक्षा करती रही जिससे इसे रमात्न भी फो बाधा नदी हृ । जिस 
प्रकार श्राकाश चन्द्रमाको प्राप्त करता है उसी प्रकार ठस रानीने उसी रात्रिम एक सुन्दर पुत्र भप्त 
किया ॥ २२८ ॥ उस समय विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उस्न नहीं हुश्ा था 
किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलता बढ़ा जा शोक ही उत्पन्न हु्ा था । यक्तीने सब शरोर शीघ्रहीं 
मणिमय दीपक रख द्वये ओर दावानलसे युलसी हई लताके समान महारानीको शोकाङ्कल 
देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया । बह कहने लगी किं इश संसारम समी स्थान दुःखसे मरे है, 
यौवनकी लद्मी नश्वर है, भाई-बन्धुओंका समागम नष्ट हो जने बाला है, जीबन -दीपकके समान 
च्ल है, यह शरीर समस्त अपवित्र पदाथेसि भरा हृच्या है अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोके द्वारा हेय है- 
छोडने योग्य है ! जिसकी समस्त संसार पूजां करता है एेसा यह्‌ राज्य बिजलीकी चमकके समाम 
है । सब जी्ोकी समस्त वस्तु्योंकी पयोयोमें ही प्रीति दती है परन्तु वे पर्याय अवय ही नष्ट ह्य 
जाती हँ इसलिए उनमें की है प्रीति अन्तमं सन्ताप करने बाली होती है । अनि्ठ पदार्थके रहते हृष 
भी उसमें प्रीति नदीं होती ओर इष्ट पदाथेके रहते हए उख पर श्रपना अधिकार नदीं होता तथा 
अपने आपे प्रीति होनेपर पदाथे, इष्टपना एवं अधिकार इन तीर्नोकी ही स्थितिका क्षय हो ज्ञाता. 
ह । - जिनका ज्ञान विना किंसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थोको वेखता है उन्दने मी नहीं देखा. 
कि कीं कोई पदाथ स्थायी रहता है । यदि चिद्यमान श्रौर होनहार बस्तुष्मोमे प्रेम होता है तो 
भले ही टो परन्तु जो नष्ट हृद वस्तुर्मोमिं भी प्रम करता है ऽसे बुद्धिमान्‌ कैसे कदा जा सकता है १ 
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क्रीमानायुक्तिपय॑न्तं सुसोऽयश्ुदितोदितः । निषव्यारातिदु्ैतं मोदं ते जनयिष्यति ॥ २३८ ५ 

खाहि चित्तं समाभेषि योग्यमाश्ारमाहर । किं इृथानेन शोकेन धिण्देहक्षयकारिणा ॥ २६९ ॥ 
गस्यन्सरेऽपि ते भतां न हि शोकेन रुभ्यते । गतयो भिन्नवर्मानः क्म॑भेदेन देहिनाम्‌ ॥ २४० ॥ 
इत्यादियुक्तिमद्वाम्भिः संविधाय विशोकिकाम्‌ । पश्व तस्याः स्वयं सास्थास्सतां सौहादैमीदश्षम्‌ ॥२४१॥ 
तन्न गन्धोरटटः स्वस्य स्वयं शिष्ठुशवं तदा । गच्छ्िक्षिष्य गम्भीरमाकण्याभकसुस्वरम्‌ ॥ २७२ ॥ 
ज्ञीव जीवेति जीवन्धराख्यां बा भाविनीं वदन्‌ । सत्यं युनिसमादिष्टमिति पुष्टोऽवगम्य तम्‌ ॥ २४३ ॥ 
करौ अ्रसायं सें वाङ समुदतिष्टिपत्‌ । देवी ततस्वरमाकण्यं बुध्वा गन्धोक्तटाह्वयम्‌ ॥ २४४ ॥ 
भववोध्य तमास्मानं भद्र स्वं तनयं मम । वधंयान्यरविक्ञातमिति तस्मे समप॑यत्‌ ॥ २४५ ॥ 

सोऽपि तं प्रतिशद्यैवं करोमीति कृतत्वरः । गत्वा गृहं स्वकान्ताये नन्दायै तसथश्रु्कम्‌ ॥ २४६ ॥ 
किमण्यप्रतिपायास्वै क्रुष्यश्चिव गतस्यृते । सप्राणमपरीक्ष्ैव भवस्या तदपस्यकम्‌ ॥ २४७ ॥ 

विसज॑नाय मद्धस्ते निविचारं समर्पितम्‌ । आयुष्मान्पुण्यवानेष गृहाणेति वितीणंवान्‌ ॥ २४८ ॥ 
भष्यैष्ड्साऽपि सन्तुष्टा कराभ्यां बारुभास्करम्‌ । विराजितं पराजित्य बार रोरुविरोधना ॥ २७९ ॥ 
तस्याव्यद्ा बणिग्वयैः कृतमङ्गलसक्ियः । अच्नप्राद्ानपर्य॑न्ते उ्यधाल्तीवन्धराभिधाम्‌ ॥ २५० ॥ 

अथेस्वा तेन यन्त्रेण तस्मास्सा विजयाइ्या । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्रमम्‌ ॥ २५१ ॥ 
तन्राप्रकारामेचैषा त्रसति स्म समाङुकाम्‌ । तां यक्षी समुपागतस्य सच्छोकापनुदेच्छया ॥ २५२ ॥ 


इसलिए है विजये ! संसारके स्वरूपका विचारकर शोक मत कर, भौर ्रतीत पदार्थोम व्यथं ही 
प्रीति मत कर । सेरा यई पुत्र बहुत ही श्रीमान्‌ है ओर मोक्ष प्रा्नि पयैन्त इसका अभ्युदय निरन्तर 
घटता ही रहेगा । यह दुराचारी शघ्चुको नष्टकर अ्रवश्य ही तुमे आनन्द्‌ उतपन्न करेगा । तू स्नान 
कए, चित्तको स्थिर कर ओर योग्य आहार भ्ररण कर । शरीरका क्य करने बाला यह्‌ शोकं करना 
रथा है, इस शाकको धिक्कार है, शोक करनेते इस पर्यायकी वात तो दर रही, दूसरी पर्याये भी 
तेरा पत्ति तुमे नही मिलेगा क्योंकि अपने-अपने कर्मोमिं भेद होनसे जीर्वोकी गतियो भिन्न-भिन्न 
हुभा करती है । इ्यादि युक्ति भरे बचनोंते यक्षीने विजया रानीको शोक रहित कर दिया । इतनाही 
नदीं बह स्वयै रात्रिभर उसके पास ही रदी सो टीक दी है क्योकि सजनोंकी मित्रता फेसी दी होती है 
॥ २२६-२४१ ॥ इतनेमें ही गन्धोक्कट सेठ, चरपने मृत पुत्रका शव रखनेके जिए बदँ स्वयँ पहुचा । 
बह शवको रखं कर॒ ज्ञव जाने लया तव्र उसने किसी बालकका गम्भीर श्द्‌ सुना । शब्द्‌ सुनते ही 
उसने “ जीव जीव » एषे ्ाशीर्वादातमक शब्द कै मानो उसने आगे प्रचलित होने बालि उस 
पुत्रके “जीवन्धरः इस नामका दी उच्चारण किया हो । युनिराजने जो कहा था वह्‌ सच निकला यह 
जान कर गन्धोखकट बहुत ही सन्तुष्ट इ्ा । उसने दोनों दाथ फैला कर बड़ स्नेहपे उस आलकक 
उठा लिया । विजया देवीने गन्धोच्कटकी आवाज सुनकर ही उतरे पदिचान क्लिया था । इसलिषए 
उसने श्रपने श्रापका पःरवय देकर उसते कहा कि ह भद्र, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन करना 
जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके । यह्‌ क्‌ कर उसने वह पुत्र गन्धोत्कटके लिए 
सीप दिया ॥ २४२-२४५ । सेठ गन्धो्कटने भी भ्म देखा ही कहंगाः यह्‌ कह कर्‌ वह पुत्र ले 
लिया ओर शीघ्रत्ताके साथ घर चाकर च्रपनी नन्दा नासकी समीके लिए दे दिया | देते समय उसने 
स्ीके लिए उक्त समाचार तो हृं भी नहीं बतलाया परन्तु च कपित-सा दोकर कषा कि हे मूर्वे ! 
बह घालक जीवित था, तू ने चिना परीक्ञा यि ही दमशानमे दछोड च्रनेके लिए मेरे हाथमे विचर 
कयि षिनाही रख दिया था। ले, यहं बालक चिरजीवी है भौर पुण्यवान्‌ है, यह कह कर उसने 
बह पुत्र श्रपनी श्ञीके दिया था । २४६-२७८॥ सुनन्दा सेठानीने संतुष्ट हो कर बह बालक दोनों 
हार्थोसे ले लिया । वहं बालकं प्रातः कालके सूयेको पराजित षर सुशोभित हो रहा था भौर सेठानी 
की ओँल उसे देख-देख कर सतृष्ण हो रदी थीं ।। २४६ ॥ किसी एकं दिन उस सेठने अनेक 
माङ्गलिक क्रथं कर अन्नप्राशन संस्कारके बाद उस पुत्रका 'जीवन्धर नाम रक्ख। || २५० | 
अथानन्तर- विजया रानी उसी गसढमन्तर पर चैदकर्‌ दण्डके मध्यमे स्थित तपस्वि 


पश्चसप्ततितमं पवें ४६६ 


तवैवस्थोचितश्रव्यकथाभिः संखतेः स्थितिम्‌ । प्रङ्ण्य धर्ममागंल् प्रत्यहं समरीरमत्‌ ॥ २५१ ॥ 

इतः सस्यन्धराख्यस्य सुपेन्द्रस्य कनीयसी । भामारतिः परानङ्गपताका च ममोरमे ॥ २५४ ॥ 

मधुरं षङुलञ्चान्यमरूमेतां सुतावुभी । ज्ञास्वा तद्ध म॑सद्धावं गृहीतश्चावकशचते ॥ २५५ ॥ 

तौ च गन्धोत्कटेनैव पोषितौ ब्द्धिमापतुः । तत्रैव भावो जातो मत्यन्तविजयाह्यः ॥ २५६ ॥ 
सागरो धनपाराख्यश्चतुर्थो मतिसागरः । सेनापतिः पुरोधाश्च श्रेष्ठी मन्त्री च भूजः ॥ २५७ ॥ 
भायां जयावती भरीमती श्रीदचा यथाक्रमम्‌ । चतुध्यैजुपमा तेषां देवसेनः सुतोऽपरः ॥ २५८ ॥ 
बुदधिषेणो वरादिश्च दत्तो मघुसुखः क्रमात्‌ । षट्‌ ते जीवन्धराख्येन मधुराद्याः सुताः समम्‌ ॥ २५९ ॥ 
जवधंन्त कुमारेण बार्केलीपरायणाः । जीवादयः पदार्था वा छोकारस्मान्माक्ञयात्‌ ॥ २१० ॥ 
नक्त" दिवं निजप्राणसमाः क्ाप्यनपायिनः । अथ नन्दापि नन्दाड्यं करमेणास्षवती सुतम्‌ ॥ २६१ ॥ 
अन्येद्नंगरोद्याने कोऽपि तापसरूपध्त्‌ । कुमारं गोखुकादयुक्तबारक्रीडानुषङ्गिणम्‌ ॥ २६२ ॥ 
विलोक्यास्मात्कियदूदूरं पुरं बृहीति प्रष्टवान्‌ । बुद्धस्यापि तवाक्षव्वं बारोऽप्यन्न न सुद्यति ॥ २६१ ॥ 
बाह्यं पुरनरोद्याने बारक्रीडावरोकनात्‌ । पुरस्यासश्नवर्तित्वं केन वा नानुमीयते ॥ २६४ ॥ 
भ्रूमोपरम्भनावभिव्रन्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरोऽवदधस्य चेष्टाछःयास्वरादिकम्‌ ॥ २६५ ॥ 

ष्टा श्रत्वा चिविष्यैष सामान्यो नैव वारकः । राजवंशसयुद्धृतिः चिदकैरस्याचुमीयते ॥ २९६ ॥ 

इति केनाप्युपायेन तद्वशं स परीक्षितुम्‌ । वान्छन्नयाचतैनं मे भोजनं दीयतामिति ॥ २९७ ॥ 


किसी बड़ अाश्रममें पटहुची चौर वहाँ गुप्त रूपसे--अपना परिचय द्यि चिना द्यी रहने लगी । 
जब बह विजया रानी शोकसे न्धाङ्कल हाती थी तव वह यक्षी आकर उसका शोक दुर करनेकी 
इच्छसे उसकी अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे संमारकी स्थिति वत्तलाती थी, धमंका 
मागे बतलाती थी भौर इस तरह प्रति दिन उसका चित्त बहलाती रहती थी ॥ २५१-२५३ ॥ 
इधर मदाराज सघ्यन्धरकी भामारति शौर अनंगपताका नामकी दो छोटी सियो चोर थीं । उन 
दोनोनि मधुर ओर वङ्ल नामके दो पुत्र प्राप्त कयि । इन दोनों ही रानियोने धर्म॑का स्वरूप 
जानकर श्रावकके त्रत धारण कर लिये थे । इसलिए ये दनां ही भाई गन्धोत्कटके यह ही पालल- 
पोषण प्राप्तकर वदे हुए थे । उसी नगरमे विजयमति, सागर, धनपाल ओर मतिसागर लामके चार 
भ्रावक्‌ ओर थे जो [क श्रनुक्रमसे राजाके सेनापात, पुरोहित, श्री चनौर मन्त्री थे ॥ २५४४-२५७॥ 
इन चारोकी खियोके नाम अनुक्रमसे जयावती, श्रीमती, श्रीदन्ता चछरौर अनुपमा थे । इनसे कमसे 
देवसेन, बुद्धिषेण, बरद ओर मधुयुख नामके पुत्र उत्पन्न हए थे ! मधुरको भादि लेकर षे छदं 
पुत्र, जौबन्धर छमारके साथ ही बृद्धिको प्राप्र हए थे, निरन्तर क्ृमारके साथ ही बालक्रीडा करनेमे 
तत्पर रहते थे श्रौर जिस प्रकार जीवाजीवाद छह पदरथ कभी मी लोकाकाशको धछोडकर अन्यत 
नहीं जाते है उसी प्रकार वे छँ पुत्र उष्छष्ट अभिप्रायके धारक जीवन्धर कुमारको द्वोड़कर कीं 
न्यत्र नहीं जाते थे । रात-दिन उनके साथ ही रहते थे भ्नौर उनके प्राणोके समान थे तदनन्तर 
गन्धोत्कटकी खली सुनन्दाने भी अलुक्रमसे नन्दाद्य नामका पत्र प्रप्र किया ॥ २५८-२६१॥ 

किसी एक दिन्‌ जीबन्धर कमार नगरके बाह्य बगीचेमें अनेक बालकोके साथ गोली टा 
आदि बालकोके खेल खलनेमें व्यस्त थे कि इतनेभे एक तपस्वी ्नाकर उनसे पृषता है कि थते 
नगर कितनी दूर है ¶ तपस्वीका प्रन सुनकर जीवन्धर छमारने उत्तर दिया कि श्याप च्दध तो हो 
गये प्रन्तु इतना भी नदीं जानते । अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते । नगरके बाह्म बगीचेमे 
बाल्कोको खेलता देख भला कौन नहीं ्रुमान लगा लेगा कि नगर पास ही है १ जिस प्रकार कि 
धूम देखनेसे अभिका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्म बगीचेमे बालकोंकी क्रीड़ा देख 
नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है इस प्रकार युस्छुराते हए जीवन्धर छमारने कदा । छुमारकी 
चेष्टा कान्ति तथा स्वर ्रादिको देखकर तपर्वीने सोचा करि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, 
सके चिहोसे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति राज्व॑शमें हृदं है । एेसा विचार करं र्ध तदस्वीने 
किसी इपायसे उसके घंशकी परीक्षा करनी बादी । भ्रपना सनोरथ सिद्ध करनेके लिए उसने ज्ीवन्धर 
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कृमासेऽपि श्रतिश्षाय नीत्वा साध तमात्मना । पितुः सन्निधिमाहारो मयास्मे स्म प्रदीयते ॥ २६८ ॥ 
भवा्पमाणभिस्याख्यन्रत्वा त्त्पिता खुदा । विनीतोऽयं सुतः शछाण्यो ममेव्याश्िष्य तं सुहु: ॥२६९॥ 
पुत्र खानावश्चानेऽयं मयामा साधु भोक्ष्यते । त्वया व्यपगताशद्कं भोक्तम्यमिति सोऽभ्यधात्‌ ॥ २७० ५ 
सहायैः सद संविश्य भोक्तु प्ारञ्धवानसौ । अथारम॑कस्वभावेन सर्वसुष्णमिदं कथम्‌ ॥ २७१ ॥ 
युेऽशमिति रोदित्वा जननीमकवर्थयत्‌ । शन्तं तं समालोक्य भक्रेघत्ते न युज्यते ॥ २७२ ॥ 

अपि स्वं वयसाल्पीयान्‌ धीस्थो वीर्यादिभिर्गुणैः । अधरीकरतधिश्वोऽसि तुना केन रोदिषि ॥ २७३ ॥ 
इति तापसवेषेण भाषितः सं ऊसारकः । श्णु पृूञ्य न वेस्ि स्वं लेदनेऽस्मिन्गुणानिमान्‌ ॥ २७४ ॥ 
नियाति संहतश्ेष्मा वैमल्यमपि नेत्रयोः । शीतीभवति चाहारः कथसेतच्निवायंते ॥ २७५ ॥ 
ह्याच्यन्तस्समाकण्यं मातास्य सुदिता सती । यथाविधि सहायैस्तं स सम्यगभोजयत्‌ ॥ २७६ ॥ 
सतो गन्धोष्कटो सुक्स्वा सन्निविष्टो यथासुखम्‌ । तेन तापसवेषोऽपि सुक्त्वामैवमभाषत ॥ २७७ ॥ 

: श्मारेऽस्मिन्मम खे्ोऽभूदवेक्ष्यास्य योग्यताम्‌ । मया शास्नाञ्धि्न्धौतमतिरेष करिष्यते ॥ २७८ ॥ 
इति तद्भाषितं भत्वा वरिष्ठः श्रावकेष्वष्टम्‌ । नान्यकिङ्गिनमस्कारं ऊवे केनापि हेतुना ॥ २७९ ॥ 
स्यादरैमनस्यं तेऽवद्थं तदभावेऽतिमानिनः । इति शेष्टाह वच्छ्ष्वा स्वसद्धावमथानवीन्‌ ॥ २८५ ॥ 
राजा. सिष्ुरस्याष्टमायैवमांमिधानकः । वीरनन्विुनेः श्रुस्वा धर्म संशचदधददांनः ॥ २८१ ॥ 
तिषेणाय सद्राज्यं प्रवायादाय संयमम्‌ । तीव्रोदराभिसम्भूतमशदाह्ासष्िष्णुकः ॥ २८२ ॥ 
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कुमारसे याचना की कि तुम मुम भाजन दो ॥२६२-२६५ जीवन्वरछुमार उसे भाजन दना स्वीकन 
कर्मने साथ ले पिके पास पहुचे श्रौर कने लगे कि मने इते भोजन देना स्वीकृत क्षिया है फिर, 
जैसी-श्चाप आज्ञा दे । कृमारकी बात सुनकर पिता बहुत ही प्रसन्न हए श्मौर कहने लगे किं मेरा यह्‌ 
पुत्र बडा ही बिनन्र चौर प्रशंसनीय है । यह ककर उन्होने उसका बार-बार आलिंगन किया ओौर 
कहा कि ह त्र ! यह तपस्वी ञान करनेके बाद मेरे साथ अच्छी तरह भोजन कर लेगा। तू निःशङ्क 
होकर भोजन कर । २६५-२७० ॥ तदनन्तर जीवन्धरकुमार अपने भित्रोके साथ बैठकर भोजन 
करनेके लिए तेयार हए । भोजन गरम थ इसलिए जीबन्धर क्ुमार रोकर कहने लगे कि यह्‌ सव 
मोल गरम रखा है सै कैसे खाँ १ इस प्रकार रोकर उन्होने माताको तंग किया । उन्हे रोता देख 
तपस्वी कने लगा कि भद्र ! तुमे राना अच्छा नहीं लगता । यथपि तु अवस्थासे छोटा दहैतोभी 
वड़ा बुद्धिमान्‌ है, तूने अपने बीयं आदि गुणोसे सबको नीचा कर दिय। है फिर तु क्यों रोता है १ 
॥ २७१-२७३ ॥ तपर्बीके एेसा कह चुकने पर जीवन्धरछमारने कहा फ हे पूञ्य ! राप जानते नदीं 
हे ! सुनिये, रोनेमे ये गुण ह-पहला रुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुश्रा कफ निकल 
जाता. है, दूसरा गुण यह्‌ है कि नेत्रम निमेलता आ जाती है ओ्ौर तीसरा गुण य& है कि भोजन 
रण्डः दो जाता दे । इतने गुण होनेपर भी आप सुभे रोनेसे क्यों रोकते है १ ।। २७४-२७५ ॥ पुत्रक 
बात सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हृदे नौर उसने मित्रके साथ उसे बिधिपूर्वैक श्नच्छी तरह भाजन 
कराया ।| २७६ ॥ तदनन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर सुखसे बैठा श्रौर तपस्वी भी उसीके साथ 
भोजन कर्‌ चुका तब तपस्वीने गन्धोकटसे कहा किं इस बालककी योग्यता देखकर इसपर मुभे 
सह्‌ हो गया है अतः मै इसकी बुद्धिको शाज्ञ रूपी समुद्रमे अवगाहन कर निर्मल यनाङ्गगा । २७७ 
२७८ । तप्रूवीकी वात सुनकर गन्धोत्कटने कदा कि मँ श्रावकोमे शरेष्ठ ह-- प्रावकके श्रेष्ठ नत पालन 
करता द्र इसलिए अन्य लिङ्गिर्योको किसी भी कारणसे नमस्कार नहीं करता दँ श्नौर नमस्कारके 
भाषसे अतिशय अभिमानी ्रापके लिए अवश्य ही चुरा लगेगा । सेठकी बात सुनकर बह तापस 
दस + ्रपना परिचय देने ४४ । 8 ॥ 

न सिहुरका राजा था, यवमा मेरा नाम्न था, वीरनन्दी सुनिसे धर्म॑का स्वरूप सुनकर 
मैने निम घारण्‌ किया था । तदनुन्तुर शिण ०५ लिए राज्य देकर मैने 
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शयम्‌ भरर क्र लिया था--युनिब्रत अंगीकृत कर लिया था प्रतु जठरामिकी. तीर बाधसे उत्प 


पञ्चसप्ततितमं पं ५७१ 
सम्यग्दष्टिशूहीतेहग्ेषस्ते धमंबान्धवः ¦ इति तटचनं सस्यक्परीक्ष्य वणिजां वरः ॥ २८३ ॥ 
सुतं समप॑यामास तस्मै १तं सखिभिः समम्‌ । कषेत्रे बीजमिव स्थाने योग्ये किं नापयेत्सुधीः ॥ २८४ ॥ 
*स सदृष्टिस्तमादाय निसगंमतिविस्तृतिम्‌ । अचिरेणैव काङेन विश्वविद्यान्तमानयत्‌ ॥ २८५ १ 
कुमारोऽपि रबिवांम्भोदान्ते विद्याभिरथुतत्‌ । प्राश्यो द्विपो वादु स्परा्तनवयौवनः ॥ २८६ ॥ 
उपाभ्यायोऽपि काान्तरेणापस्संयतः हिवम्‌ । तस्करे कारुष्टूटाख्यो सख्यो बननिवासिनास्‌ ॥ २८७ ॥ 
मर्स्याकारं प्रपन्नो वा सूय॑रिसभयास्स्वयम्‌ । अन्धकारः संकोदण्डक्तरहस्तं हुरीक्षकम्‌ ॥ २८८ ॥ 
केनाप्यसह्यमापाते कटुकं वा महौषधम्‌ । निषरंणं बरूमादाय विषाणोद्धोषभीपणम्‌ ॥ २८९ ॥ 
तमारारामनिभांसिभूगोष्वरसुपागतः ¦ गोघ्नो वित्तं स साधूनां गोमण्डकजिषृक्षया ॥ २९० ॥ 
तां किवदन्तीमाकण्यं कन्यां गोदावरीं सतीम्‌ । पुत्री गोपेन्द्रगोपश्रीसम्भूतां मोविमोश्चषणम्‌ ॥ २९१ ॥ 
विधास्यते ददामीति काष्ाङ्गारिकभूयुला । बोषणां कारितां श्रुत्वा कालङ्गारिकसङ्गतः ॥ २९२ ॥ ` 
जीवन्धरः सष्टायैः स्वैः परीतो ब्याधसन्निधिम्‌ । सभ्पराप्यादरष्टकोदण्डनिश तशरतन्ततिम्‌ ॥ २५३ ॥ 
सन्दधत्सन्तति सुं छषु हिश्चाविक्तोषतः । धवुर्वेदसमादिष्टं स्थानकं सर्व॑माच्रजन्‌ ॥ २९४ ॥ 
बाणपातान्परेषाञ्च वच्जयन्मश्च सनरन । विहृन्तन्‌ शचुवाणोधं रक्नद्ाणि भीरुपु ॥ २९५ ॥ 
हति युध्वा चिरं भ्याधानू जित्वा वा दुनंयाञ्नयः । जयश्रिया समारीढः सर्वाशा यश्चसा श्श्म्‌ ॥२९६॥ 
पूर्यन्छरिषंसासङन्दप्रसवशासिना । समागमस्पुरं चज्चद्वैजयन्ती विराजितम्‌ ॥ २९७ ॥ 
हुई महादाहको सहन नहीं कर सकण इसलिए मैने यह एला वष धारण कर लिया है, मै सम्य्दष्ि ह 
तुम्हारा धमेबन्धु हं । इस प्रकार तपस्वीके बचन सुनकर श्मौर अच्छी तरह परीत्ता कर सेठमे उसके 
लिए मित्रो सहित जीवन्धरछ्मारको सौप दिया सो टीक ही है क्योंकि उत्तम खतम बीजञकी तरह 
योग्य स्थानमें बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है १ अर्थात्‌ सभी ङ्ध अर्पित कर देता 
है ।। २८१-२८४ ॥ उस सम्यग्हष्टि तपस्वीने, स्वमावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत बड़ा विस्तार था 
ठेसे जीवन्धर कमारको लेकर थोडे ही समयमे समस्त विदयाश्रोका पारगामी बना दिया ॥ २८५॥ 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुमे सूयं देदीप्यमान होता है अर रेश्चये पाकर हाथी सुशोभित होता है उसी 
प्रकार नब योवनको पाकर जीबन्धरङ्कुमार भी विद्याश्मोसे देदीप्यमान होने लगे ॥ २८६ | वह्‌ 
उपाध्याय भी समयानुसार संयम धारण कर मोक्तको प्राप हुभा 1 अथानन्तर--उस समय कालकूट 
नामका एक भीलोका राज्ञा था जो एसा काला था मानो सू्यैकी किरणोंसे डरकर स्वयं ।श्रन्धकारने 
ही मदुष्यका श्राकार धारण कर लिया था, वह्‌ पञ्यु्िंसक था ओर साधुश्मोके विघ्नकं समान जाने 
पड़ता था । जो .धनुष-बाण हाथमे लिया है, जिसे कोई देख नही सकता, युद्धम जिसे कारे सहन 
नद कर सकता, जो महौषधिके समान कटुक है, दयारहित है शौर सींगोके शब्दोंसे भयंकर है 
एेसी सेना लेकर वह कालकूट गोमण्डलके हरण करनेकी इच्छासे तमाखुभकि वनसे सुशोभित 
नगरके बाह्म मेदानमें आ डटा ।। २८५७-२६० ॥ इस समाचारको सुनकर का्ठाङ्गारिक राजाने घोषणा 
कराई कि भे गायों छुङानेवालेे लिए गपेन्द्रकी खी गोपश्रीसे उत्सन्न गोदावरी नामकी उत्तम कम्या 
वंगा ! इस घोषणाको सुनकर जीवन्धर कमार काषछठाङ्गारिककं पुत्र कालाङ्गारिक तथा अपने अन्य 
मिन्रोसे युक्तं होकर उस कालकूट भीलके पास पहुंचे । वहाँ जाकर उन्होने अपना धनुष चद़ाया, 
उपर तीण बाण रक्खे, बे अपनी विशिष्ट शि्ताके कारण जस्दी-जख्दी बाण रखते अौर छते थे, 
धटुर्ववमे बतलाये हुए सभी पेतरा बदलते थे, दृसरोकी बाण-बर्षाको बचाते हए लख्दी-जस्दी धूमते 
थे, श्ुश्ोके बाणोंके समूहको काटते थे श्रौर कायर लोगोपर अञ्च छोडनेसे रोकते थे, अर्थात्‌ कायर 
लोगोँपर अस्लंका प्रहार नहीं करते थे । इस तरह जिस भकार नय मिथ्या नयोको, जीत लेता हे 
उसी प्रकार उन्दने बहुत देर चक युद्ध कर भीलोको जीत लिय । जयलकमीने उनका आलिङ्गन किया 
श्रौर वे चन्द्रमा, हंस, तूल तथा छन्दक पएुलके समान सुशोभित यश के द्वारा समसत दिशाश्नोका 
व्याघ्र करते हृ फहराती हृदं पताकाश्रोसे सुशोभित नगरमे प्रविष्ट दए पष्ट 
१ तैः ख० | २ सम्यख्ष्िस्तमा-म० | 
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देते ऊमारस्य शौर्थादिपरसवाचिते । जननेन्नार्यः पेतुः कीर्तिगन्धावकषिताः ॥ २९८ ॥ 

तदा कुमारसन्देशचादेकवाक्येन विर्‌ सुताः । गोविमोक्षणमेतेन तं युध्वेति भूपतिम्‌ ॥ २९९ ॥ 
विक्षाप्यादापयन्‌ कल्यां नन्दाह्याय पुरोदिताम्‌ । गोदावरीं विवाहेन विचिध्राः का्ंडतयः ॥ ३०० ॥ 
अथात्र भारते सेचराद्रौ दक्चिणभागगम्‌ । गगनाच्डरीरिवाभाति पुरं गगनवह्वभम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
तस्युराधिपतिः खेचरेन्द्रो गरडवेगकः । दायादास्ताभिमानः सन्नत्नद्रीपे परं पुरम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
रमणीयाभिधं कृत्वा नान्नाद्रौ मचुजोदये । निविष्टवान्पुरेऽस्यासीद्धारिगी प्राणवष्ठमा ॥ ३०३ ॥ 
तस्सुतामुपवासेन परिम्कानञ्चरीरिकाम्‌ । गन्धवंदत्तामन्ये्यः पूजयित्वा जिनेश्वरान्‌ ॥ ३०४ ॥ 
शेषमाछा समादाय दातु स्वस्मै समागताम्‌ । आपूर्णयौवनां वीक्ष्य कस्मै देयेयमिस्यसौ ॥ ३०५ ॥ 
अ्रष्छत्ेचराधीशो *मन्त्रिणं मतिसागरम्‌ । सोऽपि प्राक्छतमिसत्याह सिद्धादेश्ञमपारधीः ॥ ३०६ ॥ 
जिनेन्द्रानहमन्ये्य वन्दितुं मन्दरं गतः । नन्दने पूव॑दिग्भागे वने जिननिकेतनम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

भथा प्रदक्चिणीष्त्य स्तुत्वा विधिपुरस्सरम्‌ । तन्नस्थचारणं नत्वा मत्यन्तविपुखादिकमप्‌ ॥ ३०८ ॥ 

र स्वा धर्म जगसपूञ्य सती मत्स्वामिनः सुता । कस्य गन्धवैदत्ताख्या भोगभोग्या भविष्यति ॥ ३०९ ॥ 
इत्यपराक्षं तदावोचत्सोऽप्येवमवधीक्षणः । द्वीपेऽभिमन्भारते हेमाङ्गददेको मनोषरे ॥ ३९० ॥ 

राजा राजपुरे सस्यधरः सत्यविभूषणः । विजयास्य महादेवी तयोः श्रीमान्सुधीः सुतः ॥ ३११ ॥ 
वीणास्वर्यवरे तस्य दत्ता भायां भविष्यति । इति मन्त्रिवचः श्र व्वा खगेशः किञ्चिदाऊुलः ॥ ३१२ ॥ 


उस समय शूरवीरता आदि गुण रूपी फूलोसे शामित कुमारकं शरीर-रूपी अम वृक्षपर कीतिं 
हपी गन्धे लिचे हुए मलुष्यो नेत्रहपी भोरे पड़ रहे थे ॥ २६८ ॥ तदनन्तर जीवन्धर छ्मारने सब 
वैश्यपुत्रोपे कदा कि तुम लोग एक स्वरसे रथात्‌ किसी मतभेदकरे चिना ही राजे कहो कि इस 
नन्दाढ्यने ही युद्ध कर गार्योको छ्ुडाया है । इस प्रकार राजाकरे पास संदेश भेजकर पहले की हुदै 
गोदावरी नामकी कम्या विषादपूवेक नन्दाढ्यके लिए तिलवाई । सो टीक दही है क्योंकि कार्यो 
परवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है । श्र्थात्‌ को$ कार्यको विना किये ही यश लेना चाहते हैँ चौर को 
कायै करे भी यश नहीं लेना चाहते ॥ २६६-३००॥ 
श्मथानन्तर--दइसी भरतकतत्र सम्बन्धी विजयाधे प्वेतकी दक्षिण श्रणीमे एक गगरवल्लम नामका 
नगर है जो श्राकाशसे पड़ती हृदे श्रीके समान जान पड़ता है । उसमें विद्याधयोका स्वामी गर्ड- 
बेग राज्य करता था । दैवयोगसे उसके भागीदारोने उसका च्रभिमान नष्ट कर दिया इसक्लिए वह 
भागकर र्नद्रीप्मे चला गया श्रौर वँ मलुज्ञोद्य नामक पवत पर रमगीय नामका सुन्दर नगर 
बसा कर रहने लगा । उसकी रानीका नाम धारिणी था ॥ ३०१-३०३ ॥ किसी विनि उसकी गन्धै. 
दत्ता पत्रीने उपवास किया जिससे उसका शरीर मुरा गया । बह जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा कर 
शेष बची हृद माला लेकर पित्ताको देनेके लिए गद । गन्धवैदन्ता पूणे यौवनवती हो गई थी । उते 
देख पिताने अपने मत्तिसागर नामक मन्त्ीसे पृच्छा कि यह कन्या किसके क्लिए देनी चाहिये । 
इसके उत्तरमे अपार बुद्धिके धारक मन्त्रीने भविष्यके ज्ञाता मुनिराजसे पले जो बात सुन रली 
थी बह कद सुनाई ॥ ३०४-३०६ ॥ उसने कहा ए हे राजन्‌ ! किसी एक दिन यै जिनेन्द्र 
भगवान्‌की बन्दना करनेके लिए सुमेरु पवेतपर गया था । बदँ नन्दन वनकी पूर्वा दिशाके बनमें 
जो जिन-मग्दिर है उसकी भक्तिपूर्वेक प्रदक्षिणा देकर तथा विधिपूैक जिनेन्द्र भगवान्की स्तुति कर 
मै वैठाहीथा कि मेरो दृष्टि वयँ पर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋष्धिधाते सुनिराजपर 
पड़ी । मैनि उने नमस्कार कर उनसे ध्मैका उपदेश सुना । तवनन्तर मने पूरा कि हे जगस्पूर्य । 
हमारे स्वामीके एक गन्धवेदत्ता नामकी पुत्री है बह किसके भोगने योग्य हौगी ¢ मुनिराज अरवधि- 
ज्ञानी थे अतः कने लगे कि इसी भरतकेप्रके हेमाङ्गद देशमे एक त्यन्त सुन्दर राजपुर नामका 
नगर है । उसमें सघ्यहूपी ्ामूषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है । उसकी 
सहरंसैकन्ताम विजया है उन दोनोंके एक शुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुधा है । वीणाके स्वय॑बरमे वहं 
१ मन्त्रिणो छर । 


पञ्चसप्ततितमं पे ५५०३ 


भविता कथमस्माकं सम्बन्धो भूमिगोचरः । इत्यभ्राक्तीद्पुनशवैनं मन्निणं मतिसागरम्‌ ॥ ६१३ ॥ 
सोऽप्यन्यच्च भुनेर्षातं स्पष्टमेवमभाषत । श्रेष्ठी शषभदत्ताख्यस्तस्मिन्‌ राजपुरे प्रिया ॥ ६१४ ॥ 
तस्य पश्रावतीस्‌ नुजिनदत्स्तयोरभूत । स कदाचिष्पुरे सस्मिशु्याने प्रीतिवधंने ॥ ३१५ ॥ 

जिनं सागरसेनाख्यं केवरुज्ञानप्‌जने । भक्तथा वन्दितुमायातस्तञ्च तद्गुरुणा समम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
इष्टा तं तन्न तेनामा प्रीतिस्ते समजायत । देष्मेदाद्विनान्येन सेदो न युवयोरभूत्‌ ॥ ६१७ ॥ 

पूवं दिनेचु गच्छत्सु केषुचिद्रणिजञां वरः । जिनदत्तमवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥ ३१८ ॥ 
गुणपाराभिधानस्य रुभ्धबोधिरदीक्षत । सुवरताक्षान्तिसा्निध्यं सम्प्राप्यादाय संयमम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
प्ावती च कौरीन्यं सुता सान्वपारयत्‌ । जिनदत्तोऽपि विचेश्षः पितुः पदमधिष्टितः ॥ ३२० ॥ 
१मनोष्रादिरामाभिः कामं कामान्तमन्वमूत्‌ । स रत्नद्रीपमर्थाथं स्वयमेवागभिष्यति ॥ ३२१ ॥ 
तेमैवास्मदभिप्रेतकायं सिद्धिम॑विष्यति । इत्यसौ चागमत्केषुचिष्िनेषु तदन्तिकम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
ततस्तुष्टः खगाधीशः कृतम्राधूणिकक्रियः । मिन्न गन्धवंदचायाः मस्सुतायाः स्वयंवरम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
त्वस्पुरे कारयेष्येनसभ्यधादधिकादृरः । जिनद्तोऽपि तां नीत्वा सह राजपुरं खगैः ॥ ३२४ ॥ 
स्वयंवरं -समुद्धोष्य मनो्रवनान्तरे । मनोष्रं सयुस्पाथ स्वयंवरमह्ागहम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
उकलाविद्ग्धवियेश्नभूगोचरमदीशिषु । ४ऊुमारेषु प्रयातेषु जिनपूजां न्यवतंयत्‌ ॥ ३२६ ॥ 





~~~ 


गन्धर्वदत्ताको जीतेगा ओर इस तरह गन्धर्वदत्ता उसीकी भार्या होगी । मन्त्री इस प्रकारके वचन 
सुनकर राजा इ व्यङ्कल हृश्चा भोर उसी मतिसागर मन्त्रीसे पूने लगा कि हम लोगोका मूमि- 
गोचरियोके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है १ ३०७-३१३ ॥ इसके उन्तरमे मन्रीमे 
इनिराजते जो छ अन्य बतं माद्धूम की थं वे सव स्पष्ट कह नाई । उसने कडा कि उसी राजपुर 
नगरमे एक वरृषभदत्त नामका सेठ रहता था } उसकी शखीका नाम पद्मयबती था। उन दोनोंके एक जिन- 
दत्त नामका पुत्र हृद्या था। किसी एक समय उसी राजपुर नगरके प्रीतिवधेन नामक उद्यानमें 
सागरसेन नामक जिनराज पधारे थे उनके केवलज्ञानकी भक्तिते पूजा-बन्दना करनेके लिए वह अपने 
पितके साथ आया था। आप भी वहम पर गये थे इसलिए उप्ते देखकर आपका उसके साथ प्रेम 
हो गया धा । इतना अधिक प्रेमदो गयाथा कि शरीरभेदको ह्योड कर ओर किसी बातकी 
पेक्षा च्चाप दोनोँमे मेद्‌ नदीं रह गया था ॥ ३१४-३१७॥ इस प्रकार कितने दी दिन व्यतीत 
हो जाने पर एक दिन धृषमदनत्त सेठ अपने स्थान पर जिनद्को बैठाकर भात्मन्ञान प्राप्त होनेसे 
गुणपाल नामक सुनिराजके निकट दीक्षित हो गया श्रौर उसकी सी पद्मावतीने भी सुव्रता नामकी 
च्र्चिंकाके. पास जाकर संयम धारण कर क्लिया तथा उत्तम त्रत धारण कर वह्‌ श्चपनी लीनता 
की रक्षा करने लगी । इधर जिनदत्त मी धनका मालिक होकर अपने पिताक पद पर रूद्‌ हुभा 
श्रौर मनोहर आदि शि्योके साथ इच्छानुसार भोग भोगने लगा । बह जिनदन्त धन कमानेके 
लिए स्वयं ही इस रलद्रीपमें अवेगा । २३१८३२१ ॥ उसीसे हमारे इष्ट कायकी सिद्धि होगी । इस 
तरह कितने ही दिन बीत ज्ञानेपर बह जिनदत्त गर्ड्वेगके पासं श्राया । इससे गर्डवेग बहुत ही 
सन्तुष्ट ह्या । उसने जिनदत्तका अच्छा सत्कार किया । तदनन्तर विद्याधरोके राजा गर्ड्वेगने 
बडे भाद्रे साथ जिनदन्तपे कहा कि हे मित्र ! आप अपनी नगरीमें मेरी पुत्री गन्धैदत्ताका 
स्वयंवर करा दो । उसकी - शाज्ञालुसार जिनदत्त भी अनेक विद्याधरोके साथ गन्धवैदत्तको राजपुर 
नगर ले गया ॥ २२२-२३२४॥ बहो जाकर उसने मनोहर नामके वनम स्वयंवर होनेकी -घोषणा 
कराई रौर एक बहुत सुन्दर बहा भारी स्वयंबर-गृह बनवाया । ३२५ ॥ जव श्यनेक कलाश्रोमे चुर 
विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजङ्काशर आ गये तब उसने जिनेन्ध्र भगवानकी पूजा कराई ॥ ३२६॥ 
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१०४ महापुराणे उत्तरपुराणम 


तदा गन्धर्षक्ापि स्वयंवरसभागृह्म्‌ । भ्रविद््य *"वीणाख्ादाय सुधोषाख्यां सुरुक्चषणाम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
स्वरमामादिसद्वायं श्ुद्धदेराजक्षणम्‌ । गीतमिश्रं बिधायैतानधरीक्स्य भू युजः ॥ ३२८ ॥ 

स्थिता जीवन्धरस्तस्या बीणाविद्याकरतं मदम्‌ । निराचिकीषुंरागस्य स्वयंवरसभागृदम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
भपक्षपतिताद्‌ प्राकलान्‌ वीणाविद्ाविह्यारदानर्‌ । गुणदोषपरीक्षायां नियोज्योभयसम्मतान्‌. ॥ ६३० ॥ 
निर्दोषा दीयतां बीणेत्यभ्यधातन्नियोगिनः । वीणालिष्वमुरास्तस्मै तदानीय समप॑यन्‌ ॥ ३३१ ॥ 
केदारोमख्वादीनां दोषाणां तासु दश्शंनात्‌ । सं ताः स्वां निराह्कस्य कन्यन्छा प्रस्यपाद्यत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
यदि नि्म॑ष्सरासिं सवं व्वद्वीणा दीयतामिति । अदितासौ च तां वीणां स्वकरस्थां इतादरम्‌ ॥ २३३ ॥ 
तामादाय कुमारेण शाञ्चमार्गानुसारिणा । गीतमिश्चितवाधेन मन्दतारेण हारिणा ॥ ३१४ ॥ 
मधुरेण शेगाणाश्च मनोविभ्रमकारिणा । गीतन्च साधुवादोद्घभरसुनाचनभासिना ॥ ३३५ ॥ 

हदि गन्धर्वदतैनं पञ्चबाणभ्रचोदिता । मार्यालज्काराये3 सभ्सुखे किं न जायते ॥ ३१६ ॥ 
हीनभासोऽमवन्केचिदिनदीपोपमाः परे । निशापरदीपसङ्काक्ञा भासमानाननास्तदा ॥ ३३७ ॥ 
सुघोषाहेवुना आक्षकमारा परितोषिणी । गन्धवंदचा तां बीणामात्मन्येवमभाषत ॥ ३६८ ॥ 
कुरोचिता सुघोषा त्वं मुरा लिषहारिणी । कमारसङ्गमे हेतदृतीव ङदारा मम ॥ ३३९ ॥ 
काष्ाङ्गरिकपुस्रेण चोदितेन सुदुजनैः । गन्धवद्ामादतुयु्यमो विष्टितस्तदा ॥ ३४० ॥ 

कुमारोऽपि विदित्वैतद्राधिकपुरस्सरैः । विद्य धरैः समं गन्धगजं जयगिरिश्रतिम्‌ ॥ ३४१ ॥ 





[1 


उसी समय गन्धवेदत्ताने भी सुधोषा नामकी उत्तम लक्षणों वाली बीणा लेकर स्वयंवरके सभागृहमें 
वेश किया | ३२७ ॥ बहो भाकर उसने गीतोसे मिले हुए द्ध तथा देशज स्वरोके समूहसे 
वीणा बजाई चौर सब ॒राजा््मोको नीचा दिखा दिया । तदनन्तर उसका वीणासम्बन्धी मद्‌ दूर 
करतेकी इच्छासे जीषन्धर कुमार स्वयंवरसमाभवनमे श्रये । आते ही उन्होने उन लोगोको गुण 
ओर दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया किं जो किसीके पक्चपाती नहीं थे, बुद्धिमान्‌ थे, बीणकी 
विद्म निपुण थे ्नौर दोनों पक्के लोगोंको इष्ट थे ।। ३२८-३३०॥ इसके बाद्‌ उन्होने कार्यं क्षरमेके 
लिए नियुक्त पुरुषोंसे "निर्दोष बीणा दी जायः यह्‌ कहा । नियोगी पुरुपोने तीन-चार बीणाषं लाकर 
इन्हे सोप दीं परन्तु जीवन्धर कमारने उन सवमें केश रोम लव आदि दोष दिखाकर उन्हे वापिस कर 
दिया श्रौर कन्या गन्धवेदत्तासे कहा कि ध्यदि तू द्यां रदित है तो अपनी बीणा देः । गन्धर्वदत्ताने 
पने दाथकी वीणा बड़ आद्रे इन्द दे दी । छुमारने उसकी वीणा ले कर॒ गाया, उनका वह 
गाना शाखके मागका अनुसरण करने बाला था, गीत ओर बजेकी भावाजसे मिला हा था, 
गंभीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणोके मनमे विभ्रम उत्पन्न करनेवाला 
था ओर उस वि्याके जानकार लोगोंके धन्यवाद रूपी शरे्ठ पर्लोकी पूजासे सुशोभित था 
॥ ३३१-३६५ ॥ उनका दस्ता गाना सुनकर गन्धवैदत्ता हृदयम कामदेवके बाणोंसे भरित 
दो उटी । इसलिए इसने उन्हं मालासे अलंकृत कर दिया सो टीक ही है क्योकि पुण्यके सम्भुख 
रहते हृष क्या नदीं हाता है ! अथात्‌ सव छ होता है । ३३६ ॥ उस समय कितने ही लोग 
दिनम लाये हए दीपक्के समान कान्तिदीन हो गये चौर कितने ही लोग रत्रिमे जलय हृष 
दीपकोके समान देदीप्यमान मुखके धारकं हो गये । भावार्थ-जो दर्ष्याद् थ वे जीवन्धर कुमारकी 
कुशलता देख कर मलिनमुख हौ गये भौर जो गुणग्राही थे उनके सुख सुशोभित होने लगे ॥३३५ 
गन्धरेदत्ता सुधोपा नामक बीणाके द्वारा दी जीबन्धर मारको प्राप्त कर सकी थी इसलिए वह सन्तु 
दये-कर श्चपने मनम इस प्रकार कह रही थी कि हे सुघोषा! त्‌ मेरे छृलके योग्य है, मधुरै, 
अर मनको हरण करने ब्राली हे, ` छृमारका संग प्रप्र रानेमें तू दी चतुर दूतीके समान कारण हं 
है ।। ३३८-३३९॥ उस्र समय दुजंनोके हारा प्रेरित हुए काषाज्गारिकके पुत्र कालाङ्गरिकने गन्धे. 
दसन्वछपन्करनेका उद्यम किया । जव जीबन्धर कृमारको इस बातका पतां चला तब वे अधिकं 


९ वीणामादाय म० क्ष० । २ स्थितोन्ञ०।२ अये पुष्ये। 


पञ्चसप्ततितमं परं ५०५ 


भर्म शाचुसैन्यस्य प्रतीपमगमस्कुधा । तदा गरुडबेगाख्यविद्याधरधराधिपः ॥ ६४२ ॥ 

पिता गन्धरव॑दध्ायां गत्वा मध्यस्थतां तयोः । उपायङ्कश्रूः शाच्रुबरं भरशममानयत्‌ ॥ २४३ ५ 
ततस्तयोविवाहेन विधायासौ समागमम्‌ । $तार्थोऽभूत्पितर्नान्यत्कायं कन्यासमपंणात्‌ ॥ ३४४ ॥ 
तयोः परस्परमरेमप्रब्ृद्धसुखयोरगात्‌ । निश्रेतिः परमां काष्टं समसंयोगसम्भवा ॥ ३४५ ॥ 

अथान्यदा मधौ मासे मदनोदय साधने । सुरादिमरूयोद्याने वनक्रीडानिमिचकम्‌ ॥ ३४६९ ५ 

छपेण सह सर्वेयु पौरेषु सुखर्प्सया । आविष्कृतस्वसम्पत्सु यातेषु परमोत्सवात्‌ ॥ ३४७ ॥ 

पुरे नस्मिन्वणिङ्युल्योऽभृष श्रवणदत्तवाक्‌ । तनूजा चूतमञ्जर्या तस्यासीस्सुरमञ्जरी ॥ ३४८ ॥ 

तस्याः शयामरुता चेटक्यसो चन्द्रोदयाह्वयः । चूर्णनासोऽयमस्स्यन्यो नास्मादगन्धेन षन्धुरः ॥ ३४९ ॥ 
इत्यारमर मिनीदीक्षयप्रकादानपरायणा । इतस्ततः ससुदधुष्य विचचार जनान्तरे ॥ ३५० ॥ 
कुमारदत्तवैश्यस्य विमरायां सुताभवव्‌ । गुणमारामखा तस्याश्वेरकी पटुभाषिणी ॥ ३५१ ॥ 
विधष्ठताभिधा चूणवासोऽयं षट्पदादृतः । वयः सूर्योदयो नाम नेहक्स्वगेऽपि विद्यते ॥ ३५२ ॥ 

दति विद्वत्सभामधभ्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम्‌ । विधोतयन्ती बभ्राम सु्रुगंवप्रहाहिता ॥ ३५३ ॥ 

एर्व तयोः सुशधृतमास्सरयांहितचेतसोः । विषादे सति वद्वि्यावेदिनस्तत्परीक्षितुम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
भभूवन्नक्षमास्तत्र जीवन्धरयुवेश्वरः । परीक्ष्य तत्स्वयं सम्यक्देष्ठश्चन्द्रोदयोऽनयोः ॥ ३५९५ ॥ 

प्रत्ययः कोऽस्य चेद्रथक्तं दशायामीति तद्‌द्यम्‌ । अवष्टभ्य स्वहस्ताभ्यां विचिक्षप ततो जुवस्‌ ॥३५६॥ 
चन्द्रोदुयमरिग्रातो गन्धो्कर्षास्परीतवान्‌ । दृटा सर्वेऽपि तन्नस्थास्तत्तमेवास्तुवन्विदः ॥ ३५७ ॥ 


बलवान्‌ विद्याधरोकि साथ जयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर बड़े क्रोधसे शग्यु-सेनाके 
सम्भुख गये ! उसी समय उपाय करनेमे निपुण गन्धवदत्ताके पिता गरुढडवेग नामक विद्याधसोके 
राजाने उन दोनःकी मध्यस्थता प्राघ्र कर शत्रुकी सेनाको शान्त कर दिया ॥ ३४०-३४३ ॥ तदनन्तर 
विबाहके हारा जीबन्धर मार च्रोर गन्धवेदन्ताकां समागम कराकर गरुद्वेग छतक्त्य ह्यो गया सो 
टीक ष्टी है क्योकि पिताको कन्या समपेण करनेके सिवाय ओर छं काम नदीं है ॥ २४४ ॥। परस्परफे 
प्रमसे जिनका सुख बद्‌ रहा है एेसे उन दोर्नोकी सम संयोगसे उध्पन्न होने बाली ठृपि परम सीमाको 
प्राप्तो रहदीथी॥ २४५ ॥ 
अथानन्तर--कामदेवको उत्तेजित करने वाला वसन्त ऋतु जाया । उसमे सब नगर-निवासी 
लोग सुख पानेकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर॒ बड़ उत्सवे राजाके साथ सुरमलय 
घद्यानमें बन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥ ३४६२३४७ ॥ उसी नगरमे वेश्रबणदत्त नामक एक सेठ रहता 
था । उसकी चन्नमञ्जरी नामकी खीसे सुरमञ्जरी नामकी कन्या हृद थी । उस सुरमञ्चरीकी पक 
श्यामलता नामकी दासी थी ¡ बह भी शुरमञ्जरीके साथ उसी उद्याने राई थी । उसके पास एक 
चन्द्रोदय नामका चूणे था उसे लेकर बह्‌ यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस 
चूणैसे बढ़कर दूसरा चुं है ही नदीं । इस प्रकार बह अपनी स्षामिनीकी चतुरको भ्रकट करती 
हृदे लोगोके बीच धूम रही थी ॥ ३४८-३५० ॥ उसी नगरमे एक छमारदत्तं नामका सेठ रहता था । 
उसकी विमला ख्ीसे अत्यन्त निल गुणमाला नामकी पुत्री हदे थी । गुणमालाकी बिद्यहृता 
नामकी दासी थी जो वात-चीत करनेमे बहुत ही चतुर थी । अच्छी भंहोको धारण करने बाली तथा 
अभिमान रूपी पिशाचसे भली बह विधुद्कता विद्धानोकी समामे बार-बार पनी स्वाभिनीके गरणोको 
प्रकाशित करती अौर यह्‌ कहती हई घूम रदी थी कि यह सूर्योदय नामका श्रेष्ठ चू है ओर इतना 
सुगन्धित है कि इस पर भरि आ्राकर पड़ रहे हँ ठेसा चण स्वगेमे भी नहीं भिल सकता है 
॥ ‰५१-३५३ !। इस दोनों दासियोमे जब परस्पर विवाद दौने लगा अौर इस विद्याके जानकार 
लोग जब इसकी परीक्षा करनेमे समथं नदीं हौ सके तब बीं पर खड़ हुए जीवन्धर क्रुमारने स्वयं 
श्नच्छरी तरह परीच्ता कर कहं दिया कि इन दोनों चणम चन्द्रोदय नामका चूणं शरेष्ठ है । (इसका 
क्या कारण हे ¢ यदि आप यह जानना चादते है तोरम यह अभी स्पष्ट रूपसैददिकाूः 
ठेसा कह कर जीवन्धर कमारने उन दोना वृर्णेको दोनों ह थोप लेकर उपरकी पक दिया । फेकते 
६४ 


५०६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदा ग्रति ते कस्ये परस्परनिबन्धनम्‌ । विधाविष्ितसहूरषं त्यजतः +स्मास्तमस्सरे ॥ ३५८ ॥ 

अथात्र नागरेष्वामवानब्छया ऋीडनं वने । ऊवव॑स्स्वेकं समालोक्य कुक्कुरं खरुबाङकाः ॥ ३५९॥ 
भत्सयन्ति स्म चापव्यात्सोऽपि धावन्‌ भयाङकूः । इदे निपत्य तत्रैव प्राणमोक्षोन्सुखोऽमवन्‌ ॥३६ > । 
भरत्यैस्ततस्तमानाय्य जीवन्धरङुमारकः । कणौ तस्य न॑मस्कारपदैः सम्पयंपूरयत्‌ ॥ ३६१ ॥ 

तिगृद्य नमस्कारं चन्द्रोदय गिरावभूत्‌ । यक्षः सुदशंनो नाम स्टतपूवंभवस्तदा ॥ ३९२ ॥ 

अत्यागत्य कमार तं त्वत्परसादान्मयेदशी । रुन्धा विभूतिरित्युचैः स्तुत्या संम्पाद्य विस्मयम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
सर्वेषां रदिव्यमुषाभिः $ृतवि्मपृजयत्‌ । इतः प्रश्डत्यहं स्मयो भ्यसनोत्सवयोस्स्वया ॥ ३६४ ॥ 
कमरेति उतमभ्यथ्यं स्वं धामैव जगाम सः । अकारणोपकाराणामवहयं भावि तत्फरम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
चिरं षने विहत्यैवं निद्सौ गन्धवारणः । तन्मषहीहास्य नाज्नाशनिधोषो जनघोषतः ॥ ६६६ ॥ 
समुद्धान्तो निवार्योऽन्यैरधावस्स्यन्दनं प्रति । सुः सुरमञ्याः स कुमारो विरोक्य तम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
विनयोश्रयनिर्णीतक्नियः सम्प्राप्य हेखया । स्वा परिधमं तस्य द्वात्रिशत्केखिभिः स्वयम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
चीतश्रमस्तमस्पन्दं हेरयाकानमापयत्‌ । षटास्य गजविन्तानं पुरं शंसन. जनोऽविशत्‌ ॥ ३६९ ॥ 

तदा प्र्त्यगात्कामनव्यामोहे सुरमञ्चरी । जीवन्धरङुमारावरोकनाङुङिता्षया ॥ ३७० ॥ 
दङितैश्वेष्डितैस्तस्याः सङ्कथाभिश्च युक्तितः । माता पिता च जीवन्धराभिलाषपरायणाम्‌ ॥ ३७१ ॥ 





देर नदीं लगी कि सुगन्धिकी अधिकताके कारण भौरोके समूहने चन्द्रोदय चैको चेर लिया । 
यह देख, वहो जो भी विद्ठान्‌ उपस्थित थे वे सब जीवन्धर कुमारी स्तुति करने लगे ॥३५४-२५५॥ 
उस समयसे उन दोनों कन्या्मोनि विद्यासे उत्पन्न दोनेवाली परस्परकी श्ष्या द्योड दी श्रौर दोनों 
ही मात्सयरदित दो गै ॥ ३५८॥ तदनन्तर--उधर नगरबासी लोग वनम भपनी इच्छानुसार 
क्रीड़ा करने लगं इधर कच दु बालकोने एक छत्ताको देखकर चपलता वश मारना द्ुरू किया । 
भयसे व्यङ्कल हो कर बह छृन्ता भागा रौर एक कुण्डमें गिरकर मरणोन्सुख हो गया । जब जीवन्ध्र 
कमारने यद्‌ हाल देखा तो उन्दने अपने नौकरोसे उस छत्तेको वहाँ से निकलबाया ओर उसके 
दोनों कान पञ्चनमस्कार मन््रसे भर दिये । नमस्कार मन्त्रको श्रहण कर बह त्ता चद्रौद्य पर्वत 
पर यसुदशन नामका यक्ष हुञ्रा । पूवे भवका स्मरण होते ही वह्‌ जीबन्धर कमारके पास वापिस 
आया च्रौर कदने लगा कि मने यह उच्छृष्ट विभूति भापके ही भ्रसादसे पाई है । इस प्रकार दिव्य 
शराभषणोकि दवारा उस कृतज्ञ यत्तने सबको आगश्वयेमे डालकर जीवन्धर कमारी पूजा की ओर कद। 
किदे कमार ! श्राजसे लेकर दुःख चोर सुखके समय शाप मेरा स्मरण करना । इस श्रकार 
छृमारसे प्राथना कर बह अपने स्थान पर॒ चला गया । आचार्यं कहते हैँ कि बिना कारण ही जो 
उपकार किये जाते हैँ उनका फल अवरय होता है ॥ ३५६-३६५॥ 
दस प्रकार वनमें चिरकालं तकं क्रीडा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका अशनिघोष 
नामका भदोन्मत्त हाथी लोर्गोका हला खन कर बिगड़ उठा । बह अ्रहंकारसे भरा ह्ुभा था ओर 
साधारण मलुष्य उसे वश नदी कर सकते थे । वह हाथी सुरमञ्जरीके रथकी ओर दौडा चला श्रा 
रदा था । उसे देख कर जीबन्धर करप्रारने हाथीकी बिनय ओर उन्नय क्रियाका शीघ्र ही निणैय कर 
लिया, वे लीला पूबेक उसके पास प्च, बत्तीस तरहकी कीड़श्रोके द्वारा उसे खेद खिन्न कर दिया 
परन्तु स्व्येको छ भी खेद नदीं होने दिया । अन्तमें वह्‌ हाथी निधे खड़ा दो गया श्नौर उन्होने 
उसे आलानसे बध दिया । यहं सब देख नगरवासी लोग ॒जीवन्धर कुमारे हस्ति-विज्ञानकी 
प्रशंसा कते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥। ३६६-२६६ ॥ जीबन्धर छमारके देखनेसे जिसका हृदय न्या- 
छलि हो रहा है एेसी सुरमञ्षरी उसी समयसे कामसे मोहित हो गई | २७० ॥ सुरमञ्जरीके 
माता-पिताने, उसकी ईगितोसे, चेषटा्मसे तथा बात-चीतसे युक्ति पूषेक यद्‌ जान लिया कि इसकी 


१ स्मात्तसङ्गरे इति क्वचित्‌ । 


पञ्चसप्ततितमं पष ५८७ 


विक्षाय तां निवेचेतच्त्पश्रे तदनुक्षया । विभुतिमस्ृमाराय श्चुभयोगे वितेरतुः ॥ ३७२ ॥ 

तनः सयुचितप्रेस्णा स कामं सुखमन्वभूत्‌ । तत्र तच्छौयं * सौभाग्यसङ्कथां सन्ततं जनैः ॥ ३७२ ॥ 
क्रियमाणां वुरात्माऽसौ काषठङ्गारिकभूपतिः । कोपदशक्तवन्सोदुं मदरन्धगजवबाधनम्‌ ॥ ३७४ ॥ 
कूत्वा जीवन्धरस्तस्य परिभूति व्यधादधीः । पथ्यामरकष्चण्वधादिदानग्रहणकमंणः ॥ ३७५ ॥ 
निजजास्यजुरूपा्यो विञुखः सुषु गर्वितः । राजु्रोचिते इत्ते विषक्तोऽयं वराटजः ॥ ३७६ ॥ 
कृतान्तवदनं सथः प्रापयेमं चेष्टितम्‌ । इत्याख्य्वण्डद्ण्डाख्यं मुख्यं तत्पुररक्षिणम्‌२ ॥ ३७७ ॥ 
स संश्नद्धबरोऽधावद्भि जीचन्धरं कधा । स कुमारोऽपि तज्कास्वा ससहायो युयुत्सया ॥ ३७८ ॥ 
तमभ्येत्य तदेवास्मै ददौ भङ्गमभङ्कुरः । पुनः पितवान्का्ाङ्गारिकफः स्वबलं बहु ॥ ३७९ ॥ 
पराहिणोचक्निरीक्ष्यादर॑चिततो जीवन्धरो इथा । श्चुद्भ्राणिविघातेन किमनेन दुरात्मकम्‌ ॥ ३८० ॥ 
काष्ठङ्गारिकमेवैनसुपायेः प्रशमं नये । इति यक्षं निजं मित्रमस्मरत्सोऽप्युपागतः ॥ ३८१ ॥ 
ज्ञावजीवन्धराकूतस्तत्सर्वं शान्तिमानयत्‌ । ततो विजयगिर्याख्यं समारोप्य गजाधिपम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
कुमार तव्नुक्ञानास्स्वावास मनयस्सुहृत्‌ । स्वगेहदश्ीनं नाम सावः सुष्ट्दां स हि ॥ ३८३ ॥ 
सहाया बान्धवाश्चास्य प्रब््तेरनभिन्ञकाः । पवनान्दोङितालोरबारुपछवरीखर्या ॥ ३८४ ॥ 
अकम्पिषत सर्वेऽपि स्वान्सन्धतुंमश्ाकरूकाः । गन्धर्व॑द्ा तद्याननिमिचल्ञा निराङ्खा ॥ ३८५ ॥ 


मारस्य न भीरसित तद्विभीत स्म मात्र भोः। स मड श्वेतीति तानू सर्वान्‌ प्रह्मान्ति प्रापयत्सुधीः॥ ३८६५ 
जीबन्धरोऽपि यक्षस्य वसतौ सुचिरं सुखम्‌ । स्थित्वा जिगमिषां स्वस्याक्ञापयद्यक्षमिङ्गितैः ॥ ३८७ ॥ 
जीवन्धर छ्मारमे लग रही है । तदनन्तर ₹न्होने जीवन्धर मारके माता-पितासे निवेदन किया 
श्रौर उनकी ्ाज्ञायुसार श्चुभ योगम एे्य॑को धारण करने बाले जीबन्धर क्ुमारके लिए वह कन्या 
समपण कर दी । ३७१-३७२ ॥ इसके बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हए सुरमञ्षरीके 
साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे । तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर जीवन्धर इ्मारकी 
शुर-बीरता श्रौर सौमाग्य-शीलताकी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काष्ठङ्गरिकि राजा सहन नहीं 
कर सका इसलिए उसने क्रोधे आकर लोगोंसे कदा कि इस भूख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथी 
का बाधा पूर्वा कर उसका तिरस्कार किया है । यह वैर्यका पुत्र है इसलिए हरड, आंवला, शोंठ 
आदि चीका क्रय-चिक्रय करना इसका काम है परन्तु यह्‌ श्रपनी जातिके कार्योपि तो विरुख 
रहता है ओर अहंकारसे चूर हो कर राजयुत्रोकि करने योग्य कामें आसक्त होता है । इसलिए 
खोरी चेष्टा करने बाले इख दुष्टको शीघ्र ही यमगाजके युखननं भेज दो । इस प्रकार उसने चण्ड दण्ड 
नामक, नगरके सुर्य रक्तकको आज्ञा दी ।। ३७३-३७७॥ चण्डदण्ड भी सेना तेयार कर रोधसे 
जीवन्धर क्रमारके सम्मुख दौड़ा । इधर जीवन्धर कुमारको भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी 
मि्रोको साथ ले युद्ध करनेकी इच्छसे उसके सम्मुख गय ओर स्वयं सुरक्षित रह कर उक्ते उसी 
समय पराजित कर दिया ॥ इससे काष्ठाङ्गारिक ओर भी पित हु्। ओर उसमे बहुत-सी सेना 
भेजी । उस सेनाको देख कर जीवन्धर कुमार दयाद्धंचिच् होकर विचार करने लगे कि इन चुर 
प्राणियोको व्यथं मारनेसे क्या लाभ है! मै किन्ही उपायोंसे इस दुष्ट काष्ठाङ्गारिकको ही शान्त 
करता ह । एेसा विचार कर उन्होने अपने भित्र सुदशेन यक्षका उपकार किया अर उसने भी आकर 
तथा जीवन्धर छृमारका अभिप्राय जान कर सव उपद्रव शान्त कर दिया ॥ तदनन्तर बह यक्ष, 
जीवन्धर क्रमारकी सम्मतिसे उन्हँ विजयगिरि नामक हाथी पर वैठा कर अपने धरले गया सौ ठीक 
ही है क्योकि मित्रके लिए अपना षर दिखलाना मित्रोका सद्भाव रहना ही है ॥ ३०८२३८३ ॥ 
जीवन्धर कमारी प्रवृत्तिको नही जानने बाले उनके साथी मौर भद्-बन्धुलोग हवासे हिलते हए 
चञ्चल छोटे पत्तोके समान कँपने लगे श्रौर बे सब श्रपने आपको संभालनेमे समथ नदीं हो सङ । 
परन्तु गन्ध वदन्ता जीबन्धरके जानेका +रण जानती थी इसलिए वह निराङल रही । मारको कु 
मी भय नहीं है, इसलिए श्राप लोग डरिये नही, वे शीघ्र ही आजार्वेगे, एेला कद "इप्‌ पदनि 
मतीने सबको शान्त कर द्या ॥ ३८४-३८६ ॥ उधर जीबन्धर कमार भी यक्छकं घरमे बहत दिन 
१ सद्धाम्य ज्ञ! २ तद्पुररिणाम्‌ ज्ञ । 


५०८ महापुराणे उन्तरपुराणमं 


तदभिप्रायमारुक्षय यक्षो दत्वा स्फुरस्भाम्‌ । साधनीमीप्सिताथानां सुदिकां कामरूपिणीम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तदद्रेरवतार्येनं न भीरस्य कुतश्चन । इति किञ्चिदनुज्य तमयुखस्कृताज्ननः ॥ ॥ ३८९ ॥ 
कुमारोऽपि ततः किश्चिदरत्वान्तरसुपेयिवान्‌ । पुरं चन्द्राभनामानं सनज्योस्खं वा सुधागहैः ॥३९०॥ 
नृपो धनपतिस्तस्य पारूको रोकपारवत्‌ । देवी तिरोत्तमा तस्य तयाः पश्रोच्तमा सुता ॥ ३९१ ॥ 
सा वितु बनं याता दष्टा दुष्टाहिना तदा । य मां निर्विषीड्यान्मणिमन्त्रौषधादिभिः ॥ ३९२ ॥ 
मयेयं कन्यका तस्मै साधराञ्या प्रदास्यते । घोपणामिति भूपालः पुरे तस्मिश्नचीकरत्‌ ॥ ३९३ ॥ 
फणिवे्यास्तदाकण्यं प्रागष्यादिष्टमीदशम्‌ । सुनिनादिस्यनान्नेति कन्यारोभाच्चिकित्सितुम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
सरभाप्य बहवो नोपसंहत तदशक्कुवन्‌ । राजाक्षया पुनवैयमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ ३९५ ॥ 

धावन्तो दैवसंयोगाद्कुमाश्मवशटोक्य ते । किमस्ति विषविक्लानमिस्यण्रच्छंस्तमाकुखाः ॥ ३९६ ॥ 
सोऽपि तञ्ज्ञायते किंञचिन्मयेति प्रत्यभाषत । तद्वचःश्रतिसन्तुष्टास्ते नयन्ति स्म तं मुदा ॥ ६९७ ॥ 
सोऽपि यक्षमनुस्य्स्य ¶फणिमन्त्रविशषारद; । अभिमन्त्याकरोद्धीततविषवेगां नृपात्मजाम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
जाततोषो नृपस्तस्य सखच्छायादिरक्षणैः । अवद्यं राजं श्ोऽयमिति निश्चित्य पुत्रिकाम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अधराज्यज्न पूर्वोक्तं तस्मै वितरति स्म सः । ततः स रोकपारादिकन्यकाभातृभिः समम्‌ ॥ ४०० ॥ 
्वातरिक्षता चिरं रेमे तदुगुणैरनुरक्ञितः । दिनानि कानिचित्चत्र स्थित्वा दैवभ्रचोदितः ॥ ४०१ ॥ 
कवाचिक्नि्ति केनापि जनेनानुपरक्षितः । गत्वा गब्युतिकाः काधिर्क्षेमाख्यविषये पुरम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
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तक सुखसे रहे । तदनन्तर चेष्ठामोसे उन्होने यक्तसे अपने जनेकी इच्छा प्रकट की । ३८७ उनका 
अभिप्राय जानकर यक्षने उन जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्यको सिद्ध करे 
बाली है, श्नौर इच्छालुसार रूप बना देने वाली है रेसी एक अंगुटी देकर उस पर्वतसे नीचे उतार 
दिया चर उन किसीसे भी भयकी आशंका नहीं है यह्‌ यिचार कर बह यश्च कु दूर तो उनके 
पीने आया ओर वावमे पूजा कर॒ चला गया ॥ ३८८ -२८६ ॥ छमार भी वहसे कुछ दूर चल कर 
चन्द्राम्‌ नामक नगरमे पहुचे । वह नगर चूनासे पृते हुए महलोसे ठेसा जान पड़ता था मानों 
चोंदनीसे सहित ही हो ॥ ३६० ॥ वहीँ के राजाका नाम धनपति था जो किं लोकपालके समान 
नगर्की सक्ता करता था। उसकी रानीका नाम तिलोत्तमा था श्रौर उन दोनोके पद्मोत्तमा नामकी 
पत्री थी । ३६१ ॥ बह कन्या विहार करनेके लिए वनमे गई थी, बहयँ दुष्ट सपने उसे काट खाया, 
यह यहु देख राजाने अपने नगरमे घोषणा करा कि जो कोई मणि मन्त्र च्ौषधि आदिके द्वारा इस 
कन्याको निर्विष कर देगा भ उसे यह कन्या च्रौर श्राधा राज्य दुगा ॥ ३६२-३४२ ॥ आदित्य 
नामके निरजे यह बात पहले ही कह रक्खी थी इसलिए राज्ाकी यह घोपणा सुनकर सपके 
काटनेका दबा करने बाले बहत से वैय, कन्याके लोभसे चिकित्सा करनेके लिए श्राय परन्तु उस 
विषको दूर करनेमे समथे नदीं हो सके । तदनन्तर राज्ञाकी आाक्ञासे सेवक लोग फिर भी किसी 
नैयको दँदनेके लिए निकले ओर इधर-उधर दौड्-धूप करनेवाले उन सेवकोंने भाग्यवश जीबन्धर 
छुमारको देखा । देखते दी उन्दोने बड़ी व्यप्मतासे पूष्धा कि क्या श्राप विष उतारना जानते है १ 
२६४-२६६ ॥ जीवन्धर्‌ कमारने भी उत्तर दिया कि हों, छलं जानता हं । , उनके वचन सुनकर सेवक 
लोग बहुत ही सन्तुष्ट हुए नर उन्दं बडे हषेसे साथ ले गये ॥ ३६७ ॥ सांप काटनेका मन्त्र जानने 
निपुण जीवन्धरने भी उस यक्तका स्मरण किया श्नौए मन्त्रसे च्रभिमन्तित कर राजपुत्रीको विष-वेगते 
रित कर दिया ॥ ३६८ ॥ इससे राजाको बहुत सन्तोष हा उसने तेज तथा कान्ति आदि लक्षणोंसे 
निम्धय कर लिया किं यदं अवश्य ही राजवंशमें उष्पन्न हु है इसलिए उसने श्रपनी पुत्री शौर 
पहले कदा हुखा आधा राज्य उन्हं समर्पण कर दिया । उस कन्याे लोकपाल आदि बत्तीस भाई थे 
उनके गुणोंसे अनुरञ्जित होकर जीबन्धर कमार न्दीके साथ चिरकाल तक्‌ क्रीडा कसते रट । तदनन्तर 
अय दख दिन्‌ रहकर भाग्यकी पररणाते वे किसीसे छ के विन। ही रात्रिक समय चुपचाप वहते 


९ मणिमन्न-ल° । 


पञ्चसप्ततितमं पवे ५५०६ 


हौ माद्भय मवाप्यास्य वने बाद्ये मनोरमे । सहल राजन्तं जिनाखयमलरोकत ॥ ४०३ ॥ 
रोकनानन्तरं नत्वा कृताञ्ज ङिपुटः पुनः । त्निःपरीत्य स्तुतिं कर्तु विधिनारऽधववांस्तदा ॥ ४०४ ॥ 
सहसैवात्मनो रागं व्यक्तं बहिरिवाप॑ैयन्‌ । चम्पकानोकषटः प्रादुरासीदेको निजोद्भमैः ॥ ४०५ ॥ 
कोकिलाश्च पुरा मुकीभूतास्तथानभेषजैः । चिकित्सता इव श्राव्यमक्रजन्मधुरस्वरम्‌ ^ ॥ ४०६॥ 
तज्नैनभवनाभ्यणवतिन्यच्छाम्डसर्ते । स्फिकट्रवपूणं वा भ्यकसन्‌ सरसि स्फुटम्‌ ॥ ७०७ ॥ 
सर्वाणि जलपुष्पाणि सम्भमद्‌्मरारवम्‌ । तद्वोपुरकवाटानासुद्‌ूघाटनमभूस्स्वयम्‌ ॥ ४०८॥ 
तद्विराक्य ससुत्पन्नभक्तिः स्नानविशुद्धिभाक्‌ । तस्सरोवरसम्मूतप्रसवैवंडुमिजिनाय्‌ ॥ ७०९ ॥ 
अभ्यर्च्याध्यैसुंवाव्यम्ममस्तोषटेष्टैरमभिष्टवैः । सुता तन्न सुभद्राख्यश्रेष्ठिनो निद्रतेश्च सा ॥ ४१० ॥ 
साल्षाषछठक्ष्मीरिवाक्षुणाभूज्नाम्ना क्षेमसुन्दरी । तद्भावि भवृसाक्निध्ये चम्पकप्रसवादिकम्‌ ॥ ४११ ॥ 
समादिकषत्पुरा गव॑ मुनीन्द्रो विनयन्धरः । तज्नस्थास्तस्परीक्षार्थं नियुक्तपुरूपास्तदा ॥ ४१२ ॥ 
जीवन्धरकुमारावरोकनाजातसम्भदाः । सफरोऽस्मक्नियोगोऽभूदिति ततक्षणमेव ते ॥ ४१३२ ॥ 
न्यबोधयन्‌ समस्तं तत्सम्प्राप्य स्वामिनं निजम्‌ । सोऽपि सन्तुष्य नासत्यं सनीनां जातुचिद्रचः ॥४१४॥ 
इति तस्मै सुतां योम्यां विधिना श्रीमतेऽदित । तथा प्राङ्मे सुदा राजपुरे निवसते चपः ॥ ४१५ ॥ 
सत्यन्धरोऽददादेतद्ध नुरेताच्‌ शरांश्च ते ! योग्यांस्तश्वं गृहाणेति भूयस्तेनाभिभापितः ॥ ४१६ ॥ 
गृहीत्वा सुष्टु सन्दुष्टस्तत्पुरं सुखमावसत्‌ । एवं गच्छति काङेऽस्य कदाचिचचिजविद्या ॥ ४१७ ॥ 

















चल पड़ श्रार चिन्तने दी काश चलकर क्षेन दशर केम नामक नगरमे जा पर्हंच । ब्दो उन्होने 
नगरके बाहर मनोहर वनम हजार शिखरोसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा ।। ३६६-४०३ ॥ जिन- 
मन्द्रिको देखते ही उन्होने नमस्कार किया, हाथ जोड, तीन प्रदक्षिणे दीं श्रौर उसी समय विधि- 
पू्क स्तुति करना शुरू कर दिया ॥ ४०४ ॥ उसी समय अकस्मात्‌ एक चम्पका दत मानो अपना 
छ्रज्ुराग बाहिर प्रकट करता हुआ च्रपने फलोंसे युक्त हो गया ॥ ४०५ ॥ जो कोकिला पहले ूशीके 
समान हो रही थीं वे उन छ्मारके श्युमागमन रूप अौषधिसे चिकित्सा की हुदैके समान ठीक होकर 
सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं ।॥ ४०६॥ उस ,जैन-मन्दिरके समीप दी एक सरोवर था जो 
स्वच्छं जलसे भरा हआ था ओर एेसा जान पड़ता था मानो स्फटिक मणिके द्रवसे ही भरा हो । 
उस सरोबरमे जो कमल थे वे सबके सब एक साथ एूल गये श्रौर उनपर भ्रमर भेडरते हुए गुंजार 
करने लगे । इसके सिवाय उस मन्द्रे रके किवाङ्‌ भी अपने श्राप खुल गये ॥ ४०७-ट०न ॥ 
यह श्रतिशय देख, जीवन्धर कृमारकी भक्ति रौर भी वद्‌ गईं उन्होंने उसी सरोवरमें स्नान कर 
वि्युद्धता प्राप्न की श्नोर फिर उसी सरो बरमें उत्पन्न हुए बहुतसे परूल लेकर जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा 
की तथा अर्थोसे भरे हुए च्ननेक इष्ट स्तोत्रोंसे निराङ्कल ह्योकर उनकी स्तुति की । उस नगरमे सुभद्र 
सेठकी निद्ैति नामकी खीसे उष्यन्न हृदं एक केमसुन्दरी नामकी कन्या यी जौ कि साक्षात्‌ लदमीके 
समान सुशोभित थी । पले किसी समय विनयन्धर नामके मुनिराजने कदा था कि क्ेमसुन्दरीके 
पतिके समीप अनेपर चंपाका वृक्ष एल जायगा, आदि चिह्न बतलाये थे। उसी समय सेठने उसकी 
परीक्षा करनेके लिए वहाँ कद पुरुष नियुक्त कर दिये थे ॥ ४०६-४१२ ॥ जीवन्धर कुमारके देखनेसे 
बे पुरुष बहुत ही दर्षित हृ९ ओर कहने लगे किं भाज हमारा नियोग पूरा हृश्मा । उन लोगोँने उसी 
समय जाकर यह सब समाचार अपने स्वामीसे निवेदन किया । उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने 
लगा फि मुनियोका बचन कभी असत्य नदीं दोत। ॥ ४१२-४१४॥ इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने 
श्रीमान्‌ जीवन्धर क्रुमारके लिए विधि-पू्वेक अपनी योग्य कन्या स्मत कर दी । तदनन्तर बही 
तेठ जीबन्धर क्ृमारसे कहने लगा कि जब भै पहले राजपुर नगरमे रहता था तब राजा सत्यन्धरने 
मुम यह धनुष च्रौर ये बाण दिये थे, ये ्रायके ही योग्य है इसलिए इन्हे अापदी महण कर--इस प्रकार 
कहकर वह्‌ धनुष श्रौर बाण भी दे दिये ॥ ४१५-४१६ ॥ जीबन्धर कुमार धलुष ओर बाण लेकर 


१ मधुरस्वरः म०। 


५१० महापुराणे उत्तरपुरार्णम्‌ 


गन्धवह ्ा सम्प्राप्य जीवन्धरकुमारकम्‌ । तं सुखासीनमारोक्य केनाप्यविदितं पुनः ॥ ४१८ ॥ 
आयाद्वानपुरं प्रीतिः प्रीतानां हि प्रियोस्छवः । ततः कतिपयैरेव दिनैः प्रागिव तत्पुरात्‌ ॥ ४१९ ॥ 
चापबागधरो गत्वा विषये सुजनाह्यये । हेमाभनगरं प्राक्त: कुमारः पुण्यसाधनः ॥ ७२० ॥ 
तत्पतिरंडमिन्राख्यो निना तस्य वद्मा । हेमाभाख्या तयोः पुत्नी तजन्मन्येव केनचित्‌ ॥ ४२१ ॥ 
कृतः किङेवमादेशो मनो्रवनान्तरे । खलरिकायां धानुष्कन्यायामे येन चोदितः ॥ ४२२ ॥ 
लक्ष्याभ्यर्णान्निष्टत्तः सन्‌ शारः पश्चात्समेष्यति । वभा तस्य बाङेयं भवितेति सुरुक्षणा ॥ ४२३॥ 
धनुविधाविव्‌ः स्वे तदादेशश्रुतेस्तदा । तथा गुणयितुं युक्ताः समभूर्वस्वदारया # ७२४ ॥ 
जीवन्धरकुमारोऽपि तय्पदेशसुपागमत्‌ । धाचुष्कास्तं विरोक्षयाहुरादेशोक्तधञुःश्रमः ॥ ४२५ ॥ 
किमङ्गस्तीति सोऽप्याह किचचिदस्तीति तैरिदम्‌ । विध्यतां लक्ष्यमिस्युक्तः सजीङृतधनुः शरम्‌ ॥ ४२६॥ 
आदाय विद्धवान्‌ रक्ष्यमगप्राप्यैष न्यवतंत । तं तदारोक्य तत्रस्था महीपतिमवोधयन्‌ ॥ ४२७ ॥ 
भूम्यमाणो हि मे व्ठीविशोषश्चरणेऽसजत्‌ । इति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाहविधिना सुताम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
अश्राणयद्विभूत्यास्मै तदिद पुण्यसुच्यते । आदिमो गुणमित्रोऽन्यो बहुमित्रस्ततः परः ॥ ४२९॥ 

सुमित्रो धनमिन्रोऽन्यस्तथान्ये चास्य सैधुनाः । नान्‌ सर्वान्‌ सवविक्ञानङुशरानू विदधचिरम्‌ ॥ ४३०॥ 
तर पूरव्॑ृतं पुण्यं कमारोऽनुभवन्‌ स्थितः । इतो जीवन्धराभ्यणंमप्रकारं सुहुसंहः ॥ ४३१ ॥ 

रत्वा गमनमाणोष्य नन्दाछ्येन कदाचन । भक्ताता केनचिद्यासि क्र यियासुरहञ् तत्‌ ॥ ४३२ ॥ 

वदेति पृष्टा गन्धव॑दत्ता स्मिस्वा्वीदिदम्‌ । मया प्राप्यं प्रदेशं चेत्वब्च गन्तुं यदीच्छसि ॥ ४३३ ॥ 





बहुत ही सन्तुष्ट हृए रौर उसी नगरमे सुखसे रहने लगे । इस तरह छं समय व्यतीत होनेपर किसी 
समम गन्धर्वदत्ता अपनी विद्याके दारा जीबन्धर कुमारे पास गई ओर उन्हे सुखसे बैठा देख, 
किसीके जाने भिना द्यी फिरसे राजपुर वापिस आ गई सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका उघ्सव ही 
प्रेमी जनोंका मेम कहलाता है । तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस नगरसे भी वे 
पुण्यवान्‌ जीबन्धर क्रमार धनुष बाण लेकर चल पड़ श्रौर सुजन देशके दैमाभ नगरमे जा प्व 
॥ ४१७-४२० ॥ वके राजाका नाम हद्मित्र नौर रानीका नाम॒ नलिना था । उन दोनोके एक 
हेमामा नामकी पुत्री थी। हैमाभाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-्ञानीने कहा थाकि मनोहर नामके 
बनमें जो आयुधशाला है बँ धनुषधारियोके व्यायामके समय जिसके द्वारा चलाया हुश्मा बाण लक््य 

स्थानसे लौटकर पीले वापिस आ जावेगा यह उत्तम लक्षणों वाली कन्या उसीकी वमा होगी 
॥ ४२१-४२३ ।॥ उस श्रादेशको सुनकर उस समय जो धनुष-विद्याके जाननेबाले थे बे सभी उक्त 
कन्याकी शासे उसी प्रकारका अभ्यास करनेमे लग रहे थे ॥ ४२४ ॥ भाग्यवश जीषन्धर मार 
भी उस स्थान पर जा परह । धनुषधारी लोग उन्हं देखकर कहने लगे कि हे भाई ! राजाके अदेशा- 
नुसार क्या श्रापने भी धनुष चलानेमें छद परिश्रम किया है ॥ ४२५ ॥ इसके उत्तरम जीवन्धर 
कुमारे कहा किं हँ कड है तो । तब उन धनुषधारियोने कहा कि च्रच्छा तो यह लकय बेधो-- 
यहाँ निशाना भारो । इसके उत्तरम जीवन्धर कमारने तैयार किया हृश्रा धनुष-बाण लेकर उस लद्यको 
बेध दिया श्रौर उनका वह बाण ल्य प्राप्त करनेके पहले ही लौट श्राया । यह सब देख, बँ जो 
सड हृए थे उन्होने राज्ञाको खबर दी ॥ ४२६-४२७ ॥ राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न श्रा ओर कहने 
लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको दद्‌ रहा था बह. स्वयं आकर पैरो लग गई । तदनन्तर उसने 
भिबाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभवसे बह कम्या जीवन्धर छुमारके लिए दे दी । आचार्यं कहते है 
कर देखो, पुण्य यह्‌ कहलाता है । रुणभित्न, बहुमित्र, सुमित्र, धनभित्र तथा श्रौर भी कितने ही 
जीवन्धर कुमारके सले थे उन सधको वे समस्त विद्याओं निपुण बनाते तथा पूवैछृत पुण्यका 
-्ष्यो वरते दए वहो चिरकाल तक रहै आये । इधर गन्धवेदन्ता वारूबार चिपकर जीबन्धर कुमारक 
पास भाती जाती थी उसे देख एक समय नन्दाल्यने पूवा कि बता तू धिपकर कों जाती है १ नँ 
मी षह्य जाना चाहता हुं । इसके उत्तरम गन्धबेदत्ताने दैसकर कहा कि जहो सै जाया करती है उस 


पश्छसप्रतितमं परव ५१९१ 


दैवताधिष्ठिता नाम्ना शय्या स्मरतरेङ्गिणी । तत्राप्रजं तव स्षस्वा स्वप्यार्सवं विधिपूवेकम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
तथा प्रामोषि सन्तोषासस्समीपमिति स्फुटम्‌ । तदुक्तमवधार्यासौ राजौ तच्छयनेऽस्वपत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
तं तदा भोगिनीविद्या शय्ययानयदप्रजम्‌ । तवा कुमारनन्दाढ्यौ सुदा वीक्ष्य परस्परम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
समाश्िव्य सुखप्रक्षपूव॑दं तत्न तस्थतुः । नाधिकं प्रीतयेऽत्रान्यस्रीतसोदयं सङ्गमात्‌ ॥ ४१७ ॥ 
राष्ेऽसिमन्नेव विख्याते सुजनेऽस्ति परं पुरम्‌ । नाम्ना नगरक्षोभाख्यं दढमित्रस्य भूपतेः ॥ ४३८ ॥ 
घाता तस्य सुमित्राख्यो राज्ञी तस्य वसुन्धरा । रूपविक्षानसम्पज्ना श्रीचन्द्रा तनया तयोः ॥ ४३९ ॥ 
आपूणंयौवनारम्भा सा कदाचिद्गहाङ्गणे । वीक्ष्य पाराव तद्वनं स्वैरं क्रीडधदच्छया ॥ ४४० ॥ 
जातजातिस्मृतिमखा स्सा समुपागमत्‌ । तदशारोकनव्याङुरीकरतास्तत्समीपगाः ॥ ४४१ ॥ 
कुशलाश्वन्दनोशीरशीतराम्भोनिषेचिताम्‌ । व्यजनापादिताहादिपवनाश्रासिताश्याम्‌ ॥ ४४२ ॥ 

तां सम्बोध्य सुखारपैर्विंभावितविवोधनाम्‌ । विदधुः किं न कुवन्ति ङृच्छु सुदो हिताः ॥ ४४३॥ 
श्स्वैतवितरौ कन्याभियामरकमुन्वरीम्‌ । पुत्री तिरुकशचग्दादिचन्दरिकाया विमूच्छिताम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
कन्यां गवेषयेष्वेति चदा जगदतुः शुचा । सापि सम्प्राप्य सछ्धापनिपुणा कन्यकां मिथः ॥ ४४५ ॥ 
भद्रिके वदैततते किं मूछाकारणं मम । इति पृष्टवती मूखीहेतुं चेच्टरोतुमिच्छसि ॥ ४४६ ॥ 

न ह्यस्स्यकथनीयं मे तव प्राणाधिकप्रिये । श्वणु चेतः समाधायेव्यसौ सम्यगनुस््तिः ॥ ४४७ ॥ 
स्वपूव॑भवसम्बन्धमकञषं प्रत्यपीपदत्‌ । तस्सवंमवधार्याश्यु सुधीररुकसुन्दरी ॥ ४४८ ॥ 

तदैवागत्य तन्मूर्छकारणं प्राग्यथाश्रतम्‌ । प्रस्पष्टमश्वरारूपिस्तयोरेवमभाषत ॥ ४४९ ॥ 


स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे ्रधिष्ठित स्मरतरङ्गिणी नामक शय्यापर अपने बड़ 
माईैका स्मरण कर तिधि-पूवेक सो जाना । इस प्रकार संतोषपुवेक तू उनके पाख परैव जायग। । 
गन्धवदसाकी बातक्रा निश्चय कर नन्दाढ्य रात्निके समय स्मरतरङ्धिणी शस्यापर सो गया श्रौर 
भोगिनी नामकी षिद्याने उसे शय्या सहित बड़े भादैके पास भेज दिया । तदनन्तर जीवन्धर मार 
ओर नन्दाढ्य दोनों एक दूसरेको देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले चौर सुख-समाचार पूषकर वहीं 
रहने लगे सो टीक दी है क्योकि इस संसारम प्रसन्नतासे भरे हृष दो भादयोकि समागमसे बदृकर 
चनौर कोई दुसरी वस्तु प्रीति उत्पन्न करनेवाली नदीं है ॥ ४२८-४३५७॥ 
अथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमे दृढभित्र राजा 
रा्य करता था। उसके भाहैका नाम सुभित्न था। युमित्रकी स्लीका नाम वसुन्धरा था श्रौर उन 
दोनोके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ॥ ४३८-४२६ ॥ जिसके यौवनका 
श्रारम्म पूणे हो रहा है एेसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने भवनके ओंगनमें इच्छानुसार क्रीड़ा 
करते हुए कृतर ओर कवूतरीका जोडा देखा ॥ ४४० ॥ देखते दी उसे जातिस्मरण हृश्मा ्ौर बह 
अकस्मात्‌ ही मूर्छित हो गहै । उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियोँ चबड़ा गड, उनमें जो 
कुशल थीं उन्होने चन्दन तथा खसके ठण्डे जलसे उसे सचा, पङ्खासे उतपन्न हुई नन्ददायी हवासे 
उसके हृदयको सन्तोष पहुंचाया शरोर मीठे वचनोंसे सम्बोधकर उसे सचेत किया सो ठीक ही है 
क्योंकि हितकारी मित्रगण कटके समय क्या नहीं करते है १ अर्थात्‌ सव ङु करते दै ॥४४१-४४२॥ 
यद्‌ समाचार सुनकर उसके मता-पिताने तिलकचन्द्राी पुत्री चनौर शरीचन्द्राकी सखी अ्लकसुन्दरीसे 
शोकवश कदा कि तू जाकर कन्याकी मूच्छीका कारण तलाश कर । माता-पिताकी बात सुनकर वातत- 
चीत करने निपुण अलकघुन्दरी भी श्रीचन्द्राके पास गई भौर एकान्तमे पूषने लगी कि हे भद्रिके 
मुम बतला कि तेरी मृच्छीका कारण क्या है † इसके उत्तरमें श्रीचन्द्राने कदा कि है प्राणोसे रथिक 
- प्यारी सखि ! यदि तू मेरी मूच्छीका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरी ठेसी कोई 
बात नही है जो तुमसे कहने योभ्य न हो । इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूर्वभवका 
समस्त सम्बन्ध श्रलकसुन्दरीकोः कह सुनाया । अलकलुन्दरी बड़ी बुद्धिमती थी 
बातको अच्छी तरह समकर उसी समय श्रीचन्द्राके मता.पिताके पास गहै श्चौर स्प तथा मधुर 
शब्दम उसी मूचच्छाका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार. कहने लगी ॥४४४-४४६॥ 


५१२ महापुराणे उ्चरपुराणम्‌ 


इतस्तृतीये कन्यैषा वभूव किल जन्मनि । देशे हेमाङ्गवे राजपुरे वैश्यङुराग्रणीः ॥ ४५० ॥ 
रत्नतेजाः भरिया तस्य रत्नमारा तयोः सुता । सुरूपानुपमा नाम्ना नाम्नैव न गुणैरःपे ॥ ४५१ ॥ 
तस्मिन्नेव पुरे वंशे विश्चां कनकतेजसः । तनूजश्वन्द्रमाखायासमवद्‌दुर्विधो विधीः ॥ ४५२ ॥ 
सुवर्णतेजा नास्नाभूतस्मै आक्परिभाषिताम्‌ । पुनस्तदवमानेन तन्मातापितरौ किर ॥ ४५३ ॥ 
समश्राणयतां वैश््यपुत्राय मणिकारिणे । युणमिच्राय तत्रेयं स्तोकं कारूमगास्सुखम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
कद्ाचिजख्यात्रायामम्भोनिधिनदीयुखात्‌ । निर्गमे विषमावतें गुणमित्रे श्रतिङ्गते ॥ ४५५ ॥ 

स्वयं चेत्वा ध्रदें तं सत्युमेषा समाश्रयत्‌ । ततो राजपुरे गन्धोल्कटवैश्यसुधारूये ॥ ४५६ ॥ 

पतिः पवनवेगाख्यो रतिवेगेयमप्यभूत्‌ । पारावतङुरे इन्द्रं तदुबाङाक्षरचिक्चषणे ॥ ७५७ ॥ 

स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं गृदिणोः श्रावक तम्‌ । तयोदषटा प्र्ान्तोपयोगं जन्मान्तरागतात्‌ ॥ ४५८ ॥ 
स्ने्टादन्योन्यसंसक्त' सुखं तन्रावसश्चिरम्‌ । सुवण॑तेजास्तद्वदधवैरेण पुरद॑शताम्‌ ॥ ४५९ ॥ 

स्त्वा सम्प्राप्य तदूदनदं दष्ट कापि यदच्छया । जम्रहीद्रतिवेगाख्यां * राुमूतिमियैन्दवौम्‌ ॥ ४६०॥ 
जानकोपः कपोतोऽमं नखयपक्चप्रताडनैः । तुण्डधातैश्च शहत्वाह्ु निजमामाममूसुचत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
कदाचितचतस्पुर ऽप्रत्यासन्नभूध्रविलान्तरे । पाशे विरविते पपैः कपोते पतिते सति ॥ ४६२ ॥ 

स्वयं गृहं समागस्य रतिवेगाव्मनो तिम्‌ । पय्युस्तुण्डेन संख्य ° तान्सर्वानवबोधयत्‌ ॥ ४६३ ॥ 
तद्वियोरमहादुःखेपीडिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयमभीष्टा भवतोः सुता ॥ ४६४ ॥ 


इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी बात है तब इसी हैमाङ्गद देशके राजपुर नगरमे वैश्य- 
छल शिरोमणि र तेज नामका एक सेठ रहता था । उसकी श्ीका नाम रत्माला था । यह कन्या 
उन दोनोकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपवती पुत्री थी । अनुपमा केवल नामसे ही श्नुपमा 
नदी थी किन्तु गुणोसे भी अदुपमा ( उपमा रहित ) थी । उसी नगरमे वैशयवंशमें उत्पन्न हुए कनक- 
तेजकी श्ची चन्द्रमालासे उत्पन्न हु सुबणेतेज नामका एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिहीन चौर 
भाग्यहीन था । अनुपमाके माता पिताने पहले इसी सुबणेतेजको देनी कदी थी परन्तु पीडे उते 
दरिद्र र मूखेताके कारण श्रपमानितकर जवादरातका काम जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी 
दूसरे बैरय-पुत्रके लिए दे दी । अनुपमा उसके पास इ समय तक घुखसे रदी ॥ ४५०-४५४ ॥ 
किसी एक समय गुणमित्र जलयात्राके लिए गया था श्र्थात््‌ जदाजमें बैठकर कीं गया था परन्तु 
समुद्रम नरीके भँहानेसे जब निकल रहा था तव्र किसी बड़ी वरम पड़कर मर गया । उसकी खी 
अनुपमाने जब यदह खबर सुनी तब यह भी स्वयं -उस स्थानपर जाकर उब मरी । तदनन्तर उसी 
राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुणभित्रका जीव पवनवेग नामका कवूतर हुभा ओर अनुपमा 
रत्तिवेगा नामकी कबूतरी हृद । गन्धोत्कटके घर उसके वालक श््तराभ्यास करते थे उन्दरे देखकर 
उन दोनों कवृूतर-कवृतरीने भी अक्र लिखना सीख लिया था । गन्धोत्कट श्रौर उसकी जी, दोनों 
ही श्राबकके तरत पालन करते थे इसलिए न्दे देखकर कवूतर"कवूतरीका भी उपयोग अत्यन्त शान्त 
हो गया था । इस प्रकार जन्मान्तरसे चाये हुए सदसे वे दोनों परस्पर मिलकर बय बहुत समय 
तक सुखसे रहे आये । सुबणेतेजको अलु गमा नही मिली थी इसलिए वह गणमित्र श्रौर श्चलुपमाते 
बैर बोधकर मरा तथा मरकर बिलाव हु्रा । एक दिन बह कबूतरोका जोड़ा कीं इच्छानुसार करका 
कर रदा था उसे देखकर उस बिलावने रत्िवेगा नामकी कचूतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार 
कि राह चन्द्रमाके विम्बको भ्रस लेता है | ४५५-४६० ॥ यह्‌ देख कवूतरको बड़ा क्रोध आया, 
उसने नख ओर पद्कौकी ताडनासे तथा चँचके आघातस्रे विलावको मारकर श्रपनी खी छड़ा ली 
॥ ४६१ ॥ किसी एक समय उसी नगरके समीपवतीं पदाडकी शुाके समीप पापी लोगोने एक 
जाल बनाया था, पवनवेग कवृतर उसमे फंसकर मर गया तब रत्तिवेगा कबूतरीने स्वयं घर आकर 
थिर सब लोगोको अपने पत्तिक मरनेकी खबर समा दी । ४६२-४६३ ॥ तदन. 
स्तर गहूपी भारी दुःखलसे पीडित दोकर वह कनूतरी भी भर गई श्नौर यद्‌ राप दोनोंकी 


१ वेगां तां ज्ञ० । २ निमार्याममृमुचत्‌ म । ३ तदपुरे म । ४ ततसर्बानप्यबो-ल्ञ । 


पच्सप्ततितमं पवें ५१३ 


भथ पारावतदनद् वीक्ष्य अमान्तरस्दतेः। *न्युश्चन्‌ नियमेवैतद्रथक्त' सवं ममात्रतीव ॥ ४६५ ॥ 
गदस्यतोऽरकसुन्दयां वचः श्वत्वाकुराङौ । सुता पतिसमन्वेषणेष्छया पितरौ तदा ॥ ४६१ ॥ 
तच्चवान्तरण्रत्तान्तं पट्के छिखितं स्फुटम्‌ । रङ्तेजोभिधानस्य नटवरगे पटीयसः ॥ ४१७ ॥ 
मदनादिरूतायाश्च दानसम्मानपूरवंकम्‌ । तत्कतंव्यं समाख्याय यत्नेनाङुरुतां करे ॥ ४६८ ॥ 
पुष्पकाश्ये चने तौ च छृतपदभ्रसारणौ । स्वयं नटितुमारन्धौ नानाननसमाङुरम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
पितास्यास्वद्वने रन्तुं गतस्तत्र सुनीश्वरम्‌ । समाधिगु्मालोक्य परीत्य कतचन्दनः ॥ ४७० ॥ 
धमम॑सद्धावमाकण्यं पप्रच्छ तदनन्तरम्‌ 1 पूज्य मस्पुत्निकापूरव॑भवमर्तां क वतते ॥ ४७१ ॥ 
कथ्यतामिति दिष्यावधीक्षणः सोऽप्यथावदत्‌ । स हेमाभ पुरे वैश््यतनयोऽयाप्तयौवनः ॥ ४७२ ॥ 
दति शस्वा जुनेवाक्यं तदैव ख महीपतिः । सनटः ससुदस्सर्वपरिवारपरिष्छृतः ॥ ४७३ ॥ 

गत्वा त्र मनोहारि चृततं चित्रमयोजयत्‌ ! नागरैः सह नन्दाय नृचमारोकितुं गलः ॥ ७७४ ॥ 
अन्मान्तरस्छतेमूर्म सदसा सावपद्यत । श्ीतक्रियाविरोषापनीतमूर्खं वदभजः ॥ ४५५ ॥ 
जीवन्धरोऽवद्न्मूच्छांकारणं कथयेति तम्‌ । पटकाङ्िखितं सर्वमभिधायाभ्यधादिदस्‌ ॥ ४७१ ॥ 
सोऽप्यद्च तव सोवर्योऽजनिषीत्यग्रजं भरति । पुष्टरासौ च विवार प्रागारग्ध महामहम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
हृदं भरृतमत्रान्यच्छरयतां समुपस्थितम्‌ । किराताधीश्वरो नान्ना विश्रुतो इरिविक्रमः ॥ ४७८ ॥ 
सदायादभयाद्धस्वा कपित्थाख्यवनेऽकरोत्‌ । दिक्षागिरौ पुरं तस्य वनादिगिरिसुन्दरी ॥ ४७९ ॥ 
प्रिया तुग्बनराजोऽस्याप्यजायत बनेरिनः । बरबक्षाह्वयो श्तयुिन्रसेनः ससैन्धवः ॥ ४८० ॥ 





प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री इई ॥ ४६४ ॥ श्चाज कवृतरोका युगल देखकर पूर्वंभवका स्मरण हो 
नेसे ही यद मूच्छित हद थी, यह सब बात इसने सुमे साफ-साफः बतला है ॥४६५॥ इस श्रकार 
अलकसुन्द्रीके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छासे बहुत दी 
व्याक हए ॥ ४६६ ॥ उन्होने अपनी पुत्रीके पूर्वभवका वृत्तान्त एक पटियेपर साफ-साप ज्िखचाया 
ओर नटोमिं अत्यन्त चतुर रङ्गतेज नामका नट तथा उसकी ची मदनलताको बुलाया, दान देकर 
उनका योभ्य सन्मान किया, करने योग्य काये समाया श्रौर “यक्ञसे यह कायै करना, ठेसा कहकर बह 
चित्रपट उनके हाथमे दे दिया ॥ ४६५७४६८ ॥ वै नट श्मौर नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पकं वनमें गये 
अर उसे वहीं फैलाकर सब लोगोंके सामने दत्य करने लगे ।। ४६६ ॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी 
उसी वनमें क्रीड़ा करनेके लिए गया था बहम उसने समाधिगुप्च मुनिराजको देखकर प्रदक्षिणा दी, 
नमस्कार किया, धमेका स्वरूप सुना मौर तदनन्तर पृष्ठा किं है पृञ्य ! मेरी पुत्रीका पूर्ेभवका पति 
कदं है ¢ सो कदिये । सुनिराज श्रवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कमे लगे कि 
वह राज हैमाभनगरमें है तथा पूण योवनको प्रप्र है ॥ ४७०-४७२ || इस प्रकार सुनिराजके वचन 
सुनकर बह राजा नट, मित्र तथा समस्त परिवारके लोगोके साथ हेमाभनगर. पर्चा भौर वहाँ 
पटुंचकर उसने मनको हरण करनेवाले एक आ्श्चयंकारी चरत्यका आयोजन करिया । उस चत्यको 
देखनेके लिए नगरे अन्य लोगोके साथ नन्दाढ्य भी गया था ॥ ४७२-ष८४ ॥ परन्तु षह जन्मा- 
न्तरका स्मरण हो आनेसे सदसा मूच्छित हदोगया । तदनन्तर विोष-षिरोष - शीतलोपघार करनेसे 
जव उसकी मृच्छ वृर हृद तव बड़े माद जीबन्धर कमारने उससे कदा कि मृच्छ आनेका कारण 
बतला । इसके उन्तरमें मन्दाछ्यने चिघ्रका सब हाल ककर जीबन्धरसे कदा कि वदी गुणमिन्रका जीव 
श्रा सै तेरा छोटा भाई हा हँ । यह सुनकर जीवन्धर मार बहुत दी सन्तुष्ट हुए ओौर विवाहे 
लिए पष्लेसे दी महामह पूज्ञा प्रारम्भ करने लगे । ४७५-४७७ | इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक 
कथा चौर कहता ह उसे भी सुनो । हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भीलोका राजा था । उसने भाई, 
बन्धुसि डरकर कपिरथ नामक वनम दिशागिरि नामक पर्वतपर बनगिरि नामक नगर बसाया था । 
उस बनके स्वामी भीलके सुन्दरी नामकी शली थी ओर बनराज नामका पुत्रथा । बदवृशयषयु.बि 


१ विगुह्यायेयमेवैतत्‌ ल ° | २ स्यथालञक-इति कंवचित्‌। 
॥. 


५९१४ महापुराणे इन्तरपुराणम्‌ 


भरियादइयः शच्रुमरद॑नोऽविबकोऽष्यंमी । श्टस्यास्तस्याह्मजस्यापि रो्ठजह्वः सखापरः ॥ ४८१ ॥ 
श्रीपेणश्चान्यदा गत्वा पुरं तौ तद्वनान्तरे । श्ममाणां समारोक्य भीचन्द्रां चन्दिकोपमाम्‌ ॥ ४८२ ॥ 
भरस्य यान्तौ वीक्षय्छु पातुं थातं रङ्गम्‌ । रक्षकाभिभवान्री्वा दस्वास्मै तोषमापतुः ॥ ४८३ ॥ 
हरिविक्रमतः पश्चाचावभ्येस्य हितैषिणौ । मिथो ¶वनेचरेशावमजस्यान्यायाजुसारिणः ॥ ४८४ ॥ 
वनराजस्य तत्कान्तारूपकान्श्यादिसम्पदम्‌ । सम्यग्बण॑यतः स्मैतच्छरत्वा तदभिराषिणा ॥ ४८५ ॥ 
सुवण॑तेशसः प्रीविमतास्वां पूर्वजन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रस्यानीयताभिति ॥ ४८६ ॥ 
भेपितावयु तेनेत्वा मष्टाभदपरिष्कृतौ । तत्कन्यारयनागारं ज्ास्वा ृतसुरङ्कौ ॥ ४८७ ॥ 

निष्डृष्य कन्यां श्रीषेणरोहजङ्खौ तपौरषौ । गतौ कन्यां गहीतवेति तस्मिन्रिखितयन्नकम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
सुरङ्गे समवस्थाप्य वनराजस्य सन्निधिम्‌ । रजन्यां सेन्दुरेखौ वा प्रस्थितौ मन्दभूमिजौ ॥ ४८९ ॥ 
आदित्योद्मवेखायां विदित्वा रेखवाचनात्‌ । कन्यापष्रणं तस्या भातरौ सृपचोदितौ ॥ ४९० ॥ 
जनुखत्य ब्रुतं ताभ्यां युध्यमानौ निरीक्ष्य सा । मिन्नान्तकिक्चरं यक्षमिघ्रं चाङुलितादाया ॥ ४९१ ॥ 
भीचन्द्राहं न भोक्षयेऽस्मन्नगरास्मजिनाख्यम्‌ । अष्ट्रा किञचचिदष्यस्मिननिति मौनं समादधे ॥ ४९२ ॥ 
सखायौ वनराजस्य विनिभित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमित्राय ददतुः प्रा्षसम्मदौ ॥ ४९३ ॥ 
सुविरक्ता वनेक्नोऽसौ परस्यात्मन विदध्य ताम्‌ । प्रौढास्तथोजनोपाये स्वाः समाहूय दूतिकाः ॥ ४९४ # 
रङुरूते मां मयि भ्रीतासुपायैरित्यभाषत । ताश्च तस््रेषणं खट्वा श्रीचन्दराभ्याशमागताः ॥ ४९५ ॥ 


सैन्धव, अरिञ्जय, श्रुमदैन ओौर अतिबल ये उस भीलके सेवक थे। लोदजङ्क ओर श्रीषेण ये दोनों 
उसके पुत्र वनराजके मित्र थे । किसी एक दिन लोदजङ्ग श्रौर श्रीषेण दोनों ही हेमाभनगरमें गये । 
बहक वनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खेल रही थी । उसे देखकर उन दोनोंमे उसकी प्ररांसा की । 
वहींपर पानी पीनेके लिए एक घोडा राया था उसे देख इम दोनोँने उस घोडेके रक्तकका तिरस्कार 
कर षह्‌ घोड़ा छीन लिया च्मौर ले जाकर हरिषिक्रम भीलको देकर उसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर 
हितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर अन्याय मागैका चु सरण करने- 
वाले उसके पुत्र वनराजके समीप गये श्रौर श्रीचन्द्राके रूप कान्ति अदि सम्पदाका अच्छी तरह 
वणेन करने लगे । यह्‌ सुनकर बनराजकी उसमें अभिलाषा जागत हो गई । वनराज पूवभवमें सुवणै- 
तेज था चौर श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। उस समय सुबणेतेज अनुपमाको चाहता था परन्तु 
उते प्रप्र नदीं हयो सकी थी । उसी अञुरागसे उसने अपने दोनों मिसे कदा कि किसी भी उपायसे 
उसे मेरे पास लाओ ॥ ४७८-४८६ ॥ कडा ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाचमके साथ उन दोनों 
मित्रोको भेज भी दिया । दोनों मित्रोने हेमाभ नगरमे जाकर सबसे पले कन्याके सोनेके घरका 
पता लगाया मौर फिर सुरङ्ग लगाकर कन्याके पास पर्हुचे । वों जाकर उन दो्नोने इस श्राशयका 
एक पृत्र लिखकर सुरङ्ग रख दिया कि पुरुषा्थीं श्रीषेण तथा लोदजङ्ग कन्याक्ो लेकर गये दहै ओौर 
जिस प्रकार रात्निके समय चन्द्रमकी रेखाके साथ शनि ओर मङ्गल जते है उसी प्रकार हम दोनों 
कन्याको लेकर वनराजके समीप जाते दै । यह पत्र तो उन्दने सुरक्गमे रखा श्रौर श्रीचन्द्राको लेकर 
चल दिये । दुसरे दिन सूर्योदयके समय उक्त पत्र बोँचनेसे कन्याके हरे जनेका समाचार जानकर 
राजाने कन्यके दोनों भादयोको उपे वापिस लानेके लिए प्रेरित णया । दोनों माई शीघ्री गये 
छ्मौर उनके साथ युद्ध करने लगे । श्रपने माई किन्नरमित्र रौर यक्तमित्रको युद्ध करते देख श्रीचन्द्रा 
को बहुत दुःख हुमा इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मँ श्रपने नगरके भीतर स्थित अपने 
जिनालयके दशौन्‌ नदीं कर गी तब तक कुं भी नदी खारगी । रेसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मौन 
धारण कर लिया ॥ ४८७-४६२ । इधर बनराजके भित्र श्रीषेण रौर लोहलङ्खने युद्धम राजाके पुत्रको 
हरा दिया श्चौर बहुत्त ही प्रसन्न होकर बह कन्या वनराजके लिए सप दी ।॥ ४६३ ॥ जब बनराजने 
देद्य िश्ीनुनदरा समसे विरक्त है तब उसने उसके साथ भिलानेवाले उपाय करनेमे चतुर अपनी 


९ वनचरेणात्मजस्या-ज्ञ° । २ द्मां मयि. प्रीतं कदत इति भावः । ङुर्वतिमां लु० । 


पश्सघ्रतितमं पष ५१५ 


सामभेदविधानन्लाः प्रवेष्टुं हृदयं शनैः । किमेवं तिष्ठसि जाहि परिधर्स्व विभूषणैः ॥ ४९६ ॥ 
भरकर खजं घटि खंक्ष्वाहारं मनोरम । मुदि विन्तष्धमस्माभिः श्रीचन्द्रे सुखसङ्कथाम्‌ ॥ ७९७ ॥ 
मनुष्यजन्म सम्प्रा दुःखेनानेकयोनिषु । दुरुँभं १ भो गवैमुख्यादेतन्मानीनशो बृथा ॥ ४९८ ॥ 
वनराजात्परो नास्ति घरो स्पादिभिर्युणैः । रोकेऽस्मिन्छोषने सम्यक्तवोन्मील्य न पश्यसि ॥ ४९९ ॥ 
लक्ष्मीरिवादिचकरेशं भूषेवाभरणद्रुमम्‌ । सम्पूरणन्दुमिव ज्योत्खा वनराजसुपाश्रय ॥ ५०० ॥ 

प्राप्य चूडामणि मूढः को नामाच्रावमन्यते । इस्यन्यैश्च मयप्रायैव॑चनैरकदथैयन्‌ ॥ ५०१ ॥ 
तदुपद्वमाकण्यं प्रच्छन्ेहरिविक्रमः । विपत्तिनिभ्रहेणासां कन्याया; प्रतिपत्स्यते ॥ ५०२ ॥ 
कदाचिदिति सच्िन्त्य निभस्स्य वनराजकम्‌ । तस्था निजतनूज्ाभिः सहवासं चकार सः ॥ ५०६ ॥ 
हढमित्रादयः स्वे तदा सम्प्राप्य बान्धवाः । सन्नद्धबर्सम्पन्नास्तस्थुरवेष्ठ्य तस्पुरम्‌ ॥ ५०४ ॥ 
युयुस्सवो विपक्षाश्च जीवन्धरऊुमारकः । तद्द्र स्पष्टकरारण्यो युद्धं बहुजनान्तश्त्‌ ॥ ५०५ ॥ 
किमनेनेति यक्षे स्वं सुदशषंनमस्मरत्‌ । अनुस्मरणमात्रेण यक्षोप्यानीय कन्यकाम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
कुमारायापयामास कस्याप्यङृतपीडनम्‌ । संसाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभीरवः ॥ ५०७ ॥ 

ते सवं सिदधसाभ्यस्वाथुदधं संहाय सम्मुखम्‌ । नगरस्यागमक्नेता्नन्वसौ वनराजकः ॥ ५०८ ॥ 
युयुस्छया ययौ वीक्ष्य तं यक्षो दुष्टचेतसंम्‌ । परिगृह्य हटात्सच्ः कुमाराय समपंयत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
वन्दीकस्य कुमारोऽपि वनराजं निविष्टवान्‌ । ससेनः सरसि भरीमान्सेनारम्याभिधनके ॥ ५१० ॥ 


दूतियोँ बुलाकर उनसे कषा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे युपर प्रसन्न करो । बनराजकी 
मरणा पाकर वे दृतियोँ श्रीचन्द्राके पास गद खौर साम-मेद श्रादि अनेक विधानोंको जाननेवाली वे 
दृतियाँ धीरे-धीरे उसके हृदयमें भ्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि € श्री चन्द्रं ! तू इस तरह क्यों 
बैठी है { जान कर, कपडे पदिन, आभूपणोंसे अलंकार कर, माला (धारण कर, मनोहर भोजन कर 
श्मौर हम लोगोके साथ विन्धास पूर्वक सुखकी कथार्पे कह । ४६४४६०७ ॥ अनेक योनिम परि- 
भ्रमण करते-करते यह दुलभ मनुष्य-लम्म पाया है इसलिए इसे भोगोपभोगकी विुखतासे व्यथै दही 
नष्ट मत कर ॥ ४६८ ॥ इस संसारमें रूप अ्ादि गुणोकी अपेक्षा वनराजसे बहकर दूसरा वर नदीं है 
यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं देखती है † ।॥ ४६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवतींके 
साथ लक्षमी रहती थी, आभूषण जात्तिके दृ्लोके समीप शोभा रहती है ओर पूणे चन्द्रमाके साथ 
चोदनी रहती है उसी भकार तू बनराजके समीप रह । चृद्धामणि रको पाकर ठेखा कौन मूख होगा 
जो उसका तिरस्कार करता हयो, इस प्रकारके तथा भय देनेवाले ओर भी वचनोंसे उन दृतियोने 
भ्रीचन्द्राको बहुत तङ्ग किया ॥ ५००-५०१ 1 वनराजके पिता हरिषिक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका यह 
उपद्रव सुनकर विचार किया किये दूतियाँ इसे तंग करती है इसलिए संभव है कि कदाचित्‌ यह 
कन्या ्माप्मघात क्र ले इसलिए उसने वनराजको डंटकर बहू कन्या अपनी पुत्रियीके साथरख ली 
| ५०२५१०३ । इधर दृद्मित्र च्रादि सबं मादै-बन्धुश्रोँने मिलकर सेना तैयार कर ली ओर उस 
सेनाके वारा वनराजका नगर चेरकर सब अ टे । ५०४ ॥। उधरसे विरोधी दलके लोगं भी युद्ध 
करनेकी इच्छासे बाहर निकले । यह्‌ देख दया जीचन्धर कमारने षिचार किया कि युद्ध अनेक 
जीबोंका विघात करनेवाला है इसलिए इससे क्या लाभ होगा ! ठेसा विचार कर उन्होने उसी समय 
श्रपने सुदशैन यक्षका स्मरण किया । स्मरण करते ही यक्षने किसीको ङ्॑पीड़ा पर्हुचाये बिना ही 
वह कन्या जीवन्धर कुमारे लिए सौपदीसो ठीक दी है क्योकि पापसे हरनेवाले पुरुष योग्य 
उपायसे ही कायं सिद्ध करते दै ।। ५०५-५०७ ॥ हदृमितर च्रादि सभी लोग कार्यं सिद्ध हो जानेसे 
युद्ध.षन्दे कर नगरकी अर चले गये परन्तु बनराज् युदधकी इच्छसे वापिस नदीं गया । यह्‌ देख, 
यक्षने उसे दुष्ट अभिप्रायवाला सुमभकर जबरदस्ती पकड़ लिया श्रौर जीवन्धर ० सोप दिया 

शरीमान जीबन्धर मार भी बनराजको कैदकर सेनाके साथ सेनारम्य नामके सरो ठर 


१ दुःखवैयुख्या-लञ० । 


५१६ महापुराणे उन्तरथुराणम्‌ 


तशरैकं चारणं वीक्ष्य सष्टसा मष्टसां निधिम्‌ । भिश्चाहेतो्यति प्रा्ठममभ्यु्थाय यथोचितम्‌ ॥ ५११ ॥ 
कताभिवन्दनो योग्यं भाक्तिकोऽदास्सुभोजनम्‌ । तद्दानावजजितायोऽयमयादाश्वयं पञ्चकम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
वदानफलरमारोनश्य वनराजः स्वजन्ममः । सम्बन्धं यद्थाशृत्तं स तत्सर्वमवागमत्‌ ॥ ५१३ ॥ 

बेन महता योद्ध' हरिविक्मसागतम्‌ । यक्षस्तश्च समादाय कुमारस्य करेऽकरोत्‌. ॥ ५१४ ॥ 
वनराजस्तदाशोषं सरवेषामित्यथाव्रवीव्‌ । जन्मनीतस्तृतीयेहं बभूव वणिजां "सुतः ॥ ५१५ ॥ 
सुवर्णतेजास्तस्माश्च श्रत्वा माजार तांगतः । कपोतीं भ्रागमवे कन्यामिमां हन्तुं ससु्यतः ॥ ५१६ ॥ 
ेनचिन्मुनिनाधीतचतुगंतिगतश्वतेः । युक्षवैरोऽत्र भूत्वैतस्स्नेहादेनामनीनयम्‌ ॥ ५१७ ॥ 

तदुक्त ते समाकण्य नायं कन्यामनीनयत्‌ । देण किन्तु सम्म्ी्ये त्यवधायं शामङ्गता ॥ ५१८ ॥ 
पितरं वनराजस्य तञ्च निञुंबन्धनम्‌ । कत्वा विसजंयाश्चक्रधामिकत्नं हि तस्सताम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
ततो शाक्तः पुरं गस्वा स्थित्वा द्वित्रिदिनानि ते । गत्वा नगरशोभाख्ये श्रीचन्द्रा बन्धभा गिनीम्‌ ॥५२०॥ 
नन्दाढ्थाय ददु मूरिमृस्या थूने धनेरिने । एवं विवाहनिरंततौ हेमाभं बन्धुभिः समम्‌ ॥ ५२१ ॥ 

पुरं अस्यागमे सत्यन्धरसूज्रं निवेश्य तम्‌ । कस्यचित्सरसस्तीरे तत्रानेतुं जरं गताः ॥ ५२२ ॥ 
परिवारजना दष्टा दुष्टैगंन्धिरमाक्िकैः । तद्धयादोधयन्ति स्म जीवन्धरङुमारकम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
पदाकण्यं विचिन्स्यैतस्ुमारोऽपि सतिस्मयः । हेतुरस्त्यत्र कोऽपीति तञ्जातुं यक्षमस्मरत्‌ ॥ ५२४ ॥ 
सोऽपि सक्गि्ितस्तत्र विद्यां विध्वस्य खेचरीम्‌ । तं खेचरं कुमारस्य पुरस्तादकरोददरुतम्‌ ॥ ५२५ ॥ 


गये ।५०८-५१०॥ वहीं उन्होने तेजके निधि स्वरूप एक चारण युनिराजके अकस्मात्‌ दरशन किये 
वे मुनिराज भिश्छके लिए श्रा रहे थे इसलिए जीबन्धर कमारने उठकर उन्हँ योभ्य ॒रीत्तिसे नमस्कार 
किया शौर बड़ी भक्तिसे यथायोग्य उत्तम ॒श्राहार दिया । इस दानके फलसे उन्हें भारी पुण्यबन्ध 
हुश्रा मौर उसीसे उन्होने पच्चाश्चये प्रप्र किये । ५११-५१२॥ उस दानका फल देखकर वनराजको 
श्रपने पुव जन्मका सव ठृत्तान्त अ्योंका त्यों याद चरा गया ॥ ५१३ ॥ उधर हरिविक्रम श्रपने पुत्र 
बनरालको कैद हुआ सुनकर बड़ी भारी सेनके साथ युद्ध कनके लिए चा रहा था सो यक्षुने उते भी 
पकडकर जीवन्धर कछरुमारके दाथमें दे दिया ॥ ५१४ । तदनन्तर वनराजने सबके सामने अपना 
समस्त इत्तान्त इस प्रकार निवेदन किया कि शरै इस जन्मसे तीसरे जन्ममें सुवरणेतेज नामका वैरय- 
पत्र था । वहां से मरकर बिलार हुश्मा । उस समय इस श्रीचन्दराका जीव कचूतरी था इसलिए इसे 
मारनेका मैने उयम किया था । किसी समय एक ुनिराज चारों गतियोके ्रमणका पाठ कर रहे थे 
उते सुनकर मैने सब वैर छोड़ दिया श्रौर मरकर यह बनराज हुश्रा दरं । पूर्वं मवके स्नेहसे ही मैने 
इस भ्रीचनद्राका हरण किया थाः ॥ ५९१५-५१७ । वनराजका कहा सुनकर सब लोगोने निचय किया 
कि इसने अदंकारसे कन्याका अपहरण नदीं किया है किन्तु पू॑भवके स्नेहसे किया है रेसा सोचकर 
सब शान्त रह गये ॥ ५१८ ॥ ओर बनराज तथा उसके पिताको बन्धनरहित कर छोड़ दिया सो 
टीक ही है क्योकि सञ्जनोंका धार्मिकपना यदी है ।। ५१६ ॥ इसके बाद्‌ बे सब लोग राजाके नगर 
( हेमामनगर ) मेँ गये बँ दो तीन दिन ठहरकर फिर नगस्शोभा नामक नगरमे गये । वँ कलस्याण- 
हप भाग्यको धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी भिम तिके साथ धनके स्वामी युवक नन्दाह्थको प्रदान 
की । इस प्रकार विवाहकी विधि समप्न होनेपर भाड-बन्धुओकि साथ फिर सव लोग देमामनगरको 
लोटे ! मागेमें किसी सरोबरके किनारे ठहरे । बहांपर परिवारे लोग जीबन्धर कुमारको बैठाकर 
उम सरोबरमें जल लेनेके लिए गये । बह जाते ही मघु-मस्खियोने उन लोगोको काट खाया तब 
उन लोगोने उनके भये लोटकर इसकी खबर जीबन्धर कुमारको दी । यह सुनकर तथा विचारकर 
लीवन्धर मार अश्ययंमे पड़ गये श्रौर कहने लेगे कि इसमे छद कारण अवश्य है { कारणका पता 
च॑लानेके लिए उन्होने उसी समय यक्लका स्मरण किया 1 ५२०-५२४ | यत्त शीघ्र हयी शा गया 
चनयडेज्य्यी सव खेचरी विद्या नष्ट कर शीघ दी उस विद्या्धरको जीवन्धर छृमारके श्रागे 


१ बर म्‌ऽ। 


पश्छसप्ततितभं पबे ५१७ 


हदं सरस्स्वया केन रक्ष्यते हेतुनेति सः । परिष्ष्टः कुमारेण खेग्वरः सम्यगग्रवीत्‌ ॥ ५२६ ॥ 

णु भद्र प्रवक्ष्यामि मश्कथां कुतचेतनः । अभवत्पुष्पदन्ताख्यमाराकारधनेशिनः ॥ ५२७ ॥ 

सुतो राजपुरे जातिभटाहः कुसुमधियः । त्रैव धनदचस्य नन्दिन्यां तनयोऽभवत्‌ ॥ ५२८ ॥ 
चन्द्रामो मे सखा तस्य कदाचिद्धमंमभ्यधात्‌ । भवान धर्मेण तेन रक्ताश्चयस्तद्‌ा ॥५२९॥ 
विधाय मथमांसादिनिद्त्ति तत्फलान्दतः । इह विद्याधरो भूत्वा सिद्धद्भुटजिनाख्ये ॥ ५३० ॥ 
विरोकष्य चारणद्रन्द्रं विनयेनोपदस्य तत्‌ । आवयोभंवसम्बन्धमाकण्यं स्वां निरीक्षितुम्‌ ४ ५३१५ ॥ 
रक्षिस्वैतस्सरोऽन्येषां प्रवेश्चाद्वि्यया स्थितः । वक्ष्ये त्वद्धवसम्बन्धं दिष्यावधिनिरूपितम्‌ ॥ ५३२ ॥ 
धातकीखण्डभ्रार्भागमेरपूवंविदेहगे । विषये पुष्करावस्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥ ५३३ ॥ 
पतिज॑यन्धरस्तस्य तनूजोऽभूजय दथः । १ जयवत्यास्त्वमन्येवंनं नाम्नां मनोहरम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
िहु' प्रसिथतस्तस्य सरस्यां हंसश्ावकम्‌ । विरोकष्य चेटकैदेश्चेस्तमानाय्य सकौतुकः ॥ ५३५ ॥ 
स्थिवस्तत्पोषणोद्योगे तन्मातापितरौ वदा । सशोकौ करणक्रन्दं नभस्यङुरतां मुहुः ॥ ५६६ ॥ 
चेटकस्ते तदाकण्यं कणौन्ताकृष्टचापकः । शरेणापायसातं तस्याकायं न पापिनाम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
तभिरीक्ष्य भवन्माता कारण्य्रौकूताशया । किमेतदिति सम्प्च्छय प्रबुद्धा परिचारकात्‌ ॥ ५३८ ॥ 
कुपित्वा चेटकायैनं श्वुथा विद्धवते सती । निरभ॑रस्यं त्वाच्च ते पुन्न न युक्तमिदमाश्रिमम्‌ ॥ ५३९ ॥ 
मात्रा संयोजयेत्याह व्वञ्वाक्तानादिदं मया । कृतं कमेति निन्दिस्वा गर्हित्वास्मानमाद्रैधीः ॥ ५४० ॥ 


लाकर खडा कर दिया । ५२५ ॥ तब जीबन्धर कृमारन उससे पृष्ठा कि तू इस सरोषरकी रक्ता किस- 
लिए करता है १ इस प्रकार कृमारके पूष्धने पर बह विद्याधर श्रच्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र ! 
मेरी कथाको चित्त लगाकर सुनिये, भें कहता हँ । पहले जन्मे भै राजपुर नगरमे श्रत्यन्त धनी 
पुष्पदन्त मालाकारकी ज्ञी ुसुमश्रीका ज्ातिमट नामका पुत्र था । उसी नगरमे धनदत्तकी खी 
नन्दिनीसे उत्पन्न हुमा चन्द्राभ नामका पुत्र था। वह मेरा भित्र था, किसी एक समय आपने उस 
चन्द्राभके लिए धमेका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी धमेमरेम उत्पन्न हो गया ॥ ५२६- 
५२६ ॥ श्नौर मैने उसी समय मद्य-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे मरकर मै यह विद्या- 
धर हआ । किसी समय मैने सिद्ध्ट जिनालयमें दो चारण सुनियोके दशन किये । मै बड़ी धिनयसे 
उनके पास पर्चा रौर उनके समीप अपने तथा आपके पूवेमवका सम्बन्ध सुनकर आपके दशन 
करनेके लिए ही न्य लोगोके प्रवेशसे इस सरोवरकी रक्षा करता हुभा ययँ रहता हँ! उन मुनिराजने 
पने दिज्य अबधिज्ञानसे देखकर जो श्रापके पूवेभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे श्रव मै कहता 
ह ॥ ५२३०५३२ ॥ 
धातकीखण्ड द्वीपके पूवे मेरु सम्बन्धी पूरे विदेह केतनम पुष्कलावती नामका देश है । उसकी 
पुण्डरीकिणी नगरीमे राज्ञा जयंधर राज्य करता था । उसकी जयवत्ती रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र 
हुआ था । किसी एक समय वह जयद्रथ क्रीड़ा करनेके लिए मनोहर नामके बनमें गया था बँ उसने 
सरोवरके किनारे एक है सका बच्चा देखकर कोतुक चश चुर सेवकोके द्वारा उसे बुला लिया श्नौर 
उसके पालन करनेका उद्योग करने लगा । यह देख, उस बच्चेके माता-पिता शोक सहित दोक 
श्माकाशमें बार-बार करुण करन्दन करने लगे । उसका शब्द्‌ सुनकर तेरे एक सेवकने कान तक धनुष 
खींचा श्रौर एक बाणसे उस बच्चेके पिताको रवे गिरा दिया सो ठीक हय है क्योकि पापी मनुष्योको 
नही करने योग्य कायं क्या है ! अर्थात्‌ छु भी नहीं ।। ५२३-५३७ ॥ यद्‌ देख जयद्रथकी माताका 
हृदय द्यासे द्रं हो गया श्रौर उसने पृष्चा कि यह क्या है १ सेवकसे सब हाल जानकर बह सती 
व्यथै ही पक्तीके पिताको मारनेषाले सेवक प्र बहुत कुपित हुदै तथा तुमे भी डंटकर कहने लगी 
किदे पुत्र ! तेरे लिए यह कायं उचित नहीं है, तू शीघ्रही इसे इ.की मातासे मिला दे । इसके 
उत्तरे तूने कटा कि यह कारय मैने अज्ञान वश किया है 1 इस प्रकार चारे परिग््न्लयते 


१ शय्यां लखमन्येधु-लल र । 


५९१ महापुराणे हत्तरपुराणम्‌ 


तदादानदिनाद्धसशावकं षोडशे दिने । चातकः घनकारो वा सजराम्भोदमार्या ॥ ५४१ ॥ 

परसवं मधुमासो वा रतया चूतसंञ्क्या । पश्िन्यार्कोवयो वारि तं मात्रा समजीगमः ॥ ५४२ ॥ 

एवं षिनोदेरन्यैश्च कारे याते निरन्तरम्‌ । सुखेन केनचिद्‌ भोगनिर्वेगे सति हेतुना ॥ ५४३ ॥ 
राज्यभारं परित्यज्य तपोभारं सथुद्हन्‌ । जीवितान्ते तनुं त्यक्त्वा सहस्रारे सुरोऽभवः ॥ ५४४ ॥ 
तत्राष्टादश्षवाध्यायुदिम्यभोगाभितर्पितः । ततश्चुत्वेह सम्भूतः शु भाद्भविपाकतः ॥ ५४५ ॥ 

चेटकेन हतो सः स काष्ाङ्ारिकोऽभवत्‌ । तेनैव त्वसिता युद्धे हतः प्राक्तव जन्मनः ॥ ५४६ ॥ 
मन्दसानशिक्चोः पित्रोविप्रयोगकतैनसः । फरात्बोडशवर्षाणि वियोगस्तव बन्धुभिः ॥ ५४७ ॥ 

सह स्नात दइत्येतद्वि्याधरनिरूपितम्‌ । शरुत्वा कल्याणवन्धुस्त्वं ममेत्येनमपूजयत्‌. ॥ ५४८ ॥ 
तस्मादागस्य हेमाभनगरं प्राप्य सम्मदात्‌ । कामभोगसुखं स्वैरमिष्टैरनुभवय्‌ स्थितः ॥ ५४९ ॥ 

इदं परकृतमच्रान्यल्संविधानञुदीयते । नन्दाढ्यस्य पुरास्स्वस्मालिर्याणानन्तरे दिने ॥ ५५५० ॥ 
गन्ध्वदया सम्प्रष्टा जेिवैमधुरादिभिः । वदास्माकं विवेत्सि तवं मारौ क गताविति ॥ ५५१ ॥ 
साप्याह सुजने देशे हेमाभनगरे सुखम्‌ । वसतस्तत्र का चिन्ता युष्माकमिति सादरम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
शास्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ते सर्वे तद्‌ दिदृक्षया । आष्रच्छध स्वजनान्‌ सर्वान्‌ सन्तोपात्तेविवेचिताः॥५५३॥ 
गष्डन्तो दण्डकारण्ये व्यश्राम्यंस्तापसाश्रये । तापसीषु समागस्य तान्‌ पश्यन्तीषु कौतुकात्‌ ॥ ५५४ ॥ 
महादेवी च तान्‌ दष्टा युयं कस्मात्समागताः । गमिष्यथ क वेत्येतदष्च्छतसनेहनिर्भ॑रा ॥ ५५५ ॥ 
यथा्ृचान्तमेवैषु कथयस्सु प्रतोषिणी । मल्युश्रपरिवारोऽयं सहो यनामिति स्फुटम्‌ ॥५५६॥ 


आपकी बहुत ही निन्दा की श्रौर जिस दिन उस बालकको पकढङ्वाया था उसके सोलर्ये दिन, [जस 
प्रकार बषोकाल चातकको सजल मेषमालासे मिला देता है, वसन्त ऋतु पएूलको आमकी लतके 
साथ मिला देता है रौर सूर्योदय भरमरको कमललिनीके साथ मिला देता है उसी प्रकार उसकी माताके 
साथ मिला दिया ॥ ५२८-५४२ ॥ इस प्रकारके अन्य कितने ही बिनोदोंसे जयद्रथका काल निरन्तर 
सुलसे बीत रहा था किं एक दिन उसे किसी कारणवश भोगोँसे वैराग्य हो गया फल-स्वरूप राज्यका 
भार छोडकर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया श्रौर जीवनके श्रन्तमे शरीर द्ोडकर सहस्रार 
स्वगं देष पयाय प्राप कर ली ॥ ५४२-५४४ ॥ बहयँ बह अठारह सागरकी आयु तक दिन्य भोगोंसे 
सन्तुष्ट रहा । तदनन्तर वहसे च्युत होकर पुण्य पापके उद्यसे यदय उत्पन्न ह्या है ॥ ५४५ । जिस 
सेवकने हंसको मारा था बह काषठा्गारिक हृ्रा है ओौर उसीने दुम्हारा जन्म दहोनेके पहले हय युद्धमे 
वहारे पिताको मारा है । तुमने हंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रक्खा 
था उसी पापके फलसे तुम्हारा सोलह वषे तक भादै-बन्धुओंके साथ वियोग हुमा है । इस प्रकार 
विद्याधरकी कही कथा सुनकर जीबन्धरछरुमार कहने लगे कि तू भेरा कत्याणकारी वन्धु है एेसा कह 
कर उन्दोने उसका -सूतर सलार किया ॥ ५४६-५४८ ॥ तदनन्तर बे बड़ी प्रसन्नतासे सबके साथ हेमाम 
नगर श्राय शरोर इष्ट जनोके साथ इच्छानुसार कामभोगका सुख भोगते हए रहने लगे ॥ ५४६ ॥ 
सधमाचाये राज श्रेणिकसे कहते हँ कि हे श्रेणिक ! यह तुमे प्रकृत बात बतला । श्रव इसीसे 
सम्बन्ध रण्ननेवाली कथा की जाती है । जिस दिन नन्दाढ्य राजपुर भगरसे निकल गया उसके 
दुसरे दी दिन मधघुर रावि मित्रोने गन्धवेदत्तासे पृष्ठा कि दोनों मार कहँ गये दैः { तू सव जानती 
है, बतला । इसके उत्तरम गन्धवेदत्ताने बड़े श्राद्रसे कहा कि श्राप लोग उनकी चिन्ता क्यों करते 
ह वे दोनों भाई सुजन देशके हेमाम नगरमे खुखसे रहते है ॥ ५५०-५५२॥ इस प्रकार गन्धदा 
से उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर भादि सब मित्रोको उनके देखनेकी इच्छा हृद ओर वे सब 
अपने भात्मीय ज्नौसे पूकर तथा उनसे बिदा लेकर सन्तोषके साथ चल पदे ।। ५५२ ॥ चलते- 
चलते इन्होंने दण्डक नमं पर्टुचकर तपस्वियोके आश्रमम विश्राम करिया । कोतुकवश बहँकी तापसी 
च्विष्दरयद्. देखने लगीं। उन खियोमें महादेवी विजया भी'थी, बह उन सबको देखकर 
कहने लगी कि अपं लोग कौन हैँ ! कँसे श्रये हैँ ! नौर कहं जावेगे १ यिजयाने यद्‌ सथ बदे 
नेये साय पृष्ठा ।। ५५४-५५५ । जब मधुर आदिन अपना सब वृत्तान्त कहा तब बहु, यह्‌ स्पष्ठ 








पञ्चसप्ततितमं पं ५९६ 


विज्ञायाद्यान्न विश्रम्य भवदिर्गस्यतां पुनः ! समागमनकालेऽसाविदैवानीयतामिति ॥ ५५७ ॥ 
सम्यक्रा्थयतैतांस्तेऽप्येषा ज्ञीवन्धरशरुतेः । रूपेण निविकेषा किं तन्मातेत्याससंशयाः ॥ ५५८ ॥ 
ऊ्म॑स्तथेति सन्तोष्य तां प्रियानुगतोक्तिभिः । गत्वा ततोऽन्तरं किञ्चिरान्नर व्याधैः कदधिताः ॥ ५५९ ॥ 
युद्धे पुरुषकारेण करष्यादानभिभूय तान्‌ । यान्तो यदच्छया व्याधैमांगेऽन्यैरयोगमागमन्‌ ॥ ५६० ॥ 
हेमाभपुरसाथांपहरणारम्भसम्भमे । तत्कमं नागरे रूध्व॑न्यस्तषहस्तैनिवेदितः* ॥ ५६१ ॥ 

भाक्रोशद्धिः सकारुण्यो जीवन्धरसमादह्ययः । गत्वा च्याधबलं युद्धे नि रभ्यातक्ं विक्रमः ॥ ५६२ ॥ 
तदु गृहीतं धनं सवं वणिरम्यो श्याप॑यत्पुनः । युद्ध्वा चिरं विमुक्ताव्मनामादङ्श्षरदशनाच्‌ ॥ ५६३ ॥ 
जीवन्धरङमारेण विदिता मधुरादयः । सङ्गतास्ते कुमारस्य वार्ता राजपुरोद्धवाम्‌ ॥ ५६४ ॥ 

सर्वां निव॑ण्यं विश्रम्य कच्चित्कारूं स्थिताः सुखम्‌ । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं भति ॥५६५॥ 
अरण्यमभ्रयाणार्थं दण्डकाख्ययुपागमन्‌ । तत्र खेहान्महादेवी क्षीरापूर्णोश्चतस्तनी ॥ ५६६ ॥ 
वाष्पाविरुविरालाक्षी क्षामक्षामाङ्गयष्टिका । चिन्तासदखसन्तश्चजदीभूतशिसेरुहा ॥ ५६७ ॥ 
निरन्तरोष्णनिःश्वासवैवण्य॑गमिताधरा । ताम्बृहादिभ्यपायोरुमरूदिग्धद्धिजावली ॥ ५६८ ॥ 
अशोचस्पुघ्रमाखोकत्यं दक्मिणीव मनोभवम्‌ । दष्टकारान्तरारोकस्ततक्षणे दुःखकारणम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
सनूजस्पश्चं सम्भूतमस्पशन्तीं सुखा्टतम्‌ । °क्ञापयित्वा पतत्पादपश्रयोः सकृताम्जङिः ॥ ५७० ॥ 
छमारोचिष्े कष्याणदातभागी भवेत्यस्तौ । तमारिषां शतैः खेहादभिनन्दाव्रवीदिति ॥ ५७१ ॥ 





जानकर बहत ही सन्तुष्ट हुदै कि यह युबा्मोका सङ्ग मेरे दी पुजका परिवार है । {उसने फिर का 
कि आल श्राप लोग यद्यं विश्राम कर जाये श्नौर आते समय ऽसे यहाँ द्य लाइये । ५५६-५५७ | 
इस प्रकार उसने उन लोगोसे अच्छी तरह प्राथेना की । वह्‌ देवी रूपकी अपे्ञा जीवन्धरके समान 
ही थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद्‌ यह जीबन्धरकी माता ही हो । तदनन्तर उन 
लोगोने भ्रिय ओर चनुक्रूल वचभोके द्वारा उस देवीको सन्तुष्ट किया अर कहा कि हमलोग ठेसा 
ही करेगे । इसके बाद्‌ वे आगे चले, छ ही दुर जाने पर उन्हें भीलोने दुःखी किया परन्तु वे पने 
प्रुषथेसे युद्धम मीलोको हराकर इच्छालुसार रागे बदरे । श्रागे चलकर मागैमे ये सब लोग दूसरे 
भीलोक साथ मिल गये श्रौर सबने हेमाभ नगरमे जाकर ब्यक सेठोंको खटा शुरू किया । इससे 
क्षुभित हृष नगरबासी लोगोने हाथ ऊपर. कर तथा जोर-नोरसे चिद्ाकर जीवन्धर छमारको इस 
कायकी सूचना दी । निदान, अचिन्त्य पराक्रमके धारक दयाछं जीबन्धर कमारने जाकर युद्धम बह 
भीलोंकी सेना रोकी अओौर उनके द्वारा हरण किया हया सब धन ष्ठीनकर वैरयोके लिए वापिस 
दिया । इर मधुर आादिने चिरकाल तकर युद्ध कर॒ अपने नामसे विहित बाण चलाये थे उन्हे 
देखकर जीवन्धर क्ुमारने उन सबको पहिचान लिया । तदनन्तर उन सबका जीवन्धर छमारसे 
मिलाप हो गया रौर सव लोग छमारके लिए राजपुर नगरी सव कथा सुनार वहो कं काल 
तक भुखसे रहे । इसके बाद वे कमारको लेकर अपने नगरकी अर चले । विश्राम करनेके लिए वे 
उसी दण्डक वनमें आये । वहां उ महादेवी विजया मिली, स्तेहके कारण उसके स्तन दुधसे भर- 
कर उच उठ रहे थे, नेत्र आंसु व्याप्त होकर मलिन हो रदे थे, शरीर-यष्टि अप्यन्त छश थी, बह 
हासो चिन्तांसे सन्तप्त थी, उसफे शिरे बाल जटा खूप हो गये थे, निरन्तर गरम श्वास 
निकलनेसे उसके श्चोर्टोका रङ्ग वदल गया था श्रौर पान आदिके न खानेसे उसके दांतों पर बहुत 
भारी मैल जमा हो गया था। जिस प्रकार रक्रमिणी प्रधुम्नको देखकर दुखी हर थी उसी प्रफार्‌ 
बिजया मददेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक दी है क्योंकि इष्ट पदाथैका बहुत 
समय बाद देखना तस्कालमें दुःखका कारण दोत। ही है | ५५०-५६६ ॥ पुत्रके स्पशसे उत्पन्न हुए 
सुख रूपी चगृतका भिसने स्पशे नहीं किया ह एसी मातताको उस सुखका अनुभव करते हए 
जीवन्धर कमार हाथ जोड़कर " उसके चरण-कमलोमिं गिर पड़े ॥ ५७० ॥ £ माद 1. चट, यैष 


१ निवेदितम्‌. म, ख° । २ श्ापयन्‌ बा ज्ञ° | 


५२० मक्षपुराणे उ्तप्पुराणम्‌ 


प्रतिपक्चाश्वदुदष्टिसम्भूतसुखसङ्गमात्‌ । मारं भीतभीतं वा मदुदुःखं स्सा गतम्‌ ॥ ५७२ ॥ 
एवं देव्यां पुजा साकं निगदन्त्यां तदन्तरे । सम्प्राप्य सत्वरं यश्चो वक्षः लेहाक्कुमारजात्‌ ॥ ५७३ ॥ 
ख्ानलग्डेपनादेपभूषावस्ादरानादिभिः । सम्पूज्य जैनसद्धमंवात्स्यात्सकान्प्रथक्‌ ॥ ५७४ ॥ 
अपास्य मधुरारपैस्तस्वग्ैः सयुकिभिः । मदनादिकथामिश्च शोकं मातुः सुतस्य च ॥ ५७५ ॥ 
शगाम सम्मुखं धानः स्वस्येत्यापाद्य सक्करियाम्‌ । तस्सोहादं यदायत्सु सुहद्धिरसुभूयते ॥ ५७६ ॥ 
राज्ञी चैष मष्टापुण्यभागीत्यालोच्य तं प्रथक्‌. । कमारमभ्यधादेवं भन्ताविक्रमराङिनम्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सस्यन्धरमदाराजं तव.राजपुरे गुरूम्‌ । हत्वा राज्ये स्थितः शनरुस्तत्कष्टाङ्गारिकस्तव ॥ ५७८ ॥ 
पित्स्थानपरित्यागो न योग्यस्ते मनस्विनः । इत्यसौ च तदाकण्यं प्रतिपद्योदितं तया ॥ ५७९ ॥ 
भकारसाधनः क्षौं न फएराय प्रकव्पते । धान्यं वा सम्पतीक्ष्यो यः कारः कांस्य साधकः ॥ ५८० ॥ 
इति संश्ित्य सञ्जातक्रोधोप्याच्छाद्य तं हदि । भम्बैतत्का्यपयां सौ बद नन्दाढ्यनायकम्‌ ॥ ५८१ ॥ 
त्वामानेतु अरेष्यामि तावदत्र स्वयास्यताम्‌ । दिनानि कानिचिद्वीतश्ोकयेति महामतिः ॥ ५८२ ॥ 
तद्योग्यसर्ववस्तुनि परिवारन्च कञ्चन 1 तत्सक्निधाववस्थाप्य गत्वा राजपुरं स्वयम्‌ ॥ ५८३ ॥ 

प्राप्य तश्निजशष्यादीन्पुरः प्रस्थाप्य फस्यचित्‌ । मदागतिनं वाच्येति प्रतिपाद्य पथक्‌ एथक्‌ ॥ ५८४ ॥ 
वेशयवेषं समादाय विायुद्राप्रमावतः । एर प्रविश्य करिमिधिदापणे समवस्थितः ॥ ५८५ ॥ 

छत्र तत्सक्ञिधानेन नानारलनादिभाण्डकम्‌ । भपूर्वराभसंशृत्तं दष्टा सागरदत्तकः ॥ ५८३ ॥ 





कल्याणोको प्राप हो, इस प्रकार सेकडों श्राशीवावोंसे न्दे प्रसन्न कर विजया महादेवी बडे स्नेहसे 
इस प्रकार कहने लगी ॥ ५५१ | कि है कमार ! तुमे देखनेसे जो यमे सुख उत्पन्न दुभा है उसके 
समागम रूपी शघ्रुसे ही मानो इरकर मेरा दुःख अकस्मात्‌ भाग गया हैः ।। ५७२ ॥ इस प्रकार 
वह महादेवी पुत्रके साथ बातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें मारके स्नेदसे बह चतुर यश्च॒ भी 
बड़ी शीघतसि बहो भा पहुंचा ॥ ५७३ ।॥ उसने आकर उत्तम जैनधमेके वात्सल्यसे स्नान, माला, 
लैपन, समस्त आभुषण, वस तथा भोजन चआादिके द्वारा सबका अलग-अलग सस्कार किया | 
तदनन्तर उसने युक्ियांसे पणे श्रौर तत्त्वसे भरे हुए मधुर बचनोसे तथा प्रयुम्न मआदिकी कथाओंसे 
भता श्रर पुत्र दोर्नोका शोक दर कर दिया । इस प्रकार च्रव्र-सप्कार कर वह्‌ यक्ष अपने स्थान- 
की श्रोर चला गयासोटीकदी है ्योँकरि मित्रता बी है जिसका कि भित्र लोग आपत्तिके समय 
श्रनुभव करे है ।। ५०४-५७६ ॥ इसके बाद विजयादेवीने धयह महा पुण्यात्मा है एसा विचार कर 
बुद्धि श्रीर बलसे सुशोभित मारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा कि !राजपुर नगरके सत्यन्ध‹ 
महाराज तेरे पिता थे उन्दँं मारकर ही काष्ठाङ्गारिक राच्य पर वैठा " अततः बहतेराश्रुहै।त्‌ 
तेजस्वी है अतः तुमे पिताका स्थान होड देना योग्य नहीं हैः । इस प्रकार माताके कद हुए बचन 
युनकर ओर अच्छी तरह सममकर जीवन्धर कमारने विचार किया कि समय ओर साधनके बिना 
प्रकट हू शुर-वीरता फल देनेके लिए समर्थं नदीं है श्रतः धान्यकी तरह उस कालकी प्रतीक्षा करनी 
चाद्ये जो कि कायेका साधक है । जीवन्धर छमारको यद्यपि क्रोध तो उप्पन्न ह्या था परन्तु उक्त 
बिचार कर उन्होने उसे हृदयमें दी छिपा लिया रोर मातासे कहा कि हे अम्ब ! यह्‌ काये पूरा होने 
पर मैं तुभ लेनेके लिए नन्दाह्यको सेनापति बनाकर सेना भजग तब तक छदं दिन तू शोक 
रदित हो यदीं पर रइ । एेसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदाथे श्नौर छं परिवारको उसके 
समीप रखकर महबुद्धिमान्‌ जीवन्धर कमार स्बयं राजपुर चले गये ॥ ५७७-५८३ | राजपुर 
नगरके समीप जाकर उन्होने अपने सेवक शादि सव लोगोंको अलग-अलग यह्‌ कहकर किं 
किसीसे मेरे आनेकी खबर नदीं कदनाः पहले ही नगरमे भेज दिया ओर स्वयं विद्यामयी ्गूटीके 
प्रभावसे वेश्यका वेष रखकर नगरमे प्रविष्ट हो किसीकी दूकान पर . जा वैटठे ॥ ५८४-५८५॥ वयँ 
उनके चीप दैठं जानेसे सागरदत्त सेठको नेक रत्न आदिके पिटारे तथा श्रौर भी रपू बस्तों 
का लाम हा ! यह देख उसने विचार किया किं -भनिभिततक्षानीने जिसके लिए कदा था यह बही 


पश्चसप्ततितमं पष ५२१ 


बणिरादेशमिर्दिष्टो दैवकषैरयमित्यसौ । दत्तवाग्विमखां तस्मै घुतां ९स्वां कमणोरवाम्‌ ॥ ५८७ 9 
दिनानि कानिचित्तश्र संवसन्‌ सुखमन्यदा । परित्राजक्वेषेण काष्टाङ्गारिकसंसदम्‌ ॥ ५८८ ॥ 
भविष्य तं समारोक्य कताशीवादसच्कियः । श्वणु राजब्र्टं मोक्तुं याचे त्वामतिथिर्गुणी ॥ ५८९ ॥ 
मां मोजयेस्युवाचैतच््रत्वा सम्प्रतिपन्नवान्‌ । मदुधोगफरस्यैतच्धिमित्तं ङसुमं परम्‌ ॥ ५९० ॥ 
हृत्यञ्मासनसास्थाय युक्त्वा तस्मास्त निर्गतः । वश्शीकरणचूर्णादिभस्यक्षफरुमौषधस्‌ ॥ ५९१ ॥ 

मत्रे विध्यते यस्मै रुचिगंह्ात्वसाविदम्‌ । इति राजकमभ्येस्य प्रथक्प्रथगघ्ोषयत्‌. ॥ ५९२ ॥ , 
तच्छत्वा पश्य नैलंरभ्यमस्य वाध॑क्यभीदशम्‌ । वश्ीकरणचूणाज्ज नादिवन्धनमप्यद्‌ः ॥ ५९६ ॥ 

हति तद्भवनात्स्वैःः कृत्वा हासं द्विजो । कन्यका गुणमाराख्या पुरेऽस्मिश्नस्ति विश्रुता ॥ ५९४ ॥ 
जीवन्धरेण मष्यूणवासस्य न कृता सुतिः । ईति द्वेषिणी जाता तां व्वषबृणां्जनादिभिः ॥५९५ ॥ 
चक्चीकुरष्व तदभीक्ष्य तव मन्त्रौषधादिकम्‌ । मौल्येन बहुना सव॑माददिश्यामषे वयम्‌ ॥ ५९६ ॥ 
हृस्युक्तस्वैः सकोपो वा युष्मज्यीवन्धरे विधीः । चूणैवासादिभेदं $ स जानाति परीक्षितुम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
इस्युक्षवांस्ततः स्वँ सकोपा विप्रमश्रवन्‌ । यथेष्टं किं घवीष्येचं भृसारमविवेचचयन्‌ ॥ ५९८ ॥ 
आत्मस्तबोऽन्यनिन्वा च भरणाच्च विरिष्यते । इति छोकम्रसिद्धं छि न श्वतं दुः्रुतोद्धत ॥ ५९९ ॥ 
हस्यसौ तैरधिक्षि्ः किं न सन्ति प्रशंसका । युष्मद्िधा ममापीति सम्भाग्यात्मानसुद्धतः ॥ ६०० ॥ 
घटदासी विधास्यामि गुणमाखां सुद्ूत॑तः । ममेति सङ्गरं हृस्वा प्रस्थितस्तङ्कु्ं भवि ॥ ६०१ ॥ 


पुरुष है, पेखा विचार कर उसने भ्रपनी श्ञी कमलासे उत्पन्न हुदै विमला नामकी पुत्री उन्द समर्पित 
छर दी ॥ ५८६८७ ॥ विवाहके बाद जीवन्धर क्मार छलं दिन तक सागर वत्त सेठके यहाँ सुखसे 
रहे । तदनुसार किसी अन्य समय परित्राजकका बेष रखकर काष्ठाङ्गारिककी समामे गये । बदँ 
प्रवेश कर तथा काष्ठाङ्गारको देखकर उन्दने आशीर्वाद देते हुए कहा कि € राजन्‌ ! सुनो, मै एक 
गुणवान्‌ तिथि हँ, तुफसे भोजन चाहता दह, खमे खिला देः । यह सुकर काष्ठाङ्गारिकने उसे मोजन 
कराना स्वीकृत कर लिया । ध्य्‌ निमित्त, मेरे उद्योग रूपी फलको उद्छन्न करनेके लिए मानो कएल 
दी हैः एेसा विचार कर उन्दने ्रगली रासन पर रूद्‌ होकर मोजन क्रिया ओौर मोजनोपरान्त 
होसे चल दिया । तदनन्तर उन्हांने राजा्मोके समूहमें जाकर अलग-अलग यहं धोषणा कर दी 
कि “मेरे हाथमे प्रस्यत्त फल देनेवाला वशीकरण चूण अदि त्तम ओषधि है जिसकी इच्छा हो 
वह्‌ ले लेः । उनकी यह्‌ घोषणा सुनकर सब लोग हसी करते हए कने लगे फि देखो इसकी निलै- 
ल्नता । इसका ठेखा तो बुढापा है फिर भी वशीकरण चृणे, भज्ञन तथा बन्धक ादिकी ौषधियों 
रखे हुए है । इस प्रकार कहते हुए उन लोगोनि दसी कर कट्टा कि &े ब्राह्मण ! इस नगरमे एक शुण- 
माला नामकी प्रसिद्ध कन्या है । जीषन्धरने रे वुणैकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं की हैः इसलिए 
बह पुरुष मात्रसे द्वेष रखने लगी है । तू अपने चे तथा अञ्जन भादिसे पले उसे वशम कर ले, 
बाद्भे यह देख हम सब लोग तेरे मन्त्र तथा ओषधि आदिको बहुत मारी मूस्य देकर खरीद लेगेः 
॥ १८८५१६६ ॥ इस प्रकार लोगोके कहने पर वह ब्राह्मण कोधित-सा होकर कहने लगा कि तुम्दारा 
जीबन्धर मूखं होगा, ष्‌ वर्णोकी सुगन्धि आदिके भेदकी परीन्ता करना क्या जाने || ५६७} इसके 
उत्तरम सब लोग क्रोधित होकर उस ब्राह्मणसे कहने लगे कि “जीवन्धर मचुष्योमं श्रेष्ठ है, इसका 
विचार किये चिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या बक रहा है ॥ ५६८ ॥ हे भिथ्याशाक्से 
उदण्ड ! क्या तूने यह लोक-परसिद्ध कदावत नदीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा ओर वृसरेकी निन्दमें 
मरणसे छं विशेषता (अंतर) नहीं है अर्थात्‌ मरणके दी समान है ।॥५६६॥ इस प्रकार उन लोगोके 
द्वारा निन्दित हुख्रा नाक्षण कने लगा कि तो क्या आप जैसे लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं 
हं ९ नै भी कोह पर्ष ह इस तरह अपनी प्रहंसा कर उस उद्धत ब्राक्षणने प्रतिक्ञाकी कि 
श्यै क्षणभरमे गुणमालाको श्रपनी घटदासी बना गाः । एेसी प्रतिश्चा कर. . गुणसल्फ्मे 


१ स्वाममलोद्धबाम्‌ इति क्वचित्‌ । 
६९ 
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तत्र स्धेदिकामेकामाहूय स्वामि निजाम्‌ । हापयति स्थितः कश्चििपरो द्वारीस्यबु खधत्‌ ॥ ६०२ ॥ 
सापि श्वस्वामिनीमेतद्विपरपरोक्तमबोघयत्‌ । वतः स्वानुमतायातं बृद्धविप्रं यथोचितम्‌ ॥ ६०६ ॥ 
अतिगद्य १ङतो वेतो गमिष्यसि तोऽथवा । इति तस्याः परिप्रभे पञ्चा दिह समागतः ॥ ६०४ ॥ 

नः शरो गमिष्यामीस्याहासौ तच्छरूतेजनः । पाश्॑व्ती म्यधाद्धासं *द्रिकाया द्विजोऽपि तम्‌॥ ६०५ ॥ 
न हास्यं कुरतैवं भो बाधक्यं विपरीतताम्‌ । उत्पादयति युष्माकं किं न भावीति सोऽवदत्‌ । ६०६ ॥ 
पुनः अपुर; छ गन्तष्यमिति तस्मस्युदीरणे । कन्यातीर्थपरिप्रासेथांवच्ावद्धतिर्मम ॥ ६०७ ॥ 

इति द्विजोदितं श्रुत्वा कायेन चयसाप्ययम्‌ । वृद्धो न चेतसेस्येवं नम॑रायोक्तिपूनकम्‌ ॥ ६१०८ ॥ 
अ्रासने विधायैनं स्वयमभ्यवहस्य सा । श्दानीं भवतो यन्न वान्छा तम्राञ्यु गम्यताम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
ष्या सोऽपि सुष्टुक्तं तवया भद्रे ममेति ताम्‌ । प्रशंसन्‌ भरस्वरन्‌ कच्छाडुस्थायास्ज्य य ष्टिकाम्‌ ॥६१०॥ 
तदीयशयनारोहं व्यधादुक्त इवैतया । वेटिकास्तद्िरोक्यास्य परय निरुंजतामिति ॥ ६११ ॥ 
हस्तावटम्बनेमैनं निराकतु सञधताः । युष्माभिः सम्यगेवोक्तं र्ना श्ीविषयैव सा ॥ ६१२ ॥ 

न पसु यदि तघ्रास्ति छलना साधारणी भवेस्‌ । ततः खीभिः कथं पुंसां सङ्गमोऽनङ्ग संस्कृतः ॥ ६१३ ॥ 
हति ब्डधोखिमाकण्यं ाष्ठणोऽयं न केवरः । कोऽपि रूपपरादरुत्तिविधया ससुपागतः ॥ ६१४ ॥ 
हत्याकङस्य को दोषो विप्रः प्राधूणिको मम । तिष्ठस्वत्रेति तच्वेटिका निवारयति स्म सा ॥ ६१५ ॥ 
तभ्निशवसितौ शुद्देराजस्वरभेदपित्‌ । गीतवान्मधुरं श्रदधिरं शरोत्रमनोहरम्‌ ॥ ६१६ ॥ 
गन्धवैदचाकल्थाणकाठे सारछक्रियं करम्‌ । जीवन्धरकुमारस्य गीतं वैतच्छतेः सुखम्‌ ॥ ६१७ ॥ 


घरकी चोर चल पड़ा । बदँ जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसगे कहा कि तुम श्रपनी मालकिंनसे 
कोः कि द्वार पर कोर ब्राह्मण खडा है । ६००-६०२ ॥ दासीने भी अपनी मालकिनको ब्राह्मणकी 
कद हृद बातत समम्पा दी । गुणमालने अपनी अलुमतिसे अये हए उस वृद्ध ब्राह्मणका यथायोग्य 
सत्कार कर पृष्ठा कि धप कषत भये हँ भौर यों से कँ जवेगे ¢ रुणमालाके इस प्ररनके 
उन्तरमे उसने कडा कि “यद पीठेसे राया दँ ओर श्रागे जाङुंगाः । ब्राह्मणकी बात सुनकर कन्या 
गुणमालके खमीपवतीं लोग हसने लगे । यह देख, ब्राह्मणने भी उनसे का किं इस तरह श्राप 
लोग हसी न करे बुदापा विपरीतता इत्यन्न कर देता है, क्या चाप लोर्गोका भी ,बुदापा नहीं 
्रावेगा ! ॥ ६०२३-६०६।॥ तदनन्तर उन लोगोनि फिर पूषा कि श्राप चागे कह ज्वेगे ! नराक्षणने 
कहा किं जबतक कन्या तीरथंकी प्रापि नहीं हो जवेगी तबतक मेरा गमन होता रहेगा ॥ ६०७ ॥ स 
प्रकार जाह्मणका कहा उत्तर सुनकर सबने सते हुए कदा कि यह शरीर श्नौर श्र वस्थासे बृढ है, मनवे 
बढा नही है । तदनन्तर गुणमालाने उसे चमर खासन पर बैठाकर स्वयं भोजन कराया भोर फिर कहा 
फि वे श्रापकी जहाँ इच्छा हो वरहो शीघ्र ही जाये | ६०८-६०६ ॥ इसके उत्तरमें बाह्मणने कहा 
कि ह मद ! तूने ठीक कहा" हस तरह उसकी प्रशंसा करता ओर उगमगाता हश्रा बह बाह्मण लाठी 
टेक कर्‌ बड़ी कटिनाईसे उठा शौर उसकी शय्यापर इस प्रकार चद्‌ गया मानो उसने इसे चदुनेकी 
्राज्ञाहीदे दी हो । यह देख, दासि कहने लगीं किं इसकी निलेलता देखो । वे हाथ पकड कर 
चे शय्यासे दूर करतेके लिए उद्यत हो गई । तब ब्राहमणने कहा कि आप लोरोने ठीक ही तो कद! 
है, यथाथैमें लला योम ही होती है पुरुषोमें नदी, यदि उनमें भी श्ियोके समान ही लञ्ना हने 
लगे तो फिर खियोकि साथ कामसे संसृत किया हुश्रा उनका समागम कैसे हो सकता है १ । ६१०- 
६१३ ॥ इस प्रकार बद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया फि यह्‌ केवल ब्राह्मण ही 
नहीं है किन्तु रूपपराबतेनी विधयाके द्वारा रूप बदल कर कोद अन्य पुरुष यहाँ राया है । पसा 
विवार कर उसने दसियांको रोक दिया भौर उस त्राह्मएसे कषा जि क्या दोष है १ राप मेरे पाने 
है धतः इस शय्यापर बैटिये ।॥ ६९४-६९५॥ रात्रि समाप्त होनेपर शुद्ध तथा देशज स्वरफे भेदोको 
ज्ञाननेषाले इध बृदध ब्राह्मणने चिरकाल तक श्रोत्र तथा म॒नको हरण करनेवाले मुर गीत गये । 
गन्धेवैद्कि विवादे समय जीवन्धर कमारने जो श्रलंकार सहित मनोहर गीत गाये थे छन्दं सुन- 


{ तश््यस्लं ख०। २ दारिकां ज्ञ° । ३ पुनः इति कृष्चित्‌ । * माषुपागतः क९ । 
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हति प्रातः सञुश्थाय विनयेनोपसत्य तम्‌ । साप्राक्षीत्केषु चाश्ेषु श्रबोधो भवतामिति ॥ ३१८ ॥ 
धमाथंकामश्नाद्नाणि भूयोऽभ्यस्तानि यत्नतः । तेषु धमार्थयोः कामकाशञात्फरूविनिश्चयः ॥ ६१९ ॥ 
कथं तदिति चेक्किञिन्मया तन्न निरूप्यते । पश्धेन्द्रियाणि तेषान्च विषयाः पञ्चधा स्ताः ॥ ६२० ॥ 
स्पशांवयोऽष्टधा स्पशचांः ककंशाधयाः श्रुतोविताः । रसोऽपि षद्‌ विधः भोक्तो मधुराविमंनीषिभिः॥ ६२१॥ 
कृतकः सहजश्वेति गन्धोऽपि द्विविधो मतः । सवः सुगन्धदुगंन्धचेतनेतरवस्तुगः ॥ ६२२ ॥ 

रूपं पञ्चविधं शरेतकृष्णादिपरविभागभाक्‌ । षड्जादयः स्वराः स्च जीवाजीषसमुश्गवाः ॥ ६२३ ॥ 
इत्यष्टाविङतिभूतवा द्वैगुण्यं पुनरागताः । इष्टानिष्टविकट्पाभ्यां षट्पञ्चाशद्विकर्पनाः ॥ ६२४ ॥ 
तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि धम॑तः । निषिद्धविषयत्यागो धमः सद्धिर्दाहूतः ॥ ६२५ ॥ 
निषिद्धविष्स्तस्मात्परिहस्य विचक्षणाः । होषाननुभवन्तोऽश्र कामश्षाख्तिदो मताः ॥ ६२६ ॥ 
त्वयाञुभूयमानेषु दोषाः सन्तीह केषुचित्‌ । इति तेनोदितं शरुत्वा व दोषविनिष्षये ॥ १२७ ॥ 
स्वयोपदेश्यः कतंभ्यो यास्यामि तव शिष्यताम्‌ । इस्युदीणेषतीं विप्रस्तां व्यनैषीत्कलादिषु ॥ १२८ ॥ 
सवे ते एुनरन्येद्यविहतुं बनमागमय । स्थितस्तश्रायमेकान्तभरदेशे गुणमार्या ॥ ६२९ ॥ 

सह स्वाभाविकं रूपमात्मनः समदक्षंयत्‌ । कन्या शृषटाथ तं जातसंश्चया सत्रपा सती ॥ ६३० ॥ 
भौनेनावस्थिता वीक्ष्य तामेष प्रानोक्तिभिः । चृण॑वासादिजाताभिः अरत्यायथदतिद्गुतम्‌ ॥ ६३१ ॥ 
पुनः प्राक्तनरूपस्थः पुष्पदराय्यामधिष्ठितः । ऊर मत्पदसंवाहमिति प्रेषयति स्म ताम्‌ ॥ ६४२ ॥ 


छर गुणमालाको जैसा सुख हृ्मा था वैसा ही सुख इस बरद्धके गीत सुनकर हृश्चा । {सनेरा होनपर 
गुणमालाने बड़ी विनयके साथ उसके पास जाकर पूछा कि आपको किन-किन शा्मोका अच्छा 
ज्ञान है ?॥ ६१६६१२८ ॥ इसके उत्तरम ब्राह्मणने का कि मैने बदे यसे धर्मशाख्, अ्थंशाख शौर 
कामशास्का वार-बार अभ्यास किया है । उनमें धमं जौर अथके फलका नित्य कामशाख्से ही होता 
है । वह्‌ किस प्रकार होता है ! यदि यह जानना चाहती हो तो मँ इसका कद निरूपण करता हं । 
इन्दरयाँ पोच है शौर उनके स्पशं श्रादि विषय भी पांव ही है । उनमेसे स्पशीके ककैश श्रादि 
श्राठ भेद शाज्ञोमे कषे गये है । बिद्धानोने मधुर आ्रादिके भेदसे एस भी छह प्रकारका कहा है। 
सुगन्ध ओर दुगैन्ध रूप चेतन अचेतन वस्तुर्रोमें पाया जानेवाला सब ॒तरहका गन्ध भी कतक 
श्नौर सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है ¡ श्वेत, इष्ण च्नादिके भेदसे रूप पांच तरहका कहा 
गया है श्रौर जीव तथा अजीवसे उन्न हुए षज श्रादि स्वर सात तरहक होते है । इस प्रकार सब 
मिलाकर पाचों इन्द्ि्योके अदास विषय होते है । इनमेये भ्येकके इष्ट, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो 
भेद हे अतः सब मिलकर छप्पन हो जते दै । ६१९६६२४. इनमे जो इष्ट विषय ह बे पुण्य कने- 
वार्लोको प्राप होते है, धमेसे पुण्य होता है ओर निषिद्ध विषयोका त्याग करना ही सञ्ननोनि धर्मं 
कहा है ॥ ६२५ ॥ इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य निषिद्ध विषर्योंको छोडकर शेष पिषयोका अनुभव 
करते है बे ही इस लोकमे कामशाख्के जाननेवाले कहे जाते है | ६२६ ॥ यह कहमेके बाद उस 
मह्मणने गुणमालासे कदा कि तू जिन विषयोका श्जुभव करती है उनमेसे कितनेभे ही अनेक दोष 
दे । इस तरह ब्राह्मणका कद्‌] सुनकर गुणमालाने उससे का कि आप उन दोषोंको दूर करनेके लिए 
उपदेश कीजिये मै आपकी शिष्या हो जाऊंगी । एेसा कदनेपर उस ब्राह्मणने गुणमालाको कला 
भादिकी रिक्ता देकर निपुण बना दिया ॥ ६२५-६२५ ॥ 
एक दिन वे सब लोग विहार करनेके लिए वने गये थे । बहो जव बह एकान्त स्थानमें 
गुणमालके साथ बैठा था तष उसने पना स्वाभाषिक रूप दिखा दिया । इते देखकर कन्याको 
संशाय उत्पन्न हो गया अर बह सती ललासित चुप बैठ गई । यह देखकर ब्राह्मणने सुगन्धित 
चूणेसे सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन कथां कह कर बहत दी शीघ्र उसे विश्वास दिला दिया ॥ ६२६- 
६३१ ॥ तदनन्तरं बह उसी ब्राक्णका रूप धारण कर पुष्पशय्यापर चैठ गया श्नौरागुणनाला भीं 


१ पञ्च षिषः; ल्ष° ! 


५२४ मद्ापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तान्न खेदेन वत्कमं कुर्वतीं वीक्ष्य विस्मयात्‌ । ते राजसूनवः सर्वे तन्मन्त्रादिकमस्मरन्‌ ॥ १३६ ॥ 

अथ तस्माद्रनादेमागतो युणमाख्या । मातुः पितुश्च जीवन्धरारतिः कथिता मिथः ॥ ६३४ ॥ 
विवाहविधिना सौ च तां तस्याकुरुतां प्रियाम्‌ । दिनानि कानिचिरन्र स्थित्वा नीवन्धरस्तया ॥ ९६५ ॥ 
सुखानि सष सुजानः सर्वबन्धुसमन्वितः । जनपस्तूयमानोरुभाग्यो गन्धगजं गिरिम्‌ ॥ ६३६ ॥ 
वि्नयादिं समारेश्य चतुरज्गबाष्रतः । गृहं गन्धोस्कटास्यस्य प्राविशत्परमोद्यः ॥ ६३७ ॥ 

तदुत्सव समाकण्यं स काष्ठाङ्गारिकः कुधा । प्श्य वैश्यात्मजो मत्तो मनाक्च न बिभेति मत्‌ ॥ ६३८ ॥ 
इति भ्र्ठादकोपोऽभूतदवीक्ष्य सचिवोत्तमाः । जीवन्धरङुमारोऽथं दैवादाविष्ठृतोदयः ॥ ६३९ ॥ 
गन्धर्वदतया साक्षाक्षषयेव समुपाशितः । यक्षेण छतसंशृद्धिभिन्रेणान्यभिच्वारिणा ॥ ६४० ॥ 
मधुरादिस्ायैश्च सदितो "यचतो महान्‌ । भमे्यविक्रमस्तेन ° विग्रहो वैव थुज्यते ॥ ९४१ ॥ 

बरना सहे युद्धस्य हेतुः कोऽपि न विधते । इृत्यादियुक्तिमद्वाग्मिरतमाञ्च समशीशमन्‌ ॥ ६४२ ॥ 
हदमन्यदितः किञ्चित्मस्तुतं प्रतिपा्ते । विदे्विषये ख्यातं विदेाख्यं पुरं परम्‌ ॥ ६४३ ॥ 

गोपेनद्रो भूपतिस्वश्य पाता पातितविद्ठिषः । दुक्एथिग्यादिसुन्दर्या राज्यां रत्नवती सती ॥ ६४४ ॥ 
चन््रकम्यधने दक्षं माकयारद्रोम्यहम्‌ । नेच्छाम्यन्यं पतिं कञ्चिदकरोदिति सङ्गरम्‌ ॥ ६४५ ॥ 
तञ्जात्वास्याः पितता चापवेदवे्चदितोदितः । जीवन्धरोऽ् तत्कन्यामिमां तस्सन्निधि नये ॥ ६४६ ॥ 
इति राजपुरं गत्वा सकन्यः सहसाघनः । घोषणां कारयामास स्वयंवरविधि प्रति ॥ १४७ ॥ 

तदघोषणां समाकण्यं सवे भूखेचरेशरा; । कन्यापरिग्रहायायान्मंश्चु राजपुरं प्रति ॥ ६४८ ॥ 

स्नेह वश उसके पैर दावने लगी । यह देख, वे सव राजकुमार ।चाश्चयेमे पड़ कर ब्राह्मणके मन्त्र 
श्रादिकी स्तुति करने लगे ॥ ६२२-६३३ ॥ इसके बाद नाद्यण-वेषधारी जीवन्धर कमार वनसे अपने 
घर श्रा गये श्नौर गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जीवन्धर छुमारके च्रानेका समाचार कह दिया 
॥ ६३४ ॥ निदान, उसके माता-पिताने विधि-पूवेक विवाहं कर उते जीवन्धर कुमारी प्रिया बना 
दी । इसके वाद्‌ वह अओीवन्धर क्छ दिन तक बही पर गुणमालाऊे साथ रहा चौर सब भादै-बन्धुश्रोऊे 
साथ सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर सब लोग जिने बद भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे 
एसे, उट वैभवको धारण करनेवाले जीवन्धर कमारने विजयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर 
चतुरङ्ग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमे प्रवेश किया ॥ ६३५-६३६ ॥ इस उत्सवकी बात सुनकर 
काष्ठङ्गारिक बहुत छ्पित हुश्रा । वह कहने लगा छि देखो उन्मत्त हुशा यह वैश्यका लड़का मुभे 
छ भी नदीं डरता है । इस प्रकार कहकर वह प्रकट रीतिसे क्रोध कएने लगा । यह देख, भ्रष्ठ मंत्नियोने 
उसे समाया किं ये जीवन्धर कमार है, पुण्यके उदयसे इन्दं अभ्युदयकी प्रापि हृदे है, साक्षात्‌ 
लद्मीके समान गन्धरवदत्तासे सहित है, यक्ष रूपी अखण्ड भित्रने इनकी वृद्धि की है, मधुर जादि 
अनेक मित्रोसे सहित हैँ चतः महान्‌ हँ चौर अजेय परक्रमके धारक हैँ इसलिए इनके साथ द्वेष 
करना योम्य नही है । फिर बलवानके साथ युद्ध करनेका को कारण भी नहीं है । इत्यादि युक्ति-पूणे 
वथनकि द्वारा मन्तियोनि काष्ाङ्गारिकको शीघ्र दी शान्त कर दिया ॥ ६३५७६४३ ॥ 

सुषमोचायै राजा श्रेणिकते कहते है फि अव इससे भिन्न एक दुसरी प्रकृत कथा श्चौर कहता 

रं । विचेष्ट वेशमें एक विदेह नामका प्रसिद्ध नगर है । राजा गोपेन्द्र उसकी रक्ता करते हैँ, शत्रुभको 
नष्ट करनेषाले राजा गोपेन्द्रकी रानीका नाम प्रथिवी सुन्दरी है श्नौर उन दोनोके एक रवती नामकी 
कन्या है । र्वतीने प्रतिज्ञा की थी किं जो चन्द्रक वेधमे चतुर दोगा भ ऽसे ही मालासे अलंकृत 
कल्गी-श्न्य किसी पुरुषको पना पति नहीं बनेगी । कन्याकी एेसी प्रतिज्ञा जानकर उसके 
पिताने विघार किया कि इस समय घलुर्वेदको जाननेबाले रौर अ्रतिशय रेर्यशाली जीचन्धर 
मार ही है तः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता ह । रेखा विचार कर बह राजा कन्याको 
खाथ लेकर अपनी रुव सेनाके साथ-साथ राजपुर नगर परहुवा शौर वह जाकर उसने स्वथ॑वर 
तिधिकी चोरी; करा दी 1 ६४४-६४७ ॥ इस घोषणाको सुनकर सभी भूमिगोचरी भौर भिद्याधर 


१९ यज्षतो क्ष ० | २ श्रभेद्यविक्रमोऽनेन ब्ञ° | 


पञ्चसप्ततितमं पषे ५२५ 


स्वय॑वरविधौ तरिमश्न्द्रकस्यधने नृपान्‌ ! स्लङितांस्तान्बहून्वीकष्य जीवन्धरङुमारकः ॥ ६४९ ॥ 
दतसिद्धनमस्कारः स्वगुरोश्चार्यवरम॑णः । विधाय विनयं करुमानुवोद्यशेरूगः ॥ ६५० ॥ 

स्थित्वा विभास्वरस्तस्मिश्वकरे स्खरनवजितम्‌ । कृतवेधो व्यधात्सिहनादं नादितदिक्टम्‌ ॥ ६५१ ॥ 
साधु चिद्धमनेनेति प्राशंसन्‌ प्राक्चिकास्तदा । कण्डे मालां कुमारस्य सा समासञ्जयन्मुदा ॥ ६५२ ॥ 
साधवस्तन्न योग्योऽयमनयोनंयु सङ्गमः । श्रत्समयष्टंसाल्योरिवेति प्रीत्तिमागताः ॥ ६५३ ॥ 

सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः । हव्यौदासीन्यमापन्ना मध्यमाः कृतङ्खद्धयः ॥ ९५४ ॥ 
काष्टाङ्ारिकमुख्यास्ते नीचा प्राक्षपराभवाः । प्राक्तस्माचदनुस्छत्य दुष्परक्ोपभ्रचोदिताः ॥ १५५ ॥ 
पापास्तुखुखयुद्धेन कन्यामाहतुसु्यताः । बुध्वा जीवन्धरस्तेषां वैषम्यं नयकोविदः ॥ ६५६ ॥ 
सस्यन्धरमष्ाराजसामन्ता्यन्तिकं तदा । प्राहिणोदिति सन्दिष्टान्‌ वृताय्‌ सोपायनान. बहून्‌ ॥ ६५७ ॥ 
अहं सस्यन्धराधीक्ाद्विजयायां सुतोऽभवम्‌ । मत्पूव॑कृतदैबेनं ताभ्यायुस्पश्यनन्तरम्‌ ॥ ६५८ ॥ 
वियुक्तोऽस्मि वणिग्वर्यशरणे समनधिपि । काष्टङ्गारिकपापोऽयं काषटाङ्गारादिविक्रमाव्‌ ॥ ६५९ ॥ 
भ्राणसन्धारणं क्व॑न्युष्मदुरवीश्ता कृतः । द्वितीयग्रकृतिर्नी चो रन्धरन्धरो दुराशयः ॥ ६६० ॥ 
तमेवाहिरिवाहत्य स्वयं राज्ये व्यवस्थितः । उच्छेद्यो न मैवा्यु शलरुत्वाद्धवतवामपि ॥ ६९१ ॥# 
रसातलं गतोऽप्य्च मयावदयं हनिष्यते । सष्यन्धरमहीश्चस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥ ६६२ ॥ 
यौधाः पुष्टा महामान्नास्तेनान्ये चानुजीविनः । कतश्चमसुसुच्छेत्तमह॑न्ति ङतवेदिनः ॥ ६९२ ॥ 


राजा उस कन्यके साथ विवाह फरनेके लिए राजपुर नगरमे जा पहुचे ॥ ६४८ ॥ स्वयंघरके समय 
उस चन्द्रक यन्त्र बेधनेम अनेक राजा स्खलित दौ गये-चूक गये । उन्दः देख, जीवन्धर कुमार 
उठे । सबसे पहले उन्दने सिद्ध परमेष्ीको नमस्कार किया, फिर अपने गुर्‌ भ्रायेवर्मांकी विनय की 
नौर फिर जिसं प्रकार बालसूये उद्याचलकी शिखरपर रारू होता है उसी प्रकार उस चक्र पर 
आरूढ हो गये । उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्दने विना किंसी भूलके चन्द्रक 
यन्त्रका वेध कर्‌ दिया । भौर दिशाश्रोके तद तक गृँजनेवाला सिंहनाद किया ॥ ६४६-६५१ ॥ उसी 
समय धनुषं विद्याके जाननेवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्दोने अच्छा निशाना मारा 
श्नौर कन्या रत्नवतीने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमे माला पिना ।। ६५२॥ उस सभामे जो 
सञ्जन पुरुष विद्यमान थे वे यह्‌ कते हुए बहत ही प्रसन्न हो रहै थे कि जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु रौर 
हंसावलीका समागम योग्य ह्येता है उसी प्रकार इन दोनोका समागम भी योग्य हा है ॥ ६५३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मध्यम पुरुष थे वे यह्‌ सोचकर उदासीन हो रदे थे कि सव जगह पुण्यात्मार््रोकी 
विज्य हयोती दी है इसमे राश्चयेकी क्या बात है ॥ ६५४ ॥ श्रौर जो काष्टाङ्ारिक आदि नीच 
मसुष्य थे बे जीबन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे श्रत; उस सब पराभवका स्मरण कर्‌ दुष 
क्रोधसे प्रेरित हो रहे थे। वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा कन्याको हरण करनेका उद्यम करने लगे । 
नीति-निपुण जीवन्धर मारने उनकी यह विषमता जान ली जिससे उन्होने उसी समय 
भट लेकर तथा निम्न,लखितत सन्देश देकर बहुतसे दृत सस्यन्धर महाराज सामन्तोके पास 
भेजे ॥ ६५५-६५० ॥ श्न सत्यन्धर महारञकी विजया रानीसे इष्पन्न हृ्ा पुत्र ह । 
अपने पूर्त कम॑के उद्यसे मँ उतपन्न होनेके बाद्‌ ही श्रपने मात्ता-पितासे वियुक्त होकर गन्धोत्कद 
सेठके घरमे बृद्धिको प्रप्र हुश्रा ह । यह पापी काष्ठाङ्गारिक का्ठाङ्खार ( कोयला ) बेचकर अपनी 
श्माजीषिका करता था परन्तु श्रापके महाराजने इसे मन्त्री बना लिया था । यह्‌ रजसी प्रकृति अत्यन्त 
नीच पुरुष है । छिद्र पाकर इस दुराशगने सोंपकी तरह उन्हे मार दिया श्रौर स्वयं उनके राज्य पर 
आरूढ हो गया । यह न केयल मेरे दी हारा नष्ट करनेके योग्य है परन्तु शत्रु होनेसे आप लोगोकि 
द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य है । यदि राज यह्‌ रसातलमे भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य 
ही मारा जायगा । श्राप लोग्‌ सत्यन्धर महाराजे सामन्त है, उनके भक्त दै, योद्धा है, उनके द्वारा 
ष्ठ हृष दै, छतिशय उव्र दै भौर कृत्ग है इसलिए भाप तथा अन्य अरजुजीषी (जोग इस ृतघ्रको 
अवश्य ही नष्ट कर, ।। ६५८-६६३ ॥ 
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तते तत्सन्दे्माकण्यं कमारोऽयं टृपास्मजः । सत्यमेवेति सम्भाष्य बहवस्तेन सङ्गताः ॥ ६१४ ॥ 

तः सन्रद्धसैन्यः संस्तस्य गत्योपरि स्वयम्‌ । युध्वा नानाप्रकारेण चिरं निजित्य तहरम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
गिर्यन्तविजयं गन्धगजं समवमूजितम्‌ । समारूढः प्ररूढाश्षं काष्टाङ्गारिकसयुदधतम्‌ ॥ ६६१ ॥ 
उप्य॑शनिवेगाख्यविख्यातकरिणः स्थितम्‌ । हत्वा चकार चक्रेण तुतोष रुषा द्विषम्‌ ॥ ६६७ ॥ 
विरोक्य तद्रे भक्ग भयादुपगते सति । तदाकार्षीस्समाश्वासं विधायामयघोषणास्‌ ॥ ६६८ ॥ 
बन्धून्सर्वान्‌ समाद्य १बिनेयानवरोकष्य तानू । तत्कारोधितसम्भाषणादिभिः ह्वाद्मानयत्‌ ॥६६९॥ 
जिनपूजां विनिषरै्य कृतमङ्गरूसख्कियः । यक्षेण भूयुजैः सर्वैश्रा्राज्याभिषेचनः ॥ ६७० ॥ 

रस्नवत्या ध सम्प्राप्य स॒ विवामषोत्सवम्‌ । छृस्वा गन्धवदत्ताया मस्याः पहबन्धनम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
नन्दाद्यादिसमानीतमातृजायादिभि थतः । सम्पाप्य परमैश्वयंभूजितो निजितद्िषः ॥ ६७२ ॥ 
यथान्यगयं अजाः सर्वाः पार्यन्हेरयेष्सितान्‌ । रीरुयानुभवन्‌. भोगान्‌ स्वपुण्यफङितान्‌ स्थितः ॥६७३॥ 
सुरादिमख्योयाने कदाचिद्िष्रन्‌ विशः । वरधमंयति दष्टा सम्प्राप्य विहितानतिः ॥ ६७४ ॥ 
तवस्तस्वं विदित्वात्श्रतोऽभूह शंनेऽमरूः । नन्दाश्याद्याश्च सम्यक्स्व्रतद्ीरान्युपागमच्‌ ॥ ६७५ ॥ 
पतैः सुखमसौ स्वाः साकं कारमजीगमत्‌ । अथाशोकबनेऽन्येदययुःष्यमानं परस्परम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
कपीनां यूथमारोक्य ज्वरुककरोधटूताशनम्‌ । जातसंसारनिर्वेगस्तस्मि्नेव वनान्तरे ॥ ६७७ ॥ 
प्रशस्तवङ्कनामानं चारणं वीक्ष्य सादरम्‌ । पूरव॑श्चताजुसारेण श्रुतात्मभवसन्ततिः ॥ ६७८ ॥ 


सामन्त लोग जीवन्धर क्रमारका सन्देश सुनकर कहने लगे किं यदह सचयुच ही राजपुत्र है । 
हस तरह सन्मान कर बहतसे सामन्त उनके साथ आ मिले ॥ ६६४ ॥ तदनन्तर--अपनी सेना 
तैयार कर जीबन्धर कमारने स्वयं ही उस पर चढ़ाई की ओर चिरकाल तक नाना प्रकारका युद्ध कर 
उसकी सेनाको हरा दिया । ६६५ ॥ जीवन्धर कुमार, मदोन्मत्त तथा अतिशय बलवान्‌ विजयगिरि 
नामक हाथी पर सवार थे नौर जिसकी चाक्षा बहुत समयसे जमी हृद थी ठेसा उद्धत काष्ठाङ्गारिक 
अशानिवेग नामक प्रसिद्ध हाथी पर आरूढ था । जीवन्धर कमारने क्रोधमें जकर चक्रसे शतु 
काष्ठाङ्गारिकको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे भागने लगी तब जीबन्धर क्रमारने अभय 
घोषणा कर सबको श्राश्चासन दिया ।। ६६६-६६८ ॥ तदनन्तर कमारने सपने सव भादै-बन्धुश्रोको 
बुलाया ओर सबको नम्र देखकर उस कालके योग्य सम्भाषण ्रादिके द्वारा सबको हषे प्राप्त कराया 
॥ ६६१ ॥ इसके वाद्‌ जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर उत्तम माङ्गलिक क्धियार्दे की गई" अओौर फिर यक्ष 
तथा सब राजा््रोनि मिलकर जीवन्धर छक्मारका राण्याभिषेक किया । तदनन्तर र्नवतीके साथ 
विबाहका महोत्सव प्रप्र कर गन्धरववेदत्ताको महारानीका पट्बन्ध बांधा ॥ ६७०-६७१ ॥ नन्दाल्य 
भादि जाकर माता विजयाको तथा हेमाभा रादि अन्य सिर्योको ले श्चाये । उन सबके साथ 
जीबन्धर छमार परम्‌ देश्येको भ्राप्त हए । उस समय वे श्रतिशय बलवान्‌ थे श्नौर जिसके समस्त 
शत्रु नष्ट क दिये गये हँ देसी समस्त प्रजाका नीतिपूैक पालन कपे थे । अपने पुण्यक फल- 
स्वरूप अनायास ह्वी प्रप्त हृए षट भोर्गोका लीलापूर्वक उपभोग करते हुए सुखसे रहते थे 
॥ &७२-६७३ ॥ किसी एक समय महाराज जीवन्धर सुरमलय नामक उद्यानमें विष्टारं कर रह थे 
बंहोँ पर उन्दोनि वरधमे नामक युनिराजके वशन्‌ किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे 
तत्का स्वरूप जाना ओर त्रत लेकर सम्यग्दशंनको निमैल किया । नम्दाल्यं आदि भादयोने भी 
संम्यग्द्छीन व्रत ओर शील धारण किये । इस प्रकार जीवन्धर महाराज श्रपमे इन आप्त जनोकि साथ 
सुखे समय विताने लगे । तदनन्तर वे किसी एक दिन अशोक बनमें गथे बह पर जिनकी करोधापि 
म्ञ्बलिंत हो री थी एसे दो बन्दरोके छण्टोको परस्पर लेदते हए देख संसारसे विरक्त हो गये । 
उसी बनके मध्यमे एक प्रशस्तबद्कं नामके चारण मुरि बिराज्ञमान थे इसलिए जीवन्धर महाशजमे 
बडे आादरते उनके दशन किये जौर पहले सुने भनुसार अपने पूवमवोकीपरम्परा सुनी ६०४६५७८ 


च 


१ पिे्ञोकय इटि क्पचित्‌ | 
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जिनपूजां विधायानु वधंमानविद्यद्धिकः । सुरादिमद्योध्यानायानं वीरजिनेश्षियुः ॥ ६७९ ॥ 

श्रत्वा विभूतिमद्भ्वा सम्पूज्य परमेश्वरम्‌ । मषादेवीतनूजाय द्वा राज्यं यथाविधि ॥ ६८० ॥ 
वपुम्धरकमाराय वीतमोहो मद्ामनाः । मातुरादिमहीपारैनंन्दाब्यमधुरादिभिः ॥ ६८१ ॥ 
सर्व॑सङ्गपरित्यागास्संयमं प्रस्यपद्यत । सुश्छभोगा हि निष्काङ्क्षा भवन्ति सुवनेश्चराः ॥ ६८२ ॥ 
सत्यन्धरमहावेभ्या सदाष्टौ सवूदश्ः खुषाः । सथो गन्धकंदत्ताधास्तासामपि च मातरः ॥ ६८३ ॥ 
समीपे चन्दनार्याया जगृहुः संयमं परम्‌ । मष्ानेकोऽमवद्धेतु्बहू नामथ॑सिद्धये ॥ ६८४ ॥ 

भवता परिष्ष्टोऽयं जीवन्धरसुनीश्वरः । मदीयान्‌ सुतपा राजन्‌ सर्प्रति श्रतकेवरी ॥ ६८५ ॥ 
घातिकर्माणि विध्वस्य जनिष्वा ग्टकेवरी । साधं विषस्य तीर्थेश्चा तस्मिन्मुक्तिमधिष्टिते ॥ ६८६ ॥ 
विपुराद्रौ हतारोषकमां शर्माभ्रमेष्यति । दष्टाष्टगुणसम्पूर्णो निष्ठितात्मा निरञ्जनः ॥ ६८७ ॥ 
हस्याकण्यं सुधर्माख्यगणन्छद्रववभासतम्‌ । *प्रीतवात्‌ श्रेणिकः कस्य न धमः प्रीतये भवेत्‌ ॥ ६८८ ॥ 


ल्ादकविीडितम्‌ 
भन्यैयः समवाप पूवसुश्तास्कन्याष्टकं दुरम 


यः शत्रं पितृघातिनं रणञ्ुखे रोकान्तरं प्रापयत्‌ । 
यः भ्रघज्य विभिनश्नकमंतिमिरोऽमासिष्ट सुक्तिश्रिया 


तं बन्दे सुङुरीकृताञ्चङिरहं जीवन्धरं श्रीवष्टम्‌* ॥ ६८९ ॥ 
वसन्सतिरका 


विशेष्य षोडशदिनानि स मन्दसान- 
श्चावं विष्टाय करूणां विमतिः पितृभ्याम्‌ । 





तदनन्तर उन्दने जिन-पूजाकर अपनी चिद्युद्धता बढ़ाई फिर उसी सुरमलय उद्यान्मे श्री 
बीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, सुनते ही बे वैभवके साथ बहो जाकर उन्होने परमेश्वरकी 
पूजा की ओर गन्धवेदत्ता महादेवीके पुत्र वयुन्धर मारके लिये विधिपूरक रा्य दिया । जिनका 
मोह शान्त हो गया है श्रौर जिनका मन अतिशय धिशाल है एेसे उन जीवन्धर महाराजने श्रपने 
मामा आदि राजानो अर नन्दाय मधुर आदि भद्योके साथ सवै परिरहटका त्याग कर संयम 
धारण कर लियासो टीकदीहै कर्योकिजो राजा लोग भोग भोग चुकते हैँ बे छन्तमे श्राकांक्षा 
रहित हो ही जाते है ।॥ ६७६-६&८२ ॥। सम्यग्दशेनको धारण करनेवाली गन्धवैदत्ता रादि भ्राठों 
रानि्योने तथा उन रानि्योकी माता््योने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी विजयाके साथ चन्ध्ना 
आ्यकि समीप उन्छष्ट संयम. धारण कर लियासो ठीक ही है क्योकि एक ही . बडा पुरुष अनेक 
लोर्गोकी अरथे-सिद्धिका कारण हो जाता है ।। ६८२-६८४ ॥ सुधमाचा् राजा श्रेणिकसे कहते है कि 
हे राजन्‌! तूने जिनके विषयमे पा था वे यदी जीवन्धर सुनिरान है, ये बे तपस्वी है भौर इस 
समय अतकेवली है । घातिया कर्मको नष्ट कर ये अनगारकेवली होंगे श्रौर श्री महावीर भगवानके 
साथ विहार कर उनके भोक्त चले जानेके बाद विपुलाचल पबैत पर समस्त कर्मक नष्ट कर मोक्षका 
उत्कृष्ट सुख श्रा करेगे~-बहयँ ये अष्टगुणो सम्पूणे, छृतछृत्य नौर निरञ्ञन-कर्म-कालिमासे रदित 
हो लागे 1 ६८५-६८७ ॥ इस प्रकार सुधर्माचाये गणधरफे वषनातका पानकर राजा श्रेणिक बहत 
हयी सन्तुष्ट हृश्ना सो टीक ही है क्योंकि धमे किसकी प्रीतिके लिए नदीं होता † ॥ ६८ ॥ जिन्दने 
पूं पुण्य कमे उद्यसे अन्य लोगोको दुलेम आठ कन्या प्राप्त की, जिन्दोनि पिताका घात करने 
बाले शचुको युद्धमे परलोक प्ंवाया, जिन्दोने दीक्षा लेकर कमे रूपी अन्धकारको न किया चौर 
जो युक्ति रूपी लक्मीसे सुशोभित हए एसे लद्मीपति श्री जीवन्धर स्वामीको ओ हाथ जोढ़कर 


१ पिप्रिये ° । २ शीवन्बुरस्वामिनम्‌ | 
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सम्प्राप्य षोडडासमाः ऽस्वसनाभिभेदं 
ज्ीवन्धरः रत तदूदुरितं न भव्याः ॥ ६९० ॥ 


मालिनी 


क स पितृवरपश्त्युः क शमशाने प्रसूति- 
वंणिगुपगमनं कर क स्वयश्षोपकारः । 
छ ततुद्यविधानं शचुषातः छ चित्रम्‌ 
विभिविरूसितमेतस्पश्य जीवन्धरेऽस्मिन्‌ ॥ १९१ ॥ 


इत्यपि भगवदुगुणभदाषायंप्रणीतेन्निषष्टिरुक्चणमहापुराणसंमहे चन्दना्थिका- 
जीवन्धरचरितं नाम पच्वसप्ततितमं पलं ॥ ७५ ॥ 


~ग धू © ~ {<= 








नमस्कार करता हँ ।॥ ६८६ ॥ जीबन्धर कमारने पूवेभवमें मूषखेतासे दयाको दूर कर हंसक बच्चेको 
सोलह दिन तक उसके माता-पितासे अलग रक्खा था इसीलिए उन्हँ अपने टुम्बसे अलग रहना 
पड़ा था नतः हे भ्य जनो | पापको दूरसे ही छोड़ो ॥ ६६० ॥ देखो, कद तो पिता राजा 
सत्यन्धरकी मृत्यु, कहँ ए्मशानमें जन्म लेना, क वैरयके घर जाकर पलना, की अपने द्वारा 


यत्तका उपकार होना, कदं वह अभ्युद्यकी प्रापि, ओर कदय श्रुका धात करना । इन जीवन्धर 
महाराजम ही यह विचित्र कर्मोका षिपाक है | ६६९ ॥ 


इस १ नामपे प्रसिद्ध, भगवदूगुणमद्राचाये प्रणीत तरिषष्ठिलक्तण महापुराण संग्रहमे चन्दना 
ार्यका चौर जीबन्धर स्वामीका चरित वणेन करनेवाला यह पचहत्तरवां प्रवे पूणे हुश्ा ¦ 


~ ०९81-- 


१ खलनामिमेदं म*। 


पटूसप्ततितमं पवं 


अथान्येद्यु म॑ावीरः सुरासुरपरिष्डृतः । वित्य विविधान्‌ वेशान्‌ पुनस्सस्युशमागतः ॥ १ ॥ 
गणैद्वादशषभिः पूज्यः स्थितः स विपुराचके । ग्छंस्तं श्रेणिक स्तोलुं दृश्षमूरक्िरातखे ॥ २ ॥ 
स॒निं धमंरुधि न्ना निस्तरङ्गमिवोदेधिम्‌ । प्रदीपमिव निष्कम्पं साम्बं वाम्भोदयुश्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जितेन्द्ियसमाहार पयंक्कविदहितासनम्‌ । दंषश्ि रद्धनिःश्वासं मनाङ्मीरितरोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्यायन्तं वीक्ष्य वन्दित्वा सााङ्को विङृताननात्‌ । ततो गल्वा जिनं प्रात्य स्तुरथा सुङुरिताक्नङिः ॥ ५ ॥ 
गौतमश्च मया दष्टः कश्चिवेकस्तपोधनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तत्रूषेण व्यवस्थिता ॥ & ॥ 

स को मे कौतुकं तस्मिन्‌ श्रुहि नाथेस्यभाषत । भनुयुक्ो गणी तेन पभरोषाचच चच्सं पतिः ॥ ७ ॥ 
अस्स्यश्न विषयोऽङ्गाख्यः सङ्गतः सर्व॑वस्तुभिः । नगरी तन्न चम्पाख्या तत्पतिः श्रेतवादनैः ॥ ८ ॥ 
श्रत्वा धर्मं जिनादस्मास्मिनि्ँगाष्ितायः । राज्यभारं समारोप्य सुते विमाने ॥ ९ ॥ 
संयमं बहुभिः साधंमच्रैव प्रतिपन्नवान्‌ । चिरं सुनिगणैः साकं विहस्याखण्डसंयमः ॥ १० ॥ 
धमु ₹इविमातन्वच्‌ दश्चस्वण्यनिश्ं जनैः । भाक्तधमं रविख्यासिः सख्यं यस्सर्धंसन्तुषु ॥ ११ ॥ 
अद्य मासोपवासान्ते भिक्षाथं भाविश्व्पुरम्‌ । पुरुषाः संहतास्तन्न तत्समीपमिताख्थः ॥ १२ ॥ 
नररक्षणशाखन्ञस्तेष्वेको वीक्ष्य तं मुनिम्‌ । रुक्षणान्यस्य सान्नाञ्यपदवीप्रासिदेतः ॥ १३ ॥ 





अथानन्तर-सुर-ऋ्सुरोंसे धिरे हए भगवान्‌ महावीर अनेक देशम विहार कर किसी दिन 
फिर उसी राजगृह नगरमे श्रा पे । १॥ बारह सभाश्नोँसे पूज्य वे भगवान्‌ विपुलाचल पवत 
पर विराजमान इए । राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने शक बुष्ुके नीचे 
शिलातल पर विराजमान धर्मरुचि नामके युनिराज्छो देखा । वे युनिराज निस्तरङ्ग ससुद्रके समान 
निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे श्रौर जल सहित मैघके समान उन्नत थे, उन्दोनि इन्दरियोके 
उयापारको जीत लिया था, वे पयेङ्कासनसे विराजमान ये, श्वासो च्छवासको उन्दने थोड़ा रोक रक्ला 
था, श्मौर नेत्र छ्य बन्व्‌ कर लिये थे ॥ २-४ ।| इख प्रकार ध्यान करते हुए सुनिराजको देखकर 
श्रेणिकने उनकी षन्दना की परन्तु मुनिराजका सुख कष्टं ॑चविकृत हो रहा था इसलिए उसे देखकर 
भेणिकको इच शङ्का उत्पन्न हो गद । वदँ से चलकर वह्‌ भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्रके समीप पहुंचा । 
बदँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर गौतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पषा कि हे प्रभो ! 
मैनि मार्गमे एक तपस्वी मुनिराज देखे है बे एेखा ध्यान कर रे दै मनो उनका रूप धारण कर 
साक्षात्‌ ध्यान ही बिराजमान हो । हे नाथ ! वे कौन है १ यह्‌ जाननेका अभे बड़ा कौतुक दोरा 
सो छपा कर किये । इख प्रकार राजा श्रेणिकके ह्वारो पृष्ठे जाने पर॒ ववनोकि स्वामी श्रीगणेधर 
भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥ ५-७ ॥ 
दसी भरत चेनके अङ्ग देशम सवै वस्तुश्मोसे सदत प्क चम्पा नामकी नगरी है । उसमें 
राजा एवेतबादन राज्य करता था । इन्हीं भगवान्‌ मह्यवीर स्वामीपे प्मका स्वरूप सुनकर उसका 
चित्त तीनो प्रकारके वैराग्यसे भर गया जिखसे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्रके लिए राञ्य- 
का भार सौँप्कर बहुत लोगोकरे साथ संयम धारण कर्‌ लिया । बहुत दिनि तक सुनियोकि सूह 
साथ विह्ारकर खण्ड संयमको धारण करते हुए बे सुनिरान यद्य ्ा निराज्षमान हुए है । ये दश 
धमेमिं सदा भेम रखते थे इसीलिए लोगोके द्वारा धमैरुचिके नामसे परसिद्ध परह सो टीकं दीहै 
कर्योफि मित्रता वही है जो सर्वं जीोँमे होती है ।*-१९१॥ श्राज ये सुनि एक मदीनेके उपषासफे वाद्‌ 
नगरमे भिक्ताके लिए गये थे बदह्यँ तीन मवुष्य भिलकर इनक पास आये। उनुञँ एकं मधुष्थ 
मसुष्योके लेक्चण शाखका जानकार था, उसने इन सुनिराजको देखकर कदा कि इनके रक्षण तो 
सा्नाञ्य पदवीके कारण ह परन्तु ये भिक्षाके लिए भटकते फिरते हँ दसलिएशाक्नमे मोका है षह 
(>, । । 


५६० मष्टापुराणे स्तरपुराणम्‌ 


शट्येषं च भिश्नायै शाखोक्सं वन्सषेत्यसौ । वदन्नमिहितोऽन्येन न खषा वास्त भाषितम्‌ ॥ १४॥ 
व्यकमान्नाञ्यतन्ध्नोऽयश्षिः कैनापि हेतुना । निर्विण्णस्तनये वारे निधाय भ्याए्तिं निजाम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुं तपः करोतीति धत्वा तद्वनं परः । भवोचक्किमनेनास्य तपसा पापष्ेठुना ॥ १६ ॥ 

दुरात्मनः हृपां हित्वा बाद तमसमर्थकमू्‌ । कोकसंम्यवह्ाराकतं स्थापयित्वा +धरातरे ॥ १७ ॥ 
स्वयं स्वार्थं सुदि्य सपः कर्तुमिष्ागतः । मन्तिपरश्ठतिभिः सर्वैः इत्वा तं शदुकादृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्यं विभज्य तस्सवैरं पधैस्तवनुभूयते । इति वद्नं श्रत्वा खेदमानभचोदितः ॥ १९ ॥ 
सयुश्चानः पुरादाय निृत्यैस्य वनान्तरे । बक्षमूखं समाश्रित्य षाद्चकारणसिधौ ॥ २० ॥ 
अन्तःक्तोधशषायानुमागोभस्प ध॑कोदयात्‌ । संद्धेशाध्यवसानेन वधंमानत्निरेदयकः ॥ २१ ॥ 
मष्न्यादिध्रतिदरेषु हिंसाधल्िरनिग्रहाच्‌ । भ्याग्रनू संरक्षणानन्दरौदरध्यानं भविष्टवान्‌ ॥ २२ ॥ 
धतः परं युद्त चेदेवमेव स्थिति भजेत्‌ । आयुषो नारकस्यापि भ्रायोग्योऽयः भविष्यति ॥ २६ ॥ 
ततस्त्वया सम्बोध्यो ध्यानमेतत्यजाश्चुभम्‌ । शमय करोधदुवह्वि मोष्टजारं निराङुर ॥ २४ ॥ 
गृहाण संयमं स्यक्तं पुनस्स्वं युक्तिसाधनस्‌ । दारदारकवन्ध्वादिसम्बन्धनमबन्धुरम्‌ ॥ २५ ॥ 
संसारवर्ध॑नं साधो जदी्ीत्येवमादिमिः । युक्िम्ि्व॑चोभिः सप्रत्यवस्थानमा्तवान्‌ ॥ २६ ॥ 
श्ुद्धभ्यानाभ्निनिर्दरधधातिकमंघनाटविः । नवकेवरूरुभ्धीडधड्ुदध भावो भविष्यति ॥ २७ ॥ 

दस्यसौ च गणाधीशवचनान्मगधाधिपः । गत्वा तदुक्तमागेंण सथः प्रासादयन्मुनिम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोऽपि सम्प्राप्य सामी कषायक्षयक्षान्विजाम्‌ । हितीयश्चङ्धध्यानेन कैवल्यसुदपादयत्‌ ॥ २९ ॥ 


शूठ माम होता है । इसके उत्तरमें दृसरे मनुष्यने का कि शाक्लमे जो कषा गया है वह्‌ ठ 
नहीं है । ये साम्नाज्य तन्त्रका प्यागकर ऋषि दो गये है । किसी कारणसे विरक्त दोकर इन्होंने अपना 
राञ्यका भार बा्नक-छोटे दी वयको धारण करनेवाले अपने पुत्रे लिए दे दिया है चनौर स्वयं 
चिरत होकर इस प्रकार तपश्चरण कर रषे हैँ । इसके वचन सुनकर तीसरा मयुष्य बोला कि श्सका 
तप पापका कारण है चरतः इससे क्या लाम है १ यह कड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर लोक- 
व्यवहारसे अनभिज्ञ असमर्थं बालकको रा्यभार सँ पकर केवल अपना स्वार्थं सिद्ध करनेके लिए 
यदो तप फरनेके लिए आया है । मन्त्री आदि सव लोगोने उस बालकको सांकलसे बोध रक्वा है 
ओौर राञ्यका विभागकर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे है । तीसरे भलुष्य 
के उक्त बचन सुनकर इन युनिका हृदय स्नेह च्मौर मानसे प्रेरित हो उठा जिसते वे भोजन किये 
मिना दी नगरसे लौटकर घनके मध्यमे छक्के नीचे चा वैठे है ।। १२-२० ॥ बाह्य कारणोकि मिलने- 
से उनके अन्तःकरणे तीतर च्रनुभागवाले क्रोध कषायके स्पधेककोका उदय दहो रहा है । संक्लेशरूप 
परिणामौसे उनके तीन अदयुभलेश्या्मोकी षधि दो रदी है ! जो मन्त्री श्रादि प्रतिष्ल हो गये है 
उनमें दिस श्रादि सवै प्रकारके निग्रयोका चिन्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द्‌ नामक रौद्र ध्याने 
पधिष्ठ हये रहे है । यदि अव श्रागे अन्तयुहूते तक उनकी एेसी ही स्थिति रही तो वे नरक आयुका 
बन्ध करनेके योग्य हो जारवेगे ॥ २१-२३॥ इसलिए हे भरेणिक ! तू शीघ्र दी जाकर उसे समभा दे 
श्रीर्‌ कह दे किष सधो| शीघ्र दी यह अश्युम ध्यान घोड़ो, क्रोधरूपी श्रन्निको शान्त 
करो, मोदके जालको दूर कयो, मौश्का कारणभूत जो संयम तुमने छद रक्खादहै उसे 
फिरसे प्रहण करो, यह ख्ी-ुत्रे तथा भाई आदिका सम्बन्ध चमनोज्ञ है तथा संसारका 
बद़नेवाला है । इत्याव्‌ युक्ति पूणे वचनोंसे तू. उनका स्थितीकरण कर । तेरे उपदेशते वे पुनः 
स्वरूपे स्थित होकर शुक्त ध्यानरूपी अभ्निके द्रा घातिया कर्म॑रूपी सघन अटवीको भस्म कर 
गे श्र नब केबललब्धियोसे देदीप्यमान शद्ध स्वभावके धारक दो जावेगे ॥ २४-२७॥ गणधर 
महाराजकरे उक्त वचन सुनकर राजा श्रणिक शीघ्र दी उन सुनिके पास गया ओर उनके बताये हृष 
मगसे उन प्रसन्न कर आया ॥ २८ ॥ उक्त मुनिराजने भी कषायके भयसे उल्पन्न दोनेवाली शान्तिसे 
उष्यन्न दोनेवाल्षी सामग्री प्राप्तकर द्वितीय शुक्तन्यानके द्वारा केबलक्षान उतपन्न कर लिया ॥ २६ 


-१'.जराश्ुरिः इति कृंवचित्‌ । 


षदैसप्रतितभं पे ५३१ 


तदा पूजां समाय तः श्रेणिको शत्रहादिभिः । सह धम॑रचेः कृष्वा युनवींशं समाधितः ॥ ३० ॥ 
भरते कोऽत्र पाश्चात्यः स्तुस्यः केवरूवीक्षणः । इव्यप्राक्षीद्रणी चैवं विवक्चुरभवयदा ॥ ३१ ॥ 
बहकस्पाधिपो गह्महृद्याख्यविमानजः । विदयन्माखटी ज्वरुन्मौलिः प्रियस्वायुच्िवंने ॥ ३२ ॥ 
विधदादिभ्रभावेगे देष्योऽन्याश्चास्य तदतः । जिनमागस्य वन्दित्वा यथास्थानञुपाविक्चत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तं निरूप्य परिच्छेदोऽनेन स्यात्केवरुधुतेः । तस्कथञ्चेददिष्यामि दिनेऽस्मास्सक्तमे दिनात्‌ ॥ १४ ॥ 
ष्ेन्दोऽयं दिवोऽभ्येत्य पुरेऽस्मि्नेव वारणम्‌ । सरः शाङिवनं निधूमानटं भज्वरूष्छिखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
धूकुमारसमानीयमानजम्बूफलानि च । स्वभ्मानेतान्‌ पुरः ङर्व॑श्रहंदसामिधानकाव्‌ ॥ ३६ ॥ 
इभ्याच्छृतौ सुतो भावी जिनदास्ां महादयतिः। जम्ब्वाख्योऽनावृतादेवादासपूजोऽतिविश्चतः ॥ ३७ ॥ 
विनीतो यौवनारम्भेऽष्यनाविष्कृतविक्रियः। वीरः परावापुरे तस्मिन्‌ कारे प्राप्स्यति निदंतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदैवाहमपि प्राप्य धं केवरसन्लकम्‌ । सुधर्माख्यगणेशेन साधं संसारवद्धिना ॥ ३९ ॥ 
करिष्यश्नतितघ्रानां हदं धर्मा्ताम्बुना । इदमेव पुरं भूयः सम्पराप्यात्रैव भूधरे ॥ ४० ॥ 
स्थास्याम्येतत्समाकण्यं कणिकश्चेछिनीसुतः । तस्पुराधिपतिः स्व॑परिवारपरिष्छृतः ॥ ४१ ॥ 
भागव्याभ्यच्यं वन्दित्वा श्रत्वा धर्म अहीष्यति । दानशीरूोपवासादि साधनं स्वरगमोक्षयोः ॥ ४२ ॥ 
अम्बूनामापि नि्ेदास्मत्रञ्याग्रहणोत्सुकः । सहैवास्पेषु वर्षेषु व्यतीतेषु वयं स्वया ॥ ४३ ॥ 

सर्वे दीक्षां अ्हीष्याम इति बन्धुजनोदितम्‌ 1 सोऽशक्तवश्िराकतुंमायास्यति पुरं तदा ॥ ४४ ॥ 

मोहं विधिस्सुभिस्तस्य बन्धुभिः सुखबन्धनः । *आरप्स्यते विवाहस्तैः श्रेयो विघ्ना हि बन्धवः ॥४५॥ 


उसी समय इन्द्र आदि देव उन धमेरचि केवलीकी पुजा करनेके लिए आये सो राज्ञा भेणिकने भी उन 
सबक साथ उनकी पूजा की अओौर फिर बह भगवान्‌ वीरनाथके पास च्नाया ॥ ३०॥ श्नाते ही उसने 
गणधर स्वामीसे पृष्धा कि षै प्रभो ! इस भरतकतत्रमे सबसे पष्ठ स्तुति करने योग्य केवलज्ञानी कौन 
होगा † इसके उत्तरमें गणधर ङं कहना ही चाहते थे किं उसी समय वहो देदीप्यमान सुङ्कटका 
धारक विदयुन्मालौ नामका ब्रह्मस्वगेका इन्द्र श्रा पहुंचा, बह इन्द्र ब्रह्महृदय नामक ॒विमानमें उष्पन्न 
हृश्चा था, प्रियद्शेना, सुदर्शना, विदयुद्धेगा श्नौर प्रमावेगा ये चार उसकी देव्यो थी, उन समीके 
साथ वह्‌ वहाँ भाया था । श्राकर उसने जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना की । तदनन्तर यथास्थान बैठ 
गया । उसकी श्रोर दृष्टिपातकर गणधर स्वामी राजञा श्रेणिकसे कहने लगे कि इसके द्वारा ही केवल- 
ज्ञानका विच्छेद हो जायगा अर्थात्‌ इसके बाद्‌ फिर कोड केवलज्ञानी नदीं होगा । बह किंस प्रकार 
होगा यदि यह जानना चाहते हयो तो मै से भी कहता हँ, सुन । राजसे सातं दिन यह्‌ नद्यन्र, 
स्वगेसे च्युत होकर इसी नगरे सेठ श्रहेहासकी सखी जिनदासीके गभैमे श्रावेगा । गमेम श्रानेके 
पहले जिनदासी पांच स्वप्र देखेगी--हाथी, सरोवर, चावलोंका खेत, जिसकी शिखा उपरको जा 
रदी है एेसी धूम रदित अभि भौर देव-कमारोके द्वारा- लाये हए जाञ्ुनके -फले । यह्‌ पुत्र बढ़ा दी 
भाग्यशाली बौर कान्तिमाग्‌ होगा, जम्बुक्ुमार इसका नाम होगा, अनाद्रत देव उसकी पूज्ञा करेगा, 
बह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, चौर यौवनके भरारम्भते ही बह पिकारसे रहितः होगा । 
जिस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी मोक्त प्रप्र करेगे उसी समय युके भी केवलज्ञान पराप्त दोगाः) 
तदनन्तर सुधर्माचाय गणधरके साथ संसार रूपी अभ्निते संतप्त हुए पुरषोंको धर्माभ्रत रूपी जलसे 
आनन्दित करतां हभ सँ पतिर भी इसी नगरमे आकर बिपुलाचल पर्व॑त पर स्थित होऊँगा । 
मेरे आआानेका समाचार सुनकर इस नगरका राजा वचेलिनीका पुत्र कुणि सब परिवारके साथ 
शरवेगा चौर पूजा बन्दना ठर तथा ध्मंका स्वरूप सुनकर स्वग शौर मोक्षका साधनभूत दान, 
शीलोपवास श्रादि धारण करेगा ॥ ३१-४२ ॥ उसी समय जम्बूञुमार भी विरक्त देकर दीक्ता प्रहण 
करनेके लिए उत्सुक होगा परन्तु भाईै-बम्धु लोग उते समफावेगे कि थोडे ही वेकि व्यतीत होने. 
पर हम लोग भी तुम्हरे द्यी सथ दीक्षा धारण करेगे । भदे-बन्धुश्रोके इस कथनको वह- टाल नदीं 
सकेगा रौर उस समय पुनः नगरमे बापिस श्ना जवेगा । तदनन्तर भाईे-बन्धु सींग उसे मोहमे 


१ श्ररस्यते च्च ( १ )। 


१३२ महापुराणे उ्तरपुराणम्‌ 


सुता सागरद्सस्य पद्मावत्या सुखक्षणा । पञ्मध्रीरपरा श्रीवां कनकश्रीः छ्भेक्षणा ॥ ४६ ॥ 

सुता ङुवेरदशश्य जाता कनकमारूया । वीक्ष्या विनयवस्याश्च या वैश्रवणदरजा ॥ ४७ ॥ 

विनयश्ची रेदचस्य रूपश्नीश्च धनभियः । आभिः सागरदत्तादियुत्रिकाभियंथाविधि ॥ ४८ ॥ 
सौधागारे निरस्तान्धकारे सन्मणिदीपिभिः । विचित्ररस्नसब्रु्णरङ्गवद्धीविभूषिते ॥ ४९ ॥ 
नानासुरभिपुष्योपहाराक्ये जगतीतरे । स्थास्यस्याप्तविवाहोऽयं पाणिग्रहणपूव॑कम्‌ ॥ ५० ॥ 

सुतो ममायं रागेण प्रेरितो विक्तिं भजन्‌ । स्मितहासकयाक्षेक्षणादिमान्कि भवेन्न वा ॥ ५१ ॥ 
हष्यात्मानं तिरोधाय पदयम्ती स्थास्यति जिह । भाता तस्य तदैवैकः पापिष्ठः प्रथरमांदकः ॥ ५२ ॥ 
सुरम्यविषये श्यातपौदनाख्यपुरेशिनः । विचयुद्राजस्य तुग्विश्ुस्परभो नाम ¶भटाग्रणीः ॥ ५३ ॥ 
तीक्ष्णो बिमखूवस्याश्न करध्वा केनापि हेतुना । निजा्रजाय निग॑स्य तस्मासपञ्चशरतैभ डेः ॥ ५४ ॥ 
विध्चच्चोराङ्धयं कृत्वा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम्‌ । जानच्रदश्यवेहस्वकवाटोद्‌घादनादिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चोरदाखोपदेशेन तन्परमन्त्रविधानतः । अष्हासगृहाभ्यन्तरस्थं चोरयितुं धनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

प्रविश्य नष्टनिद्राम्तां जिनद्‌ासीं धिरोक्य सः । निवेश्यास्माममेवं किं षिनिद्रासीति वक्ष्यति ॥ ५७ ॥ 
सुयुम्॑ैक एवायं प्रातरेव तपोवनम्‌ । अं श्गमीति सङ्कट्प्य स्थितस्तेनास्मि शोकिनी ॥ ५८ ॥ 
धीमानसि यद्ठीमं स्वं च्यावयस्वाग्रश्ाचतः । उपायैर ते सर्वं घनं दास्याम्यभीप्सितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति वक्त्री भवेर्सापि सोऽपि सम्भरतिप्य तत्‌ । एवं सम्पन्नभोगोऽपि किङष विरिरसति ॥ ६० ॥ 


फंसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका षिवाह करना प्रारम्भं करेगे सो ठीक दही है क्योकि 
माईै-बन्धु लोग कल्याणमें विन्न करते दयी हैँ ॥ ४३-४५॥ इसी नगरमे सागरदत्त सेठकी पद्मावती 
शीते उत्पन्न हृद उत्तम लक्षणोंवाली पदय्री नामकी कन्या है जोकि दृसरी लक्तमीके समान जान 
पड़ती है । इसी प्रकार छवेरदन्त सेठकी कनकमाला श्ञीसे उत्पन्न हुदै भ नेनोंवाली कनकशी 
नामकी कन्या है 1 इसके अतिरिक्त वैश्रनणदत्त सेठकी बिनयषती ख्ीसे उत्पन्न हुदै देखनेके योग्य 
विनयश्री नामकी पुत्री है रौर इसके सिवाय धनदत्त सेठकी धनश्री श्ीसे उत्पन्न हृदे रूपश्री नामकी 
कन्या है । इन चारों पुत्रियोके साथ उसका विधि पूवैक विवाह होगा । तदनन्तर पाणिम्रहण पूरक 
जिसका विवाह हा है एेखा जम्बूक्ुमार, उत्तम मणिमय दीपकोकर द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो 
गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोके चूणेसे मिर्मित रङ्गावलीसे सुशोभित है भौर अनेक प्रकारके सुग- 
न्धित पएलोक उग्हारसे सदित है एसे महलके भीतर परथिवी तलपर बैेगा । भेरा यह्‌ पुत्र रागसे 
भरित होकर विकार भावको प्राप्न होता ह्या मन्द युसकान तथा कटाक्षाबलोकन च्रादिसे युक्त 
दयेव हं यरा तदी" यह देखनेके [लिए उसकी माता स्तेई वश अपने श्नापको छिपाकर वहीं कहीं खडी 
होगी । उसी समय सुरम्य देशक प्रसिद्ध पोदनपुर नगरफे स्वामी विद्यद्राजकी रानी विमलमतंसे 
उत्पन्न हुआ विद्यम्‌ नामका चोर ्ावेगा | बह विद्युखभ महापापी तथा नम्बर पकका चोर 
होगा, शबरो अ्रेसर तथा तीचण प्रछृतिका दोगा । बह किसी कारण बश अपने बड़े मासे 
कृपित होकर पांच-सो योद्धाश्नोके स।थ नगरसे निकलेगा श्रौर विद्यच्चोर नाम रखकर दस नगरी- 
मे अविगा । ब्रह चोर शाखके अनुसार तन्त्र-मन्त्फ बरिधानसे अद्र॑य होकर किवाङ़ खोलना श्रादि 
सब्र ऋार्योका जानकार दोगा भौर सेठ अदंहासके धरके भीतर रखे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके 
घट अवेगा । वहा जम्बुङुमारकी माताको निद्रारदित देखकर वह अपना परिचय देगा ओर 
केगा छि तृ इतनी रात तक क्यों ज्ञाग रदी है १ । ४६-५७॥ इसके उत्तरम जिनदासी केशी कि 
प्ररे यही एक पुत्र है श्रौर यह. भी संकत्प कर चैठा है कि म सबेरे ही दीक्षा लेने लिए तपोवनको 
चन्न जाज्गा इसीलिए शमे शोक हो रहा है । यदि तू बुद्धिमान्‌ है चौर विन्दं उपायोँसे इसे इस 
अरुत छद़ाता है-इसका दीक्षा लेनेका श्राप्रह दूर करता है तो श्रा मैं तुमे तेरा मनचाहा सब 
धन दे दृशी । निनदरासीकौ बात सुनकर विदयुष्चोरने यह कार्यं करना स्वीकृत किया । तदनन्तर 


१ तदत्रणीः क्ञ° २ गामीति ग, घर, अ०] 


षट्सप्ततित्तमं पव ५३३ 


धिम धनमिहाहसु प्रविष्टमिति निन्दनम्‌ । स्वस्य र्वन्गताशङ्कः सम्पाप्यानु तदन्तिकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कन्यकानां कुमारं लं तासां मभ्यमधिष्ठितम्‌ । विजम्भमाणसदढुद्धि पञ्रस्थमिवाण्डजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जालरूग्मैेणपोतं बा भदरं वा छुञ्राधिपम्‌ । जपारकर्द॑मे मघ्नं सिहं वा शोहटपञ्चरे ॥ ६३ ॥ 

निरदधं कन्धनिर्वेगं भ्रत्यासन्नमवश्षयम्‌ । विद्ुष्वोरः समीक्ष्यैवं वक्तोष्राल्यानकं सुधीः ॥ ६४ ॥ 

कुमारः श्रुयतां कश्चिदेकदा स्वेच्छया चरन्‌ । गिरेः कमेरकः स्वादु तृणं तुङ्गात्पदेशतः ॥ ६५ ॥ 
पतन्मधुरसीन्मिश्रमास्वाद्य सड्ृदुस्सुकः । तादगेवाहरिष्यामीस्येतस्पाताभिवान्छ्या ॥ ६९ ॥ 
सृणान्तरोपयोगादिपराङ्युखततया स्थितः । खतस्तथैव स्वं चैतान्‌ भोगान्‌ भोक्त॒सुपस्थितान्‌ ॥ १७ ॥ 
अनिच्छन्‌ स्वगंभोगाथीं भविता रहितो धिया 1 इत्यैकागारिकभोक्तं तदाकण्यं बणिग्बरः ॥ ६८ १ 
प्रतिवक्ता स तं चोरं स्पष्ठदष्टान्तपूवंकम्‌ । नरः कश्चिन्म्टादएहञवरेण परिपीडितः ॥ ६९ ॥ 
नदीसरस्तटकादिपयः पीत्वा मुहुः । तथाण्यगततृष्णः किं तृणाग्रस्थाम्बुबिन्दुना ॥ ७० ॥ 

सृति प्राप्नोस्यसौ वायं जीवो दिष्यसुखं चिरम्‌ । सुक्तवाऽप्रवृक्तः स्वप्नेऽपि गजकणाोस्थिराव्मना ॥ ७१ ॥ 
सुखेनासाधुनानेन कथं वृ्तिमवाप्नुयात्‌ । इति तद्वाचमाकण्यं चोरोऽनुव्याहरिष्यति ॥ ७२ ॥ 

वने वनेचरश्चण्डः छृत्वाधारं महात्रुमस्‌ । गण्डान्वाटृष्टकोदण्डः काण्डेनाखण्ड्य वारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मह्ीरदूकोटरस्थेन सन्दष्ट फणिना स्वयम्‌ । स ाहिल्च गजञ्चाश्लो गस्यन्तरमजी गमत्‌ ॥ ७४ ॥ 

भथ सर्वान तान्‌ शद्रा ° तान्क्रोष्टैकोऽतिद्धम्धकः । तावदेतानष्ं नानि जायु मौर्वीद्रयाम्रगम्‌ ॥ ७५ ॥ 


बह विचार करने लगा कि देखा यह जम्बुुमार सब प्रकारकी भोग-सामप्री रहते हए भी विरक्त 
दोना चाहते है रोर मै यदय धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हृश्रा हँ सुमे पिक्षार हो । इस प्रकार अपनी 
निन्दा करता हच्ा बह विद्युच्चोरं निःशङ्क होकर, कन्याओकि बीचमें बैठे हए जीवन्धर कुमारके 
समीप पहवेगा । उस समय जिसे सदूधुद्धिः उन्न हु है एेसा जग्बूक्मार, उन कन्याश्चोकि बीचमें 
बैठा हु्ा एेसा जान पड़ता था मानो पिंजरेके भीतर वैडा हृच्रा पक्षी दी हो श्रथथा नालम फसा 
हृश्मा हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कीचड्में फंसा हा उत्तम लातिवाला गजराज ही 
हो, अथवा लोहैके पिजरेमें रुका टमा सिह ही हो । बह अत्यन्त षिरक्त था श्रौर उसके संसार ्रमणका 
तय अत्यन्त निकट था । पसे उस जम्बूष्मारको देखकर बुद्धिमान्‌ विद्युदधोर ॐंटकी कथा कदेशा | ५८- 
६४॥ बह केदेगा कि है कुमार ! सुन्यि, किसी समय कोई एक्‌ ऊट स्वेच्छासे मीठे ठण 
चरता हृ्रा पहाड़के निकट जा पर्टुचा । जहा बह चर रा था वही घास ङंचे स्थानसे पडते हुए 
मधुके रससे मिल जनके कारण मीठी हो रहा थी । उस ॐंटने एक वार बह मीटी घास खद तो 
यही संकस्प कर लिया कि मै देसी ही घास खाञँगा । इतत संकत्पसे बह मधुके पड़्नेकी इच्छा 
करने लगा तथा दूसरी धासके उपभोग च्आदिसे पिरक्त होकर वदी बैठा रहा तदनन्तर मूखसे 
पीडित हो मर गया। इसी प्रकार हे कुमार ! तू भी श्न उपस्थित भीर्गोकी उपेत्ता कर स्वगैके 
भोगोंकी इच्छा करता है सो तू मी उसी ऊंटके समान बुद्धिसे रदित है । इस प्रकार बिचुच्चोरके 
द्वारा कदी हुदै ऊँटकी कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूलमार एक स्पष्ट हान्त देता हआ उस 
चोरको उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले ऽवरसे पीडित था, उसने नदी, सरोबर तथा 
ताल ्रादिका जल बार-बार पियाथा तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हृेथी सो क्या ठृएके 
शग्रभाग पर स्थित जलकी वृँदसे उसकी ठ्न हो जवेगी इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक 
स्वर्गे सुख भोगे हैँ फिर भी यह तृप्र नदीं हुश्चा सो क्या हाथी कानके समान चच्चल इस वतंमान 
सुखसे यह्‌ वृप्र हो जावगा १ इस प्रकार जम्बृक्मारके वचन सुनकर बिदयुञ्ोर फिर कदेगा ॥ ६५- 
७२1 कि किसी बनमें एक चण्ड नामका भील रहता था । उसने एक बडे बृ्चको श्राधार बनाकर 
अर्थात्‌ उस पर बैठकर गाल तक धनुष खीचा अर एक हाथीको मार गिराया । इतनेमे ही उस 
ृक्षकी कोटरसे निकल कर एक सपने उसे काट खाया । काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस सापको 

भी मार डाला इस तरह हथ श्रौर सप दोनोको मारकर बह स्वयं मर गर्यी । तदनन्तर उन 


१ कैौ्टिकोऽतिनुग्धंकः ह° । 


५३४ महापुराणे इत्तरपुराणम्‌ 


खादामीति हतोद्योगस्तच्छेदमकरोद्धिधीः । सथश्चापाम्रनिभिन्नगसखः सोऽपि शथा शतः ॥ ७६॥ 
वतोऽतिगृध्लुता स्याज्येत्यस्योक्तिविरतौ सुधीः । कुमारः स्छतिमाधाय सूक्तं १प्रस्मभिधास्यति ॥ ७७ ॥ 
चतुमागंसमायोशदेशशमध्ये मष्टा्युतिम्‌ ! रःनराि समभ्यस्य सुमह पथिको विधीः ॥ ७८ ॥ 
तदानादाय केनापि हेतुना गतवान्पुनः । समादिष्युस्तमागत्य फं तदेशं रूमेत सः ॥ ७९ ¶ 

तथा दुष्ापमारोक्य गुणमाणिक्यसञ्चयम्‌ । अस्वीङवन्‌ कथं पश्वातपरामुयाद्धववारिधौ ॥ ८० ॥ 
तदुदीरितमेतस्य कृत्वा चित्ते प्रस्वहत्‌ । वदिष्यति तदाख्यानमन्यदन्यायसूचनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
गारः कश्चिदास्यस्थं मासपिण्डं विदष्टवान्‌ । संकीडमानमीनादानेष्छुनिपतितोऽम्मसि ॥ ८२॥ 
तदेगवसपरवाहेण प्ेयंमाणोऽगमन्म्रतिम्‌ । ततो मीनोऽपि दीर्ायुजैरमध्ये स्थितः सुखम्‌ ॥ ८३ ॥ 
एवं शरगाख्वुभ्धो सुग्धोऽन्योऽपि विनश्यति । इति तस्करमुख्योक्तिमाकण्यानाङ्छात्मकः ॥ ८४ ॥ 
र्यासन्नभिनेयत्वादचः अरतिभणिष्यति । निद्रालुको वणिकश्िभिद्वासुखविमोहितः ॥ ८५ ॥ 

सुतः पराध्य॑माणिक्यग्ंकक्षपुटे निजे । चोररपहतोऽनेन दुःखेनाखत दुटेतिः ॥ ८६ ॥ 
विषयाद्पसुखेष्वेवं संसक्तो ररागचोरकैः । ्षानदश्शंनचारिश्ररल्नेष्वपडहृतेष्वयम्‌ ॥ ८७ ॥ 

जन्मी नश्यति निभूरुमिस्यतः स गदिष्यति । स्वमातुरानीदुर्वाक्यकोपात्काच्िन्युसुष्ुंकाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
क्षमे स्थितां वीक्ष्य सवाभरणभुषिताम्‌ । अक्ञातोहन्धनोपायामाङुराङुरचेतसम्‌ ॥ ८९ ॥ | 
ञसुवर्णदारशो नाम पापी मादंङ्गिकस्तदा । तदाभरणमादित्युश्टदङ्ग स्वं तरोरधः ॥ ९० ॥ 














सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लाभी गीदड़ आया । वह सोचने लगा कि मँ पदले इन सबको 
नदीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों द्लोड पर लगी हद तोँतको खाता हँ । देस विचार कर उस 
मूरेने तोंतको काट। ही था कि उसी समय धनुषके अभागे उसका गला फट गया भौर बह्‌ व्यर्थ 
ही मर गया । इसलिए अयिक लोभ करना छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार कहकर जव चोर चुप हो 
देगा तब बुद्धिमान्‌ जम्बृङ्मार विचार कर एक उत्तम बात कैग ।। ७२-७७ ॥ कि कोई मूख 
पथिक कही जञा रदा था उपे चौराहे पर महा देदीप्यमान रल्नोंकी राशि भिली, उस समय बह्‌ उसे 
चाहता तो अनायास दी ले सकता था परन्तु किसी कारणवश उपे {बना लिये ही चला गया । फिर 
हृं समय वाद्‌ उसे लेनेकी इच्छा करता हा उस चौराहे पर राया सो क्या वह्‌ उस रत्नराशिफो 

पा सकेगा { अथोत्‌ नदीं पा सकेगा । इसी प्रकार जो मयुष्य संसार रूपी समुद्रम दुलभ गुण रूपी 

मणियोकि समृहको पाकर भी उसे स्वीकृत नदीं ्पताहै सो क्या बह उते पे भी कभौ पा सङ्गा 

अथात्‌ नहीं पा सकेगा ॥ ७८-८० ॥ जम्बूषमारके द्वारा कदी हद वातको हृदयमें रखकर विद्युच्चोर 

धन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कदेगा ॥ ८९ ॥ वह्‌ कटेगा ङि एक श्रगाल युखमे 

मांसका टुकड़ा दाबकर पानीमें जा रहा था बदँ क्रीड़ा करती हुदै मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उकमे 
बह मासका कड़ा छोड़ दिया ओर पानी कूद पढ़ा । पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः वह 
उसीमे बह कर मर गया उसके मरनेके बाद दीर्घायु मद्धली पानीमें सुखसे रहमे लगी । इसी प्रकार 
जो मूर, गालके समान लोभी होता है बह श्रवश्य दी न होता है । इस तरह विद्यच्चोर की 
बात सुनकर निकट भन्य होनेके कारण जिसे छ भी आङ्कलता नही हदे है एेखा जम्बककाार कदेगा 
कि निद्रा प्रतिक एक वैय नींदके सुखसे षिमोदित होकर सो गया श्रौर चोसेने उसके धमे 
धुखकर सब बहुमू्य रतन चुरा लिये । इसी दुःखसे बह मर गया । इसी प्रकारायह्‌ जीव विषयजलन्य 
थोदेसे सुमि आसक्त हो रदा है रौर राग सूपी चोर इसके क्ञान-दर्शान तथा चारित्र रूपी रत्न 
चुरा रे हँ । इन रत्नोंकी चोरी होने पर यह जीव निमूल नष्ट हो जाता है । इसके उत्तमे बह चोर 
क्ेगा कि कीडे खी सासुके दुवेैचन सुनकर करोपित हद श्नौर मरनेकी इच्छसे किसी बृषे नीचे 
जा वैटी । वंह सब श्राभूषणीसे सुशोभित थी परन्तु फांसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका 
चित्त बड़ा ही उ्मङ्कल हो रहा था ॥ ८र-८६। उसी समय सुबणेकारक नामका मृदङ्ग बजानेवाला 


१ प्स्म्पथास्यसि ( ! ) जञ० । २ रोग-ङ० । ३ सुषणंदादक इति किह । 





षट्‌ स्रतितर्भं पते ५३५ 


स्थापयित्वा समार्य स्वगणोददरणकः । उद्वन्धनक्रमं तस्या दशंयन्‌ शष्यु्ोदितः ॥ ९१ ॥ 
शदङ्गे पतिते भूमौ सद्यः केनापि हेतुना । रब्पाताविीभूतकण्ठः प्रो घोचनः ॥ ९२ ॥ 
भ्रापसरेताधिवासं तद्वीकष्यसौ दुषधैतेम॑यात्‌ । भयादुह्मतस्तद्हखोभो हेयो महास्स्वया ॥ ९६ ॥ 
हस्यस्य. सोऽपि धारजारूमसोढोदाषरिष्यति । किर धृतंविटं वीक्ष्य रुङिताङ्गामिघानकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कस्यचित्सा महादेवी जाता मदनविद्रा । तद्विटानयनोपायनिरन्तरनियुक्तया ॥ ९५ ॥ 

तद्धाज्या गुक्तमानीतः १पथिकोऽन्तः प्रवेशितः । सह तेन सहदेवी रममाणा यथेप्सितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अदोभिबंडुभिक्ञाता शद्धः शछचद्धान्तरक्षिभिः । तन्सुखाचद्वुराचारे राज्ञापि विदिते सति ॥ ॥ ९७ ॥ 
जारापनयनोपायमतश्चाः परिचारिकाः । अवस्करगृहं नीरवा सा तं तव्राक्षिपन्खरूम्‌ ॥ ९८ ॥ 
स दुर्गन्धेन तजन्तुभिश्च 3दुःखमवाप्लुवन्‌ । अनरैव नरकावासमा्षवान्‌ पापपाकतः ॥ ९९ ॥ 
तद्वदल्पसुखस्याभिषापिणो नरकादिषु । भवन्ति दुस्तरापारघोरदुःखा गतिप्विति ॥ १०० ॥ 

पुनः कुमार एवैक प्रपञ्चाददिता सं तम्‌ । येन संसारनिवगो जायते स्सा °सताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
्ाम्यन्संसारकान्तारे खत्युमसद्धिपेश्षिना । रुषा जिघांसुना जन्तुरनुपातोऽविभीदधकः ॥ १०२ ॥ 
परायमानो मानुष्यभुरहान्त्टितात्मकः । तन्मुे छुरुगोत्रादिनानावह्ीसमाङरे ॥ १०३ ॥ 
जन्मे पतिष्वायु्व॑ीरुग्नश्रीरकः । सितासितादिननेकमुषकोच्छेयतद्धंकः ॥ १०४ ॥ 
नरकष्याचवक्त्रोरसप॑सकसन्निधिः" । तद्‌ भूजेष्टारथसूनोत्थसौख्यक्षौद्रसोस्सुकः ॥ १०५ ॥ 


पापी भृप्युसे प्ररित हो वहसे आ निकला । वह्‌ उस स्लीके श्राभूषण लेना चाहता था इसलिए बुक्तके 
नीचे श्रपना श्रदङ्क रखकर तथा उसपर चडढकर अपने गलेमें फँसीकी रस्सी वध उसे भरनेकी 
रीति दिखलने लेगा । उसने अपने गलेमेँ रस्सी बोँधीष्टीथी कि किसी कारणसे नीचेका गदड 
जमीन पर छदक गया । फांसी लग जानेसे उसका गला पस गया भ्ौर ओं निकल राई । इस 
भकार बह मरकर यमराजके धर गया । उसका मरण देख बह खी उस दुःखदायी मरणसे डर गहं 
प्रर अपने घर बापिस श्चा गहै । कहनेका श्मिप्राय यह्‌ है किं पको उस मृदङ्ग वजानेवालेके 
समान बहुत भारी लोभ नदीं करना चाद्ये ॥ ६०-६३ ॥ इस प्रकार उस बचोरका बाग्जाल जम्बू- 
कमार सहन नदीं कर श्षकेगा अतः उत्तरम दुसरी कृथा केहेगा । वह कहेगा किं ललिताङ्ग नामके 
किसी धू व्यभिचारी मचुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी कामसे विह्वल दो गद । उसने किसी 
भी उपायसे उस पथिकका लानेके लिए एक धाय नियुक्त की शरोर धाय भी उसे गप्र रूपसे महलके 
भीतर ले गई । महारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्तःपुरकी 
रक्षा करनेवाले छद खोजा लोगोने रानीकी यदह बात जान ली शओ्ओौर उनके कहनेसे राको भी 
रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ ६४-६७ ॥ राजाने इस दुराचारी बात जानकर किसी भी 
उपायसे उस जारको पकड़नेके लिए सेवकोंको आज्ञा दी । यह जानकर रानीने उसे टद्रीमे ले जाकर 
द्विपा दिया । बहक दुर्गन्ध श्रौर कीडोसे बह वहाँ बहुत दुःखी हृश्रा त्था पाप कमक उदयमे इसी 
जन्मभे नरक वासक दुःख भोगने लगा ॥ ६८६६ ॥ इसी प्रकार थोद़ सुखकी इच्छा करनेवाले 
पुरुष नरकमें पते है चर बदँके दुस्तर, अपार तथा भर्यकर दुःख उठते दँ ।। १००॥ इसके वाद्‌ 
भी वह एक एेसी कथा ओर कहेगा जिसके कि द्वारा सष्युरुषोको संसारसे शीघ्र दी निर्वेग हो जाता 
है ।॥ १०१॥ वह्‌ कहेगा कि एक जीव संसार रूपी वनमें धूम रदा था । एक मदोन्मत्त हाथी क्रोधवश 
इसे मारनेकी इच्छसे उसे पीले-पीले दोडा । वह जीव भयसे भागता-भागता मनुष्य रूपी बृ्तकी 
श्ाडमे छिपर गया । उघ वृक्तके नीचे कुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताश्रोँसे भरा हुभा एक जन्म 
रूपी को था । बह जीव उस जन्मह्पी छम गिर पड़ा परन्तु आयुरूपी लता उसका शरीर 
लभः गया जिसमे नीचे नदीं जा सक! । वह श्रायुरूपी लताको शुक्रपक्च श्रौर छष्णपक्षके दिनहूपी 
_ श्चनेक व छतर रदे थे । सों नरकहपी सपं अपरकी ओर युं ह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा 
१ पथिकान्तप्रदेशिना ल्ञ० (१) २ पर्विायकाः क्ष । ३-मवाप्नुयात्‌ ग? । ४ सतम्‌. लञ° | 

% सन्निधिम्‌ स०। 
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तदूप्रहोष्थापिताल्ुपरष्यापन्माक्षिकभक्षितः । तस्संसेवां सुखं मत्वा कष्टं सर्वोऽपि जीवेति ॥ १०६ ॥ 
विधीर्विष्यकषंसक्ो धीमानपि कथं तथा । वतते स्व्सङ्गः सश्र्ुरव्दुरव॑हं तपः ॥ १०७ ॥ 

इत्याकण्य वचस्तस्य माता कन्याश्च तस्करः । तनुसंसारभोगेषु यातारोऽतिविरागताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
वदा तमः समाधूय भासमानो दिवाकरः । योजयन्‌ प्रियया कोकं कुमारमिव दीक्षया ॥ १०९ ॥ 
करैनिजैः कुमारस्य मनो वास्परदय रज्नयन्‌ । उश्चमस्तपसीवोच्चैः शिखरेऽदवेरदेश्यति ॥ ११० ॥ 
सव॑सन्तापङृततीकष्णकरः शूरोऽनवस्थितः । रविः छवरूयध्वंसी ब्रजिता ङनृपोपमाम्‌ ॥ १११ ॥ 
नित्योदयो शुधाधीश्यो विश्चुदाखण्डमण्डरः । पद्माह्वादी प्रषृ्धोष्मा सुराजानं सं जेष्यति ॥११२॥ 
जञात्वा संसारवैमुख्यं कमारस्यास्य बान्धवाः । तदा ऊुणिमह्ाराजः भरेणयोऽष्टादच्यापि च ॥ ११२ ॥ 
सहानाश्तदेवेन परिनिष्कमणं प्रति । अभिषेकं करिष्यन्ति सङ्गता मङ्गरजंरैः ॥ ११४ ॥ 
तव्कालोचितयेषोऽसौ रिबिकां देवनिमिताम्‌ । आरुद्य भूतिभूस्योभ्वैविपुराचरूमस्तके ॥ ११५ ॥ 


कर रह थे । उसी धक्चपर पुत्र दिक इष्ट पदार्थोसे उत्पन्न हु खुखल्पी मधुका रस टपक रहाथा 
जिते खानेफे लिए वह बड़! उत्सुक हो रदा था । उस मधु रसके चाटनेसे उडी हृदं भयङ्कर चापन्ति 
रूपी मधुकी मक्खियोँ उसे काट रदी थी परन्तु वह जीव मधु-बिन्दुश्मोके उस सेवनको सुख भान 
रहा था।` इसी प्रकार संसारफे समस्त प्राणी बद कष्टते जीबन विता रदे दै । जो मृ ह वे भले 
ही विषयमे सक्त दो जायं परन्तु जे बुद्धिमान्‌ दै बे क्यों एेसी प्रवृत्ति करते दै १ उने तो सब 
परिहका त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिये ॥ १०२-१०७ ॥ जम्बूष्कमारकी यह बात सुनकर 
उसकी माता, वे कन्या, अर बह चोर सव, संसार शरीर ओर भोगोंसे विरक्त होगे ॥ १०८॥ 
तदनन्तर चकवा को चकबीके समान कृमारको दीक्षाके साथ मिलाता हुंखा अपनी किरणोसे छ्ृमारके 
मनको स्पशैकर प्रसन्न करता हश्च! तपश्चरणके लिए भ्रष्ठ उद्यमके समान सब अन्धकारको नष्टकर 
उदयाचलकी शिखरपर सूय उदित होगा ॥ १०६-११० ॥ उस समय बह. सूये किसी अन्यायी 
राज्ञाकी उपमा धारण करेगा क्योंकि जि प्रकार अन्यायी राजा सवं सन्तापञ्रत्‌ होता है उसी 
प्रकार बह सूयै भी सबको संताप करने बाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीणकर होता है 
अर्थात्‌ कठोर टैक्स लगाता है उसी प्रकार बह सूयं भी तीच्णकर था अथात्‌ उष्ण किरर्णोका धारक 
था, जिस प्रकार अन्यायी राजा करूर अर्थात्‌ निदैय होता है उसी प्रकार बह सूये भी करूर अर्थात्‌ 
अत्यन्त उष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा श्ननवस्थित रता है--एक समान नही रहता है-कमी 

` संतुष् रहता है श्र कभी असंतुष्ट रहता है उसी प्रकार बह सूये भी अनवस्थित था-एक जग 
स्थिर नदीं रहता था श्मौर जिस प्रकार अन्यायी राजा ्बलयध्वंसी होता है अर्थात्‌ प्रथ्वी 
मण्डलको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बह सूये मी वलयध्वंसी थ। श्चर्थात्‌ नीलकरमलोको न 
करनेवाला था ।। १११ ॥ अथवा ब सूय किसी उत्तम राजाको जीतनेवाला होगा क्योकि जिस 
प्रकार उत्तम "राज्ञाका नित्योदयं होता है अर्थात्‌ उसका अभ्युदय निन्तर वदता रहता है उसी प्रकारं 
बह सूयै भी नित्योदय होता है श्रथात्‌ प्रतिदिन उसका उद्य होता रहता दै, जिस प्रकार उत्तम राज्ञा 
बुधाधीश दता है अर्थात्‌ बिद्धानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार बह सूयै मी बुधाधीश था अर्थात्‌ 
बुधग्रह स्वामी था, जिस प्रकार उत्तम रालाका मण्डल अथात्‌ देश विद्युद्ध-शघरुरदित श्रौर श्रखण्ड 
होता है उसी प्रकार सूरयका मण्डल भी अर्थात्‌ निम्ब मी विषयुद्ध ओौर अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम 
राजा पद्माहादी होता है अथात्‌ लद्मीसे प्रसन्न रदता ह उसी प्रकार सूर्यं भी पद्माह्वादी था अर्थात्‌ 
कमलोँको विकसित करनेवाला था अर जिस भकार उम राजा प्रवृद्धोष्मा होता है अर्थात्‌ षदृते 
अहंकीरको धारण करता है उसी प्रकार वह सूये भी प्रश्द्धोष्मा था श्र्थात्‌ उसकी गमी निरस्तर 
बद्ती ज्ञाती थी 1 ११२ ॥ जम्बूकमार . संसारसे धियुख--विरक्त हृश्ा है यह जान कर उसके 
सय म-बन्धु, छुणिक राजा, उसकी च्रठारह प्रकारकी सेनाएं च्नौर श्रनावृत देष यागे तथा सब 
तेय मा्गलिक चसे उसका. दीक्ता-कस्याणकका अभिषेक करेगे ॥१९२-१९४॥ उस समयके योग्य 
वेषमूषा धारण कर बह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार्‌ होकर बहे वैमवके साथ विधुलाचल् 
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मां निविष्टं समभ्येत्य महासुनिनिषेवितम्‌ । भक्ष्या प्रदक्षिणीकृत्य नमस्हृस्य यथाविधि ॥ ११६ ॥ 
वर्णन्रयसुद्‌ भूतैविनेयैवेहुभिः समम्‌ । विधुश्वोरेण तत्पञ्चशातदधत्यैश्च संयमम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सुधमंगणश्रत्पाष्वे समचित्तो म्ठीष्यति । कैवल्यं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्यां गोतसोक्घते ॥ ११८ ॥ 
सुधमा केवट लम्बूनामा च भ्त्रकेवी । भूत्वा युनस्ततो इ्दश्ाग्दान्ते निशंतिङ्कते ॥ ११९ ॥ 
सुधमंण्यन्तिमं शानं जम्बूनाम्नो भविष्यति । तस्य शिष्यो भवो नाम चत्वारिंशत्समा महस्‌ ॥१२०॥ 
इह धर्मोपदेशेन धरिभ्यां विहरिष्यति । इस्यवादीतच्तदाकर्यं स्थितस्तस्मिन्ननाघतः ॥ १२१ ॥ 

देवो मदीयवंशस्य मादात्म्यमिदमद्‌ सुतम्‌ । भन्यश्रादष्टमिष्युच्चैरछृतानन्दनाटकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कस्मावनेन बन्धुस्वमस्येति भ्रेणिष्ठोऽम्यधात्‌ । गौतमं विनयात्सोऽपि न्यगदशदतिस्फुटम्‌ ॥ १२३ ॥ 
जम्बृनाम्नोऽन्वये पूर्वं धमंप्रियवणिक्पतेः । गुणवेब्याश्च नाम्नाष्हासः पुश्रोऽजनिष्ट सः ॥ १२४ ॥ 
धनयौवनवुर्पेण शिक्षामगणयनर पितुः । निरंङुशोऽमवत्सप्तव्यसनेषु विधेर्वशात्‌ ॥ १२५ ॥ 

स दुरचेशितदौगंत्यारसस्नातानुशयो मया । न श्चुता मप्पिचुः शिक्षेष्यवासशमभावनः ॥ १२६९ ॥ 
फिञ्चिस्पुण्यं समावञ्यं स्यन्तरस्वुपागतः । आददेऽनादृताख्योऽयं तन्न सम्यक्त्वसस्पवुम्‌ ॥ १२५७ ॥ 
दति तद्वष्नम्रान्ते गौतमं मगधाधिपः । अन्वयुङ्क्तागतः कस्माक्कि पुण्यं कृतवानयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
बिचयुन्माखी भवेऽतीते अभाऽस्यान्तेऽप्यनाहता । हृस्यनुम्रहबुङ यैव भगवानेवमन्रचीस्‌ ॥ १२९॥ 
अस्मिन्विदेहे पूव॑स्मिनर्‌ वीतश्ोकाहयं पुरम्‌ । विषये पुष्कलावत्यां महापश्रोऽस्य पाकः ॥ १३०॥ 
वनमारास्य देभ्यस्याः सुतः रिवकुमारकः । नवयौवनसम्पन्नः सवयोभिः समं वने ॥ १३१ ॥ 


की शिखर पर पर्टुचेगा । ब्य विराजमान देखकर वह मेरे ही पास श्रावेगा । उस समय बड़े-बड़े 

युनि हमारी सेवा कर रहै होंगे । बह श्राकर बड़ी भक्तिसे प्रदक्षिणा देया श्चौर बिधिपू्वैक 

नमस्कार करेगा ।! ११५-११६ ॥ तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह जम्बूक्कमार ब्राह्मण, 

प॒त्रिय ओर वैश्य इन तीन वरणेमिं उत्पन्न हुए अनेक लोगोके साथ तथा विदयुच्चर चोर भ्रौर उसके 

पांच सौ भूत्योके साथ सुधर्माचायं गणधरके समीप संयम धारण करेगा । जव केवलज्ञानके बारह 

वष बाद्‌ सुग निर्वाण प्रघ दोगा तव सुधर्माचायं केवली अर जम्बूक्कमार श्रतकेवली हं गे । उसके 
बारह वषं वाद्‌ जय सुधर्माचाये भोक्त चले जर्वेगे तव जम्बृक्कमारको केबलज्ञान होगा । जम्बू. 
स्वामीका भव नामका एक शिष्य दोगा, उसके साथ चालीसवषे तक धर्मोपदेश देते हए जम्बू- 
स्वामी परथिवीपर विद्ार करगे । इस प्रकार गोतम स्वामीने जम्बू स्वामीकी कथा कष्टी । उसे सुनकर 

वहीं पर बैठा ह्म अनारत नामका यश्च कहने लगा कि मेरे वंशका यह्‌ एेसा अदभुत माहात्म्य है 
कि कीं दसो जगह देखनेमे भी नदीं श्राता । एेसा ककर सने आनन्द नामका उत्छृष्ट नाटक 
किया ॥ ११५-१२२॥ 

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गोतम गणधरसे पूष्धा कि इस्‌ अनावृत देवका 

जम्बू स्वामीके साथ मादैपना कैले है १ इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ स्पष्ट रूपसे कहने लगे ११२३ 

फि जम्बूष्टमारके व॑शमें पले धमंप्रिय नामका एक सेठ था। उसकी गुणदेवी नामकी जीसे एक अदेदास 
नामका पुत्र हुश्चा था ॥ १२४॥ धन ्नौर योवनके अभिमानसे वहं पिताकी शित्ताको इष नहीं 
गिनता हुश्रा बर्मोद्यसे सातोँ व्यसनोमे स्षच्छन्द्‌ हो गया था । इन खोटी चेष्टाश्मोके कारण जब 
उसष्टी दुर्गति होने लगी तब उसे पश्चात्ताप हभ श्रौर भने पिताकी शिक्षा नदीं सुनी यह्‌ विचार 
करते हुए उसकी भावना इ शान्त हो गड ।। १२५-१२६ ।। तदनन्तर छख पुण्यका संचय कर वह्‌ 
अनावृत नामका व्यन्तर देव हुआ है । इसी पयायमें इसने सम्यग्दशंन धारण किया है 1 {२७॥। 
स प्रकार जब गौतम स्वाभी कह चुके तब राजा भ्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रभ किया । उसने पृष्ठा 
कि हे मगवन्‌ ! यह्‌ विद्युन्माली कहाँ से आया है १ आौर इसने पृवेभवमें कोनसा पुण्य किया है 
वर्योकि ्नम्तिम दिनम भी इसकी भभा कम नर्द हृद हे । इसके उत्तरे गणधर भगवान्‌ अनुप्रहकी 
बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १२८-१२६ ॥ इसी जम्ब्धीपके पूवे विदेह कत्म पुष्कलाबती देशके 
न्तर्गत एक्‌ वीतशोक नामका नगर है । वद्र मद्रापद्म नामका राज्ञा राज्य करता था। उसकी रानीका 


धन 


५३८ मदापुरांे उन्तरपुराणम्‌ 


बिहृष्य पुनरागण्छन्सम्भ्रमेण समन्ततः । गन्धपुष्पादिमाङ्गव्यदग्यसदवरिवस्यया ॥ १३२ ॥ 
जनानाव्रजतो शटा किमेतदिति विस्मयात्‌ । तनूजं च्छति स्मासौ इुदधिसागरमन्तरिणः ॥ १३६॥ 
मार णु वक्ष्यामि सुनीन्दः भ्रतकेबरटी । ख्यातः सागरवधाख्यस्तपसा दीषसन््या ॥ १६४ ॥ 
असौ मासोपवासान्ते पारणायै भ्विष्टवान्‌ । पुरं सामस्दधाख्यः ष्ठी तस्मै यथाविधि ॥ १३५ ॥ 
द्त्वा विष्व गनं भक्त्या भ्रापदाश्र्यपद्चकम्‌ । मुनिं मनोहरोद्यानवासिनं तं सकौतुकाः ॥ १३६६ ॥ 
सम्पूज्य षम्दितुं यान्ति पौराः परमभक्तितः । द्याख्यत्सोऽपि तच्छत्वा पुनरप्यन्वयुङ्् सः ॥१६५७॥ 
कथं सागरद्ाख्यां ¶ विविधद्धीस्तपः श्चुतीः । प्रापदित्यव्वीन्मन्त्रिसुतोऽप्यजु यथाश्रुतम्‌ ॥ १३८॥ 
विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । वन्नदन्तः पतिस्तस्याश्क्रेणाक्रान्तभूवरः ॥ १३९ ॥ 

देवी यक्लोधरा तस्य गभिणी जातदौहदा । महहाविभूत्या गत्वासौ सीतासागरसङ्गमे ॥ १४० ४ 
मष्ादरारेण सम्प्राप्य जरुधि जकजानना । जकरकेरीविधौ पुत्रमरग्धाभ्यणनिदंतिम्‌ ॥ १४१ ॥ 
तस्मात्ाशरदचाख्यामस्याङुर्वन्सनाभयः । अथ यौवनसम्परास्तौ स कदाचन नाटकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सार्धं स्वपरिवारेण पशयन्‌ हर्म्य वरे स्थितः । चेटकेनानुदरलाख्यनामधेयेन भाषितः ॥ १४३ ॥ 

कमार मन्दराकारस्तिष्ठस्येष पयोधरः । पश्याश्रयंमिति प्रीत्या प्रोन्सुखो रोचनभरियम्‌ ॥ १४४ ॥ 

तं निरीक्षितुमैदिष्य नष्टस्तत्छारु एव सः । जख्दस्तद्धिचिन्स्येवं यौवनं विभवो चपुः ॥ १४५ ॥ 





नाम वनमाला था । उन दोनो शिबह्कमार नामका पुत्र हुश्रा था । नवयोवनसे सम्पन्न होनेपर 

किसी दिन बह अपने साथियोकि साथ क्रीड़ा करनेके लिए वनम गया था । ॥वँ क्रीडा कर जव बह 
वापिस श्रा रदा था तब उसने सब श्नोर बडे संश्रमके साथ सुगन्धित पुष्प रादि मङ्गलम॑य पूजाकी 
सामप्री लेकर श्चाते हुए बहुत-से आवमी देखे । उन्हं देखकर उसने बढ़े आश्चयेके साथ चुद्धिसागर 
नामक मन्त्रके पुत्रसे पूवा कि “यह क्या है ¢ ॥ १२०-१३३ ॥ इसकं उत्तरे मन्त्रीका पुत्र कहने 
लगा किं दे कुमार ! सुनिये, मँ कहता हँ, दीप्र नामक तपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक 
्रतकेवली सुनिराज दै । उन्होने एक मासका उपवास करिया था, उसके वाद्‌ पारणाके लिएआज न्दने 
सगरे प्रवेशं किया था ¡ वहो सामसमरद्ध नामक सेठने उन्हे विधिपूेक भक्तिसे श्ाहार दान देकर्‌ 
पञ्चाश्चय परापर किये दै । वे ही सुनिराज इस समय मनोहर नामक ठद्यानमें ठरे हुए दै, कौतुकसे 
भरे हृषए नगरबासी लोग बड़ी भक्तिसे उरन्दीकी पूजा-बन्द्ना करनेके लिए जा रहै हः । इस प्रकार 
मन्त्ीके पुत्रने कहा । यह सुनकर राजक्मारने फिर पृष्ठा कि इम मुनिराजने सागरदत्त नाम, श्रनेक 
छद्धियो! तपश्चरण चौर शा्लज्ञान किस कारण प्रप्त किया है इसके उत्तरम मन्त्री-ुत्रने भी जैसा 
सुन खला था वैसा कहना श्रू किया । बह कहने लगा कि पुष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरी है। उसके सवामीका नाम बखदत्त था। बहु वदन्त चक्रवती था इसलिए उसने चक्रर्षसे समस्त 
परथिवी अपने आधीन कर ली थी ॥ १२४-१३६ ॥ जब उसकी यशोधरा रानी गर्भिणी हदे तब उसे 
दोहला उन्न हृश्या श्रौर उसी दोहलेके अनुसार वह कमलयुखी बड़े वैमवके साथ जहाँ सीतानदी 
समुद्रम मिलती है उसी महाद्वारसे जलंक्रीडा करनेके लिए समुद्रम गद । वहीं उसने निकट कालमें 
मोच प्राप करनेवाला पुत्र प्राप्त किया । वचँ कि स पुत्रका जन्म सागर-ससुद्रमे हृश्ा था इसलिप 
परिषारफे लो्गोने उसका सागरदत्त नाम रख लिया । तदनन्तर यौवन वस्था प्राप्त होनेपर किसी 
दिन षह सागरदन्त महलकी छतपर बैठा हुमा अपने परिवारके लोगोके साथ नाटक देख रहा था, 
उसी समय अलुक्रूल नामक एक सेवकने कदा कि हे कमार ! यट आश्चयं देखो, यह बादल मन्दर 
गिरिके आकारसे कैसा सुन्दर बना हुभा है १ यह सुनकर ्रीतिसे भरा राजकुमार अर्यी उपरकी शरोर 
मद कर उस नयनाभिराम रृश्यको देखनेके लिए उद्यत हश्ना त्योदी षह बादल नष्ट हो गया । उसे 
न हज! देखकर हमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह्‌ बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार 


९ ` बिविचद्धौस्तपः भुती ग° | विविधद्धीश्वरो भुती ब्ञ० । पिविषदीश्च स भुतीः इति क्वचित । 


षट्‌ सप्रतितमं परै ५३४ 


¶भायुरन्यच् विध्वंसि यथायं स्तनयिल्ञकः । इति संसारनिवेगयोगमाक्समजायत ॥ ` १४६ ॥ - - 
स्वपित्रा सममन्येधः सम्पाष्यशतसागरम्‌२ । स्थितं मनोहरोचयाने धम॑ती्थ॑स्य नायकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
रवा धमं तदभ्यणे नि्णीतसकरस्थितिः । संयमं बहुभिः साधं छृतबन्धुविसजनः ४ १४८ ॥ 
भरतिगृद्य मनःप्थयादिं पाप्यद्धिसम्पदम्‌ । देच्यान्‌ विहत्य सद्धम॑देशेनेष् समागतः ॥ १४९ ॥ । 
इति तच्छर्वणास्सथ्ः भ्रतिचेताः स्वयञ्च सुः । गत्वा सुनीश्वरं स्तुष्वा पीत्वा धर्मादतं ततः ॥ १५० ॥ 
भवन्तं भगवन्दा स्ने्ो मे समभून्मश्ान्‌ । हेतुना केन वक्म्यमिस्य पच्छत्स चात्रवीत्‌ ॥ १५१ ॥ 
हीपेऽस्मिन्‌ भारते कषेत्रे विषये मगधाह्धये । बृद्धप्रामे सुतौ जातौ रेवस्यां नरजन्मनः ५ १५२ ॥ 
भयषटोऽत्र रादटस्यऽ भगदत्तस्ततः पर : । भवदेवस्तयोज्यायाच्‌ संयमं प्रत्यपद्यत ॥ १५६ ॥ 
षुस्थिताख्यगुरं भाष्य तेनामा विनयान्वितः । नानादेश्चान्‌ विहृत्यायात्‌ स्वजन्मग्राममेव सः ॥१५४॥ 
तदा तदू बान्धवाः सर्वे समागत्य ससम्मदाः । सुनि भरदक्षिणीछत्य सस्पूज्यानन्पुयु्चताः ॥ १५५ ॥ 
मामे दुमषणो नाम तस्मिन्ने गृहाधिषः । तस्य नागवसुर्मायां नागश्चीरनयोः सुता ॥ १५६ ॥ 
ताभ्यां सा भवदेवाय प्रादायि विधिपूर्वकम्‌ । अग्रजागमनं श्वत्वा सथः संन्जातसम्मदः ॥ १५७ ॥ 
भवदेवोऽप्युपागस्य भगदघसुनीश्वरम्‌ । विनयास्प्प्रणम्यास्त तत्कृताशासनादितः ॥ १५८ ॥ 
भाख्याय ्मयाधास्मयं वैरूष्यमपि संखतेः। गृषटीतपाणिरेकान्ते संयमो गृद्यतां त्वया ॥ १५९ ॥ 
इस्याह तं सुनिः सोऽपि प्रत्यवादीदिदं वचः । नागश्वीमोक्षणं कृत्वा कर्तास्मि भवतोदितम्‌ ॥ १६० ॥ 
इति तन्मुभिराकण्यं जगादाजनने जनः ¦ भार्यादिपाशसंकप्रः करोत्यास्महितं कथम्‌ ॥ १६१ ॥ 


यह योषन, धन-सम्पदा, शरीर, श्चायु श्रौर अन्य सभी कु ॒नष्ट दो जानेबाले है, ठेसा बिवारकर 
बह संसारसे विरक्त हो गया ॥ १४०-१४६ ॥ दृखरे दिन दयी बह मनोहर नामके उद्यानमें स्थित 
अश्रतसागर नामक तीथदरके समीप पर्हुवा, बह उसने धका स्वरूप सुना । समस्त पदार्थोकी 
स्थितिका निणेय फिया अर मादे-बन्धुष्मोको विदाकर अनेक लोगोकि साथ संयम धारण कर लिया! 
तदनन्तर मनःपयय आदि अनेक ऋद्धियोँ रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते हृए सब देशोभे विहार 
कर वे ही सागरदत्त सुनिराज यह पधारे दै ।। १४७-१४६ ॥ इस प्रकार मन्त्री-पत्रके बचन सुनकर 
वह्‌ राजकरुमार-शिवह्कमार बहुत ही प्रसन्न ह्या, उसने शीघ्र ही स्वयं मुनिरान्के पास जाकर उनकी 
स्तुति की, धर्मरूपी अमरृतका पान्‌ किया र तदनन्तर बड़ी विनयसे पृष्ठा किं हे स्वामिन्‌ ! आपको 
देखकर सुमे बड़ा भारी सह उस्न हुश्रा है इसका क्या कारण है १ आप किये । इसके उत्तरम 
सुनिराज कने लगे कि--। १५०-१५१ ॥ 

- इसी जम्बद्रीपके भरतक्षत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक बद्ध नामका भाम था । उसमें राष्ट्र 
नामक्रा वैश्य रहता था । उसकी रेवती नामक ख्रीसे दो पुत्र हुए थे । एक भगदत्त श्यौर दूसरा भवदेव । 
उनमें बड़ पुत्र भगदन्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीत्ता धारण कर ली । तदनन्तर उन्दी 
गुरुके साथ बड़ी विनयसे भनेक देर्शोमिं विहार कर बद्‌ अपनी जन्मभूमिमें चाया ॥ १५२-१५४॥ 
उस समय उनके सब भाईै-वन्धु बड़े हषैते उनके पास अये -ओौर उन सुनिकी प्रदक्षिणा तथा पूलाकर 
उन्हं नमस्कार करनेके लिए उद्यत हुए | १५५ ॥ उसी नगरमे एक दुर्मषेण नामका गृहस्थ रहता था । 
उसकी स्ीका नाम नागवसु था । उन दोनोके नागश्री नामकी पुत्री उत्यन्न हृद थी । उन दोनोनि भपनी 
पुत्री, भगदत्त सुनिरानके छोटे भाद भवदेवके लिए विधिपूर्ैक प्रदान की थी ! बडे भाक श्रागमन 
नकर भवदेव बहुत ही हर्षित हृशचा । बह भी उनके समीप गया श्मौर विनयके साथ बार-बार प्रणाम 
कर बही बैठ गया । उस समय अुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम बहुत ही प्र हो रदे थे ।१५६- 
१५८ ॥ धमका यथाथ स्वरूप श्नौर संसारकी . विरूपता बतलाक्र मुनिराजञ भगदत्ते पने छोटे 
भाद मववेबका हाथ पकड़कर एकान्ते कहा कि त्‌ संयम भ्रहण कर ले ॥ १५६ ॥ इसके उत्तमे 
मवदेबने कहा कि मै नागश्रीसे दद्ध लेकर च्ापका कहा करेगा ।। १६० ॥ यह सुनकर युनिराजने 
कदा कि इस संसारमें स्री ्रादिकी पाशे फंसा हत्रा यह्‌ प्राणी ्राष्माका हितश्कैसे कर सकता 


१ श्रन्येरम्यश्च ल० । २ मितसागमिति क्वचित्‌ । ३-ङरयख्याद्‌ म । 
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ष्य सन्मोहमिष्येनं भवदेवोऽष्यनुयरः । मतिं उयेष्ठालुरोषेन व्यधादीक्षाविधौ च सः ॥ १६२ ॥ 

नीत्वा स्वगुरुसामीष्यं भगदत्तो भवच्छिदे । दीक्षामञआहयन्मौक्षी सतां ^ सोदयंमीद शम्‌ ॥११३॥ 

स द्रष्यसंयमी भूस्वा *विधीद्रादक्वस्सरानू । विहस्य गुदभिः साधंमन्येध॒रसदए्थकः ॥ १६४ ॥ 
्ुदधभामं निजं गस्वा सुबतागगिनीमभि । समीक्ष्यास्मिन्‌ किमस्त्यम्ब नागश्नीनांम काचन ॥ १६५ ॥ 
इति सम्प्र्यामास सा तस्येङ्गितवेदिनी । नाहं वेशि सुने सम्यगुदन्तं तज्निबन्धनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
हष्यौदासीन्यमापश्ना गुणवस्या्िक्ां भ्रति । संयमे तं स्थिरीकतुंमथाख्यानकमववीत्‌ ॥ १६७ ॥ 

बेष्यः सर्वस्दधास्यस्तदयसीतनयः श्चुचिः । दारकाख्यः स्वमात्रास्मच्दऽ्व्युच्छिष्टाछ्ितं स्वया ॥१६८॥ 
भोक्तभ्यमिति निर्ब॑न्धाद्धोजितः स जगुष्सया । वान्तवाच्‌ कंसपात्रेण तत्तन्मात्राहितं पुनः ॥ १६९ ॥ 
बुथुश्चमातरं भोक्त प्राथयामास दारकः ! तयापि कंसपात्नस्थं पुरस्तादुपठौकितम्‌ ॥ १७० ॥ 
बुयुक्षापीडितोऽप्येष नाअषद्वान्तमास्मना । सोऽपि चेत्तादशः साधुः कथं त्यक्तमभीप्सति ॥ १७१ ॥ 
अअथास्यानमिदन्चैकं श्वणु  सुध्वाशयं स्थिरम्‌ । नरेशो नरपाराख्यः श्वानमेकं सकौतुकः ॥ १७२ ॥ 
मरष्टाशनेन सम्पोष्य स्व्णांभरणभूषितम्‌ । सदा वनविहृत्यादिगतौ कनककल्िताम्‌ ॥ १७६३ ॥ 

आरोप्य शिबिकामेवं मन्दह्ुद्धिरपारुयत्‌ । कदाचिच्छिबिकां रूढो गच्छन्कौरेयकाधमः ॥ १७४ ॥ 
बिष्टामादोक््य बारस्य छिष्सुरापवति स्म ताम्‌ । तदहष्रापाकरोदुपो लकुटीवाडनेन तम्‌. ॥ १७५ ॥ 
तद्न्मुनिश्च सर्वेषां पूजनीयः पुरातनः । व्यक्षाभिवान्छया भूयः सम्प्रासोति पराभवम्‌ ॥ १७६ ॥ 





है १। १६१ ॥ इसलिए त्‌ ल्ीका मोह छोड दे । बड़े भादेके अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया ओर 
उसने दी्ता धारण करनेका विचार कर लिया ॥ १६२ ॥ अन्तमें भगदन्तने अपने गुरुके पास ले 
जाकर उसे संसारका छेद्‌ करनेके लिए मोत प्राप्त करानेवाली दीनता ग्रहण करवादी सो टीकहीहै 
धयोकि सञ्जनोंका भाईपना ेसा ही होता है ॥ १६३ ॥ उस मूखंने द्रन्यसंयमी होकर बारह वषं तक 
गुरुके साथ विहार किया । एक दिनि बह अकेला ही श्पनी जन्मभूमि बद्ध प्राममे अया श्रौर 
घुत्रता नासी गणिनीकं पास जाकर पृष्ने लगा कि है माता! इस नगरमे क्या कोद नागश्री 
नामकी खरी रहती है १ ॥ १६४-१६५ ॥ गणिनीने उसका अभिप्राय सममकर उत्तर दिया कि हे सने | ` 
मै उसका इत्तान्त श्नच्छी तरह नहीं जानती दँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रन्य- 
लिङ्गी मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दृखरी भार्धिकासे निन्रलिखित कथा 
कनी शुरू कर दी ।॥ १६६-१६७ ॥ वह कहने लगी कि एक स्वेसम्रद्ध नामका वैश्य था । उसके शुद्ध 
हृदयवाला दारुक नामका दासी-पुत्र था । किसी एक दिन उसकी माताने उससे कहा कि तृ हमरे. 
सेठका जा भोजन खाया कर । इस तरद कहकर उसने जबदेस्ती उसे जूठा भोजन लिला दिय । 
बह खा तो गथा परन्तु ग्लानि अानेसे उसने वह्‌ सब भोजन वमन कर दिया । उसकी भमाताने वहु 
सब वमन कोंसेकी थालीमें ले लिया नोर जब उस दारुकको भूख लगी ओर उसने माताते भोजन 
मोगा तब उसने कोँसेके पात्रमे रक्ला हु्ा बही वमन उसके सामने रख दिया । दारुक यद्यपि 
भूखसे पीडित था तो भी उसने चह अपना बमन नहीं खाया ! जब दासी-पुतरने मी श्रपना वमन 
किया हभ भोजन नदीं खाया तब सुनि छोड हुए पदाथेको किंस तरह चाहते हँ { ॥ १६८-१५१ ॥ 
“ब मै एक कथा ओर कहती हु तु चित्त स्थिर कर सुनः यह कहकर गणिनी दुसरी कथा कदने लगी । 
उसने कदा कि एक नरपाल नामका राजा था । कौतुकवश उसने एक क्त्ता पाल रक्खा था । वहं 
मीहि-मीठ मोजनके इरा खदा उसका पालन करता था ओर सुवणेके श्नाभूषण पदिनाता था । जब 
धू बनविहार ्रादि कायि लिए जाता था, तब बह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पालकी बैठाकर ले 
शाता था । एक द्विन बह नीच कृत्ता, पालकीमे बैठा हुश्रा जा रदा था कि अकस्मात्‌ उसकी दृष्ट 
किसी बालककी विष्ठापर पढ़ी । इष्टि पडते ही बह, उस विष्ठाको प्रप्र करनेकी इच्छासे उसपर कृद्‌ 
पड़ा । यह देख्याजाने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ॥१७२-१८५॥ इसी प्रकार जो मुनि पहले 


१ आत्रत्म्‌ । २ मूः । ३ श्रभुल्यान-ज्ञ° | 
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ईद्मन्यव्कचित्कश्चिस्पथिकः सद्नान्तरे । सुगन्धिफरपुष्पादिसेवयाऽऽयन्‌ सुखं ततः ॥ १७७ ॥ 
गस्वा विहाय सन्मार्गं महागहनसङ्कटे । ृष्रा क्वुधितमय्युर्रं स चमूरं जिर्धांसुकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
भीस्वा धावन्‌ तदैकस्मिन्‌ मीमकूपेऽपतद्धिधीः । तश्र शीतादिभिः पापाहोषन्नितयसम्भवे ॥ १७९॥ 
वाग्ष्टिश्रतिगप्यादिहीनं सपादिबवाधितम्‌ ! तं तभि्ग॑मनोपायमजानन्तं यशच्छया ॥ १८० ॥ 
कश्चिद्धिषग्बरो वीक्ष्य दययार्दरीङ्किताक्चयः । निर्ग॑मय्य ततः केनाप्युपायेन मष्टादराच्‌ ॥ १८१ ॥ 


मन्द्रौषधिप्रयोगेण कतपादग्रसारणम्‌ । सृक्ष्मरूपसमारोकनोन्मीङितविरोखनम्‌ ॥ १८२ ॥ 
स्पष्टाकर्णंनविन्तातस्वश्षक्िश्रव “द्वयम्‌ । भ्यक्तवाक्प्रसरोपेतरसनं च ष्यधादनु ॥ १८३ ॥ 


सं सर्बरमणीयाख्यं पुरं सन्मार्गद्षंनात्‌ । प्रास्थापयन्न कस्योपङ््वन्ति विषादाशयाः ॥ १८४ ॥ 
पुनः स विषमासक्मतिः पथिकढुमंतिः । प्रकटीङृतदिग्भेदमोहः प्राकतनकूपकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
सम्प्राप्य पतितस्तस्मिस्तथा श्चन संसृतौ । मिथ्याखादिकपञ्चोभवाधिर्यादीन्युपागतान्‌ ॥ १८६ ॥ 
जन्मकृपे ्चुधादाहाच्चातान्‌ संवीक्ष्य सन्मतिः । गुर्व्यो दयाटुस्वादर्मास्योपायपण्डितः ॥ १८७ ॥ 
निगमय्य ततो जैनभावौषधनिषेवणान्‌ । सम्यक्स्वनेत्रसुम्मील्य सम्यग्शानश्नरिद्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
सञ्ुव्घटय्य सद्रतपादौ हृस्वा प्रसारितौ । ग्यां दयामयीं जिह्वां विधाय विधिपूर्वकम्‌ ॥ १८९ ॥ 
पञ्चप्रकारस्वाध्यायवष्नान्यभिधाष्य तानू । सुधीरगमयन्मागं साधुः स्वर्गापवर्गयोः ॥ १९० ॥ 
निजपापोदयाद्दीघ॑संसारास्तन्र केचन । सुगन्धिबन्धुरो द्धिन्न्वम्पकाम्यारावतिनः ४ १९१ ॥ 
तस्सौरमावबोधावसुक्ताः षट्चरणा यथा । पाश्व॑स्थाख्याः सषग््ानचारिघ्रोपान्तवर्तनात्‌ ॥ १९२ ॥ 


सबके पूजनीय होते दै बही दोडी हृद बस्तुकी इच्छाकर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते है । इस 
कथाके बाद्‌ एक कथा श्नौर कहती ह- 
किसी उत्तम वनम कोद पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लनेके लिए सुखसे जा रहय था 
परन्तु बह अच्छा मागं दछोडकर महासंकीणे वनमें जा पर्हुचा । वयँ उसने भूखा, अतिशय दुष्ट 
ओर मारनेकी इच्छासे साप्रने आता हुञ्ा एक व्याघ्र देखा । उसके भयसे वह दुबुद्धि पथिक भागा 
ओर भागता-भागता एक भयंकर छम जा पड़ा । वह पाप-कभेके उद्यसे उसे शीत आदिके कारण 
वात-पित्त-कफ-तीनों दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथा चलने आदिमे बाधा होने 
लगी । इनके सिवाय उसे सपे आदिकी भी बाधा थी । बह पथिक उस कुएं से निकलनेका डपाय 
भी नहीं जानता था। दैववश कोद एक उत्तम वैय वदसे आ निकला। उस पथिकको 
देखकर उसका हृदय दयासे श्राद्रं दो गया ] उसने बडे आद्रसे किसी उपायके द्वारा उसे छुरपसे 
बाहर निकलवाया ओर मन्त्र तथा श्रौषधिके प्रयोगसे उसे ठीककर दिया । उसके पाँ पसरने 
लगे, सूच्मसे सुद्तम रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सब बतं साफ-साफ 
सुनने लगे तथा उसकी जिद्वासे भी वचन स्पष्ट निकलने लगे ॥ १७६-१८३ ॥ यह्‌ सब कर चुकनेके 
आद्‌ उत्तम वैयने उसे मागं दिखाकर सबेदुमणीय नामक नगरकी ओर रबाना कर दिया सो ठीक ही 
है क्यों कि जिनका अभिधाय निर्मल है एसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ¢ ॥ १८४ ॥ इसके 
बाद्‌ बह दुलद्धि पथिक फिरसे विषयमे ्ासक्त हो गया, फिरसे दिशा धान्त हो गया रौर फिरसे 
उसी पुराने कके पास जाकर उसमें गिर पड़ा । इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी एं मे पड़कर 
भिथ्यात्व श्रादि पाँच कारणोंसे वाधियै~बहिरापन रादि रोगोंको प्रप्र हो रहे ह, तथा जधा, दाह 
श्रादिसे पीडित हो रहे है । उन्हे देखकर उनम ज्ञानके धारक त "ध्मंका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरं 
रूपी वैद्य दयाटुताके कारण इन्दं इस संसार-रूपी ड्देसे बाहर निकालते दै । तदनन्तर जैनधर्भरूपी 
ओौषधिके सेवनसे इतके सम्यग्दशेन रूपी नेत्र खोलते है, सम्यम्क्ञान रूपी दोनों कान ठीक करते है, 
सम्यक्‌ चारित्ररूपी पैरणेको फैलाते द, दयारूपी निह्वाको षिधिपूवेक प्रकट करते दै, ओर पोच 
प्रकारके स्वाध्याय रूपी वचन्‌ कहलाकर उन स्वगे तथा मोक्षे मागमे भेजते दै । वे गुरूरूपी 
वैद्य अत्यन्त बुद्धिमान्‌ श्नौर उत्तम प्रकृतिके होते हैँ ।॥। १८५-१९० ॥ उनमेसे बहुतसे लोग पाप- 
कर्मके उद्यसे दीरधंसंसारी दहते ह । जिस प्रकार सुगम्धिसे भर विकसित चम्पाके समीप रहते 
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कषायविषयारम्भर्लौङिकल्लानवेदकैः । जिद्धाषड्मेदसम्बन्धाः कुशीराख्या दुराशयाः ॥ १९३ ॥ 
संसक्ताल्या निषिद्धेषु दब्यभवेषु रोटधपाः । अवसश्राह्या हीयमानक्ञानादिकत्वतः ॥ १९४ ॥ 
समाचारवहिभुंता छगचायंमिधानष्ाः । महामोष्टानिष्स्याजवजवागाधकुपके ॥ १९५ ॥ 

पतन्ति स्म पुनश्ेति भवदेवोऽपि तच्छतः । सम्मरा्तशान्तभावोऽभूद्क्लास्वा तस्सायिकाञ्मणीः ॥ १९६ ॥ 
नागशियं च दौगंस्यभावोत्पादितदुःस्थितिम्‌ । आनाय्यादशंयत्सोऽपि तां टा संसतिस्थितिम्‌ ॥१९७॥ 
स्््वा धिधिति निन्दित्वा गृहीत्वा संयमं पुनः । भात्रा सहायुषः प्रान्ते कमास्स्वाराधनां भितः ॥१९८॥ 
मूस्वा महिन्दकष्पेऽनुदरमतविमानके । सामानिकः सुरः सप्षसागरोपमजीवितः ॥ १९९ ॥ 
ञ्यायातहटमजाये स्वं कनिष्ठोऽभूस्ततद्रच्युतः । इति सोऽपि युनिप्रोक्तश्रवणेन विरक्तवान्‌ ॥ २०० ॥ 

दीक्षां श्हीवुयुध्युछो मात्रा पित्रा च वारितः । प्रविश्य नगरं जातसंबिवप्रासुकाशनस्‌ ॥ २०१ ॥ 
नाहमाहारयामीति कमारोऽकृत निधितिम्‌ । तद्वातांश्रवणास्ु्ो यः कच्चिद्धोजयत्ययुम्‌ ॥ २०२ ॥ 
वस्मै १सम्भाधथितं दास्यामीति संसथभोषयत्‌ । तदुलात्वा ददवमांख्यः सपस्थानसंमाश्रयः ॥ २०३ ॥ 
श्रावकः समुपेस्वैनं कुमार, क्ञातिरात्रवः । तचैते स्वपरध्वंसकोविदाः पाप्ेतवः ॥ २०४ ॥ 
भावसंयमविध्वस्तिमङ्स्वा प्रासुकाशनैः । करिष्ये भद्र २ पयुंष्टिमविसुक्तस्य बन्धुभिः ॥ २०५ ॥ 

दुमा संयमे इपिरिष्यवोषद्धितं वचः । सोऽपि मतवा तदाचाम्छनिर्विङृष्य उरसाशनः ॥ २०६ ॥ 
दिभ्यस्रीसभ्निधौ स्थिष्वा सदाविङृतचेतसा । वृणाय मन्यमानस्तास्तपो हवादशवस्सराच्‌ ॥ २०७ ॥ 


हुए भी भ्रमर उसकी सुंगन्धिसे दूर रहते हैँ उसी प्रकार जो सम्यग्दशन, सम्यग््ञान तथा सम्यक्च- 
सित्रिके समीपवतीं होकर भी उगके रसास्वादनसे दुर रहते हैँ वे पादर्वस्थ कदलाते है ।१६१-१९२॥ 
जो कृषाय, विषय, भारम्भ तथा लोकिक ज्ञानके वशीभूत होकर जिह्वा, इन्द्रिय सम्बन्धी छह रसोमें 
छ्मासक्त रहते है वे दु अभिप्राय बले शील कषलाते है | १६३॥ जो निषिद्ध द्रव्य ओर भावों 
लोभी रहते दै वे संसक्त कहलाते है । जिनके ज्ञान, चारित्र ्रादि घटते रहते है बे च्रवसन्न कह- 
लाते है श्रौर जो सदाचारसे दूर रहते दैः बे मृगचारी कहलाते हँ । ये सब लोग ॒महामोदका घ्याग 
नहीं होनेसे संसाररूपी श्रगाध छर्म बार-बार पडते दँ । गणिनीकी ये सव बाते सुनकर भवदेव 
युनिको भी शान्त भाषकी प्राप्ति हृद । यह जानकर गणिनीने, दुगतिके कारण जिसकी खराब स्थिति 
हो री थी एेसी नागश्रीको ब्ुलवाकर उसे दिखाया । भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका 
स्मरणं किया, अपने आपको धिक्षार दिया, अपनी निन्दाकर्‌ फिरसे संयम धारण किया ओर बडे 
भां भगदत्त युनिराजके साथ चायुके अन्तम अमुक्रमसे चारों आराधनाश्रोका आश्रय लिया | 
मरकर अपने भेके दी साथ महेन्द्रस्वगैके बयभद्र नामक विमानमे सात सागरकी आयु बाला 
सामानिक देव हुश्ा ॥ १६४-१६६॥ वहसि चयकर वड़े भाई भगदा जीवर्मे हृश्ना हं भौर 
छदे भाई भवदेवक्रा जीव तू हा है । इस प्रकार युनिराजका कदा सुनकर शिव्ुमार िरक्त हुश्रा 
॥। २०० ॥ बह दीन्ता लेनेके लिए वेयार्‌ हुश्रा परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया । जिसे भात्म- 
ञान प्रकट हा है एेसा षह कमार यद्यपि नगरमे गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि नै अप्रा- 
सुक श्राहार नहीं म्ण करंगा । यदं बात सुनकर राजने सभामें घोषणा कर दी कि जो कोर मारको 
भोज्ञन करा देगा मै उसे इच्छानुसार धन दूँगा । राजाकी यह घोषणा जानकर सात धर्मतत्रोका 
आश्रयमू त दृढम नामक श्रावक कुमारक पास भ्राकर कने लगा कि हे कुमार ! अपने नौर 
दूसरेके ्ात्माको नष करनेम पण्डित तथा पापके कारण ये इट्म्बी लोग तेरे शत्रु है इसलिए 
हे भद्र ! माब-संयमका नाश नदीं कर प्रायुक भोजनके दारा मै तेरी सेवा कगा। जो प्ररिवारके 
लोगोंसे विक्त नदीं हृश्मा है अथात्‌ उनके श्रनुरागमें फसा हृश्मा है उसकी संयममें प्रवृत्ति होना 
दुलैभ है, इस प्रकार ितकारी धवन कहे । छुमारने भी उसकी बात मानकर निर्बिकार याचाम्ल 
रका आहार चिद्या ॥ २०१-२०६।। बह यद्यपि सुन्द्र क्ियोके समीप रहताथा तो भी उसका 


१ तस्मायितं ल० । २ सेवाम्‌ । ३ रघायनः घ०, क०, म० | 
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धरश्िव निकशातासिधारायां सम्परवतंयन्‌ । सन्न्यस्य जीवितप्रान्ते कल्ये ^व्रहमेन्दनामनि ॥ २०८ ॥ 
विचयुन्माल्येष देवोऽमु देहदीप्सयासदिकटः । इस्यथ भेणिकप्रभ्ादिदं चोवाच गौतमः ॥ २०९॥ 
विदयुन्माकिन एवामूदम्योऽत्रैत्यभ्यगुत्रिकाः । जम्बूनाम्नश्चतखोऽपि भायांस्तेनाप्य संयमम्‌ ॥ २१० ॥ 
स्ान्त्यकस्पे भूर्वेह यास्यन्ति परमं पदम्‌ । गत्वा सागरदत्ताख्यो दिवमत्रैस्य निचंतिम्‌ ॥ २११ ॥ 
जम्बूनाश्नो गृहत्यागसमये यास्यतीत्यपि । सवंमेतद्भणाधीश्ननायकभ्याहतं सुदा ॥ २१२ ॥ 

निकम्य मगधाधीरो जिनं तं चान्ववन्दत । मानयन्ति न के सन्तः धेया मार्गोपदैशिनम्‌ ॥ २१६३ ॥ 
अथान्येद्यः पुनः प्राण्य भगवन्तं भवान्तकम्‌ ° । प्रपूज्य भरणवस्तस्मिन्‌ सदस्युदिततेजसम्‌ ॥ २१४ ॥ 
दृष्टा तारागणे तारापति वा भ्रीतिकेतनम्‌ । भ्रीतिङ्करं पुरानेन कं कृष्वा रूपमी दशम्‌ ॥ २१५ ॥ 
सम्पराक्षमिति सोऽप्राक्चीद्रणश्धृषवेवमववीत्‌ । एतस्मिन्‌ मगधे देहो सुप्रतिष्ठाह्यं पुरम्‌ ॥ २१६ ॥ 
अज्ञयसेनो मष्टीपारः पालकस्तस्य खीखया । तन्न सागरदत्ताख्यः धेष्ठी तस्य प्रभाकरी ॥ २१७॥ 
भायां तयोरभूषागदत्तो ज्येष्ठः सुतोऽनुजः । कबेरदसो विेशसमस्तदृगृहवासिनः ॥ २१८ 1 
नागदत्तं विवञ्यान्ये सवेऽभू्रचचुपासकाः । रलनाकरेऽपि सद्त्नं नामोत्यक्कृतपुण्यकः ॥ २१९ ॥ 

तेषां करार बजत्येवं गिशै धरणिभुषणे । वने प्रियङ्करोध्ाने कदाचित्समवस्थितम्‌ ॥ २२७ ॥ 

सुनि सागरसेनाख्यं जयसेननुपादयः । गस्वा सम्पूज्य वन्दिस्वा धमं साध्वन्वयुञ्जत ॥ २२१ ॥ 
सोऽप्येवमव्रवीस्पराक्सम्यग्दरंनशोचनाः४ । दानपूज्ञाघ्रतोपोषितादिभिः पराप्तपुण्यश्ाः ॥ २२२ ॥ 


चित्तं कभी चिरत नहीं होता था बह उन्दः वृणके समान तुच्छ मानता था । इस तरह उसने बार 
घषै तक तीद्ण तलवारकी धारापर चलते हृएकं समान कठिन तप धारणकर श्चायुके शन्त समयमे 
संम्यास धारण किया जिसके प्रभावपे . जद्मस्वगेमें यह अपने शरीरकी कान्तिसे दिशाञओ्ओंको व्याप्र 
फरता हृ विद्युन्माली देव हरा है । यह कथा कदनेके बाद्‌ राजञा भ्रेणिकके पूनेपर गौतम गण- 
धर फिर कने लगे कि इस विदयम्माली देवकी जो लियो ह वे सेर्ोकी पुत्रिय" होकर जम्बू- 
छ्ुमारकी चार जिया होगी श्रौर उसीके साथ संयम धारण कर अन्तिम स्वगे इत्यन्न होंगी तथा 
वहसे ाकर भो प्राप्त करेगी । सागरदन्तका जीव स्वगे जावेगा, फिर बहो से भाकर जम्बृञ्मार- 
की दीका लेनेके समय युक्त होगा । इस प्रकार गणधरोमे प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई 
यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हा । अन्तम उसने वधं- 
मान स्वामी ओर -गौतम गणधर दोर्नोको नमस्कार शिया सो दीकष्टी है क्योकि एेसे कौन सल्नन 
ह जो कि कल्याण मागेका उपदेश देने बालेको नदीं मानते हं -उसकी विनय नदीं करते ह॥।२०५-२१३॥ 


श्मथानन्तर--दुसरे दिन राजा श्रेणिक पिर संसारके पारगामी भगवान्‌ महावीर स्थामीके 
समीप पर्चा श्नौर पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया । वद्या उसने ताराओमिं चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप भ्रीतिङ्कर सुनिको देखकर'गणधर देवते पूर्वा 
ठि पूं जन्ममे इन्दोनि पेसा कौन-सा कायं किया था जिससे कि ठेसा रूप भाप्र किया है † इसके 
उन्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगं कि इसी मगध देशम एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है । राजा 
जयसेन उसका लीलापूर्वक पालन करता था । उसी नगस्मेँ एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था। 
उसकी ख्ीका नाम प्रभाकरी था। उन दोनोके दो पुत्र हृए--उनमें नागदत्त बडा था श्रौर द्ोदा 
हुबेरकी समता रखने बाला छबेरदत्त था। नागदत्तको द्धोड़कर उसके धरके सब लोग 
श्रावक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यदीन मुष्य समुद्रम भी उत्तम रत्रको नदीं प्राप्र करता 
है ॥ २१४-२१६॥ इस तरद उन सबका समय सुखे व्यतीत हो रदा था । किसी सभय धरणिभूषण 
नामक 'पवेतके प्रियकर नामक उययानमें सागरसेन नामक सुनिराज्ञ आकर विराजमान हए । यह 
सन राजा जंयसेन च्ादिने जाकर उनकी पूजा-बन्दना की तथा धर्म॑का यथाथ स्वरूप पूषा ॥ २२०- 
२२१॥ उत्तमे युनिराज इसं प्रकार कहने लगे फं जिन्दोने सम्यग्दशेन-ल्पी नेत प्रप्र कर लिये है 


१ बरक्षनद्र-खल० । २ मवान्तगम्‌ ख० । ३ जयसेनम्ीपाञ्लः ज्ञ° । ४ कोचनः क्ष०| 
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रा्ुबन्ति सुखं स्वगे चापवर्गे च संयमात्‌ । मिथ्याश्दाश्च दानादिपुण्येन स्वर्गं सुखम्‌ ॥२२६॥ 
सस्मामवन्ति तत्रैते श्चममादात्यतः पुनः । कारादिरूष्धिमाभिष्य स्वतो वा परतोऽपि वा ॥ २२४ ॥ 
सद्ध्॑लामयोग्याश्च भवन्त्यभ्यणमोचनाः । अन्ये तु भोगसंसक्ता माढमिथ्याप्वशक्यकाः ॥ २९५ ॥ 
हिसानतान्यरैरामारस्यारम्भपरिग्रहैः । पापं सञ्चित्य संसारदुष्छरपे निपतन्ति ते ॥ २२३ ॥ 

इति तद्वचनं शुत्वा बहवो ध्ममाचरनू ¶ । अथ सागरदत्ाख्यशरेष्ठिना स्वायुषोऽवध्यौ ॥ २२७ ॥ 
परिष सुनिशचाह दिवसाद्जिशवित्यसौ । तच्रूत्वा नगरं श्रेष्ठी परविरयाष्टािकीं युदा ॥ २२८ ॥ 
पूजां विधाय द्वात्मपदं ज्येष्टाय सूनवे । भारखथ बान्ववान्‌ सान्‌ द्वाविंशतिदिनानि सः ॥ २२९ ॥ 
सन्न्यस्य विधिवष्ोकमवापददधताश्िनाम्‌ । अन्येथ्ुनांगदचोऽसौ कोभेनाचेन चोदितः ॥ २३०॥ 
कुबेरदचमाहूम तव सारधनं पिता । किमदशंयदिष्यें ृष्टवान्‌ दुष्टचेतसा ॥ २३१ ॥ 
तीनलोभविषकोऽयमित्यसाववगम्य तत्‌ । किमावास्यामविक्षातं धनमस्ति गुरोः एथक्‌ ॥ २३२ ॥ 
सन्न्यस्य विधिना स्वर्गगवस्योपरि दूषणम्‌ । मषव्पापमिदं वक्तुं भातस्तव न युज्यते ॥ २३३ ॥ 
श्रोतुं ममापि चेत्याह सोऽष्यपास्यास्यं दुमंतिम्‌ । विभज्य सकं वस्तु वैस्यचैस्याखयादिकम्‌ ॥२६५॥ 
निर्माप्य निनपूलाश्च विधाय विविधाः सदा । दानं चतुविधं पात्रतरये भक्त्या पवत्य चौ ॥ २३५ ॥ 
काट गमयतः स्मोस्पीती भ्रति परस्परम्‌ । दत्वा सागरसेनाय कदाचिद्धक्तिपूवेकम्‌ ॥ २९९ ॥ 
भिक्षां ऊवेशदत्ताख्य ; सहितो धनमित्रया । भिवन किमावाम्बां तनूजो रष्स्यते न वा ॥ २३७ ॥ 
सैवं चेदमतनिश्याव इत्यभाक्षीस्स चात्रवीत्‌ । युवां सुतं मष्टापुण्यभागिनं चरमाङ्गकम्‌ ॥ २६८ ॥ 





देते पुरुष शान, पूजा, व्रत, उपवास दिक दवारा पुण्यवन्ध कर स्वगेके सुख पाते हैँ ओर संयम 
धारण कर मोक्के सुख पाते दै । यदि मिथ्या-दृष्टि जीव दानादि पुण्य करते दँ तो स्व्ग-सम्बन्धी 
सुख प्रा करते दै । वों कितने दी मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामक प्रभावसे कालादि 
लब्यो पाकर सुबयमेब अथवा दृसरेके निमित्तसे समीचीन ध्म॑को प्राप्त होनेके योग्य हो जते है । 
यद्‌ दात निकट कालमें मोक्त प्राप्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि जी्वोंी है परन्तु जो तीव मिथ्यादृष्टि 
निर्दर भोगो ्ासक्त रहकर हिंसा, भट, पर-धनहरण, पर-नारी-रमण, श्रारम्भ ओर परिग्रहे 
द्वारा पापका संचय करते है वे संसारह्पी दुःखदायी छर्म गिरते है ।॥ २२२-२२६॥ इस प्रकार 
सुनिराजके वचन सुनकर बहुत लोगोने धभ धारण कर लिया । इसके पश्चात्‌ सेठ सागरद्‌राने अपनी, 
श्रायुकी अवधि पृच्खी सो सुनिराजने उसकी भाय तीस दिनी बतलाई । यह्‌ सुनकर सेठने नगरमे 
पवेश किया नौर बडे हषैसे आ्रा्टाहिक पूजाकर श्रपना पद्‌ अपने बडे पुत्रके लिए सोप दिया । 
तदनन्तर समस्त भाईै-बन्धु्ोसे पू्ठकर उसने विधिपूर्ैक बास दिनका संन्यास धारण किया ननोर 
श्नस्त समयमे देव पद्‌ प्रप्र किया । किसी दुसरे दिन श्नन्ताजुन्धी लोमसे प्रेरित हए नागदचने 
ुबेरदत्तको बुलाकर दुभौवनासे पृ्ा कि क्या पिताजी वुष्दे सारभूत-भेषठ धन दिखला गये दै ! 
| २२०-२३१॥ यह्‌ तीतर लोभते आसक्त हौ रहा है" एेसा सममकर छुषेरवन्तने उन्तर दिया कि 
क्या पिताजी पाख अलगसे एेला कोड धन था जिते हम दोनों नदी जानते हों । वे बिधिपूवेक 
संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हँ अतः उनपर दूषण लगाना बड़ा पाप है । भाई! यह्‌ बातनतो 
तुमे कहनेके योग्य है श्रौर न समे सुननेके योग्य है । इस तरह छबेरदरने नागदकी सब दुबुदधि 
दूर्‌ कर दी । सब धनका बोट किया, अनेक चैत्य चौर चैत्यालय बनवाये, नेक तरहकी जिन- 
पजा की, तीनों प्रकारके पात्रोके लिए भक्तिमूवेक चार म्रकरारका दान दिया । इस प्रकार जिनकी 
परस्पसमे प्रीति बद्‌ रदी है पेते दोनों भा सुखसे समय विताने लगे । किसी एक दिन छुबेरदत्तने 
मपी खी, घन, मिन्नोकि साथ सागरसेन सुनिराजके लिए शक्तपूवैक श्नादार दिया । श्रष्ार देनेके 
बाद्‌ नमस्कार कर उसने मुनिराजते पू्धा किं क्या कमी हम दोनों पुत्र लाम करेगे अथवा नदीं ! 
॥ ९३२-२३७॥ .यदि न्दी करगे तो षर हम दोनों जिन-दीतता धारण कर्‌ लँ । इसके उत्तरे 


१-माददुः 8०५७०, क०.। ९ नसरभे$ी ° । 
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कमेथामिति वद्वाक्यश्रवणात्तोरिताशचयौ । थेवं पूज्यपादस्य भवतः श्यु्कोऽस्वसौ ॥ २६९ ॥ 
तस्मिन्नुखपश्नवस्येव दास्याव इति तौ सुखम्‌ । भुानौ कतिचिन्मासासामयित्वा सुतोत्तमभ्‌ ॥२४०॥ 
छड््वा प्रीतिङ्करा्धानमेतस्याऊुरतां सुदा । करोतु स्वगुणैस्तोधं सवेषां जगतामिति ॥ २४१ ॥ 
पञ्चसंवस्सरातीतौ तस्मिन्धान्यपुरान्सुनौ । आगते सति गस्वैनमभिवन्दय मुनीन्द्र ते ॥ २७२॥ 
्षुछठकोऽयं गृ्टाणेति तस्मै द्राः स्म ते तदा । भरविगुद्य गुररधान्यपुरमेव गवः पुनः ॥ २४३ ॥ 
तत्र तं सर्व॑शाख्नाणि दश्शवर्षाण्यशिक्षयत्‌ । सोऽप्यासश्नविनेयत्वास्संयमग्र्णोष्सुकः ॥ २४४ ॥ 
¶गुरुभिर्नायं ते दीक्षाकारोऽयमिति वारितः । तथैवास्विति तान्भक्स्या वण्वित्वा पिवरौ प्रति ॥२७५॥ 
पथि शस्वाभ्यस्तशाख्ञाणि शिष्टानां ससुषाद्शन्‌ । छान्नवेपधरो गत्वा सवंबन्धुकदम्बकम्‌ ॥ २४९ ॥ 
विषछोक्यानन्तरं राक्षा सम्यग्वि्ठितसत्छतिः ! असाधारणमात्मानं मन्यमानः ऊुरादिभिः ॥ २४७ ॥ 
धनं बहुतरं सारं यावक्नावजंयाम्यहम्‌ । तावन्न संद्टीष्यामि परनीमिति विचिन्तयन्‌ ॥ २४८ ॥ 
न्येदयनांगरः कैश्चञ्जर्यात्रोनमुसः सह । यियासुबान्धवान्सर्वानाष्च्छैतस्रयोजनम्‌ ॥ २४९ ॥ 
सम्मतस्तैनमस्कर्तुं गस्वा गुर्युदाचधीः 1 पत्नमेकं निजाभिभरेता्थाक्षरसमधितम्‌ ॥ २५० ॥ 
गुरुणापितमादाय कणँ सुस्थाष्य सादरम्‌ । चशङनाचनुद्ल्येन ससखः पोतसाधनः ॥ २५१ ॥ 

` अवगाद्य पयोरार्चि पुर भूतिख्काह्वयम्‌ । परीतं बर्याकारणिरिणा प्राप पुण्यवान ॥ २५२ ॥ 


सुनिराजने का कि आप दोनों, मदापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र अवश्य दी प्राप्त करेगे । 
इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दो नोका हृदय अआआनन्दसे भर गया । वे प्रसन्नचित्त होकर 
बोले किं यदि एेसा है तो वह बालक आप पृञ्यपादके चरणोमे चुद्धक होवे । उसके उत्पन्न होते ही 
हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे । इस तरह सुखका उपभोग करते हए उन दोनोनि इं 
मास घुखसे चितये । इदं मास वीत जानेपर उन्होने उत्तम पुत्र प्राप्र किया । “द पुत्र अपने गुणोंसे 
समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगाः टेसा विचार कर॒ उन्दने उसका अदे दषैसे प्रीतिङ्कर नाम रक्वा 
| २२८-२४१ ॥ पुत्र-जन्मके वाद्‌ पाँच वषं वीत जानेपर उक्त सुनिराज्ञ धान्यपुर नगरसे फिर इस 
नगरमे ाये । डुबेरदत्त ओर धनमित्राने जाकर उनकी बन्दना की तथा कहा कि € सुनिराज ! यह्‌ 
श्रापका छलक है, इसे ग्रहण कीलिएः इस प्रकार कहकर वह बालक उन्दः सोप दिया । युनिराज भी 
उस बालकको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरम चले गये ॥ २४२-२४२ ॥ बहो उन्होने उसे लगातार 
दस वषं तक समस्त शाख्ोंकी शिक्षा दी । षह षालक निकटभन्य था अतः संयम धारण करलेके 
लिए उत्सुक हो गया परन्तु गुरने उसे यह्‌ कह कर रोक दिया कि है राये ! यह तेरा दीन्ता-महण 
करनेका समय नहीं है । प्रीतिद्करने भी गुरु्भोकी बात स्वीकृत कर ली । तदनन्तर वह भक्ति-पू्ैक 
उन नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया । वहं ्रपने हारा पदे हए शाख्नोका मार्गमे 
शिष्ट पुरषोको उपदेश देता जाता था। इस प्रकार वह्‌ छात्रका वेष रखकर खपने समस्त बन्धु्रोकि 
पास पर्चा । जव राजाको उसके अनेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया । अपने- 
श्रापको क्ल घ्रादिके द्वारा ्रसाधारण मानते हए ्रीतिङ्करने विचार किया कि जब तक भँ बहुत-सा 
र्ठ धन नहीं कमा लेता हँ तब तक मैँ पलीको ग्रहण नदीं करेगा । २४४-२४८ ॥ 
किसी दिन कितने टी नगरवासी लोग जलयात्रा-सयुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए । उनके 
साथ प्रीतिङ्कर भी जानेके लिए ज्यत हुआ । उसने दरस काके लिए अपने सब भादै-बन्धु्से पृष्धा। 
सम्मति मिल जनेपर उक्छृष्ट बुद्धिका धारक प्रीतिङ्कर नमस्कार करनेके लिए अपने गुरुके पास गया । 
गुरने पने अभिप्रेत अथेको सूचित करनेवाले अक्षरोसे परिपणे एक पत्र लिखकर उते दिया । उसने 
वह्‌ पत्र बड़े आदरके खाथ लेकर कानमे बंध लिया तथा शङ्कन ्रादिकी अयुूलता देख मित्रो 
साथ जहाज पर वैठकर समुद्रमे भ्बेश करिया । तदनन्तर छख दिननोके बाद वह्‌ पुण्यात्मा, वलये 





१ ते क०, ष०, ग० । २ प्रलेत्याम्यस्त म, ° | 
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श््तू्यादिभिस्तस्मिम्‌ ध्वनद्विः सम्मुखाज्जनान्‌ । निगंच्छतो प्रपद्य ज्निराशद्क य वणिजां वरैः ॥२५६॥ 
गल्वैतस्पुरमन्विष्य प्रस्येतुमिष्ट कः सटः । इ्युदीरितमाकण्यं प्रीतिङकरङ़मारकः ॥ २५४ ॥ 

क्मगोऽस्य सम्थोऽ्मिति सङ्गी्णवांस्तदा । चोचवल्कननिष्पन्नरऽज्वा तैरवतारितः ॥ २५५ ॥ 
विस्मयास्परितिः १पश्यन्प्रविशय नगरं पुरा । निरीक्ष्य भवनं जैनं परीत्य विषितस्तृतिः ॥ २५६ ॥ 
ततो गस्वायुधापातविगतासूजनिरूपयन्रू । समन्तास्कन्यकां काच्चिद्च्छन्तीं सरसो र गृहान्‌ ॥ २५७ ॥ 
केवमित्यलयातोऽसौ तं सारोक्य गृहाङ्गणे । भदागतः तो चेति पौठमस्मै समपेयत्‌ ॥ २५८ ॥ 
सोऽपि तस्योपरि स्थिस्वा नगरं केन हेतना । सञ्ञातमीदशं नहीत्याह तामथ साब्रवीत्‌ ॥ २५९॥ 
तद्वक्तुं नास्ति कारोऽस्माद्र स्वं याहि सस्वरम्‌ । भयं सष््रवेहास्तीत्येतच्छ त्वा स निभेयः ॥ २६० ॥ 
यो भ्यं मम कर्तीऽत्र स किं बाहुसदखकः । दस्याह तद्योन्युक्तवारगम्भीरविजुम्भणात्‌ ॥ २६१ ॥ 
शिथिरीभूतभीः कन्याप्डवोचद्विस्तरेण तस्‌ । एतत्खगादथुदीच्यारुकेश्वराः सहजादखयः ॥ २६२ ॥ 
ज्यायान्हरिबरुस्तस्य महासेनोऽनुजोऽचुजः । तस्य भूतिरुकस्तेषु धारिण्यां ज्यायसोऽभवत्‌ ॥२६२॥ 
तनूजो भीमकस्तस्मदेव विद्याधरेशिनः । हिरण्यवमां श्रीमत्यामजायत सुतोऽपरः ॥ २६४ ॥ 
महासेनस्य सुन्दर्यासुप्रसेनः सुतोऽजनि । चरसेनश्च तस्याजुजा जाताहं वसुन्धरा ॥ २६५ ॥ 
कदाचिन्मपिपिता भौमविहारे विपुटं पुरम्‌ । निरीक्षयेदं चिरं विचहारीति स्वीचिकीषुंकः ॥ २६६ ॥ 
पतश्चिवासिनीजित्वा रणे व्यन्तरदेवताः ! अत्र भूतिखकाख्येन सोद्येण समन्वितः ॥ २६७ ॥ 





्ाकारवाले पर्वतसे धिरे हए भूमितिलक नामके नगरभें पर्चा ॥ २५६-२५२ ॥ उस समय शङ्ख, 
तुरदी आदि बाजे बजति हुए लोग सामने हयी नगरके बाहर निकल रहे थे उन्दः देखकर्‌ शे वैर्योने 
भयभीत हो यह धोषणा की कि नगरमे जाकर तथा इस बातका पता चलाकर वापिस च्ानेके जिए 
कौन समर्थं है १ यह घोषणा सुनकर म्रीतिङ्कर कमारने कहा कि पै यह्‌ कायै करनेके लिए समर्थ ई । 
वैश्योने उसी समय उसे दालचीनीकी छालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥ २५३-२५५ ॥ 
अश्वयेसे चारो ओर देखते हुए कमारने नगरमे प्रवेश किया तो सबसे पले उसे जिन-मन्द्रि-दिखाई 
दिया । उसने मन्द्रिकी प्रदक्निणा देकर स्तुति की । उसके बाद्‌ श्रागे गया तो क्या देखता है किं 
जगह-जगह शस्ोके श्राघातसे बहुत लोग मरे पड़ है । उसी समय उसे सरोबरसे निकलकर घरकी 
ओर जाती हु एक कन्या दिखी । यह्‌ कौन है ‰ इस बातका पता चलानेके लिए बह कन्यके पीछे 
चला गया । घरके अआंँगनमं प्वनेपर कन्याने प्रीतिङ्कुरको देखा तो उसने कहा, हे भद्र ! यदय कदं से 
आये हो {यह कद कर उसके वैटनेके लिए एक असन दिया ॥ २५६-२५८ ॥ कमारने उस च्रासन 
पर बैठ कर कन्यासे पूषा कि कहो, यह नगर रेसा क्यों हो गया है इसके उत्तरम कन्ाने कदा कि 
य कदनेके लिप समय नहीं है । हे द्र ! तुम यदय से शीघ्र ही चले जानो क्योंकि यहं ुम्हे बहत 
भारी भय उपस्थित है । कन्याकी बात सुनकर निभेय रहनेबाले कमारने कदा कि यह जो मेरे लिए 
पय उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार युजपि दै १ छमारका ठेसा भयरदित गम्भीर उत्तर घुनकर 
जिसका भय छद दुर हो गया है एेसी कन्या विस्तारसे उसका कारण कहने लगी । उसने का किं इस 
बिजया्ं पबैतकी उत्तर दिशामे जो अलका नामकी नगरी है उसके स्वामी तीन भाई ये । हरल 
उनमें बड़ा धा, महासेन उससे छोटा था ओर भूतिलक सबसे छोटा था । हरिबलकी रानी धारिणीसे 
भीमक नामका पुत्र हभा था ओर उसीकी दुसरी रानी श्रीमतीसे हिरण्यवर्मा नामका दुसरा पुत्र 
हमा था । महासेनकी सुन्दरी नामक श्लीसे उमसेन अर वरसेन नामके दो पुत्र हए भौर मै षसुन्धरा 
नामकी कन्या हु | २५४-२६५ ।। किसी एक समय मेरे पिता प्रथिवी पर बिहार करनेके लिए 
निकले थे उस समय इस मनोहरी विशाल नगरको देख कर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हृदे । 
पले, महाँ छल व्यन्तर देवता रहते थे, उन्द युद्धमे जीतकर हमारे पिता यँ मूतिलक नामक भाईके 


१ पुरतः“वुरम्‌ म । नगरं प्रियः क०? घ ग०। पुश छल । २ णहम्‌ म०, क्ञ०। इ भतो 
क० ग्‌०। ब्र ॥ 
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दहं संवासिभिभूवैः सेभ्यमानः सुखेन सः । कारं गमयति स्मैवं कच्चिस्सम्चितपुण्यकः ॥ २६८ ॥ 
इः कनीयसे विद्यां भीमकायारुकशियम्‌ । दत्वा संसारभीरत्वान्िर्विद्य विजितेन्द्रियः ॥ २६९ ॥ 
कमंनिमरुनं कतुं दीक्षां इरिबराङ्खयः ! विद्वान्विपुरूमस्याख्य्वारणस्याप्यसश्चिधौ ।॥ २७० ॥ 
छुद्धभ्यानानरालीढढुरिताष्टकुष्टकः । अष्टमीमगमस्पृरथ्वीमिष्टामष्टगुणान्वितः ॥ २७१ ॥ 

भङु्व॑न्‌ भीमको राज्यं बिद्याः१ शाण्येन केनचित्‌ । हिरण्यवमंणो हृत्वा तं च हन्तुं सुतः ॥२७९॥ 
शास्वा हिरण्यवमैतत्सम्मेदादिमशिभ्ियत्‌ । भीमकस्तं क्रधान्वित्य गरि गन्तुमशक्छछः ॥ २७३ ॥ 
तीर्थेशसश्जिधानेन तीर्थस्वादागमस्पुरम्‌ । ततो दहिरण्यवम पि पितृव्यं समुपागतः ॥ २७४ ॥ 

तच्छत्वा तं निराकतुं पूज्यपादोऽदंतीप्यसौ । महासेनमहाराजं ° प्रादिणोस्प्तिपत्रकम्‌ ॥ २७५ ॥ 
तस्यानिराङृति3 तस्मादृक्ञात्वायातं युयुस्सया । ऋर एष दुरात्मेति मस्पिता भीमकं रणे ॥ २७६ ॥ 
निजित्य शद्ुखाक्रान्तमकरो्रमयोद्धंयोः । पुनः करमेण शान्तात्मा नैतथ्ुक्तं समेवि तम्‌ ॥ २७७ ॥ 
सुक्त्वा विधाय सन्धानं प्रशमय्य हितोक्तिभिः । दिरण्यवमंणा साधं दत्वा राज्यञ्च पूंवत्‌ ॥ २७८ ॥ 
विससजं तथावक्ञा बदबैरः स भीमकः । हिरण्यवर्मणि प्रायो विथां संसाध्य राक्षसीम्‌ ॥ २७९ ॥ 
तया हिरण्यवर्मांणं पापी मतितरं पुरम्‌ । मदन्धूनपि विध्वस्य मासुदिश्यागमिष्यति ॥ २८० ॥ 

इति सर्वं समाकण्यं कुमारो विस्मयं वन्‌ । शय्यातरस्थमारोक्य खडगमेष सुरुक्षणः ॥ २८१ ॥ 


साथ सुखसे रहने लगे । यँ रहनेवाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका सचय 
करते हुए उन्होने यँ छख काल व्यतीत किया । २६६-२६८ ॥ उधर इद्धि्योको जी तनेवाले विद्वान्‌ 
राजा दरिबलको वैराग्य उत्पन्न हृश्रा । उसने अपने छोटे पुत्र दिरण्यवमकि लिए विद्यादी 
श्नौर बडे पुत्र भीमकको अनलकापुरीका राऽ्य दिया । संसारसे भयभीत दोनेके कारण विरक्त होकर 
उसने समस्त कर्माका क्षय करनेके लिए बिपुलमति नामके चारण सुनिराजके पास जाकर उसने 
दीक्षा ले ली अर शुक्लध्यान रूपी अभ्निके दारा श्राठों दुष्ट कर्मोको जलाकर श्ाठ गुणोंसे सहित 
हो ट खाठवीं प्रथिवी प्राप्त कर ली ( मोक्ञ प्राप कर लिया ) ।1 २६६-२७१ ॥ इधर भीमक राज्य 
करने लगा उसने किसी छलसे दिरण्यवर्माकी विदारे हर लीं । यदी नहीं, बह उसे मारनेकै लिए भी 
तैयार हो गया ॥ २७२ ॥ हिरण्यवमां यह जानकर सम्मेदशिखर पर्व॑तपर भाग गया । क्रोधवशं 
भीमकने वँ भी उसका पीह्ला किया परन्तु तीथकर भगवाम्के सन्निधान श्रौर स्वयं तीथ होनेके 
कारण बह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमे लौट राया । तदनन्तर दिरण्यव्मां अपने काका 
महासेनके पास चला गया 1 २७३-२७४ | जब भीमकने यदह समाचार सुना तो उसने महाराज 
महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि श्चाप पूज्यपाद है-हमारे पूजनीय हँ इसलिए 
हमारे शत्रु दिरण्यवमाको बहो से निकाल दीजिए । महाराज महासेनने भी इसका उन्तर भेज दिया 
कि मै उपे नहीं निकाल सकता । यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छासे यदय अाया । -ष्यह्‌ दुरात्मा 
बहुत ही करर है" यह सममः कर हमारे पिताने युद्धम भीमकको जीत किया तथा उसके दोनों पैर 
साकलसे बधं लिये । तदनन्तर अचुक्रमसे शान्त होनपर हमारे पिताने विचार किया कि मुभे ठेसा 
करना उचित नहीं है ठेसा विचार कर उन्दने ऽसे छोड़ दिया नौर हितसे भरे शब्दोसे उसे शान्त 
कर हिरण्यवमाके साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान दही राज्य देकर उसे भेज दिया । 
भीमक उस्र समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यषमकि साथ वैर नहीं 
छोड़ा । फलस्वलूप उस पापी भौमकने राक्षसी घिया सिद्ध कर्‌ दिरण्यवमाको, मेरे पिताको तथा 
मेरे भाश्योको मार डाला हे, इस नगरको उजाढ़ दिया है ओर अरव सुमेः लेनेके उदेश्यसे र नेवाला 
है ॥ २५५-२८० । यह सब कथा सुनकर आशचर्यको धारण करते हुए छ्ृमार प्रीतिङ्करने शय्यात्लप्र 
पड़ी हृद एक तलवारको देखकर कहा कि इख तलवारके बहुत दी अच्छे लक्षण हैँ । यद्‌ तलवार 
जिसके हाथमे होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थं नदीं हो सकता है । क्या ज्ुम्हारे पिताने स 


१ विद्या शाज्येन म०, ख० २ महाराज्ञः ख० । ३ न्यायङ्ृतिं ्ञ* । 


१४८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


यस्य हस्तगतो १जेतुं तं शक्रोऽपि न शक्नुयात्‌ । इति मत्वा पितानेन # ते केनापि युद्धवासू ॥२८२॥ 

इत्यप्राक्षीत्स वां सापि न स्वप्नेऽपीत्यभाषत । तदा प्रीतिङ्करो हस्तगतमद्ं विधाय तत्‌ ॥ २८३ ॥ 

तं हन्तुं नि्॑यो भीसं गोपुराम्बन्तरे स्थितः । निगूढतनुराविष्कृतोन्नतिर्वसुनं दधत्‌? ॥ २८४ ॥ 

तस्मिन्क्षणे समागस्य समन्तादरीक्षय भीमकः । स्बवि्ां प्रेषयामास इष्टा दुष्टं जदीति तम्‌ ॥ २८५ ॥ 

सम्यर्ष्टिरयं सक्चविधभीषिविदृरगः । चरमाङ्गो महादयो नाहं हन्तमिमं क्षमा ॥ २८६ ॥ 

इति भीस्वा तदम्यर्णे सञ्रन्तीमितस्ततः । विरटेकष्य भीमको विद्यां शाक्तिहीनां व्यसजंयत्‌ ॥ २८७ ॥ 

निस्साराभूक॑जेच्युक्त्वा साप्यगच्छदष्यताम्‌ । स्वयमेवासिसुत्लाय भीमकस्तं जिषांसुकः ॥ २८८ ॥ 

सभ्भा्षवन्छुमारोऽपि तजजयक्नतिभीषणम्‌ । तद्धातं वच्चयिस्वा्हस्तं प्राणैः सोऽप्यसुच्यत ॥ २८९ ॥ 

ततो विध्वस्य दुष्टारिमायान्तमभिवीक्षय सा । मारं कन्यकाभ्येस्य व्यधासत्वं भद्र साहसम्‌ ॥ २९०॥ 

हस्थारोष्यासनं स्वर्णमयं राजगृहाङ्णे । अभिषिष्य जकापूणैः कदी करधौतकैः ॥ २९१ ॥ 

षिन्यस्य मणिभामासि सुकरं चारमस्तके । यथास्थानमदेषाणि विरिष्टाभरणान्यपि ॥ २९२ ॥ 

विङासिनीकरोद्धुयमानचामरशोभिनम्‌ । भकरोत्तचिरीकश्ष्याह प्रीतिष्करमारकः ॥ २९३ ॥ 

किमेतदिति सावोचवदस्म्यस्माः स्वामिनी पुरः । दरवा राज्यं मदीयं ते १पटबन्धपुरस्सरम्‌ ॥ २९४ ॥ 

रत्नमा गरे हृस्वा त्तरं परेम्णा समभीभवम्‌ । इति तस्मरोक्तमाकर्यं कुमारः अ्रत्यभाषत ॥ २९५ ॥ 

विना पिन्रोरयुक्षानाज्नेव स्वीक्रियसे मया । कोऽपि प्रागेव सङ्कस्पो वि्ितोऽयमिति स्फुटम्‌ ॥ २९६ ॥ 

येवं तत्समायोगकाङेऽमीष्टं भविष्यति । इति तद्वचनं कन्या अतिपद्य धनं महत्‌ ॥ २९७ ॥ 
तलवारके द्वारा फिसीके साथ युद्ध किया है १ इस प्रकार उस कन्याते पूषा । कन्याने उत्तर दिया किं 
इस तलवारसे पिताने स्वप्रमे भी युद्ध नहीं किया है । तदनन्तर प्रीतिङ्कर कमारने बह तलवार पने 
हाथमे ले ली ॥ २८१-रम३ ॥ जो निर्मेय है, जिसने अपना शरीर छिपा रक्खा है मौर जो देदीप्य- 
मान्‌ दिव्य तलवारको धारण कर रहा है एेखा प्रीतिङ्कर भीमकको मारमेके लिए गोपुरके भीतर चिप 
गया । उसी समय भीमक भी चरा गया, उसने सव शरोर देखकर तथा यह्‌ कहकर अपनी चिद्याको 
भेजा कि गोपुरके भीतर छिपे हए उस दुष्ट पुरुषको देखकर भार डालो ।। २८४-२८५॥ विद्या 
्ीतिङ्करके पास जाते ही डर गदे, वह कहने लगी क यह सम्यण्डष्टि है, सात भयोँसे सद्‌ा दूर रहता 
है, चरमशरीरी है श्रौर महाशरवीर है, मै इते मारनेके लिए समथ नही हं । इस प्रकार भयभीत 
होकर वह्‌ उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी । यद्‌ देख, भीमक सममः गया कि यह विद्या 
शक्तिदीन है तब उसने त सारहीन है अतः चली जाः यह्‌ कह क उसे छोड़ दिया श्रौ बष्टमी 
अद्ृश्यताको प्राप्न दो गद । विद्यके चले जानेपर प्रीतिङ्करको मारनेकी इच्छसे भीमक स्वयं तलवार 
उठाकर उस पर फपटा । इधर प्रीतिद्कुरने भी उसे बहुत भयंकर डोंड दिखाकर तथा उसके वारको 
बचाकर पेसा प्रर करिया किं उसके प्राण छट गये ॥ २८६-२०६ । तदनन्तर दुष्ट शश्रुको मारकर 
शाते हुए कुमारको देखकर कन्या सामने श्रा ओर कदने लगी किदे भद्र } श्चापने बहुत बढ़ा 
सादस दिया हे ॥ २६० ॥ इतमा कहकर उसने राजमवनके आंगनमें सुव्ण-सिंहासनपर उसे वैठाया 
शरोर जलसे भरे हुए सुबणैमय कलशोंसे उसका राऽ्याभिषेक किया ।॥ २६१ ॥ मणि्योकी कान्तिसे 
देदीप्यमान सु उसके सन्दर मस्तक पर बधा; यथास्थान समस्त अच्छे-्च्छे श्रामूषण पददिनाये 
शरीर विलासिनी स्रियोके दा्थोसे ढोरे हए चमरोसे उसे सुशोभित किया । यह्‌ सब देख श्रीतिङ्कर 
मारन कदा कि यह क्या है १ इसके सत्तर कन्याने कहा किं रँ इस नगरकी स्वामिनी द, अपना 
राज्यपट् बंध कर अपने लिए देती हँ अर यह रलमाला श्रापके गलेमे डालकर भ्मपू्वैक आपकी 
सदर्थामणी हो रदी दर । यह सुनकर मारने उत्तर दिया कि मँ , माता-पिताकी श्राज्ञाके बिना तदे 
स्वीषत नहीं कर॒ सकता क्योंकि मैने पहलेसे ठेला दी संकल्प कर रक्खा है । यदि तुम्हारा कसा 
रामह ही है तो माता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जावेगा । कल्याने प्रीतिङकरकी 
ग्ट बात मान ल्ञीऽश्मौर बहुत-सा घन बोधकर उस लम्बी रस्सीके द्वारा जहाजपर उतारनेके लिए 


९ जनं जञ° । २ बुनन्दपृत्‌. इत्यपि कचित्‌ । रे पद्बन्भपुरस्सराम्‌, कं०; ग०, घ० । 


षट्सप्ततितमं पे ५४९ 


बभ्वावतरणायामि रज्ज्व! तेन सष स्वयम्‌ । चियापुरासीब्रलुं ता +भ्रमोदास्सोऽप्यचाखयत्‌ ॥ २९८ ॥ 
सथ्यस्तश्चारनं दष्टा नागदत्तो बहिगंतः । समाह्ृष्यामदीचन्न ताञ्च दव्य तुष्टवान्‌ ४ २९९ ॥ 
पोतप्रस्थानकारेऽस्याः साराभरणसंहतिम्‌ । विस्खतां स कमारस्तामानेतुं मतवान्‌ पुनः ॥ ३००॥ 
नागदचस्तदा रजुमाङ्कष्य द्रन्यमेतया । सारं सम्प्राक्तमेतन्मे भोक्तुमामरणाद्वेत्‌ # ३०१ ॥ 
कृतार्थोऽहं मारेण यद्वा तद्वानुभूयताम्‌ । इति *प्रास्थित साधं तैरँन्धरन्धो वणिग्जनैः ॥ ३०२॥ 
नागदततेऽङ्गितं ्ञात्वा कन्यका मौनमव्रवीत्‌ 1 प्रीतिद्धराद्विनात्रान्येनं वदाम्यहमित्यसौ ॥ ६०३ ॥ 
नागदत्तोऽपि कन्यैषा मू कीति प्रतिपादयन्‌ । तां दभ्यरक्षणेऽयौक्षीरपरीत्या स्वाङ्ग किसन्त्तया ॥६०४ ॥ 
क्रमास्स्वनगरं प्राप श्रेष्ठी प्रीतिङ्करस्तदा । गतो भूतिखकं नायाच्छुत हत्यवदत्स तम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
नागदत्तमसौ नाहं जानामीद्युचरं ददौ । भूषणानि समादाय ससुत्रतटमागतः ॥ ६०६ ॥ 

नागदचेन पापेन स कमारोऽतिसम्ितः । अदृष्टा पोतयुद्िप्मः पुरं प्रति निष्तवान्‌ ॥ ३०७॥ 
सचिन्तस्तत्र जैनेन्द्रगेहमेकं विरोक्य तम्‌ । पुष्पादिभिः समभ्यष्यं विधाय विधिवन्दनाम्‌ ॥ १०८॥ 
जिन उस्वद्दष्टमात्रेण मत्पापं क्ाप्यरीयत । निशि दीपेन वा ध्वान्तं समुन्मीङितचश्चुषः ॥ ३०९ ॥ 
चेतनः कमंभिर्भ॑स्तः सर्वोऽप्यन्यदचेतनम्‌ । सव॑ वित्कमं निक्तो जिन केनोपमीयसे ॥ ३१० ॥ 
साह्थादीचर्‌ रोकविख्यातान्‌ सर्वथा ्षावघारणान्‌ । एको भवान्‌ जिनाजैषीश्िन्रं निरवधारणः ॥३११॥ 
अबोधतमसाक्रान्तमनाधन्तं जगस्रयम्‌ । सुकं स्वमेव जागसि शश्वद्धिश्वं च पश्यसि ॥ ३१२ ॥ 


कुमारके साथ किनारे पर श्रा गई । कमारने भी बड़ हषेसे वह रस्सी हिलाई । रस्सीका हिलन। 
देखकर नागदत्त बाहर आया च्रौर उस कन्याको तथा उसके धनको जदाजमें खीष्कर बहत संतुष्ट 
हुमा । जब जहाज चलनेका समय आया तव क्रुमार उस कन्यके भूले हुए सारपूणे आभरणोको 
लानेके लिए फिरसे नगरमे गया ॥ २६२-३०० ॥ इधर उसके चले जानेपर नागदत्ते बह रस्सी 
खींच ली श्रौर ईस कन्यके साथ सुमे बहूत-सा रच्छं धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक 
भोगनेके काम श्चवेगा, मै तो छृतार्थं हो चुका, प्रीतिङ्करज्मार जैसा-तैसा रेः एेसा विचार कर 
श्रौर छिद्र पाकर नागदन्त अन्य वैश्योकि साथ चला गया | ३०१-३०२ ॥ कन्याने नागदत्तका 
च्रभिपाय जानकर मौन धारण कर लिया श्रौर एेसी प्रतिज्ञा कर ली कि भे इस जहाजपर प्रीतिङ्करके 
सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूंगी ।॥२०३॥ नागदनत्तने भी लोगों पर एेसा प्रकट कर दिया 
किं यह कन्या गरा! है ओर उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे ड़ ममक साथ द्रव्यकी रन्ता करनेमे नियुक्त 
किया ॥ ३०४॥ असुक्रमसे नागदन्त अपने नगरमे पर्व गया । पटहंचनेपर सेठने उससे पूषा किं 
उस समय प्रीतिङ्कर भी तो ठम्हारे साथ भूतिलक नगरको गया था वह क्यों नदीं आया ! इसके 
उत्तरम नागदसने कहा कि मै इ नदीं जानता दँ । आाभूषण लेकर प्रीतिद्कर कमार समुद्रके तटपर 
श्राया परन्तु पापी नागदन्त उसे धोखा देकर पहले ही चला गया था । जदान्नको न देखकर बह 
उद्धिप्र होता इश्रा नगरकी ओर लोट गया।। ३०५-३०७] चिन्तासे भरा प्रीतिङ्कर बीं एक जिनालय 
देखकर उसमें चला गया । पुष्पादिकसे उसने वहो निधिपूवेक भगवान्की पूजा-बन्दना की । तदनन्तर 
निन्न प्रकार स्तुति करने लगा ॥ ३०८॥ 

¢ जिनेन्द्र | जिस प्रकार रात्निमे खुले नेत्रवाले मसुष्यका सब अन्धकार दीपक्के द्वारा 
नेष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दशेन मात्रसे मेरे सष पप नष्ठदह्यो गये ह || ३०६॥ 
हे जिनेन्द्र ! आप, शुद्ध जीव, -क्मेसि श्रसित संसारी लीव श्रौर जीवोंसे भिन्न ्रचेतन द्रव्य, 
इन सबको जानते है तथा कर्मोसि रहित है रतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है १ 
॥ ३१० ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप इन्द्रिय ्ञानसे रहित है तो भी इन्दरिय-क्ञानसे सहित सांख्य 
श्रादि लोक प्रसिद्ध दशेनकारोका आपने केले ही जीत लिया है यह ॒श्राश्च्यैकी बात है । ३११॥ 
है देव ! आदि श्रौर अरन्तसे रदित यद्‌ तीनों लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्यूप्त होकर सो रदा 





१ प्रमादात्‌ कण, ग०, घ०, म०। २ प्रसिथितः लज । ३ खदृदष्टिमातरेण मम, ल *। 


५५० महापुराणे उ्तरपुराणम्‌ 


वस्सुबोधे विनेयस्य जिनेन्द्र भवदागमः । निमंरः शमदो हेषुराखोको १ वा सचष्चुषः ॥ २१३ ॥ 
इत्थं स्वङृतसंस्तोत्रः छद्धशद्धावबोधनः । सम्यक्संसारसद्ावं भावयन्कमं निमितम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
₹अभिवेचनश्चभ्ायां सुप्वान्किन्निदाङुखः ! तदा नन्दमहानन्दावागतौ गुद्धकामरौ ॥ ३१५ ॥ 
वन्दितुं मन्दिरं जैनं वीक्ष्य तं कणंपच्रकम्‌ । तौ तदीयं समादाय सधर्मा अवां मारकः ॥३१६ ॥ 
इति प्रापयतं वेवौ वष्येण महता सह । सुप्रतिष्ठं पुरं प्रीतिङ्करमेनं प्रमोदिनम्‌ ॥ ६.९७॥ 

भषणं युवयोरेतदस्माकमिति वदतम्‌ । युरोः सन्देशमाराक्य भस्त्वा प्रागभववृत्चकम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
वाराणस्यां पुरे पूर्वं धनदेववणिक्पतेः । भूत्वावां जिनदनत्तायां श्ान्तवो रमणः सुतौ ॥ ३१९ ॥ 

तन्न श्ाख्ाणि सर्वाणि विवितवा ग्रन्थतोऽर्थतः ! चोरशास्बरूत्पापौ परा्थंहरणे रतौ ॥३२० ॥ 
भभूवास्मद्गुरस्तस्माश्निवारयितुमक्षमः । स्व॑सङ्गपरित्यागमकरोदतिदुस्तरम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

हतो धान्यपुराभ्यण॑शिखिभूधरनामनि । भूधरे सुनिमाषशात्म्याद्‌ दुष्टाः शादृंरुकादयः ॥ ३२२ ॥ 
खगाः कोंधित्न बाधन्त इति श्रुत्वा जनोदितम्‌"* । कृततन्गुधराचासौ तन्न भूरितपोधनम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
षट सागरसेनाख्यं वस्समीपे जिनोवितम्‌ । श्रसः धमं परिस्यञ्य मधुमांसादिमक्षणम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
तस्मिन्गुरौ ततः सुभ्रतिष्ठाख्यनगरं गते । श्ञादुंरोपद्र बान्म्स्वा देवभूयं गताविदम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
सर्वमेतदुगुरोरारब्रतादित्यभिमस्य तम्‌ 1 गत्वा सम्प्राप्य सर्पूञ्य किमा वाभ्यां निवेशनम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
कर्तव्यमिति सर्षृष्टो सुनिनाथोऽत्रवीदसौ । अतः परं दिनैः कैिस्कर्तर््यं यद्धविष्यति ॥ ३२७ ॥ 


1 


है उसमे केवल अपं ही जग रहे हँ ओर समस्त संसारको देख रह है ।। ३१२॥ & जिनेन्द्र ! जिस 
प्रकार चज्ुसदहित मुष्यको पदारथेका ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण ह उसी प्रकार शिष्यजनोंको बग्तु- 
तत्त्वका ज्ञान हानेमें च्ापका निर्मल तथा सुखदायी श्रागम ही कारण है ॥ ३१३ ॥ इस प्रकार दद्ध 
ज्ञानको धारण करनेवाले प्रीतिङ्कर कमारने ्रपने द्वारा बनाया हआ स्तो पदा तथा कमैके द्रास 
निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरह विचार किया | ३१४ ॥ तदनन्तर छं व्याङ्ल होता हा 
बह अभिषेकशाला ( स्नानगरृह ) मे सो गया । उसी समय नन्द्‌ प्रौर महानन्द नामके नो यक्ष 
देव, जिन-मन्दिरकी वन्दना करनेके लिए चाये ॥ ३१५॥ उन्होने जिन-मन्दिरके दशेनकर प्रीतिङ्करके 
कानमें बधा हा पत्र देखा चोर देखते ही उसे ले लिया । पत्रमे लिखा था कि "यह प्रीतिङ्करकुमार 
तग्दारा सधमां भाद है, इसलिए सद प्रसन्न रहनेबाले इस छमारको तुम बहुत भारी द्रन्यके साथ 
सुप्रतिष्ठ नगरमे पटुबा दो । तुम दोनोँके लिए मेरा यही काय हैः इस प्रकार उन दोनों देवने उस 
पत्रसे अपने गुषका संदेश तथा अपने पूर्वेभवका सब समाचार जान लिया ॥ ३१६२३१८ ॥ पहले 
बनारस नगरमे धनदेव नामका एक वैरय रहता था । हम दोनों उसकी जिनदन्ता नामकी खीसे 
शान्तव शरोर रमण नामके दो पुत्र हए थे ।। ३१६ ॥ बदँ दमने भ्रन्थ चौर अरथेसे सब शाका 
ञान प्राप्त किया परन्तु चोर शाक्ञका अधिक अभ्यास होनेसे हम दोनों दूसरेका धन-हरण करनेमे 
तल्पर हो गये ॥ ३२० ॥ हमारे पिता भी हम लोर्गोका इस चोरीके कार्य॑से रोकनेमें समथ नहीं हो 
सके इसलिए उन्दने अत्यन्त कठिन समस्त परिभहका स्याग कर दिया अर्थात्‌ युनिदीक्षा धारण 
कर ली | ३२१ ॥ इधर धान्यपुर नगरके समीप शिखिभूधर नामक पर्वेत पर मुनिराजके माहात्म्यसे 
ब्यप्र रहनेवाले सह्‌, व्याघ्र रादि दुष्ट जौव भी किसीको बाधा नहीं पहुचे हैँ इस प्रकार लोगोका 
कना सुनकर हम दोनोने उस पर्वतको सागरसेन नामके अतिशय तपस्वी ञुनिराज रहते थे 
हम लोगोने भी जाकर उनके दशेन किये, उनके समीप जैनधर्मका उपदेश सुना ओर मधु, मांस 
ध्ादिका त्याग कर दिया ॥ ३२२-३२४॥ तदनन्तर वे मुनिराज सुप्रतिष्ठ नगरमे चले जानेपर सिंहके 
उषद्रबसे मरकर दम दोनों इस देव-पर्यायको प्राप्त हुए ह ॥। ३२५ ॥ यह्‌ सव गुर्‌ महाराजसे लिये 
हए त्रतके प्रमावसे दी हभ है एेला जानकर हम दोनों उनके समीप गये, उनकी पूजा की ओर 


र-यद्नोकात्मसचद्ुषः च र श्रगिसिश्चन-श्० । ६ युब॑योः । ४ शाता ल०। ५ जनोदितात्‌, ल० । 
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भवदुभ्यामेव तदुश्तात्वा विधेयमिति सादरम्‌ । स एष तस्य सन्देश्च इति पन्नं पदक्य तत्‌ ॥ ६२८ ॥ 
वरव्येण बहुना सार्धं विमानमधिरेष्य तम्‌ । सुप्रतिष्ठपुराभ्यणे गिरिं धरणिभूषणम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

सथः प्रापयतः स्मैतौ किं न कुर्यादणेदयः । तदागमनमाकण्यं भूपतिस्तस्य बान्धवाः ॥ ३३० ॥ 
नागराश्च विभूत्यैनं सम्भदात्समुपागताः । तेभ्यः भरोतिङ्करं दत्वा स्वावासं जग्मतुः सुरै ॥ ३६१ ॥ 

पुरं प्रविदय सदस्नैः स मदीक्लमपूजयत्‌ । सोऽपि सम्भाव्य तं स्थानमानादिभिरतोषयत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
धथान्येद्युः कुमारस्य ज्यायसीं प्रियमित्रिकाम्‌ । मातरं स्वतनूजस्य प्राप्ये परिणयोत्सवे ॥ ३३२ ॥ 
भात्मश्ुषामरुह्कतु रत्नाभरणसंहतिम्‌ । गृहीत्वा रथमारद्य महादश्षेनकमेणे ॥ ३६४ ॥ 

यान्तीं दरष्टुं समायाता रथ्यायां मूकिका स्वयम्‌ । वौक्ष्य स्व भूषासन्दोहं स्पष्टमङ्रिसन्श्या ॥ ६३५ ॥ 
मदीयमेतदित्युक्त्वा जनान्‌ सा तां रथस्थिताम्‌ । रध्वा स्थितवती सापि भराहैषा रदिरेति ताम्‌ ॥३६६॥ 
तदूज्ञाश्च मन्त्रतन्त्रादिविधिभिः सुप्रयोजितैः । परक्षयेयं न भूतोपखष्टेति व्यक्तमव्रुवन्‌ ॥ ३३७ ॥ 
ऊमारोऽपि तदाकण्यं न विभेतु कुमारिका । राजाम्यान्ञं समभ्येतु तत्राहं चास्म्युपस्थितः ॥ ३३८ ॥ 
इत्यस्याः प्राहिणोर्पन्रं गृढं तद्वीक्ष्य तत्तथा । भरद्धायाह्वायिता राज्ञः समीपमगमन्सुदा ॥ ६६९ ॥ 
तदाभरणद्रन्तान्तपरिच्छेदाय भूपतिः । धमांध्यक्षान्समाहूय विष्वाराय न्ययोजयत्‌ ॥ ३४० ॥ 
वसुन्धराच्च तत्रेव १छृत्वा सन्चिष्ितां तदा । राजा कमारमप्राक्षीदेत्तीदं किं भवानिति ॥ ३४१ ॥ 
अभिधाय स्वविक्षातं शोषं वे्ीयमेव तत्‌ । देवता नाहमिव्येवं सोऽपि भूपमबोधयत्‌ ॥ ३७२ ॥ 


तदनन्तर दोनोने पूछा कि हमारे लिए क्या घाज्ञा है ¢ इसके उत्तरम मुनिराजने कदा था कि छु 
दिनोके बाद्‌ मेरा कायें होगा श्रौर श्राप दोनों उसे श्रच्छी तरह जानकर आ्ाद्रसे करना । सो मुनि- 
राज शा बह संदेश यही है यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ॥ ३२६-३२८ ॥ इसके पश्चात्‌ 
उन देबोने बहुतसे धनके साथ उस प्रीतिङ्करको विमानमें बैठाया शौर सुप्रतिष्ठित नगरके समीपवतीं 
धरणिमूषण नामके पवेतपर उसे शीघ्र ही पर्हुचा दिया सो ठीक ही है क्योकि पुण्यका उदय कष्या 
नहीं करता है ¶ प्रीतिङ्करका आना सुनकर राजा, उसके भदै-बन्धु अर नगरके लोग बड़े हैते 
अपनी-श्चपनी विभूतिके साथ उसके समीप अये । उन देवने बह प्रीतिङ्कर कुमार उन सबके लिए 
सौपा ओर उसके बाद वे पने निवास-स्थानपर चले गये ॥ ३२६-३३१ ॥ प्ीतिङ्करने नगरमे प्रवेश 
कर समीचीन रत्नोंकी मेंट देकर राजाकी पूजा की श्चौर राजाने भी योग्य स्थान तथा मन च्रादि 
देकर उसे संतुष्ट भ्या । ३३२ ॥ 
छथानन्तर किसी दुसरे दिन प्रीतिङ्कर कृमारकी बड़ी मँ प्रियभित्रा अपने पुत्रके बिवाहो्सव् 
श्नपनी पुत्रबधूको श्लंछृत करनेके लिए रत्नमय आभूषणोका समूह्‌ लेकर तथा "रथपर सवार होकर 
सबको दिखलानेके लिए जा रही थी । उसे देखनेके लिए वहं भूरी कन्या स्वयं मार्गमे अर ओर 
अपने श्राभूषणोका समूहं देखकर उसने अगुलीके इशारेसे सबको बतला दिया कि यह आभूष्णोका 
समूह मेरा है । तदनन्तर वह कन्या रथमें बैटी हृदे भियभित्राको रोककर खड़ी हो गई । इसके 
उत्तरमे रथपर वैटी हुदै म्रियमित्नाने सबको सममा दिया कि यह्‌ कन्या पगली है ॥ २३३-३३६॥ 
तव मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेवाले लोगोनि विधिपूवेक मन्त्र-तन््रादिका प्रयोग किया ओर परीक्षा कर 
स्पष्ट बतला दिया कि न यह पागल है श्रौरन इसे भूत लगा है ॥ ३३७॥ यद सुनकर प्रीतिङ्कर 
कमारने उस कन्यके पास शुप्र रूपसे इस श्राशयका एक पत्र भेजा कि हे छमारि ! त्‌ बिलङ्खल भय 
मत कर, राके पास आ, मै भी वह उपस्थित रहंगा । पत्र देखकर तथा विश्वास कर बह कन्या 
वड़े हषैसे राजके समीप गड । राजाने भी उसके आभूषर्णोका वृत्तान्त जाननेके लिए धमाधिकारियोंको 
बुलार नियुक्त किया ॥ ३२८-३४०]। राजाने वसुन्धरा कन्याको समीप ही अ्राङ््मे बिठलाकर कमार 
्ीतिद्करसे पूछा कि क्या आप इसका करु दाल जानते दै १॥ ३४९ ॥ इसके उत्तरे मारने अपना 
जाना हा दाल कहं दिया श्रौर फिर राज्ञासे सममाकर कह दिया कि वाकीका हल मेँ नहीं जानता 


१ ्ात्वा सनिष्टितो तदा जञ० । 


५५२ महापुराणे छत्तरपुराणम्‌ 


गन्धादिभिः समभ्यस्य घां पटान्तरितां दपः । देव ते बहि यदुषष्टं तयेस्यनुयु क्तवान्‌ ॥ ३४३ ॥ 
सा नागदयङुदचेष्टां महीनायम नर बुधत्‌ । श्रत्वा तस्सुविचायास्मै ऊुपित्वानेन पापिना ॥ ३४४ ॥ 
छतः युम्रवधः स्वामिवधश्चेति महीपतिः । सर्वस्हरणं स्वा निगरीतुं तसु्यतः ॥ ६४५ ॥ 
अतिषिद्ध; मारेण ैतथुक्तं तवेति सः । सौजन्यतस्तदा तुषा ऊमाराय निजास्मजाम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
परथिवीसुन्दरीं नाम्ना कन्यकाञ्च वसुन्धराम्‌ । दाभि्रेशयपुन्नीश्च कल्याणविधिना ददौ ॥ ३४७ ॥ 
सह पू॑घनस्थानमर्धराज्यश्च मावते । पुरा विष्ठित पुण्यानां स्वयमायान्ति सम्पदः ॥ ३४८ ॥ 

भीतः परीतिङ्करस्तन्र कामभोगान्समीप्सितान्‌ । स्वेच्छया वधंमानेच्छधिरायानुबभूव सः ॥ ३४९ ॥ 
सुनौ सागरसेनाख्ये सन्न्यस्यान्येधरीयुषि । छोकान्तरं तदागत्य चारणौ ससुपस्थितौ ॥ ३५० ॥ 
ऋलश्च विपुराख्यश्च मस्यन्तौ मतिभूषणौ । रस्ये मनोहरोदयाने गत्वा स्तुत्वा वणिग्वरः ॥ ३५१ ॥ 
धरम समन्वयुखकतैतावित्याहसौमतिस्तयोः१ । धर्मोऽपि द्विविधो क्ेयः स गृह्ागहभेदतः ॥ ३५२ ॥ 
एकादक्षविधस्तश्र धमो गहटनिचासिनाम्‌ । भरद्धा न त्रतमेदादिः ्षेषो दशविधः स्तः ॥ ३५३ ॥ 
क्षान्त्यादिः कमं विध्वंसी तच्छृत्वा तदनन्तरम्‌ । स्वपूर्वभवसम्बन्धं पच्छैवश्च सोऽबवीत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
श्रणु सागरसेनाख्युनिमानपयोगिनम्‌ । पुरेऽस्मिन्नेव भूपालम्रञ्ुखा वन्दितुं गताः ॥ ३५५ १ 
नानाविधा्च॑नाव्भ्यैः सम्पूज्य पुरमागताः । शद्भुदयादिनिषांतं ° श्त्वैकमिष्ट जम्बुकम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
कश्चिोकान्तरं यातः पुरेऽधैतं जनो अहिः । क्षिप्त्वा यातु ततो भक्षयिष्यामीत्यागतं ऽसुनिः ॥१५७॥ 


यह देवी ही जानती है ॥ ३४२ ॥ राजने कपड़ेछी ्राङ़मे वैटी इद उस देवीकी गन्ध अादिसे पूज्ञा 
कर पूछा किह देवि ! (तूने जो देखा हो वह अ्योका त्यों कह ।। ३४३ ॥ इसके उत्तरम उस देवीने 
रा्जाको नागदस्की सब दुष्ट चेष्ठर्पे बतला दीं । उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह विचार कर 
राजा नागदनत्तसे बहुत दी कुपित हा । उसने कहा कि इस पापीमे पुत्रवध करिया है चौर स्वामि- 
रोद भी किया है । यह्‌ ककर उसने उसका सब धन छुटवा लिया मौर उसका निप्रह करनेका भी 
उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिङ्करने यह कहकर मना कर दिया कि श्रापके लिए यह्‌ कायं करना 
योग्य नहीं है । इस समय मार्की सुजनतासे राजा बहत दी संतुष्ट हृभा अौर उसने भरपनी 
पृथिवीमुन्दरी नामकी कन्या, बह वसुन्धरा नामकी कन्या तथा वैश्यँकी श्रन्य बत्तीस कन्यार्पे 
विधिपूर्वैक उसके लिए व्याद्‌ दीं ।॥। ३४४-१४७ ॥ इसके सिवाय पदलेका धन, स्थान तथा अपना 
प्राधा राज्य भीदेदियासो ठीक दी हे क्योकि जिन्दयोने पूवैभव्मे पुण्य किया है पसे मनुष्योको 
सम्पदा स्वयं प्रप्र हो जाती है || १४८ इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छा 
निरन्तर बद्‌ रदी है पेते प्रीतिद्कर कमारने बह अपनी इच्छालुसार चिरकाल तक मनचाहे काम- 
भोगोका उपभोग किया ।। ३४६ ॥ 

तदनन्तर किसी एक दिन अनिरा सागरसेन, आयुके अन्तमं संन्यास धारण कर स्वर्गं चले 
रये । उसी समय वहोँ बुद्धि-हपी अ भुषर्णापे सहित ऋजुमतति रोर पिपुलमति नामके दो चारण 
ऋद्धिधारी सुनिराज मनोहर नामकं चद्यानमें अये । प्रीतिद्कर सेठने जाकर उनकी स्तुति की भ्रौर 
धमैका स्वरूप पृष्ठा । उन दोनों सुनि्योमें जो लुमति नामके मुनिराज थे बे कहने लगे किं 
गृहस्थ रौर निके भेदे धमे दो प्रकारका जानना चाहिए । गृहस्योंका धम दशैन-परतिमा, बरत- 
प्रतिमा श्रादिके भेदसे ग्यारह प्रकारका है ओर कर्मोका क्षय करनेवाला मुनिर्योक्ा धमं क्षमा दिके 
भेदे दश प्रकारका है । धर्मेका स्वरूप सुननेके बाद भ्रीतिङकरने सुनिराजसे अपने पूर्वभवोंका 
सम्बन्ध पूषा । इसके खन्तरमे मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि सुनो, मँ कता ह-किसी समय 
इसी नगरके बाइर सागरसेन सुनिराजने श्रातापन योग धारण किया था इसलिए उनकी बन्द्नाके 
लिए राज्ञा आदि बहृत्तसे लोग गये थे, बे नाना प्रकारकी पूजाकी सामभ्रीसे उनकी पूजा कर शङ्खं 
तुरी भादि बाजञूके साथ नगरमे श्राय थे । उन बार्नोका शब्द्‌ सुनकर एक श्गालने विचार किया 


$-ह््वया त° (1 )। २ निर्वानं ल० । ३ घनं लर | 


षटसप्ततित्मं पव ५५१ 


भभ्योऽयं अततमाबुय समुच्िमाष्ु गमिष्यति । देति म्वा तमासषश्नमस्तावेवमभावत ॥ ६५८ ॥ 

प्ाग्जन्मङतपापस्य फएङेनाभूः श्वगारूकः । द दानीञ्च ङधी; सापुसमायोगेऽपि मम्से ॥ ६५९ ॥ 

हुष्कमं विरयैतस्मादृदुरन्तदुरितावषात्‌ । गृहाण त्रतमभ्येहि परिणामद्युभावहम्‌ ॥ ६६० ॥ 

हति तद्व्नयदेष सुनिम॑न्मनसि स्थितम्‌ 1 क्षातवानिति स्नावसम्मदं ख श्गाकम्‌ ॥ ६६१ ध 

युनिस्तदिङ्भिताभिन्ञः पुनरेवं समव्रवीत्‌ । तस्वमन्यस्य न शक्नोषि श्रतस्यामिषरारुसः ॥ ३६२ ॥ 

गृहणेदं श्रतं श्रेष्टं रात्रिभोजनवजंनम्‌ । प्रोकस्य पाथेयमिति धर्म्यं सुमेव॑चः ॥ १६६ ॥ 

श्रस्वा भक्त्या परीत्यैनं प्रणम्य कृतसम्मदः । गृहीस्वा तव्‌बतं मथ्यमांसादीनि च सोऽस्यजत्‌ ॥ ३६५॥ 

तदा प्रद्रति श्ाल्यादि विद्खुद्धोशनमाश्रच्‌ । अतिष्ष्डं तपः ऊुवंन्‌ कल्चित्कारुमओीगमद्‌ ॥ ३६५५॥ 

ुष्काहारमथान्ये्संकस्वा शृष्णातिबाधितः । अकारतमयवेखायां पयःपानाभिङापया ॥ ३६६ ॥ 

कूपं सोपानमारगण प्रविदयान्तः किमप्यसौ । तत्रारोकमनारोक्य दिनेशोऽस्तञुपागतः ॥ ६६७ ॥ 
` इति निर्गस्य द्कामां पुनः पातु प्रविष्टवान्‌ । गोमायुरेवं दविखिवां ऊुवंस्तत्र गमागमौ ॥ ३६८ ॥ 

दिनेशमस्तमानीय सोढतृष्णापरीषहः । विष्युद्धपरिगामेन सूृतिमित्वा इ्ठब्रतः ॥ ३६९ ॥ 

एषं ऊुवेरदशस्य भूस्वा भरीतिङ्करः सुतः । प्रतेन धनमिच्रायामीहरौश्वयंमात्तवान्‌ ॥ ३७० ॥ 

इति तद्चनाञ्जातवसंवेगस्तं यतीश्वरम्‌ । शंसन घतस्य माहात्म्यमभिवन्ध ययौ गृहम्‌ ॥ ६७१ ॥ 

निश्र॑तः संडतौ दी॑मदनन्‌ वुःखान्यनारतम्‌ । अपारं खेदमायाति दुशिक्षे दुविभो यथा ॥ ३७२ ॥ 





-कि “श्रा कोई नगरमे मर गया है इसलिए लोग उवे बाहरद्यो इकर आये है यै जाकर उसे खाङगा 
फेसा विवार कर वह श्रगाल सुनिराजके समीप श्राया । इसे देखकर सुनिराजञ समम गये किं यह्‌ 
भव्य है अौर त्रत लेकर शीघ्र ही मोत प्राप्न करेगा । एसा विचार कर युनिराज उस निकटभन्यसे 
स प्रकार कहने लगे कि पूव जन्मे जो तूने पाप किये थे उनके फलसे श्रव श्गाल हुभा है शौर 
अव फिर दुद्धि होकर अनिर्योका समागम मिलने पर भी उसी दुष्कमेका बिचार कर रहा है । 
हे मन्य ! त्‌ दुःखदायी पापको देनेवाले इस केसे विरत दो ्रत ग्रहण कर श्रौर छयुभ परिणाम धारण 
कर ॥ ३५०-३६० ॥ भुनिराजके यह्‌ वचन सुनकर श्गालको इस बातका बहुत हषे हु्ा किं यह्‌ 
यनिराज मेरे मनमें स्थित बातको जानते है । श्रगालकी वेष्टाको जाननेवाले सुनिराजने उख श्टगालसे 
फिर कदा फि तु मांसका लोभी होनेसे अन्य व्रत ग्रहण करने समथ नदीं है अतः रात्रिभोजन त्याग 
नामका श्रेष्ठ त्रत धारण कर ले । अुनिराज्के बचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल ( पाथेय } 
हयी ये । मुनिराजके ध्ेपूणे बचन सुनकर वह गाल बहुत ही प्रसन्न हुभा उसने भक्तिपूर्वकं उनकी 
प्रदक्षिणा दी, उन्हे नमस्कार किया चौर रात्निभोज्न त्यागका त्रत लेकर मघ-मांस आदिक मी स्याग 
कर दिया ॥। ३६९-२६४ ॥ उस समयसे वहं श्गाल चावल श्रादिका विद्ध श्षहार्‌ लेने लगा । इस 
तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया ॥ ३६५ ॥ किसी एक दिनि 
इस श्गालने सुखा आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर वह सुयास्तके समय पानी पीनेकी 
इच्छासे सीदियोके माग-दवारा किसी कृं के भीतर गया । छर्पके भीतर प्रकाश न देखकर उसने 
सममा किं सुये शस्त हो गया है इसलिए पानी भिना पिये ही बाहर निकल आया । बाहर ानेपर 
प्रकाश दिखा इसलिए पानी पीनेके लिष फिरसे कपे भीतर गया । इस तरह बह श्गाल दो तीन 
भार इये भीतर गया श्रौर बाहर चाया । इतनेमे सच्च ही सूये अस्त हो गया । निदान, उस 
श्रगालने श्पने व्रतमें हद्‌ रहकर तृषः-परिष्ह्‌ सहन क्या भौर विशुद्ध परिणामोसि मरकर छषेरदन्त 
सेठकी धनमित्रा ख्ीसे प्रीतिकर नामका पुत्र हा । व्रते प्रभावसे दी उसने टेसा फेशये प्राप्न छया 
है । इस प्रकार मुनिराज $ बचन सुनकर प्रीतिकर संसारे भयभीत दो उठा, उसमे ब्रतके माहात्म्यकी 
बहुतं मारी प्रशंसा की तथा सुनिराजको नमस्कार कर बह श्यपने घर लौट श्राया 1 ९९६३२७१ ॥ 
द्माचार्यं कहते हैँ कि जिस प्रकार दमश्च पड़ने पर दरिद्र मदुष्य बहत ही दुश्ली ता है उसी प्रकार 
इस संसारम व्रतरद्ित मनुष्ण दीघेकाल तकृ दुःख भोगता ह्या निरन्तर श्चपार्‌ खेद्को प्रप्र होता 
५09 
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अताखत्ययमायाति भि््र॑ततः शङ्कयते जनैः । अती सफरवृक्षो वा निच्रंतो वन्ण्यश्क्षवत्‌ ॥ ३७६ ॥ 
भभीष्टफरमाप्नोति तरतवान्परजन्मनि । न बतादपरो धन्धुरनाव्तादपरो रुः ॥ ६७४ ॥ 
सतैवारतिनो पादा भिग्र॑तस्य न केनचित्‌ । उ्ाभिर्देवताभिश्च बरतवान्नाभिभूयते ॥ ६७५ ॥ 
जरन्तोऽपि नमन्तयेव व्रतवन्तं *वयोनवम्‌ । वयोन्रद्धो ध्रताद्धीनस्तृणवद्‌ गण्यते जनैः ॥ २७६ ॥ 
रदृस्यावीयते पापं नि्प्या तस्य सद्यः । ध्रतं निवृरिमेवाहुस्तवुगृङ्णासयु्मो अतस्‌ ॥ ३७७ ॥ 
व्रतेन जायते सम्पश्ाव्तं सम्पदे भवेत्‌ ! तस्मास्सस्पदमाकांक्षनिः्काक्षः; सुतो भवेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 
स्वर्गापवर्गयो्बीजं जन्तोः स्वल्पमपि व्रतम्‌ । तत्र प्रीतिद्करो वाच्यो ग्यक्तं दष्टान्तकांश्चिणाम्‌ ॥३७९॥ 
पूर्वोपात्तचतस्येष्टं फरमश्रायुभुयते । कचित्कदाधिष्किश्चिक्कि जायते कारणाद्धिना ॥ ३८० ॥ 
कारणादिष्ठता कायं काय॑योः सुखदुःखयोः । धर्म॑पापे विपयंस्ते तदा वान्यशदीक्षयताम्‌ ॥ ३८१ ॥ 
धर्मपापे *विमुध्यान्यदुद्वितेयं कारणं वदन्‌ । को विधीभ्य॑स्नी नोचेशिधरंणो नास्तिकोऽथवा ॥ ६८२॥ 
धीमजुदीक्षते ऽपत्यन्‌ जन्मनोऽस्य हिताहिते । भाविनस्ते परपद्रयन्तः स्युनं धीमसमाः कथम्‌ ॥६८६॥ 
इति मत्वा भिनग्रोक्तं ्रतमादाय शुद्धधीः । स्वगापवगं सौख्याय यतेताविष्ठूतोधमः ॥ ३८४ ॥ 

अथ प्रियङ्करस्याय साभिषेकं स्वसम्पदम्‌ । वसुन्धरातुजे प्रीतिङ्करोऽदस विरक्षणीः ॥ ६८५५ ॥ 

एत्य राजग साधं बहुभिश्धस्यवाम्धयैः । भगवस्याश्व॑मासाध् संयमं प्रा्तवानयम्‌ ॥ ३८६ ॥ 


रहता है ॥ ३७२ ॥ त्रतके कारण इस जीवका सब विन्वास करते है श्रौर त्रतरदित मयुष्यसे सब 
लोग सदा शङ्कित रहते है! वरती फलसदित शृ्षफे समान दहै ओौर अन्रती फलरदित 
वन्ध्य के समान है ॥ ३५२ ॥ व्रती मनुष्य पर-जन्ममे इष्ट॒ फलको प्रप्र होता है इसलिए 
कना पड़ता है कि इस जीवक्रा तरतसे बदृकर कोद भाई नदीं है श्नौर अत्रतसे बद्कर कोई शत्र नदीं 
है ॥ ३७४ ॥ व्रती मनुष्यके बचन समी स्वीछृत कपे है परन्तु व्रतदहीन मनुष्यकी बात कोद नी 
मानता । बड़े-बड़े देवता भी त्रती मलुष्यका तिरस्कार नहीं कर पाते दँ ।। ३५५ ॥ नती मनुष्य 
अवस्थाकां नया हो तो मी बद्ध जन उसे नमस्कार करते है श्मौर बृद्धजन त्रतरहित दो तो उसे लोग 
तृणके समान तुच्छं समते है ॥ २७६ ॥ प्रवृत्तिसे पापका ब्रहण होता है रौर निवत्तिसे उसका क्षय 
होता है । यथाथ निदृत्तिको ्ी रत कते हैँ इसलिए उत्तम मनुष्य त्रतको अवश्य षी पर्ण करते 
है ॥ ३५७ ॥ त्रतसे सम्पत्तिकी भाप दोतीं है श्नौर श्रव्रतसे कभी संपत्ति नदीं मिलती इसलिए 
सम्पत्तिकी इच्छा रखनेबाले पुरुषको निष्काम होकर उत्तम व्रती दोना चाहिये ।| ३७८ { इस जीवके 
लिए घोरा-सा व्रत भी स्वगे श्रौर मोक्षका कारण होता है इस विषयमे जो दृष्टान्त चाहते है उन्दं 
प्री्तिकरका 'दृषटान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥। ३५७६ ॥ जिन्न पूवेमवमें श्रच्छी तरह 
ब्रतक्रा पालन किया है वे इस भवमें इच्छानुसार फल भोगते हैँ सो टीक दी है क्योकि बिना कारणके 
क्या कभी कोड कायै होता हैँ १॥ ३८० ॥ जो कारणसे कार्यी उत्पत्ति मानता है इते सुख-दुख 
कपी कायेका कारण घमं नौर पाप ही मानना चाहिये श्र्थात्‌ धमते सुख च्रौर पापसे दुःख होता 
है फेसा मानना वादये । जो इसपे विपरीत मानते है उन्दं विपरीत फलकी ही प्राप्नि होती देखी 
जाती हं ॥ ३८१ ॥ यदि बह मूखे, ग्यलतनी, निदेय, अथवा नास्तिक नदीं है तो धमं ्रौर पापको 

मुख चौर दुःखका कारण ङ दूसरा दी ् एसा कोन केगा १ ॥ ३८२ ॥ जो केवल इसी 
जनमके हित अददितको देखता है बह भी बुद्धिमान्‌ कलाता है फिर जो श्रागामी तन्मके भी हित- 
अदहितक। बिचार रखते हैँ वे ्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ कयां नदीं कदलावें ! अथात्‌ अवश्य ही कदला्े।३०८३॥ 
फेसा मानकर शुद्ध बुदधिे धारक पुरुषको चाहिये फ वद्‌ जिनेन्द्रदेवके दारा का हृश्चा व्रत लेकर 
च्यम प्रकट करता हृश्रा स्वगे श्रौर मोक्तके ख प्राप्त करनेके लिए प्रयतत करे॥३८४॥ तदनन्तर विरक्त 
इृद्धिको धारण करनेबाले प्रर्तिकरने पनी सी षसु्धराके पुत्र प्रियङ्करके लिए अभिषेकपूर्वक अपनी 
सब सम्पदे समर्पित कर दीं ओर अनेक सेवक तथा भ्वै-बन्धुश्रोकि साथ राजगृह नगरमे भगवान्‌ 


९ वर्कं ` पवक नसो बरनवसतम्‌ नषयौवनसम्पन्नम्‌,। 'सयौवनम्‌' इति कृषचित्‌ , नवयोबनम्‌ ( {) २ 
विद्यन्‌ मे ० । २ पम छ | 


धट्संप्रतितमं पचे ` ५५५ 

~ भिश्चयभ्यवशारास्मस्तारनिर्वाणसाधनम्‌ । तिरूपमोक्षसंम्मारगभावनं वहशोदयात्‌ ॥ ३५७ ॥ 

जिषटत्य घातिकर्माणि प्राप्यानम्तचदुष्टयम्‌ । अधघातीनि च विध्वस्य पारमात्म्यं यास्यति ॥ ३८८ ॥ 

इति श्रीमद्गणाधीशनिदेद्यान्मगपेश्वरः । परीत इनमिवन्धायान्मन्वानः स्वद्तार्थ॑तास्‌ ॥ ३८९ ॥ 

भथान्वदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकीं दशम्‌ । दधन्नत्वा गणाधीदां ङद्‌मलीकृतदस्तकः ॥ १९० ॥ 

शेदानसपिणीकारस्थिति निरवशेषतः । भागाम्युष्सपिणीकारुस्थितिमण्यनुयुक्वानू ॥ ३९१ ॥ 

गणी निजद्धिजामीषुप्रसरैः प्रीणयन्‌ सभाम्‌ । गिरा गम्भीस्या भ्यच्छमुक्तवानिति स कमात्‌ ॥ ६९२ ॥ 

चतुर्थकारुपर्यस्ते स्थिते संवस्सरज्रये । साष्टमासे सथक्षे स्यात्सिद्धः सिद्धार्थनन्दनः ॥ ६९६ ॥ 

दुष्षमायाः स्थितिर्वषसहस्राण्येक्िश्चतिः । शतवषांयुषस्तस्मिन्सनुङष्टेन मता नराः ॥ ३९४ ॥ 

स्ठारलिनिप्रमाणाङ्गा रुक्षष्छाया विरूपकाः । त्रिकाराहारनिरताः सुरतासक्छमानसराः ॥ ६९५ ॥ 

परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषां स्युः कारूदोषतः ! यतोऽस्यां पापकर्माणो जनिष्यन्त सहस्रशः ॥ ३९६ ॥ 

यथोकभूयुजामावाग्जाते वणादिसङ्करे । दुष्वमायां सहसाब्वम्यतीतौ धमंहानितः ॥ १९७ ॥ 

पुरे पाटणिपुघ्राख्ये रिष्वुपाकमश्ीपतेः । पापी तनूजः एथिवीसुन्दर्या हुजेनापिमः ॥ ६९८ ॥ 

चतुभुं खाह्वयः कर्किराजो वेजितभूतषः । उल्पस्स्यते माधसंवस्सरयोगसमागमे ॥ ३९९ ॥ 

समानां सक्ठतिस्तस्य परमायुः प्रकीतितम्‌ । चत्वारिक्षरसमा राभ्यस्थितिश्वाकमकारिणः ॥ ४०० 4 

षप्णवत्युक्छपाषण्डिवगंस्या्ञाविधायिनः । निजब्धस्यस्वमापाद् मीं ङस्जां स भोक्ष्यति ॥ ४०१ ॥ 

भथान्ये्यः स्वमिध्यास्वपाकाविष्छृतचेतसा । पाषण्डषु किमस्माकं सन््यत्राज्ञापराङ्सुखाः ॥४०२॥ 


- महावीर स्वामीके पास श्राकर संयम धारण किया है ॥३८५-२८६॥ निश्चय श्रौर व्यवहार रूप मोक्षका 
साधन्‌, सम्यग्दशंन-ज्ञान-चाखित्र रूप मोक्षमागंकी भावना ही है । सो इसके बलसेये प्रीर्तिकर सुनिराज 
घातिया कर्मोको नष्ट कर ्ननन्तचतुष्टय प्रप्र करेगे शरीर फिर अधातिया कर्मो नष्ट कर परमात्म" 
पद प्राप्त करेगे ॥ ३८७२३८८ ॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ गगघरदेवकी कही कथासे राजा भ्रेणिक बहुत दी 
प्रसश्न हुश्च तथा उन्हुं नमस्कार कर श्रपने श्रापको कृताथ मानता हुश्रा नगरम चला गया ॥|३८६॥ 

अथानन्तर किसी दुसरे दिन क्षायिक सम्यग्दशेनको धारण करनेवाले राजा भ्रेणिक्छने हाथ 
जाडकर गणधरदेवको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हृदे श्रपसर्पिणी कालकी स्थिति श्रौर 
श्रानेषाले उत्सर्पिणी कालकी समस्त स्थिति पूङ्धी ।। ३६०-३६१॥ तब गणधर भगवान्‌ अपने 
दोतोंकी किरणेकि प्रसारसे सभाको संतुष्ट करते हुए गम्भीर-बाणी हारा इस प्रकार अनुक्रमसे स्पष्ट 
कहने लगे । ३६२ ॥ उन्होने कदा किं जव चतुथ कालके अन्तके तीन वषे सादे आठ माह बाकी रहं 
ला्वेगे तव भगवान्‌ महावीर स्वामी सिद्ध होगे ।॥! ३६३॥ दुषमा नामक पद्म कालकी 
स्थिति इकीस हजार सागर बषैकी है । उस कालम भुष्य उक्ष सूपसे सौ वर्षकी आयु 
धारक होगि ॥ ३६४॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति 
रुक्ष दहो जायगी, रूप भहा होगा, वे तीनों समय भोजनम लीन रहगे श्रौर उनके मन 
काम-तेषनमे आसक्त रहगे ॥ ३६५॥ कालदोषके श्चलुसार उनमें प्रायः श्रौर भी अनेक दोष 
ह्यन्न होगे क्योकि पाप करनेवाले हजारो ` मनुष्य दी उस्र समय उत्पन्न होगे ।। ३६६॥ 
शाखोक्त लक्षणवबलि राजाश्रोका श्राव होनेसे लोग ब्णसंकर हो जागे । उस दुःषमा कालके एक 
हजार वषं बीत जनेपर धरभेकी हानि होनेसे पाटलिपुघ्र नामक नगरमे राजा शिष्ुपालकी रानी 
परथिवीसुन्वरके चतुमख नामका एक ठेसा पापी पुत्र होगा जो कि दुजैनोमिं प्रथम संख्याका होगा, 
परथिषीको कम्पायमान करेगा श्रौर कर्कि राजाकरे नामसे प्रसिद्ध होगा । यह कर्कि मघा नामके 
संबत्सरभं होगा । ३६७-३६६ ॥ श्राक्रमण कएनेवाले उस कठ्किकी कृष्ट आयु सर वषैकी 
होमी शौर उसका राञ्यकाल चालीस वधे तक्‌ रहेगा ॥ ४०० ॥ पाषण्डी साधु्मोके जो धियानवे 
शरी ह उन सबको वह्‌ श्ाज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बुना लेगा रर इस तरद्‌ सुमस्त पएथिवीका 
उपभोग करेगा ॥ ४०१ ॥ तदनन्तर मिथ्यास्मके उद्यसे जिसका चित्त भर रदा दै पेखा पापी कर्कि 
अपने मन्वे शूषेगा कि कदो इन पाषण्डी साधुद्मे अब भी क्या कोद पेसे ह समे हमारी 


५५६ महापुराणे उनत्तरपुराणम्‌ 


कथ्यतामिति पापेन प्रष्टव्यास्तेन मन्न्रिणः । निभ्र॑न्थाः सन्ति देवेति ते वदिष्यन्ति सोऽपि तान्‌ ॥ ४०६४ 
आचारः कीदकशास्तेषामिति प्रक्ष्यति भूपतिः । निजपाणिपुटामन्ना धनहीना गतस्प्रहाः ॥ ४०४ ॥ ` 
अहिसाव्रतरक्चार्थं रयक्तचेादिस्तवरा; । साधनं तपसो मत्वा देहस््थित्यर्थंसाहतिम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
१एकट्ूयपोषितप्रान्ते भिक्षाकाटेऽङगदश्शंनाव्‌ । निर्याचनास्स्वश्षाखोक्तां अहीतुमभिखाषिणः,॥ ४०६९ ॥ 
आत्मनो घावष्े श्रायके च ते समवुश्चिनः । श्चुषिपासादिवाधायाः सष्टाः सस्यपि कारणे ।॥ ४०७ ॥ 
परपाषण्डिवश्नान्यैरद्तमभिराषुकाः । २ सपा वा विष्टितावासा क्षानध्यानपरायणाः ॥ ४०८ ॥ 
अनृसद्चारदेरोषु संवशन्ति गैः समम्‌ । इति वक्ष्यन्ति दष्टं स्वै्विशिष्टास्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥ ४१९ ॥ 
श्वा सत्सहितुं नाहं शक्तोम्यकमवतंनम्‌ । तेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्डः शुल्को विधीयताम्‌ ॥ ४१० ॥ 
इति राजोपदेशेन याविष्यन्ते नियोगिनः । अग्रपिण्डमसुञ्जानाः स्थास्यन्ति सुनयोऽपि ते ॥ ४५१॥ 
तदृषष्टादु्पिणो नप्ना नाज्ञां रान्न: प्रतीष्सवः । किं जातमिति ते गस्वा क्ञापयिष्यन्ति तं चूपम्‌ ४१२ 
सोपि पापः स्वयं छोधादरुणीभूतवीक्षणः । उद्यमी पिण्डमाहतु" भस्पफुर दशनच्छदः ॥ ४१३ ॥ 
सोढुं तवक्षमः कश्िदसुरः छदक्तदा । हनिष्यति तमन्यायं शक्तः सन्‌ सहते न हि ॥ ४१४ ॥ 
सोऽपि रकप्रभां गस्वा सागरोपमजीवितः । चिरं चतुसंखो दुःखं रोभादनुभविष्यति ॥ ४१५५ ॥ 
धमंनिमूंरुविध्वंसं सहन्ते न प्रभावुकाः । नास्ति सावद्यरुशेन विना धमंप्रभावना ॥ ४५६ ॥ 


श्राज्ञासे पराङ्मुख रते हों १ इसके उररमें मन्त्री कहंगे छि हे देव ! निभेन्थ साघु श्रव भी श्रापकी 
शनाज्ञासे बहिमुंत है ।। ४०२-४०२ ॥ यदह सुनकर राजा फिर पृेगा कि उनका श्राचार कैसा है ! 
इसके उत्तरम मन्त्री लोग करगे कि श्रपना हस्तपुट ही उनका बतेन है अर्थात्‌ वे हाथमे ही भोजन 
करते दै, धनरहित होते है, इच्छारहित होते है, अर्िसा व्रतकी रक्षाके लिए वश्चादिका श्रावरण 
शलोडकः दिगम्बर रहते ह, तपका स।धन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए एक दो उपवासके बाद्‌ 
भिक्षाके समय केवल शरीर दिखलाकर याचनके चिना दी पने शाश्नोमे कदी हुई विधिके अनुसार 
श्माहार ग्रहण करनेकी इच्छा करते है, वे लोग अपना घात करनेवाले अथवा रक्ता करनेवाले पर 
समान दृष्टि रखते है, चधा वृषा ्मादिकी बाधाको सहन करते दै, कारण रहते हए भी वै 
अन्य साधुश्रोके समान दूसरके हारा नदी दी हृद वस्तुकी कमी श्रभिलाषा नदीं रखते दै, 
वे सेके समान कभी पने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते है, ज्ञान-ष्यानमें तश्र 
रहते हँ ओर जय मलुष्योंका संचार नदी एेसे स्थानोमे हरणोके साथ रहते ह । इस प्रकार 
उस राजाके विशिष्टं मन्त्री अपने द्वारा देखा हुश्रा हाल क्षो ॥ ४०४-४८६ ॥ यह सुनकर 
राला करेगा कि मैँ इनकी शक्रम प्रदृन्तिको सहन करनेके लिए समथ नदीं हं, इसलिए इनके हाथमे 
जो पला भोजनका मास दिय जाय बही कर रूपमे इनते वपूल किया जावे ॥ ४१० ।। इस तरह 
राजाके कदनेसे ओैधिकारी लोग युनियोसे प्रथम प्रास माँगेगे श्नौर सुनि भोजन किये बिना द्वी चुप 
चाप सड रगे । यह देख अकारसे भरे हए कर्मचारी राजासे जाकर कदेगे कि मादूम नहीं क्या 
दो गया दै { दिगम्बर साघु राजाकी श्राक्षा माननेको तैयार नदीं है ॥ ४११-४१२ ॥ कमेचारियोंकी 
बात सुनकर कोधसे राजाके नेत्र लाल हो जागे भौर घ्नोंड फड़कने लगेगा । तदनन्तर वह स्वयं 
ही भास छ्वीननेका उद्यम करेगा ।॥ ४१३ ॥ उस समय छुद्ध सम्यग्दशेनका धारक कोई श्रसुर यह्‌ 
सहन नहीं कर सकेगा इसलिए राज्ञाको मार देगा सो ठीक दी है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष 
छन्यायको सहन नदीं करता है ॥ ४१४ । यह चतुर्मुख राजा मरकर रत्नप्रभा नामक पहली प्रथिवी 
लावेग, ब एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी चौर लोभ-कषायङे कारण चिरकाल तक दुभ्ड 
मोगेगा ॥ ४९५ ॥ प्रभावशाली मचुष्य घमेका निमूल नाश कमी नदीं सहन कर सकते अर छव 
साब (दिसापूणे ) काके बिना घमे-मभावना दो नहीं सकती इसक्ञि सम्यग्दृष्टि श्रघुर अन्यायी 


१ प्काधुपो--ति कचित्‌ । २ सपा वा अ्० । सप्यां वा क०, सर, गं०, ष०, म० । 


षद्‌ सप्ततितमं पं ५५७ 
धर्मो माता पिता धर्मो धसंख्याताभिवधंकः । धता भवश्टुतां धर्मो निम॑रे निश्वरे पदे ॥ ४१७ ॥ 
भरम॑ध्वंसे सतां ्वसस्तस्माद्धमं वुहोऽधमाम्‌ । निवारयन्ति ये सन्तो रक्षितं तैः सतां जगत्‌ ॥ ७४१८॥ 
निभमिसैरषटधाप्रोक्तैस्तपोभिजंनरज्जमैः । धमोपदेशनैरन्यवादिदपांतिश्चातनैः ॥ ४१९ ॥ 
चूपचेतोहरैः श्रव्यैः काव्यैः शब्दाथ॑सुन्दरः । सद्धिः शौर्येण वा कायं शासनस्य प्रकाशनम्‌ ॥ ४२० त 
चिन्तामणिसमाः केचिसराधिताथ्॑रदायिनः । दुखंभा धीमतां पूज्या धन्या धम॑भरकाशकाः ॥ ४२१ ॥ 
चिः प्रवतं॑ते यस्य जैनश्ासनभासने । हस्ते वस्य स्थिता भुक्िरिति सूते निगद्यते ॥ ४२२॥ 

स शाब्दः स हि तर्क॑श्ः स सैद्धान्तः स सपाः । यः शासनसयुद्धासी न चेत्कि तैरनर्थंकैः ॥ ४२३ ॥ 
आस्वतेव जगथधेन भासते जैनशषासनम्‌ । तस्य पादाम्बुजदरनद्रं १धि यते भूप्नि धार्मिकैः ॥ ४२४ ॥ 
उदन्वानिव रत्नस्य मलयश्चन्दनस्य वा । धममस्य प्रभवः श्रीमान्‌ पुमान्‌ शलासनभासनः ५ ४२५ ॥ 


कण्टकामिव राज्यस्य नेता धर्मस्य कण्टकान्‌ । सदोद्धरतिसोधोगो यः स रक्ष्मीधरो भवेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
भ्रमदप्रसवाकीर्णे मनोरङ्गे म्ानटः । नटताज्ञैनसद्धमंमासनाभिनयो मम ॥ ४२७ ॥ 


वनूञः कद्किराजस्य इुद्धिमाननितञ्ज यः । पर्न्या श्वारनया साधं यात्येनं शरणं सुरम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
सम्यग्दशं नरलञ्च मह।घं स्वीकरिष्यति । जिनेन्द्रधमंमाहास्यं इद्वा सुरविनिरमितम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
तदा प्र्धति दुद॑प॑स्स्याउ्यः पाषण्डिपापिभिः । कच्चित्कारं जिनेन्दरोरूधमों वर्तिष्यतेतराम्‌ ॥ ४३० ॥ 


चलुयुंख राजाको मारकर धमकी प्रमावना करेगा ।॥ ४१६॥ इत संसारम धमं दी प्राणियोकी माता 
है, धर्म हयी पिता है, धर्म दी रक्तक है, धर्मं ही बदृनेवाला है, ्ौर धमं दी नदं निमेल तथा निश्चल 
मोक पद्मे धारण करनेवाला है ॥ ४१७ ॥ धर्मंका नाश होनेसे सजनोंका नाश होता हे इसलिए जो 
सलन पुरुष है वे धमेका द्रोह करनेवाले नीच पुरषोंका निवारण करते ही हैँ ओर पेसे दी सदुर््ोसे 
सजन-लगतकी रक्ता दोती है ॥ ४१८॥ श्राठ प्रकारके निमिराक्ञान, तपञ्चश्ण करना, मनुष्योके 
भनको ्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोके भिमानको चूर करना, राजाओकि चित्त- 
को हरण करनेवाले मनोहर वथा शब्दे शौर भथेसे सुन्दर कान्य बनाना, तथा शरबीरता दिखाना- 
इन सब काये द्वारा सल्नन पुरषोंको जिन-शासनकी प्रभावनां कटनी चाहिये ॥ ४१६-४२० ॥ 
चिन्तामणि रह्नके समान अभिलषित पदार्थोको देकर धर्मी प्रमवना करनेवाले, बुद्धिमा नोके दवारा 
पूर्य धन्य पुरुष इस संसारम दुलंम है ॥। ४९१ ॥ जैन-शासनकी परभावना करम जिसकी रुचि 
परनवमान है मानो सक्ति उसके हाथमे ही स्थित है देखा जिनागममे कदा जाता है ।॥ ४२२॥ जो 
जिन-शासनकी प्रमावना करनेवाला है बही वैयाकारण है, वही नैयायिक हे, वही सिद्धान्तका ज्ञाता 
है रौर बही उत्तम तपस्वी है । यदि बह जिन-शासनकी प्रमावना नीं करता है तो इन व्य्थकी 
उपाधि्यसि क्या लाम है १॥ ४२३ ॥ जिस प्रकार सूयैके द्वारा जगत्‌ प्रकाशमान हो उठता है उसी 
प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो ठता है उसके दोनों चरणकमर्लोको धममात्मा श्रपने 
स्तक पर धारण करते हँ ॥ ४२४ ॥ जिस प्रकार समुद्र र्नोकी उत्परिका कारण है श्रौरं मलय- 
गिरि चन्दनकी उत्यत्तिका स्थान है उसी भकार जिन-शासनकी प्रभावना करनेबाला श्रीमाच्‌ पुरुष 
धर्मी उष्सिका कारण है ॥ ४२५ ॥ जिस प्रकार राजा राग्यके क॑टकोको उखाड़ रफेकता है 
उसी प्रकार जो सदा धर्मेके कंट्कोको उखा फेकता है ओौर सदा एसा दी उद्योग करता हे बह 
लद्मीका धारक होता है ॥ ४२६ ॥ श्राचाये शुणभद्र कदते दै फ दषे-रूपी पलोंसे व्याप्त मेरे 
मन-ूपी रङ्गभूभिमें जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धमकी प्रभावनाका अभिनय रूपी महानट सद्‌। 
नृत्य करता रहे ॥ ४२७ ॥ ८ 
तदनन्तर उस कस्किका अलि्तंजय नामका बुद्धिमान्‌ पुत्र, श्रपनी बालना नामकी पः 

साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दशेन रूपी रत्न स्त्रीकृत करेगा । देवके द्वारा किया 
हृश्ा जिनधर्भका माहात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उस समयसे मिथ्या श्रभिमान छोड्देगे 
ह्ौर जिनेन्दरदेषके दारा कहा हा धम छलं काल तक श्च्छी तरह फिरसे प्रवतेमान होगा ।४रम- 


१ भ्रियन्त गूं ार्मिकाः ज्ञ° । २ चेलकया इति छचित्‌ । 


11, महाषुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


एवं प्रतिसष्टसाडदं तन्न धिशतिकष्किषु । गतेषु तेषु पापिष्ठः पश्चिमो जरमन्थनः ॥ ४३१ ॥ 

शाक्तं स भविता नाम्ना तदा सुनिषु पश्चिमः ^चन्दा्चाय॑स्य शिष्यः स्यान्सुनिर्वीराङ्गजाद्वयः ॥४३२॥ 
सर्वश्रीरायिक्ावर्गे पश्चिमः श्रावकोचमः। श्निः फद्पुसेनाख्या श्राविका चापि सवू्ता ॥ ४३३ ॥ 
एते सर्वेऽपि सकेतवास्तष्या दुष्पमान्त्यजाः । सस्सु पञ्मकारस्य त्रिषु वर्षेष्वथाष्टसु ॥ ४३४ ॥ 
मासेष्वह्ु मासार्ध॑मितेषु च सुभावनाः । कातिकस्यादिपक्षान्ते पूवा स्वातिसङ्गमे ॥ ४३५ ॥ 
वीराङ्कनोऽग्निकः स्व॑धीस्स्यक्त्वा भाविकापि सा । देहमायुश्च सद्धर्माद्‌ गमिष्यन्त्यादिमां दिवम्‌ ॥४३६॥ 
मध्या मूयुजो ध्वंसः सायाहे पाकभोजनम्‌ । षट्‌कमकुरुदेकाथंहेत॒घमाश्च मूरुतः ॥ ७३७ ॥ 

सां स्वदेतुसम्म्ासौ प्राप्स्यन्ति विरूयं भ्रुवम्‌ । ततोऽतिदुष्षमादौ स्युविंशत्यच्दपरायुषः ॥ ४३८ ॥ 
नसोऽ्वाभ्यधिकारस्निघ्रयमानशरीरकाः । सतताहारितः पापा गतिद्रयसमागताः ॥ ४३९ ॥ 

पुनस्तदेव यास्यन्ति तियंङ्नारकनामकम्‌ । कार्पासषसनाभावाद्‌ रतेष्वब्देषु केषुचित्‌ ॥ ४४० ॥ 
पर्णादिवसनाः कारस्थान्ते नभ्रा यथेण्सितम्‌ । चरिष्यन्ति फलादीनि दीनाः श्ाखासगोपमाः ॥ ४४१ ॥ 
एकविशतिरब्दानां सहस्राण्यस्पदृष्टयः। जखूदाः कार्दोषेण कारो हि दुरतिक्रमः ॥ ४४२ ॥ 
कमाद्धीबरुकायायुरादिह्ासो भविष्यति । प्रान्ते षोडशवर्षायुजीं विनो दस्तदेहटकाः ॥ ४७३ ॥ 
भस्थिराद्श्चुभान्येव प्ररङिष्यन्ति नामसु । कृष्णा रुक्षतनुच्छाया दुभेगा दुस्वराः खराः ॥४४४॥ 
दुरीक्ष्या विकटाक्रारा हुबंा विररुद्विना; । निमप्नवक्षोगण्डाक्षिदेशाधिपुटनासिकाः ॥ ४४५ ॥ 


४३० ॥ इस प्रकार दुष्षमा नामक पश्चम कालभे एक एक हजार वषेके बाद जब क्रमशः बीस कल्कि 
हो चुकेगे तब श्रपयन्त पापी ललमन्थन नामका पिच्छला कल्कि दोगा । बह राजाश्नोमे अन्तिम 
राला होगा अर्थात्‌ उसॐे वाद कोई राजा नहीं होगा । उस समय चन्द्राचार्यके शिष्य वीराङ्गज नामके 
मुनि सबसे पिले युनि होगे, सश्र सबसे पिद्ली श्रार्थिका होंगी, श्रन्निल सबसे पिछला श्रावक 
होगा श्रौर उत्तम त्रत धारण करनेवाली फट्युसेना नामकी सबसे पिद्ठली श्राविका होगी ॥ ४३१- 
४३३॥ वे सब श्रयोध्याके रहनेषाले होगे, दु्वमा कालके अन्तिम धमौत्मा होगे चौर पञ्चम कालके 
जब सादश्राठ माह्‌ बाकी रह जाबेगे तब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय 
स्वातिनसुत्रका उदय रहते हए वीराङ्गज खनि, अग्नि श्रावक, सर्वश्री भ्रार्थिका ओौर फरगुसेना 
्राविका ये चारों द्यी जीव, शरीर तथा रायु ोडकर सद्धमेके प्रभावसे प्रथम स्वैमें जर्वेगे | 
मध्याहके समय राज्ञका नाश दोगा, भोर सायंकालके समय श्नभ्निका नाश होगा । उसी समव 
षट्कमे, इलः, देश श्रौर अरथके कारणभूत धमैका समूल नाश हो जवेगा । ये सब अपने-श्पने 
कारण मिलने पर एक साथ विनाशको प्राप्त हयगे । तदनन्तर अतिदुःषमा काल श्रावेगा । उसके 
्ारम्भमें सचुष्य बीस वषेकी श्रायुवाले, सादेतीन दाथ ञचि शरीरके धारक, निरन्तर आहार करने- 
वाले पापी, नरक श्रथव। तियेञ् इन दो गतियोँसे श्रानेबाले ओर इन्हीं दोनों गत्तियोमे जानेबाले 
होगे । कपास रौर वश्ञोके अभावे छख वर्षो तक तो वे पत्ते भादिकि बन पदिनेगे परन्तु छठे 
काकि अन्त समयमे वे सव्र नम्र रहने लगेगे श्रौर बन्दरोकि समान दीन होकर फलादिका भक्षण 
करने लगेगे ।। ४३४-४४१ ॥ कालदोषके कारण मेधोने इक्षीस हजार वषे तक थोड़ी थोड़ी वषा की 
सो ठीक दी है क्योकि कालका कोह उहंघन नदीं कर सकता ॥ ४४२ ॥ मुष्योकी बुद्धि बल काय 
भोर आयु ्रादिका च्ननुक्रमसे हास दोता वेगा । इस कालके श्नन्तिम समयमे मुर्ष्योकी भाय 
सोलह षषेकी श्मौर शरीरकी ऊंचाई एक हाथकी रह जवेगी ॥ ४४३ ॥ उस समय नामकर्मकी 
्कृतियोमेसे अस्थिर आदि च्यम प्छृतियोँ ही फल देंगी । उस समयके मनुष्य काले रङ्गके होगे, 
उनके शरीरकी कान्ति रूखी दोग, . बे दुभेग, दुःस्वर, खल, दुःखसे देखनेके योग्य, विकट श्माकार- 
बले, दुबल तथा बिरल दोतोबले होगे । उनके बच्तःस्थल, गाल भौर नेत्रोके स्थान, भीतरको थे 
होये, उनकी सक्‌ चपटी देगी, वे सब प्रकारका सदाचार छोड़ देंगे," भूख प्यास श्रादिसरे पदति 


१ दृ्राङ्गणस्य इति क्वचित्‌ । 


षट्सप्ततितमं पे ५५६ 


स्यशछस्वंसदाचाराः श्चुत्पिपासादिबाधिताः । सरोगा निष्प्रतीकार दुःखास्वादैकवेदिनः ॥ ४४६ ॥ 

एवं गच्छति कालेऽस्मिन्नेतस्य परमावधौ । निददोषक्लोषमेताम्बु शरीरमिव संक्षयम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
१अतिरोक्ष्या धरा तत्र भाविनी स्फुटिता स्फुटम्‌ । विनाश्षचिन्तयेवांधिपाश्च प्रस्छानयष्टयः ॥४४८। 
प्रख्यः प्राणिनामेवं प्रायेणोपजनिष्यते । सुरसिन्धोश्च सिन्धोश्च सेचरादरेश वेदिकाः '; ४४९ ॥ 

भित्वा नदीससुसुवमीनमण्डूककब्छपान्‌ । कृत्वा ककटका्दींश्च निजाष्ारान्मदुष्यकाः ॥ ४५० ॥ 

विष्टा श्चुदबिष्ादीनि हासक्षतिङकरोद्धवाः । हीना दीना हुराचारास्तदा स्थास्यन्ति केचन ॥ ४५१ ॥ 
सरसं विरसं तीक्ष्णं खूक्चयुष्णं विप॑ं विषम्‌ । शश्षारं मेधाः क्षरिष्यन्ति सप्त सक्षदिनन्यरुम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
ततो धरण्या वैषभ्यविगसे सति सर्व॑तः । भवेश्िन्रा समा भूमिः समाक्तात्रावसर्षिणी ॥ ४५३ ॥ 
इतोऽतिदुष्षमोस्स्पिण्याः पूरवोक्तप्रमाणभाद्‌ । वरिष्यति प्रजबुद्धये ततः; क्षीरपथोधराः ॥ ४५४ ॥ 


रहेगे, निरन्तर रोगी होगे, रोगका छ प्रतिकार भी नहीं कर सकेगे चौर केवल दुःखके स्वाद्का ही 
अनुभव करनेवाले होगे ॥ ४४४-४४६ ॥ इस प्रकार समय वीतने पर जव अत्िवुःषमा कालका 
अन्तिम समय अआवेगा तब समस्त पानी सूख जवबेगा, श्रौर शरीरके समान हयी नष्ट हो जवेगा 
॥ ४४७ ॥ प्रथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सव चीजोके नाश दो 
जनेकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सुखकर मलिनकाय हो जर्वेगे ॥ ४४८ ॥ प्रायः इस तरह 
समस्त प्राणियोंका प्रलय दो जवेगा। गङ्गा सिन्धु नदी च्रौर विजयाधे पवैतकी बेदिकापर छदं 
थोढ़ेसे मनुष्य विश्राम लेंगे रौर वँ नदीके मु लमे उत्पन्न हुए मद्ली, मेदक, कलयुए श्चौर केकड़ा 
द्मादिको खाकर जीवित रहेगे । उन्मेसे बहनत्तर कलमे उ्पन्न हुए ङ दुराचारी दीन-हीन 
जीब छोटे-छोटे विलोमं घुसकर ठहर जार्वेगे ॥ ४४६-४५० ।। तदनन्तर मेव सात-सात दिन तक 
क्रमसे सरस, बिरस, तीण, रुक्ष, उष्ण, विष-रूप चीर खारे पानीकी वषा करगे । इसके वाद्‌ 
परथिवीकी विषमता ( ऊँच-नीपपना ) नष्ट हो जायगी, सब ओर भूमि चित्रा एथिवीके समान हो 
जवेगी श्रौर यही बर अपसर्पिणी कालकी सीमा समापघ्र दो जायगी ।॥ ४५१-४५३ ॥ इसके श्रागे 
उत्सर्पिणी कालका श्रतिदुःषमा काल चलेगा, बह भी इकीस हजार वषेक। होगा । इसमे प्रजाकी वद्धि 





१ श्रतिकृच्छाध्ररा ० । २ च्षारमेधाः ल ° । 
# तरिल्ञोकसारमे नेमिचन्द्राचायंने श्रतिढुःषमा कालके श्चन्तमें दोनेवलि प्रलयका वणन इस प्रकार 
` किया हे- 
संवत्तयणामणिल्लो गिरि तसभूपहदि चुण्णणं करिव । 
भमदि दिसंतं जीवा मरति प्रच्छति चहेते ॥ ८६४ ॥ 
खग भिरि गंग दुवेदी खुदविक्तादिं विसंति श्रासण्णा । 
णेति दया खचरमुरा मगएुस्स जगलादि बहूजीवे ॥ ८६५ ॥ 
छमचरिमे होति मरुदादी सत्तसत्त दिवसवदी । 
श्रदिसीद लार विसपससमग्गीरजधूमवरिसाश्रो ॥ ८६६ ॥ 
ञ्रथांत्‌-- रवे कालके श्रन्त समय संबतंक नामका पवन चज्ञता है जो पवत, इद्त, एथिवी श्रादिको 
पूरणं कर श्नपने केत्रकी श्रपेदधा दिशाश्रोक श्रन्त तक भ्रमण करता हे 1 उस प्यनके ्राषातसे बह रहनेवाठे 
जीव भूच्छित होकर मर॒ जति ह । बिजयाधं पव॑त, गङ्गा खिन नदी, हनकी वेदिका श्चौर नके शुद्ध विल 
श्रादिकमें वके निकटवती प्राणी घुस जति है तथा कितने ह दयालु विद्याषर श्रौर देष, मनुष्य युगलक्ो 
श्रादि जकर बहुतसे जीवको बाधारहित स्थानम ले जाते है । छस्व कालके श्रन्तमे पवन आदि सात कष 
सात सात दिन पर्यन्त शोती ६ । वे ये दै--१ पवन २ श्रन्यन्त शीत ३क्षाररस ४ विष ५ कठोर श्रमि ६ 
भू श्रौर ७ धश्रौ । इन सात शूप परिणत पुद्लोकी षां ४६. दिन तक होती है । 
उत्तर पुराणके ४५१ श्लोकम जो क्रम दिया है उसका क्रम कुच दुसरा ही दै” पं लालारामजीने 
श्ञोकफा जो श्नतुवाद दिया हे वह मालूम ह्येता है त्रिलोकंसारके श्राधार पर दिया ई । 


५६० महापुराणे इन्तरपुराणम्‌ 


तावदिननिषन्धेम मिविदाममषदिवम्‌ । पयः पयांसि दास्यन्ति धात्री व्यक्ष्यति रुक्षताम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
तज्निबन्धनव्णादिगुणं चावाप्स्यति क्रमात्‌ । तथैवाखतमेवाश्च तावदिवस गोचराः ॥ ४५९ ॥ 
बरुष्टिमापातयिष्यन्ति निष्पत्स्यन्तेऽत्र पूववत्‌ । भोषध्यस्तरवो गुस्मवृणादीन्यप्यनन्तरम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
ततो रसाधिकाम्भोदवष॑णात्वडसोद्चवः १ । यस्यामादौ विरादिभ्यो निर्गत्य मनुजास्तद्‌ा ॥ ५५८ ॥ 
तेषां रसोपयोगेन जीविष्यन्त्याप्तसम्मदाः । बृद्धिगंङति कालेऽस्मिन्‌ क्रमास्मराग्धासमात्मनाम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
तन्वादीरना पुनदु्षमासमायाः प्रवेशने । ायुविशतिवषांणि नराणां परमं मतम्‌ ॥ ४६० ॥ 
साधोरलिन्रयोत्सेधदेष्ानां बृद्धिमीयुषाम्‌ । प्राक्प्रणीतग्रमाणेऽस्मिन्‌ कारे मिमख्बुद्धयः ॥ ४६९१ ॥ 
कोडश्चावि्मविष्यम्ति क्रमेण कुरुधारिणः । प्रथमस्य मनागूना तनुश्वतुररलिनिषु ॥ ४६२ ॥ 

शन्स्यस्यापि तनुः सप्तारलिभिः सस्मिता भवेत्‌ । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीयः कनकप्रभः ॥ ४६३ ॥ 
ततः कनकराजास्यश्चतुथं; फनकध्वजः । २कनकः युङ्गवान्तोऽस्मान्रछिनो नखिनप्रभः ॥` ७६४ ॥ 

ततो भङिनराजास्यौ नवमो नङिनध्वजः । पुङ्गवान्तश्च नङिनः पद्यः पद्मप्रभाडह्यः ॥ ४६५ ॥ 
पश्रराजस्ततः; पश्मध्वजः पश्रादिपुङ्गवः। महापद्मश्न विज्ञेयाः ऽप्रक्तापौरुषकशाणिनः ॥ ४६१ ॥ 

एतेषां क्रमशः का श्चु मभावेन वधंनम्‌ । म्टीसखिरकालानां धान्यादीनान्च ४ सङ्गतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
मनुष्याणामनाथारत्यागो योग्याज्ञभोजनम्‌ । कारे परिमिते मत्री रज्रा सत्यं दया दमः ॥ ४६८ ॥ 
सन्दुष्टिविनयक्षान्ती रागद्धेषाद्यतीब्रता । इस्यादि साधुङचञ्च चद्भिपाकेन भोजनम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
हितीयकाडे तेत ठृतीयस्य प्रवत॑ने । सप्तारलनिग्रमाणाङ्गाः खदथेकाब्दायुषो नराः ॥ ४७० ॥ 
ततस्वीर्थकरोत्पसिस्तेषां नामाभिधीयते । भादिमः श्रेणिकस्तस्मास्सुपाधोदङ्कसस्कः ॥ ४७१ ॥ 





होगी । पहले दी कीर जातिकरे मेष सात-सात दिन चिना विश्राम लिये जल श्रौर दुधकी वर्षा करेगे 
जिसवे परथिवी रूक्षता छोड़ देगी चौर उसीसे परथिवी अनुक्रमसे बर्णादि गुणोको प्राप्न होगी । इसङे 
बाद मृत जातिके मेष सात दिनि तक श्ण्तकी वष करेगे जिसे च्ौषधि्यो, बृ, पौये ओौर 
घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥ ४१४-४५७ ॥ तदनन्तर रसाधिक जातिके मेव रसकरी वर्षा 
करगे जिससे छ रर्सोकी उत्पत्ति होगी । जो मुष्य पहले बिलोमिं घुस गये थे वे अव उनसे बाहर 
निकर्लेगे ओर उन रसोका उपयोग कर हषसे जीवित रहेगं । श्यो व्यो कालभे धृद्धि होती जावेगी 
योस्य प्राणियोके शरीर अ्आादिका हास दूर होता जवेगा-उनमे बृद्धि होने लगेगी ॥ ४५८-४५६॥ 
तव्नन्तर दुषमा नामकं कालका प्रवेश होगा उस समय मतुष्योकी उकछृष्ट चायु बीस वषैकी चौर 
शरीरी ऊंचाई सादेतीन हाथकी होगी । इस कालका प्रमाण भी इकीस हजार वर्षका ही होगा । 
इसमे अनुक्रमसे निमेल बुद्धिके धारक सोलह छलकर उत्पन्न होंगे । उनमेसे प्रथम छुलकरका शरीर 
चार हाथमे ढं कम होगा अर अन्तिम इलकरका शरीर सात हाथ प्रमाण होगा । कुलकं सबसे 
पला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनकमरम्‌, तीसरा कनकराज, चौथा कनक्ष्वज, प्व 
कनकरपुगव, छटा नज्ञिन, सातवाँ नलिनप्रम, अाठ्वोँ नलिनराज, नौवाँ नलिनध्वज, दश्बोँ नलिनपंगव, 
ग्यारहर्बो पद्म, बारह पद्मप्रभ, तेरहवाँ पद्मज, चोदहवँ पद्मध्वज, पन्द्रह वाँ पश्मपुंगव ओर 
सोलदवाँ सदापद्म नामका कुलकर दोगा. ये समी बुद्धि ओर बले सुशोभित होगे ॥ ४६०-४६६॥ 
इनके समय मेँ करमसे शुभ भार्वोकी बृद्धि दोनेसे भूमि, जल तथा धान्य ्रादिकी ब्र्धि होगी ॥४६७॥ 
मलुष्य श्रनाचारका त्याग करेगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेगे । भैत्री, लज्ञा, सत्थ, दया, 
दमन, धंतोष, विनय, क्षमा, राग्ठेष भ्रादिकी मन्दता आदि सजनोचित चारित्र प्रकट गे श्नौर 
लोग अभ्निमें पकाकर भोजन करेगे ॥ ४६८-४६६ ॥ यह्‌ सव काय दूसरे कालमें होगे । इसके बाद्‌ 
तीसरा काल लगेणा । चसे लोगोका शरीर खात हाथ ऊँचा होग। ओर आयु एक सौ वीस वर्षी 
होगी । ४७० 1 तदनन्तर इसी कालम ती्थकररोकी उत्पत्ति दोगी । जो जीव तीथकर होगे उभके 
नाम इस प्रकार दै -भरेणिक ९, सपा्चै २,.३द्‌क्‌-३, प्रो्ठिल ४, कटू ५; त्रिय ९, भेषठी ५ शङ्क र, 
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मोशिकाख्यः कटभरश्च क्षत्रियः भेषटिसन्तकः । सपतमः शद्धनामा च नन्व्नोऽथ सुनम्दवाक्‌ ॥ ४७२ ॥ 
शााङ्कः सेवकः प्रेमकश्चातवोरणसण्क्षकः । रेवतो वासुदेवाश्यो बरदेवस्ततवः परः ॥ ४७६ ॥ 
भगकिवांगण््द्िपायनः कमकसब्छ्कः । पादान्तो नारदश्चारुपाद्‌ः सत्यष्ियुत्रकः ॥ ४७४ ॥ 
श्रयोविशतिरित्येते सप्तारलिनिप्रमादिकाः । तत्रैवान्येऽपि तीरथेदाश्चमुविषशतिसम्मिताः ॥ ७७५ ॥ 
तत्रा षोडशप्रान्तरताब्दायुःप्रमाणकः । सप्तारत्नितनत्सेषश्चरमस्तीर्थनायकः ॥ ४७६ ॥ 
पूषकोटिमिताब्दायुश्वापपश्चक्षतोच्ितिः । तेषामाथो महाप्चः सुरदेवः सुषाश्वैवाक्‌ ॥ ४७७ ॥ 
स्व्॑रभश्च सवारमभूताख्यो देवपुत्रवाक । कुपुत्रस्तथोदङ्कः भोष्टिको जयकीसिवाद्‌ ॥ ४७८ ॥ 
सनिसुश्रतनामारसस्जलोऽपापाभिधानकः । १ निष्कषायः सविपुखो निम॑रुधिन्नरा्ठकः ॥ ७७९ ॥ 
समाधिगुघ्सम्बश्च स्वयम्भूरिति नामभाक्‌ । अनिषरतीं च विजयो विमो देवपारवाद्‌ ॥७८० ॥ 
अनन्तवीर्यं विश्वेनद्रवन्दितादिश्रसरोरहः । काङेऽस्मिक्नेव चक्रेश्षा भाविनो द्वादकोच्ियः ॥ ४८१ ॥ 
भरतो दी्ंदन्तश्च सुक्तवन्तस्ठृतीयकः । गृढवन्तश्चतुर्थस्मु शीषेणः पञ्चमो अलः ॥ ४८२ ॥ 
षष्टः श्रीभूतिचाण्दाख्यः श्रीकान्तः स्तम स्तः । प्मोऽष्टमो महापद्म विचिश्रादिश्च वाहनः ॥४८३॥ 
दुरमोऽस्मात्परः ख्यातश्चक्छी विमरूवाहनः । भरिष्टसेनः सर्वान्स्यः सम्पश्चः सव॑सम्पद ५ ४८४ ॥ 
सीरिगोऽपि नवैवाच्र तत्रायश्चन्द्नामकः । भहाषन्द्रो द्वितीयः स्यासतश्चक्रधरो भवेत्‌ ॥ ४८५ ॥ 
दरिचन्द्राभिधः सिहचन्द्रशन््रो वरादिकः । पूर्णचन्द्रः सुचन्द्रश्च श्रीवन्दः केशवाचितः ॥ ४८६ ॥ 
केशवाश्च नवैवात्र तेष्वार्यो नन्दिनामकः । नन्दिमिषरो द्वितीयः स्याच्रन्दिषिण्ततः परः ॥ ४८७ ॥ 
नन्वितिश्वतु्थस्तु प्रतीतः पञ्चमो वरः । षष्ठो महाबस्तेषु सघमोऽतिबराड्यः ॥ ४८८ ॥ 
अष्टमोऽभूत्‌ भ्रिप््ाख्यो हविषृष्टो नवमो विभुः । तद्भैरिणापि सावन्त एव विक्तेयसन्तकाः ॥ ४८९ ॥ 
ततस्तस्कारूपर्यन्ते मवेत्युषमदुष्षमा । आदौ तस्या मनुष्याणां पञ्चघापश्चतोच्िति; ॥ ४९० ॥ 
नन्दन ६, सुनन्द १०, शशाङ्कं ११, सेवक १२, प्रमक १३, अतोरण १४, रैवत १५, बासुदेव १६.भगलि 
९७, वागलि १८.देपायन १९, कनकपाद्‌ २०, नारद २१, चारुपाद्‌ २२.शअौर सत्यकिपुत्र २३ये तेस 
लीव आगे तीथकर होगे । सात हाथको श्यादि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी । इस प्रकार तेस ये 
तथा एक अन्य भिलाकर चौबीस तीर्थकर होगे ॥ ४७१-४७५ | उनमेसे पहले तीर्थकर सोलदवें 
कुलकर होगे । सो वषे उनकी अयु होगी श्रौर सात श्ररक्ति ऊँचा शरीर होगा । अस्तम तीर्भैकरकी 
श्राय एक करोड़ वषे पूवेकी होगी रौर शरीर पौँचसौ धटुष ऊँचा दोगा । उन तीर्थकरोमे पते 
तीथकर महापद्म होंगे । उनके वाद्‌ निम्नलिखित २२ तीर्थकर धौर हगे-सुरदेव १, सुपश्च २, स्व्य- 
प्रम ३, सबात्ममूत ट, देवपुत्र ५, कुलपुत्र ६, उदङ्क ७, प्रो्ठिल ८, जयकीर्ति ६, सुनुत १०, 
अरनाथ १९, अपाप १२, निष्कषाय १३, विपुल १४, निमंल १५ चित्रगुप् १६, समाधिराप्त १७. स्वर्यमू 
९८ अनिवतीं १६, विज्ञय २०, धिमल २१, देवपाल २२ श्रौर अनन्तवीयै २३। इन समस्त 
तीरथकररौके चरण-कमर्लोकी समस्त इन्दर लोग सदा पूजा करेगे । इसी तीसरे कालमें उत्क्रष्टं 
लद्मीके धारक १२ बारह चक्रवतीं भी होगे ॥ ४७६-४८१ | उनके नाम इस प्रकार होगे-- पहला 
भरत, दूसरा दीेदन्त, तीसरा सुक्तदन्त, चौथा गूढद्न्त, पाचों श्रीषेण, चबा श्रीभूति, 
सातवाँ श्रीकान्त, मखत पद्य, नौ मह्षपद्म, दशाँ विचिच्र-वाहन, म्यारवोँ' विमलवाहन शौर 
बारहवा सब सम्पदा्मोसि सम्पन्न अरिष्ठसेन ॥ ४८२-४०४ ॥ नौ बलभद्र भी इसी कालमें होगे। 
उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हँ ९ चन्दर, २ महाचन्द्र , ३ चक्रधर, ४ हरिन, ५ सिंहचन्द्र, 
६ वस्चन्द्र, ७ पूणेचनद्र, ८ सुचन्द्र ओर नीब नारायणके हारा पूज्ञित श्रीचन्द्र ॥ ४८५-४८६। नौ 
नारायण मी इसी कालमें होंगे उनके नाम इस भक्रार होगे। पला नन्दी, दूसरा नन्विभिन्न,तीसरा नन्दिषेण, 
था नन्दिमूति, पोच सुप्रसिद्धबल, छठ महाबल, सात अतिबल, आवो त्रिष्ष्ठ भौर नौवाँ 
द्विष्ठ नामक विभु होगा। इन नारायणोके शत्रु नौ प्रतिनारायण भी होंगे | उनके नाम न्य भरन्थोसि 
जान लेना चादिपए ॥ ४८७-४८६ ॥ तदनन्तर इस कालके बाद्‌ सुषम-दुष्षम काद्ध वेगा उसके 
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साधिका पू्वकोव्यायुःस्थितियतिषु केषुचित्‌ । वर्षेषु निविशेषात्र जघन्यायंजनस्थितिः ॥ ४९१ ॥ 
ततः पञ्चमकारेऽपि मभ्यभोगशरुवः स्थितिः । षषठकराङेऽपि विज्ञेया वय॑मोगञ्जुवः स्थितिः ॥ ४९२ ॥ 
एवं शेषनवस्थानकर्म॑भूमिष वर्तनम्‌ । प्व कव्पस्थितिः भोक्ता भूतेष्वपि च भाविषु ॥ ४९६ ॥ 
एष एुव विधिद्धेयः कल्पेषु जिनापिवः । विवे्ेु च स्वेषु पञ्चचापदातोष्ितिः ॥ ४९४ ॥ 
मनुष्याणां परज्ायुः भपूर्॑कोटिमितं मतम । तत्र तीथं तश्चक्रवतिनो रामकेशवाः ॥ ४९५ ॥ 
पृथकश्रयग्बहुस्वेन शतं षष्ठ्यधिकं स्ताः । भद्पस्वेनापि ते विंशतिर्भ॑वन्ति एथक्परुथक्‌ ॥ ४९६ ॥ 
उष्कृष्टन शतं सघतिश्च स्युः सर्वभूमिजाः । उस्पथन्ते नरास्वन्र चतुगतिसमागताः ॥ ४९५७ ॥ 
गतीर्मच्छन्ति परश्चापि निजाचारवदीकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कमंभूमिसयुद्धनाः ॥ ४९८ ॥ 
मलुभ्याः सम््िनस्तिर्थञ्श्च यान्द्युपपादनम्‌ । आविकल्पद्वये भावनादिदेवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ॥ 
जीवितान्ते नियोगेन सै ते देवभाविनः । मनुष्येषुत्तमा भोगभूमिजाः क्मभूसुवः ॥ ५०० ॥ 
निजवृ्तिविदषेण भ्रिविधास्ते प्रकीर्तिताः । शाकापुरषाः कामः खगाश्वान्ये सुराचिताः ॥ ५०१ ॥ 
"सन्तो दिष्यमनुष्याः स्युः षष्ठकाराः कनिष्ठकाः । एकोरकास्तथा भाषाविीनाः ऽराद्कुकर्णकाः ॥५०२॥ 
__ कर्णप्रानरणारू्बदादाकाश्वादिकणेकाः । जश्वसिहसलाश्चन्ये ुष्यक्ष्या महिषाननाः ॥ ५०३५ _____ दुष्रेक्ष्या महिषाननाः ॥ ५०३ 
प्रारम्भमें मनुष्यों की ऊंचाई पांचसो धनुष होगी अर छं अधिक एक करोड़ वधेकी आयु होगी । 
इसके बाद छ बर्षै व्यतीत हो जानेपर यहोंधर जघन्यभोगभूमिके भायं जनोंके समान सब स्थिति 
मादि हो -ना्गी ।। ४६०-४६१ ॥ फिर पञ्चम काल आवेगा । उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थिति 
होगी नौर उसके अनन्तर छठ काल अ वेगा उसमे उत्तम भोगमूमिकी स्थिति रहेगी ॥ ४९२ ॥ 
जगबूीपकरे भरतकत्रके सिवाय भौर जो बाकी नौ .कमेभूमियँ दँ उनमें मी इसी प्रकारकी भरृत्ति 
होती है । -इस प्रकार जो काल दो चुके दै ओर जो भागे होंगे उन सबभे कर्पकालक्ी स्थिति 
बतला गई है अर्थात्‌ उस्सर्पिणीके दश कोड-कोड़ी सागर श्रौर श्रवसर्पिणीके १० कोड़ा-कोदी 
सागर दोनों मिलाकर बीस कोड़ा-कोडी सागरका एक कत्पकाल होता है ओौर यह सभी उत्सर्पि- 
णियों तथा अवसर्पिणियोभम होता है । समी बिदेहतेत्रोमे मयुरष्योकी ऊंचाई पौँचसौ धलुष प्रमाण 
होती है चौर श्चायु एक करोड़ वै पूव प्रमाण रहती है । बहा तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र ओौर 
नारायण अधिके ्रधिक हों तो प्रत्येक एक सौ साठ, एक सौ साठ होते हँ श्रौर कमसे कम हों 
तो भ्र्येक बीस-बीस होते दै । भावार्थ--अदृाई द्वीपमें पौव विदेह तेत्र है ओर एक-एक विदेह- 
त्रके बत्तीसबत्तीस भेद दँ इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ भेद दो जाते दै, यदि तीथेङ्कर 
रादि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह देत्रमे एक-एक होवे तो एक सौ साठ हो जाते हैँ श्नौर कमसे कम 
हयं तो एक-एक मदहाविदेह सम्बधी चार-चार नगरियोमे अषश्यमेव होनेके कारण बीस ही होते है 
॥ ४६९६४६६ ॥ इस प्रकार सव्‌ कभूमिर्योमें उत्पन्न हुए तीर्थकर आदि महापुरुष चधिकसे अधिक 
हों तो एक सौ सत्तर हो सकते हैँ । इन भूमिरयोमं चारों गतियोंसे अये हुए जीव उत्पन्न होते है ओर 
अपने-्पने अचारके वशीभूत दोकर मोच्षसदित पचो गतियोमे जते है । सभी भोग-भुमियोमे, 
कमभूमिज मनुष्य भौर संजी तिथ दी उत्पन्न होते हैँ । भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीव मरकर पहले 
श्नौर दृसरे स्वम अथवा भवनवासी भादि तीन निकायोमे उत्न्न होते देँ । यह नियम है कि 
भोगभूमिके सभी मदुष्य ओर तिच नियमसे देव दी दोते दै । मोगमूमिभें उत्पन्न होनेवाले मयुष्य 
उत्तम दी होते हैँ श्यौर कमभूमिमे उतपन्न होनेवाले भनुष्य अपनी-श्रपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन 
प्रकारके कहे गये है-उत्तम, मध्यम अर जघन्य । शलाकापुरष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो 
देवपूजित सत्पुरुष दै बे दिश्य मनुष्य कहलाते हँ तथा छठवें कालके मनुष्य कहलाते है । इनके 
सिवाय एक पैरवलि, भाषा रहित, शङ्खके समान कानवाले, कानको ही शो दृने-विघ्ानेवालि भर्थात्‌ 
९ पूवंकोटीपरं मतम्‌ ०, ख ० म०, घ० । २ सन्तो दिष्यमनुष्या स्युः स््टकालाः कनि्ठकाः | क, 
ग०, घ० { सन्तोऽदिव्यमनुष्याश् षषठिकाञ्ञाः कनिषटकाः म्‌० । सन्तो दिव्यमनुष्यामु षष्ठकाताः कनिष्ठकः क्षु । 
६ एङ्क इत्यपि. नित्‌] । र 


षट्‌ सप्ततितमं पे ५६३ 


१क्रोरष्याघ्रमुखाश्चैवयुलकसुखनामकाः । चाखाखगसुखा मस्स्यञुखाः काठयुखास्तथा ५ ५०४ ॥ 


गोमेषमेधवक्त्राश्च विदयुदादक्षंववन्रकाः । हस्तिवक्त्रा कुमानुष्यजा खाङ्करविषाणिनः ॥ ५०५ ॥ 
एते च नीचका यस्मादन्तरद्वीपवासिनः । स्रेच्छखण्डे घु सर्वेषु विजयार्ध च स्थितिः ॥ ५०६ ॥ 


तीयङ्कारबढ़ दविहधासवत्कमममिषु । दच्च शरेभिकपरदनादिन्व्रूतिगैणाभिपः ॥ ५०७ ॥ 
ह्याह वचनाभीषु निरस्तान्तस्तमस्ततिः । इहान्त्यती्॑नाथोऽपि विहृत्य विषयान बहून्‌. ॥ ५०८ ॥ 


कमास्ावापुरं भराप्य मनोहरवनान्तरे । बहूनां सरसां मध्ये महामणिश्चिखातले ॥ ५०९ ॥ 
स्थित्वा दिनहवय॑ वीदविहारो बद्ध निर्जरः । ईृष्णका्तिकपश्चस्य चतुर्दश्यां निद्ात्यये ॥ ५१० ॥ 
स्वातियोगे धृतीयेद्धशुञ्खध्यानपरायणः । छृतत्रियोगसंरोधः सयुष्छि्नक्रियं धितः ॥ ५११ ॥ 
हताघातिचनुष्कः सज्नशरीरो गुणात्मकः । गन्ता सुनिसष्टखेण निर्वाणं स्ववाज्छितम्‌ ॥ ५१२ ॥ 


तद्धेव पुरुषार्थस्य प्य॑न्तोऽनन्तसौख्यक्रत्‌ । अथ स्चैऽपि देवेन्द्रा वह्ीन्द्रसुङ्टस्फुरत्‌ ॥ ५१३ ॥ 
इुताशनश्चिखान्यस्ततदेश्ा मोहविद्धिषम्‌ । अभ्यच्यं गन्धमाल्यादिद्रभ्यैदिब्यैयंथाविधि ॥ ५१४ ॥ 


वन्दिष्यन्ते भवातीतमथ्यै्वन्दारवः स्तगरैः । वीरनिष्ेतिसम्परास्षदिन एवास्तघातिकः ॥ ५१५ ॥ 

भविष्याम्यहमप्युयत्केवलक्तानरोष्वनः । भव्यानां धर्मदेशोन विहस्य विषर्यास्ततः ॥ ५१६ ॥ 

गत्वा विपुरुशब्दादिगिरौ प्राप्स्यामि निष्ंतिम्‌ । मच्िदधैतिदिने रुन्धा सुघमः श्रतपारगः ॥ ५१५ ॥ 

रोकारोकावरोकैकारोकमन्स्यविरोचनम्‌ । तक्निवांणक्षणे भावी जम्बूनामासकेवरः ॥ ५१८ ॥ 

अन्त्यः केवछिनामस्मिन्भरते स्च भ्ररूप्यते । नन्दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिमिश्नोऽपराजितः ॥ ५१९ ॥ 
लम्बे कानवाले, खरगोशके समान कानवले, धोड़े घ्ादिके समान कानवलि, धश्चन्ुख, सिंहमुख, 
देखनेके योग्य मदहिषसुख, कोलञुख ८ श॒करयुख ), व्याघ्रञुख, उद्टकसुख, बानरमुख, 
मत्स्यमुख, कालयुख, गीञुख, मेषमुख, मेषसुख, विदयुन्मुख, आद्शमुख, हस्तियुख, पूंडवाले, 
शौर सीगबाले ये कुमोगमूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते दै । ये सब अन्तद्रीपोमिं रहते दै । 
सब म्लेच्छखण्डों श्रौर विजया पर्र्तोकी स्थिति तीथेकरोके समयके समान होती है भौर बृद्धि 
हास सदा क्मभूमिर्योमें ही रहता है 1 इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रश्नके अनुसार इन्द्रभूति गणधरने 
वचन रूपौ किरणोकि द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूषको न्ट करते हुए यह हाल कदा ! उन्दने 
यह भी कहा किं भगवान्‌ महावीर भी बहुतसे देशोमें विहार करगे ॥ ४६७-५०८ ।॥ अन्तमं वे 
पावापुर नगरमे पह्ेग बहो के मनोहर नामके वनके भीतर अनेक सरोवरोके बीचमें मणिमयी 
शिलापर चिराज्ञमान होंगे । विहार शछठोडकर निजेराको बदति हए बे दो दिन तक बयं विराज्ञमान 
रहेगे श्रौर फिर कार्तिकलरष्ण चतुदेशीके दिन रात्निके अन्तिम समय स्वातिनक्षत्रमे अतिशय देदीप्य- 
मान तीसरे श्ुक्लष्यानमें तत्पर होगे । तदनन्तर तीनों योगोंका निरोधकर सयुच्छिन्नक्रियप्रति. 
पाती नामक चतुर्थं ुक्तध्यानको धारण कर चारो अघातिया कर्मोका कय कर दैगे ओर शरीररहित 
केबलगुण रूप होकर एक हजार सुनियोकि साथ सवके इरा बान्द्धनीय मोक्षपद प्राप्त करेगे ॥ ५०६- 
५१२ ॥ बही उनका, अनन्त सुखको करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषार्थं होगा--उनंके पुरुषाथेकी वदी 
अन्तिम सीमा होगी । तदनन्तर इन्द्रादि खव देव अर्वेगे श्मौर श्रप्रनद्रशचमारके मुङ्कटसे भञ्वलित 
होनेवाली अभ्निकी शिखा पर भगवान्‌ महावीर स्वामीका शरीर रकग । स्वगंसे लाये हुए गन्ध, 
माला श्रादि उत्तमोत्तम पदार्थोके हारा भोहके शश्रुभूत उन तीर्थकर मगवानकी विधिपूवेक पृज्ञा 
करेगे नौर फिर अनेक अर्थेसि भरी हृ स्तुति्योके द्वारा संसार-धमणसे पार दनेवाले उन भगवान्की 
स्तुति करेगे । जिस दिन भगवान्‌ महावीर स्वामीको निर्वाण प्राप्न होगा उसी दिन मै भी वात्तिया 
कर्मो नष्ट कर केवलज्ञान रूपी नेत्रको प्रकट करनेवाला दोऊंगा भ्रौर भव्य जी्बोको धर्मोपदेश 
देता हृश्मा नेक देशोंमें बिदार करेगा । तदनन्तर विपुलाचल पवेतपर जाकर निर्वाण प्रप्त करगा । 
मेरे निर्वाण जनेके दिन ही समस्त-भ्रतज्ञानके पारगामी .सुधमे गणधर भी लोक. ओर शअलोकको 
प्रकाशित करनेवाले केबलक्ञान्‌ रूपी अन्तिम लोचनको प्रप्त करेगे ओर उनके मोक्ष जानेके समय 
ही जम्बू स्वामी केवलज्ञान प्राप्त करेगे । वह जम्बू स्वामी भरत केतम अन्तिम केषली कदल्विंगे । 


४ क्रोड इत्यपि कचित्‌ । 


५६४ हापुराणे उत्तरपुरांणम्‌ 


गोवर्धनश्चतुर्थोऽन्यो भद्रबाहु्म्ातपाः । नानानयविचित्राथंसमस्तश्रुत एणं ताम्‌ ॥ ५२० ॥ 

एते क्रमेण पञ्चापि भ्राष्स्यन्स्याप्तविद्युदधयः । ततो भावी विशाखायैः प्रोष्टिलः क्षतियान्तकः ॥ ५२१ ॥ 
जयनामाुनागाद्धः सिद्धार्थो तिषेणकः । विजयो बुद्धिर गङ्गदेवच क्रमतो मताः ॥ ५२२ ॥ 
एकादकश्च स श्रीम म॑सेनेन धीमता । हादशाङ्गा्थंकुशणा दशपूर्वधरादष्व ते ॥ ५२३ ॥ 

मध्यानां कद्पबृक्षाः स्युभिनधमंपरकाश्चकाः १ । ततो नक्षत्रनामा च * जयपारूदच पाण्डुना ॥ ५२४ ॥ 
रुमखेनोऽलुकंसार्यो विदितैकादकङ्गकाः । सुभद्रश्च यशचोभद्रो यद्ोबाहुः प्रङ्ष्टधीः ॥ ५२५ ॥ 
छो्नामा चवुथैः स्यादाचाराङ्गविदस्त्वमी । भिनेन््रवदनोदूगी्णं पावनं पापरोपनम्‌ ॥ ५२६ ॥ 

श्रतं तपोशूतामेषां भणेष्यति परस्परा । शेषैरपि श्रुतक्षानस्यैको देदास्तपो धनैः ॥ ५२७ ॥ 
जिनसेनानुरौवीरतेषैः ्राघ्मदद्धिभिः। समाप्ते दुष्यमायाः भाक्मरायदो वत॑यिष्यते ॥ ५२८ ॥ 

भरतः सागरास्योऽणु सस्यधीयो जनैः स्तुतः । महीशो मिन्नभावाह्धो मिन्रवीयोंऽयंमथ॒तिः ॥ ५२९ ॥ 
धम॑दानादिवीयौं च मघवान्‌ इध वीर्यकः । सीमन्धरख्िषष्ठाख्यः स्वयरभूः पुरुषोघमः ॥ ५६० ॥ 
पुण्डरीकान्तपुरुषो दयः सस्यादिभिः स्तुतः । नारः पारकः पृथ्व्याः पतिनारायणो च्णाम्‌ ॥ ५६१ ॥ 
सुभौमः सार्वभौमोऽजित्जयो विजयाभिषः । उग्रसेनो महासेनो जिनस्सवं श्रेणिकेष्यमी ॥ ५३२ ॥ 
सँ क्रमेण भीमन्सो धर्मप्रश्रविदां वराः । चतुर्विश्रतितीर्थेश्षां सन्ततं पादसेविनः ॥ ५३१ ॥ 

पुरूरवाः सुरः भाष्यकस्येऽभुदधरतास्मजः । मरीचित्रंह्यकल्पोत्थस्वतोऽभूज्जटिरुद्धिजः ॥ ५३४ ॥ 

सुरः सौधर्मकृव्येऽतु एुष्यमिन्रद्धिजस्ततः 1 सौधम॑जोऽमरस्तस्माद्धिजन्माभ्निसमाद्वयः ॥ ५६५ ॥ 
सनस्छुमरिदेवोऽस्मादभिमित्रामिधो द्विजः 1 मरन्मादेन्द्रकस्पेऽभूव्‌ भारङ्गाजो द्विजान्वये ॥ ५६६ ॥ 


हनरे षाद नन्दी युनि, श्रेष्ठ नन्दीभित्र, अपराजित, गोवद्धेन ओर महातपस्वी भद्रबाहु सुनि गे । 
ये पचो ही मुनि अतिशय विद्ुद्धिके धारक दोकर श्रनुक्रमसे अनेक नर्योसे विचित्र अर्थोका निरूपण 
कलएनेबलि पूणे श्रुपक्ञानको प्राप्त होंगे अथात्‌ शरुतकेबली होगे । दनक बाद विशाखायै, प्रो्िल, क्षत्रिय, 
जय, नागेन, सिद्धाथ, धृततिषेण, विजय, बुद्धिल, गङ्गदेव ओर बुद्धिमान्‌ धर्मसेन ये ग्यारह च्लु- 
क्रमते होगे तथा द्वादशाङ्गका अर्थं कनेमे कुशल ओर दश पूर्वके धारक होंगे । ५१३-५२२ ॥ ये 
ग्यारह युनि भ्योके लिएं कल्पवृ्तके समान तथा जैनधमेका प्रकाश करनेवाले होंगे! उनके बाद 
न्त्र, जयपाल, पाण्डु, धरुबसेन श्रौर कंसाये ये ग्यारह अङ्गोके जानकार होगे । इनके बाद्‌ सुभद्र, 
यशोभ, प्रछृ् बुद्धिमान्‌, यशोबाहु चौर चोथे लोहयाचायं ये वार श्राचाराङ्गके जानकार हयगे । इन 
सब तपर्वि्योकी यह परम्परा जिनेनद्रदेवके सुखकमलपे निकले हए, पवित्र तथा पपोंका लोप 
करनेवाले शाश्लोका प्ररूपण करेगं । इनके बाद बड़ी-बड़ी ऋद्धिरयोँको धारण करनेवाले जिनसेन, 
वीरसेन श्रादि अन्य तपस्वी भी श्रुतक्ञानके एकदेशका प्ररूपण करेगे । प्रायः कर श्रतन्ञानका यहं 
एकदेशं दुषमा नामक पञ्चम कालके श्नन्त तक चलता रहेगा ॥ ५२२-५२८ ॥ भरत, सागर, 
मवुष्योकर द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीये, राजा मित्रभाव, सूयैके समान कांततिवाला मित्रवर, धमेवीये, 
दानवीये, मघवा, बुद्धवीये, सीमन्धर, तिष्ठ, स्वयम्भू , पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्य- 
दतत, प्रथिवीका पालक कनाल, मनुष्योका स्वामी नारायण, सुभोम, सावेभौम, अजञितञश्चय, विजय, 
उमतेन, महासेन चीर आगे चलकर जिनेन्द्रका पद्‌ प्राप्त करनेवाला तू, गौतम स्वामी राजा 
भ्रेणिकसे कहते दै कि हे श्रेणिक ! ये सभी पुरुष श्रीमान्‌ है, धमे सम्बन्धी प्रशन करनेबालोंमे शष्ठ है, 
शौर निरन्तर चौबीस ती्ैकरोके चरण-कमलोंखी सेवा करनेवाले है ॥ ५२६-५३३ ॥ भगवान्‌ 
महावीर स्वामीका जीव पडले पुरूरवा नामका भील थ, फिर पहले स्वर्गमे देव ह्या, किर भरतका 
पत्र मरीचि हा, फिर ब्रह्मस्वगंमे देव हृश्ना, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुत्रा ॥ ५३४ ॥ फिर 
सीषमे स्वगे देव ह्या, फिर पुष्यमित्र नामका ब्राह्मण हु, फिर अभ्निसम नामका ब्राह्मण हा 
॥ ५३४ ॥ पिर ्ननद्मार स्वगमें देव हुश्ा, फिर धभिमित्र नामका ब्राह्मण हुश्या, फिर माहेन्द्र - 


१ प्रकाशनात्‌ इति चित्‌ । २ यशः पाल्ञश्च इत्यपि कचित्‌ । ३ भिनस्तुतः क्ञ ० । 


षट्सप्ततितमं पते ५६५ 


लातो महेन्दकष्येऽनु मदुष्योऽनु ततश्च्युतः 1 नरकेषु श्रसस्थावरेष्वसंख्यातवस्सराू ॥ ५३७ ॥ 
श्रान्त्वा ततो विनिर्गस्य स्थावराख्यो द्विजोऽभवत्‌ । ततश्चतुथंकल्येऽभू दिश्वनन्दी ततदच्युतः ४ ५३८ ॥ 
महाचक्रे ततो देवल्िखण्डेशखिप्र्ठवाक्‌ । समे नरके तस्मा्स्माश्च गजविद्धिपः ॥ ५३९ ॥ 

भादिमे नरके तस्मारिसहः सद्धमं निर्म॑रूः । ततः सौधम॑कल्पेऽभूत्सि्टकेठः सुरोचमः ॥ ५४० ॥ 
कनकाञ्ञ्वरुनामाभूचतो विद्याधराधिपः । देवः समकल्पेऽनु हरिषेणस्ततो चपः ॥५४१ ॥ 

महाश्चक्रे ततो देवः प्रियमिष्रोऽनु चक्रथत्‌ । स सष्टसारकव्पेऽभूष्ेवः सूरय्रमाह्वयः ४ ५४२ ॥ 

राजा नन्दाभिधस्तस्मास्पुष्पोत्तरविमानजः । अच्युवेन्द्स्ततद्च्युत्वा षध॑मानो जिनेश्वरः ॥ ५४३ ॥ 
पराक्षपञ्नम्टाकल्याणर्धिः भ्रस्वुतसिद्धिभाक्‌ । प्रदिदयादूगुणभदरेभ्यः स विभुः सवंमङ्गरम्‌ ॥ ५७४ ॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 
इश्थं गौतमवकत्रवारिजरुसद्राग्बछछभावाङ्मयैः 
पीयुपैः सुकथारसातिमधुरेभंकथोपयुक्तैधिरम्‌ । 
सा संसन्मगधाधिपश्च मती तुरि समं जग्मतुः 
पुष्टि द्टिविबोधयोविदधतीं सवां्थसम्पत्करीस्‌ ॥ ५४५ ॥ 


वसन्ततिलका 
्रीवधमानमनिश्चं १ जिनवधंमानं 
त्वां तं नये स्तुतिपथं पथि सम्रधौते । 
योऽन्स्योऽपि तीथंकरमभ्रिमप्यजैषीत्‌ 
कारे करौ च प्रथुरीकतघमं तीर्थ; ॥ ५४६ ॥ 


स्व्गमें देव हुश्रा, फिर भारद्वाज नामका बाह्मण हुमा, फिर महेन्द्र स्व्गमे देव हृभा, फिर वहसे 
युत दोकर मनुष्य हुखा, फिर असंख्यात वर्षो तक नरकों भौर त्रस स्थावर योनि्योमिं भ्रमण करता 
रहा ॥ ३६५२७ ॥ वहाँ से निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण ह्या, पिर चतुथं स्वगंमें देव ह्म, 
वहाँ से च्युत होकर विश्वनन्दी. हु्ा, फिर तिष्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी-नारायण हआ, 
फिर सप्तम नरकमें उत्पन्न हृश्रा वद्यसे निकल कर सिंह हृश्मा ॥ ५३८५३२६ ॥ फिर पहले नरकमें 
गया, वहां से निकल कर फिर सिट हु्रा, उसी सिंहकी पयायमे उसने समीचीन ध्म धारण कर 
नि्म॑लता प्राप्त की, फिर सोधम स्वगे सिंहकेतुं नामका उत्तम देव हुश्मा, फिर कनकोञ्वल नामका 
विद्याधर्योका राजा ह्या, फिर सप्तम स्वगमें देव हुआ, फिर हरिषेण राजा हा, पिर महा्ुक्र 
स्वम देव हा, फिर प्रियमित्र नामका चक्रवती हुश्रा, फिर सहस्रार स्वगमे सूयैप्रभ नामका देव 
हुता, वद्य से श्राकर नन्द नामका राजा हुआ, पिर अच्युत स्वगेके पुष्पोत्तर विमाने उत्पन्न 
हु्ा ओर फिर वदसे च्युत होकर वधमान तीथकर हृच्चा है ५४०-५४३ ॥ जो पच्वकल्याण रूप 
महाऋद्धिको प्राप्न हृए दै तथा जिने मो ल्मी प्राप हुई है एेसे वे वर्धमान स्वामी शुणमद्रके लिप 
अथवा गणोँसे श्रेष्ठ समस्त पुरुषोके लिए सवे प्रकारके मङ्गल प्रदान करे ॥ ५४४ ॥ 
इस प्रकर अच्छी कथाके रसते मधुर तथा भक्तिसे श्रास्वादित, गौतम स्वामीके मुख- 
कमलम सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अमृतसे, वहं समा तथा मगधेरवर राजा भ्रणिक 
दोनों ही, समस्त अर्थं रूप सम्पदा्मोंको देनेवाले एवं ज्ञान श्रौर दशेनको पुष्ट करनेवाले बड़े भारी 
सन्तोषको प्रप्र हुए । ५४५ ॥ जो निल मोक्तमागमे रात-दिन लदमीसे वदृते ही जाते दै, जिन्दयेन 
दस कलिकालमें मी धम तीथेका भारी विस्तार किया है, भौर जिन्दोनि अन्तिम तीर्थकरको भी 
जीत लिया है देसे श्रीवरध॑मान जिनेनदरको गै स्तुत्िके मार्गमे लिये जाता ईह-श्रधात्‌.उनकी स्तुति 


१-मजितं इति क्त्रचिताठः । 


५६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्तुस्यं प्रसादयितुम्थिजनो विनौति 

न स्वय्यदस्तव स मोष्टजयस्तवोऽयम्‌ । 
तन्नाधिनः स्तुतिरिेश्च ममास्ति बादं 

स्तुस्स्वतिप्र गयिनोऽथंपराङ्युखस्य ॥ ५७७ ॥ 
येषां प्रमेयविस्ुखं सुयुखप्रमाणं 

ते न स्तुते्टितजुषां विषयीभवेयुः । 
स्वं विश्वभावविहितावगमाव्मकोऽदह॑न्‌ 

वक्ता हि तस्य तत एव शितैषिवन्यः ॥ ५४८ ॥ 
दातासि न स्तुतिफरं सयुषैत्यवदयं 

स्तोता मष्टञ््षरितिं शुभमयाचितोऽयम्‌ । 
कुर्या कुतस्तव न संस्तवनं जिने 

दैन्यातिभीरूरहमश्यफराभिलापी ॥ ५४९ ॥ 
निष्कारणं तृणरूवञ्च दवद्विधीः को 

रोके जिन स्वयि ददाति निरर्थ॑क्वम्‌ । 
भुक्तिप्रदायिनि तथापि भवन्तमेव 

्रक्षावतां प्रथमगण्युशन्ति चित्रम्‌ ॥ ५५० ॥ 
स्व॑स्वमधिजनताः स्वमिषह स्वीयं 

चक्रः परे निरुपधिर्थरसस्वसाराः । 
्रोहह्ुथ तानू जिन वदन्ति वदान्यवर्यं 

स्वां वाग्भिरेव चितरन्तमहो विदग्धाः ॥ ५५१ ॥ 


कि षणि 


करता द ॥ ५४६॥ हे ईश ! भीं लोग--ङछु पानेकी च्छा करने बाले लोग, किसी स्तुत्य चर्थात्‌ 
स्तुति करनेके योग्य पुरुषकी जो स्तुति करते हँ सो उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते है परन्तु यहं 
वात रापमें नहीं है क्योकि भाप मोदको जीत चुके दै इसलिए मैं किसी वस्तुकी कात्‌! रखकर 
स्तुति नहीं कर रहार, ममे र सिफ स्तुति करने योग्य जिनेनद्रकी स्तुति करनेका दी अरयुराग है 
मै सब भ्रयोजनोसि वियुख हँ ॥ ५४७॥ हे सुयुख ! जिनका प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान, प्रमेय अथात्‌ 
पदाथैसे रदित है-जो समसत पदार्थोको नहीं जानते दै बे दिताभिलाषी लोगों स्तुतिके विषय 
नदीं दो सकते । है अहेन ! प समस्त पदार्थोको जानते दै--समस्त पदार्थोका जानना ही आपका 
स्वरूप है ओर्‌ श्राप दी उन समस्त पदार्थो वक्ता है--उपदेश देनेवाले है इसलिए दिताभिलाषी 
लोगके दवारा शापं दी स्तुति कयि जानेके योग्य दै ५४८ | हे जिनेन्द्र ! यद्यपि भाप स्तुत्िका 
फल्‌ नहीं देत दै तो भी स्तुति करनेवाला मनुष्य विना किसी याचनाके शीघ्र दी स्तुत्तिका बहुत 
मारी श्र फल अवर्य पा लेता है इसलिए दीनतासे बहुत डरमेवाला श्रौर र्ठ फलकी इच्छा करने 
वाला भ ्ापका सुतबन क्यों न कर { | ५४६ ॥ है जिनेन्र ! यदि इस संसारम कोड किसके लिए 
विना कारण टणक। एक इकढ़ा भी देता है तो बह मूखं कहलाता है परन्तु श्राप बिना किसी कारण 
मोक्ञ लदमी तक प्रदान करते हँ ( इसलिए आपको सवसे अधिक मूख कदा जाना वाहये ) परन्तु 
जप बद्धिमानोमे प्रथम दी गिने जते हैँ यह महान्‌ श्राशच्यकी बात है ॥ ५५० ॥ इस संसा 
कितने दी अन्य . लोगोने अपना स्सब-धन देकर याचक जनोकि लिए छलरहटित स्थायी धनपे 
प्रह षनाया है अर हे जनेन ! श्राप केवल वचनोके द्वारा ही दान करते ह फिर भी आश्चय॑की 
धात है कि चतुर मनुष्य उन सवका उस्लङ्घन कर॒ एक भापको ही उक्ृष्ट दाता कहते हे । भावाथै- 
धन सम्पत्तिका दनि करनेवाले पुरष संसारम पफँसानेवाले ह परन्तु राप वैराग्ये ओत-भरोत उपवेश 
देकर जीरबोको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हँ अतः सच अर उछ दानी आप ही ह ॥ ५५९१] 





षद्‌ सप्ततितमं पष १६७ 


धीः पौरषञ्च विजया्जनमेव येषां 
सौख्यञ्च विश्वविषया विरतोपभोगः । 
तेषां कथं तहुभयग्रतिपक्षरूपं 
त्वच्छासनं भरवणभिज्जिन मा जनिष्ट ॥ ५५२ ॥ 
पुण्यं स्वया जिन विनेयविधेयमिष्टं 
गत्याषिभिः परमनिडतिसाधनत्वात्‌ । 
नैवामराखिकसुखं भ्रति तश्च यस्माद्‌ 
बन्धम्रदः विषयनिष्ठेमभीष्टघाति ॥ ५५३ ॥ 
कायादिकं १सदसि ते विफटं किराहु- 
नैतद्वचस्तव निशम्य निशाम्य साक्षात्‌ । 
स्वां यान्ति निदरतिमिहैव विनेयञुख्या 
मुख्यं फट ननु फरेषु परोपकारः ॥ ५५४ ॥ 
यद्यक्षणक्षसिषृदात्मनि तद्धि कमं 
नामादिकं किसु निहन्ति तवोपयोगम्‌ । 
तस्सत्तया जिन भवन्तमसिद्धमिच्छ. 
न्निच्छेदनृ्वंगमनादतनोरसिद्धिम्‌ ५ ५५५ ॥ 
साधन्तहटीनमनवध्यमनादिसान्तं 
सावथमादिरहितानवसानमाडुः । 
ह जिन ! बिषर्योका अजेन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषाय रह गया है तथा समस्त विषयों 
का निरन्तर उपभोग करना ही जिन्दने छख मान-रखा है उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेवाला भापका 
शासन, उन लोगोके कानको फोड़नेवाला क्यों नदीं दोगा १ अवश्य होगा ॥ ५५२॥ है जिनेन्द्र ! 
भापने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वदी ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्बाणका साधन होनेसे शष्ट 
है तथा भव्य जीवोके द्वारा करनेके योग्य है । देवोँके समस्त सुख दान करनेबाला जो पुण्य है 
बह पुण्य नदीं है क्योकि वह बन्धका देनेवाला है, विषयोमें फैसानेवाला है श्यौर अभीष्ट ( मोक्ष ) 
का घात करनेवाला है | ५५३ ॥ हे भगवन्‌ ! समबसरणमें श्रापके जो शरीरादिकं ` विद्यमान दहै बे 
निष्फल नदीं है क्यो कि उत्तम शिष्य आपके वचन सुनकर तथा साक्तात्‌ आपके दशन कर इसी 
लोकम परम च्रानन्दको प्राप्र होते हैँ-सो टीकदही है क्योंकि जितने पफल है उन सबमे परोपकार 
करना ही मुख्य फल है ॥ ५५४ ॥ हे भगवन्‌ ! ज्ञान दशेनादिरूप लक्षणोका घात करनेवाला जो 
नामादि कमं ्रापकी ्रात्मामें विद्यमान है बह क्या भापके उपयोगको नष्ट कर सकता है १ अर्थात्‌ 
मही कर सकता । हे जिनेन्द्र ! आत्मार्मे कर्मोकी सत्ता होनेसे जो अपको असिद्ध-घ्नसुक्त मानता 
है बह यह्‌ क्यों नहीं मानने लगता है कि निरन्तर ऊर्ण्वगमन न ोनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान्‌ 
भी श्रमी सिद्धिको प्राप नदीं हए हैँ । भावाथे-यदयपि अरन्त च्रवस्थामें नामादि कर्म॑विद्यमान 
रहते ह परन्तु मोदनीयकरा योग न होनेसे बे क्ख कर सकनेमे समथ नदीं है श्रतः उनकी जीवन्मुक्त 
अवस्था ही मानने योग्य है । ५५५.॥ ह प्रभो ! गणधरादिक देव, श्रापको श्रादिसदित, अन्त 
रदित, भआदिरदित, अन्तसदहित, अनादि-अनन्त, पापसदित, पापरहित, दुःखी, सुखी अर 
दु-सुख दोनोसे रदित कहते है इसलिए जो मनुष्य नयोंसे अनभिज्ञ हैः बे श्रापको नहीं जान सते 
ह--उनके द्वारा श्राप ्रक्ञेय हँ । भावा्थै-श्रात्माकी जो सिद्ध प्याय प्रकट होती है बह्‌ पदलेषे 
विद्यमान नहीं रहती इसलिए सिद्ध प्यायकी चपेत्ता प सारि दै तथा सिद्ध पर्याय एक बार 
प्रकट होकर फिर कमी नष्ट नहीं होती इसलिए अप॒ अन्तरहित दँ । श्रापकी संसारी पर्याय आदि- 
रदित है अतः उसकी श्चपेक्षा अनादि हँ भौर कमे क्षय हो जाने पर संसारी पर्यायक्ना चन्त हो जाता 


` $ सदपि इत्यपि कृषचित्‌ 


५६८ महापुराणे उन्तरपुराणम्‌ 


स्वां हुःखिनं सुखिनमष्युभयम्यपेतं 

तेनैव दुर्गमतमोऽसि नयानभिन्षैः ॥ ५५६ ॥ 
संयोगजः स्वजं इति द्विविधो हि भावो 

जीवस्य योगविगमाद्विगमी तदुस्थः । 
स्वोस्ये स्थितिः परभ निव्रौतिरेष मागं 

दुगैः परस्य तव वाकष्यबहिष्डृतस्य ॥ ५५७ ॥ 
आस्तामनादि निगरूच्छिदया ददासि 

यन्भुक्तिमन्तरष्ितां तदि्ारमेषा । 
स्नेहादिषहैतुविनिष्त्तसमस्तसत्व- 

सम्पारनप्रवणतैव तवाक्ततायै ॥ ५५८ ॥ 
बोधस्तवाखिख्विरोकनविभमी किं 

करं वाम्मितामितपदथं निरूपणायाम्‌ । 
दि स्वार्॑सम्पदि परा्थ॑पराङ्मुखस््वं 

किं नासि सत्सु जिन पूर्यतमस्त्वमेव ॥ ५५९ ॥ 
विषश्वावलोकन वितन्वदनन्तवीय॑- 

व्यापारपारस्तरणं न कदापि ते स्यात्‌ । 
चिच्रं तथापि सुखिनां घुखिनं भवन्तं 

सन्तो वदन्ति किञु भफफिरतावबोधः ॥ ५६१० ॥ 


श 0 


है उसकी अपे्ञा अन्तसहित है । दरभ्यार्थिकं नयकी पेक्षा सामान्य जीवत्वभावसे राप न 
आदि हँ ओौर न अन्त हैँ अतः आप आदि नौर अन्त दोनोसे रहित है । हिंसादि पापका ्प- 
त्याग कर चुके है अत्तः अनवद्य है-निष्पाप हैँ श्रौर श्वसातावेदनीय आदि कितनी हयी प्राप 
्रकृतिर्योका उदय अरन्त अवस्थर्मे भी विद्यमान है अतः सावद्य है--पाप प्रकृतियोंसे सहित ह । 
श्ररहन्त अवस्थमें भ्रसातवेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी पेक्षा श्राप दुखी है, मोद 
कमेका अभाव हो जानेस अ्लताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी दै, श्नौर आप 
अज्यावाधगुणसे सदित दँ चतः सुखौ श्नौर दुखी इन दोनों व्यवदासोसे रदित दै । इस प्रकार भिन्न 
भिन्न नयोकी अपेता आप अनेक रूप ह । जो इसे नयवादको नहीं समता है वह शापक इन 
विचिष र््पोको कैसे सममः सकता है ¶ | ५५६ ॥ हे देव ! जीवोके माव दो प्रकारके हैँ एक संयोग 
से उष्यन्न होनेवाले ओर दूसरे स्वामाविक । जो संयोगसे उत्पन्न दोनेवाले भाव हैँ बे संयोगके नष्ट 
हो जनेपर रि जाते है, उनके नष्ट होनेसे ्ञानादिक स्वाभाविक भावोमे आ्त्माकी जो स्थिति 
हे वही परमनिषेति या परम सुक्ति कहलाती है परन्तु यद मागं भापके बचनोसे दूर रहनेवाले अन्य 
द्शेनकारोको कठिन है ॥ ५५७॥ हे मगवन्‌ | श्राप अनादि कर्म॑बन्धनको सेदकर जो श्रन्तरदित 
सक्त प्रदान करते ह बह बात तो दूर दी रदी किन्तु स्नेह आदि कारणोसे रदित होकर भी समर्त 
भ्राणियोँकी रा करने जो आपकी दत्तता है वही पकी आप्ता सिद्ध केके लिए बहुत दै 
॥ ५५८ ॥ है मगवन्‌ | क्या पका ज्ञान समरत पदार्थोक देखनेके कौतूहलसे सहित नदीं है ! 
क्या अपरिमित पदार्थोके निरूपण करने आपकी वचन-छुशलता नहीं है १ क्या परपदारथोि 
पराङ्मुख रदनेवाले अप स्वाथेरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमे समथ नहीं है चौर क्या सजनो बीच 
एक श पूर्य नही हैँ १ ॥ ५५६ ॥ हे नाथ ! समसत संसारक देश्ठनेके लिए फैलनेवाले अपे 
अनः ज्यपिरका पार कभी नीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी नाश्व्यं है कि सजन लोगं 
शापको टी सुखियमे सबसे अधिक सुखौ बतला दँ परत उनकी यद्‌ भक्ति है भयवा यथारथज्ञान 


षट्‌ सप्ततितमं पवे ५६६ 


भध्यात्मनां परमनिश्॑तिसाधनार्थं 
स्वश्चेष्टितं तव न तत्रं फएणोपरिष्सा 1 
तस्मात्वमेव जिन वागसूताम्बुबरष्ट्था 
सन्तपंयन्‌ जगदकारणबन्धुरेकः ॥ ५११ ॥ 
जीवोऽयसुचहुपयोगगुणोपरक्ष्य- 
स्तस्योपषन्त्‌ ननु घातिचचुष्कमेच । 
घातेन तस्य जिन पुष्करुकक्षणस्स्वं 
स्वां ताष्शं चद्‌ वदन्तु कथं न सिद्धम्‌ ५ ५६२ ॥ 
साधारणास्तव न सन्तु गुणास्तदिष्टं 
रदृश्यो न वेषु जिन सस्सु गुणेषु साक्षात्‌ । 
दष्टे भवेद्धवति भक्तिरस ययाय3- | 
इ्े्वीयते जवति पापमपि प्रभूतम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
देववगाद़मभमवशव मोहधाता- 
च्दृद्धानमा्रति्तेः परमावराढम्‌ । 
नाध चरिश्रपरिपूतिरथोप्रभ्र- 
विश्वावबोधविुतासि ततोऽभिवन्धः ॥ ५६४ ॥ 
ध्वस्तं स्वया भरषरूपापबरं परब्च 
भोज्जिन्नपारिजरूवस्प्रवहत्यजसम्‌ । 
सद्धादिभिख्िमिरभूत्तरितयी च सिद्धिः 
सदधम॑चक्र सुभवद्‌सुवमैकनाथः ।। ५६५ ॥ 
देषो विकाररहितस्तव वाग्यथार्थ- | 
शक्‌ दोत्रनेश्रविषयत्वसुपेस्य सथः । 
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है सो जान नदीं पड़ता है ॥ ५६० ॥ हे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टा है वे सभी भक्त जीवोकि 
मोक्ष सिद्ध करनेके लिए दै परन्तु खापको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कदनां पड़ता 
है किं वचनामृतरूपी जलकी बृष्टिसे संसारको तप्त करते हुए एक श्राप ही श्रकारण बन्धु है ।॥५६९॥ 
यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी शुणोकि द्वारा जाना जाता है ओर उस उपयोगको न्ट करनेवाले 
चार घातिया कमे है । उन घातिया कर्मोको नष्ट करनेसे आपका उपयोगरूपी पूणे लक्तण प्रकट हो 
चुका है इसलिए हे जिनेन्द्र ! अप ही किए कि एेसे आत्मलक्षणवाले श्नापको सिद्ध केसे न के १ 
॥ ५६२ 1 हे भगवन्‌ ! आपके गुण साधारण नदीं है यह मै मानता दँ परन्तु उन असाधारण शुणोकि 
रहते हए भी राप साक्षात्‌ दिखते नदीं ह यद आश्चये है, यदि आपके साक्लात्‌ दशन दो जवे तो वहं 
भक्ति उत्पन्न होती है जिसके छि द्वारा बहुत भारी पुण्यका संचय होता है भौर बहत भारी पाप 
नष्ट हो जाते हैँ | ५६३ ॥ है देव ! मोहनीय कमैका धात होनेसे आपके ्रवगाढ सम्यग्दशेन हृद्या 
था श्रौर अब ज्ञानावरण तथा दशेनाषरणका क्षय हो जनेखे परमावगाद्‌ सम्यग्दशेन प्रकट हुआ है । 
अवगाद्‌ सम्यग्दशनमें चारित्रकी पूणेता होती है ओर परमावगाढ़ सम्यग्दशेनमे समस्त पदार्थो 
जाननेकी सामथ्यै होती है इस तरह दशन, ज्ञान श्र चारित्र गणकी पूणैताके कारण भाप वन्दनीय 
ह बन्दना करमेके योग्य है | ५६४ ॥ है भगवन्‌ ! आपने मबल धातिया कर्मोकी सेनाको तो 
पटले ही नष्ट कर दिया था अव अधात्तिया कमे मी, जिसका वाध टूट गया है एेसे सरोवरके जलके 
समान निरन्तर बहते रहते है-खिरते जाते हँ 1 हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रक्त्रयके द्वारा ्रापको 
निश्चय-रतनत्रयकी ५ प्रप्र हई है मौर समीचीन धमेचक्रके द्वारा आप तीनों लोकोके एक स्वामी 

हुए है ॥ ५६५ ॥ हे कामदेवके मानको मदेन करनेवाले भ्रमो ! आपका शरीर्विकारसे रदित है 


१ तदिष्टो म०, ख० । ए-यस्योन्नतेषु ग ० क०; घ० । दृष्टो नु तेषु ख० । ३.पुण्यम्‌ । ४.१बुरम्‌ ।. 
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स्वामस्वरागमसिखावरगमस्व कस्य 

न स्थापयेन्मनसि मन्मथमानमर्दिन्‌ ॥ ५६६ ॥ 
किं वस्त्विषटाक्षणिक्रमस्वयरूपमस्ति 

श्यस्तान्वयं वद हि किं क्षणिकश्च किञ्चित्‌ । 
बुधादयो बुधप गभ॑गतार्भकामा 

भेदोऽयमथविञुखोवगमो छमीषाम्‌ ॥ ५६९७ ॥ 
ति्ठस्यगोचरमनन्तचतुष्टयं वे 

स्थाभाविकाचतिच्येष्वपरोऽपि करित । 
कस्यापि सम्भवति किं कपिरादिष्छानां 

केना पर्िक्सुपयान्ति +तपस्विनोऽमी ॥ ५६८ ॥ 
स्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसं 

ध्वस्तत्रिवेदमपि किं परमाङ्गसङ्गात्‌? । 
कि मोहमल्छदहनाक्किमनन्तवीर्यात्‌ 

किं सिद्धतवापरिणतेर्गणगौरवाद्वा ॥ ५६९ ॥ 
दे्टश्रयापनयनेन विनापि सिद्धि- 

स्वं श्ुद्धिशक्तथवुरु्युदितोदितत्वात्‌ । 
भाधिक्यमस्स्यऽधिपते स्वदुदीरितोङ- 

सन्मार्गगाम्नयसि यत्परमात्मभावम्‌ ॥ ५७० ॥ 


श्रौर पके बचन पदार्थे यथाथे स्वरूपको देखमेवाले हैँ यदि कदाचित्‌ ये दोनों ही नेत्र चौर 
कण इन्द्रियके विषय दो जें तो वे दोनों ही, रागद्रेषसे रदित तथा समस्त पदार्थोको जाननेबाले 
श्यापको किसके मनमें शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देगे अर्थात्‌ समीके मने स्थापित कर दंगे । 
भावार्थ-श्रापका निर्धिकार शरीर देखकर तथा पदाथके यथाथ स्वरूपका निरूपण करनेवाली 
आपकी वाणी सुनकर सभी लोग श्पने हृदयमे आपका ध्यान करने लगते है । श्रापका शीर 
निर्षिकार इसलिए है कि आप वीतराग हैँ तथा श्रापकी बाणी पदाथेका यथां स्वरूप इसलिए 
कहती है कि श्राप सब पदार्थोको जाननेवाले हैँ सर्वज्ञ हैँ ॥। ५६६ ॥ हे विद्वानोके पालक ! क्या 
इस संसारमे बस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्बय लूपसे कणिक । कैसा है सौ 
कदिप्‌, इसका स्वरूप कन्म चुद्धादिक गमे वैठे हप बशवेके समान है, वास्तविक वात यद है कि 
इन सबका क्ञान पदार्थज्ञानसे वियुख है । ५६७ हे देब ! शापका अनन्तचतुष्टय कपिलादिके 
विषयभूत नदीं है यह बात तो दूर रदी परन्तु निःस्वेदष्व श्चादि जो आपके स्वाभाविक अतिशय दै 
उनमेसे ष्या कोई भी कपिलाविसे किसी एकके भी संमव है १ श्र्थात्‌ नहीं है, फिर भला ये बेचारे 
कपिलादि मापतकी प॑क्तिमे कैसे वैठ सवते है { अप्त कैते कहला सकते हैँ १ ।। ५६८ ॥ हे भगवन्‌ | 
यद्यपि ्चापने तीनों बेदोको नष्ट कर दिया है फिर भी सुनिगण आपको परमपुरुष कहते है सो 
क्या परमौदारिक शरीरकी संगतिसे कहते है या मोह रूपी लताके भस्म करनेसे कहते है १ था 
सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे कहते दै या गुणोके गौरबसे कहते है १।॥ ५६६ ॥ हे मगवन्‌ ! 
यद्यपि श्रभी श्रापने श्नौदारिक, तेजस शौर का्मेण इन तीन शरीरोको नष्ट नहीं कियादहैतोभी 
छदधि, शक्ति श्चौर श्चनुपम धेयेके सातिशय प्रकट होनेसे राप सिद्ध हो चुके है । हे स्वामिन्‌ ! भ्व 
अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मागैमे चलनेबाले लोगोंको, परमाष्म-धषस्था पराप्त 


१ तपःस्विभोऽपि क०, ख०; ० घर म०| २ सङ्गम्‌ क०, खम, ग०, घ०) द-मप्यधिपते 
॥# "क०३ग०) न 


षट्सप्रतितमं पव ५७१ 


अस्त्येव देव तव चौदूयिकोऽपि भावः 

कि स्वेष मोहरहितस्य न बन्धहेतुः । 
योगानुरोघसमवाप्षछ्चमाणवेच- 

बन्धं निबन्धन ९ सुश्चन्त्यविरोधकस्वात्‌ ॥ ५७१ ॥ 
व्वष्पाद्पङ्कजषडष््भरि तयाप्तपुण्याद्‌ 

गण्योऽमवस्सुरगणो गणनातिगश्नीः । 
भनश्नमौङिरित एव नखोम्युखांश्- 

भास्वन्मुखः शतमखः सुसुखस्तवाखध्योः ॥ ५७२ ॥ 

माङिनी 

प्रश्षमपरमकाष्ठानिष्टितोदात्तमूर्तैः 

कमकरणविष्टीनश्षानधामेकधास्नः । 
द्वितयनयसयोधङ्ीरदिम्यभ्वनेस्ते 

ननु निन प्रमात्मप्राभवं भाति भु; ॥ ५७३ ॥ 

श्ोदृखविक्रीडितमर 

ज्षानं सर्वगतं स्वरूपनियतं ते स्यादेदुः इते- 

्बतिच्छायतनाः स्वकृस्यपटयो वायो निवाचामपि । 
प्रस्थानस्थितयोऽप्यनात्मविदहिता मास्मान्यवाधाप्रदाः 

स स्वं निर्म॑छबोधदुप॑णतले ज्तेयाङतिं धस्स्व मे ॥ ५७४ ॥ 
विद्वस्यास्खकितं श्रश्चास्ति तव वाग्याथास्यमाप्मेशिनो 

यस्मादूष्टविरोधरोधरद्िता * रागाथविधाण्छिवः । 


क्रा देते है यदी ्ापकी सवते अधिक विशेषता है ॥ ५७० ॥ है देष ! यथपि चापके भ्रौद्यिक 
माब है परु चुं कि श्चाप मोदसे रदित हैँ अतः वह बन्धका कारण नदीं है मात्र योगोकि जनुरोधसे 
श्रापके सातवेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोडा-सा बन्ध होता है पर बह आपका छलं भी विघात 
नहीं फर सकता इसलिए श्रपको यथाथैमे बन्धरदहित ही कते ह ।। ५७१ ॥ दे भगवन्‌ ! आपके 
चरण-कमर्लोका भमर बननेसे जो पुण्य प्राप्न हृ्ा था उसीसे यह देवताओंका समूह गणनीय 
(माननीय) गिना गया है ओर उसी कारणसे उसकी लदमी संख्याक बाहर हो गई दे। यी कारण है कि 
नखोकी ॐपरकी श्र उठनेवाली किरणोंसे जिसका युख देदीप्यमान हो रदा है फसा यह इन्द्र 
मष्ट सुका कर आपके चरणोकि सम्मुख हो रद्य है-श्मापके चरणोकी योर निहार रहा है ।५५२॥ 
है जिनेन्द्र ! आपका उष शरीर प्रशम भावकी चरम सीमासे परिपू हे, आप क्रम तथा इन्द्ियोसे 
रहित केवलज्ञानरूपी तेजके एक मातर स्थान दै, आपकी गम्भीर दिव्यध्वनि मिय ओर व्यवहारः 
नयसे परिपू होकर प्रकट हरै है तथा आप सवके स्वामी ह इसलिए है नाथ ! ्रापके परमात्मपद्का 
भ्रमाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा हे ॥ ५७३ ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपका ज्ञान 
सर्वत्र व्याघ्र तो भी स्वरूपम नियत है ओर बह किसी कायैका कारण नदीं है । श्रापकी बाणी 
इच्छक विना टी खिरती है तो मी वचनरदित ( पयु भादि ) जीवांका भी श्चात्मकल्याण करनेमे 
समै है । इसी प्रकार आपका जो विहार तथा टद्रना होता है बह सी अपनी इच्छासे किया हुश्ा। 
नहीं होता है शौर बह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नदी परहुचाता है । एेसे हे देव ! भाप 
भरे निर्मलङ्ञानहपी वर्षणके तलमें क्षेयकी आाछतिको धारण करो अर्थात्‌ मेरे श्षानके विषय दोशो 
॥ ५७४ ॥ हे भगवन्‌ ! आप आत्मके स्वामी है--अपनी इच्छाश्रोको अपने ्नाधौन रखते है 

तथा आपने रागादि अविद्यार्जका उच्छेद कर दिया है इ्सक्लिए. ्ापके वचन म्व्यक्तादि विरोधसे 


२-मसस्यविरोषसत्वत्‌ क०,ग ०; ० | २ दष्टििरोधरोधनिहिता ल* । 


५७य्‌ महापुराणे उत्तरधुराणम। 


वस्माद्धीर विकायसायकश्िखामौखयंवीर्यत्‌ 
मोहदोदजयस्तवैव न परेष्वन्यायविन्यासिषु ॥ ५७५ ॥ 


दैवो बीरजिनोऽयमस्तु *जगतां वन्धः सदा मूध्नि मे 
देवस्स्वं हृदये गणेश वचसा स्पष्टेन येनाखिरूम्‌ । 


करण्याद्थमायुयोगमवदः भद्धामिब्रदयावहं 
मद्धाग्योदयतः सतां स सहजो भावो इयं ताश्श्चाम्‌ ॥ ५७६॥ 


मालिनी ` 


इति कतिपयवाग्भिर्वधंमानं जिनेन्द्र 
मगधपतिरदीणशरद्धया सिदङकस्यःउ । 
गणष्तमपि चुस्वा गौतमं धमंधूयं४ः ` 
स्वपुरमविशदुषयत्तष्टिरागामिसिद्धिः ॥ ५७७ ॥ 
“अनुष्टुपदन्दसा क्ञेया मन्थसहय तु विक्चतिः । 
सष्टल्नाणां पुराणस्य व्याख्यातृश्चोतृङेखकैः ॥ ५७८ ॥ 
इत्याषे भगवदयुणभद्राचारय्॑रणीते त्रिषष्िङुक्षणमष्टापुराणसंग्रहे 
धीवधमानस्वामिपुराणं नाम षट सप्ततितमं पव । 





रित होकर समस्त संसारके लिए विना किसी बाधाङे यथार्थं उपदेश देते है । इसी तरह हे वीर । 
आपने कामदेधके वाणोंकी शिखाकी वाचालता श्रौर शक्ति दोनों दी नष्ट कर दी हैः इसलिए मोहकी 
श्युताको जीतना श्रापके ही सिद्ध है अन्याय करनेवाले अन्य लोगोमिं नदीं ॥ ५५५ ॥ समस्त 
जगत्‌के दवारा वन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री वधमान स्वामी सद्‌ा मेरे मस्तक पर विराजमान 
र ओर है गणधर देव ! श्राप भी सदा मेरे हृदये विद्यमान रहे क्योकि आपने मेरे भाग्योदयसे 
करुणाकर स्पष्टं बाणीके द्वारा श्रद्धाकी इद्धि करनेवाला यह प्रथमाचुयोग कहा है सो ठीक ही 
है क्योंकि पसे पुरर्षोका एेसा भाव दोना स्वाभाविक ही है ।। ५७६ ॥ इस प्रकार जिसे आगामी 
कालमें मोक्ञ ्ोनेषाला है जिसने अपना कायं सिद्ध कर लिया है, जो धर्म॑का भार धारण करनेवाला 
हे चौर जिसे भारी हर्षं उप्यन्न हो रहा है ठेखा मगघपति राजा श्रेणिक, श्री वर्धमान जिनेन्द्र श्नौर 
गोतम गणधरकी स्तुति कर अपने नगरमे प्रविष्ट हुश्च ॥ ५७७ ॥ 

श्रचायै गुणमद्र कते है कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाले रौर लिखनेबालोको इस 
पुराणकी संख्या अवुष्टुप्‌ छन्दसे बीस दजार समनी चाद्ये ॥ ५७८ ॥ 
इस प्रकार भगवदुगुणभद्राचाये प्रणीत, अषि नामसे प्रसिद्ध, जिषष्टिलक्षण मदापुराणके संगमे 

श्री बधेमान स्वामीका पुराण बणेन करनेवाला यह छिहत्तरबाँ पव समाप्त हुश्रा ॥ ५६ ॥ 


~+ 


ˆ १ अगःः ° । २ सतां एति क्वचित्‌ ) ३ सिद्धकृत्ये क्ञ० 1 ४ घरममधुयम्‌ ख०। ५ _ “अनुष्ठ कन्दसा 
हेया चतुर्विंश सहलिका । पुराणे अन्थके सख्या व्याख्यादरभेतृलेखकैः ॥ क०, ख ०, ग० । 


अथ प्रशस्तिः 


"यस्यानताः पदनसैन्दवविम्बचुभ्विः चूढामणिप्रकटसन्युङकयाः सुरेन्द्राः 1 
न्यक्छुर्वते स्म हरमधंशदाङ्कमौकिरीरोदलं स जयताज्जिनवधंमानः ॥ १ ॥ 
भीमूरुसङ.घवाराश्लौ मणीनामिव साध्विषाम्‌ । महापुरूपरल्नानां स्थानं सेनान्वयोऽजनि ॥ २ ॥ 
लश्च वित्रासिताशेषत्रवादिमदवारणः । वीरतेनाग्रणीर्वीरसेनभहारको बभौ ॥ ३ ॥ 
कानचारिन्निसामभीवा भ्रहीदिव विम्रहम्‌ । विराजते विधात" यो विनेयानामनु्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्रमानन्नराजन्यसुखाभ्जान्यादघुः भ्रियम्‌ । चिन्नं विकासमासाद्य नखचन्दमरीचिमिः ॥ ५ ॥ 
सिदधिभूपद्धतिॐ यस्य? टीकां संवीक्ष्य भिश्चुभिः । रीक्यते हेखयान्येषां विषमाप्रि प्रदे पदे ॥ ३॥ 
यस्यास्याञ्जजवारिद्धया घधवख्या कीर्स्येव संश्नाव्यया५ 
सम्प्रीतिं सततं समस्तसुधियां समस्पाययन्त्या सताम्‌ । 
विदवभ्यास्ि परिश्रमादिव चिर रोके स्थिति * संधिताः 
शोत्राङीनमरान्यनाध्पचितान्यस्तानि निःशेषतः ॥ ७ ¶ 
अभवदिव हिमादर्देवसिन्षुप्रवाहो 
ध्वनिरिव सकरूकास्सवंशास्तरैकसूतिः । 


इन्द्र लोग जिनं नमस्कार करते थे रौर इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके चिम्बका 
स्पशौ करनेसे जिन इन्द्रोके उत्तम मुङ्खट प्रकट हो रहै थे बे इन्द्र, मस्तक पर श्रध चन्द्रको धारण 
करनेकी लीलासे उन्मत्त हुए महदेवका भी तिरस्कार करते थे एसे श्री वृरधमान स्वामी तदा जय- 
शील हों ॥ १ ॥ जिस प्रकार समुद्रम अनेक देदीप्यमान रतनोकि स्थन होते हँ उसी प्रकार मूलसंव- 
रूपी समुद्रम महापुरुष-ूपी रत्नोके स्थान स्वरूप एक सेनवंश हो गया है ।। २॥ उसमे समस्त 
प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हायिर्योको त्रास देनेवाले एवं वीरसेन संघमें अग्रणी वीरसेन भद्रारक सुशोभित 
हृए थे ॥ ३॥ वे ज्ञान श्नौर चारित्रकी सामभीके समान शरीरको धारण कर रहे थे चौर शिष्य 
ज्नोका अनुग्रह करनेके लिए दी मानो सुशोभित हो रहे थे ॥ ४॥ यह्‌ आश्वयेकी घात थी किं उन 
वीरसेन भदरारकके चरणोमें नखर हुए राजा लोगोँके मखरूपी कमल उनके नखरूपी बचन्द्रमाकी 
किर्णोसि प्रफुहित होकर शोभाको धारण कर रहे थे ॥ ५1 सिद्धिभूपद्धति प्रन्थ यद्यपि पद-पद्‌ पर 
विषम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वामीके द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिद लोग 
उसमें अनायास ही प्रवेश करने लगे थे ॥ ६ ।। जिन वीरसेन स्वामीके मखरूपी कमलसे प्रकट हु 
वचन रूपी लच्मी, घल कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त बुद्धिमान्‌ सज्जनोंको सदा 
म्रेम उत्पन्न करनेबाली है ्नौर समस्त संसारम फैलनेके परिभ्रमसे दी भानो इस लोकम बहुत दिनसे 
स्थित है उसी वचनरूपी लच्मीके द्वारा अनादि कालसे संचित कानमे भरे हए मैल पूणैरूपसे 
नष्ट हो जातं है । विशेषायै--श्री वीरसेन स्बामीने षट्‌खण्डागमके ऊपर जो धचला नामकी टीका 
लिखी है बह मानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हैः लच्मी द्यी है, कर्तिके समान श्रवण 
करनेके योग्य है, समस्त सम्यग्ज्ञानी पुरुषोको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न करती हे, उसका प्रभाव 
समस्त लोकमें पला ह्या है । ओर वह लोकमें सिद्धान्त भरन्थोंकी सीमाके समान स्थित. है । आचार्य 
गुणभद्र कहते है कि उनकी वह धवला टीका शरोवृजनोके -शरज्ञान रूपी मैलक्रो न्रिरकाल तक सम्पूण 


न 


१ मपुस्तकेऽयं श्लोकोऽधिकः--भ्चतुर्विशतितीयेशां चतठग॑तिनिदृत्तये । शृषभादिमशवीरपयंन्तान्‌ 
प्रणमाम्यहम्‌ । २-मग्रहीदिव ज्ञ० । ३ पद्तियंस्य ज्ञ ० । ४ यस्था क०, खर) ग०, घ०१ ५, संक्नन्याय कण; 
षम; म० } ६ स्थितिः मर | 


५५४ महापुराणे उनत्तरपुराणम्‌ 


उदयगिरिवदाद्वा भास्करो भासमानो 
मुनिर जिनसेनो वीरसेनादसुष्मात्‌ ॥ < ॥ 
यस्य प्राहु नखाश्चजाल्विसर्धासान्तराविभेवत्‌ 
पादम्भोजरजःपिदाज्गयु टयप्रस्यग्ररत्नथुतिः । 
संस्मतां स्वममोघवर्षनृपतिः पृतोऽहमथ त्यम्‌ 
सं भरीमान्जिनसेनपञ्यम गवत्पादो जगन्मङ्गकम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रावीण्यं पदवाक्ययोः परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे 
सवुभावावगतिः छतान्तविष्या श्रेयःकथाकौश्लम्‌ । 
प्रन्थग्रन्थिभिदिः सदध्वकवितेस्य्मो गुणानां गणो 
ये सम्प्राप्य चिरं करुङ्कविकछः कारे कलौ सुस्थितः ॥ १० ॥ 
उयोत्स्नेव तारकाणीसे सहटांशाविन प्रभा । स्फटिके स्वष्छतेवासीस्सहटजास्मिन्सरस्वती ॥११॥ 
दक्रथगुरराक्तीचस्य धीमान्सधमां 
शश्चिन इव दिनेशो विश्वरोकरेकचश्चुः । 
निखिरमिदमदीपि व्यापि तद्वाङ्मयुखैः 
प्रकरितनिजभावं निमंङेधंम॑सरिः ॥ १२ ॥ 
सङ्गावः शर्व॑श्ाञ्चाणां तद्चास्वद्वाक्य विस्तरे । दप॑णापितमिम्बाभो + आरेरष्याश्चु डुभ्यते ॥ १६॥ 
भरस्यक्षभेकतरुकष्यकक्ष मविभिविदवोपविथ्ां * गतः 
सिडधान्साऽञ्ध्यवसानयानजनित प्रागस्भ्यशृदधीखभीः | 





हसे नष्ट करता रहे । जिस प्रकार हिमवान्‌. पवतसे गङ्गानदीका प्राहं प्रकट द्योता हे, रथमा सवेन 
देषसे समस्त शार्खकी मूर्ति स्वरूप दिन्य ४वनि प्रकट होती है अथवा उद्याचलके तदसे देदी- 
प्यमान सूं प्रकट होता है उसी प्रकार उन बीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए ॥ ७~म ॥ श्री 
जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोके किरणसमृह धाराके समान फलते थे ओर उसके बीच उन 
चरण फमलके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण-कमलोकी रजे जव राजा अमोघवषेके 
अु्टमे लगे हए नवीन र्नोकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तव बह अपने श्रापको फेसा 
स्मरण करता था कि मै श्नाज श्रप्यन्त पवित्र हु हूँ । आचाय गुणमद्र कहते है कि उन पूजनीय 
भमवान्‌ निनसेनाचा्येके चरण संसारके लिए मङ्गल रूप हों ।॥। ६॥ पद्‌ श्रौर वाक्यी स्वनामें 
प्रवीण होसा, दुसरे पश्चका निराकरण करने तप्परता होना, श्रागमविषयक उत्तम पदार्थोको 
ञ्रच्छी तरह समभना, कल्याणकारी कथाश्नोके कहनेमे कुशलता दोना, मन्थके गूढ चभिप्रायको 
प्रकट करना भौर उत्तम मार्गं युक्त कविताका होना ये सब गुण जिनसेनाचार्थको पाकर कलिकाल 
म भी निरकाल तक कलङ्करहित होकर सिथर रहे थे।॥ १०॥ जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, 
सूर्म प्रभां श्रौर स्फटिके स्वच्छता स्वभावसे ही रहती है उसी प्रकार जिनसेनाचायमे सरस्वती 
भी स्गभावसे ही रहती थी ।। १९ ॥ जिस प्रकार समस्त लोकका एक चजुरवरूप सूयं चन्द्रमाका 
सधमां होक है । उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान्‌ दशरथ गुर्‌, उन जिनसेनाचार्यैके सधमा बन्धु 
ये-*एक शुरूमाई थे । जिस प्रकार सूये अपनी निमेल किरणोंसे संसारके सब पदार्थोको प्रकट 
करत! है उसी प्रकार वे भीः अपने बचनरूपी किर्णोसे समस्त जगत्छो प्रकाशमान करते थे ॥ १२॥ 
जि प्रकार द्पेणमे प्रतिबिम्बित सूयैके मण्डलको बालक लोग भी शीघ्र जान जाते ह उसी प्रकार 
निमलेनक्वायेके सलोभायमाने वचनोमिं समरत शासका सद्धाब था यह्‌ बात धक्षानी लोगः भी शीतर 
ही सम जते थे ॥ ११ ॥ सिद्धान्त शाल रूपी समुद्रके पारगामी होनेसे जिसकी वुद्धि अतिशय 


$ त्किनो$सौः म०, प०, मऽ; क० । २ रिश्वोपवियान्तरात्‌ सं०, ˆ घ०, म० । निद्योपविद्यातिमः ज्ञ० {. 
सिद्धन्तादुभ्यबहारयान्‌ क०, ग०, ष; मर । 


प्रशस्तिः ५.७५ 


मानानूनमयध्रमाणनिपुणोऽगण्यैगणैभूषितः 
शिष्यः धीगुणसद्सूरिरनयोरासीर्गश्धिश्चत; ॥ १४ ॥ 
पुष्यियोऽथमजयस्पुभगव्वद्पं- 
मिस्याकरुयय परि्ुमतिस्तयश्रीः । 
सुक्षििया पटुतमा प्रहितेव वती 
प्रीत्या सहागुणधनं समक्षिभियद्यम्‌ ॥ १५॥ 
तस्य वचनांश्छविसरः सन्ततहुतडुस्वरान्तरङ्गतमाः । 
ङवख्यपग्रष्ठादी जितरिशिरारिश्िररदिमप्रसरः ॥ १६ ॥ 
कविपरमेदवरनिगदितगयकथामातृकं पुरोदवरितम्‌ । 
सकरष्छन्दोरक्तिरक्षयं  सुङमा्थंगूढपदरचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्यावर्णनानुसारं सशक्षाष्टृतसर्व॑शाखसद्धाषम्‌ । 
भपष्स्तितान्यकाम्यं शव्यं श्युपन्नमतिभिरादेयम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिनसेनभगवतोक्त' मिथ्याकषिदप॑दलनमविककितिम्‌ । 
सिद्धान्तोपनिवम्धनकन्र भर्त्रा षिनेयानाम्‌॥ १९॥ 
अतिविस्तर भीरत्वादवशिष्टं सङ्गृहीतममरूषिया । 
गुणभद्रसूरिणेदं अहीणकारनुरोधेन ॥ २० ॥ 
भ्यावर्णंनादिरहितं सुबोधमखिलं सुरेखमखिकहितम्‌ । 
मितं मश्ाएुराणं पठन्तु श्ण्वन्तु मक्तिमद्धव्याः ॥ २१ ॥ 
इदं भावयतां पुंसां भूयो भवविभिस्सया । भष्यानां माविसिद्धीनां छखर्ग्बृरविद्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
शाग्विदृद्धिज॑यः श्रेयः प्रायः प्रेयः समागमः । विगमो विप्छवष्याेरा्िरव्ययथ॑सम्पदाम्‌ ॥ २३ ॥ 





प्रगस्भ तथा देदीप्यमान ( तीच्ण ) थी, जो अनेक नय भौर प्रमाणक ज्ञानमें निपुण थ, अगणित 
गु्णोसि भूषित था तथा समस्त जगत्‌मे प्रसिद्ध था पेखा गुणभद्राचायै, उन्दी जिनसेनाचाये सथा 
दशरथ गुरुका शिष्य था ॥ १४॥ शगुणभद्र ने पुण्य-रूपी लच्मीके सौभाग्यशाली दोनेका गवै जीत 
लिया है एेसा सममाकर युक्तिरूपी लदमीने उनके पास च्रप्यन्त चतुर दृतके समान चिद्युद्ध बुद्धि 
बाली तपोलदमीको भेजा थ। श्रोर बह तपोलक्मीरूपी दूती महागुण-रूपी धनसे सन्पन्न रहने- 
घाले उस शुणभद्रकी बड़ी प्रीतिसे सेवा करती रहती थी ॥ ६५॥ 

उन गुणभद्रके वचनरूपी किर्णोके समूहने हृदय रदनेषाले भ्ज्ञानान्धकारको सदाके लिए 
नष्ट फर दिया था श्चौर बह वलय तथा कमल दोनोंको आह्वादित करनेषाला था ( पक्षम मद- 
मण्डलकी लद्धमीको हर्षित करनेवाला था ) स तरह उसने चन्द्रमा ओर सूं दोनोकि प्रसारको जीत 
लिया था ॥ १६ ॥ परमेश्वर कविके वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्दां 
श्नौर श्रल॑कारोका उदाहरण है, जिसमें सृद्म श्रथ श्रौर गूढपर्दोकी रचना ६, जिसमे श्रन्य का्व्योको 
तिरस्छत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिथ्या कवियोके दुमो खण्डित करनेवाला है, 
द्यौर्‌ ्तिशय सुन्दर है फेसा यह महापुराण सिद्धान्त प्रन्थपर दीका लिखनेवाले तथा शिष्यजर्नोका 
चिरकाल तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन भगवानने कडा है ॥ १७-१६ ॥ प्रन्थका जौ भाग, 
भगवान्‌ ज्ञिनपेनके कथनसे बकी वच रदा था उपे निमेल बुद्धिकरे धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके 
अततुरोधसे तथा भारी विस्तारके भयते संेपभें ही संगृहीत किया है ।॥ २०॥ यह महापुराण व्यथै- 
ॐ बणेनसे रहित है, सरलतासे सममा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीर्गोका हित 
करनेवाला है, तथा पूजित है सब इसकी पूना करते हँ देसे इस समग्र महापुराण भरन्थको भक्तिते 
भरे दए मन्य जीव अच्छी तरह पदे तथा सुने ॥ २१ ॥ संसारके घेदकी इच्छायं जो भव्य जीव 
इस म्न्थका बार-बार चिन्तवन्‌ करते दै, पेसे निमेल सम्यग्दशेन, सम्यग््ान शौर सभ्यक्‌ धारिभ्के 


५७६ म्टापुराणे इन्तरपुराणम 


बन्धहेतुफरकानं स्याच्छुभाद्चभकमंगाम्‌ । विकतेयो सुकिसद्ावो सुवश्च निश्चितः ॥ २७ ॥ 

निर्ेगतरिषयोदूतिषंमंशरदधाघरवधंनम्‌ । भसद्भथेयगुणश्ेण्या निलंराद्भकमंणाम्‌ ॥ २५ ॥ 

धाञ्वस्य च संरोधः कृतसनकम॑विमोक्षणात्‌ । शचुद्धिरात्यन्तिकी प्रोक्ता सैव संसिद्धिरास्मनः ॥ २६९ ॥ 

तदैतदेव व्याख्येयं शरण्यं भव्यैनिरन्तरम्‌ । चिग्स्यं पूज्यं सुदा लेख्यं ठेखनीयञ् भाः ॥ २७ ॥ 
विदितसकलश्चाख्मो रोकसेनो युनीश्षः 


कविरविकषदतस्तस्य शिष्येषु सख्यः । 
सततम पुराणे प्रार्थ्यं साहाय्यसुष- 

गरुविनयमनैषीन्मान्यवां स्वस्य सद्नि; ॥ २८ ॥ 
यस्योङ्गमतद्गजा निजमवखोतस्विनीरङ्गमा- 

रङ्ग वारि करङ्कितं कटु य॒हुः पीत्वापगच्छन्तषः । 
कौमारं धनचन्दनं वनमयां पत्युस्तरङ्घानिरै- 


म॑न्दान्वाखितमस्तभास्करकरच्छायं समा्िशियन्‌ ॥ २९ ॥ 
दुग्धाग्धौ गिरिणा हरौ हतसुखा गोपीकुचोदधदनैः 

पश्ये भावुकरैसिदेछिमदरे रात्रौ च संकोचने * । 
यस्योरःशरणे प्रथीयसि अुजस्तम्भान्तरोच्म्मित- 

स्थेये हारकरापतोरणराणे श्रीः सौख्यमागाश्विरम्‌ ॥ ३० ॥ 


धारक पुरर्षोको अवदय ही मोक्चकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मिलती है, बृद्धि होती है, 
विजय होती है, कर्याणकी प्राप्न होती है, प्रायः इष्ट जनोंका समागम होता है, उपद्रवोका नाश 
होता है, बहूव भारी सम्पदार्बोका लाम होता है, द्म-अञ्युभ कर्मोके बन्धके कारण तथा उनके 
फर्लोका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तिप्व जाना जाता है, सुक्तिके कारणोंका निश्चय होता है, तीनों 
प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, धर्मी शरद्धा बदृती है, श्रसंख्यात गुणध्रेणी निजञेरा दोती है, 
शट्ुम कर्मोका आराव सकता है ओर समस्त कर्मोका क्षय होनेसे वह आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त होती 
है जो कि श्रात्माको सिद्धि कदी जत्ती है । इसलिए भक्तिसे भरे हए भर्न्योको निरन्तर इसी महा- 
पुराण भरन्थी व्याख्या करनी चाहिये, इसे ही सुनना चाद्ये, इसीका चिन्तवन करना चाद्ये, हषैसे 
दसीकी पूजां करनी चाये श्र इसे दी लिखना चादिये ॥ २२२७ ॥ 
सखमरत शाञ्ञोके जाननेवाले एवं अखण्ड चासित्िके धारक सुनिराज लोकरसेन कवि, गुणभद्र- 
चारयैके शिष्याम मुख्य शिष्य थे । इन्दोने इस पुराणको सहायता देकर श्रपनी उन्छृष्ट गुरुविनयको 
. सपुरुषोके द्वारा मन्यता प्राप्त कराई थी ॥ २८ ।। जिनके उंच हाथी श्रपने मद्‌ रूपी नदीके समा- 
गमघे कलङ्कित गङ्गा नदीका कटु जल बार्वार पीकर प्याससे रदित हुए थे तथा समुद्रकी तरज्खोसे 
जो मन्द्‌-मन्द हिल रदा था र जिसमें सूर्यकी किररणोकी प्रभा रस्त दो जाती थी एेसे छमारीपर्वैवके 
सधन चन्व्नवनमे वार बार चिश्राम लेते थे। भावाथे--जिनकी सेना दृक्तिणसे लेकर उत्तरम गङ्गा 
तदी तक कै बार धूसी थी ।। २६ ॥ लदमीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध ह--एक कीर-समुद्र, दूसरा 
नारायणका वक्षःस्थल ओर तीसरा कमल । इनमेसे क्षीरसमुद्र लद्मीको सुख इसलिए नही मिला 
कि बह पवेतके द्वारा मथा गया था, नारायणके बक्षःस्थलमें इसलिए नही मिला कि बय गो पि्ोकि 
स्तर्नोका बार-बार अधात लगता था ओर कमलम इसलिए नहीं मिला कि उसके दल सूर्यकी 
किरणोंसे दिनमें तो खिल. जते थे परन्तु रागि संछचित हो जाते थे । इस तरद लक््मी इन तीनो 
स्थनेचि हट कर, भुन हप स्तम्भोके अ्ाधारसरे अघ्यन्त घुदद्‌ तथा हारो समूह रूपी तोरणोसे 
खुखल्नित जिनके विशाल वक्षःस्थल-रूपी घरमे रहकर चिरकाल तक .सुलको प्राप्त हदं थी ॥ १० 


{-बसुबुकिनः नन । 


प्रशस्तिः १५७ 


भैकारव्भूपारे पाख्यत्यखिरामिराम्‌ । तस्मिन्विध्वस्तनिदश्षेपद्धिपिं वीश्रशोज्लपि ॥ ३१ ॥ 


पश्यार्यसुङक्करकुरूभविकासकक्षस्मतापततमहसि । 
श्रीमति खोेकादिव्ये प्रध्वस्तभ्रथितन्न्चुसन्तमसे ॥३२॥ 
चेपताके चेष्ठध्वजानुजे ेखकेक्षनतनूज्ञे । 
जैनेन्धमदृदेविधायिनि विश्वुवीधृरथुयश्चसि ॥ ३६॥ 
वनवासवेकामखिरं भु्ति निष्कण्टकं सुखं सुचिरम्‌ । 
तवपिपितृनिजनामङ्ते ख्याते बङ्कापुरे पुरेष्वधिक्छे ॥ ३४ ॥ 
शकनुपकालाभ्यन्तरविश्रत्यधिकाशृशतमिताब्दीन्ते । 
सङ्गलमहा्थ॑कारिणि पिङ्ककनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ ॥ 
श्रीपञ्चभ्यां धाद्रायुजि दिवसे मन्तरिवारे बुधा 
पूर्वाय सिष्टलप्ने धलुपि धरणिजे सैंहिकेये तुरायाम्‌ । 
सूये शुक्रे कीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठितं मन्यवः 
भराषेज्यं सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यावद्धरा जरूनिधिगगनं हिमाञ्च- 
स्तिम्मदयुतिः सुरगिरिः ककुभां विभागः । 
तावर्सतां वचसि चेतसि पूतमेत- 
च्छरोतस्यतिस्थितिद्युपैतु महापुराणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धर्मोऽत्र सुक्तिपदमन्र कवित्वमत्र 
तीथेदिनां चरितमन्न महापुराणे । 
यद्वा कवीन्द्रजिनसेनञुखारविन्द्‌- 
नि्य॑दर्चासि न मनांसि हरन्ति केषाम्‌ ॥ ३८॥ 


जिन्दने समस्त शनु नष्ट कर दिये थे, भौर जो निर्मल यशको प्राप थे एसे राज्ञा अकालबषै जव 
इस समस्त प्रथिषीका पालन कर रदे थे ॥ २३१ ॥ तथा कमलाकरफे समान अपने प्रपितामह 
युङ्खलके वंशको विकसित करनेबलि सूयेके प्रतापके समान जिसका प्रताप सवत्र फैल रहा था, जिसने 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध श्रु रूपी अन्धकारका नष्ट कर दिया था, जो चेरल पताकावाला था~-ज्िसकी 
पताकामें मयूरका चिह्न था-चेटलध्वजका अयुज था, चेहछकेतन ८ ्केय ) का पुत्र था, जेनधरमंकी 
बृद्धि करनेवाला था, श्रौर चन्द्रमाके समान उञ्ञ्चल यशका धारक था एेसा श्रीमान्‌ लोकादिष्य राजा 

अपे पित्ताके नाम पर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध बङ्कापुर नामके भेष्ठ नगरमे रईकर कण्टक रदित 
समस्त वनवास देशका सुखपूवेक चिरकालसे पालन करता था ॥ ३२-३४॥ तब महामङ्गलकारी 
ओर समस्त भुरष्योको सुख देनेवाले पिङ्गल नामक ८२० शक संबतूमे श्री पश्चमी 
( श्रावण वदरी ५) गुरूवार के दिन पूवं फाल्गुनी स्थित सिह लमग्नमे जव कि बुध अद्रा 
नक्षत्र का, शनि मिथुन राशिका, मंगल धनुष राशि का, राहु तुलारशिका, सूये, छुक्र ककैरारिः 
का, ओर वृहस्पति वृष राशि पर था तब यह्‌ उत्तरपुराणग भ्रन्थ पुणे हृश्चाभथा, उसी 
दिन भन्यजीवोँने इसकी पृजाकी थी] इस प्रकार सवं श्रष्ठ॒ एवं पुण्यरूप य्ह पुराण 
संसारमें जयवन्त है | ३५-३६ ॥ जब तक्‌ प्रथिवी है, आकाश हे, चन्द्रमा है, सयं है, समेरुटै 

श्रौर दिशा््रोँका विभाग है, तब तक सञ्जनोके वचने, चित्तम रौर कानमे यह्‌ पवित्र 
महापुराण स्थित्तिको प्राप्त दयो श्रथौत्‌ सञ्जन पुरुष वनोँ-ढारा इसकी चचां करे, हृदयमें इसका 
विचार कर ओर कानोंसे इसकी कथा श्रवण कर 1३] इस महापुराणमे धमशा, मोक्षका मागे 
है, कविता दै, ओर तीरथकरोका चरित्र दै अथवा कविर ज्तिनसेनके युखारिन्दसे निकले हुए वचन्‌ 

५४९ 


५७८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मष्टाएुराणस्य पुराणयपुंसः पुरा पुराणे तदकारि किचित्‌ । 
कवीश्चिनानेन यथा न कान्यच्चासु चेतोविकराः कवीन्द्राः ॥ ३९ ॥ 
१स जयति निनसेना्वायंव्यः कवीख्यः 
विमख्युनिगणेख्यः भव्यमारासमीड्यः । 
सकर्गुणसमाब्यो दुष्टधादीभरसिहो- 
विदितसकरश्षाख्ः सर्वराजेन्दवन्धः ॥ ४० ॥ 
मदि सकर्कवीन्धपोक्तसूक्तप्रचार- 
्रवणसरसचेतास्तत्वमेवं सखे स्याः । 
कविवरभिनसेनाचार्यवक््रारविन्द्‌- 
परणिगदितपुराणाकणेनाभ्यणकरणः ॥ ४१ ॥ 
रसं जयति गुणभद्धः सर्वयोगीन्द्रवन्यः 
सकरकविवराणामभिमः सूरििन्यः । 
भितमदनविरासो दिक्वल्त्कीतिकेत्‌- 
दुरिततस्कुटारः सर्व॑भूपारवन्धः ॥ ४२ ॥ 
धमः कथिदिास्ति मैतदुचितं वक्तुं पुराणं महत्‌ 
श्रव्या; किन्तु कथाल्िषष्टिपुरुषाख्यानं चरित्राणवः । 
फिनका मन हरण नहीं करते १ अर्थात्‌ सभीका करते ईँ ॥३५॥ महाप्राचीन पुराण पुरुष भगवान्‌ आदि- 
नाथके इम पुराणम कवियोके स्वामी इत जिनतेनावारयेने ठेसा छलं अद्भत कार्थं किया है कि इसके 
रहते कविलोग कात्यकी च्चा्मोमे कमी भी हृदयरदहित नहीं होते ।३६॥ वे जिनसेनाचा्यं जयन्त रहें 
जो कि कवियों द्वाए स्तुत्य दै, निमेल सुनिये समूह्‌ जिनकी स्तुति करते दै, भभ्यजीवोंका समूह 
जिनका स्तवन करन। है,जो समस्त गुणोंसे सहित र दुष्टवादी रूपी हदाथियोंको जीतनेके लिए सिंदके 
समान है, समस्त शासक जाननेवाले है, ओर सव राजाधिराज जिन्दे नमस्कार करते है ॥ ४०॥ दे 
भित्र ! यदि तेरा चित्त, समसत कवियोक द्वारा कहे हुए सुभाषितोका समूह सुननेमे सरस हे तो तू कवि 
भे जिनसेनाचायेके मुखारविन्दसे कदे हुए इस पुराणके सुननेमे अपने कणे निकर क? ॥ ४१ ॥ 
वे गुणभद्राचाये भी यवन्त रहे जो कि समस्त योगियोके द्वारा वन्दनीय है, समस्त श्रेष्ठ कवियों 
अग्रगामी है, आचाय दवारा बन्दना करनेके योग्य दै, जिन्दोने कामके विलासको जीत लिया दै, 
जिनकी कीतिं रूपी पताका समस्त दिशा्रोमे फर रदी दै, जो पापषपी वृक्षके नष्ट करनेमे कडार 
के समान है खरौर समस्त राजाच्योके द्वारा बन्द्नीय द ।। ४२॥ यह्‌ महापुराण केवल पुराण दी है, 
एेसा कहना उचित नहीं है क्योंकि यह च्दूभुत धर्मशाच् है, इसकी कथाषए' श्रवणीय है --अत्यन्त 








१ कविबरजिनसेनाचायवर्थायमासौ मधुरमणिनवाच्यं नामिसूनोः पुराणे । तदनु च गुणमद्राचार्थवाचो 
विचित्राः सकंलककिङगरनद्रानमतसिंहा जयन्ति ॥ म०) क०) ग०\ घ० | २ श्रसौ शोकः कण, ग० पर+म 
पुस्तके नासि 


प्रशस्तिः ५.६ 


काऽप्य स्मिन्कवितागुणाऽस्ति कवयोऽप्यतह चाऽ्जाक्यः 
कोऽसावश्र कविः कवीन्द्रगुणभ द्राचार्यवयंः स्वयम्‌ ॥ ४३ # 


हृस्या्पे भगवह्ुणभद्राच्चायंप्रणीति त्रिपष्टिलक्षण-महापएुराणसंग्रहे अरडास्तिन्याबणनं 
नाम सप्तसप्रतितमं पव ॥ ७७ ॥ 


> 68. 
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मनोर है, यह त्रेशठ शलाकापुश्षोका व्याख्यान हे, चरित्र वणेन करनेका मानो समुद्र दी है, इसमे 
कोद अद्भुत कवितताका गुण है, अौर कथिलोग भी इसके बचनलूपी कमलो पर भ्रमरोके समान 
श्रासक्त है, यथार्थे इस मन्थके रचयिता श्रीगुणमद्राचायं सवयं काई ्रद्सुत कथि दै ।।४३॥ 

स प्रकार ऋषि प्रणीत मगवदूगुणमद्राचायं प्रणीत च्रिष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमे 
प्रशस्तिका वणेन करनेवाला सत्तर पव पूणे हुभा । 


+~ 


पुराणान्धिरगस्योऽयमथेवीचितिभूषितः । 
सर्वेथा शरणं मन्ये गुणभद्रं महाकविम्‌ ॥ 
पारप्रामो जन्मभूमियेदीया 
गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः । 
पन्नालालः स्वल्पबुद्धि; स चाहं 
टीकामेतांमस्पबुद्धथा चकार ॥ 
मधुमासासितपक्ते शुक्रं वारेऽपरा्णवेलायाम्‌ । 
सुल्याष्टचतुयगम-वर्षं वीराब्दसंक्ञिते पूणां ॥ 
ते ते जयन्तु विद्रान्सो वन्दनीयगुणाकराः। 
यत्कृपाकोणमालम्ज्य तीर्णोऽयं शाद्जसागरः ॥ 
येषां छृपाकोमलदृष्िपातैः सुपुष्पितामून्ममसूक्तिस्ली । 
तान्प्राथेये वर्णिगणेशपादान्‌ फलोदय तत्र॒ नतेन मुध्न ॥ 
यस्यानुकस्पामृतपानवप्ता बुधा न दीच्छन्ति सुधासमूह्‌ । 
भूयासखमोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशिः स॒ गुरूगेणेशः ॥ 
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तथा नानिष्टसंयोगो 
तथान्यथा प्रयुक्तं त- 
तथा परां दुबु द्धीन्‌ 
तथापि यज्ञमेवाज्ञः 
तथा प्राप्नोषि सन्तोषा- 
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इ८य | तथोः पुण्योदयतस्सद् 
१५२२ । तयोः स्वकम॑णा व्ये 
२०६ | तयोर्जयध्वजं प्राप 
३२२ | तयोस्तुमुलधुद्धेन 
१५२ । तयोनंरपतिर्दी्ा- 
तयोम॑वत्रयायात- 
तयोरमिततेजाश्च 
| तयोरविकलग्री्या यति 
५६० तोिुखमः चुनु- 
४ तयोराख्यानकं वच्य 
क | तयोविष्र चारिता 
ह तपकणि युखान्याहुः 
६२ त्पणस्तापनो मोह~- 
२४६ । ले कपोलयोः कीणां 
२ | तव व्योतिःप्रमाकान्ता- 
४३१ | तव विद्धथम्रतो नीतं 
४३६ । तव स्वादित्यमिप्रायो 
३६१ | तबाद्कचूते प्रीणन्ति 
तंवाजनि तनूजेयमयं 
तवदेशोऽस्ति चेद्देव्याः 
तवाद्य तच्छिलास्तम्भ- 
तवास्ये माभिवासक्तं 
तवामिन्द्र इव्येना- 
तवेदशीमुपायेन 
तस्थावेवं प्रयाद्यश्य 
तस्मात्तदाशासुज्ित्वा 
तस्मात्तन्नाकलोकाच्च 
तसनात्तवास्वु' पुत्रोऽयं 
४०१ | तस्मास्बगरदचाख्या- 
इ तस्मादमून्पुररिपुः 
३५० | तस्मादयुक्तं युष्माकं 
४५७ तस्मादस्थानकोपेन 
२५३ | तस्मादागत्य देमाभ- 
५०१ | तस्मादानीय मौलीन- 
२६५ तस्मादानेषु तच्ेष्ठं 
१६६ | तस्मादुपेहि मोकस्य 
२२५ | तस्मादेव्यलकाली ते 
५०८ | तस्माद्विस्मयनीपन्ना 
४४७ { तस्माद्वैणनुबन्येनं 
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&०४ 

तसपणान्न प्रतिषेष्योऽहद- ५.२. 
तस्मा्नासमै प्रदातव्या १४३ 
तस्मान्मद्धचनं यूयं १०६ 
तस्मान्द्दीं मदयाभागे २ 
तस्मिन्‌ काले उने सुं श्त१ 
तस्मिन्‌ कोपं पस्त्यज्य शट 
तस्मिन्दणे पमागत्य 4 
तस्मिन्गते ख विप्रोऽपि ३४६ 
तस्मिन्ययौ ततः सुपति ५५० 
तस्मिन्देशे जनाः शवे ॥ + 1 
तस्मिन्नागपुरे ख्याते २७८ 
तस्मिन्नुत्वनवय्येव ५४य्‌ 
तस्मिन्नुपद्रवे शान्ते १५६ 
तस्मिन्नुपरते तस्यं ७७ 
तस्मिन्नेव पुरे गत्वा ४२३ 
तक्षिनन्नेव पुरे नारदोऽपि २६७ 
तसिमन्नेव पुरे वेशे ५१२ 
तस्मिन्नेव पुरे शक्ति- १८६ 
तस्मिगप्ात्तनसौराद्रत्‌ ४२० 
तस्मिन्मुषं चमायाति ७२ 
तस्मिन्मन्त्िणि भूपे च ` २६२ 
तस्मिन्बदसि चेद्वैरं ११ 
तसिमन्षष्मा्- ५६, २४५,४६० 
तस्मिन्‌ षिद्धिषमे ७ 
तस्मिन्युखाभिलाषित्वं २६० 
तस्मै दिव्ये ददौ स्ल- ४१४ 
तस्मै बरुणैः स्वैः १४३ 
तस्मै संमाथितं दास्या- ५४२ 
तसमै हेमयुतिनन्द- ८२ 
तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य ` ३५९ 
तस्य कालोऽयमियेक- ३१६ 
तस्य कालवयोवांछा 1४६२ 
तस्य कि प्रयमिद्युक्तौ १४४ 
तस्थ जन्मोत्सवस्यालं २१६ 
तस्य भिवर्गनिष्पस्ये १४० 
तस्य देवी सुभद्राख्या टर्‌ 
तस्य देवी शमीमाख्या ३४ 
तस्य नाम्नैव निभिन्न- १६० 
तस्य पद्मावती सूनु-. ० 
तस पादौ समालभ्न्य  श्८४ 
रस्य, पाषण्डमोक्यञ्च ` ४७६ 





महापुराणे उन्तरपुरणएम्‌ 


तश्य प्रीतिङ्कर देवी 
तस्थ पुत्रः शतग्रीव- 
तस्य भायां सुभद्राख्या 
तस्य भोमोपभोगैक- 
तस्य मातामितर्ज्यैनं 
तस्य माता समित्ाख्या 
तस्य मध्ये शुमस्थने 
तस्य मे किं कयोभ्येतत्‌ 
तस्य यावन्न याम्यन्त- 
तस्य राज्ये रविव 
तस्य वच्नाश्युषिखरः 
तस्य बिधङ्रुलायोम्य- 
तस्य शक्रा्चया गेहे 
तस्य शुन्यन्निकैकद्धि- 
तस्य शौर्यानलो 

तस्य षष्टिखहताणि 
तस्य षष्ठोपवासस्य 
तस्य सव्येन वर्षन्ति 
तत्य सोमभ्रमादीनां 
तस्य हस्ते स्वरज्तानि 
तस्याः श्यामलता चेट- 
तस्याः स्वालुचरेणोक्तं 
तस्याङ्खगतेजसा रस्नदीपिका 
तस्यानन्तमतिदंबी 
तस्या निराकृतिं तस्माद्‌ 
तस्यानुपदमेवान्यो 
तस्यान्यदा वसिण्वयंः 
तस्या भायच्तमतेन 
तस्यामूस्सुप्रमा देवी 
तस्यामेवोत्तरभेण्या- 
तस्यावमतिविष्यर्थ 


तस्या व्यावर्णयत्ापि 
तस्याश्चानुपदं कश्चित्‌ 
तस्याश्चास्यत्तरे मागे 
तस्यासीदनयोः सुनुः 
तस्यास्तदा तदानीयं 
तस्यैव सुषेणाख्यः 
तस्यैवानुमतो देव्यां 
तस्यैवानुपदं काचिदु- 
तस्यैवामितवत्यां ख 


तस्थैवान्योऽकमद्ोऽपि , 
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तल्यैवासौ सुपरेणाख्यो ६३ 
तस्योपरि सुहुर्धावं- ३६६ 
ता किंवदन्तीमाकण्यं १.८१ 
तां दुरातनाऽऽत्मसात्कतु २७९ 
तां भुजङ्गीमिवानेषी- २६२ 
तां वरीतुं खमायात- २५६ 
तां बिद्यदेवतां बाम- ४४ 
तां बीक््यापूणसौन्दर्यो ५४५२ 
तां सम्बोध्य युलालापै- ५११ 
ताञ्च स्नेहेन तत्कम- भर 
तादशं तादशमासी- ४२२ 
तात्स्थास्णाहचरयाद्म १५० 
तावस्स्वकायसंरा २६६ 
तानभज्ञन्‌ समुद्धृत्य ९४ 
तान्‌ स्वयंवरशालायां ३५७ 
तापखव्रतमन्तेऽभू- २२२ 
तापखाकारमादाय २७४ 
तापसानामभू्पल्ली - ३६० 
तापसाश्च द्याघमं- २७५. 
तापसैरभ्यधायीति २७१ 
ताभ्यां स भवदेवाय ५३६ 
तामन्वष्टुः नजन्‌ रत्रौ ३८६ 
तामादाय कुमारेण ५०४ 
तामादाय महीनाथो १४२ 
तामाइर्प्यि तौ हन्तं २८६ 
तारफोऽपि चिरं युद्ध्वा ६५ 
तालध्वजः समारद्य ३१६ 
तावदित्या्मसंस्कारं १६५ 
तावत्येव गते काले २२० 
तावद्धिननिबन्धेन ५६० 
तावन्तः; केवलक्ञानाः २४७ 
तावन्तः खद्वयागन्यन्धि - २२० 
तावन्तः प्म २३६२३३५; २८७ 
ताबन्येचरुरशोकाख्यवने १०६ 
तावकंनिधुसङ्काशौ श७्८ 
तावर्पिती मया सोऽपि २५३ 
तावासृद्मषिनेयात्‌ , ११६ 
तावुभाषिव चन्द्रकैः २३१ 
तामौ सुचिरं स्वा ९८५ 
दाखांःचित्तपयीदायै , र 


ताखां त्वं स्वामिनी मूत्वा ३०० 
तासु घोषवती नाम ३५६ 
तिरथामपि चेद्वैर- १५७ 
तिलकोन्तदिवीत्याखीत्‌ १४०, १८६ 
तिष्ठतः शशगेोमाय्‌. ३१५ 
तिष्त्यगोचरमनन्तचतुष्टय तै ५७० 
ति्ठत्वतरैव देवो ऽहं ३०९ 
तिखो नाद्यापि दीयन्ते ४८३ 
रीन्त्णदश्राकयलाननः ४५४ 
तीच्णो विमलबत्याश्च ५३२ 
तीनलोमविषाक्तोऽय~ ५.४ 
तीर्थकृत्कालवदबद्धि- ५६३ 
तीर्थङ्नामपम्प्रापत्‌ १६ 
ती्ृत्यद्धितीयोऽपि ६ 
तीर्थकृसस्वपि केषाञ्िदे- २३६ 
तीर्थाश्बुसम्भ्तोद्धाधि स 
तीथं विमलमाथस्य १०२ 
तीथेरासन्निधानेन ५.४७ 
ती्ेशाः सदृशो शुणैरनणएुभिः४४० 
तीरथेशा जगदायेन २५८ 
तीथं भीवासुपूज्यस्य ६१ 
तीथ॑ऽस्मिन्‌ केशवः श्रीमान्‌. ८४ 
तीथं ऽस्मिन्नेव सम्भूता- २४.० 
तीयंऽष्मिन्नेव सम्भूतौ २४१ 
वुक्छालाङ्खारिकस्तस्य ४६६ 
तुक्‌ तस्य गुणकान्तायां २५.० 
ठु राज्यमनिच्छत्ु ३३७ 

दङ्खत्वादतिश्ुडत्वात्‌ १२६ 
दद्धषु कुचयोरेष ४५ 
व॒नेऽपराजिताख्याय ३४० 

ठम्बीफलेषु दण्डेषु ३५७ 

करन्ञमड्येदत- > 
उराखहं पुरोघाय २४४ 

ठा कतिषयेमावै- ५१ 

तूणं मबत्मभावेन ३७६. 
तृणान्तरोपयोगादि- ५३३ 

तृणायमन्यमानाः स्वान्‌ ३२० 

तूतीयजन्मनीत्याह २५२ 
वरतीय्चक्लसदष्यान- १४६ 
तीये जन्मनीहासी- २४४ 
तृतीये पुष्कराख्यात्‌- १६३ 





श्लीकानामकाराद्ययुक्रमः 
२६३ ¦ तेषां रसोपयोगेन 


तृतीयोऽपि ततोऽवादी- 


तृतीयो वघुगिर्याख्यः 


तृधिं प्राघस्य्षै वायं ` 


तरपो सप्रवीचारत्‌ 
ते कालान्तेऽमवन्‌ 


तेच तं च निरच्छैष 
तेजस्वी भास्वतो मलस्स्य- 


तेजो महामशि्वादि- 
ते तत्छन्देशमाकण्यं 
ते तेन सुचिरं युद्ध्वा 
ते द्विष्टिसदस्चाणि 


तेन ज्योत्स्नेव तत्कीर्ति- 


तेन तत्पादसंस्पशं 
तेन तेजस्विना राजा 
तेन यास्यस्यदौ पृथ्वी 

| तेन सकरष्य ते ताभ्यां 
तेन स्थनि यथाकालं 
तेनानध्यं नमो यायि 
तेनापि पडबन्धेन 

| तेनापि न अ्वेषटव्या 

¡ तेनान्तकेन ते नीताः 

। ते निदानं विमूदत्वा- 
ते नैगमर्षिणा नीताः 
तेनैव पापं ्रकताल्यं 
तेनेव मवतो भावि 
तेनेवास्मदभिप्ेत- 
तेऽग्येघरुः पुनयसाद्च 
तेऽपि तन्खद्खधारोद 
तेऽपि वडचनाद्मापन्‌ 
तेऽपि तत्छर्वमन्विष्य 
तेऽपि तिखश्चतखश्च 
तेऽपि भीतास्तथा बाढं 
तेऽपि सन्नाद्य सैन्यं सवं 
ते पुनत्तं समानीय ` 
तेभ्यस्तौ धमद्धावं 


तेभ्यो नाना खुदा द्वा 


तेषां काले तजलयेवं 
तेषां ग्धा प्रकुवींच्वं 
तेषां तदुदितं तस्य 
तेषां पा्रस्थतदन्तान्‌ 
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तेषामाचेषु षट्यु स्यु- 
तेषु चक्रातपनाति- 
तेषिष्टाः कृतपुण्यानां 
तेषवेकोऽमाषतातमश्ञः 


तेष्वेकोऽस्ति लियः खप्तै- 


ते सवेऽपि पुयेपात्त- 

ते सथं सिद्धसाध्यत्वा- 
तौ च गन्धोत्कटेनैव 
तौ च तद्वचनात्पूजा 
तौ च संप्रामसनरदधौ 
ती तं बालं खमादाय 
तौ तदोदयिनौ श्रुत्वा 
तौ न्रिखण्डाधिपत्येन 
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स्वायुरन्ते समुत्पन्नः 
स्भायुयदयष्टवेषभ्यः 
स्वायुश्चवु्थमागावशेषे 
स्वाथे. मृगारिशब्दो-सौ 
स्वार्थः सागस्मेरूणां 
स्वाधिदेत्रनिर्णात- 
स्यावधिक्तेचसश्चार- 
स्वीकुषनत्यत एवान्य ~ 
स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं- 
स्वीचकार मधुः शोका- 


स्वोक्तप्रमाण्देवीभि- 


स्वोत्परयनन्तरं लोकान्तरं 


स्वोपकारोऽयसंग्द्धिः 
स्वोपयोगनिमित्तानि 
स्वोपाध्यायं तदाप्च्छय 


ह्‌ 

हंसावलीति क ¢ ॥ 
दर त्कृष्णन्तदाकण- 
व 
हृताघाति चतुष्कः घन्‌- 
इताऽसौ भीतपरैताली 
हतो लकुयपाषाणौ 
हत्वा *बमाग॑मुल्लड.हय 
हननाषरणीं विश्या 
हन्तुं तत्तेऽपि विज्ञाय 
इन्यादन्वन्तसंकरान्तं 
हयग्रीयोऽपि लन्मान्त- 
५ व 
इरिश्चद्रामिघः(सिह-- 
हरिणेदैरियारुद्धः 
हइरिर्ययेष्टमन्जानि 
इयिवंशामलन्योम- 
इरिवमाभिघोऽ्येचु- 
इरिविक्रमतः पथा- 
ह कृताशेष- 

म्युपादयाय „ 
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हर्म्यपष्ठ` खमामध्ये 
इलग्र्द्वियोगेन 
इलायुधं महारल ~ 
इलायुधोऽपि तच्छोका- 
हसन्त्यश्च सदन्त्याश्च 
हस्तग्राह्यमिवासमानं 
हस्तचिच्राख्ययानाधि-~ 
हृस्ताग्रमितमध्यानि 


। इस्ताम्यां दन्तुसोर्ाद्‌ 


हस्तावलम्बनेनैनं 

दा तनाख्यपुराघीशो 
इ तोत्तरक्तंयो मध्यं 

हइ तोत्तरान्तरं थाति 
हानिषंनप्य सत्प 
हषो वक्तराम्बुजस्यास्य 
ध सनिमोक्त ् 
हास्तिनख्यपुरं पराप्य 
शा तनाख्या पुरी तस्य 
्िसादिपञ्चकं धर्मः 
वादि, दोषदुरेम्यो 
हिंखाधम्‌ं परित्यज्य 
साधम विनिधिव्य 
िसानरतान्यरैयमा- 
ईदिवाप्रधानशासाद्रा 
हिंखायामिति धास्व्थ- 
हिंखा्थो यज्चशब्दश्चे- 
यैव धर्म ह्ये 
हितो लङ्केश्वराया्मै 
दिमवत्यागरघार- 
दिमवान्‌ महाहिमवान्‌ 


हिमवान्‌ विजयो बिद्रान्‌ 


दिमानीपयलच्छुनन- 
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